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मुसथी कौ 
उत्याणप्रदता | 
" गुस्पद रज 
विमळ से १.५ तक 
पए १ के , ™ a my प्रजा विरह वियाद ह. 
समामिपेक प्रस = पार का फैलना ॥ पमा- 
उत्तर leg पाचवे प्रन केकेयी को गाली | विकछता | 
पुस-सम्पत्ति की गाद से अयोध्या FIT । प्रजा को द का 
रामामियेक का अमिता, सबको रो फा केयी ताप । 
कुर मे वाल की सफल | राजसमा | बल । चनद का 
ui seme पणा माता तर मागा। सोता राग हू. 
जाना । 
घला । gee वकस राम कि ११२ से) पाने दो, ६९ 
, मरत etm । राम सीय को ग्म मण सवाद सङ्ग 
ii a । महु आगमन । विनती | ज पमण का 
दिक्षा ञ्छाह। रामजी को विदाई । लक्मण को 
। अकेले अपने गुरु की । राम माता 
फा सप्रेम पछतावा nee नगम ' ९० १६१ मे दो. ७६. } 
1 मजा का “aie _ प्रसङ्ग 
लाला rr का छ क शो महाब टस a 
mene की कुमति TRE । महा हा तर यना । 1 वेसिष्ठ 
का कोप मवन । राजा का 
A रामामिवेक Ta जाना | मन्त का विनती करके पै को भेजना । 
२ को दाह । बग | रर चढाना। प्रजा क फ रथ 
१ 10० ६ हे, गाय : दो, तीर £ धाथ चलना } 
क जरस भङ्गे प्रसङ्ग $ छोड़कर रामजी सोये 
गा अकेयी के महे a महाराज | जाना । 
झे धोक । केयी की रदान । ह आगमन | THT स्नान | 
/आत.काछ । सुन्न „९ 1 ककेयी ध्री घ । गुह का बि उ वृक्ष तले 
गि आगमन | कण गीता ge द ° १७५ | 
भ्रम फन्द जग 


अमन्ति का जाकर 1 
के र 
hi गी सवाद। रा. छाना । 
हे । रामचन्द्र Fr मरु जाल 

— क राजाको es निश्ची Pipe पेव भोहमुलक | 

?. राज परमाथ ay गना जागना स्वप्न्‌ मोह 

"जा सो इपन कहा | वेणून्‌ । रामजी 
परमाथ 
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विपयानुकमणिका ३ 
झि थपथ लेना | कोत्या को यान्ति विधान मरतागमन समाचार । 
1६८ ८ तक | ०० २५२ से | पाम को were | समको सोच मे 
परित १६७ दोहो मे ; पेखकर छू पर कोष | 
एप क्रिया प्रसग WIE वामदेव ATT Tay | NOT द्वारा सम्मान 
उपदेश रानिय सती होने दो २३२.३ । १०५०० के | 
रोकना । पाह-ङ्गिया ९ पराम विधान रामजी से भेट . 1कनीस्नान । सवका 
विशुद्ध होने पर दान । पपबातीतङ्गिया | वही उहुरना | दोनो माइयो का गुह के 
(७० १ तक | ए १६३ से । आगे का साच । 
* प्रस्ताव सुदिन पसिष्ठर्ज गरण्य-राज-समा TT । वरय 
का समा PUT । athe का देख्न | ६९ चलना। भरत 
TT Res अद्योच्य | राज्याभिवेक फा प्रेम । आश्रम सन । प्रभु दर्शन । 
का गुरु द्वारा TENT । सचिव TAT । माइयो की मउ दानुघध्व 
। भरत का उत्तर | ता के पात छोड युरुजो के पास 
रामजो के का अनुमति गाना । सबसे भेट । गिने गिना लागो 
मगिना | पवतम्मति ° दो १८४ तक | गम लौटना । सीताजी कू 
१० ३६६सै। पैसे मेट । नृष धुरर पपन समाचार । 
3रवासी सहित चित्रकूट मस्यान प्रसग छाप | TT क्रिया । शुद्ध 
की तैयारी | सईतीर fi | होने पर दो ददि से विनय 
दिराज की युद्ध की तैयारी । भेद पर छोटने के JO का अनुरोध 
लेने के लिए भरत के पास जाना । भरत लागो का राम कोल किरातो 
भट | । डेरा करना | पकार । पिता सास-सेवा | 
विसुपा वृक्ष का पशन । भरत क] योक । केक्यी का पर्चा का सोच ; 
नियादराज का समझता । पुरवासियो का दो १५२४ तक | ५१९ दे; 
ममे । गद्धा पार करना | भरत का zs मयम सभा उपि रघुपति वहु बिधि 
FATT । प्रयाग स्नान । भक्ति भागना । सगुझाये गुरुगी के यह भरत 
Wert भेट ; को प्रञ्चसा | मरत क बुलाहर | पाद । समाज, 
झि उत्तर, सत्कार प्रहण । विदाई। सहित रामनिकृ० "गमने Oe सेः 
रास्ता चलने भरत का TT । इन्द्र उपाय TT गुर आज्ञा- 
को मोह । वृहस्प उपदेश | दसरे गछन ही उपाय । गुरु द्वारा 
पमुनातीर fe । मास नर- मरत के स्ने THT न रखते कृ 
a a RE Tae सव बाजा 
बीच मे निवास | पछ दन । gap भरत पर छोट दारा निज 
an: ae sa उखे निवेदन | 
To ४०४ के | ae ary TAT | गरत की 
Bee क्रोषधप्रसग ` सीताजी का स्वप्न | तलबली ; भरत न गोओ 
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रामचरितभानसं 


निश्चय । रामजी का सङ्घोच से चुप रह 
जाना । जनकदुत आगमन । मुनि दूत 
सवाद । दूत की विदाई दो २७१८ 
तक 1 पृ० ५६५ से । 


जनकागमन प्रसद्ध रामजी को सद्भोच । 


इन्द्र को सोच । कैकैयी की ग्लानि । 
प्रजा को मोद। दूसरे दिन पश्चदेवों 
पासन । प्राथना । जनकागमन सुनकर 
रामजी का समाजसहित लेने जाना। 
Ts qa होते ही जनक द्वारा रथ 
त्याग | सबका मिलन ' रामजी का 
feat चलना । दोनो राज समाजको 
विकलता । मुनिया का समझाना। 
रामंघाट स्नान । सवका निर्मल रह 
जाना 1 दूसरे दिन वसिष्ठ शतानन्द और 
विश्वामित्र का समझाना । जनकजी का 
दूसरी जगह ठहरना। सत्कार । 
जनकराज रनिवास का कॉसलराज रनि- 
बास से मट । चलते समय सीताको 
साथ लाना । जनक से भेंट सीता की 
विदाई । जनक सुनना संवाद 
दो २८९२ तक | पृ० ६०८ से । 
दूसरी सभा रघुपति प्रबोध प्रसञ्ज 
गुरुजी से रामजी की प्रार्थना | गुरुजी का 
जनक के पास जाना । जनक का समाज के 
सहित मरत के पास जाना 1 जनक मरत 
सवाद । सबका रामजी के पास आमा । 
देवताओं की मरत के मतको फेरने के 
लिए सरस्वती से विनय । सरस्वती का 
अस्वीकार 1 देवताओं की माया से भय 
भ्रम आत्ति और उपचार का प्रादुर्माव । 
जनक का राम स भाज्ञा मागमा I 
रामचन्द्रवा जनक्जी की आज्ञा मानने 
का शपथ लेना । तनवजी का समासहित 
TENT । मरतजी द्वारा सरस्वती का 
स्मरण | भरत का खडा हावर आज्ञा 


मांगना । रामजी का हाथ पकड़कर 
निकट वँठाना । भरत की प्रश्नसा । 
प्रजा की द्विविध मनोगतिं । रामचन्द्र का 
कथन । भरत को सन्तोष । मुनिथल 
तीरथ वन दर्शन की आज्ञा। भरत 
कूप । वन अटन दो ३१२ तक । Jo 
६४७ से | 


तीसरी सभा मरत की बिदाई के किए 


प्रार्थना | "रामचन्द्र का उपदेश । मरत 
का प्रबोध | पादुका प्रदान । माइयो का 
मिलन । बिदाई । प्रस्थान । राम सीता 
weary को प्रिय परिजन का वियोग | 
देवताओ का दुख निवेदन । राम का 
भरोसा देना । राम लक्ष्मण सीता का 
पर्णकुटी मे निवास दो ३२१ तक। 
Jo ६९६ से | 


पादुका सहित अवध प्रत्यायमम प्रसंग * 


सब समाज राम विरह से दु खी । यमुना 
पार होना । उस fat उपवास । ग्ध! 
पार करके निवास । निपादराज का 
सत्कार | सई उत्तार गोमतीस्नान । चौथे 
दिन अवध प्रवेश । जनकजी का चार 
दिन अवध मे रहकर सब व्यवस्था 
करना । लोगो का राम-ददांन के छिए 
नेम उपवास दो ३२२ तक। Jo 
७१५ से । 


भरत रहनि sagt सचिव सेवक का अपने 


अपने कार्य म लगा जाना। ब्राह्मणों से 
TNA देते रहने के लिए मरतजी की 
प्राथना । पुरजन, परिजन प्रजा का 
समाधान करके स्ववश बसाना । गुरुजी 
से सनियम रहने के लिए आज्ञा चाहना । 
राजसिहासन पर पादुका स्थापन । आज्ञा 
माँगकेर कार्य करना t नन्दिग्राम निवास 1 
मरत की तपस्या | मरतचरित को फल- 
थ्रुति । दो ३१६ तक 1पृ० ७६१७ से | 
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विपयानुक्रमणिका ५ 


३. अरण्यकाण्ड 

मङ्गलाचरण : अष्मूति दाद्धरख्प TAF 
की वन्दना । सीता दमण सयुक्त 
बटोही राम की वन्दना : संस्कृत : Fo 
७३० से । 

सुरपतिंसुत करनी प्रसंग : रामजी के 
गुणो की भ्द्ता। सीता का पुष्प 
HTC । बल परीक्षा के लिए जयन्त 
का यायर वेष घारण ! सीता पर घोच 
चलाना । ब्रह्मास्त्र प्रयोग । अयन्त का 
परायन । नारद का उपदेश । जयन्त 
की शरणागति। प्रमु का छोह। अति- 
सुधासरिस चरित £ दो, २.१ तक । 
Fo ७३१ से 1 

प्रभु अत्रि सेंट प्रसंग : मुनियो से विदा! 
अघि के आश्रम मे आगमन सत्कार | 
पूजा स्तुति । स्तुति की फळनश्रृति। 
aqqa सीता मिलन । दिव्य वसनं 
भूषण उपहार । नारि धम उपदेश । 
दूसरे वन मे जाने के लिए aft की 
अनुमति 1 अयोध्याकाण्ड के रामचरित 
को फलश्रुति | बिदाई : सो, ६.१ तक | 
Jo ७४१ at 

विराध वध samy: राम लक्ष्मण के बीच मे 
सीता की शोमा । प्रकृति की अनुकूलता । 
विराध वघ में प्रमु की परष्चिताई। 
विराध की गति :सो १७ तक | पृ० 
७५९ से | 

शरभग देहत्याग प्रसंग : wey के यहां 
आगमन । शरमङ्ग का कथन । दार 
रचना करके मुनि का बैठना | हृदय मे 
चासं के लिए घरदान। योगाग्नि से 
शरीर त्याग । शरमङ्ग की गति। मही 
को निशिचर हीन करने की प्रतिज्ञा । 
सब मुनियो के arn मे जावर सुख 
देना : दो ९ तक। Go ७६१ से । 


सुतीक्ष्ण प्रीति प्रसग : sq का आगमन 


सुनकर मुनि का अतिशय प्रेम । समाधि १ 
प्रभु का जयाना । मुनि से मेट | आश्रम 
मे लाकर पूजा । स्तुति । प्रयु की रच 
अनुहार वरदान | मुनि की रुचि अनुसार 
वरदान | मुनि के aa xy का 
आगस्स्याश्नम के लिए प्रस्थान : दो. ५१.४ 
तक । ५० ७६६ से | 
प्रभुअगस्त्य सत्संग ` पंथ में मक्ति-कथन । 
सुतीक्ष्ण का जाकर गुरु को संवाद दैना । 
अगस्त्य जी का दौडना | अगस्त्य जी से 
भेट । कुञ्च प्रदन पुजा । मुनिसमुह मे 
शोमा । मुनिद्रोही बघ का मन्त्र पूछना । 
मुनि की स्तुति 1 बरदान भागना : दो, 
१२६ १३ तक | पृ० ७८१ से । 
दण्डकं वन की पावनता : पश्चवटी को 
मनोहरता का वर्णन । मुनि के लिए 
दापहुरणपूर्वंक दण्डक वन को पवित्र करने 
की प्राथना । वही वास करने को अनु- 
मति | मुनि को आज्ञा पाकर रामजी 
का दण्डक वन प्रवेश: दो, १२: १८। 
Jo ७८८ a । 
गीध मैत्री प्रसंग ; गीघराज से मेंट । प्रीति 
की वृद्धि ; दो, १३॥ To ७८९ से । 
पञ्चवटी निवास मुनि त्रास भञ्जन प्रसंग : 
ग्रोदावरी के निकट पण YE बनाकर 
वास 1 मुतियो का वीतत्रास होना । 
वने वर्णन । प्रकृति के der की 
अभिवृद्धि . दो. ७.४ | Jo ७८९ से | 
लक्ष्मणीपदेश AAT? रामगीता : लक्ष्मण 
जी के तीन प्रश्न : राम के द्वारा 
मायानिरूपण श्ञाननिरूपण परमवैराग्य 
निरूपण ईइवरजीव भेद-निरूपण । श्ञान- 
दीपका बीज । भक्ति से भगवान्‌ का 
ae द्रवीमुत होता। भक्ति की 
सुकरता । स्वतन्त्रता । ज्ञान विज्ञान 
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रामचरितमानस 


उसके अधीन सत्सङ्ग से अनुपम gaye 
मक्ति को प्राप्ति ` मक्तिचिन्तामणि बीज 
Jo ७२९१ से। 


भक्तियोग : साधना ` विप्र चरण प्रीति तथा 


स्वघर्माचरण । उससे विषय विराग। 
तब मगवद्धम मे अनुराग । श्रबणादिक 
मवित की इढता । भगबत्‌ लीला मे 
रति। सन्त चरण मे iat मन क्रम 
वचन से भजन | छक्ष्मण को सुख प्रासि । 
प्रणाम विराग, ज्ञान, गुण और नीति 
विषयक उपदेशों में समय बिताना 
दो १०२ तक । पृ० ८१५ FI 


सूर्पणखा विरूपकरण प्रसग ' सूपंणखा 


का पञ्चवटी मे आगमन । दोनो माइयो 
पर मोहित होमा । प्रेम प्रस्ताव । Fy 
का उसे SONY के पास भेजना | लक्ष्मण 
का उसे समझाकर फिर प्रभु के पास 
छोटाचा । रामजी का फिर उसे लक्ष्मण 
के पास भेजना | लटक्ष्मण द्वारा तिरस्कार । 
सूपंनखा का प्रथु के पास आकर भयद्धुर 
रूप प्रकट करना । रामजी के इङ्गित 
पर लक्ष्मण द्वारा श्रवण नासिका छेदन 
११,१ । ५०८२९ से । 

खरद्पणवध प्रसंग : सूर्पणखा द्वारा 
खरदूधण को धिक्कार । खरदृपण का 
सरौन्य प्रस्थान । छृध्मण का सीता को 
राम की आंज्ञा से गिरि कन्दरा मे ले 
जाना । राम की युद्ध के लिए तैयारी । 
बगमेळ आगमन | खरदपण का दूत 
भेजना । रामजी का उत्तर। घावा। 
घनुपटद्धार । युद्ध में तीन धावा । भ्रम्नु 
की पण्डिताई । सबका वध । देवो द्वारा 
पुष्पवर्षा । स्तुति । लदमण का सीता को 
लाना । प्रश्र का सुर मुनि सुखदायक 
चरित दो १४ ४ | पृ० ८३५ से | 
दसानन समाचार प्रसंग * खरदूषण का 


शव देखकर TITS का रावण के यहाँ 
जाना । विलाप करते हुए समा मे गिर 
पड़ना । ददानन के पूछने पर निज 
दोप गोपन gan सब वृत्तान्त कहना ! 
रावण का सान्त्वना देना । रावण का 
रात्रि मे बिचार । FI मन्त्र । एकाकी 
रथ पर चढ़कर मारीच के पास जाना 
दो, १६.७ पृ० ८५० से । 


रामजी को युक्ति : लक्ष्मण का केन्द मूल 


फल लेने वन जाना। रामजी का 
सीताजी से अपना विचार प्रकट करना | 
अपना प्रतिबिम्ब वहाँ रखकर सीताजी का 
अग्नि प्रवेश . दो. १७,५ Fo ८५७ से | 


दशर्कन्धर मारीच बतकही yar: 


दशकन्धर का मारीच फे यहाँ जाना | 
प्रणाम करना । पुजा करके मारीच का 
वृत्तान्त पुछना | रावण का कहता तथा 
STAT बनकर सीताहरण मे सहायक 
होने के लिए अनुरोध। मारीच का 
समझाबा 1 रावण का क्रोध । मारीच 
निश्चयं । रावण के साथ चलना । 
मारीच का मनोरथ | राम वन के निकट 
सारीच का BATT रूप धारणः 
दो २०.१ 1 पृ० ८५९ से । 


मायासीता हरण प्रसंग : सीता का 


मुग देखना । रामच से मृगछाला के 
सीता की प्रार्थना धमण का पहरा । 
रामचन्द्र का भृग वध के लिए प्रस्थान | 
पीछा करना | मृग का कपटे। मृग 
वध। रामचन्द्र के स्थर से मृग का 
रमण को पुकारना । भारीच की गति । 
प्रभु का लोटना । आत्तगिरा सुनकर 
लक्ष्मण को जाने के लिए सीता का 
आदेश 1 लक्ष्मणं का समझाना ॥ सौता 
का क्रोध | wea का प्रस्थान I 
दशानन का यति के वेध मे आगमन | 
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विपयानुक्रमणिका 


राजनीति भय प्रीति दिखछाना । सीता 
का सन्देह । रावण का निणर्य प्रकाश- 
पुर्वक अपना नाम स्यापन । सीताहरण । 
सीता विलाप। जटामु रावण युद्ध ! 
जटामु वा पक्षच्छेदन । रावण वा पून 
सीता कौ ले चछना । सीता का हुरिना- 
मोच्चारण पूर्वक बन्दरौं मे पट गिराना । 
रावण वा सीता को अशोकवन मे 
रखना । सीता का रामर्छव हृदय धारण 
पूर्वक नाम War: दो २३ तव। 
Jo ८६६से। 


रधुवीरविरहचणेन भ्रसग : लदमण को 


आते देखकर राम को वाह्य चिन्ता । 
आश्रम पर जाना । विलाप । लमण का 
समझामा । सीता वी खोज मे satay 
पाती से पूछते चलना । सीताजी का 
नर्सादाले दणन दो. २३ १७ । Fo 
८८० से । 

गीर्धक्रया प्रसङ्ग: गीप को पडा gar 
देखकर उसके सिर पर हाथ रखना | 
गीध का सव वृत्तान्त सुनना । राम 
जटायु सवाद । भीध की गति। गीध 
कृत राम को हरिशप से स्तुति । अविरल 
मकि भागकर हरिंधाम प्रस्थान । 
रामचन्द्र द्वारा गोध क्रिया : दो, २६,३ 
तक । पृ० ८८४ से । 

कबन्ध वघ तथा शबरी गति प्रसङ्ग : 
सीता! को खोजते हुए चलना । aq- 
वर्णन | कबन्ध वघ । गन्धर्वं Sq कबन्ध 
द्वारा स्वात्मवथा निवेदन) रामचन्द्र 
द्वारा ब्राहाणमहिमा वथन 1 भागवद मं- 
उपदेश । स्वकीय गतिप्रापि। शाबरी के 


यहाँ रामजी वा जावा। घंवरी का 
सत्कार पुजा स्तुति नवधा ale जिसमे 
सबका अधिकार है का उपदेश। 
जनवसुता वी aft पूछना | झवरी को 
मविष्यद्‌ वाणी । शवरी का योगाग्नि से 
देह त्याग | मुक्ति दो, ३० तक | Jo 
८९९२ से । 


सरोवर तीर गमन HAT : विरही वी भाँति 


विपाद करने चलमा । वामसेना के 
व्याज से वसन्त वर्णन । सरोवर 
वर्णन । मज्जन 1 तर छाया में परम 
TAA होकर बेठना दो, ४०,२ तक । 
To ९०५ से | 


प्रभुनारद सवाद : देव मुनियो का आगमन 


और स्तुति। नारदजी का आना। 
नारद वा स्वागत । नारद की विनती । 
राम नाम का सब नामों से अधिक 
AB होने का बरदान 1 विवाह न 
होने देने का कारण पुछना। रामजी 
का उत्तर। भक्त शिशु बालक । ज्ञानी 
Me तनय। अतः अक्त की विशेष 
रखवारी 1 मोह की सेनाम नारीका 
अति दारुण दु खद होना । नारि मे छवो 
ऋतु । नारी निविडान्धकारमयी रात्रि । 
वुद्धि ae शील सत्य मढलियो के 
लिए नारी बशी। अवगुनमुख शल प्रद 
सब दुख खानि प्रमदा । अठ निवारण 
करता । नारदजी का सन्त लक्षण 
पूछना 1 प्रभु का उत्तर। नारद का 
ब्रह्मलोक प्रस्थान 1 फल श्रुति । ग्रन्थकृता 
का मनको उपदेश : दो ४० तक । 
Zo ९१६ से। 
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तुम्हरोहि भरोस महेश हमे तुमही मम जीवन फे रखवारे । 
तजि देह सकौ न सकौं तज तोहि तुही विजयानंद घ्रान पियारे ॥ 
मन मे न घरौ कछु हानि गानि करे हम सोइ जोई निरधारे ; 
यह प्रेम को नेम न टारे टरे हम भक्तन के भर भक्त हमारे ॥ 


विजयानन्द त्रिपाठी 
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का . बक 


श्रोराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रोगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


अयोध्याकाण्ड ¦} द्वितीय सोपान 
सटीक 


मङ्गलाचरण 


शो, यस्यांके' च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुर्गले च गरं यस्योरसि व्याळराट्‌ । 
सोयं भूतिविभुषण: सुरवरः सर्वाधिपः सवदा 
शर्वः सवंगतः शिवः शदिनिभः श्रीर्णकरः पातु मां ॥१॥ 


अर्थ : जिनकी गोद में पार्वतीजी, मस्तक पर गज्भाजी, छलाट पर याळचन्दर, 
गले मे fag और जिनके वक्षस्थल पर सर्पराज विराजमान है । वे यही गूतिविभूपण, 
देवताओ मैं श्रेष्ठ, सदा सवके स्वामी, संहारकर्ती, सवमें व्याप्त, चन्द्रमा के समान 
प्रकाशित शरीशद्धर शिवजी मेरी रक्षा करै । 

व्याख्या : पार्वंतीजी स्वय प्रकाशमान है । पर पद्धरजी के अडू मे विशेष 
रुप सै प्रकाशमान हुई । अतः विभाति कहा । यही क्रिया अन्य कर्ताओं के साथ 
लगेगी। गङ्गाजी भी प्रकाशमान हैं। पर दादर भगवान्‌ के सिर पर विशेष रूप से 
प्रवाशित होती हैं। उमा ग्धा दोनों शिवजी की शक्तियाँ हूँ । महेम मुसचद चकोरी 
होकर उत्वपं को प्राप्त हैं। यही वात बालचिघु की भी है: यमाश्चितो हि बमोऽपि 
चन्द्रः स्त्र वन्द्यते । विप भी सुन्दर प्रकाशनाला हो जाता है | अमृत का फल देने 
लगता हे: Maps फर दोन्ह अमीर | व्पाळराटू भी अधिक उत्कर्ष को प्राप्त होते 


Qi wes से भी निर्भय हो जाते 21 आभूषण वो भाँति गुशोमित होते 2 | यथा : 


१ यह खाट गद वितरीत एन्द ट । दमर्म १९ तर वा एक धार होगा है । वारंह 
अश्री पर यति होती है। cad एक मगण, १ सगण, १ जगण, १ ame, दो सगण और 
अन्त म एक गुद होता है | 
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२ रामचरितमानस 


भुजगभूति भूपन त्रिपुरासी । सोयम्‌ से प्रसिद्धि कही । विभूति का भी महान्‌ उत्कपं 
हो जाता हू। वह श्मशान की अमङ्गल अपावन विभूति महामङ्गलमय और पवित्र 
हो जाती है। यथा भव अग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी । शिवजी 
देवाधिदेव महादेव है । इसलिए सुरवर कहा । ईश्वर हैं। इसलिए सदा सर्वाधिप 
कहा । अखण्ड ऐश्वयं द्योतित किया । सहारकर्ता भी ये ही हैं। इसलिए शवं 
कहा | ब्रह्मरूप होने से सवंगत्त कहा | प्रलयकाल मे भूतमात्र इन्ही मे शयन करते 
हैँ इसीलिए शिव वहा । परम आह्लादकारिणो aft है। इसलिए शशिनिभ कहा 
अथवा ज्योतिर्मय होने से शशिनिभ कहा । ऐसे थीयुक्त शङ्कर से कवि अपनी रक्षा 
चाहते है | यहाँ थी का aa उमा है! बयोकि वही शङ्धर की लक्ष्मी हैं। ओर्मा 
उमा। उ शन्चुर को वहते है। उनकी लूदमी का नाम उमा है । 

इसी वर्णन द्वारा शिवजी के अखिल रसामृतमूति होने का वर्णन किया । 
विभाति भूधरसुता FAB कहा । देवापगा मस्तके से हास्य कहा । केसी ही 
प्रिय स्त्री हो पर उसे कोई सिर पर चढाये नही फिरता । भाल बाळविधु से भद्धत 
रस कहा । चन्द्रमा आकाश मे रहते है किसी के सिरपर नही GA गल च गरल 
से करुण रस वहा | यथा जरत सकळ सुरवृद विषम गरळ जैहि पान किय । उरसि 
व्थालराट्‌ से भयानक रस कहा । भूतिविभूषण से बीभत्स रस कहा शमशान की 
विभूति बीभत्स है। सर्वाधिप से वीर रस कहा बथोकि वीरभोग्या वसुन्धरा है | 
aa से रौद्र रस और सर्वगत से शान्त रस कहा । 

इसी वर्णन से शिवजी मे विरुद्धधर्माश्चयत्व भी दिखलाया | स्थावर विष गल 
म जगम विप ade छाती पर और अमृताशु चन्द्रमा मस्तक पर | इस भांति 
विष और अमृत दाना का आश्रय कहा । एक स्त्री गोद म एक सिर पर है और आप 
भूतिविभूषण है । यह भी सर्वया विरुद्ध है। जो शर्वं सहारक है। वही सर्वाधिप 
सबका पारव है। ये दोनो धर्म भी अत्यन्त बिरुद्ध हैं। इनके आश्य Tex 
भगवान्‌ हे । 

SY RATA या न गतामिपेकतस्तथा म मम्ले वतबासदु सत । 
मुखावुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मजुलमङ्गेलप्रदा ॥२॥ 

अर्थं जो राज्याभिपेक से प्रसन्नता को म प्राप्त हुई और वनवास के दुख 
से मलिन न हुई वह श्रीरघुनन्दन वे मुखकमल की श्री शोभा सदा मेरे लिए 
सुन्दर म्भ की देनेवाली हो । 





१ यह वत्स्य छद है। इसमे १२ अक्षरों का एक पाद होता है। इसमे क्रम से 
जगण सगण जरण और रगण होते है । 

2 सुप लुक सुपा fast वा विपर्ययरुचात्र बहुल स्थू + प्राइत मे fas का विपयंय 
हो जाता है। अत मंम्ठो न लिखकर मम्ले लिखा यह ग्रथ ही प्राद्ठत मे लिखा गया है । 
प॒थां प्राइत कवि परम सयाने । भाषा जिन हरि चरित वखाने | 
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व्याख्या मानुप-आनन्द की पराकाष्ठा राज्यप्रापि मानी जाती है। छोक 
पे प्रसिद्ध है " हरले सकल पाइ जनु राजू ओर दुख की पराकाएा वन मे भेजा 
जाना है। वस के स्मरण से धीरो की घेयंच्युति होती है। यथा डरपहि घौर 
गहन सुधि आएँ। सो जिसे राज्याभिषेक के समाचार से बोई ad नही ear 
यथा जनमे एक सग सप भाई । भोजन aaa फेरि लरिवाई | करन वेध उपवीत 
बिवाह । सग सग सय way उछाहू | बिमल वस पह अनुचित एकू । बन्धु विहाइ 
alg अभिषेक्‌ । प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । ets भगत मन के मुटिलाई | 
इसी भाति चनवास वे समाचार से विपाद नहीं हुआ। यथा मुगु प्रसन्न चित 
चोगुन चाऊ। मिरा सोचु जनि राइ रा । हृद्गत भावो को प्रकाशव मुखधी 
है। यह सुख समाचार से सिल sods) ओर दुख के समाचार से म्लान ही 
जाती है। पर रघुनन्दन पे मुखकमल वी श्री इतने बडे युम दु स फे समाचार पर 
न्‌ तो धसनता को प्रात हुई ओर च मछिन हुई । उमदा दोनो अवस्थाओ मे एकरस 
रहना आभ्यन्तर आनन्द का सूचव है) यथा मन मुमुवाइ WATS भानू राम 
सहज आनन्द निघात 1 उस श्री वा ध्यान विध्न विध्वसव है । इसलिए वयि Tea 
हूँ कि वह शरी मुझे सदा सुन्दर aye की देनेवाली हो। क्योकि सरकार ची 
मुखाम्बुजशी से ही सघ सधीब हैं । 


शो 'नीलाम्बुजपयामरकोमलाग सोतासमारीपितवासभागम्‌ । 
पाणो महासायवचारुचाप नमामि राम रघुवशनाथम्‌ ॥३॥ 


ad नील वमर की भाति जिसके ay eqns और कोमळ हँ । सीताजी 
जिसके वाम भाग मे सुशोभित हैँ । दोना हाथो मे जिसमे वडे प्रभावश/टी वाण 
भोर सुन्दर धनुष है । उन रघुचशनाय रामजी को मे नमर्वार करता हूं । 


व्याख्या शुङ्धाररस का वर्ण हो इथाम है । दयाम और कोमळ होने से ही 
ATS वो उपमा नील TAS से दी गई | सोतासमारोपितवामभाग से श्रीसीताजी 
को भद्धाष्ढ बहा । इससे ABIL वर्णन विया । यया राज भवन सुख विलसत 
सिय सँग राम । विपिन चत्यो तजि राज सुबिधि चड वाम। महासायकचाएचाप से 
वीररस बहा । यहाँ भहासायक से अभिप्राय चण्डशर से है। यथा छव fata 
परमान जुग वर्ष वरप सर चड) भजसि न मन तेहि राम बहे काळ जावु घोदड । 
सीतासमारोपित्तवाममाग से आघेय की आधार से अल्पता कही । माया ब्रह्म के 
एक देश मे रहती है । श्याम वर्ण से प्रभु वा इन्द्रियातोत होना द्योतित किया ] 
यथा स्याम वर्ण सुचि प्रकट लखावत दृग त पार रहेमा | सीता समारोपित्तवामभाग 
से माया वा झधिष्ठान होना भी द्योतित किया] महासायत्रचास्चापं से महाबाळ- 
१ यह इद्वा छद है। दसम रणारह उरा चा एक पाद होता है । इसम क्रम 
स दो तरण, एक जगण और अत मे दो गुर होते हैं । 


Fs, 
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काळ होना भी पहा। रघ घातु से रघु शब्द वना है। रघु का अथं है जीव। 
अत रघुवंशनाथ कहकर साक्षात्‌ ब्रह्म रप कहा । 


अयोध्याकाण्ड 


सप्त मोक्षपुरी रूपी सातो वाण्डो मे अयोध्यायाण्ड मथुरापुरी है। श्रीकृष्ण 
चन्द्र जानन्दवन्द जिस भाति मथुरा गये और समस्त गोपीग्वाल को विरहावस्था 
का अनुभव करना पडा | इसी भाँति सरवार भी इस वाण्ड म श्रीअयोध्याजी से 
निम्नकूट पधारे और समस्त अयोध्यावासियों को विरइज्वाल से रान्तप्त होना पडा | 
यथा सहिन मके रघुवर विरहागी | चल लोग सब्र age भागी । इसलिए इस 
साण्ड को मथुरापुरी बहा गया | यथा 
याळवकाण्ड है' अवध, अवध मयुरा मन भावन। 
ह्रद्वार आरण्य कोशिको किष्किन्धा मन॥ 
काची सुन्दर लसत लक उज्जेन सुहावन | 
उत्तर द्वारावत्ती पुरी सातो अति पावन॥ 
लसत जहाँ सोपान प्रति ऐसो राम चरित्र सर | 
विजयानद सेवत सुंभ सब्र सुखकर सब पापहर ॥ 
अन्त के इलोवानुसार यह काण्ड पापहर है। सातो काण्डा वी सक्षेप मे 
फळश्रति ग्रन्थ के अन्त मदी गई है। यथा १ पुण्य २ पापहर ३ सदा शिवकर 
४ वैराग्यभक्तिप्रद । ५ मायामोहमलापह ६ सुविमळ ७ प्रमाम्वुपुर शुभम्‌ । 
अयोध्या पे अन्त म भी कहा है पापपुज कुजर मुगराजू | समन सोक सताप समाजु। 


दो श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। 
वरनडँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ॥ 


ad श्रीगुरुजी वे चरणकमला वी धूलि से अपने मनरपी दपंणको सुवारकर 
श्रीरधुवर फे fans यश वा वर्णन वरता हूँ जो चारा फछा को दनेबाला है। 
रघुबर शब्द से यहाँ रामजी और भरतजी का ग्रहण है। दीनो बे चरित्र पृथक्‌ 
पृथक १५६ दोहो म बणित है । 

व्याख्या गुरु पद मजुल रज अजन। नयन अमिय दृग दोष विभजन | 
तेहि करि विमल frar विछोचस। awl रामचरित भव मोचन | लिमने से 
माळूम होता है कि पालकाण्ड लिखने के आरम्भ म॒ feared नेत्र को सुधारा | 
अब मनमुकुर को सुधारते हैं। बालकाण्ड म रामचर्ति कहता था । इसमे भरत 
चरित बहना है और भरत महामहिमा सुनु रानी । जानहि राम न Arig बखानी | 
उस महामहिमा पे वर्णन म जहाँ रुख देखकर काम विया जाता है समझने के 


प EE, पम्मनननो समा पा 


१ बाठकाण्ड को अवध कहने का यथेष्ट कारण स्पष्ट है। बयोकि श्री रामावतार 
तथा बाललीला अवध मै ही gat 
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लिए मममुकुर के अत्यन्त शुद्ध करने वी आवश्यकता है। विचा युद्ध हुए उसमें 
ठीक-रीक सुध्मभाव प्रतिफरित न होगा । ग्रतः यहाँ मनमुकुर सुधारा जा रहा हे । 
निस भाँति ain घूछि से सुधारा जाता है, उसी भांति मनरपी दर्पण गुरपदर्घृलि 
से सुधारा जाता है। पू्वेकाळ मे लोहे के दर्पण बनते थे ओर उसमे मुख का 
प्रतिविम्ब उसी भाँति पडता था जिस भाति तलवार मे पडता है। इसलिए उसे 
धूलि से वरावर, रगडना पड़ता था। दर्पण का उपयोग प्रतिविम्ब दर्शन मेही 
होता है । जितना ही मनमुकुर शुद्ध होगा, उतना ही दसरा के मनोगत भाव ठीव- 
ठीक उसमे प्रतिफलित होंगे। इस Tae की पुरइन हूँ: जन मन भजु मुकुश्मर 
हरनी । मुकुर के वर्णन से ही यह काण्ड प्रारम्भ होता है। यथा : राय सुभाँय मुकुर 
कर रीन्हा | अतः कवि ने भी मनमुरुर वो सुधारना भावश्यव समझा । 

धर्म, ज्ञान, योग और जप चारो फलो की सिद्धि ये लिए विये जाते हैं। सो 
इनका साधन कलिका मे अत्यन्त कठिन है। भतः रघुवर यश ही इस काल मे 
चारो फल ( घर्मार्थवाम भोर मोक्ष) दे सता है। यथा: वठिन कालमलु कोस 
धमं न ज्ञान न जोग जप । परिहरि समल भरोस रामहि भर्जाह ते चतुर नर । 


९. रामाभिपेक प्रसद्ध 


जद त॑ राम cafe घर्‌ आए । नित aa मंगर मोद बधाए | 
भुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेघ वराह सुख वारी ॥१॥ 


भ्यं ` जब से रामजी विवाह करके धर आये, तब से मित्य नये मद्धल भौर 
मोद के बधावे टोने ay) चीदह भुवमरूपी भारी पर्वतो पर पुण्य मेघ सुख के जल 
को वरसाने लगे । 

व्याख्या * यह्‌ अर्धाली वाळवाण्ड वे दाव की है | आए ब्याहि रामु घर जब 
तै । वसे अबद अवध सव तव तें से लेकर जव से राम व्याहि घर भाए। नित नव 
मंगल मोद वधाए तक पहिछी सौढी सोपान का दाब्र' है! सुरपुर को आनन्द 
मङ्गल ने छोड दिया है । वहाँ की व्यवस्था यह है: सुरपुर नितहि परावन होई | 
मञ्चल उपस्थित होने से मोद होता है भोर मोद होमे से बधावा बजता है। 
भभु विआह जस भयउ उछाहू । सकहि बन रनि गिरा अहिनाहू । सो ag उछाह वही 
समाप्त मही हो गया | नित्य नवव मे हो रहा है । 

, जादिनते हरि mile आए। सबल लोक सुख सपति छाए। भगवान्‌ के 
गभ मे आने से ही सुख सम्पत्ति वरसानेत्राले मेघ सव रोको मे छा गये घे । पर वर्षा 
थव हो रही है मेध जल बरसाते है। पर सुढुतमेघ सुखरूपी जळ को बरसाते है। 

१ इस दाब बे अन्तरगत बारह परियां हे ! saa दिखलाया वि च्याह करने घर 
थान पर बारह वपं बड़ आनन्द से बीते । यथा . तज भवन सूख बेलसत, शिय सग रास | 


“-परवे रा 
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सुकृत मेघ से अवधवासियो का घर्म-मेध समाधि कहा । सञ्चित समुद्र से जल लेकर 
बरसाने आपे हूँ । अत भेघ से उपमा दी । पर्वत पर सदा पानी बरसा करता है 
इसलिए चौदहो भुवन को पव॑त्तो से उपमा दी | जल बहुत गिरा । इससे नदी मे बाढ 
आगयी | गद्धाजी ने समुद्र को भरा | पर उनकी साथी दो और बडी नदियाँ हैं 
यमुना भौर सरस्वती | यहाँ भी तीन नदी कहेंगे : ऋद्धि, सिद्धि और सम्पत्ति । 


रिधि fate संपति नदी सुहाई | उमगि अवध अबुधि कहुँ आई ॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुदर सव भाँती ॥ 


अर्थं sits, सिद्धि ओर सम्पत्ति रूपी नदियाँ उमगकर अवधरूपी समुद्र की 
ओर दौडी | नगर के स्मी-पुरुप ही मणिगण हैं। जो सुजाति, पविन, अमूत्य और 
सव भाँति से सुन्दर ह | 

व्यास्या ऋद्धि, सिद्धि और सम्पत्तिरुपी नदी पहिले से ही अवध समुद्र भे 
गिरती थी । पर अब चौदह भुवनछपो पर्वतो पर पुण्यमेघ वो अधिक वर्षा होने पर 
उममे बाढ आगमो और वे बडे वेग से अवधसमुद्र को ओर दौडी | अवध मे धाटा 
कोई नही था। समुद्र मे स्वय अगाध जळ भरा है। उसे जल की कमी नही है। पर 
नदी को दूसरी गति नही है। यथा जिमि सरिता सागर मह जाही । जद्यपि ताहि 
कामना नाही | 

समुद्र मे तो मणिगण रहते है | उसका नाम ही रत्नाकर है। सो अवधसमुद्र मे 
पुरनरनारि ही मणिगण है । मणि में जाति होती है। पवियता होती है । बहुमूस्यत्ता 
तथा सुन्दरता हीती है। सो अवध नर-नारी भो सुजाति, शुचि, अमोल गौर सब 
भाँति से सुन्दर है। वे देवताओं से भी भल हैं। क्योकि देवता लोग सदा स्वार्थी 
होते है। यथा आए देव सदा स्वारथी । मणि यद्यपि जल मे है। पर जल का उसमे 
प्रवेश नही । इस भाति पुरजन सुख सम्पत्ति म डुबे हुए है। फिर भी तिलप है। 


कहि न जाइ कछु नगर विभूती । जनु यतनिअ बिरचि करतूती ॥ 
सब बिधि सब पुरछोग' सुखारी । रामचद मुख चढु निहारी ॥३॥ 

ad नगर वा वैभव कुछ कहत नही बनता | मानो ब्रह्वादेव की करतुति हो 
इतनी है । श्रीरामजी के मुखचन्द्र को देखकर सप बिधि स सब पुर लोग सुखी है | 

व्यार्या नगर का वैभव कवि से एहते नहीं बनता और देवताओ से देखते 
नही बनता | यथा देखि न सकहि पराइ बिभूती | दो ही स्थान ऐसे है जहाँ की 
विभूति नही कही जा सक्तो। एक अयोध्या की और दूसरी छद्धा की। यथा: 
गिरि पर चढि लका पैहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेखी | अति उत्तग जल- 
निधि चहुँ पासा । कनककोट कर परम प्रकासा | SET विधि निमित gin अति 
भारी है और अयोध्या जनु एतनिअ विरचि करतूती है । 


१ यह ससगंजा रति है 1 यथा सम्बन्ध कुठरपादि सामग्रोगोरव भवेद्‌ । 
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अयोध्या में अर्थ काम इतना है पर उससे लोग स विधि सुसारी नही। 
रामचन्द्र वे मुखचन्द्र को देखकर सब विधि से Gard हैं। दूर से aia करते हैं। 
इस भाँति चन्द्र दर्शन भी दूर से ही होता है । सीताजी अन्त पुर में हैं। अत उनके 
लिए नही कहते LSS लोग भी सुखी हूँ । यथा सुखी सकर रजनीचर TPS I 
प्र सब विधि सुखी नही 1 क्योकि वहां देखने के लिए रामचन्द्र मुखचन्द्र नही है । 


मुदित मातु सब सखी सहेली । फलित विलोकि मनोरथ वेली ॥ 
राम रूपु गुन सीलु सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥४॥ 


अथै माताएँ और सम सखी सहली अपनी मनोरथ की वेलि को फलती 
देखकर प्रस्न हैं। रामजी फे रुप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर और सुनकर 
राजा आनन्दित होते हूँ 1 
aqicay पहिले पुरजन का हाळ कहकर अब अन्त पुर की चर्चा वरते हूँ | 
वहाँ मात्ताएं और सखी सहेलियाँ अपना मनोरथ की वेलि को Gad देखकर प्रसन्न 
हुँ। यहाँ मनोरथ वेरि से सीताओ अभिप्रेत 1 यथा पुरजन सचिव 
UZ रानी सब सबक सखा सहेछी। सेहे लोचन sg सुफल लखि छलित 
मनोरथ वेली । माता सखी सहेली आदि सोत्ताजी को निकट से देउती है। अत 
मनोरथ वेळी से उपमित किया | अब अन्त मे महाराज का हाल कहते हैं । 
राजा चारचक्षु होते हैं। उन्ह अपनी आलो का भरोसा नही होता । क्योकि 
उनके सामने ता सर भल हो रहते हैं। अत उन्हे चारा से सच्ची वात्ता का पता 
चलता है | यथा चारे पशयन्ति राजान | अत रामजी का रूप, गुण, शील और 
स्वभाव स्वय देखवर और चारो स सुनकर परम प्रसन होते है । स्वय देखकर 
यथा आयसु मागि करहि पुर काजा | देखि चरित हरणे भन राजा । और सुनकर 
गुरुजी से वहते है वि सेवक सचिव सकळ पुरवासी । जे हमरे अरि मिम उदासी । 
संबहि राम प्रिय जेहि विधि मोही । प्रभु असीस जनु तमु घरि सोही | रामजी का रूप, 
गुण, शीळ, ओर स्वभाव सभी रोकोत्तर हैं । 
१ रुप रूप सकहिं नहि कहि श्रुति सेखा। सा जानहि सपनेह जिन दखा ॥ 
२शोल बो रघुबीर सारस ससारा।सील सनेह निवाहन हारा ।| 
हे गुण जल सीकर महि रज गनि जाही । रघुपति गुन नहि बरनि सिराही ॥ 
४ स्वभाव अस सुभाउ कहुँ GAS न aad । केहि खगेस रघुपति सम sag ॥ 
दो सबके उर अभिलापु अस, कर्हाह मनाइ Weg । 


आपु अछत जुवराज पदु, रामहि देउ ate ॥१॥ 
अथं सवये हृदय म ऐसा अभिछाप है। महेश को मनावर बहते @ fe 
अपने रहते ही पुवराजपद रामजी को राजा दें। 


च्यास्मा सबके हृदय भे वहने का भाव यह वि पुरजन परिजन वे हृदय मे 


मन्त्रियो वे हृदय म तथा महारानियो वे हृदय में अभिरापा है पुर 
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में अभिलाप यथा कनव सिंहासन सीय समेता। aefz रामु होइ चित चेता। 
मन्तियो के हृदय से यथा मन्त्री मुदित सुनत प्रिय यानो । अभिमत fre परेउ 
जनु पानी ! महारानियो फे हृदय मे यथा राम तिलङु जौ साँचेहु काली | ag 
भागु मन भावत आली । रामजी को युवराज पद fas यही अभिलाषा है | पर 
वृद्ध महाराज के गुणो पर भी जनता ऐसी मुग्ध है कि उनका वियोग सह्य नही 
है । नियमानुसार राजगद्दी देकर स्वय वन न जाँय। स्वय राजा बने रहे। रामजो 
को युवराज पद देकर राज्यभार उन्ह दे दें | ओर आप द्रष्टा रहे | 


एक समय सब सहित समाजा । राजसभा रधघुराज विराजा ॥ 
नप सब रहहि कृपा अभिळापे । लोकप करहि प्रीति रुख राखे ॥१॥ 


अर्थं एक समय समाज के सहित राजसभा मे रघुराज दशरथजी विराजमान 
हुए । राजा लोग उनकी कूपा वी अभिलापा करते हैं और रोवपाल रुख रखते 
हुए प्रोत्ति करते है । 
व्याख्या सात्त्विक को अपना भरा पुरा समाज देखकर मृत्यु का स्मरण होता 
हे ओर तामसिक को परपीडा का उत्साह होता है। दो ही सभा का वर्णन इस 
ग्रन्थ मे भाता है । अयोध्या की सभा तथा wet को सभा का। wer को सभा 
यथा 
दसमुख 4s सभा एक वारा | देखि अमित आपन परिवारा ॥ 
सुत समृह जन परिजन नाती । गनै को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । चोला वचन क्रोध मद सानी ॥ 
सुनहु WHS रजनीचर जूथा | हमरे बेरी बिवुध वरूथा॥ 
ते सनमुख नहि कर्राह छराई। देखि सब रिपु जाहि पराई ॥ 
fargr< मरन एव fafa हू ई। rag बुझाई सुनहु अव सोई ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा | सबकर जाइ करहु तुम वाधा ॥ 
छुधाछीन वल्हीन सुर सहजेहि fafegig भाइ) 
तव मारिहो बि छाडिहो भलीभांति अपनाइ ॥ इत्यादि | 
यह तो भासुरी सम्पत्तिवारु को सभा है । यहाँ करजारे सुर दिसिप विनीता | 
भुकुटि विलोकत सकल सभोत्ता। 
अयोध्या की सभा देवीसम्पत्तिवाल महाराज दशरथ की सभा है। सभा तो 
नित्य होती है। पर एकबार सभा मे सम समाज सहित महाराज दशरथ विराजमान 
हुए । रामजी के चिवाह के ang वर्ष बाद बी वात है। उनके वर्षगाँठ की सभा 
ठै । इस सभा मे सब राजा वृपा की अभिलापा करते हुए उपस्थित हैं। लोकपाल 
लोग महाराज पर प्रीति करते हैं। फिर भी रुख उन्ही का रखते है । क्योकि राजा 
दशरथ इन्द्र फे मित्र हैं। यथा ससुर सुरेस सखा रघुराऊ। आगे होइ जेहि सुरपति 
रई | अरध्र सिंहासन आसन देई । यहाँ निम्नकोटि म सब राजाआ की उपस्थिति 
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वही । और उच्चकोटि मे देवो को प्रीति कही | फिर भी चक्रवर्तीजी का हो देवता 
लोग रुख रते हँ । यह कहकर महाराज दशरथ वी साहिबो प्रताप दिखलामा । 


तिभुवन तीनि काल जग माही । भूरि भाग दसरथ सम नाही ॥ 
मंगल मूल रामु सुत जामु । जो कछू कहिअ थोर सबु तासू ॥२॥ 


अर्थ तीनो भुवन में और तीनो काल मे दशरथजी के समान भाग्यवान्‌ 
कोई नही । मङ्गल के मुल रामजी जिसके पुन हैं । उसके लिए जो कुछ कहा जाय 
सब थोडा है । | 

व्यास्या ; तिभुवन तीनि काळ से सम्पूणं देश और बाळ बहा । त्रिभुवत्त मे 
भत्यंछोक पात्ताललीक और स्वर्गलोक तीनो मजने है और तीन काल से भूत 
भविष्यत्‌ और वर्तमान आजाते है 1 इसीलिए जगमाही कहते हैँ " गञ्ठतीति जगत्‌ । 
जो परिवर्तेनशोछ है उसे जगत्‌ कहते हैं । अर्थात्‌ जहाँतक परिवर्तत का साम्राज्य 
है । दशरथजी सा भाग्यशाली कोई नही | बयोकि भाग अभाग तो रामजी के सम्मुख 
विमुख होने पर निर्भर है । 

पिता के gay की परख तो पुन से होती है। पु नाम नरक का है। उससे जो 
पिता को तारे वहो पुत्र है । इसीलिए वसिष्ठजी ये बहा 'अयउ न है नहि अब होनि- 
हारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा! कह तात केहि भाति कोउ कर बडाई 
तामु । राम लखन तुम सनुहन्‌ सरिस सुअन सुचि जासु | जनकपुर के दूल ने कहा : 
तुम्ह तें अधिक पुन्य बड काके । राजन राम सरिस सुत जाके | रामजी मगळभवन 
BANG हारी है। नत. महाराज दशरथ की प्रशसा करने मे सभी असमर्थे हैं । 


रय FAT मुकुर कर लीन्हा । बदनु बिलोकि re सभ कीन्हा ॥ 
लवेन समीप भये सित केसा । मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा ॥३॥ 


अर्थ : राजा ने स्वभाव से ही दर्पण हाथ मे छिया और मुस देखकर मुकुट 
को ठोके विया । कान के पास के केश श्वेत हो चले | मानो बढाई यह उपदेश दे 
रही है। 

व्यास्या : सवक उर अभिलाप अस कहेहि मनाइ महेसु वा साफल्य दिखळाते 
हँ । मुकुरावलोकन मङ्कर है । महेश को प्रेरणा इस प्रवार होती है । दरबार ठाट- 
बाट स लगा हुआ है । महाराज गो इच्छा हुई कि दपण में देखकर मुकुट को ठीक 
TiS | विना मुल देले मुबुट टीक नहो किया जा सवता और मुकुट का सेंभाल 
राजा के जिम्मे है। इसलिए हाथ भे ada लिया और मुकुट को टोक शिया । 
पगडी देनेवाले भी इस ata को समझते है वि मुछ देर के घाद पगडी ठोक करने 
को आवश्यकता पड हो जाती है | खुले सिर रह्नेवालो वो wary अनुभव नही है | 
द्राछिए Er उठाते हुँ। ससार मे सर मुछ क्षण परिणामी है और व्यवहार 
म्यर्पाय है। शरीर में परिवर्तन हो रहा है । राजा वो पना नही । वान के समीप के 
caer पेश के देखने से जाना कि जरा आमी । इसी वात को ववि दिपताते ef 
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दर्पण हाथ मे लिया मुकुट ठीक करने के लिए और ठोक कर भी छिया | 
पर निगाह पड़ गयी कि कान कै समीप के बाल ब्वेत हो चले ] ध्यान आया कि 
चुढाई आगयो | और बुढाई मृत्यु की दूतिका है। वालो का श्वेत होना अथवा मृत्यु 
द्वारा केश का पफ़डा जाना एक बात है | अत उचित जान पडा कि अपने वाद की 
व्यवस्था पहिले हो करनी चाहिए । इसी बात को भालड्डारिक भाषा मे कवि कहते 
हैं कि मानो कान मे छगकर बुढाई ने उपदेश दिया कि . 


नृप जुवराजु राम कहूँ देहु। जीवन जनम org किन लेह ॥४॥ 


दो. यह बिचार उर आनि नुप, सुदिनु सुअवसरु पाइ । 
प्रेम पुकि तन मुदित भन, गुरहि सुनायेउ जाइ ॥२॥ 

अथ , राजा | युवराज पद रामजी को देकर जीवन और जन्म का लाम कयो 
नही ले रेते ? ऐसा विचार मनमे लाकर और सुदिन तथा सुअवसर पाकर प्रेम 
से पुलकित तन भोर प्रसन्नमन होकर गुरुजी को जाकर सुनाया | 

व्याख्या मानो बुद्धावस्था उपदश दे रही है कि प्रजा का भार घुरन्धर पुत्र 
को सौपो | अव तुम सिंहासन पर बेठकर दपंण बया देख रहे हो । मृत्यु सन्निकट ह | 
श्रीरामजी की अवस्था अव सिंहासनारूढ होकर मुकुट धारण करने की है। राजा 
के जीवन और जन्म का लाभ प्रजा की रक्षा मे है। सा धुरन्धर पुत्र को सौंपकर ही 
प्राप्त हो सकता है। अथवा जन्म का लाभ सिहासनारूढ पुत्रमुखदर्शन से है । यथा : 
राम बाम दिसि सोहति रमा रूप गुन खानि | देखि मातु सत्र हरखी जनम सफल निज 
जाति | और जीवन का लाभ रामप्रीलर्थ त्याग से है। यथा जीवन लाहु लखन 
भरू पावा | संब तजि राम चरन मन लावा | ही 

सुदिन अर्थात्‌ शुभ मुहूर्त | गुरुजी से कहने के लिए सुदिन चाहिए सो ag 
दिन भी शुभ था और सुअबसर वही है जब गुरुजी एफाग्न आसीन हो। gots से 
तन मुदित से मन और गुरुहि सुचायो जाय से वचन द्वारा प्रेम प्रकाश कहा । 
महाराज संग काम गुरुजी स पूछकर करते है! रघुवक्ष में qe ही शरण हैं। 
महाराज को जव पुत्र की इच्छा हुई गुरुजी के ही पास गये । यथा . एकबार भूपति 
मन माँही। भै गलानि मोरे सुत नाही ! गुरु गृह गये तुरत महिपाला । पुत्र का 
व्याह करना है तो : तब उठि भूप वमिछ we दीन्हि पत्रिका जाइ | अब पुत्र को राज्य 
देना है तो प्रेम पुलकि तन मुदित मन Tele सुनायेउ जाइ | 
meg भुआलु सुनिअ भुनिनायके । भये रामु सव बिधि सब लायक ॥ 
सेवक सचिव सकल पुरवासी | जे' हमरे अरि मित्र उदासी ॥१॥ 


ad राजा ने कहा है मुनिराज ! सुनिये । रामजी सब विधि से सब लायक 
योग्य हो गये । सवक, मन्नी, सब प्रजा और जो हमारे शत्रु, मित्र और उदासीन हैं । 





१, यहाँ तुल्ययागिता प्रथम अरुद्धार्‌ है । 
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व्याख्या : भूपाल शब्द के पकार का लोप होकर उसका तद्धघ रूप भुआळ 
वना । भाव यह कि महाराज पृथ्वी के पालन करनेवाले हैँ। उन्हें पृथ्वोपालन को 
चिन्ता है । अतः मुनिनायक के सामने अपना विचारा हुआ प्रस्ताव रखते हैँ कि 
बेटे तो चारों छायक है । पर रामजी सब विधि से सब लायक हैं । धुरन्धर हूँ । सब 
राज कार्य सँभाळ लेंगे । सव लायक शब्द से सर्वशक्तिमत्ता द्योतित होती है । यथा : 
पनि मन वचन कर्म रघुनायक | चरन कमल बंदी सब लायक | 
रामजी को सर्वप्रियता कहते हैं। क्योंकि यही राजा के सब लायक होने का 
भव्यभिचरित लक्षण है। सेवक सचिव सकल पुरवासी से अपने राज्य भर के लोगों 
का ग्रहण करते हैं और अरि मित्र उदासी कहकर जीवमात्र का ग्रहण करते है। 
यथा ! जीव जन्तु अस को जग मांही । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नांही | 


सवहि रामु प्रिय जेहि विधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाई । करहि छोहु सव रौरिहि नाई ॥२॥ 


अर्थ : सबको रामजी वेसे हो प्यारे हैं WA मुझे प्यारे है। मानो प्रभु का 
आशीर्वाद शरीरधारी होकर शोभायमान है। सपरिवार ब्राह्माण लोग हे गोस्वामिन्‌ 
उनपर वेसा ही छोह करते हैं जैसा कि आप करते हैं । 

व्यास्या : राजा को रामजी ae ही प्रिय हैं जैसे मलो को जल प्रिय 
होता है। यथा : मनि faq फनि जिमि जल fag मीना । मम जोबन मिति तुमहि 
अधीना | इसी भांति सबको प्रिय हैं। यथा : अवधि aa प्रिय परिजन मीना | तुम 
करनाकर धरम धुरीना । अस विचारि सोइ करहु उपाई। सबहि जित जेहि Teg 
आई | चसिष्टजी ने आशीर्वाद दिया था : धरहु धीर होइ हहि सुत चारी । त्रिभुवन 
विदित भगत भय हारी । सो महाराज कहते हैं कि मानो आपका बही arate 
धरोर धारण करके रामरूप से प्रकट हुआ है | 

अव रामजी की ब्रह्मण्यता कहते हैं। उनकी भक्ति से ब्राह्मण ऐसे प्रसन्न हैं 
कि आपको भाँति छोह करते हैं। सहित परिवार कहने का भाव यह कि दस वर्ष 
का ब्राह्माण बालक भी ६० वर्ष के बूढ़े क्षत्रिय से पितृबत्‌ पुज्य है। सो रामजी 
प्राह्मणपरिवार पर भक्ति रखते हँ) अतः वे सपरिवार छोह करते हुँ। यथा : जौ हम 
निदरहि fan बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग que जेहि भय बस 
मावहि माथ | 
जे गुर चरन रेनु सिर धरही। ते जनु सकल विभव बस करही ॥ 
माहि सम यहु अनुभयेउ न दूजें। सबु aad रज पावनि प॒जे ॥३॥ 

, भ्ये : जो लोग गुरु चरणा की धूलि को सिर पर धारण करते हैं थे मानो 

सम्पूर्ण ऐद्वय को बश कर लेते हैं। इस वात का अनुभव मेरे ममान किसी दूसरे ने 
Tal किया | मुझे तो सब वुछ पवित्र धूलि के पुजन मे ही प्राप्त हुना । 

व्यास्या : गुणो के होने से ही पात्रता आती है थोर पात्रता आने से 
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ऐश्वर्य को प्राप्ति होती है। यथा : पात्रत्वाद्धनमाप्नोति घनाद्वमंस्तत' * सुखम्‌| 
गुरुचरणरेशु को सिर पर धारण करने से सम्पूणं गुणगण चशीभूत हो जाते है।" 
यथा : कियें तिलक गुनगन बस करनी। भौर सम्पूर्ण गुणगण के! बशोभूत होने से 
सम्पूर्णं ऐइचयं की पात्रता हो जाती है और पात्रता होने से हो धनप्रापि'होत्ती है । 
यहाँ: जन मन मंजु मुकुर मल हरनी इस पद का साफल्य : श्रीगु चरन सरोज रज 
निज मन मुकुर सुधारि से दिखलाकर * किये तिलकगृनगन कस करनी : इस पद का 
साफल्य महाराज दशरथ के उदाहरण से कवि दिखला रहे हें। । 

। महाराज कहते हैं कि इस बात का अनुभव जैसा मुझे हुआ वेसा किसी 
दूसरे को हुआ ही मही | क्योकि मेने सिवा'गुरु चरण रेणु के सिर पर धारण करने 
के और किया ही क्या ? बहुत दिनो तक जो तीर्थ'मे जाकर तपस्या करता है 
उसे आज्ञाकारी धर्मात्मा भौर बुद्धिमाच्‌ पुन होता है। मेने तो केवल श्रीचरणो मे 
अपने अपुत्रो होने के कष्ट का निवेदन मात्र कर दिया । तुरन्त आशीर्वाद मिला कि 
da धरो । त्रिभुवन विदित भगत भयहारी पुत्र होयेंगे। सो अक्षरंश सत्य हुआ । 
मुझे तो सब कुछ गुर्चरणो से ही मिला । | 
अब अभिलापु एकु मन मोरे । पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे ॥ 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू | कहेउ नरेस रजायसु देह ॥४॥ 

मर्थ : अब एक अभिलापा मेरे मनमै है । वह भी हे नाथ | आपके अनुग्रह 
से ही पुरी होगी | स्वाभाविक प्रेम देखकर मुभिजी प्रसन्न हो गये ats राजन्‌ ! 
आज्ञा दीजिये । 

व्याख्या जितनी अभिलापाएँ थी सभी -श्रीचरणो के अनुग्रह से पुरी हुईं ! 
सब कुछ था । TAS पुनका घाटा था। सो Ata के अनुग्रह से सब छायक 
पुत्र हुआ | भव एक अभिलापा शेप है। जिन चरणों से सबकी gid हुई उन्ही के 
अनुग्रह से इसकी भी पति होगी | उसी को निवेदन करने के लिए आया ह | 

स्वाभाविकौ गुरुभक्ति देसकर मुनिजी प्रसन्न हो गये | भक्ति से स्थितप्रज्ञ 
महात्मा प्रसन्न हो जाते है। अत. अत्यन्त आदर से बोले । कया चाहते हो न कहुकर 
कहते है कि राजाज्ञा बया है ? अथवा मुनिजी त्रिकालज है जानते है कि इस अमिलाया 
की पुति इस समय होनी नही है । अत. अनुग्रहवाळी वात छोडकर कहते है कि 
राजन्‌ ! आज्ञा दीजिये | 


दो, राजन राउर नामु जसु, सब अभिमत, दातार । 
फल अनुगामी महिपमनि, मनः अभिळापु तुम्हार ॥३॥ 
अर्थ राजन्‌ ! तुम्हारा नाम और यश सत्र मनोरथो को देनेवारा है। हे 


राजाओ मे मणि | तुम्हारे मनकी अभिलाषा तो फल की अनुगामिनी है । 
व्यारया यहाँ अभिलापु पाठ है। प्रथमा ओर द्वितीया के एकवचन भ हो 
उकार आता है | अत' यहाँ पष्ठी मानवर अभिलाप का सम्यन्ध फल के साथ नहो 


{ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड 1 द्वितीय सोपान १: 


हो सकता | अर्थात्‌ यह, जथ नहीं हो सकता कि सनोभिलाप का फळ तुम्हार 
अनुगामी है । यह अर्थ होगा कि तुम्हारे मनकी अभिलाषा फल की अनुगामिनी है 
फल पहिले होता है। अभिलाषा तो उसके पीछे होती है। भाव ag कि सबके प्रिय 
होवे से सबके हृदय पर ततो रामजी,का राज्य हो ही गया | तदनन्तर आपक 
अभिलाषा हुई ।7 जिसकी पूर्ति, न! होनी ।हो वह अभिलापा आपको हो हृं 
नही सकती |। 1 11 1 #1} १ 

राजम्‌ | तुम्हारे नाम और यश के कीत॑न से लोगो के मनोरथ को परात होतं 
हे । तुम्हारा मनोरथ तो पुरा हो ही गया है। यथा दशरथ नाम सुकामतरु फलः 
सकल कल्यान धरति घाम घन धरम सुत सदगुन रूप निधान | जिसका मन ईश्वर 
मे लगा है। उसके मनोरथ होने के पहिले ही फल हुआ रहता है। यथा 
इश्वरापितवृद्धी ना स्फुरन्त्यग्रे मनोरथा । काशी खण्ड ¦ ' 


सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी ।, वोलेउ राउ रहसि मृदुवानी ॥ 
नाथ रामु करिअहि जुवराजू । कहिअ gor करिं करिअ समाजू ॥१॥ 


, अर्थं ¦ अपत्ते मनमे सव; भाति गुरुओ को प्रसन्न जानकर राजा आनन्दित 
होकर मृदुवाणी बोले कि हे नाथ)! रामजी को युवराज कीजिये। TIT करके कहिये 
कि तैयारी की जाय ।। ! | | 

व्याख्या : गुरुजी को अमोध। FUE देखकर राजा प्रसन्न हो उठे । इतनी कृपा 
है कि आज मेरे नाम और यश को सब अभिमत दातार बना दिया। वसिष्ठजी की 
वाणी कभी व्यर्थं हो नही सवती | अत ।यही अवसर निवेदन करने का है | गुरुजो ने 
कहा है . रजायसु देह । अत विधि खूप से ही निवेदन करते है कि आप रामजी को 
युवराज बनाइये | यदि कहा।जाय कि युवराज पद देना तो राजा के अधिकार मे 
है। यदि इच्छा है तो दे दो | इस पर aga हैं कि आप Ho करके तैयारी करने 
की आज्ञा दे दीजिये । राजा के मुख से सरस्वती बील गयी | रामजी को राजतिलक 
वसिष्ठजो ही करेगे । इस समय वेव तैयारी ही होगी | 
मोहि अछत यहु होइ उछाहु। sels, लोग सव लोचन लाह ॥, 
प्रभु प्रसाद सिव सबइ निवाही ।, एह लालसा एक मन माही ॥२॥ 


। अथं मेरे रहते ही यह उछाह हो और मग्र लोग नेत्रो का फळ पार्वे | प्रभु 
की इपा से शिवजी ने सब निवाह दिया। अब मन मे केवळ एक लालसा रह 
गयी हे। । । + 1 ¬| 

व्यास्या राम राज्याभिपेक तो एक दिन होना ही है । पर मेरे रहते यह 
उछाह हो। यह उछाह भी में देख लें । लागो को भी इसकी उत्कट इच्छा है | 
सवकं उर मभिलापु अस कहि ANE HAT । आपु भछत जुबराजपढु रामहिं देउ 
नरेसु। सो ये लोग भी नेत्रवान्‌ होने के सुस का अनुभव करें | जनक्पुरवासी तो 
राम जानवो का विवाह देखकर रोचन लाभ पा चुके । अब अवधवासी राम जानकी 
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१४ रामचरितमानस 
का अभिषेक देखकर लोचन लाम लें । यथा : कनक सिघासन सीय समेता | बैठहि 
रामु होइ चित चेता | | 


प्रसाद आपका और निर्वाहक दद्र है। आपका प्रमाद अमोघ है । शिवजी 
तदनुतार कार्य कर रहे हु । इस भाँति मेरी सब कुछ निबह गयी | aq ग्रहो एक 
खालसा मन में रह गयी। अर्थात्‌ इसकी पुति हौ जाने पर में आप्तकाम हो 
जाऊंगा | कामना शेष रहने से ही मनुष्य मरना नही चाहता ओर म्रदि मर्‌ भी 
जाता है तो वही कामना उसे फिर संसार में खीच लाती है। उसके पुनर्जन्म का 
कारण होती है | 
पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ । जेहि न होइ पाछें पछिताऊ | 
सुनि मुनि दसरथ वचन सुहाए । मंगल मोद मुल मन भाएं ॥३॥ 

अर्थ : फिर परवाह नहो, We शरीर रहे चाहे जाय। जिसमें पीछे से 
पछतावा न हो। दशयरजी के मङ्गरू मोद मूल और सुहाये बचन सुनकर मुनिजी 
को भच्छे लगे | 

व्याख्या * फिर में कृतकृत्य हो जाऊ । फिर चाहे शारीर रहे चाहे जाय। 
इसकी चिन्ता न रह जायगी । नही तो झरीरावसान के समय पछितावा रहेगा कि 
अपने सामने मेते प्रजारक्षा का भार रामजी को नही सौँपा। शरीर अनित्य है | 
इसका कुछ ठिकाना सही | तिसपर मृत्यु की दूतिका जरा ने केश पकड़ रखा है। 
अतः पह कत्तव्य भी पूरा होमा ही चाहिए | 

दशरथजी के वचन सोहाये wel इसलिए मुनिजी के मन भागे | मङ्गल 
यथा : नाथ राम करिअहि जुबराजू | मोद | यथा : मोहि भछत यह होहु उछाहू । 
दोनों का मूल हे श्रीरामजो का अभिषेक | वसिष्ठजी स्वयं मानते हैं ' सब कहूँ 
सुखद राम अभिषेकू | मंगर मोद मूल मग एकू । भतः मनोनुकूल होने से बसिष्ठजी 
को अच्छे लो । 
सुनु तृप जासु विमुख पछिताहो । जासु भजन बिनु जरनि न जाही ॥ 
भथउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥४॥ 


अर्थं ` मुनिजी बोले : सुनो राजा ! पछताते सो वे हैं जो उनके विमुख होते 
हैं। जिसके भजन विना जी की जलम नही जाती, वही स्वामी पुनीत राम 
तुम्हारे पुत्र हुए हैं । क्योंकि वे पुनीत प्रेम के अनुगामी हैं । 

व्याख्या : जेहि न॑ होइ पाछें पछिताऊ का उत्तर देते हुए बसिष्ठजो कहते है 
कि तुम्हे पछितावा कैसे होगा पछतावा तो उनको होता है जो रामविमुख हैं। 
यथा : सो परतर दुख पावे सिर af धुनि पछिताइ। कालहि wile ईस्वरहि 
मिथ्या दोप लगाइ | पछितावा होने से जलन होती है। वह जलन तो बिना 
रामभजन के जाती नही । यथा ' देखे बिनु रघुनाथ पद जिथ को जरनि न जाइ। 
अथवा : सब दुख मिटहि राम पग पेजी। सो राम, पुनीत राम, प्रेमानुगामी राम 
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१६ रामचरितमावस 


मन्त्रियो ने जयजीव कहकर राजा का अभिवादन किया | जयजीव का अथं है 
कि आप को जय हो और आप चिरजीवी हो । महाराज ने ऐसा वचन सुनाया कि 
जिससे ससार वा कल्याण हो | इसलिए उस वचन को सुमज्भल कहा । 


जी पाँचहि मत लागइ नीका । करहु हरखि हिय रामहि टीका ॥ 
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत विरव परेउ जनु पानी ॥२॥ 


अर्थ यदि पञ्चो को यह राय पसन्द हो तो प्रसन्न मन होकर रामजी का 
राजतिरुक करो। प्रिय वाणी सुनकर मन्त्री ऐसे प्रसत हुए जैसे मनोरथ के पौधे 
मे पानी पडा हो ! 

व्याख्या महाराज के भीतर रामजी के अभिषेक की उत्कट इच्छा है। फिर 
भी राजनीति के अनुसार सब निर्णय var पर छोडते हैं और कहते है कि मेस 
किया हुआ प्रस्ताव समझकर सद्भोच से स्वीकार न करना। यदि तुम छोग को 
यह राय पसन्द हो और हपित हृदय से करना चाहते हो तो रामजी को राजतिलक 
करो ] यह महाराज दशरथ की नीत्तिपटुता है कि पहिले चारो द्वारा यह निश्चय 
करके कि रामजी प्रजामान को प्रिय है और सब इनका योवराज्यपद पर अभिषेक 
चाहते हैं तब जाकर गुरुजो से सम्मति ली । फिर मन्तियी से सम्मति ले रहे हैं । 

भन्ती लोग स्वय यही चाहते Al परन्तु महाराज दशरथ का झासन निर्दोष 
था। अत स्वय प्रस्ताव करना उचित नहीं समझा था! अत उन्हे महाराज की 
यह वाणी अति प्रिय मालूम हुई और उनका मनोरथरूपी पौधा लहलहा उठा | TH 
उसमे पानी पड़ा हो। पानी पडने से बड़े-बड़े पेड भी yaa दिखाई पडते है । पर 
पौधो की प्रसन्नता अधिक व्यक्त होती है। इसीलिए महाराज की वाणी को उपमा 
पानी पडमे से और मन्त्रिया के अभिमत की उपमा पौधो विरवा से दो | 


विनती सचिव करहि कर जोरी । जिअहु जगतपति बरिस करोरी ॥ 
जग मयल भल काजु विचारा । वेगिथ नाथ न लाइअ वारा ॥३॥ 


अर्थं मन्त्री हाथ जोडकर विनय करते हे कि हे जगत्पति! आपकी आयु 
करोडो ad की हो | आपने जगत्‌ का ASS करनेवाला अच्छा कार्य विचारा | सा 
हे नाथ | शीघ्रता कीजिये ! इसमे देर न हो | 

व्यारया राजा के युवराज विपयक प्रस्ताव करने से यह प्रकट होता है 
कि उन्हे अव अपने जीवन से निराशा है। अथवा नीति के अनुसार चोथेपन मे 
भगवत्‌ भजन के लिए वन जाना चाहते है । अत मन्त्रो हाथ जोडकर विनती करते 
हें कि आप जगत्पति रहकर करोडो वर्ष जीवें। आपका जीवन और दासन दोनो 
हम लोगो को प्रिय है। आप राजा बने रहे और राज्य भार रामजी को युवराज 
बनाकर सौप दें | यह कार्य जगत्‌ के मङ्गल के लिए है। आपने बहुत अच्छा विचार 
किया है! पर शाघ्र ही इसे कार्य मे परिणत कीजिये। क्योकि श्रेयासि ag 
विघ्नानि | ऐसे श्रेष्ठ वायं म बहुत-से विघ्न खडे हो जातेहे। । 
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१८ रामत्ररितमानस 


चामर चरम वसन बहु भाती | रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगल वस्तु अनेका! जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥२॥ 


अर्य ` चवर, चर्म, बहुत प्रकार के रोम, रेशम और सूत के असस्य जाति फे 
कपडे, मणि : जवाहिरात और अनेक मज्जुल वस्तु जो संसार मे राज्यामिपेक के योग्य 
हैं बतलाये | 

व्याख्या ` AAS वस्तु कहते है| चंवर जो राजाओ के ऊपर घळता है। चम 
से यहाँ व्याघ्रचमं मृगचमे ढाल आदि अभिप्रेत हैं। कपडो की असर्प जातिया है ! 
फिर भी उनके तीन विभाग हैं। १ रूई के कपडे को ही साधारणत, कपडा कहते 
कहते है । २ दुशाला कम्त्रल आदि रोमपट है और ३ रेशम के कपडे को पाट पट 
कहते है । इनके भेद को मुनिजी नही गिनाते | इन्हे मन्त्री लोग भलीभाँति जानते है । 
अत केवळ अगनित जाती कह दिया | मणिगणो से तो भण्डार भरा है । उन्हे कही 
बाह्र से नही छाना है । अत उन्हे पीछे गिना रहे हैं। परिशिष्ट मे कहते है। भौर 
भी जो-जो वस्तुएँ ससार मे राज्याभिपेक के योग्य समझी जाती है उन्हे ले आभो | 


वेद विहित कहि सकल बिधाना । कहेउ Cag पुर बिविध बिताना ॥ 
सफल रसाल पुगफल केरा । रोपहु बीथिच्ह पुर चहु फेरा ॥३॥ 


अथ : वेद मे कहे हुए सब विधानो को बताकर कहा कि मगर मे बहुत से 
मण्डप बनाओ | फरो समेत आम सुपारी और केले के पेड नगर की गलियो म चारो 
ओर लगाओ | 

व्याख्या सातो द्वीप सातो समुद्र पहाडो के चिन से ag स्थान चित्रित 
किया जाता है। जहाँ पर सिंहासन खखा जाता है। उसपर व्याध्रचमे बिछाया 
जाता है | स्वणंकलदा तीर्थ के जलो से भरे जाते हैं | ये सब विधान जैसे ब्राह्मणोक्त 
इन्द्रामिपेक में है किये जाथ । दोये जलाये जाय | बाजे बजे | दपंणादि मद्भुल वस्तु साजे 
जाँय | वेदपाठ के लिए ब्राह्माण बुलाये जाँय ! इत्यादि वेदनिधान है। इस भाँति 
मुनिजी की पहिली आज्ञा वेदविधान के विषय मे हुई । दूसरी आज्ञा पुर के साजने 
के लिए हुई कि पुर मे अनेक मण्डप साजे जाये । तीसरी आज्ञा गलियो मे रास्ता मे 
वेसे ही सफल आम सुपारी और केळे के पेडो के रोपने की हुई । जो देखने मे 
स्वाभाविक हो। पर मणिगण के बने हुए हो। यथा ' हरित मनिन्ह के पत्र फल 
पदुमराग के फूल । नही तो सफर माम तथा सुपारी के वेड रोपे नही जा सकते । 


wag मंजु मनि चौकइ चारू। eg बनावन वेगि बजारु II 
gig गनपति गुर कुलदेवा । सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा ॥४॥ 


अर्थ मनोहर मणियो के सुन्दर चौके पुरवाओ और बाजार को जल्दी सजाने 
के लिए कहो । गणेशजी गुरु और कुलदेव की पूजा करो ओर सब विधि से श्राह्वाणो 
को सेवा करो | 
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व्यास्या कहेउ भूप मुनिराज बर जोइ जोइ भायसु होइ । रामराज अभिषेक 
हित वेगि वरहु सोइ साइ । सा मन्त्रियो की शीघरता दिखलाते है। उन्होने ऐसे 
लाघव से कार्य किया वि मानो वे कार्य पहिले से ही बने बनाये थे | अर्थात्‌ बडी ही 
शीघ्रता से कार्य पा सम्पादन किया | 


पूजा का काय महाराज ने स्वय किया और मङ्धलकाय सम्पादन म भी 
हाथ वंटाया | पूजन म पहिल नाम विप्र का दिया गया । अर्थात्‌ ब्राह्मण बे पुजन 
पर अधिक ध्यान दिया गया। क्योकि गुरुजी का आदेश था सब बिधि करहु 
भूमिसुर सेवा । इस पूजन म एक लक्ष ब्राह्मणो को भवान दान देना या। अत 
सब व्यवस्था मच्तिया न बी । साधुपुजा और देवपुजा भी हुई। राजा स्वभाव से 
ही गुरु विप्रधेनु सुरसेबी थे। इस समय तो महामञ्चल उपस्थित था। अत्त बडी 
पुजा हुई | 
सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध घधावा ॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए ! फरर्काह मगल अग gee ॥२॥ 


अर्थ रामजी के अभिपेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध म वधाव के 
बाजा की धूम मच गयी । रामजी के और सीताजी के शरीर म शकुन प्रकट हुए | 
उनके सुन्दर अङ्ग फडकने लगे | 

व्यारया जब सब लोग अपने अपने कायं सम्पादन म लगे ओर दोड धुप 
आरम्भ हुई तव नगरवासियो को पता चला कि रामजी वा अभिषेक होने जा 
रहा है । सुनते ही अयोध्या म तमाम बधाइयाँ बजन लगी गहागह शब्द का 
प्रयाग जायसी मे भी आनन्द वे अर्थ म किया है | पुरवासियो को उडा हुं हुआ । 
इस दिन के feu महेश का मानते थे । यह पधाई महाराज के प्रमन करने के लिए 
नही बजी | afte अपने अभिळाप की पुति की खुशी म बजाई जानं लगी | 

शुभाशम सूचक शकुन भविष्यत्‌ yar यन्त्रा को भाति अकस्मात्‌ अनागत 
घटना की सूचना देत हैं। जिस भाति भूकम्प आवे हे पहिल ही नुम्वफावर्पण 
शिथिल Bi जाता है। BAT सूई वा अज़पंण नही कर्ता । इस भलि शुभाशुभ 
घटना वे हाने के पहिट ही Ee शास्तर्काथत लक्षण है जा अवश्य प्रउट हाते हैं । 
उन्ही का शक्न वहते है । सा गीताजी और रामजी वे शरीर म झवुन प्रकट 
हुए । अर्थात्‌ मङ्गल अङ्गु फडवने लगे | दक्षिण वाम नदी ल्खिते। बयाबि रामजी 
वै दक्षिण अद्ध वा फडकना शुभ था ओर जानकीजी के वाम अज्ञ का फडवना 
मद्गर्मूचक बा | TIT AY Tad फा भाव यह कि नेन और वाहु TSF | 


पुळवि सप्रेम परमपर कहही | भरत आगमनु सूचक अहहा ॥ 
भए बहत दिन अतिअवसेरी । सगुन प्रतीति we प्रिम केरी ॥३॥ 
aq एक दुसर से पुछवायमान दाकर पहत हैं किये ata भरत के 
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आगमन को सूचना दै रहे है] बहुत दिन हुए अत्यन्त चिन्ता है । शाकुन से प्रिय 
के मिलन का विश्वास होता हैं । 

व्यास्या : रामजानकी का स्वभाव एक है। रुचि एक है | दोनो को भरत 
प्रिय है। उनके स्मरण आने से gen होता है। अतः दम्पति ने यही निश्चय 
किया कि ये शकून भरतजी के थाने को सूचना दे रहे है । 

कारण देते है कि भरतजी को नचिहाल गये बहुत दिन हुए । इसलिए अघिक 
चिन्ता हैं। इस कून से यह विश्वास होता है कि प्रिप की प्राप्ति . भेंट होगी। 
शुभ शकन प्रिय के भेंट का सूचक है | यथा : सगुन बिचारि धरी उर धीरा। अब 
मिलिहाह कृपालु रघुबीरा । तथा सो सवु कारन जान ब्रिघाता। फररकाह सुभग 
अग सुमु आता । भरत के मिलन की उत्वण्ठा हृदय में हुई और उसी समय शकुन 
हुए। शक्‌न का प्रयोजन ही प्रियमिठन है। पुलकि से तन, सप्रेम से मन और 
परसपर बही से वचन से भरतजों पर प्रम कहा | अवसेए शब्द को प्रयोग चिन्ता 
करने याद आने के अर्थ मे मारवाडी आज भी करते हैं ! 


भरत सरिस प्रिय को जग माही । इह्‌इ सगुन फलू इसर नाही ॥ 
रामहि बंधु aq दिन राती | अंडन्हि कमठ gag जेहि भाती ॥४॥ 


अर्थ : जगत्‌ मे भरत के समान कीन प्यारा है। अतः यही शकून का फल 
है। दूसरा सही | रामजी को दिन रात भाई की चिन्ता है। जैसे दिन रात wa 
को अपने अण्डे को चिन्ता होती है । 

व्याख्या ; erate को विचारधारा एक है । उन्हें भरत जी के समान ससार 
मे दूसरा कोई प्यारा नही है। यथा: जग जप राम राम जप जेही । अतः यह 
निइचय किया कि इस दाकून का फल भरत से भेंट होना है! दूसरा नही कहने से 
दूसरे फल की व्यावृत्ति करते है। यद्यपि इस समय इम शकुन का होना अभिपेक 
सम्बाद सूचक कहा जा सकता है। परन्तु जिन्हे शकून हो रहा है उन्हे तो भरत 
प्रिय हुँ । अभिषेक प्रिय नहीं । अभिषेक का प्रस्ताव तो भरतजी के शीघ्र मिलन का 
कारण हुमा । अत जो फळ निश्चय किया गया बही ठोक है । 

कछुए अण्डे बाळू मे देते है पर रहते है जळ मे । रात मे सुनसान होते ही 
उन्हे सेने के लिए रेती मे चले जाते हैं। अत कछुए जल मे विचरते रहते है] पर 
उनकी चित्तवृत्ति अण्डे मे ही लगी रहती है । यह गति रामजी की है। ये अवध मे 
हैं और इस समय भरतजी केकय देश मै है। पर मनोवृत्ति दिन रात भरतजी मे 


लमी है | 
दो. एहि अवसर AMY परम, सुनि रहसेउ रनिवासु । 
सोभत ofa fay बढत जनु, वारिधि बीचि विलासु ॥७॥ 


अर्थ ` इस अवसर पर परम मद्धळ सुनकर रनिवास आनन्दित हो उठा। 
जिस भाँति चन्द्रमा वी बढ़ोतरी से समुद्र मे उत्तालत्तरड्भी की गोभा होती है । 
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व्यास्या : रनिवास वें उपमा समुद्र से दी गयी। थमोकि महाराज का 
रनिवास बहुत बड़ा था। सात सौ रानिर्यां थी। यथा: पालागन दुलहिनिन्ह 
सिसावत मुदित सासु सत साता} महाँ चन्द्र की घढोतरी रामजी का अभिषेक है । 
समुद्र से ही चन्द्र की उत्पत्ति है। अतः रामजी को उपमा चन्द्र से दी गयो । इनके 
अभिषेक से रनिवास में आनम्द का उद्रेक हुआ । उसकी उपमा बीचि बिलास से 
दो गयी | यथा : रावाससि रघुपतिपुरी सिंधु देखि gaa | बढत कोठाहरु करत 
जमु नारि तरंग समान । यहाँ हरपेउ शब्द मे रकार और सकार उलट गये हैं। 
अतः हरपेउ का WaT हो गया | 


प्रथम जाइ जिन्ह वचन सुनाए । भूपन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 
प्रेम gate तन मन अनुरागी | मंगल कळस सजन सब छागी ॥१॥ 


ad: जिन्होने पहिले जाकर यह शुभ सम्वाद सुनाया उन्होने बहुत से 
गहने कपडे पाये । प्रेम से शरीर मे पुलक हो गया। मन मे प्रेम छा गया ! सब 
मङ्गल बालश साजने लगी । 

व्याऱया : नगर मे समाचार God के बाद रनिवास को समाचार 
मिला | शुभ समाचार देनेवाले को पुरस्कार मिलने को परिपाटी है। क्योकि 
शुभ समाचार देनेवाला प्रिय होता है। यथा: जो कहिहे आपे राम लखन धर 
करि मुनि मख रखवारी | सो तुलसी प्रिथ मोहि लागिह ज्यों सुभाय सुत चारी | 
समाचार देनेवाले को रानियो ने भूषण उतार कर दे fet | कपडे पीछे से मंगाये 
गये। इसलिए भूषण पहिले कहा । उसके बाद बसन कहा। पीछे से समाचार 
देनेवाले को भी पुरस्कार मिला । पर थोड़ा अधिक तो पहिले समाचार देनेवाछे 
ने ही पाया । 

शुभ समाचार सुनमे से ऐसा आनन्द हुआ कि शरीर पुलक से और मन 
प्रेम से भर उठा । AT अन्त पुर के द्वारपर मङ्भलसूचक कलश स्थापन के लिए 
सब रामियाँ मङ्गलघट भाजने लगी । यथा: छुहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन 
wala जनु ATS बनाये । 
चौकई चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय विविध भाँति अतिरुरी ॥ 


आनंद मगन राम महतारी । दिये दान ag fax हँकारी ॥२॥। 


अर्थ : सुमित्राजी मे सुन्दर चौक पुर डाले। जो मणिमय अनेक प्रकार के 
और सुन्दर थे। रामजी की माता तो आनन्द मे मग्न हो गयी । बहुत से ब्राह्मणो 
को बुलाकर बहुत दान दे डाला | 

व्याख्या : सात सो रानियो का हार कहकर भब सुमित्राजी का वर्णन करते 
हे। इन्हे अधिक आनन्द था और चोका पुरने मे भी बड़ी पटु थी । सबने मङ्गल 
घट साजे। इन्होने चौका भी पूरा | महारानी है : मणिगणो षा चौक पूर रही है | 
अनेक प्रकारका चौका पुरवा जानतो है। वे चौके एक से एक सुन्दर है। 
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रामजी की माता कौसल्या देवी के आनन्द का कुछ ठिकाना नही । वे तो मग्न हैं | न 
करदा साजा | न चोका पूरा 1 सब भूल गयी । बहुत से ब्राह्मणो को बुलाया ओर 
उन्होने बहुत सा दान दिया । ये ब्राह्मणो के सन्तोप को ही परम मञ्चछ मानती है । 
यथा : तुम्ह गुरु विप्र साधु सुर सेवो | तस पुचीत कोसल्या देवी । 


पूजी ग्रामदेवि सुर नागा । कहेउ बहोरि देन बलि भागा ॥ 
जेहि विधि होइ रामु कल्यानू । देहु दया करि सो वरदानू ॥३॥ 
tafe मंगल कोकिल वयनी । बिधुबदनी मुगसावकनयनी ॥४॥। 


अर्थ . फिर ग्राम कें देवी देवता और नागों fegar की पूजा की थर 
बलि भाग देने के लिए मनौती मानी | जिस विधि से रामजी का कल्याण हो FIT 
करके वह वरदान दो | चन्द्रवदनी मृग के बच्चो सी आँखवाली कोकिलवर्थनी 
मञ्गछ गाने लगी | 

व्याख्या ` यहाँ गुरुदेव को आज्ञा नही भेजनी पडो। स्वय अन्त करण का 
प्रेम्णा से पूजन मै प्रवृत्त हुई । पहिले पूजन करके ब्राह्मणो को दान दिया | तत्पश्चात्‌ 
देवी देवताओं का पूजन प्रारम्भ हुआ। ग्रामदेवी और ग्रामदेव का पुन किया | 
फिर से पूजन बलिदान के लिए मनौतो मानी | यहाँ पर नाग से उत हाथियों का 
ग्रहण है। जो मिट्टी के बने होते हैं। ग्राम के बाहर रवखे जाते है और मनोरथ 
सिद्धि होने पर aye उपस्थित होने पर उनकी पूजा होती है। वे डिहवार कहलाते 
हैं । राजा कुलदेब की पुजा कर रहे हैं। महारानी ग्रामदेव ओर देवियों के पूजन मे 
लगी है | 

पुजनोपरान्त रामजी के कत्याण वे लिए बरदान माँगती है। अभिषेक पर 
आग्रह नही है। जिस भाँति रामजी का कल्याण हो सो करा। चाहे अभिषेक से हो 
अथवा अन्य विधान से हो । जीव अल्पज्ञ नहो जान सकता कि वास्तविक कल्याण 
किस बात में है। यह महारानी कोसल्या का अलौकिक विवेक है। यथा . मातु 
बिबेक अलौकिक तोरे | कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे। प्राथेना करती है कि दया 
करक बरदान दो । पूजा के बदले भे नहो | 

इधर महारानी पूजन मे छमी है। उधर अन्त पुर मे मज्भलगान होने लगा | 
गान करनेवाली सुस्वर हो तभी श्रवणेन्द्रिय की तृप्ति होती है। अतः काकिलबयनी 


कहते है और यदि वे सुन्दरी हो तो चक्षुरिन्द्रिय के तर्पण से आनन्द और भी बढ 
जाता है इसलिए विधुबदनी मृग्साधकनयनी कहा । 


दो, राम राज अभिपेकु सुनि, हिय at नर नारि। 
लगे सुमगल सजन सब, बिधि अनुकूल विचारि ॥८॥ 


अथ : रामजी का राज्याभिपेक सुनकर सब नर नारी हापित हुए और 
वि वो अनुकूल समझकर सप सुमङ्गल सजने छगे। सप्रके हृदय मे रामजी के 
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अभिषेक की अभिलापा थो। अत अभिलापा पूति के समय हृदय मे ad होना 
स्वाभाविक है | 

व्याख्या : हर्ष होने पर सुमञ्चल साज सजना भी स्वाभाविक है। आनन्द 
के उद्रेक मे कुछ क्रियाएं भी तद्रूप होनी ही चाहिए। अत घरो मे तोरण पत्ताका 
लगाना बाजार के साजने मे हाथ बँटाना ये काम नर करने लगे ! मञ्भलघट 
संआना चोक पुरना और मङ्भलगान करना इन कामो में नारियाँ लग गयी | 
सबसे यही समझा कि विधि अनुकूल ft पर बात ऐसी नही थी विधि की 
वामगति थो | 


तब नरनाह वसिष्ठु बोलाए। राम धाम सिख देन पठाए ॥ 
गुर आगमनु GAT रघुनाथा 1 द्वार आइ पद नायेउ माथा ॥१॥ 


अर्थ तब राजा ने वसिछ्ठजी को बुलाया | रामजी के महल मे शिक्षा देने के 
लिए भेजा | गुरुजी वा आगमन सुनते ही रामजी ने द्वार पर आकर चरणो मे 
सिर नवाया | 

व्यारया रामजी का राज्याशिपेक सर्वसम्मति से प्वीढृत हो गया | तदनुसार 
तैयारी भी आरम्भ हो गयी । पर यह समाचार रामजी को भी देना है। अत यही 
निश्चय हुआ कि स्वय गुरुजी जाकर यह समाचार दे और ऐसे अग्रसर पर जो 
जो बाते रामजी के लिए करणीय हो उन वातो की शिक्षा दे। गुरुजी पुरोहित 
MeL अत पोरोहित्य का काम भा पडने पर बुलाये जाते है। यथा गुरु वसिष्ठ 
कहें गपउ हकारा । भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी । सो गुरुजी को बुछाकर राजा ने 
शिक्षा के लिए रामजी के महल मे भेजा | 

गुरुजी के आने का समाचार पाते ही रधुनाथजी बाहर निकल आये | तव 
से वसिएजी द्वार तक भागये। रामजो ने चरणो पर सिर रखकर प्रणाम किया ! 
गुरुजी का पधारना एक असाधारण घटना थो | ad उन्हे आते देखकर सेवको 
ने दौडकर रामजो को समाचार दिया। जिसमे उन्हे अगवाची का सुथवसर 
मिल सके | 
सादर भरघ देइ घर आने | सोरह भाँति off सनमाने ॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले रामु कमल कर जोरी ॥२॥ 

अर्थ . आदर के साथ अघ्यं देकर घर छाये ! पोडशोपचार से पुजन करके 
सम्मान किया! तत्पश्चात्‌ सीताजी के सहित पांव wa और करकमल 


जोड़कर बोल | 

व्याख्या पहिलो पूजा अध्यंदान है । सो द्वार पर ही अघ्यं दिया | तत्पश्चातु 
महल मे ले आये | श्रद्धातिशय से पोडशोपचार से पुजन क्या | नही चो ऐसे अवसर 
पर पञ्चोपचार से ही प्रजन किया जाता है! तुलसी कहत पुकार के सुनो सकल द 
काम | हेमदान गजदान ते वडो दान सनमान । 
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घर मे पूजन हो रहा है। इसलिए पूजन की समाप्ति के समय सीताजी के 
सहित बन्दना की | क्योकि स्त्री के सहित पूजन का विधान है। तत्पश्चात्‌ रामजी 
दोनो हाथ ओोडकर बोछें। भाव यह किं गुरुजा के आगमन पर पहिला काय यह्‌ 
है कि उनकी पूजा की जाय | तब दूसरी बात हा | 


सेवक सदन स्वामि आगमनू | मगल मूल अमगल दमन Il 
तदपि उचित wa वोलि सप्रीती | पठइअ काज नाथ असि नीती ॥३॥ 


ad सेचक के घर स्वामी का आगमन तौ सब म्भो का मूल है और 
अमजूल का नाश करनेवाला है । तथापि उचित नीति यह्‌ है कि काम के लिए 
सेवव को बुला भेजना चाहिए । 


व्यारया रामजी मे कहा कि में सेवक हूँ । आप स्वामी हें। सेवक का ती 
धर्म ही है कि स्वामी वे घर उपस्थित रहे। यदि स्वामी सेवक के घर जाय तो 
उसका बडा भाग्य समझना चाहिए । स्वामी के चरण पडमे से हो Bar वा मञ्धल 
होता है । और उसके अमङ्भक का नाश होता है। मत्त आपका पधारना We लिए 
तो बड़े सौभाग्य की बात है । परन्तु निष्काग्ण ती कोई कायं होता ही नही । थत 
जिस कार्य के लिए आप ने आने बा कष्ट उठाया उसके लिए मुझे ही वूला भेजना 
उचित था । नीति भी यही है कि काम पड़ने पर स्वामी सेवक को बुरा भैजे। यदि 
सेवक को सम्मान देना ही हा तो प्रीति के साथ वुलवा छे । भावार्थ ag कि आप्ने 
आने का कष्ट बयी उठाया । मुझे ही वलवा भेजते। आपका आना मेरे लिए तो 
सोभाग्य का निपय है । पर आपको कष्ट TAT | 


प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह Wg । भगउ पुनीत आजु ag गेहू॥ 
आयसु होइ सो करउ गोसाई । सेवकु हइ स्वामि सेवकाई ॥४॥ 


अर्थ प्रभु ने प्रभुता छोडकर मुझ पर स्नेह किया । आज यह घर पवित्र 
हुंआ। जो भाज्ञा हो सो मे करें | सेवक को स्वामो की सेवा का लाभ हो | 

व्याख्या इस सामान्य नियम के अतिक्रमण मे अनीति की गन्ध नही है । 
TAS अपनी प्रभुता पर ध्यान न देकर सेवक पर स्नेह करना है । व्याह हुए बारह 
धप हुआ। इस वीच मै गुरुजी का घर पर आगमन नही हुआ । इसलिए कहते है 
कि आज यह घर पवित्र हुआ । 


आज्ञा होने से पहि ही पूछना सेत्रकाई के लिए उत्सुकता है! आना 
संम न सुसाहिय सेवा | सेवक के लिए स्वामी की संवा का अवसर मिलना बडे भाग्य 
का विपय है | तपस्वी लोग जल्दी किसी से सेवा नही छेते । उनके यहाँ स्तय 
दासास्तपस्विन प्रचलित है तपस्वी स्वय दास है। अपना काम स्वय कर छदै 
६ | दुसरे से काम नही लेते। यदि काम लें तो उसका सौभाग्य है। अत सेवकाई वे 
राभ के लिए रामजी की प्राथना गुरुचरणो मे है । 
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दो सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुवरहि प्रसस । 
राम कस न तुम्ह कहहु अस, हस वस भवतस ॥९॥ 


अर्थ स्नेह से सने हुए बचनो को सुनकर मुनिजी मे रामजी की प्रशसा की 
कि राम तुम ऐसा बयो न कहो । तुम सूर्यवंदा के शिरोभूषण हो । 

व्यास्या श्रीरामजो के स्नेह साने हुए बचन सुनकर मुनिजी प्रसन्न हो गये 
ओर उनकी प्रशसा वरते हुए वहने लगे कि घुम सूर्यकुछ के शिरोभूपण हो | अत 
जो बचन तुमने कहे । वह तुम्हारे स्वरूप के अनुकूल हैं सूर्यवक्ष मे स्वभाव से ही 
ग्रुभक्ति देखी जाती है । महाराज दशरथ कहते हूँ मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे | 
सगु Was रज पावनि gst | भरतजी कहेंगे दलि दुख सजइ सकल कल्याना | अस 
मसीस राउरि जग जाना | 


वरनि राम गुन सीलु सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ॥ 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हहिजुवराजू ॥१॥ 


अर्थ रामजी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करके प्रेम से पुलकित 
होकर मुनिराज ने वहा कि महाराज ने अभिषेक वो तैयारी कर छी है और तुम्हे 
युवराज पद देना चाहते हैं | 

व्याख्या रामजी के गुणो का वर्णन किया कि तुम सब विधि से सब लायक 
हो । शील स्वभाव का वर्णन किया कि तुम सबको प्रार्णप्रिय हो । सब विप्रमण्डलो 
तुम्हारे ऊपर छोह करती है। इस कुछ मे ऐसे ही युबराज की आवश्यकता है । इस 
भांति प्रशसा करके मुख्य समाचार कहने के समय मुतिराज प्रेम से पुलकित हा उठ। 
कहने रगे राजा अब राज्यभार को वहन करना नही चाहते | अत राज्याभिषेक 
की सब तैयारी कर ली है और तुम्हे युवराज बनाना चाहते है। तुम्ही चारा 
भाइयो मे ज्येष्ठ हो ! ज्येष्ठ गुणो से युक्त हो । अत राजा का तुम्हारे विषय म ऐसा 
ही निर्णय उपयुक्त है। 
राम करहु सब FAT आजु । जौ fata कुसल निबाहइ काजू ॥ 
गुरु सिख देइ राय पहि गयेऊ। राम हृदय अस विसमउ भयेऊ ॥२॥ 


अर्थ रामजी आज तुभ सब सयम करो | यदि बिषाता कुशल पूर्वक सब 
काम निबाह दे । गुरुजी तो रामजी का शिक्षा देकर चल गये। पर रामजी के हृदय 
म इस प्रकार से आश्चर्य हुआ | 

व्याख्या राज्याभिपेक के एक दिन पूर्व जिसका अभिषेक होता है । उसे 
सयम से रहने का बिधान है। वह ब्रह्मचयें से रहे शय्या का त्याग बरे इत्यादि । 
गरुजी ने उन सव सयमो के अनुष्ठान का रामजी की उपदेश दिया | आज सयम से 
रहो बहने का तात्पयं ही यह्‌ है कि कल तुम्हारा अभिषेक होनेवाला है। परन्तु 
विधि की ओर से सकुशल कार्य के सम्पन्न होने मे सन्देह है । यह वात भी गुरुजी ने 
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स्पष्ट कह दी । देवताओं का रहस्य है। अत महाराज वी केवल इङ्गित से जनामा | 
यथा सुदिनु सुमगछु तबहिं जव राम होहि युवराज | पर रामजा से बया परदा है । 
अत स्पष्ट कहते हें | ओर भी जो वाते रक्षा सन्बन्धी ऐसे अवसर पर उपयुक्त होतो 
ठ । उतयी भी शिक्षा देकर गुरुजी चरे गये । पर रामजी को यह समाचार सुकेर 
आइचयं हुआ | उन्होने कभी इस यात की ओर ध्यान भी नही दिया था कि जेठ 
होने के कारण राज्य के वे ही अधिवारी हैं। छोबसीमा के उल्लघन करनेवांछी 
वस्तु से जो चित्त म विकार उत्पन्न होता है उसे विस्मय कहते हैं। यथा विबिधेपु 
पदार्थेपु लोवसोमातिबतिपु । विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृत | 


जनमे एक संग सव भाई। भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनवेध उपवीत विआहा i सग संग सब भये उछाहा ॥३॥ 


अथ राब भाई एक साथ हो पेदा ec) एक साथ हो लडकपन से सावे 
सोते खेलते आये | कर्णवेध जनेव और व्याह का उत्सव सब एक ही साथ हुआ । 

व्यास्या विस्मय का कारण कहते है कि सब भाइयो का जन्म भो सार्थ ही 
साथ हुआ | एक के जन्म से दूसरे वे जन्म मे कुछ घण्टो का हो मेद पडा । भोजन 
भी सवका साथ होता रहा | यथा अनुज सखा सँग भोजन करही | सोते भी साथ ही 
साथ रह्‌। यथा आज्ञा पूनि पूनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह 
कीन्ही | लडकपन मे खेळ भी साथ ही साथ होता रहा | यथा जिन्हे बीयिन्ह बिहर 
सउ भाई | थकित होहि सव लोग लुगाई । तत्पश्चात्‌ जितने सस्कार भौर उत्सव हुए | 
यथा बणंचेध उपचीत भर विवाह सो सब साथ हो साथ हुए | सव कामी मे तो 
भाइयो का साथ रहा | मब उपा अभिषेक से उनका साथ च होगा ? अभिषेक केवल 
मेरा ही होगा ? यही विस्मय है ! 


विमल वस यहु अनुचित एकू । वधु विहाइ बडेहि अभिषेक ॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरउ भगत मन के कुटिलाई ll 


अथं इस निर्मल वश मे यही एक अनुचित बात है कि भाइयों को छोडकर 
TS बः ही अभिपेंक होता है । प्रभु का प्रेम के सहित सुन्दर पछतावा भक्त के मन 
को कुटिलता का हरण करे । 

ब्याख्या पिताजी की इच्छा है। गुरुजी आकर कह गये और रघुकुल की 
रीति भी यही है। अत स्वोकार करने के सिवा उपायान्तर नही है । अत प्रभु प्रेम 
पे साय पछता रहे हैं। इस ध्यान की श्रोआचार्येपांद फलश्रुति कहते है कि इस 
पछताने से भक्तो के मच की कुटिलता नष्ट हो । स्वार्थान्घता ही सगे कृटिलताओ वा 
कारण है। अपने इष्टदेव के स्वार्थं निरपेक्ष विचार मे स्थित हीने वे ध्यान से भक्त 
के हृदय म भी स्वार्थ निरपेक्ष विचार करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो। इसलिए कवि 
प्राथना करते है कि हरउ भगत मन के कुटिलाई । इस पछतावे से रामोपासको को 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए प्रभु की सरलता का अनुगमन सेवक का घ्म है। प्रभ 
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के सभी उपासको मे भाई भाई का नाता है। अपना gerd होने पर औरो के लिए 
दु खो न होना भी भकती के लिए कुटिलतः है । अत कवि प्रार्थना करते हैं कि प्रभ 
के इस प्रकार का पछतावा भक्त के मन की कुटिलता हरण करे | 


दो तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनद। 
सनमाने प्रिय बचन कहि, रघुकुळ केरव चद ॥१०॥ 


अर्थ उसी अवसर पर लथ्मणजी प्रेमानन्द मे मग्न हुए आये और रघुकुल- 
रूपी कुमृद के चन्द्रमा रामजी ने उभका सम्मान प्रिय वचन कहकर किया | 

व्यारया उसी पछताने के अवसर पर प्रेमामन्द A मग्न लक्ष्मणजी आये । 
आचायंपाद दो के लिए मग्न शब्द का प्रयोग करते है एव लक्ष्मणजी के लिएं और 
दूसरा कोसल्याजी के लिए । यथा आनद मगन राम महतारी । भाइयो के साथ 
अभिषेक | होने का रामजी को पछितावा हे और उनका अभिपेच सुनक" भाई 
लक्ष्मण को आनन्द है। लक्ष्मणजी की ऐसी दशा देखबर रघुकुलकेरवचन्द ने 
उनका सम्मान प्रिय वचन द्वारा किया । यथा कर्ता भोक्ता त्वमेव हि। कि कर्ता 
भोक्ता ता लक्ष्मण | तुम हो होगे | अभिषेक भले हो मेरा ही S| जिस राज्य के 
Rae भोक्तत्व की मेरी प्राप्ति पर तुम्हे इतनो प्रसन्नता है। वह Tata भाएत्व 
तुम्हारा ही हो । 
वार्जाह त्राजन विविध विधाना । पुर प्रमोदु नहि जाइ बखाना ॥ 
भरत आगमनु सकल मनार्वाह । आवहु वेगि नयन HE पार्वाह ॥१॥ 


अर्थं अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैँ पुर का आनन्द बखाना नही जात्ता। 
सब भरतजो का आना मना रहे है कि जल्द आवें और तेत्रो का फल पावे | 

TTA राम राज अभिपेकु सुनि, हिम हरपें नर चारि | लगे सुमगल सजन 
सब fafa अनुकूल बिचारि। यहाँ से प्रसग छूटा है। उसी का फिर से उठाते है 
कि अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे | पहिले यमघण्टवाद्य राज्याभिपेकवाद्य आदि 
aaa प्रकार के वाजे थे । जिनका नाम शास्त्रो मे सुना जाता है । अब उनका चलन 
रही है । इष्रभोगजन्य ed को प्रमोद कहते है । सा इस समय पुर म ऐसा प्रमोद है 
कि वर्णन नही किया जा सवता | भरतजी पर सभी प्रजा वा प्रेम है। सबकी इच्छा 
है कि भरतजी इस उत्सव मे अवश्य सम्मिल्ति हो। परन्तु वे कैकय देश म है । 
इतनी जल्दी बुलाये नही जा UTA । अत उनब आने के लिए देवताओ से प्रार्थना 
aw हे कि यदि वे आर्जाय ता उन्ह भी नेत्रो के सफल करने का अवसर 


मिरु जाय | = 

हाट बाट घर गली अथाई। कहहि परसपर लोग लोगाई ॥ 

कालि लगन भलि केतिक वारा । पुजिहि बिधि अभिछाफु हमारा ॥२॥ 
अर्थं बाजार म, घरो मे, गलियो मे और बैठरो म नर ओर नारियाँ आपस 
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सुखारी । रामचंद मुखचढु निहारी। अत" पुर के लोग उस चन्द्रकी बढोत्तरी 
चाहते हैँ। राजतिलक उस बढोत्तरी की सीमा है! अत बधावा उसी बढोत्तरी की 
द्योतक चाँदनी Ti वह समको सुखद हो रही है। पर कुचाली देवताओ को गही 
सोहाती जिस भाँति चाँदनी सबवी सोहाती है । पर चोर को नही सोहाती । यहाँ 
देवताओं को उपमा चोर से दी गयी है। चोर स्वय निधन है । लोगो के धन को 
हरण करके स्वय धनी होचा चाहते हैं। इसी भाँति देवता राजतिलक मे विघ्न 
उपस्थित करके सबके आनम्द का अपहरण कर स्वय आनन्दित होचा चाहते है! 
उनके यहाँ आनन्द का अभाव है। उन्हें रावण के भय से न भूख रूगती न मीद 
आती है। यथा ' जाके डर सुर असुर डराही | निसि त नीद दिन अन्न न खाही | 
दुखियो को स्वभाव से ही दुसरो का बघावा नहीं सोहाता । सो अवध के बधावा 
से देवताओ के नाको दम है! वहाँ नित्य नवमंगल मोद बघावा होता रहता है 
ओर इस समय सो ` वाज गहागह अवध बधावा । भारी बधावा बज रहा है 1 यदि 
चन्द्र हटे तो चाँदनी जाय | यदि रामजी अयोध्या में न रहे तो बधावा बन्द हो । 

अत विघ्न की रचना की चिन्ता में है। पर बुद्धि काम नही देती । अवध 
मे कोई ऐसा नही जिसे रामजी का तिलक न सोहाता हो। फिर विध्न हो तो 
ay हो? अत विध्न के लिए सरस्वती का आवाहन करके अपने कार्य के लिए 
उनके चरणो पर गिर रहे है। पर वे राजी मही होती। अत्तः वार-वार चरणो 


पर शिरते हैं । 
दो. विपति हमारि विलोकि बडि, arg करिअ सोइ आजु | 
रामु जाहि वन राजु तजि, होई सकल मुर काजु ॥११॥ 


अर्थं हमारी बड़ी भारी विपत्ति को देखकर माता आप वही करिये। 
जिसमे रामजी राज्य छोड़कर वम में जाँय ओर सब देवताओ का कार्य सिद्ध हो | 

ब्याख्या देवता लोग सरस्वतीजी से कहते है कि आप हमारी माता है। 
आप अपने बच्चो की भारी विपत्तिको देखिमे। १ हम लोग उजड गये। यथा 
वेद बिरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोक उजारयों। २ हम लोगो को 
भोजन का ठिकाना नही । यथा * द्विज भोजन मख होम सराधा। सबके जाइ 
करहु तुम बाधा | छुघा छीन बलहीन सुर, सहजेंहि मिलिहहि आइ ३ दिन रात 
हम लोग सभीत रहते हें। यथा सुरपुर नितहिं परावन होई । ४ इज्जत छूटी 
जाती है। यथा: देव जच्छ गधर्व नर विश्नर नाग बुमारि। जीति बरी निज 
वाहुबछ बहु सुन्दर वर नारि । ५ तिम पर हम लोगो वो नित्य हाजिरी बजानी 
पड़ती है । यथा : कर जोरे सुर दिसिप विनीता | भृकुटि विछोकत सकळ सभीता | 
६ हम लोग बन्दर भालू वनकर वमो मे रामजी वे आने की बाट जोह रहे हैं। 
यथा * गिरि तर नल आयुध धर धीरा । हरि मारग चितर्वाह मति धीरा । अव 
इससे बडी विपत्ति और वया होगी। आप माता हैं। अपने बच्चो के लिए माता 
बया नही करतो ? सो भाज ऐसा उपाय कौजिये वि रामजी राज्य छोडकर वन 
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प्रारब्ध में जो सुख दुख है उसकी मात्रा के घटाने बढाने मे कोई समर्थ नही है । 
उतना उन्हे मिलकर ही रहेगा । अत आपके दोष का तो यहाँ प्रसङ्ग ही नही है । 
आप देवताओ के कल्याण के लिए अवध पधारें यहाँ ad के विरोध मे आने से 
विस्मय का अर्थ शोक करना पडेगा | 


चार बार Tig चरन संफोची । चली विचारि बिविध मति पोची ॥ 
ऊच निवासु नीचि करतूती | देखि न सकहि पराइ विभूती ॥३॥ 


अर्थ ' देवताओ ने वार बार चरण पकड़कर TESTA मे डाला तब बह 
देवताओ की बृद्धि भली नही ऐसा विचार करके चली | इनका निवास तो ऊंचा है | 
पर Higa इनकी नीच है । ये दूसरे का ऐश्वयं नही देख सकते | 

व्याख्या जो जो बातें देवताओ ने कही उनकी असमीचीनता को जानते 
हुए भी सरस्वतो पुत्रो के सङ्कोच म आगयी | और भी स्वाथं के बिचार उसके मन मे 
आमे । जिनका वर्णन आगे किया जायगा। अत देवत्ताओ के कार्य के लिए 
चल पडी | 

देवताओ का निवास ऊंचा है । स्त्रग मे रहते हैं। यह लोक तो भूलोक है। 
इसके ऊपर अन्तरिक्षलोक है [ उसके भी ऊपर asia है । देवता लोग वहाँ रहते 
हँ । इसलिए ऊंच निवास कहती हैं । पर इनकी करणी नीच है । स्वार्थं से भरी होती 
है । यथा . आये देव सदा स्वारथी। जब रामावतार हो गया तो ईश्वर सत्य 
सद्धुल्प है । आज नहीं तो कल रावणवध करेंगे ही ! कितने चतुयुग्रियों से उसके 
अत्याचार को सह WE! थोडा गौर सह Sat थोडा धेयं रखते | जो अवतीणं 
जिस कार्य वे लिए हुआ है उसको भी तो उस कार्य की चिन्ता है । वह देवताओ 
को उचित से अधिक कष्ट पाते कभो न देख सकेगा | अवधवासियो के रग मे भग 
डालने का कोई कारण नही हे। कबि कहते है कि बात यह है कि अवधराज 
सुरराज सिहाही | दसरथ घन सुनि धनद लजाही । सो देवता लोग इस विभूति 
को न देख सके। उनके हृदय में अवध का आनन्द देखकर डाह पेदा हुआ 
कि हम तो स्वर्ग में रहकर इतना दु ख पावे ओर ये मत्यंलोक मे रहकर इतना 
आनन्द छ | 
आगिल काजु विचारि बहोरी । करिहृहि चाह कुसल कवि मोरी || 
हरपि हृदय दसरथ पुर आई । जनु ग्रहदसा दुसह दुखदाई |॥४॥ 

अर्थ फिर भविष्य वे कार्य को विचारा कि कुशल कवि मेरी चाह करेगे | 
afta हृदय से दशरथपुर मे दुसह दुखदायी ग्रहदशा वो भाति आयो । 

१ राजापुर को प्रति मे विविध पाठ है । ऐसा मातने से पोची विविध मत विचार 
चली 1 इस प्रकार अन्वय करना होगा! अर्थात्‌ अपने स्वार्थ का मो विचार किया 
करिहहि चाह कुसल कवि मोरी अव पोची कहुते हैं । 
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एहि अवसर मंगल परम सुनि रहसउ रनिवास। 
सोभत लखि विधु वढत जनु वारिधि बीचि बिलासु ॥ 
प्रथम जाइ जिन वचन सुनाए । भूपन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 


उसी अवसर का यह प्रसङ्ग हे। परन्तु वहाँ उल्लेख करने से दसरी कथा 
प्रारम्भ हो जाती । वसिष्टजी का रामजी को शिक्षा देने तथा देवताओं का 
सरस्वतीजी से विनय करने और सरस्वती के मन्थरा की वृद्धि पछटने का प्रसङ्ग 
छूट जाता । भत वहाँ उल्लेख नही किया। केकेयीजी के महल मे पहिले पहल 
खबर सुनानेवाली का हाल लिखते है| यात यह हुई कि भति शीघ्रता वे कारण 
महाराज को जाकर रभिवास मे इस शुभ समाचार के प्रकाश करने का अवसर 
हो नही मिला । रनिवास मे समाचार पहुँचने के पहिल ही नगर मे समाचार फैल 
गया । सभी भह को दासियो ने इस भांति लोगो से पूछकर रामजी के तिलक 
का समाचार पाया था। पर उनको सुनकर हर्ष हुमा । दौडी हुई महारानिगो के 
यहाँ शुभ समाचार देने गयी । इसी भांति मन्थरा ने भी लोगो से नगर का साज 
समाज और बघावा THA देखकर धूछा। पर रामजी का अभिपेक सुनकर इसे 
ad न हुआ । इसका जी जल उठा । क्योंकि इसकी बृद्धिको सरस्वतीजी ने फेर 
दिया था। इसे वह घटना याद आयी जब कि रामजी ने लडकपन मे इसकी cin 
पकड़कर खैची थी। इस बात का उल्लेख भग्निषुराण म मिलता है। उसी वेर से 
इसने केवेयी को उलटा समझाया | 


करे बिचार gale कुजाती । होइ अकाजु कवन बिधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती 1 जिमि गंव तक लेउ केहि भांती 1२॥ 


अर्थ वह कुवृद्धि और नीच जाति विचार करने लगी वि किस उपाय से 
आज रात को ही यह काम विगड जाय। जेसे मधुकोप शहद का छत्ता 
देखकर gies किराती यह मौका देखने लगता है कि इसी रात को यह शहद केसे 
ले ले | 

व्यापया सरस्वती ने वुद्धि फेर दी है। इसलिए कुबुद्धि कहा। राजा 
कैवय की चेरी है केयेयी के डाला के साथ आधी है | इसलिए कुजाति कहा । इस 
नीच वद्धि और मीच जाति को अयोध्या का यह आनन्दं देखकर जलप पेदा हुई । 
यह तरकीव सोचने लगी कि इस आनन्द का अपहरण मै आज ही रात को केस 
HCG) बयोकि कल तो यह आनन्द रामजी के हाथ लग ही जायगा। रात बीत 
जाने पर फिर मेरा किया कुछ मही हो सकता | 

जिस भाँति मधु का war देखवर कुटिल किराती के मन मे यह बात 
उठती है कि आज रात वो ही इस मधु के छत्तेको क्रिस उपाय से अपहरण कर 
लूँ | वयाकि रात के समय मधुमक्षिकाआ को दिखाई नही पडता। व विश्राम ब रतो 
= यही समय मधु लेने का है। सवेरा होते ही मक्षिकाभा को सुझने लगेगा | वे 
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जाग उठेगी मधुकोप का अपहरण करनेवाले के शरीर मे मक्षिकाएँ चिपट जाती 
हें और उसका प्राण बचना कठिन व्यापार हो उठता हे। अत वह रातको ही 
मधुकोप का अपहरण करती है। इस रूपक मे अवधवासियो की उपमा मधू 
मक्षिकालो से है। उनवे आनन्द की उपमा मधुकोप से और मन्थरा की उपमा 
कुटिल किरातों से दी गयी है। कठिनता aq आपडी है कि उजैली रात है। 
यथा ` सोहत जन faa बढत लखि वारिधि बीचि विलासु | मक्षिकाएँ एकदम निद्रित 
नही हैं। यथा सकल Hele कब होइहि काली | अत मोका तजबीज रही है। 
भन्‌ मे विधि बैठा रही है कि में तो चेरी छोडकर रानी होने की नही हूँ । मेरा 
सम्पर्क कैयेयी से है। यह यदि मेरे कहने से भरत को राज्य और राम को वनवास 
att तो राज्य मिलने पर भरत ओर केकेयी दोनो कृतज्ञ git | मे उनकी आँख 
की पुतली बनकर रहूँगी। इस भाति राज्य पर मेरी ही आज्ञा चलेगी | अब कैकेयी 
मेरा कहना केसे माने ? इत्यादिक विचार मे लगना ही यहाँ गँव ताकना है | 


सवेरा होते ही अमिषेकोत्सव प्रारम्भ हो जायगा। फिर कौन किसकी 


सुनता है। अत विधि कोई ऐसी होनी चाहिए जिससे रात मै ही काम 
विगड जाय | 


भरत मातु पहि गइ बिछखानी । का अनमनि हसि कह हसि रानी ॥ 
wie देइ न लेइ उसासु। नारि चरित करि ढारइ आसू ॥३॥ 


अर्थ रोना चेहरा बनाकर भरतजी की माता के पास गयो | रानी ने हँसकर 
पूछा बि तू अनमनी कयो हो रही है। उत्तर नही देती । लम्बी लम्बी साँस लेती 
है ओर स्त्रीचरित बरके आँसू गिराती है। 

व्याख्या विचार करके way तरकीब बैठा ली । रोना चेहरा वना छिया! | 
जिसमे रानी कारण पूछें और उसे कहने का अवसर मिळे । बिना पुछे कहने से बात 
न वेठेगी । तब भरत की माता के पास गयी | कहने का भाव यह है कि भरतजी 
की माता हैं। कमसेकम उनको अनुपस्थिति में पुत्र के हितको रक्षा के लिए 
अवश्य तैयार हो जायगी। रानी उसका रोना चेहरा देखकर हँस पडी। मन्द बृद्धि 
से सभी हँसी करते हैं। अत उपाय ओखा पडा | अब वातको गहरो बनाने के लिए 
रानी के पूछने पर उत्तर नही देती। हृदय मे शोक न रहने पर भो पूरा शोक का 
रूपक खडा कर देना मारिचरित्र है। सो उसने स्त्रीचरित्र का आश्रयण क्या | 


लम्बी लम्बी वास रने लगी | आँसू गिराने लगी। जिसमे रानी समझ कि कोई 
गम्भीर समस्या है | 


हसि कह रानि गालु बड तोरे | दीन्हि ललन सिख अस मन मोरे | 
Tag न बोळ चेरि.बडि पापिनि । छाडइ स्वास कारि जनु सापिनि ॥४॥। 


अर्थ रानी ने gare कहा कि तू बडी मुहजोर है । मेरे मन में तो यह वात 
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आती है कि लक्ष्मण मे तुझे डाटा है । फिर भी नही बोलती | बड़ी पापिनी चेरी है | 
काली सपिणी की भाति इवास लेने लगी ! 
व्यास्या : फिर भी वात न जमी | रानी ने यही समझा कि कोई अदनी सी 
वात है । यह मन्दमति त्तो है ही । मुँहजोर भी है। लक्ष्मण ने डाँटा फटकारा होगा । 
रामजी डादिगे हो नही | दूसरे की किसकी ताकत है कि मेरी दासी को ste सके | 
पर मन्थरा साधारण पापिनी नही है। कपट को हृदय मे विठाना जानती है। 
अतः महारानी की उत्सुकता बढाने के लिए फिर न वोली | उच्छवास और आँसू 
वहाने से काम चरते न देखकर कालो सपिणो की फूत्कार की भाँति इवास लेने 
लगी | इस मुद्रा ने काम कर दिया | रानी की बृद्धि म क्षोभ हुआ । वह डर गयी कि 
कोई भारी विपत्ति आयी हे इससे यह ऐसा दवास ले रही है और वह विपत्ति मेरे 
पर आयो है । इसलिए यह कहने का साहस नही कर रही है | 
दो. सभय रानि कह कहसि किन, कुसल रामु महिपालू । 
लखनु भरतु रिपुदवनु सुनि, भा कुवरी उर सालु ॥१३॥ 
अर्थं भयभीत होकर राती ने कहा कि कहती कयो नही? रामजी, 
महाराज, भरत, लक्ष्मण और AACA कुशल तो हे। यह सुनकर कुबरी के कलेजे मे 
साल TS गयी | 
व्याख्या : पति पुत्र से वढकर स्त्री के लिए कोई नही है। अत उन पर आँच 
आना ही स्त्री के लिए सच्चो विपत्ति है । दो बार पूछने पर नही बोलो | अत रानी 
कहती है कि तू वतलाती बयो नही ? कुशल पूछने मे जो सबसे प्रिय हाता है। 
उसी का कुशल स्वभाव से ही मनुष्य पहिले पूछता है। सो रानी ने सबसे पहिले 
रामजी वी कुशल पूछी। मद्दाराज वी कुशल उसके वाद पूछती है। लक्ष्मण भरत 
और झनुष्न की कुशल तो उसके भी वाद पूछती है। यह सुनकर कुबरी के कलेजे 
में मानो साळ पड गया । जिसके HAA मे सारू पड जाता है उससे साँस लेते नही 
वनता है और वह टेढा हो जाता है। उससे सीधे खडे होते नही वनता । बुबरी तो 
भरत की माँ जानकर आयी थी। पर रानी तो रामजी की माँ की भाँति बोली | 
उसने पहिले रामजी की कुशल पुछी | भरत को कुशल तो लक्ष्मण के भी बाद पुछती 
है। यह लक्षण तो काम वनने का नही है । मन्थरा कुबरी तो थी ही | यहु कलेजे 
मे साळ पड़नेवाली वाणी सुनकर ओर भी टेढी हो गयी | 
कत सिख देइ हमहि कोउ माई । गाळु करवकेहि कर बलु पाई ॥ 
रामहि छाडि कुसल केहि आजू । जिन्हृहि Fag देइ जुवराजू ॥१॥ 
अर्थ; माई | मुझे कोई वया सोख देगा ? में किसके वल पर मुहुजोरी कर 
सकती हुँ? राम को छोडकर आज किसकी कुशल है । जिसे राजा युवराज पद 
क : मेने क्सी का वया विगाडा है और मे किस गिनती ag कि 
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मुझै कोई सीख देगा । सीख का भय तो उसे रहता है। जो किसी गिनती मे हो । 
भाव यह कि सीख का भय तुम्हे है । मुझे नही हे । यह * दीन्ह लखन सिख अस मन 
मोरे का उत्तर है | अव गार बड तोरे का उत्तर देतो है कि जिस बल से मै मुहजोरी 
करती रही वही बल आज जाता रहा । मुझे तो तुम्हारा बळ था। A तुम्हारा 
al बळ नही रह गया | 

रामजी की कुशल पहिले पूछी थी । उसपर कहती हैं कि उन्हे छोडकर आज 
कुशल किसकी है। भाव यह कि भरत की कुशल नही हू। क्योकि राजा तो 
युवराजपद रामजी को दे रहे है स्पष्ट कहने मे भय है | इसलिए लक्षणा व्यञ्जना से 
काम लेती है। जो युवराज हो उसी की कुशल है। महाराज जनेश हे] जिसे 
चाहे उसे युवराज बनायें। उन्हे रोवनेवाछा कीन है। सी रामको चाहते है भरत 
को नही । 


भयेउ कौसिळहि विधि अति दाहिन | देखत गरव रहत उर नाहित ॥ 
देखहु कस न जाइ सव सोभा! जो अवलोकि भोर मनु छोभा ॥२॥। 


अथं ` विधाता कौसल्या के अत्यन्त अनुकूल हो गये है। जिनको देखकर 
हृदय से अभिमान दूर हो जाता है ! आप जाकर सब शोभा देखिये । जिसे देखकर 
मेरा मन चञ्चल हो उठा है। 

व्याख्या : विधात्ता तो पहिले से ही कौसल्या के दाहिने हे। सब सोत : 
सपत्नियाँ उनकी सेबा करती ह । अब तो अत्यन्त दाहिने हुए हैं। तुम्हे भो सेवा 
करनी पडेगी | राजमाता कौसल्या होगी । तुम्हारे भाग्य से राजमाता होमे का सुख 
उठा चाहता है । आज कोसल्या के देखने से सपत्नियो को हृदय में सीहाग का गर्व 
ते रह जायगा | 

मेरे मन मे क्षोभ नही होता । इससे उछल्ले लोग समझते हैं कि यह मलिमन्द 
है। सो आज की शोभा देखकर मेरे मन मे क्षोभ हो गया । तुम्हारी चेरी होने से 
मुझे क्षोभ हुआ कि स्वामिनी का अभिमान दूटा तो मेरा भी टूट गया | यह का 
थनमनी हसि का उत्तर है | 


पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे । जानति ag वस arg हमारे ॥ 
मीद बहुत प्रिय सेज तुराई । लखहु न भूप कपट चतुराई ॥३॥ 
मर्थं : बेटा बिदेश मे है | तुम्हे उसको चिन्ता नही है। समझती हो कि पति 


मेरे वश मे हुँ। तुम्हे तो नीद और तोशक तकिया बडा प्रिय हे। राजा की 
पपटचतुरता तो तुम्हे सुझती नही । 

व्याख्या * आज तुम्हारा बेटा घर होता तो अपने लिए कुछ करता । जिसका 
पेटा घर मे है उसे तो अपने बैटे को चिन्ता है। तुम जानती हो कि महाराज 
एम्हार बश में है। पर वे तुम्हारे वश मे नही है । तुम्हे अपने बेटे की चिन्ता होनी 
चाहिए थी जो परदेश. है |, इर, हमे. वित्त है GRE है। तुम तो निश्चिन्त 
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होकर सोना जानतो हो। तुम्हे नीद प्रिय है और तोशक तबिया प्रिय है। तुम 
राजा को प्यारी हो। तुम्हारे बेटे के लिए यह सामान होना चाहता था | पर राजा 
को प्यारी तो कोसल्या है। तुम पर प्यार तो Hae दिखाने के लिए है। तुम 
उस कपटचतुराई को लख नही सकती | 


ata प्रिय बचन मलिन मनु जानी । झुकी' रानि अव रहु अरगानी ॥ 
पुनि अस wag कहसि घरफोरी । तव घरि जीभ कढावौ तोरी ॥४॥ 


मथ ` प्रिय चचन सुनकर और उसे मलिन मन जानकर रानी fare उठी 
कि बस अब चुप रह। रे घरफोरी । अब यदि फिर तूने ऐसी वात वही तो 
पवडकर तेरी जिद्घा खिचवा लेगी | 

व्यारया सारग्राहिणी बुद्धि भगवती केकेयी की थी । तुरन्त समझ गयी कि 
यह रामजी के राजतिलक का प्रिय समाचार दे रही है। पर इसमा मन मलिन है । 
अत ऐसी प्रिय घटना को इस इष्टि से देख रही है। ईर्ष्या हेपयुक्त नोचवृद्धि तथा 
मनोमालिन्य पर क्रोध किया । ऐसे दुष्ट बचन को सुनना भी नही चाहती | अत 
आज्ञा देती हूं कि चुप रह। भविष्य के लिए सचेत किये देती हैं कि मेरे वचन 
कोसत्या के प्रति ईर्ष्या ga उत्पन्न करनेवाले है। पति के प्रति दुर्भाव उत्पन्न करनेवाले 
हे। इसलिए तू घरफोरी है। धर फोडनेवाली बाते बोलती है। इस वार में क्षमा 
करती हुं । फिर यदि तूने ऐसे बचन मुख से निकाले तो घर फोडनेवाले के लिए 
यही दण्ड है कि उसकी जीभ खिचवा ली जाय ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग 
त्रेता माँहि | 

दो काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जानि। 

तिय चिसेपि पुनि att कहि, भरत मातु मुसुकानि ॥१४॥ 


ad : यह जानकर कि कामे छंगडे और कुबडे कुटिल और कुचाली होते है | 
तिस पर सनी और फिर दासी ऐसा कहकर भरत को माँ ने मुसकरा दिया | 

व्यायया घर फोडनेवाला वचन कहने का कारण यही है कि कुलक्षण 
तुझमे मौजूद है। काने Sue और कुबडे कुटिल और कुचाली होते है। यहाँ प्रसङ्ग 
कुबडे का है। स्त्री यदि कुबडो हुई तो अधिक अवगुण उसमे चमक उठते है। तिस 
पर चेरी मे दुष्कुलप्रसूता होने से उनका अत्यन्त उत्कपं हो जाता है । चेरी दुष्कुल 
प्रसूता के अर्थे मे आया है। यथा कुलवति निकारहि नारि सती । गृह आानहि 
चेरि निवेरि गती | तुझमे ये कुलक्षण मौजूद है । अत तु ऐसी बात बोली | रामजी 
का अभिषेक सुनव र प्रसन्न थी केवल मन्थरा की अनुचित उक्ति पर क्रोध दिखलाया | 
बात समाप्त होते ही प्रसन्नता झलक उठी | 





१ झवी अर्थात्‌ ब्रोध किया | यया लखन सुजान झुकि झारे कोरवान | 
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४७ रामचरितमानस 


अर्थ ` रामजी को सब माताएँ कौसत्या के समान सहज स्वभाव से हो 

saat । मुझ पर तो विशेष प्रीति करते है। मेने प्रीति की परीक्षा करके 
ख OT | 

व्यास्या : भगवती THAT कहती हैं कि जो तूने कहा wag कोसिलाह 
विधि अति दाहिन सो तेरी भूल है । रामजी मे विशेषता है । उन्हें सब माताएं 
कोसल्या की भाँति प्यारी है। अत सत्र माताओ वो विधि समान रूप से दाहिने हैं। 
कोसल्या को अति दाहिन नही मुझे भति दाहिन है। क्योंकि रामजी की मुझ पर 
अधिक प्रीति है । मैने उनकी प्रीति वी परीक्षा करके देख री है माता वेटो की 
प्रीति को परीक्षा बडी छोटी छाटी बातो मे कर लेती है। इस परीक्षा के लिए किसी 
बडी भारी घटना को आवश्यकता नही होती | 


जो बिधि जनमु देइ करि ogi होइ राम सिथ पूत पुतोहू ॥ 
प्रान ते अधिक रामु प्रिय मोरे । तिन्हके तिलक छोभु कस तोरे ॥४॥ 


अर्थ यदि ब्रह्मदेव Vig बरके जन्म दे ता राम जानकी बेटा पतोह हो | 
रामजी मुझे प्राणो से भाषक प्रिय है | उनके तिलक मे तुझे क्षोभ धयो हैं ? 

व्याख्या कुवरी मे जो यह वहा था पुतु ब्रिदेस न सोच तुम्हारें। इसपर 
कहती है कि बया राम पर मुझे भरत से कम प्रीति है ? राम का वर्ताव ऐसा है 
कि में विधि से ममाती हूँ कि यदि आप छोह करके जन्म देतो राम जानकी बेटे 
पतोहू हो । अर्थात्‌ में भरत माण्डवी से अधिक राम जानको से सन्तुष्ट हूँ । मुझे 
रामजी प्राण से अ्धिव प्रिय है। जिस भाँति दशरथजी ने कहा था सब सुत प्रीय 
प्रान की नाई । राम देत नहि बने गोसाई | उसी भांति भगवती Sha) भी कहतो 
हें कि रामजी मुझे प्राण से भी अधिक प्यारे है। उनके राजतिलक का समय तो 
उत्साह का है | तुझे क्षोभ वषो है ? जो अवलोकि मोर मन छोभा का उत्तर है । 


दो भरत सपथ तोहि सत्य कहू, परिहरि कपट दुराउ । 
हरप समय बिसमउ करसि, कारन मोहि सुनाउ ॥१५॥ 


अथं तुझे भरत की शपथ कपट के छिपाब को छोडकर सच ag! हपं के 


समय तू विपाद करती है | इसका कारण मुझे बतला | 
व्याख्या भरत पर अत्यन्त प्रेम देखकर मन्थरा को भरत का ही शपथ 


देती है कि तू सच सच बतला दे। तेरी बातो से मुझे मालूम हो रहा है कि तु कपट 
से कुछ वातें छिपा रही है। इस हर्प के समय मे तुझे विषाद कहाँ से हो भाया ? 
इसका कारण होना चाहिएं। जो कारण तूने दिया उसम कोई तत्त्व नही हे । 
इसलिए सच्चो बातत मुझे बतला दे | 

एकहि वार आस सव पुजी ! अव कछु कहव जीभ करि दूजी ॥ 
फोरे जोग कपारु अभागा । भेउ कहत दुख रौरेहि लागा ॥१॥। 
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थयो 
कुछ हेग, SF ही बार जे ड वहो सोपान 
RU} मेर सव अ 
पुरा लग गया | । अभागा कपाल फोने 5 हर । अव बया - ४१ 
० व्यास्या : । जो जीभ ले 
पकी हैं ओर किए परा कहती है छि TT कहते हुए आपको, 
रेशा मे केशी ५ सी वात वात 


पि at ag 
ea. वात ऊँहने से pa फहनी 
गसग आप के लिचव णी हे जब कि जीभ सिचवा sin ट भो पहले क 
ग आष उलटे मुझपरीही हँ तो उनकी ब? नमे वषी रहे | ड रही से मिछ ed 


भाप जीभ हि र्‌ माँतो ॐ सेतो जाय | 
त ys सचवाने mh, Ty हो गयी | कन उन्हे चलकर i he करके 
तो ठीक ia कपाल फोड़ने लाय ॥ t भाशा पर पानी फिर निक | 
& पे कहती ३ र्‌ 
नमे सिता है की! उसका अपराध सिवान ट 


हेती है. अ भले को इ. मही है। छे गही 
भति ma क व्रा = ar तो सु । aiid ` रा गि जीभ 
हेहि aps त्ती दिसलाती है । तो मेरी किसमत rat हे 


PE बहुरि झर वनाई । ते fy ही दोप है ; इट 
. अयथं. J “अरसोह्ाती । “ पुम्हहि केरुइ सं 
ह्‌ बोर मे कह ! जो झै गाहित मौन भ माई || 
७० फेड़वी इ, "० TGF 
हद ms भय मै apa कर कहे पता ॥२॥ 
गितो को सच्ची AP कहती 5 "ERS नही हो हारे पयार 
ती 3 तो 
वहत भन्छे पच्ची वेना वनकर र तो घरफोसै हि दिनि 
हे वे है ल सीता वड़ो अच्छा हिती है तुम्हारो सी जाती हू, 
भिय हैं स दै महाराज ५ हाँ में हा पिह गडी झूठो 
हुनी न तक तो मै aot बात कहती ह उ मानते हँ बि 
हेने का इत्यादि 
या फि इस इरे गने छोडे न नही भहतो थी मै अप्रिय ह | ` गदि वाते 
| दिन रा 


का दोष छ. प्रिय : 
का srr A विप्र 
we पप होर TORT कीन्ह ER आश तो 7 
स, 3 हि का [| पेवा सो लुनिअ पर्‌ 
सत वे पीन्हा 
"ले पत कर दिया। गी ॥३॥ 
वोग हू 
Tet 
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काटना है। जो दिया है वही मिलना है। कोई भी राजा हो मेरी क्या हानि है। 
में तो चेरी छोडकर अव क्या रानी होऊेगी । 

व्याख्या काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि का उत्तर देती है कि 
ब्रह्मा ने HEY बना दिया। तभो न गुलामो करती st भाव यह कि यदि ब्रह्मा 
रूपवत्तो बनाये होते तो मे भी रानी हुई होती। दारी कयो होती? करे जो कर्म 
पाव फल सोई। मेने खोटे कमं किये है। उन्ही का परिणाम भोग रही हूँ। जो 
जंसा वोता है उसे वेसा ही फल मिलता है। जो देता है वही पाता है। न जामे 
कौन पाप किया जो दासी हुई। अब ठकुरसीहती झूठी बातें कहकर अपना परलोक 
नही बिगाडूंगी | तिस पर मेरा कोई हानि लाभ मही है । चाहे कोई राजा हौ! इस 
समय भी चेरी हुँ। दूसरा राजा होगा तब भी चेरी हो रहेंगी । मेरा कोई स्वार्थ 
सही है। अब कहने का भाव यहे कि इस अवस्था मे मुझे तो रानी होना नही है . 
भाव यह कि हानि ay उसे है जो रानी से चेरी हुआ चाहतो है। यह प्रान ते 
अधिक राम प्रिय मोरे का उत्तर है । 


जारइ जोगु सुधाउ हमारा | अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
ताते कछुक वात अनुसारी | छमिअ देब्रि बड़ चुक हमारी ॥४॥ 


अर्थ ` मेरा स्वभाव जलाने लायक है! मुझसे तुम्हारा बुरा देखा नही 
जाता। इसो से थोडी सी बात चलायी थी। सो मेरी बडो भारी चूक को देवी | 
क्षमा करी । 

व्यार्या जिसका भला चाहा उसे अपना भला पसन्द नही है | लोग वुद्धि 
से काम लेते है। मेरा स्वभाव पड गया है किमे ऐसे अवसर पर वृद्धि से काम 
नही ले BTA | अत' मेरा स्वभाव जलाने लायक है। मुझसे तुम्हारा अनभल 
देखते नही बनता। इसीलिए रोती हू, घिलसती हूँ । नही तो मेरा क्या बिगडता 
है। जन्म से तुम्हारा भला देखती भागी हूँ। सो स्वभाव पड गया भाव यह कि 
तुम्हारी सखियाँ तुम्हारा अनभल देख सकती हैं। इसलिए तुम्हारी सी बातें 
बोलतो है | 

जो थोडा कहा सा कहा | अब विशेष कहने मे भय है । में कहने कहाँ पायौ । 
थोड़ी सी बात कहने में तो जीम निकालो जाने लगी। जो कहा वही चूक zs । 
अब क्षमा कर दो ! ऐसी चुक फिर न होगी ) 


दो. गुढ़ कपट प्रिय बचन सुनि, तीय अधरबुधि रानि। 
सुर माया बस बेरिनिहि, सुहृद जानि पतिआनि ॥१६॥ 


अर्थं : गुढ कपट भरे हुए मीठे वचन सुनकर स्त्रियो की वुद्धि तो होठा पर 
ही होती है। राची देवमाया के वश हो रही थी । अत afer को मित्र मानकर 


विश्वास कर गयी । ॥ 
ब्याख्या + गूढ वाणी, No bona iets gl हानी रि छाड 
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अव होय कि रानी | कपट युक्त बाणी यथा: कछुक बात अनुसारी । छमिअ देवि 
बड़ चूक हमारी । प्रिय वाणी wat. rae देखि न जाइ तुम्हारा । ऐसी वाणी 
सुनकर रानी अपने निश्‍चय से हट गयी | स्त्रियो की बातें तो बुद्धिमानी की होती 
हे! परन्तु घोषा जल्दी सा जाती ह। महाराज भी कपट चतुर है । मोठी बाते 
करके तुम्हें उगा करते हैं। इत्यादि बातें विश्वास के योग्य नहीं भी | पर केकेयी ने 
drat खाया | तिसपर रानी देवमाया से मोहित हो रही थी । राम विभुस करनेबालो 
वेरिन मन्धरा को हितिच्छु समझकर विश्वास कर गयो । मन्धरा की बुद्धि शारदा 
ते फेरी और केवेयी को बुद्धि को ब्रह्माने फेरा। यथा विधि वामको करवी 
कठिन जेहि मातु कोन्ही वाबरो । | इसलिए रामी को सुरमाया बस बतला रहे हैं । 


सादर पुनि पुनि पृछति ओही । सवरी यान मृगी जनु मोही ॥ 
तसि मति फिरी अहई जसि भावी । रहसी चेरि घात जनु फायी ॥१॥ 


अर्थ ` आदर के साथ वार बार उससे पूछती है। मानो धावरी के गाने पर 
सुगी मोहित हो गयी हो । जसा होनहार है वेसी ही बुद्धि फिरी हुई है। चेरी ' 
मन्वरा हपित हुई | मानो दाव ठीक वेठ गया । 

व्याख्या ' पहिले भी पूछा था परन्तु अनादर से । यथा . का थनमनि हसि 
कह्‌ हसि रानी । भव आदर के साथ पूछती है। बार बार पूछते का भाव मह कि 
मत्यरा उत्तर नही देती है: छघिभ देवि चड चूक हमारी कहकर चुप हा गयी । 
रानी ने पूछा : कारत मोहि सुनाउ । पर इस यात का उसने कुछ उत्तर नहो दिया | 
भव रानी आदर के सहित वार चार Gedy है। ag फिर भी चुप है। कारण यह 
कि उसे तो घरफोड्नेवाली बात कहनी है। मति ame से विना पूछे ही षह देने 
से फिर बात vee जायगी । इसलिए चुप है। रानो की समझ मे यह नही आरहा 
है कि रामजी के अभिषेक मे सेरा अनभल बया है ? इसलिए बार बार पृछती है | 
मन्थरा ने कह दिया : रामहि छाडि कुसल केहि आजू | पूतु बिदेस त सोल तुम्हारे । 
फिर भी यह बात मन में ठीक बेठती नही । अथवा वचन तो मृढु हें । पर उसमे कपट 
छिपा हुआ है! 

शबर एक TAG जाति हैं। उस जाति की स्त्री ऐसा गाना जानती है कि 
सुनकर HAY मोहित हो जाती है और उसके निकट चली थाती है। यहाँ शाबरी 
मन्थरा है । वह : जिमि गवे तके SS वेहि भाँत्ती। इस भावना को - कोड चुप होड 
Bulg का हानी कहकर छिपाती है । और अचमछ देखि न जाइ तुम्हारा कहकर 
ह्तिपिता प्रकट करती है। यही उसका गाना है। इस पर रानी मुयी की भाँति 
मोहित है। उसकै कपट को नही समझ रही है। मृगी की भाति उसके साग्िकट 
चली आरहा है । उसकी माया मे फँसा चाहती है | 

देवता वुद्धि बिगाइ देते हैं। सो ब्रह्मदेव aie के अषिएादी देवता हैं। 
भवितव्यता के अनुसार उन्‍होंने रानी की बुद्धि को पलट दिया है। वेरिन को युद्द 


THAT विश्वास कर रही हे और उसके चुप रहने पर वार बार पछती है। 
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समझती हे वि Ra भय से नही बोल रही है | रानी की यह दशा देखकर मन्वरा 
प्रसन्न हो गयी कि मेरा घात तो बेठ गया । ऐसी हो परिस्थिति को वह उत्पन्न कर 
देना चाहतो थी | 


तुम्ह WE A कहत डेराऊं। धरेह मोर घरफोरी नाउँ ॥ 
सजि प्रतीति बहुविधि af छोली । अवध साढसाती तब वोली ॥२॥ 


अर्थ . तुम तो पूछती हो | पर मुझे कहते डर लगता है। मेरा नाम तुमने 
घरफोरी रख छोडा है । विश्वास जमाकर और बहुत कुछ गढकर और छोलकर 
तद्र अयोध्या ची साडेसाती दशा मानो बोली | 

व्याख्या - भाव यह कि मे बात बही बहुँगी । उसी का स्पष्टीकरण करूंगी | 
जो पहिले कहा था | और तुम उस बात को धर का फोडना मानती हो। इसी से 
में कहने मे डरती हूँ। चरचा छेडते हो तो मेरा नाम घरफोरी रख दिया | में विस 
हिम्मत से मनोगत भाव को स्पष्ट वरु | 

पहिले उसने केकेयी के मन मे अपना विश्वास जमाया और तव बहुत प्रकार 
से गढ़ा और Her | अपनी चित्तवृत्ति वे अनुकूल रानी को मनोवृत्ति को बनाना 
गड़ना है और उदार भावनाओ को sah मन से दूर करना ही छोलना है। इन 
कार्यों को भली भाँति समाप्त करके तब बह मुख्य पिपय पर आयी | कवि उसको 
उपमा अयोध्या की साढेमाती शनेश्चरी दशा से देते है | यह दशा दु सह दु खदायिमी 
होती है । यथा समय साढसाती सरिस, नृपहि प्रर्जाह प्रतिकूल | रा प्र | पहिले 
सरस्वती को * हरखि हृदय कोसळ पुर आई । जनु ग्रहदसा दुसह दुखदाई कहा था | 
अब मन्दमति मन्थरा के बोलने की उपमा अवघ की साढेसाती दशा के बोलने से दे 
रहे हैं। मन्थरा को त्रिभङ्गी मति है और साढेसाती भो तोन अढेथा की होती है। 


प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि वानी ॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते समउ फिरे रिपु होहि पिरीते ॥३॥ 


अथं रानी | तुमने पहिले वहा था कि सीता और राम तुम्हे प्रिय है और 
तुम राम को प्रिय हो । यह वात सच्ची है । परन्तु पहिल ag बात थो । अब चे दिन 
बदलू गये | समय के पलटा खाने से अपने प्यारे भी शभु हो जाते हैं । 

व्याख्या रानी की वडी आस्था है वि सीता और राम मझे प्यारे है और मे 
उन्हे प्रिय हुँ । मेने परीक्षा करके देख लिया है। दूसरे के कहने से मे इसके विपरीत 
नही मान सकती | इसलिए मन्थरा उस वात को अङ्गीकार करती है कि यह बात 
ठीक है । परन्तु यह तो भूतकाळ की वात है। तब तुम्हारा समथ जमाना था। 
अब तो तुम्हारे वे दिन नही रह गये | तुम्हारी तो जड उखडा चाहती है} शासना" 
धिकार महाराज के हाथ से निकलबर सम के हाथ म जाना चाहतो हू। जिस राम 
को प्राणो से प्रिय मान रही हो वे ही तुम्हारे शत्रु हो आयंगे। जब तुम्हारा समय 
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था तव तुम्हारे प्रेमपात्र वनने म ही कुशल था । अत वे प्रिय बने हुए थे। पर अब 
तो उनकी आज्ञा चठ्गी । महाराज की न चल्गी | तब वे तुम्हारी परवाह क्या करने 
लगे । तुम्हे अपनी आज्ञा म हस्तक्षेप वरते देखऊर तुम्हारे शत्रु हो जावगे । राम पर 
ही यह बात नही है। समय के पलटने पर अपने प्रिय ही शत्रु हो जाते है। यही 
ससार का नियम है। जबतक महाराज के हाथ मे शासन हैं तबतक तुम्हारा 
समम है । महाराज वे हाथ से शासनाधिकार के निकलते ही तुम्हारा समय पलटा 
खा जायगा । 


भानु कमल कुल पोपनि हारा । बिचु जर जारि करइ सोइ छारा ॥ 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी 1 रुधहु करि उपाय वर बारी ॥४॥ 


अर्थं सूय कमलकुल को पोषण करनेवाला है । पर बिना जड का हो जाने 
से उसी को जलाकर छार कर देता है । तुम्हारी जड को तुम्हारी सोत उखाडना 
चाहती है । उसे उपाय के थ बाड लगाकर संधो | 


व्याख्या जड बनी रहन से ही सूरये कमलकुल वे पोषक है । जड उखडने पर 
वही शोपक हो जाते हैं । इसी भाति जवतक तुम्हारी जड बनी हुई है महाराज 
का शासन चल रहा है तबतक बराबर रामजी तुम्हारा प्रिय आचरण करते 
रहेगे | जिस दिन महाराज का शासनकाल समाप्त हुआ तुम्हारी जड Gas जायगी | 
उसी दिन स वही रामजी दापक हो जाबेंगे। रामजी भी सूर्यकुळ के है । वया अपने 
कुल को परम्परा छोड़ देगें ? 


रामजी का युवराज होना और तुम्हारा जड उखडना एक वात है । भपने 
वेट के हाथ दासमाधिकार दिलाक्र तुम्हारी सोत कोसत्या तुम्हारी जड उखाडा 
चाहती है अत अपनी जड की रक्षा करो । उसे उपाय की वाङ लगाकर रूँघो। 
ऐसा उपाय करो कि तम्हारी जड तव सीत की पहुँच न हो! भव विचारणीय यह 


है विं कैसा उपाय किया जाय कि तुम्हारा अधिकार अभुण्ण वना रहे और तुम्हारी 
सौत का प्रयत्व निष्फळ हो । 


दो तुम्हृहि न सोचु alam बल, निज वस जानहु राउ । 


मन मलीन मुहु मीठ नृपु, राउर सरल सुभाउ ॥१७॥ 


अर्थ तुम्हे सोहाग के तल से सोच गही है। तुम जानती हो कि राजा मेरे 


वश क । पर राजा मुँह पे मीठे और मन के मलिन हैं और आपका स्वभाव 
सरल है | 


Tea तुम घोषे में हो। तुम्हारे मन म सोहाय का वळ है। इसीसे तुम्हे 
चिन्ता नही है सोहाग पति वे प्रिय हाने को बहते | तुम जानतो हो कि महाराज 
मेर वश म हैं। पर राजा किसी के मित्र नही हाते राजा मित्र केन ZB श्रुत वा | 
व तुम्हारे वश म नही हैं । पर जिस सोहागबल नही है उस चिन्ता है। यदि कहा 
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कि महाराज का व्यवहार इत्तता मधुर है । उसपर कहती हैं कि महाराज मिठबोल्ले 
है | मीठीमीठी ard फरते है। पर मन उनका मलिन है । आप नही लख सकती । 
क्योकि आपका स्वभाव सरल है । आपमे गम्भीरता नही है पहिला काम मन्थरा ने 
यह किया पि राजा पर से केरेयो की आस्था बे हटाने का प्रयत्न किया | क्योकि 
यदि ऐसा न हुआ तो उसके सारै प्रयत्न ही विफल हो जावँगे । सरल स्वभाव वह 
कर रानी की saa वरती है जिसमे बिश्वास कर जाय। नही तो राजा वा 
मलिन मन नही मानेगी । 


चतुर गंभीर राम महतारी । बीचु पाइ निज बात संवारी ॥ 
qa भरतु भूप ननिऔरे। राम मातु मत जानब रोर ॥१॥ 


अथ रामजी की माता चतुर और गम्भीर ह । मोका पाकर अपनो बात 
सँचार ली | राजा ने जो भरत का ननिहाल भेज दिया है उसे आप जान रखिये 
कि रामजो की माता वी सलाह रो भेजा है | 


व्यारथा रामजी की माता चतुर और गम्भीर हूँ। उनको बातो का ममं 
मिलना कठिन है । वे राम की महतारी है। जब उन्होने देखा कि महाराज की इच्छा 
है कि राज्यभार बिसी पुत्र को सौप दे तो उन्हामे अपना काम सँवार fear 
रामजो के राजतिलक वी तैयारी होने छगी। तुम तो सरल हो। न तुम्हारे मे 
चतुराई है न गम्भीरता है। तुम्हे अपने बेटे की चिन्ता नही है। आज भरत होते 
तो यह कुछ भी कया होने पाता । इस बात को महाराज समझते है। इसलिए भरत 
को मनिहाल भेज दिया | यह रामजो की माता का मन्त्र है कि भरत को ननिहाल 
भेज दो | तव रामजी के तिलक मे कोई कण्टक न॑ रह जायेगा | 


सेर्वाह सकल सवति मोहि नीके । गरबित भरत मातुवल पी फे |] 
सालु तुम्हार कीसिलहि माई। कपट चतुर नहि होइ जनाई ॥२॥ 


ad सव सोत तो मेरी भलीर्भाति सेवा करती हे। पर भरत को माता पति 
के बल से अभिमान करती है । इस वात का तुम्हारी ओर से कौसल्या को वडा दु स 
है । पर कपट मे चतूर हैं। इसलिए, प्रकट नही होने देती । 

व्याख्या पट्टाभिपिका महिपी होने के कारण सव सौते कौसल्याजी की सेवा 
टहरू करती हैं। एक तुम हाजिरी नही बजाती । तुम्हे पति की प्यारी होने बा बल 
है । इसलिए तुम उन्हे नही गिनती | इस धात का वीसत्या वो साळ है जिसे साल 
पड़ जाती है उसे ऐसा वष्ट होता है कि श्वास नही लिया जाता ! यदि वही कि 
उनका व्यबहार तो वडे प्रेम का है । इसपर कहती है कि कोसल्या कपट मे चतुर हैं । 
तुम्हारे समान सीधी वेवबूफ नही हैं। अपने साळ को प्रकट नही होने देती । अत 
उनको TAA बुरा मानने वे लिए यथेष्ट कारण है। SAAT वेटा राजा हो तप्र यह 
साल मिटे | 
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राजहि तुम्ह पर Gy विसेखी । सवति सुभाउ सकइ नहि देखी ॥ 
रचि प्रपंचु ,भूपहि अपनाई । राम तिलक हित लगन धराई ॥३॥ 


अर्थं : राजा का तुम पर अधिक प्रेम है। सौत का स्वभाव है। इसे वे देख 
नही सकती । अतः प्रपञ्च रचकर राजा को अपने हाथ में कर लिया और रामजी 
के तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया । 

व्यारया : राजा का प्रेम तो सब पर है । केवल तुम्हारे पर ही नहीं है। हाँ 
तुम्हारे ऊपर अधिक प्रेम Fl वह प्रेमाधिक्य सोत से देखा नही जाता। यह 
स्त्रोजाति का स्वभाव है कोसल्या को मै दोष नही देती । कौसल्या स्त्री चरित्र मे 
पण्डित है | राजा उनके हाथ मे नही थे । पर माया रचकर राजा को हाथ मे कर 
लिया। अत. रामजी के राजंतिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया । तुम्हे पता 
भी नहो । 


यहु कुल उचित राम कहुँ टीका । सबहि सुहाइ मोहि सुठि नीका ॥ 
आगिल बात समुझि डर मोही । देउ az fate सो फलु ओही ॥४॥ 


अर्थ * इस कुरू मे रामजी को टीका होना उचित है । सबको अच्छा लग रहा 
है और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। भगली बात समझकर मुझे डर हो रहा है। 
पर देव वह फल लौटकर उन्ही को दे। 

व्यार : यदि कहो कि यह सब बात सही | पर जो हो रहा है वह तो उचित 
ही हो रहा है| जेठ स्वामि सेवक लघु भाई | यह्‌ दिनकर कुल रीति सोहाई | ओर 
सबको प्रिय हैं। इसपर कहती है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा है : जिसमें यह 
न समझें कि रामतिळक से इसे दुख है। तुम्हारा जिसपर प्रेम है। उसी को 
राजतिलक मिल रहा है। इसलिए मेरे सवंथा अनुकूल है। पर भविष्य देखकर 
मुझे डर हो रहा है! टीका होते के बाद तुम्हारी भया दशा होगी । उसे मैं सोचती 
हैं। भगवान्‌ करे कि ag दशा उसी की हो जिसने यह माया रची है ऐसा कहकर 
केवेयी को उसके ऊपर बडी भारी विपत्ति आने का डर दिखा रही है | 


दो. रचि पचि कोटिक कुटिछपन, कीन्हेसि कपट प्रवोधु । 


कहिसि कथा सतु सवति के, जेहि विधि बाढ बिरोध ॥१८॥ 


अर्थ ; व रोडे कुटिलताओो को रचकर और पच्चीवारी करके कपट का ज्ञान 
कराया और सो सौतो की कथा कही | जिग भाँति विरोध बढे | 
व्पाएपा : बहुत सी नयी झूठी झूठी कुटिलता की बातें गढी । कुछ सच्ची 


वातो मे झूठ की पच्चीकारी की। उस कपट से अपरिचित रानी को कपट 
कराया | यथा * 


वहा उचित लै कीजिये जौ अपनो संहार | 
चढत नहाए गगहू ज्वर को वेग आपार्‌॥१॥ 
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परमार्थ मुखत Fed हिय स्वारथ भरिपुर | 

ऐसे पे मुह दीजिये भरिभरि मूठी धर ॥२॥ 

चहत राज निजपूत हित aga ताहि कुल घर्म । 

विमि समुझे तुमसे gee कुटि सीत को ममं ॥३॥ 

पति करते निज सौत को जो होवे अपवार | 

तौ याते वंढि आन नहि ada एहि ससार inn 

कौशल्या सोई चहत करन भाज खिलवार। 

नुपके करते ही तुम्हें घोरन को मझधार ॥५। 

कपट चाल कोटिन चलत लखिन सक्हु तुम एक | 

निज ऑखिन्ह तिनको लखो भजहूँ सकहु तुम छेक॥।६॥ 

मुख मीठी केतिक कहे, करें बहिन सी प्रीति | 

कठिन ax हिय म धरे, सदा सौत की रीति nest 

स्वार्थमुसुज्य यो दम्भी सत्य ब्रूते सुमन्दधी | 

स॒ स्वार्थाद्‌ भ्रश्यते नून यार्धार इवापर ॥ 

जो दम्भी मतिमन्द स्वायं छोडकर सच बोलता है वह निश्चय स्वार्थं से 

हाथ धोता है ।प त्त । तमसौ सौता की कथा ऐसी विधि से कही जिसमे 
विरोध बढे । कोटि शब्द का अथं प्रवार भी होता है। अत यह अर्थ भी किया जा 
सकता है कि अनेव प्रकार के कुटिलपन की बातें गढी । ऐसा अर्थ करने से कोटिक 
शब्द मे अर्थवाद न मानना पड़ेगा । 


भावी बस प्रतीति उर आई।पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥ 
का पूँछहु तुम्ह अबहु न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाता ॥१॥ 


मर्थं होनहार षे वश होने से ममम विश्वास हो गया । रानी शपथ 
दिलाकर फिर पूछने लगी । मन्थरा ने कहा वया पूछती हो । तुमने अब भी नही 
सपना | अपना हित अनहित तो पशु भी पहुचातते है । 

व्याख्या बात मन म बेठने लायक नही थी । महाराज दशरथ को मलिन 
मन और रानी कौसल्या को कपट चतुर कौन मानेगा ? पर होनहार बुरा था । रानी 
फे मन में विश्वास हो गया । वह फिर शपथ देकर पूछने लगो कि वह आागिल काज 
पौन है। जिसे समझकर तुझे डर लग रहा है। मन्थरा बाली वि ऐसी बात पुछी 
जाती है जो समझ म न आती हो। यह बात तो अत्यन्त स्पष्ट है। अपना हित 
कौन है और अनहित कौन है। इतनी वात तो पशु भी प्रमाण द्वारा जान लेता 





१ राजा चित्रमजुको एक रानी से एक छडका हुआ । सौ रानियो मंसे और 
किसी को नहीं हुआ। सो शप रानियो ने सोतिया डाह के कारण उस लड़के को विप 
देकर मार डाला । कयोवि समय पाकर वहो राजा होता और उसी की माँ राजमाता 
होती । मरा सौतिया stg वा पुराण से सिद्ध वर रही है। 
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है | हाथ भे हरी घास लिये हुए पुचकारते हुए सज्जन को ओर पशु दौडे आते है 
और दण्ड हाथ मे लिये डाँटते हुए क्रोधी को देखकर भाग खडे होते है! प्रमाण से 
ही बात जानी जाती है। यहाँ स्पष्ट वात है कि यदि उन छोगी को हृदय में कपट 
तही है और रामजी के तिंठक से आपके अनिष्ट की भावना नही है। तो आप से 
अभिषेक की बात छिपायी क्यों गयी । छोटी छीटी यात महाराज आप से कह 
दिया करते है और इतनी बडी बात जिसमें राज्य शासन मे उलट फेर हो उसे 
आपसे नही कहा | 


भयेउ पाख दिन सजत समाजु । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारें। सत्य कहे नहि दोषु हमारे ॥२॥ 


अथ : पन्द्रह दिन समाज सजते हो गया और तुमने आज समाचार' मुझसे 
पाया | तुम्हारे राज्य मै खाती हूँ ओर पहुनती हूँ । संत्य कहने से मुझे दोप नही है। 

व्याख्या ' समाज सजने मे इतनी तत्परता से काम लिया गया है कि देखने से 
यही मालूम हीता है कि इतनी तैथारी के करने मे पन्द्रह दिन रुगे होंगे । अत मन्थरा 
को कहने का भोका मिल गया कि पन्द्रह दिन से तैयारी हो रही है और तुम्हे 
पता नही है। महाराज ने तुमसे चरचा तक नही की | उचित तो यह था कि मे 
तुमसे सुनती कि रामजी को तिलक होनेवाछा है। सो तुम चौदह दिन की तैयारी 
के बाद मुझसे रामजी के तिलक का समाचार आज सुन रही ही मन्यरा वस्तु 
स्थिति पर पर्दा डाल रही है। आज हो प्रस्ताव हुआ हे। आज ही तेयारी हुई है । 
इस बात का परिज्चान होने से महाराज दशरथ और रानी कौसल्या निर्दोप सिद्ध 
ही जावेगी | इसलिए उसने पन्द्रह दिन से तेयारी होने की वातं गढ ली | 

अब कहती है कि तुमसे जो किसी ने चरचा नही की इसका कारण है | 
राज्य की गुप्त वात के प्रकाश करने में दोष है। क्सि को बथा पड़ी है कि इस 
बात की तुम से चरचा करके महाराज तथा राती कोसल्या का कोपभाजन वने । 
पर में तो तुम्हारे राज मे खाती पहनती हैँ। में दूसरे को क्या जान ! अतः मुझे 
सच्ची बात कह देने मे दोप मही है। 


जी असत्य कछु कहब बनाई । तौ विधि देइहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिळकु कालि जौ भयेऊ। तुम्हे कहुँ विपति बीजु बिधि बयऊ ॥३॥ 


अर्थे . जो में कुछ झूठ बनाकर HEN तो मुझे विधाता दण्ड देगे। यदि बल 
wast को तिछक हुआ तो तुम्हारे लिए ब्रह्मा ने विपत्ति का बीज बो दिया | 

व्याख्या : पन्द्रह दिन से समाज सजने की बात बिल्कुल झंठ है और gay 
पर इसके : मन्थरा का यव मायाजाळ को रचना खडी है । अतः उसे शपथ लेकर 
दट कर रही है। कहती है हि मुझ परलोके कां भय दै “यदि मै आपसे कुछ झूठ 
बनाकर क्हूँगी तो मुझे sg id कै यहाँ से दण्ड मिलेया ! अतः में सत्य बहती 
हूं और लोग राजा वा साते ते हैं वे वभी सच : सत्य न व हेग! 
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मन्थरा ने पहले से ही मन में वह विधि ठीक कर रबखो है। जिससे रात 
में ही बात बिगड़ जाये। अतः कहती है कि कल जो किसी भाँति रामजी को 
राजतिलक हो गया तो यह समझो कि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज 
यो दिया। ब्रह्मा का योया बीज कभी निष्फल नही जा सकता। वीज जिस समय 
बोया जाता है उस समय तो बह मिट्टी से ढक जाता है पर काल पाकर वह G7 
देता है। इसी भाँत्ति राजतिछक के समम तुम्हे विपत्तिका पतान लगेगा। फल 
तो उमके वाद होगा | 
रेख खंचाइ कहउँ ae भाखी । भामिनि weg दूध कइ माली tt 
जौ सुत सहित करहु सेवकाई | तौ घर रहूहु न आन उपाई ॥४॥ 

अर्थ : में रेखा खीचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि सुन्दरि | तुम दूध कीं मबली 
हो गयी। यदि बेटे के साथ सेत्रकाई करोगी तो घर मे रहने पाओगी | नही तो 
दूसरा उपाय घर रहने का वे रह जायया | 

व्याख्या " अपने कथन की सचाई के प्रभाव के लिए रेखा खीची जातो है! 
यथा Fes गुनिर्ह रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआल होहि ag साँची | और फळ 
के निश्चय के लिए बल का कथन किया जाता है। यथा * चला प्रभजन सुत वल 
भाखी । सो मन्यरा रेखा खीचकर और बल कथन पूर्वक कहती है कि तुम दूध की 
मबखी हुआ चाहती हो। राजकाज मे हस्तक्षेप करने का तुम्हारा स्वभाव है। 
महाराज के शासनकाल में तो तुम्हारा हस्तक्षेप चल जाता है। पर राम के राज 
सुखरूपी दूध मे जहाँ तुमने छेडछाड की तहाँ सबखी की भाँति निकालकर बाहर 
फेंक दी जाओगी । तुम्हारी बात नही मानी जायगी । रानी होकर दासी की भाँति 
वेटे के सहित सेवा करनी होगी । न करोगी तो घर मे रहने न पाओगी | 


दो ag बिनतहि दीन्ह दुखु, तुम्हहि कौसिलाँ देव | 
भरतु बदि गृह मेइहाहि, लखनु रामु के नेव) ॥१९॥ 

अर्थ : कद्रू ने विनता को दु 'व दिमा । तुम्हे कौसल्या देंगी । भरत वम्दीगूह 
मे रबखे HAR और लक्ष्मण तो रामजी के हिस्से है| 

व्याख्या . कद्रू . नाग की माता और विवता गर्ड की माता ये दानो सीत 
थी | विनता ने कहा कि सूर्य के घोडे की पूँछ इवेत होती है] कद्रू ने कहा कि बाजी 
लगाओ | निश्चय पूँछ कारी होती है। बाजी लगी कि जो हारे वह दासी होकर 
रहे । कद्र ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी फि आकर सूर्य के घोडे वी पूँछ मे लिपट 
जाये | वही हुआ । पूँछ काली दिखाई पडी | विनता को TE री दासी बतकर बहुत 
दिन रहना पडा | जब गड को देखकर सपं भागे तब वे दासन से विनिमुक्त हुई । 
“+. नेम का aga रूप गेव है $ प्राकृत के नियमानुसार 'म का व हा जाता है । 
नेम का अर्थ भाग : हिस्सा है 1 मोनुतासिकों sar । 
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इतना बडा दुख विनता को कद्र ने केवल सौत होने के कारण से दिया। तुम्हें 
भी कौसल्या दासी बनाकर रबखेगी । भरत बन्दीगृह मे बन्द होगे । राज विद्रोह का 
सन्देह उनपर किया जायगा | लक्ष्मण तो राम के भग हिस्से में ही ठहरे। यहो 
होना है। इसी वात को में डरतो हूं । मोगुनामिको वोवा | 


केकय सुता सुनत कटु वानी। कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी I 
तन पसेउ कदली जिमि काँपी । कुवरी दसन जीभ तब चापी ॥१॥ 


अर्थ * राजा केकय की बेटी कडुई वाणी सुंनकर कुछ कह्‌ न सकी | डरकर 
सुख गयी | शरीर मे पसीना आगया । वेले की भाँति काँपने छगी। तब कूबरी ने 
दाँतो तले जीभ दबायी । 

व्याख्या रानी कैकेयी राजा की बेटी है। भरतजी का कारागार में बन्द 
होना सुनकर सहम गयी | हादिक आतद्ध का सद्य फल होता है। भय से सूख सी 
गयी | कहि न सकइ कछु से वचन की दशा कही | सहमि सुखानी से मन की दशा 
कही ! तन पसेउ बदली जिमि वापी से तन की दशा कही । केकेयी को कापते 
देखकर समझी कि मूच्छित हुआ चाहती है। तब उसमे दाँत तले जीभ दवायी | 
इस मुद्रा से निषेध करती है कि वया कर रही हो ? इससे ती सब्र बात बिगड़ 
जायगी | मन्थरा डरी कि यदि कही यह मूच्छित हुई तो सब भेद खुल जायगा और 
फिर तो में नही वचे सकती । हौ 


कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरजु sete प्रवोधिसि रानी ॥ 
faa करमु प्रिय लागि कुचाली 1 बकिहि सराहइ मानि मराली RI 


अर्थं भाँति भाति को कपट कहानियाँ कहकर उसमे रानी को समझाया कि 
धीरज घरी) भाग्य ने पलटा खाया । कुचाळ अच्छा लगा । वगली का हसिमी 
मानकर सराहने लगी | 
व्याख्या : मन्यरा जानती है कि रानी केकेयी कपट करने पर शीघ्र राजी 
न होगी | काने खीरे कूरे कुटिल कुचाली जानि कहकर पहिले ही इसने मुझ पर 
कुटिल कुचाली होने की आशद्धा की थी | कुटिल कुचाळ को यह बुरा समझती है | 
पर इसे इसी रास्ते पर उतारना हे। अत समझाती है कि उपाय? से सत्र सघैगा " 
अभी उपाय नही कहा | एक एव भूमिका ठीक करके एक एक वात कहती है। 
फ्पट करने पर राजी हो तो उपाय बहे । नहीं तो में फाँसी पड जाऊंगी । जब यही 
जाभ खिचवाती थी तो दूसरे कोन सो दुर्दशा करेंगे क्या ठिकाना ? अत धीरज 
१ यथा विपति माँझ धीरज परे, zz हं करे sna 
पुम्पारय ताको निरखि, देवहू जाय डराय ॥१॥ 
उलटि परे प्रपञ्च सव, विगरी हू बनि जाय। 
धीरज धरि उर सजग हँ, जो कोउ वरै उपाय yz 
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देती है। यहाँ पुराण का उदाहरण नही मिला तो वहानियाँ कहने लगी जिनमे 
कपट से काम सघा हो। ये कहानियाँ यदि इसके गले उतर जायें तो पत्ता चल 
जायगा कि अब यह कपट करने पर राजी हो गयी । अत कपट की अनेकानेक 
कहानियाँ सुनायी । 

केकेयी भी कहानी सुनकर बकी को मराली मान गयी | ऐसी निष्कपट को 
कपट अच्छा लगा । भाग्य फिर गया । कपट से चिढनेवाली कपट पर रीझने लगी | 
बडे ध्यान से कहानी सुनने लगी | जब कपट अच्छा लगने लगे तो समझना चाहिए 
कि भाग्य फिरा है | कवरी अति खल थी । सो उसे क्षीर नीर की विवेक वरनेवाली 
हसी मान लिया | लगी कुबरी की प्रशसा करने । 


सुनु मथरा बात फुरि तोरी। दहिन आँखि नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन प्रति देखहुं राति कुसपने । कहँ न तोहि मोह बस अपने ॥३॥ 


अथं मन्थरा सुन | तेरी बात सच है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फडक 
रही है । प्रतिदिन रात को में बुरे बुरे सपने देखती हूँ ओोर अपनी बेवकूफी से तुझे 
नही वतलाती | 

व्याख्या स्त्री का दाहिना अङ्ग फडेकना अपदाकुन हे। सो उसके फलको 
कुबरी की मन्त्रणा के अनुकूल समझने छगी । राम जानकी ने अपने सगुन का ठीक 
अर्थ लगाया | यह अपने अपशकुन को ठीक नही पढ सकी । कहने लगी कि मन्थरा | 
तेरी बात ठीक है मेरी नही । सन्नमुच राम के तिलक से मुझ पर विपत्ति का पहाड 
ट्ट पड़ेगा | 
` होनहार खराव होने ही से मै बुरे सपने देखती थी। तुझसे कहे होती तो तू 
तभी से कोई न कोई उपाय सोचती | मेरी मूर्खता कि मेने तुझसे नही कहा | तू 
मेरी ऐसा हित चाहनेवाळी बुद्धिमती है मुझे तुझसे कहना चाहिए था । सो दूसरो 
से कहा तुझसे नही । बुरे सपने का फल अनिष्ट समाचार श्रवण है। यथा लख 
सपन यह नीक न होई । कठिन Fats सुनाइहि कोई । 
काह कहीँ सखि qa सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउँ काऊ ॥४॥ 


दो अपने चलत न आजु लगि, अनभल काहु क कीन्ह | 
केहि अघ एकहि वार मोहि, देअं दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ 


जरी शीळ दाम गति सुजस, जो बिगरे निज काज । 
राज मेँमारेहि पै वमे, कीरति सुक्त समाज 121) 
क्रियो घोर संग्राम मधु fem जीति न जाय। 
रिपुयध मान्यौ धमं हरि, दील सकाच faery ॥४॥ 
अगणित छागन की वनी, विपरी किये उपाय। 
याते करहु उपाय तुम, रोव विधि हृदय दृढाय ॥५॥। 


ee 
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अथं क्या बह सखी | मेरा स्वभाव सीधा है | हित अनहित्त कुछ समझ म 
नहो आता | अपने चलते तो भाजतक मेने किसी का बुरा नही किया] नही जानती 
कि विस पाप से देव ने एक वारगी मुझे दु सह दु खे दिया । 

व्याख्या जो जो बात मन्थरा मे कही हैं। वे सव गले उत्तर गयी। उसे 
भव सस्ती का पद मिला | उसने कहा था राउर सरल सुभाउ । हित अनहित्त पछी 
पसु जाना । उसे ठीक समझते हुए अपने की सूधी मान लिया | यह भी मान गयी 
कि मे हित अनहिंत नही पहिवानठी । चेरी के बहने से संसार दूसरा दिखाई पड़ने 
लगा। जो मित्र थे वे शत्रु दिखाई देने छो ओर परम शरु चेरी हितचिन्तक 
माझूम होने लगी | 

रानी कहती है कि मुझे रामु मित्र की पहिचान नही थी । यह थात ठीक है | 
पर जहाँ तक मेरा वस चला म॑ने किसी का बुरा नही किया । और अपकार करना 
ही बडा भारी पाप हे। सब किस पाप से में दासो हो रहो हूँ भौर बेटा वन्दी हो 
रहा है । मेने सोत भाव नही रक्खा । निर्दाष को दण्ड fae रहा है। पहिले से 
कमी कुछ दण्ड मिला होता तो सहने की शक्ति भी होत्ती। एक वारगी इतना वडा 
दणड तो सर्वथा असह्य है । 


नेहर जनमु भरव बरु जाई | जिअत न करवि सवति सेवकाई ॥ 
भरि चस देउ जिआवत जाही । मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥१॥ 


अर्थ . नहर मेके मे जाकर बल्कि जिन्दगी बिता दूँगी। परन्तु जीते जी 
सौत की गुलामी न करूंगी | जिसे देव शतु के वश में रखकर जिलाता है उसके 
जोने से मरना अच्छा | 

व्यायया नहर मे अपना कोई हक नही होता । इसलिए नेहर मे जीवन 
यापन करने को स्त्रियाँ बडे हेय दृष्टि से देखतो है। रामी कहती है कि मुझे मेके 
जाकर जीवन यापन करना स्वोकार है। परसोत को दासी बनकर यहाँ मे नही 
रह सकती | मन्थरा ने समझा दिया है कि जौ सुत सहित करहु सेवकाई | तो घर 
रहहु न आन उपाई। इसी पर रानी कह रही है कि मे घर न रहुंगी। नेहर चली 
जाकंगी और वही जोवन का शेप काळ व्यतीत कर टुँगो । 


सीत शशु होती हू । तुम्हारा कहना ठीक है। शत्रु के वश मे रहकर कोन 
जाना चाहेपा। पर देव पर किसी वा चारा नही है | यदि देववश किसी फो जीना 
पडे ती उससे मरना अच्छा | परवश होकर जीना अच्छा नही । पदे पदे अपमान 
सहना पडता है । फिर शत्रु के वश मे रहकर जीना कौन चाहेगा ? 


दीन बचन कह बहुविधि रानी । सुनि कुबरी तिय माया ठानी ॥ 
जस कस कहहु मानि मन ऊना । सुखु सोहागु तुम्ह कहं दिन दूना ॥२॥ 
adage प्रकार से रानी दोन बचन वहने ळगी। भुनक्षर कुबरी ने 
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त्रियाचरित्र फेलाया । बोली जो को छोटा करवे ऐसा बया कह रही हो। तुम्हे सुख 
सोहाग नित्य दूना है | 

व्याख्या : रानी होकर दीन वचन कह रही है। पति वा भरोसा टूट गया । 
पुत्र का कुशल नही दिखायी पड रहा है। रानी अपार चिन्ता मे पडी है कि वया 
करू | कहाँ जाळ | मेरा कोई नहो है। सब लोग कोशत्या की ओर मिले हुए हैं। एक 
मन्धरा ही मेरी शुभचिन्तक है | उस बिचारी का किया क्या होगा ? मन्थरा ने समझ 
लिया कि अब यह दीन हो गयी | भव यह सव कुछ करेगी । पहिले उसने रानी को 
अथाह मे डाळ दिया । अव सहारा देने के लिए त्रियाचरित्र फेलाया । कहने लगी 
कि ऐसी बातें न करो । अपने जो को छोटा कयो बरती हो ? तुम्हारा सुख और 
सोहाग नित्य टूना होता जायगा | अभी तो तुम्हारे पति राजा है। जब पुत्र युवराज 
होगा तब सुख सोहाग दूना हो जायगा | 

अथाह मे पडा हुआ जीव तिनके का सहारा पकडता है भोर उसे छोड़ना 
नही चाहता | इसलिए अब वह रानी को सहारा पकडा रही है । नैहर जनम भरव 
बरु जाई का उत्तर देती है अस कस Hes मानि मन ऊना । और जिअत न करबि 
सवति सेवकाई का उत्तर सुख सोहाग तुम बहुं दिम दना कहकर देती है। 


जेहि राउर अति अनभल ताका । सोइ पाइहि येह फल परिपाका ॥ 
जबते कुमत सुना मे स्वामिनि | भूख न बासर नीद न जामिनि ॥३॥ 


अर्थ जिसमे आपका बुरा ताका है | उसी को यह पका हुआ फल मिलेगा | 
जव से मेने हे स्वामिनि | यह कुबुद्धि सुनी तव से मुझे न दिन को भूख लगती हे 
और न रात को नीद लगती है | 

व्याख्या अब अरि बस देउ जिआवहि जारी का उत्तर देती है कि तुम्हारे 
अनभळ ताकनेबाल को ही उसके क्मंफल रूप में यह दशा होगी । उसकी पेंच 
उल्टी पड जायगी | में उस उद्याग म छगी हूँ । मुझे वडी चिन्ता है। जब्र से मेने ये 
सब बातें सुनी तब से मारे चिन्ता वे भ दिन को भूस लगती है और न रात को 
नीद लगती है | ऐसा बहकर फिर उसी भावना को दृढ कर रही है पन्द्रह दिन तो 
समाज सजते हुआ | अयोध्या भर मे यह बात प्रख्यात है। कई दिन तो मुझे सुने 
हुआ | तुमसे बात छिपायी गयी | पर मेरे कान मे भनक पड गयी तभी से म सचेष्ट 
हें | लाचार होकर आज कहना ही पडा | 
qed गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआल होहि यहु साँची ॥ 
भामिनि करहु त कहउँ उपाऊ। हइ तुम्हरी सेवा बस राऊ ॥४॥ 

अर्थं मेने गुनी सञज्ञानिय्रो से पूछा at उन्होने रेखा सीच दी कि भरत 
राजा AY | यह वात निश्‍चय है। हे भामिचि। यदि तुम करो तो मे उपाय 
ATH | राजा तुम्हारी सेवा के वश में है | 
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छूरी a} अपने F 
नायी । र र असे 
पत्थर स rey. पूव काट क्र My रगडकर बा 4 भी 
विश्वास Rae, Ta a i । ग्योकि अव इ, 1 । भथा 
रे नही चळ ह गै छूरी Pd किया ही क पार तीखा 
केती। ` ` काट fi 
अपने ऊपर 
र्‌ 
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उसने रानी को बलिदान का पशु घनाया। बलिदान के पशु के आगे हरी हरी 
घास रख देते हँ । बह प्रसन्न होकर चरता है । उसे पत्ता तही कि उस पर प्राणघातवा 
चोट होनेवाली है। बह धास रखनेत्राले को हितैपो समझता है | उसके चोट करने 
की तेयारी छूरी के पत्थर पर रगडकर शान देने को नही देखता। इसी भाँति रानी 
कुबरी की दी हुई आशा पर भूली हुई है कि मेरा सुख सोहाग अब टूना हुआ 
चाहता है | यह नही समझती है कि कुबरी अपने स्वार्थ बे लिए उसवा सर्व॑नाश 
किया चाहती 21 रानी के न लखने के लिए उसने आड खडा कर दिया है कोउ 
नप होउ हमहि का हामी ah छाडि अव होब कि रानी। रानी समझती है वि 
वस्तृत इसे लाम हानि नही है। यह मेरे हित के लिए सब कर रही हे। उसके सूकम 
स्वार्थ पर रानी की दृष्टि नही जा रही है। 
सुनत वात मृदू अत कठोरी । देति Aas मधु माहुर घोरी ॥ 
wee ale सुधि अहइ कि नाही । स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाही ॥२॥ 


अर्थं बात तो मुलायम कहती है पर परिणाम उसका कठोर है । Ta शहद 
मे विप घोलकर दे रही हो। चेरी बोली कि तुम्हे याद हो याम हो तुमने मुझसे 
एक कथा कही थी । 

व्याख्या अब दूसरी उपमा देते हूँ | पहिली से काम नही चलता | छुरी के 
आघात से तो उसी समय घोर वेदना होती है। परन्तु कुचरी का आधात्त तो वेसा 
नही है । वह तो अच्छा मालूम होता है। अत कहते है वह शहद मे विप मिलाकर 
दे रही है। जो तत्काल तो मीठा माळूम होता है पर परिणाम मे प्राण घातक है | 
देखने मे तो यह मालम हो रहा हे कि इससे मुख AAT दूना होगा | पर चस्तुत 
इसी से दोनो जायगा । पति और पुत दोता का त्याग होगा और आप भी कुएं मे 
गिरेगी। यथा अवनि जमहि जाचति केत्रेई। महिन वोच fafa माच न देई। 
कपट को छुरी सून नही बहाती । वह मधुमिश्रित माहुर की भाँति परिणाम म 
प्राणघातक होती हे । 

चेरी कहती है कि तुम्हारा भूलना स्वभाव है। तम्ह भले ही स्मरण न हो । 
पर मुझे याद है । तुमने मुझे एक बात सुनायी थी । दण्डकारण्य मे वेजयन्त नगर के 
राजा तिमिध्वण जहाँ रहते थे agi दाम्बरासुर और इन्द्र का युद्ध हुआ था 1 उस 
युद्ध मे महाराज के साथ तुम भी गयी थो | वहाँ तुमने महाराज के मूच्डित होने पर 
रथ की रक्षा करके महाराज के प्राण वचाये थे । 
दुइ बरदान भूप सन थाती । मागहु आजु जुरावहु छाती ॥ 
सुतहि राजु wale बतबासू देहु लेहु सव सवति हुलासू ॥३॥ 

अर्थं तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर रखे हुए हैं। आज उन्ही वो 
माँगकर छाती ठण्डी करो । बेटे वा राज्य और राम वा वनवास दा और सात बे 
सब आनन्द को तुम ले रो | 
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व्याप्या उस समय रथ की रक्षा ओर अपनी रक्षा वे पलटे म राजा ने 
तुमसे दो वरदान माँगने के लिए कहा । पर तुमने उस समय नही माँगा । उसे थाती 
के रूप म राजा के पास ही छोड दिया कहा कि जिस गमय मुझे आवश्यकता होगी 
माँग लेंगी | वह थाती तुम्हारी राजा के पास रखी हुई है । तुम्ह कुछ करना नही 
है । भपनी थाती माँगनी है । आज उसी को माँगकर अपनी छाती ठण्डी करा। एक 
वरदान मे बेटे के लिए राज्य मागो | दूसरे म राम के लिए वनवास माँगी | बस 
जिस आनन्द को तुम्हारी सील चाहती है वह तुम्हारा हो जाय और तुम्हारी सोत 
सदा नै लिए निरानन्द हो जाय | राम को वन्दी करने भ सम्पूण प्रजा विगड जायगी 
और उनके यहाँ रहने से भरत का राज्य सुस्थिर न होगा। राम धर्मात्मा होने पर भी 
राज्य के लिए लड सकते है | यया~क्षतियाणामय धर्मो यझ्जापरिपालनस्‌ | वधश्च 
धमयुद्धन स्वराज्यपरिपन्थिताम्‌ । वि पु । क्षत्रियो का धम है कि प्रजा का पालन 
करें और धमयुद्ध से अपना राज्य छोनना चाहनेवाळा का वथ कर | इसलिए saat 
वनवास माँगा | जो करना हो आज कर लो । कल कुछ न कर सकोगी | 


भूपति -राम सपथ जब करंई। तब मागेहु जेहि बचन न टरई | 
होइ aang amt निसि बीत । बचनु मोर प्रिय मानहु जी तें ॥४।। 


ay राजा जव राम की शपथ कर छे तब वरदान माँगना । जिससे aaa 
टछ न सके । आज की रात बीत जाने से काम बिगड जायगा। मेरी वातो को 
हृदय से प्रिय समझना । 


व्यारया पहिल यह उपाय होना चाहिए कि देने का निश्चय कराने के लिए 
राजा रामजी की शपथ छें | तब माँगचा | फिर राजा बात स न हटगे और न मन्त्री 
हटा सवेग | नही तो तुम्हारे माँगने और राजा के दने को गिनती गुरुजी और 
Wat नम म कर लेंगे । आज रात का काम बना ता बना। सवेरा हाते ही फिर 
कोच किसकी सुनता है । मेरी वाता को भीतर से प्रिय मानया | वडे बडे प्रशासन 
भौर वडा वडा भय दिखाया जावेगा । पर मेरी बाता को ही प्रिय समझना | उन 
प्रलोभना मन आना होइ अकाज कोत fafa राती वीजो उस चिन्ता थी सा 
lata उसन बेठा दो | 

i 
दो बड कुधातु करि पातकिनि, कहसि कोपगुह arg । 


काजु संवारेहु AAT सवु, सहसा जनि पत्तिआाह ॥२२॥ 


अर्थं उस पापिनी ने बडा कुघात विश्वासवात वरके कहा कि अब 
कापभवन म चलो जाआ। संब काम को सावधान होकर सँवारना । एकाएक किसा 
वात पर विश्यास न करना | 


व्यास्या जा कपट की छुरी उसने पत्थर से हृदय पर तीखी की थी vag 
बार कर दिया। कपर को छूरी पा वार है इसलिए मधुमाहर सा मीठा रगा | 
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जिस ताक मे बहू थी सो पूरा हुआ अब रानी वो कोपगुह) जाने वो सलाह दे 
रही है । जिसमे राजा को शीघ्र हो पता लग जाय और तुरन्त मनाने वे लिए आवें 
भोर बात फूटे नही। नही तो राआ Pa महल मे जायेंगे इसका बया ठीक है। 
फिर सावधान विय देती है कि बडी होशियारी से काम लना। विश्वास मे ही 
पडकर बड़े बडे मारे गये हैं। महाराज का भी विश्वास न करना । डरती है कि 
राजा वा इसका जहाँ सामना पडा वि इसने विश्‍वास किया। अत न विशवास 
करने व॑ लिए सहजती है। रानी का इसके ऊपर इतना बडा विश्वास है और यह 
उन्ही के साथ घात बरती हैं। अत विश्वासधातिती है। इसलिए कवि a 
पापिनी कहा । 

कुबरिहि रानि प्रान प्रिय जानी । बार बार बडि बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हितु न मोर ससारा । बहे जात कई भइसि अधारा ॥१॥ 


अर्थं HIV का रानी ने प्राणप्रिय जानकर बार बार उसकी बुद्धि की बडी 
प्रशसा की । वहा किससार म तुझसा भेरा कोई हित नही हे । as जाते हुए के 
लिए तू आधार हा गयी । 

व्याय्या अब कुएरी रानी को प्राणप्रिय हो गयी । राती उसवी बुद्धि पर 
लटट है। यार वार उसी अतीव बृद्धिमत्ता को प्रशसा करती है। सब लोग 
नाहन इसे मतिमन्द कहते ह । ऐसी पेनी बुढि ता किसी बा नही है। उसस षहती 
हैं कि पति पुत कोई तेरे सा मेरा हित नहीं है। में तो प्रवाह म बही जाती यी । 
Ha लोग चहत और समझाते थे वेमा ही मे शी समझती थी। राम का तिलक 
सुनकर मै ती तुझ मनभावता बस्तु देने को प्रस्तुत थी । पर तूने उसका छालच नही 
की । मुझ चहती हुइ बो तू ही आधार मिली । अव तुझे पावर प्रवाह वा विरोध 
करके बच सकती हूँ । 
ai बिधि पुरब मनोरथु काछी | करी तोहि चपपुर्तार आली ॥ 
बहू बिधि चेरिहि आदर देई! कोपभवन' गवनी HHT ॥२॥ 

अर्थ यदि ब्रह्मा मेरा मनोरथ पुरा कर द तो बल तुझ आँख की पुतली 
बनाऊंगी । बहुत प्रवार से चेरा को आदर देकर केकयी कापभवत मे गयी ! 

व्यारपा जा कुछ होगा है आज रात को होगा! यदि मरा मनोरथ पूण हुआ 
महाराज ने बरोहर की भांति wa EC बरदावो को मुझ दिया | भरत युवराज हुए 


| eet ता 


१ राजाओं के यहाँ कौपगूह होला थ!। क्रोध आने पर उस गुहु मे चले जाने षा 
विधान था । PRAT हाथो म बडा अधियार होता है उसके क्रुद्ध हाने से बड़ क्नथ की 
सम्मावना होती है। उसके एकात मे रहने मे टी बुश है। वहाँ उसे अपो चित्तके 
समाधान करन का अवसर मिछता है और वे ही रोग उसके पास जान का साहस चरते हूँ 
जा उस era का परिमाजन वर सक | 
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गि देखो | ae 
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(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
६० रामचरितमानस 


राज्य करती थी | दुख का कोई कारण न धा । सो उसकी मुबुद्धि हो उसे कष्ट मे 
डाल रही है | 

राजकुल का तद्भुवरूप राउर है । अन्त पुर के लिए इसका प्रयोग होता है । 
भाव यह कि अन्त पुर मे और उसके बाहर सम्पूण नगर में इस समय राजतिलक 
की धुम मची हुई है। इस समय इतना वडा कुचक्र चल रहा है ` इस वात का 
किसी को पता नही है * केकेयी महारानी का कोपभवन में प्रवेश साधारण बात 
मही थी | इस समय कोपभवन मे प्रवेश करता इस बात को घोषणा करना है कि 
मे इस राजतिरक से अत्यन्त रुष्ट हुँ । 


- दो प्रमुदित पुर नर नारि सब, सजहि सुमंगलचार । 
एक प्रविसहि एक निगर्माह, भीर भूप दरबार ॥२३॥ 


अर्थ ` आनन्द मे विभोर होकर नगर के मर मारी सुन्दर मङ्गलाचार सज 
रहे है और राजद्वार पर बडो भोंडमाड है! कोई वाहर निकल रहा है और कोई 
भीतर जा रहा है | 

व्याख्या ` राम राज अभिपेकु सुनि हिय हरपे नर नारि! wt सुमगल 
सजन सव बिधि अनुकूल बिचारि। इस दोहा से जिस प्रकरण का उपक्रम किया 
था उसी का उपसहार दिखला रहे हे। यहाँ यह भी दिखला दिया फि बिधि को 
अनुकूलता नही है। विपत्ति के वीज मे अद्धुर निकल ger) दरवार शब्द का 
प्रयोग ग्रन्थकार ने द्वार के अर्थ में किया है। यथा गयउ सभा दरबार तब 
सुमिरि ware कज | सिष ठुववि इत उल चितव धीर बीर बल पुज । gfta 
निसाचर एक पठावा । समाचार रावर्नाह जनावा। सो राजद्वार पर भोड ZI 
केकेयी के कुचाळ का पत्ता नगरवासियो को तो है हो नहो। स्वय महाराज भी 
कुछ नही जानते । 
बाल सखा सुनि हिय हरपाही । मिलि दस पाँच राम पाहि जाही ॥ 
प्रभु आदरहि प्रेमु पहिचानी। पूँछहि कुसळ खेम मृदु बानी ॥१॥ 

अथं ` बचपन के साथी यह समाचार पाकर हृदय मे हपित होते हैं। दस 
पाँच मिलकर रामजी के यहाँ जाते है। प्रेम को पहिचान करके प्रभु आदर करते 


हें और मुदुबानी से उनका वुशलक्षेम पूछते है | 
व्याख्या : बचपन BY HAT बडी es होती है । भोजन करत बोल जब राजा | 


नहि आवत तजि बाळ समाजा | वही बालसमाज अब बडा हुआ है। मुगया आदि 
सेल के समय अब भी उनकी बरावर युलाहट होती है। यथा: बधु ससा संग 
लेडि बोलाई । चन मुगया नित खेलहिं जाई। वे सब भी आपस मे ससा है। अतः 
समाचार पाकर बडे प्रसन्न होते हैं। हमारा ससा राजा होगा । सो दस पाँच इक 
होकर बधाई देने के लिए रामजी के पास जाते हैं। सखा का सम्बन्ध तो थाह 
अब राजा प्रजा वा सम्वन्ध भी हुआ चाहता है | 
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प्रीति पहिचान यह रीति दरबार की । इसलिए कहते है कि प्रीति पहिचान 
कर प्रभु आदर दे रहे है। अर्थात्‌ जिसकी जितनी प्रीति है उतना ही उसको 
आदर दिया जा रहा है। सखा की भाँति ही आदर है। प्रभुता पर कुछ ध्यान 
नही है। वक्ता, वाणी और वाच्य तीनों ही अच्छे हे। वक्ता स्वय प्रभु, वाणी मूद 
ओर वाच्य कुशलक्षेम | खेल का समय बीते बहुत दिन हुए ! अव मेंट कुछ दिनो 
पर होती है । इसलिए कुशलक्षेम पूछा । 


फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम वड़ाई॥ 
को रघुवीर सरिस संसारा | सील सनेहु निबाहनिहारा ॥२॥ 


अथं : प्रिय की आज्ञा पाकर घर लौटते हैं। आपस मे बडाई करते जाते है 
कि रघुवीर के समाम शील और स्नेह का निबाहनेवाला संसार मे कोन है ? 

व्याख्या : बहुत देर तक नही ठहरते। क्योंकि इन्हे बहतो से मिलना है । 
कार्यभार अधिक है। फिर भी आज्ञा मांगकर और मिलने पर लौटते हे। रामजी 
प्रिय हैं। उनके आज्ञा देने मे प्रेम झलक्सा है। सम्मान की प्राप्ति से प्रसन्न है । 
रास्ते मे प्रशसा करते हुए लोटते हैं। यही सच्ची प्रशसा है। सखा है : मुख पर 
प्रशसा नही करते। शील के निर्वाह का पता सम्मान से लगा और स्नेह का 
कुशलक्षेम पूछने से। राजा मित्र केस हृष्ट थुतं वा । परिस्थिति के परिवर्तन मे 
शीळ स्मेह बा निर्वाह कठिन है । राजा द्रुपद ने अपने बालसखा द्रोणाचाय का 
अनादर किया | अत कहते है . शीळ स्नेह के निर्वाह करनेवाले रघुवीर ही है। 


जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमही । तहं तह ईसु देउ यह हमही ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहु। होउ नात यहु ओर निबाहू ॥३॥ 


अर्थ : कर्म के वश जिस जिस योनि में हम भ्रमते fat वहाँ वहाँ ईश्वर 
हेम यह दे कि हम सेवक हो और सीतानाथ स्वामी हो । इस ओर नाता का 
निर्वाह हौ | 

व्याख्या * रामजी के सखा हैं। बडे उच्चकोटि के उपासक हैं | मोक्ष नही 
चाहते । अशुभ कमं के फल से छुटकारा मही चाहते । वालि की भाँति इतना ही 
चाहते हूँ जेहि जोनि जन्मौ क्मंत्रस, तहँ राम पद अनुरागऊं। सेवक स्वामी के 
नाता का निर्वाह होता चला जाप । प्रत्येक जन्म मे ससा हो । इस नाते पर आग्रह 
नही है | आग्रह सेवकसेव्यभाव के वने रहने पर है । 


अस अभिछापु नगर सब काहू । कॅकयसुता हृदय अति arg ॥ 
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मते चतुराई ॥४।। 


अथं " नगर मे सभी को ऐसा ही अभिलाप है । पर राजा कैकय की बेटी 
के हुदय मे बडी भारी जलन है। बुरी सगत पाकर कीन नही विगडता । नीच की 
राय होने से चतुराई नही रह पाती | 
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व्यारया सम्पूर्ण अयीध्यावासियो को श्रीरामजी के प्रति ऐसा अनुराग है 
कि भावी जन्म म भी सेवक्सेव्यभाव घने रहने की ईश्वर से प्रार्थना करते है। 
परन्तु केकय देश मे उत्पन्न यहाँ दो हैं। एक केकय की चेरी और दूसरी कैकय वी 
पेटी । सो चेरी का दाह बहू आय है। यथा राम तिलकु सुनि भा उर दाह अव 
केकय वी वेटी के हृदय का अति दाह कहते है। इन दोनो व्यक्तियों की भावना 
अयोध्यावासियो स मेल नहीं खाती । अत कवि इनका परिचय कैकय दंश से 
सम्बन्ध दिखलाकर दंत है | 

जिसके अभिषेक से सम्पूर्ण राष्ट्र को आनन्द हो उसके राजतिलक से दाह 
होचा तो अत्यन्त पतन का चिह्न है। फिर जिसका जन्म राजघर म हो और ब्याह 
राजघर मे हुआ हो उसका ऐसा सद्धोणं हृदय केसे हुआ ? इस पर कवि कहते है 
कि कूसङद्भति से बचना चाहिए । कुसङ्भति के कारण केकेयी का ऐसा पतन हुआ । 
वहू कपट पेटारी की सगति म पड गयी | अत उसकी उदार बुद्धि का नाश हुमा | 
या लोकद्रयसाधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी जिससे दोनो लोक gat बही 
चतुरता चतुराई है । नीच का साथ हो जाने से निश्चय चतुराई का माश होता 
है । परलोक से ध्यान हटे वितता नही रहता | 


१० नुपवचन राजरसभिङ्भ 


दो साँझ समय सानद नृषु, गयेउ कैकई गेह। 
Tay निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सनेह ॥२४॥ 

अथ सन्ध्या के समय आनन्द से राजा केकेयी के महू मे गये। भानो 
स्नेह शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया | 

व्याग्या महाराज को रानी केकेयी अत्यन्त प्रिम है । अत्यन्त प्रसत रहते 
हैं तो उस आनन्द को अभिवृद्धि के लिए केकेयी के महळ मे जाते हैं। आज 
महाराज बडे आनन्दित हैं। स्वय शुभ समाचार सुनाने के लिए केकेयी के महल 
मे जा रहे हैं। इस आशा से कि इसको भरत से अधिक रामजी प्रिय है। वह 
अत्यन्त ही प्रसम होगो । पर बात उल्टी पडो । जिसे स्मेमय समझते थे वह 
शरीरवारी निष्ठुरता मालूम पडी । किसी प्रकार से द्रबीभूत होनेवाली नही | 


कोपभवन सुनि संकुचेउ राऊ। भय बस अगहुड परइ न पाऊ ॥ 
मुरपति वसइ वाहुँवळ जाये । नरपति सकळ रहाह रुख ताके ॥ १॥। 


अथं कोपभवन सुनवर राजा सद्धूचित हो गये डर के कारण उनका पर 
आगे की ओर नही पडता है। इन्द्र जिसके बाहुबल से यसते हैं और सब राजा छाग 


aq देखते रहते है । 
व्याम्या महाराज के आने पर रानी स्वागत के लिए आगे याती थी। सो 


न आयी । महाराज ने जय पूछा fr तुम्हारी स्वामिनी कहाँ हैं? दासियो ने 
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बहा कोपभवन मे हैं। सुनते ही महाराज सद्भुचित हो गये कि इस समय कोपभवन 
जाने का अर्थ वडा बेढज्ा लगेगा। लोग संमझेंगे कि राजा के घर मे फूट है। 
बैकेयी रामजी वा अभिषेक नही चाहती । स्त्रीजित को दशा कहते है कि महाराज 
कोपभवन मे मनाने जाना चाहते हँ । पर डर से आगे पेर नही उठ र्हा है। ससार 
मे महाराज के वल और शाय की प्रशंसा है | इन्द्र के ऊपर oe त्ति आने पर 
महाराज दशरथ सहाय होते है। इसलिए कहते हैं कि देवताओं के राजा उनके 
भुजवल के आश्रित हीकर बसते हैं और मनुष्यो के राजा तो रुख देखा करते हकि 
आज्ञा होने के पहिले ही महाराज के चाहे हुए कार्ये का सम्पादन कर दे। यथा: 
नृप सब रहहि ror भभिछापे | लोकप करहि प्रीति रख राखे | 


सो सुनि तिय रिस गयेउ मुखाई । देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥ 
सूल कुलिस असि अँगवनिह्दारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥२॥ 


अर्थ : बह स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गये | देखो काम के प्रताप की महिमा | 
मूल, वज और खड्ग के जो सहनेवाले है उन्हे कामदेव ने फूल के बाणो से मारा | 

व्याख्या : ऐसे शूरवीर स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गये | इसमे स्त्री की कोई 
करामात नही है । यह त्रो काम के प्रताप की महिमा है | काम को स्त्री का बल रहता 
है। यया * काम के केवल नारि । सो स्ती का सामना भी न पड़ । स्त्री के क्रोध का 
समाचार सुनकर सुख गये | प्रतापी स्वयं सब कार्य अपने हाथ से सम्पादन नही 
करता उसकै नाम से कार्म होता है। यहाँ न स्त्री को उपस्थिति है न काम की 
उपस्थिति है | केवळ स्त्री के क्रोध कै नाम से इतने बडे वीर सूखे जा रहे है। यह 
काम के प्रताप की महिमा है । 

शूळ छेदन करता है | भसि भेदन करता है। बस्त्र चूर वूर कर देता हैया 
ASA देता है । सो इन अस्त्रो को महाराज दशरथ ढाल पर नही रोकते थे | छाती 
पर लते थे। वे ही आज कामदेव के फूल का वाण सहने मे असमथं ही रहे हैं । 
अथवा घोर संग्राम मे अनेक दास्त्रो फे प्रहार से तो महाराजं बचे पर काम के 
सुमन शर से नही बचेंगे | इसलिए सुमन सर मारे कहा | 


सभय नरसु प्रिया पहि गयेऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भूमि सयन पढु मोट पुराना । दिये डारि तन भूषन नाना ।।३॥ 


अर्थ : उन्ते हुए राजा प्रिया के पास गये | उसकी ददा देखकर दाइण दु ग्ज 
हुना । जमीन पर सोयो हुई हैं] मोटा वपडा पहन wart है और शरीर के नाना 
प्रकार वे गहनो को फेंक दिया है । “ 
_ व्यारया यद्यपि नरेश है और प्रिया क पास जा रहे हैं। फिर भी डर रहे 
द । पहिले कह आये है क्रि डर से आगे पैर नही पड़ता । परन्तु बिना मताये भीतो 
काम नही चछता | इस समय साहस किसका है कि महारानी तक जाय ! स्वय 
महाराज भयभीत हो रहे हैं। फिर भी डरते डरते गये | प्रिया की दशा देखकर तो 
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दारण दुःस हुआ | भाव यह कि कोपभवन सुनने से ही दुःख हुआ था । अव जो कोप 
के साज मे जब प्रिया को देखा तो महाराज को असह्य दु ख हुआ | 

। अव कोप का समाज साज कहते है कि रानी पृथ्वी पर पड़ी हैं। मोटे पुराने 
कपड़े पहने हुए है । शरीर पर के आमूयणों को उतारफर फेंक दिया है। भाव , यह 
कि मे अनाथा हू । दासी हूँ । मुझे अब सुख के साज से क्या मतलब ? जो तुम काल 
पाकर हमे बनाता चाहते हो वह मुझे आज ही स्वीकार है। 


कुमतिहि कसि कुवेषता फाबी । अनअहिवातु सूच जनु भाबी ॥ 
जाई निकट नृपु कह मुदु वानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥४॥ 


अर्थ : इस कुवुद्धि को कुवेप धारण करना केसे फब रहा है। मानो भावी 
विधवापन को सूचित कर रही है । निकट जाकर राजा कोमल बात बोले कि हे 
प्राणप्रिपे | तुम क्यों हठ गयी हो ? 
व्याख्या : कवि कहते है कि भवित्तव्य के अनुसार ws हो जाती है। gale 
केकेयी को आज यह कुरूपता अच्छी ळग रही है । सब सुख साज समाज सुलभ है । 
उसे छोड़कर इसने विधवा का सा स्वरूप बना रवखा है। मानो भवितव्य वैधव्य की 
सुचना दे रहा है! 
राजा निकट चले गये | प्रसन्न करने के लिए मुदुवाणी से fat! कहकर 
सम्बोधन किया और wad का कारण पूछा । भाव यह कि मुझे नहीं मालूम कि तू 
किसलिए झूठी हुई है। यदि माळूम होता तो तुम्हारा अभीष्ट पुरा करके तब आते | 
इसलिए अपने रूठने का कारण बत्तताओ। मेरे जान मे कोई ऐसी बात नही हुई 
है जो तुम्हे अप्रिय हो । यदि अनजान मे कुछ हुआ हो तो मालूम होने पर तुरन्त 
दुरुस्त किया जा सकता है | किसी को भी तुम्हारे हठने का कारण नही मालूम । 
अतः तुम्हारे बतलाते से ही काम चल सकता है। 
छं. 'केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि चेवारई । 
मानहुँ सरोध भुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई ॥ 
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई । 
| तुलसी नृपति भवतब्पता बस काम कोतुक लेखई ॥ 
बे अथं * रानी किसलिए Sat हो ? हाथ wa से पति को रोक रही है। मानो 
क्रोध से भरी सर्प की स्ती भयानक रीति से देख रही है। दोनों बासनाएं दो जीभ 
हैं और वर दाँत है * दंशन के लिए मर्म स्थान देख रही है | तुळसीदासजी कहते हे 
कि राजा होनहार के वण इसे काम कौतुक मान रहे है। 
महाराज कह रहे है कि रानी तुम्हारे Kot का कारण बया है ? उत्तर न 
पाकर पाणिस्पर्श करना चाहते हैं। परन्तु वह हाथ छने नही देती भौर क्राधभरी 


ति १, इस काण्ड के समी छन्द हरिगीतिका हैं । 
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क्रुर दृष्टि मे राजा की ओर ऐसी देस रही है 1 मानो वह उनकी स्त्री ही नही है। 
साँप स्त्री है। भाव यह कि wa न छओ । तुम्हारा सन मरिन है । झूठा प्रेम 
दिखाकर ठगने आये हो । मुझ सरलहुदया के साथ तुम्हारा ऐमा कपट व्यवहार कि 
तुम मुझे कौसिल्या की दासी और मेरे बैंटे को राम का बन्दो बनाना चाहते हो 
wau की दी हुई दृष्टि से देस रही है। यथा : मन मलीन मुहु मोठ qT राउर 
सरल TAS | सपिणी को दो जीम होती हैं। इसको दो वासनाएँ दोनो जीभह। 
१. भरत को राज्य २ रामजी को वनवास । और दशन करनेचाले दो दाँत होते हैं । 
यहाँ जो दो वरदान माँगनेवालो है वे ही दीनो दाँत हैं । संपिणी यदि मर्मस्यान मर 
देशन कर छे तो काटा हुआ जी नही सकता | अत' रानी तपी संपिणी ममस्यान देख 
रही है कि मर्भस्थान हाथ रगे छो दशान HE यहाँ मप्रस्थान राजा द्वारा रामजी 
का शपथ ग्रहण है। यथा : भूपति राम सपथ जब करई | एव मागेउ जेहि बचन 
न दरई। 

.  ख्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि राजा भवितव्यता के बश मे हैं । अत्यन्त स्पष्ट 
यात को नही लख रहे हैं। यह मान नही है। मान मे ऐसी ऋरहष्टि नही होती । 
रामजी के अभिषेक के समय कोपमवन प्रवेश का सिना इसके दूसरा अर्थ हो नही होता 
कि रानी को रामजी के राअतिलक से अप्रसन्नता है । पर राजा भवितव्यता के वश होमे 
से यह सव कुछ BE नही रहे हैं। इसे रानी की मानप्रियता समझ रहे हैं । यथा : 
तुम्हि कोहाब परम प्रिय wed | इतना बड़ा उलट फेर काम का खेल है जिसमे 
इतने वडे चतुर राजा को अस्था चना दिया : कामान्धो Aa wale | यह नही देख 
रहे है कि सपिणी का लक्ष्य उन्ही पर है । उन्ही को सरोप विपम दृष्टि से देख रही 
है । यहाँ प्रेम का गन्ध भी नहीं है । 

सो, वार बार कह राउ, सुमुखि सुलोचनि पिकवचनि । 
कारन मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोप कर ॥२५॥| 
अर्थ : यार वार महाराज कहते हैं कि है सुमुखि! है सुलोचनि । हे पिक- 
वचन । हे गजगामिनि 1 अपने क्रोध का कारण तो कहो | 
व्यास्या : राजा मितभाषी होते हैं। उनके बचन का वडा मूल्य होता है ! 

उनको एववार की दी हुई आघा हटायी मही जा सकती | सो राजा एकबार के 
निवारण करने पर फिर स्पर्श का साहस नही कर रहे है | अपने प्रश्न का उत्तर न 
पाने पर भी बारबार बही पूछते जा रहे हैं: प्रान प्रिया बेहि हेतु रिमानी ? बेद 
हेतु रानि रिसानि ? कारन मोहि gare गजगामिनि निज कोप कर , रानी को प्रसन्न 
करने के लिए कभी सुमुखि कहते हुँ । कभी सुलोचनि बहते हैं । कभी पिकवचनि और 
कभी गजगामिनि मम्वोधन करके उसकी स्तुति बरसे हैं। सपिशी की भाहि फटाटोप 
करनेवाली को सुमुखि कहते हैं । विषय दृष्टि से क्रुद्ध होकर देखनेवाली को चुलोचनि 
कहते हँ । फूरकार की भाँति हुंकार करके करस्पर्श को रौक्नेवाली को पिक्वचनि 
कहते हैं ओर सपिणी की नति seer गायी हुई को गजगामिति कह रहे हैं : वात 
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यही ठीक है कि Head कोई वस्तु नही है। मनकी कल्पना ara है । रानी की ये 
सव कुचेष्टाएँ महाराज को प्रणय कोप माट्म हो रही हैं । 


अनहित्र तोर प्रिया केई कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि wee करउँ नरेसू । कहु केहि नृपहिं निकासउँ देस्‌ ॥१॥ 


अर्थ प्रिये | किसने तेरा अहित fear? फिसे दो सिर है? विमे यम sar 
चाहते हूँ बतलाओ किस दरिद्र को राजा कर दूँ या किस राआ को उसके देश से 
निवळ बाह्र करूं | 

व्याख्या जव बार बार पूछने पर भी क्रोध का कारण नही बतलाया तब 
राजा ने समझा कि मेरे ऊपर क्रुद्ध नही है । Alea होता है किसी दूसरे ने इसका 
कुछ गाडा है। अत पूछते है कि तेरा अनहित किसने किया ? राजा के 
अहित करने का किसी को साहस गही होता । तू तो मेरी प्रिया है तेरा अहित 
करने का किसे साहस हुआ ? उसे दण्ड देनेवाला में हँँ। दण्ड दो प्रकार का होता 
है, १ शारीरिक और २ आथिक। सो यदि तुझे अपराधी को शारीरिक दण्ड 
दिलाना हा तो वता मे उसका शिरच्छेदन कर दूँ। एक सिरवाला तो तेरा 
अपराध करके नही जी सकता । यदि क्सी का दो सिर हो तो भले ही बच जाय | 
एक सिर उसका तो मे काट ही ear । यदि किसी को आथिक दण्ड दिलाना होतो 
बह्‌ यदि राजा भी हो तो मै उसका देश निकाला कर सकता हूँ । यदि किसी को कुछ 
देना चाहती हो तो मे उसे राजा वना सकता हूँ | 


सको तोर अरि अमरउ मारी । काह कीट बपुरे नर नारी ॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चद चकोरू ॥२॥ 


अथं तेरा शत्रु यदि दवता भी हो तो उसे मार सकता हूं । बेचारे नर नारी 
बया है ? वे तो कीडे मकोडे है । हे सुन्दर ऊरुवाळो ! तू तो मेरा स्वभाव जानती है 
कि मेरा मन तेरे मुखचन्द का चकोर है । 

व्याख्या मै अमरो दवताओ का सहायक हुँ। पर यदि वे तुझसे शत्रुता 
करें तो उन्हे भी मै मार सकता हुँ | तेरा भनहित तो किसी मनुष्य मे ही किया 
होगा | वे बया है? कोडे मकोडे Fi उसके मारने मे कया रबखा है? भाव यह 
है कि जो मनोरथ हो उसे पूर्ण करने के लिए महाराज तैयार है। इतना बडा 
यदास्वी ब्यायकारी राजा आज स्त्री का क्रोडामूग हो रहा है। स्त्री वी प्रसन्नता वं 
लिए सव कुछ करने को प्रस्तुत है । 

कहते है कि इतने क्रोध की क्या आवश्यकता है ? में तो तेरे वश म हूँ । जो 
तू कहे वह मै करने को तैयार हूँ । तू मेरे स्वभाव से परिचित है कि मेरा मन तेरा 
मुख देखा करता है जैसे चकोर चन्द्र को देखता है। यहाँ मुखचन्द्र का घाटा नही 
है | पर मेरा मन तो तेरे ही मुखचन्द्र का चकोर है | 
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प्रिया ग्रान सुत सरबसु मोरें । परिजन प्रजा मकल वस तोरे ॥ 
जौ कछु wad gag करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोही ॥३॥ 


अर्थ ` प्रिये । मेरे प्राण मेरे AS मेरा सर्वस्व मेरे Herat मेरी प्रजा सब तेरे 
aq में हैं। यदि में कुछ कपट करके तुझसे कहता होळ तो है भामिनि! 
मुझे रामजी की सो शपथ है । 

व्याख्या में और मेरा जो कुछ है as सब तेरे अधीन है। इसी भाव को 
दृष्टि मै रखकर कहा गया है * अमित दानि भर्ता वेदेही । मित ददाति च पिता fad 
भहा मित सुत । अभित्तस्प च दातार भर्तार का नु सेवयेत्‌। मनु। अधम सो 
मारि जो सेव न तेही । महाराज के इतना कहने पर भी जब न पसीजी तच उन्होंने 
समझ लिया कि यह मेरे कहने पर विश्वास सही कर रही है ओर मेरी बातो मे इसे 
कपट का मन्देह हो रहा है । तव उसके विइबास दिलाने के लिए महाराज ने रामजी 
वी दापथ ली | 


विहसि माँगु मनभावति बाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 
घरी grt समुझि जिय देखू वेशि प्रिया परिहरहि कुबेस uv 


अर्थ * मनचाही हुई बात हसकर माँग लो और मनोहर शरीर पर आभूषण 
धारण कर लो 1 समय घुसमघ वो मनमे स्याल करके देखो और हे भिणे | इस Haq 
का शोध ही त्याग करो । 

व्याख्या , महाराज कहते है कि लो । अब हँस दो और जो जी चाहता हो 
उसे माँग रो । तुम्हारे अङ्क मनोहर हैं। ये आभूषण के योग्य है । इनमे आभूषण 
माज रो । क्रोध का साज समाज एक न रहे | वहीँ केसा wee का समय उपस्थित 
है बहा तुमने यहू अमङ्गल देप घाग्ण कर wat है। जो सुनेगा वह बया 
Tan ? यह समप मञ्चलाचार वा है । अत Tag के परित्याग मे देर न करो । 
जो तुम चाहोगी उसका मिलना धुव है। पर माँगना पीछे और कुवेप परित्याग 
बरो पहिले । 

दो यह सुनि मन गुनि सपथ बडि, बिहुँसि उठी मतिमंद । 

भूयत सजति बिलोकि मुगु, मनहु किरातिनि Ge ॥२६॥ 

अर्थ : मह्‌ सुनफर ओर बडी शपथ मने मे गुनकर मतिमन्द हुँस पडी और 
a मजने लगी । जैसे वि मुग को देखबर पिरातिनी अपने oF को day 
: [। 

व्यास्या ' रामजी के सौ TT को सुनकर और मन्मरा की नात : भूपति 
राम सपय जब करई | तव nig नेहि बचनु न टरई) मनमे गुनकर यह मतिमन्द 
पवयो Fa पडी | महाराज बहते हैं: विहेमि माँगु बैरेयी हँस यडा । महाराज 
पढ़ते हैं * भूपन सजहि मनोहर गाता | FR भूषन गजने लगी | परन्तु वस्तुत 
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६८ रामचरितमानस 


महाराज के कहने पर नही हँसती है । उगके शपथ छेने पर प्रसन्न होकर हँस रही 
है और महाराज को अपने फन्दै मे फँमाने के लिए आभूषण मज रहो है। गत 
ग्रन्थकार उसकी उपमा किरातिनी के फन्दा सजने से दे रहे है | जिससे az सम्मुखस्थ 
मृग को फँसाती है। 


पूनि कह राउ सुहूद जिअ जानी । प्रेम पुलकि मुदु मजुल वानी ॥ 
भामिनि wag तोर मनभावा। घर घर नगर अनद वधावा [1१॥! 


aq फिर राजाजी उसे हितचिन्तक जानकर प्रेम से प्रफुल्लित होकर 
कोमल ओर सुन्दर वाणी बोले हे भामिनि । तेरी ही जी चाही बात हुई। नगर 
मे घर घर आनन्द का बधावा बज रहा है | 

व्याख्या महाराज केकेयी के भूषण सजने के अवसर पर उसे अधिक प्रसन्न 
करने के लिए शुभ समाचार सुना रहे है। उसे अव भी सुहृद समझते हे। विचारते 
है कि मैने हंसते बो कहा तो हंस पडी | गहना साजने को कहा तो साजने छगी | 
अत इसे अधिक प्रसन्न करने के लिए यह श्रिय समाचार इसी समय सुनाना चाहिए | 
सो सुनाने की इच्छामात से महाराज को आनन्द हो रहा है । मनम प्रेम है } TA 
मे gon है | वाणी मे मृदुता और मञ्गुलता है | 

महाराज कहने लगे कि हे भामिनी! तु जो चाहती थी वही हो रहा है। 
बात यह है कि पहिले केकेयी चाहती थी कि रामजी को राजतिलक हो। समाचार 
पाते ही मन्थरा को ईप्सित पुरष्कार दमे को तैयार हो गयो थी | थथा रामतिलक 
जौ सो de काली | देउँ मागु मत भावत आली । बात तो बिगड़ी है मन्थरा के 
बहुकाने पर | पूर्वधारणा के भनुसार महाराज कहं रहे है कि नगरमे घर धर 
बधावा बज रहा है और जिसका मतभावा हो रहा है उसका यह हाल | 


रामहि देउँ कालि जुवराजू । सजहि सुलोचनि we ay ॥ 
दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू। जनु छुइ गयउ पाक वरतोरू ॥२॥ 


अर्थं * कल रामजी वो युवराजपद दूंगा । हे सुलोचनि | चुम मज़लसाज 
साजो । सुनते ही तो उसका कठोर हृदय दलक उठा | जैसे बालतीड फोडा छू गया है । 

व्याख्या : अब शुभ समाचार Bard है कि कल रामजी वो मुवराजपद 
दुंगा । अतः गहना सजने के बाद मङ्गल भी साजो। नगर मे तमाम मङ्गलसाज 
सजा जा रहा है और तुम्हारे यहाँ Te भौ नही है उलटे कोपभवन मे कोप षा 
साज समाज थनाये पडी हो । 

यद्वि कैकेयी का हृदय कठोर ही गया था। फिर भी महाराज के मुख से 
इस वचन फे सुनने पर उसके हृदय पर ऐसा आघात वेठा मिं बह देलक उठा । 
बाल के ट्टेने से जो फोडा हो जाता है । उसके छने से ऐसी पीडा होती है कि मनुष्य 
काँप उठता है 1 उसी भाति कैीयी का THA वाप उठा। जहाँ व्यया थी बही 
स्थान अकस्मात्‌ स्पष्ट हो गया । 
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६९, 
अयोध्याकाण्ड ` द्वितीय सोपान “as 
fafa प्रगाट न 
पसि ale गोई । चोर न नि गुर पढ़ाई Wall 
ऐसिउ पीर र चतुराई । कोटि कुटिल ^ ञे [रिणी 
छे गयी | 
लखी डाको भी ag gant 10 oa रुख रहे हैं । बयोर्कि 
म कर नही री काल कर पढाई हुई दै रपर 
TAI sete की मणिगुर = 3 गर सुण तथा दु a हि 
च्‌ हि ड भा ही 
` यास्या हुतो उस ठते है। SASS आर नारी प्रत्यक्ष नही 
दर्पण के प्रतिविम्ब को pe हिया छे गयी । आज को 
न वहू ६५४४ कहते 61 ae पुश्प 
लख ले \ सलिए, (रिणी स्त्री वो इच नोरी से परु 
रोती। चोर न ज व्यभिचार रो देती है। बाहर TTS 
को चोर महल अनिष्ट सुनकर मर्य a पीडो को छिपा र 
के साथ प्रेम करती ह्‌ है (ति रानी भी हसक 
छिपाने के लिए, 


उपक्रम हैं | ind 
बश्वासघात का्‌ be कि रामराज 
गयी यही महा hh माणज नही ल ह कपट. विद्या सं 
इस कपट 15 नी आनन्द से ax रही है। ६ कहते हैं कि करोड़ो कक 
का समाचार से गयी ? इसके उत्तर में पा । यथा . कहि कहि, की 
रानी at कहाँ से ee पढ़कर पदका वर रसा रै सवार सजगसव्‌ सहसा 
को शिरोर्माण कू घरह प्रबोधेसि रानी । तथा : क” 
que TEIN । धीरजु ANG 
जन पतिआई | 


निधि जवगाइ ४ 
लिपुन नरनाह | नारि चारत मारी Well 
बहि तो वढाइ बहोरि । बोली विह | भी अथाह समुद्र 
काट सन नीति मे निपुण हैं। ¬ क न इर हँसती हुई 

अथ; यदापि pag चढावर आँख और मुख ४ १ 
का प्रेम बढाव 
& । फिर बह कपट 


व्याप्या छेते है । पर त्रिपार्चारत्र 
नोविनिषुण सव चरित्र का थाह = तोर ट 
1: त हे 
उनके लिए भी अथाह समुद्र है । गुरु का eee € 
कोटि बूटिलर्मन गुर है. उसको बः = लक ta 
aie TT के पति की त्यागने ने लि 
pie हो गया है. कि भीतर स डर पतिको और बाहर 
उ कूप ga वचन चर सकौं पूत पात i vie | 
नेर rer ae aed a देइ न MG 
a 
di a माँगु माँगुपे Fee पिय, कथ छ oe 
हि देन्‌ महे वरदान दु, az ४ 
1९2 
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अथ है प्रिय | माँग माँग तो कहते हो पर कभी देना लेना कही कुछ 
भी नही | दो वरदान देने को कहा था | उनके मिलने मे भी सन्देह है | 


व्यारया . महाराज ने बार बार प्रिये कहकर सम्बोधन किया था। अत. 
रानी भा प्रिय कहकर सम्बोधन करती है और उपालम्भ करती हुई बहती है कि 
आप माँग मांग तो कह देते ह पर उस वचन को कार्य मे परिणत नही करते। 
प्रमाण देती है कि पहिले भी इसी भाँति माँगु माँगु कहा था । परन्तु दिया वया ? 
अब नया वरदान क्या दोगे? जो दो वरदान देने के लिए कहा था वही दे दो तो 
मेने बहुत पाया | मुझे तो सन्देह है कि उन्ही दो को न दे सकोगे | सन्देह प्रकाश 
करने म तास यह कि महाराज उस सन्देह को दुर करने के लिए सत्य की सराहना 
करें । देहु न लेहु कहने का भाव यह कि ईप्सित देते भी नही और नही कहकर 
अपयश लेते भी नही । यथा देहु कि लेहु भयशकरि नाही ! 


जानेउ मरमु राउ हँसि कहई | तुमहि कोहाव परम प्रिय अहई ॥ 
याती राखि न माँगिहु काऊ! बिसरिगयउ मोहि भोर सुभाऊ ॥ १॥ 


अथं . राजा ने हँसक्रर कहा कि में ममं जान गया। तुम्हे रूठना परम प्रिय 
है। तुमने घरोहर रखकर कभी नही माँगा। मेरा विस्मरणशील स्वभाव है। 
मे भूल गया | 

व्याख्या महाराज मे तुरन्त समझ लिया कि असुर संग्राम मे दिये हुए 
दोनो वरदामो के विषय म कह रही हे। सो तो इनका रक्खा ही है । इनके माँगने 
को दर है। इन्होने ही उस समय नही माँगा! कहा कि जब आवश्यकता होगी 
माँग Sit | सो वरदान मे देर होना अप्रसन्नता का कारण नही हो सकता | इनका 
मान करने का स्वभाव है। सो वरदान न देने का बहाना दूँढकर माच किये हुए 
Bl अत कहते है कि मुझे ममं AGA हो गया । तुम्हे रूठना बढा प्रिय है। उसी 
के लिए बहाना ge रबखा है । तुम्हारी थाती रक्सो हुई है। बही माँगा इसमे दोष 
तुम्हारा है। यदि कहो कि घरोहूर रखनेवाला यदि भूल भी जाय तो सच्चे महाजन 
को उचित है fe उसे याद दिलावे कि अपना घरोहर रे जाओ | इस पर महाराज 
कहते है कि मेरा विस्मरणशोल स्वभाव है । मुझे भूल गया था कि तुम्हारा धरोहर 
रखा हुआ है । उसे बिना मांगे भी दे देना चाहिए | 


ase हमहि दोषु जनि देहू | दुइ के चारि मागि मकु og ॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहु बरु बचनु न जाई ॥२॥ 


अर्थं मुझे झूठम्‌ड दोप नदो। दो के वदले चार वयो नही माँग लेती | 
सदा से रघुकुल की यह रीति चछी आयो है वि प्राण चाहे चले जायें। पर वचन 


न जाने पावे । 
व्याख्या कुछ भी ससग रहने से झूठा दोप लग जाता है। परन्तु महाँ तो 
मेरा दोष से कोई ससग ही नही है। धरोहर मे व्याज नही लगता । सो में व्याज 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अपीच्याकाण्ड faa सोपान sh 


सहित देने को प्रस्तुत हुँ । ब्याज की पराउाा मूल को द्विगुणित कर देना है। सो 
तुम मुझसे दो के स्थान में चार चरदान माँग लो | केकेयी ने कहा था देन कहेह 
चरदान दुइ तेउ पावत सदेह । उसी का उत्तर देते हुए महाराज कहते हैं कि AL 
कुल ची रीति है कि प्राण छोड देते हैं बचन नही Ges | में उस कुल का अग्रणी 
होकर वचन FF छोड॑गा ? में अपना वचन छोड नही सकता | 


aE असत्य सम पातक पुजा । गिरि सम alle कि कोटिक गुजा ॥ 
सत्य मुल सब सुकृत सुहाए । वेद पुरान बिदित मुचु गाए ॥३॥ 


अर्थ पातको के समूह ere होकर भी झूठ के चरावर नही हो सकते । 
बया करोडो घुघुची पर्वत के समान हा सकती हैं? जितने सुन्दर age हुँ वे 
सप सत्यमुछक हुँ । ऐसा ही बेद पुराण काइते हैं और मनु जी भी यान करते हूँ । 

व्याख्या और जितने पाप हैं वे सत्य के सामने देसे हो है HA पहाड 
के सामने घुघुचो । अर्थात्‌ सव पापो मे अति विशाळ असत्य है। इसीलिए मवसे 
नीचे बा नरक अवीची है। जिसम झूठे डाले जाते है । भाव यह कि ऐसो कुरीति 
होने का यथेष्ट कारण है। प्राण देना मेरे पर्व पुरुषो को स्वीकार था पर इसना 
बडा पाप FLAT स्वीकार न था | 

ओर भी एक बात है। जितने पुष्प हैँ थे सत्य वे आधार पर हो खड़े हे । 
सत्य के ष्ट होते ही पूर्व के सब पुण्य चराशएी हो जाते gi aati क्रिया के 
फळ को ary सत्य से हो मिलता है। यथा सत्यप्रतिप्ठायाम क्रियाफलाश्रयलम्‌ 
तथा समूल एप परिशुष्यत्ति योध्तुत वदति । अङ्ञाताथज्ञापछ होने से पाप पुण्य के 
निर्णायक वेद पुराण ही हैं। उनमे भी मनुस्मृति का पद aga ऊंचा है यन्मनुर- 
वदतद्धपजम्‌ | मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते । बंद कहता है वि' जो 
मनु कहते हूँ वही ओषध है। जो मनु के कहने के विपरीत है बह cafe मान्य 
नही है । अतत वचन की असत्य करके अपने ges पुण्यो का चाइ भौर अबीची 
नरक को कोन स्वीकार करेगा ? 
तेहि पर राम सपथ करि आई । सुव्रत wig अवधि रघुराई 9 
वात eam कुसति इसि बोली | कुपत कुविहुण Hag जनु खोरी ॥४॥ 

अर्थ इस पर श्री रामजी की शपथ मुझसे हो पडो । रघुराई रामजी पुण्य 
मोर स्नेह को सीमा हैं। बात को पक्षी वरके बुमलि हँसवर बोली | मानो दुष्ट 
आशय मूपा बाज का टोप सोल दिया | 

व्याग्या रामजी ara को अवधिहै। यथा ay बोउ वहै राम ale 
साधू । रामजी स्नेह की अर्वाच हैं। यथा राम दत नाहि बने गोसाई। भाव यह 
कि दोही का शपथ लिमा जाता है । पुण्यात्मा का या अपने स्नेही वा । सी रामजी 
दाना की सीमा हैँ! सो मेंने रागजी वी घपर र ली | अज तो नही बहने वे लिए 
अवसर हो नहीं रह्‌ गया | 
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महाराज पे इता बहने पर यह चात इतनी es हो गयो वि ad कहव र 
किसी भाति उडायो नही जा सवत्ती। महाराज ने कहा था बिहसि माँग मन 
भावति वाता। सो हँसार वोली | याज फे आँस पर पटी बांधकर ar जाता 
है जिसे टोप कहते हे कि कही वेमौके झपट न पड़े | बैकेयी के दुष्ट भाशय बी 
उपपा दराज से दी है। उसे वह कपट चतुराई रुपी टोप से छिपाये रही । अवसर 
पावर टोप खोल दिया । अर्थात्‌ हुँसवर sel | भाच ag कि आशय ही व्यक्त 
होकर वचन म परिणत at जाता है। 


दो भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहग समाजु । 
भिह्लिनि जिमि छाडन चहति, वचन भयकर वाजु ॥२८॥ 


अर्थ राजा का मनोरथ सुन्दर वन है और सुरा ही सुन्दर विडियो का 
रामाज है | भीलनी भानो वचन रूपी भयद्ुर बाझ वो छोडना चाहती है। 

व्याख्या साँझ समय सानद नुपु Wass Hal गेह । उसी आनन्द को यहाँ 
सुख कहा गया है। भथात्‌ रामजी को राज्य देने का आनन्द | इस आनन्द के 
अन्तर्गत बहुत प्रकार वे सुख है इसीलिए सुख सुबिहग समाज कहा | एक ही वचन 
वे दो वरदान दो विभाग मात्र हे। मामो वचनरूंपी बाज वे दोनो वरदान दो पञ्ज 
हे। भयद्कर बाज है एक एब पञ्च भ एथ एक पक्षी के पकडने की ताकत रखता है। 
यहाँ वैकेयी की उपमा भिल्लिमी से दी। वयोकि भिरिळनी चिडियो वे शिकारके 
लिए वाज जिलाती है और चिडिया का समाज देखकर उसे छोड देतो हे। 
उम बाज द्वारा विहङ्ग समाजका सहार हो जाता है। यहाँ राजा के मनोरथ 
रूपी वन मे सुखर्पी चिडिया का समाज विहार करता था! सो कंकेयीरूपी 
मिल्लिनी वे वचनरूपी बान के चपेट स महाराज का मनोरथ वन सुख से 
शून्य हो जायगा | 
gag प्रानप्रिय भावत जी का । देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
भागौ दुसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥१॥ 


aq हे प्राणप्रिय | मनोवाड्छित aay) एक वर यह कि भरत को 
राजतिलक दो दूसरा वरदान हाथ जोडकर sith हुं। हे नाथ सेरे झनोरथ 
घो पुरा करो | 

व्यारया प्राणप्रिय को छोड़कर जी वा चाहा हुआ कौन पुरा कर सकता 
है। अत केकेयी प्राणप्रिय सम्बोधन दे रही है। बाज के पहिल पञ्जे की चोट है 
देहु एक बर भरतहि टीवा। राजा चुप है। आकार से कुछ लक्षित नही होता | 
अत उसे स्वीकृत मान लिया | 

पहिल बर के मिल्ने म Fetal को भी विशेष शङ्का नही थी। समझती 
थी कि यह वरदान मिल जायगा। दूसरे वर के मिलने म बडा सन्दह है। दूसरे 
घरको पहिल की भाति नही कह सकी । कहने म सिटपिटाती है। क्योकि स्वय 
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रामजी के तिलक वी इच्छा प्रकट कर चुकी है। यथा भामिनि भयउ तोर मन 
भावा | हाथ जोड रहो है बोलने मे चूक हो रही है। मनोरथ शब्द का TASH 
मे प्रयोग कर रही है। कहती है कि आप नाथ हँ। आपके बिना मनोरथ कोन 
पुरा करेगा wa वाज पहिले पण्जे के शिकार को संभाळकर दूसरे पञ्जे से चोट 
किया चाहता है ! 

तापस बेप बिसेपि उदासी | चौदह वरिस रामु बनवासी ॥ 
सुनि मुदु वचन शूप हियसोकू । ससिकर छुअत विकर जिमि कोकु १२११ 


। अर्थ ` तपस्वी का वेप घारण करके और विशेष रूप से उदासीन होकर 
चौदह वर्ष कै लिए रामजी वनवासी हो। कोमल बचन को सुनकर राजा के हृदय 
मे शोक हआ । जैसे चन्द्र के किरण के स्पर्श से चक्वा विकर हो जाता है | 

व्यारबा पिरे चोट ` चर का प्रभाव ag हुआ घि हृदय म शोत्र हुआ । 
वाहूर कुछ नही! मनोरथभद्ध से दाह हुआ यथा सीतल सिस दाहक aq 
केसे | चकइहि सरद चदनिसि जते । दूसरे पञ्च की चोट! यह वरदान ऐसा माँगा 
जिससे अपनी निगाह से और दूसरी की fag से राजभाव जाता रहे। अत 
तापस बेप मे रामजी का रहना माँगती हे। राज के मामलो से सम्वन्ध न THT | 
मुनिद्रत वेप महार से मनोवृत्ति बदल जाय! इसलिए उदासीन रहना मागती है। 
Te के समझ मै उससे चोदह दिन वात छिपायी गयी । wage दिन मन्थरा से 
पता चला | यथा : भयउ पाख दिनु सजत समाजू | तुम्ह पाई सूधि मोहि सन भाज्‌ | 
अंत एक एक दिन बात डिपाने के बदले मे एक एक चप का वनवास मागती है | 
फिर्‌ भी वेकेयी के हृदय मे छिपा प्रेम है। नही तो मन्यरा ने सदा के लिए वनवास 
कहा था। यथा * सुतहि राजु रामहि बमवासू। अयवा १४ बर्ष का समय भरत 
फो अपने शासन को Zeer बना लेमे के लिए यथेष्ट समझबर १४ बे का 
वनवास मागा । अथवा दुघ की महादशा मे तीन वपं व्यतीत हो चके थे | चौदह 
वाकी थे । इसलिए रानी वे मन मे चौदह वर्ष के लिए वनवास माँगने का सडधल्प 
उठा । मूदु वनन यथा : सुनहु प्रामप्रिय भावत जी का | 


Tas सहम नहि कछु कहि आवा । जनु सचान वन झपटेउ रावा NI 
विवरन भयउ निपट नरपालू | दामिनि हनउ मनसु तरु चाळ ॥३॥ 


अर्य ` सहम गये । कुछ बहते न बना । मानो वन मे लवा के ऊपर वाज 
सपट पडा | राजा एक gray वेरग ह! गये : रग कक टो गपा | मानो ताड के 
पेट पर बरिजरो थिरी हो | 

erat दूसरी चोटस तो ऐसे सहमे कि कुछ कहते न बना! बोलना 
चाट पर बोल न समे | पहिल मे केबल मन वो दशा दिखलायी । जव मन वी 
am अधिन बिगडती है तव वाणी और शरीर पर प्रभाव पडता है । यहाँ बाणी 


पी दशा यहो । मब वाज स्पट ब पता लगा । alae तका तो मातप्रेम हो समशः 
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थे | परन्तु इस दूसरे वरदान के समय तो ऐसी गति हुई जैसे बाज वन मे लवा 
पर झपदता है । बाज के झपटने पर sat ची भी नही कर सक्ता 1 इस भाँति 
वाणी को दशा वहते है । 

तालतरु तुणराज है। दूसरेपेड पर बिजली गिरने से काई शाखा विशेष 
टूट जाती है। पर तृणराज तो एकदम झुलस जाते है। उनके डाल पत्ते सिरपर 
होत है वे एकदम नीचे आ पड़ते हूं । 


माथे हाथ मूदि दोउ लोचन । तनु धरि ary लाग जनु सोचन ॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥४॥ 
अवध उजारि athe केकेई । दीन्हिसि अचल विपति के नेई ॥५॥ 


अथं माथे पर हाथ रखकर और दोनो आँखें बन्द करके इस भाँति सोचने 
लगे जेसे स्वय सोच शरीर धारण किये हो। मेरा मनोरथ रूपी वल्पवृक्ष फूल 
उठा था । फल लगते ही हथिनी ने उसे जड़ से vars फका | केकेयी ने अयोध्या 
को उजाड दिया और विपत्ति की अटल नीव डाल दी | 

व्यारया ऊपर फी तीन भर्धालियो म क्रमश मस वचन और तम वी 
दशा कही । आधात पडते ही जो विकलता होती है उसे कहकर उसके बाद 
वो दशा कहते है। दोना हाथो पर इस भांति माथा रखना जिसम आँख मुद 
जायें शोक की मुद्रा है। जिसे अपने सोच वा आरपार नही दिखाई पडता az 
स्वभाव से इसी मुद्रा मे हो जाता हे। कवि उपमा देते है मानो सोच ही शरीर 
धारण करवे सोच रहा है। भाव यह कि चक्रवर्तीजी को इस समय arama 
कुछ भी नही है । वे शोकमय हा रहे है! 

कल्पवृक्ष के पृथ्वी पर आने से सभी अपना भाग्य मानते हे और सब उसकी 
बढोत्तरी चाहते है । क्योंकि सब जानते हैँ कि यह सबकी कामना को पूर्ण करने 
वाला है। अत बड़े यत्न से कल्पतरु की सेवा हाती है। हथिनी म बल बडा है। 
पर वह मूखा है । कल्पवृक्ष के गुणो से अपरिचित है | उसने आकर अपने बल मद 
से कल्पवृक्ष को ही GATS HHT | उखाडा हुआ वृक्ष फिर नही लगता | 

यहाँ चक्रवर्तीजी फे मनोरथरूप रामजी स्वय कल्पवृक्ष हैँ | उनका सब लायक 
होना फूलमा है! यथा वहड भुआलु सुनिअ भुनिनायक । भये रामु सब बिधि 
संब लायव। और उनवा अभिपेक होचा फलना टै। यथा नाथ रामु करिआहि 
जुवराजू | वहिअ कृपा करि करिम समाजू। सो सम समाज हो रहा था । वरदान 
के बल से afta केगेयी हथिनों हुई। और किसी म कल्पवृक्ष फे उखाडने को 
सामर्थ्यं नही । इस मूर्खा ने रामजी के दिव्य गुणा को न जाना। उन्हे अयोध्या 
वे बाहर उखाड GET | Tat हाथ से वल्पऱृक्ष जाता रहा | 

इतने दिन चक्रवर्तीजी बो राज्य करते हुए विसी शत्रु वा उजाडा अवघ न 
उजड सवा | वैत्रेयी ने उजाड दिया। भाव यह वि प्रभा रामजी मे उतनी अनुरक्त 
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है कि रामजी के छोडते ही कोई अयोध्या मे रहना न चाहेगा । यथा : जहाँ रामु 
तहे सब॒इ समाजू । बिनु रघुबीर अवघ नहि काजू। चले साथ अस मनु हृढाई | सुर 
gia सुख सदन विहाई | तथा मोहि लगि यहु Here तेहि ठाठा। घालेसि सव 
जग बारहँ बाटा मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ। बसे अवध नहि आन उपाए । 
सो इसने अचल विपत्ति की नीच दे दी। रामजी को राज्य कहकर वन दिया 
जायगा। सो चौदह वर्ष के लिए । इतने दिनो मे तो अवध वा पता भी नरह 
जायगा और चौदह वर्ष दीतने पर भी रामजो मयो लौोठेंगे। अत' इसने विपत्ति 
की अचल नीव डोळ दी। अब मकान का बनमा किसी के रोके नहीं इकेगा * भाव 
पह कि चक्रवर्तीजी ने मन से वन दे दिया । 


दो, कवनें अवसर का भयड, wad नारि विस्वास | 
जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतिहि अविद्या नास ॥२९॥ 


अर्थ . अव किस मौके पर क्या होगा? मेतो स्त्रीके विश्वास में मारा 
गया । जेसे योगसिद्धि के फल के समय अविद्या सन्यासी का नाश कर देती है | 


व्याख्या : कह्यौ राज बन दियो नारि वस गरि गलानि गये राउ। भतः 
कहते हैं कि वहा तो में राज देने चला और कहाँ वन दे रहा हैं। ऐसा होने का 
कारण कहते है कि राजनीति मे में चूक गया । विश्वासो नेव कत्तेंव्य स्त्रीपु राज- 
कुलेपु च । मेने बयो eat का विश्वास किया ? इसी चुक से मेरा सर्वनाश उपस्थित 
है। साँझ समय सानद नृपु गयउ केकयी गेह। महाराज Fea को आनन्द धा 
समाचार सुनाने गये। उन्हें बिएवास था कि केकेयी सुनकर परम प्रसन्न होगो | 
वयोकि सदा कहा करती है कि भरत से भी मुझे रामजी प्यारे है। यथा: भरत 
न मोहि प्रिय राम समाना | सदा HAE यह सव जग जाना | जब केयी को रूठी 
हुई पाया तब उसे प्रसन्न करने के लिए रामजी के fees का निश्चय सुनाते हैं : 
wae देखें कालि पुवराजू। सजहि सुलोवनि मगर साज्‌। इसपर केकेयी भी 
बाहर से हँस पड़ी । इस भाँति चक्रवर्ती जी के विश्वास को और भी हृढ कर दिया 
कि केकेयी को रामजी का अभिपेक पहिले की भाँति परम इष्ट है । 
उदाहरण देते है कि जेसे योगसिद्धि बे फल के समय, aulq जड चेतन की 
प्रन्यि विमोक के समय अविद्या वल छल करके ज्ञान दीप को aay देतो है! यथा: 
छारत ग्रथि जानि सग राया। चिध्न अनेक करै तच माया। वल धल छल कारि 
जाइ समोपा। अचल वात वुझ्ञावहि दीपा । ग्रन्थि न छुटि मिटा सो प्रकासा 1 बद्ध 
fare भइ विपय दतासा। विपय समीर बुद्धि ga मोरी | एहि विधि दीप को 


बार बहोरी | सव फिर जीव विविध विधि पावे ससृति कलेस | हरि माया अति 
दुम्तर तरि न जाइ विहँगेस | 


हि रो जिस भाँति ser सन्यासी का नाश अविदा ने किया उमी alfa मेरा 
TARTS रुप्री द्वारा EAT । 
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एहि बिधि us मनहि मन झाँखा । देखि कुभाँति कुमति मनु माखा ॥ 
भरतु कि राउर पूत न होही। आनहु मोल वेसाहि कि मोही ॥१॥ 


अर्थ इस भांति राजा मन ही मन झी रहे थे | देखकर gale केकेयी के 
मन मे वुरो तरह से क्रोध हुआ! वोली कया भरत आपके पुत्र नही है । मुझे क्या 
मोल खरीद छाये हो ? 

व्याख्या--इस विधि से अर्थात्‌ आँख मूँदे माथे पर हाथ रवसे राजा अपने 
मनोरथ के नाश ओर अयोध्या के उजडमे का सोच बर रहे थे। वयि वहते है कि 
केकेयी को सुमति चली गयी । अब यह कुमति के अधीन है। उसने देखा वि राजा 
का Sy तो अच्छा नही है। राजा की यह अवस्था देखकर सुमति को दया आती | 
पर कुमति के मनमे क्रोध उमडा | 

उसने कहा कि वया भरत आपके बेटे नही है ? भाव यह बि जसे राम वेदे हैं 
वेसे ही भरत हैं। भरत को राज्य मागमे से आपो दु स क्यों है मै भी सो रानी 
ai दासो को भाँति मुझे मोल खरीद वरके नही लाये att भाव यहु कि राजा 
का बेटा राजा नही होता रांनी का बेटा राजा होता है। दासो से भो राजाओ 
को सन्तति होती हैं पर वे पुत्र नही माने जाते । क्योंकि उनको जल पिण्ड का 
अधिकार नही होता | भरत के पिता आप राजा है और में भो पाणिगृहीता भार्या 
रानी हूँ हम दोनो का बेटा भरत केसे राज्य का अधिकारी नही है ? उसके लिए 
यदि मेने राज्य माँगा तो आप को इतना दु ख कया है? 


जो सुनि सरु अस SY तुम्हारे | काहे न बोलहु बचनु संभारे ॥ 
देह उतरु अनुकरहु) कि नाही । मत्मसध तुम्ह रघुकुल माही ॥२॥ 


अथ जो सुनने से तुम्हे बाण सा लगा ता तुम पहिल ही सोच समझकर 
भयो नही बोले? जवाब दो | इनकार कर जाओ कि नही । तुम रघुकुळ मे 
सत्यप्रतिज्ञ हो | 

व्याख्या केकेयी कहती है कि मेरे बरदान के वचन तुम्हें बाण से लगे | 
यथा बिबरन भयउ निपट महिपाळू दामिनि हुनेउ मनहुँ तरुत्तालू । परन्तु इस 
भाँति दुख होने का कारण तो कोई है नही । तुमने कहा था-कहु केहि रव हि 
करउं नरेसू । कहु केहि मृपरहि निकासउं देसू । सा मेने ता किसी र्क को नरेश 
करने के लिए भो नही कहा | मे तो एक राजकुमार को नरश बनाने वो कहत्तो हैं और 
न मैने बिसी नरेश को देश निकालने के लिए कहा । मे तो yaw दूसर राजकुमार 
> लिए १४ वर्ष का वनवास मागती हूँ ! तुम्हारे बहने से बहुत कम मेने माँगा है । 
मैने माँगने मे संभार रखा | तुमने सभालकर वचन कयो न कहा | इस भाति FA 
महाराज की नीतिज्ञता पर आक्षेप द्रती है | 


ee ee ee 


१ इनकार को ही प्राम्यजन अनुकार वहते है 1 
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राचा को चुप देखकर फिर कहती है कि चुप न रहो। एक बात FE दो । 
इनकार ही कर जाओ फि नही दूँगा । रघुकुल की रीति है कि प्राण जाय तो जाय 
वचन न जाय और तुम तो उम कुल म सत्यसन्ध हो। ससार देख छ कि कितने 
बडे सत्यसन्ध हो स्निर्या पति के स्वभाव को खूब जानती हैं | केकेयी भी जानती है 
कि महाराज अपयश को डरते हैं। नही कभी न कहेंगे | 


देन कहेह भव जनि बरु agi तजहु सत्य जग अपजसु लेहू ॥ 
सत्य सराहि! कहेह बरु देना। जानेहु लेइहि माँगि चवेना ॥२॥ 


मथ वरदनेको क्हाथा। अब मत दो | सत्यको त्याग दो और ससार 
मे अपयश St | सत्य को सराहना करक वर देने को कहा तो भया समझा था कि 
पह चबेना माँग लगी | 

व्यास्या भाव यह कि पहिल तो कहा aég हमहि दोसु जनि दहू | 
दुइ कै चारि माँग मकु लहू | रघुकुल रीति सदा चलि आई | प्रात जाहुँ बरु बचन न 
जाई | इस हृढता से बर देने को कहा | अब अपनी बात से हट जाओ मत दा | देना 
तो तुम्हारे हाथ म है। पर समझलो कि सत्य को त्याग रहे हो और अपनी 
अपवी ति को अपना रहे हा । 

यदि कहा कि मे नही समझता था कि यह भरत को राज्य और रामजी को 
वनवास मागेगी । मुझ धोखा हुआ । इसपर कहती है कि धोखे की बात नही । तुम 
कठिन से वठिन वर देने का जान बूझकर तैयार थे । प्रान जाहुं बरु बचन न जाइ। 
नहिं असत्य सम पालक पुजा । सत्यमूळ सब सुकृत सुहाए । इत्यादि बचनो को वर दते 
समय तुमन उच्चारण किया है। वरदान के समय सत्य की प्रशसा का तात्पयं ही 
यहो है कि ज) चाहो सो माँगो, में घोर से घोर संकट सहूँगा पर बात से न हटंगा । 


तुम राजा हो | समय सकते हो कि वरदान मे चवेना ऐसी सुलभ वस्तु नही 
मागी जाती | 


सिवि दधीचि वलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ 
अतिकदु वचन कहति केकेई। मानहुँ^ लोन जरे पर देई ॥४॥ 

भथ fata दधोचि ओर राजा बलि मे जा कुछ वहा था शरीर और घन 
वा त्याग Ter भी वचन और प्रण को रवखा 1 कैकेयी अत्यन्त वड्ए वचन वह 
रही है मानो ज? पर नमव fees रही है । 

व्याय्या शिवि दधीचि और बलि सत्यसन्ध थे। शिवि ने अपने शरीर बा 
मॉस काटवर ववूतर के बरावर तौल दिया । ववूतर भारो हा गया | राजा fale 
मॉस कार काटबर तुला पर चढाते गये । अन्त मे जव सिर चढाने लगे तब इन्द्र 


sl RR गोरा 


१ यह छेर्काक्त अलद्धार है । 
३ पञेसिद्धासपदा sete 1 
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और अग्नि मे प्रकट होकर उनकी सत्यप्रतिज्ञा की प्रशसा की और उनके शरीर को 
ठीक कर दिया । राजा की धरणागतवत्सलता की परीक्षा के लिए इन्द्र बाज और 
अग्नि कबूतर बने थे। कवूतर भागता हुआ राजा शिवि की गोद मे जा छिपा। 
बाज ने आकर कहा कि यह मेरा भक्ष्य है। इसे दे दोजिये। राजा ने कहा इसके 
बदले मे जो माँगो दूँगा । वाज ने वहां अपने शरीर का मास इसके बराबर तौल 
दो । शिवि कह सवते थे वि मुझे धोसा हुआ मै नहो समझता था कि तुम मेरे 
शरीर का मास माँगोगे । परन्तु उन्होने ऐसा न कहा | काटकर अपना मास तीने 
लगे | वे चबेना देनेवाले सस्यसन्ध नही थे | 
दघोचि ऋषि देवताभो का धरोहर अस्त्र शस्त रखे हुए थे। राक्षसो से 
हेरान होकर वे उनको पान कर गये। जब देवता माँगने आपे तो उन्होने कहा कि 
वे तो जठरानल म पफकर मेरो अस्थि मे लीन हो गये है | मेरी हड्डी ले जाकर अपने 
अस्त्र शस्त्र बना लो। सो दधीचि जी इस भाति खखी हुई थाती को लीदानेवारू 
सत्यसन्ध थे | चवेमावाले नही थे | 
राजा बलि से वामन मे तीन हाथ पृथ्वी माँगी | दात पाने पर वामन ने 
अपना विराट्‌ रूप कर छिया और उसके त्रेलोबय का राज्य तथा उसकी शरोर 
भी नाप लो राजा वलि ने यह न कहा कि मुझे धोखा हुआ में नही जानता था 
कि तुम इतनी बडी शरीर बना लोगे। क्योकि वे सत्यसन्ध थे । चत्रेना देनेवाले 
नही थे | 
इस भाँति शिवि दधीचि ने तन दिया। बलि ने तन धन दानो दिया। पर 
न शिबि अपने प्राण से हटे और न दधीचि और न बलि अपने वचन से हुटे। तीनो 
के साथ कपट हुआ । पर वे धमं से न न हटे बे मत्यसन्ध थे। War देनेचाले नही 
थे । तुम्हे न तन देना है न घन देना है । मुफ्त म सत्यसन्ध कहुळाना है । इन वाटु 
वचनो से महाराज को अति पीडा हो रही है। जैसे जरे पर कोई नमक fest 
और बह मनुष्य छटपटा उडे | 
दो धरम धुरधर धीर धरि,नयन उघारे राय। 
सिर धुनि लीन्ह उसास असि, मारेसि मोहि कुठाय ॥३०॥ 
अथं धर्मं की धरि धारण करनेवाले महाराज मे धीरज घरवर नेत्र खोले 
और सिर घुनकर लम्बी इवास ली कि इसने बुरी जगह मुझे तलवार मारी | 
व्यारया महाराज के हृदय मे शोक था । सो Ie धारण किया | माथे हाथ 
रखकर आँख मीचे हुए थे। सो आँख खोली । जल पर नमक छिडकने के कारण 
सिर पीटा, अतिपीडा से लम्बी श्वास लकर मन मै कहा वि इसने मेरे मर्म पर 
तलवार मारी | इस चोट से मै बच नही सकता । कहने वे लिए इसकी चोट राभ पर 
है । वस्तुतस्तु यह मेरे प्राण पर आघात हुआ | 
बेवेगी ने कहा वि अपने को सँभालकर ge बोलो तो | हाँ या ना कुछ 
उत्तर तो दो और राजा की विकलता पर अनेक आक्षेप थिया । तब राजा ने अपने 
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व्याग्या राजा हूँ। स्वरूप देखते ही लख लिया कि यह सलवार . कैकेयी 
तो भयानक TST है। कुठाँव तलवार लगाने पर भी राजा समझते थे कि यह मेरा 
प्राण न लेगो । इतनो कठोर नही हो सकती कि पति के प्राण की परवाह न करे । पर 
अब उसकी कराल कठोरता देखकर यह भी सम्भव मालम होने लगा | 

राजा ऐसे सहमे हुए थे कि उनके मुख से शब्द नहीं निकलते थे। यथा * 
गयेउ सहमि नहि कछु कहि आवा । सो आवश्यकता देखकर उन्होने छाती कडी वी 
और बोले | क्रोधो से विनय करने और उसे अच्छी लगनेवाली वाणी बोलने से ही 
काम मिकलता है । क्रोधो के ऊपर क्रोध करने से बात और बिगडती है। अव राजा 
विनययुक्त प्रिय लगनेवाली वाणी बोले । 


प्रिया बचन कस कहसि कुभाँतो । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती ॥ 
मोरे भरतु रामु दुइ आँखी सत्य कहडँ करि सकरु साखी ॥३॥ 


अर्थे है प्रिये । हे भीर ¦ विश्वास और प्रीति का हनन करके ऐसी बुरी तरह 
से वचन गयो बोलती हो | मेरे तो भरत मौर राम दोनो आँखें हैं। शद्भूर को 
साक्षी देकर सत्य कहता हूँ । | 

व्याख्या तू मेरी प्रिया है। तेरे मुख से प्रीति और प्रतीतियुक्त वचन ही 
शोभा देते है सो तू ऐसे वचन वयां बोल रही है जिसे प्रीति और प्रतीति बा 
हनन हो । प्रीति का हनन यथा सत्य सराहि Beg बर देता । जानहु लइहि मागि 
चबेना । प्रतीति का इनन यथा देहु उतरु अनुकरहु कि नाही। सत्यसघ तुम्ह 
WES माही | यहु विनययुच् वचन है | 

कैकेयी ने कहा था भरतु कि राउर पूत म होही। आनेउ मोरू बिसाहि वि 
मोही | उसी का उतर देते हुए कहते हैं कि भरत और राम ये ही दोनो मेरी आँखें 
हे] भरत पहिले राम पीछे जो मनकी बात जाने उसी को साक्षी दिया जाता है! 
चक्रवर्तीजी MHL को साक्षी देकर कह रहे है। जिसमे इस वचन के सत्य होते म 
कैकेयी को सन्देह न हो | 
अवसि दूतु मे पठइब प्राता। tale aft सुनत दोउ भ्राता ॥ 
सुदितु सोधि aq साज सजाई ! देउँ भरत कहुँ राजु बजाई ॥४॥ 

अर्थ मे सबेरा होते ही दूत मेजूंगा। समाचार सुनते ही दोनो भाई शीघ्र 
आवेगे । तब सुदिन दिखाकर भौर सब साज सजकर भरत को डका देकर राज 
डग । 
॥ व्यारया सबेरा होते ही पहिला काम यह होगा कि भरत को चुलाने दूत 
भेजे जायेंगे । दूत के पहुँचने वी देर है भरत शन्नुध्न के आने में देर न ळगेगी। भाव 
यह कि टालमटोल की बात नही है। जितनी शोघता सम्भव है की जायगी । 


रामजी वे अभिपेक की तो अब कोई वात नही है । | 
मुझे भरत को राज्य देने मे उतवा ही उत्साह है जितना रामजी को 
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देने मे था । अत अच्छा मुहत्तं दिखचाकर धूमधाम के साथ डका की चीट देकर 
भरत को राज्य दूँगा । यह देहु उतरु अनुबरहु कि नाही वा उत्तर है। यह तासु 
सोहाती वाणी है | 


दो लोभुन रामहि राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति । 
मे वड छोट बिचारि जिय, करत रहेउ नुपनीति ॥३१॥ 


अर्थ रामजी को राज्य का लोभ नही है और भरत से बहुत प्रेम करते है। 
में ही छोटे बडे के विचार से राजनीति का बर्ताव करता था | 

व्याख्या रामजी को चौदह वपं वनवास देने का कारण यही हो सकता है 
कि वे भरत के अभिषेक म बाधक होगे अथवा शासन में विध्न उपस्थित करेगे । 
परन्तु ऐसा तो वही कर सकता है जिसे राज्य का लोभ हो या जिसे तिलक दिया 
जाता हो उससे विरोध stl रामजी को राज्य का लोभ नही है और भरत पर 
उनकी बडी प्रीति है। अत उनसे कोई भय नही है। उन्हे तो में राजनीति का 
ख्याल करके राज देता था । राज्य का विभाजन नीति सम्मत नही है। नीतिशास्न 
की आज्ञा बडे को हो राज्य देने की है अत मेने रामजी को राज्य देना चाहा था | 
कोई दूसरा कारण इसमे नही है । 
राम सपथ सत कहउँ TAH I राममातु कछु PET न काऊ ॥ 
मे सबु कीन्ह तोहि बिनु पूछे | तेहि तें परेउ मनोरथ छछे ॥१॥ 

अथं मे राम की सो शपथ खाकर वस्तुस्थिति कहता हूँ कि रामजी की माता 
ने कभी कुछ नही कहा। मैने सक्ष विना तुझसे पूछे किया | इससे मनोरथ खाली 
गया | 

व्याख्या . मान लिया जाय कि रामजी को राज्य का लोभ नही है। तो 
कोसल्या की प्रेरणा से तो सब हो रहा है। इसपर चक्रवर्तीजी कहते हैं कि राम की 
माता ने कभी कुछ इस विषय मे नही कहा और विश्वास दिलाने के लिए रामजी 
की शपथ ले रहे हैं | 

चक्रवर्तीजी कहते हैं कि इसमे मदि कोई अपराघ है तो मेरा है । मुझे उचित 

था कि इतना बडा कार्यं करने के पहिले तुमसे सम्मति छे लेता | सो मैंने नही किया । 
उसका फछ मिल गया । आजतक मेरा कोई मनोरय विफळ नही गया था।सो 
आज हुआ । अब रामजी का अभिषेक नही होगा | 
रिस परिहर अव भगल साजू । कछु दिन गए भरत जुवराजू ॥ 
एकहि वात मोहि दुख छागा। वर दूसर असमजस माँगा ॥२॥ 

अर्थं अप क्रोध छोडरर मङ्गल साज सजाम। कुछ दिनके वाद भरत 


बम 


i होंगे। एक ही बात मे मुझे दुख हुआ। यह दूसरा वर तुमने बेतुका 
TE है 
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व्याख्या : केकेयी क्रोध से भरी हुई है । इसलिए कहते हैं कि क्रोध को छोड 
दो | क्रोध करने से विवेक नही रह जाता | तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ । भूषण तो 
सज लिया है । अब मङ्गल भी साजो। Ts तो नही हो सकता | भरत के आने पर 
उन्हे युवराज पद दूँगा | अतः पहिला वरदान में सुशी से देता हूँ । 


दुख तो मुझे दूसरे वरदान के देने में है। क्योकि उसका तुक : सामञ्चत्य 
किसी भाँति नही doar । पहिले का तुक तो वेठ जाता है। भरत तुम्हारे और सुपुत्र 
हें। उनकै लिए तुम राज्य माँगती हो ठोक है । मुझे भी प्रिय है । परन्तु दूसरे 
वरदान से तुम्हे कोई लाम नही और मेरो पीड़ा का कोई अन्त नही । aa: यह 
वरदान वेतुका है । 


wg हृदद जरत तेहि afar । रिसि परिहास कि साँचेहु साँचा ॥ 
कहु तजि रोपु राम अपराधू। सबु कोउ कहइ रामु सुठि साधू ॥३॥| 


भं ` उस आँच से अब भी हृदय जल रहा है | यह क्रोध है । हँसी है कि 
सचमुच सच्चा है । क्रोध छोड़कर राम का अपराध बताओ । सारी जनता कहती 
है कि रामजी अत्यन्त भले हैं । 

व्याख्या ` कैकेयी ने कहा था जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे। इस पर 
चक्रवर्तीजी कहते है कि शर की भांति नही वच्च की भाँति छगा | यथा ' alata 
हनउ मनहु तए तालू । बिजली से तलवार सी चोट नही होती। उससे आग लग 
जाती है । सो इस दूसरे वर से मेरे शरीर मे आग ळग गयी | अब भी उसकी आँच से 
हृदय जल रहा है। मुझे विशवास नही हो रहा है कि जो तुम कह रही हो वही 
तुम्हारा अभिप्रेत है । ऐसी बात तो क्रोध के वेग मे कही जाती है। उसकी सचाई 
क्रोध के वेग मात्र मे ही रहती है या परिहास मे कही जाती है । जिसकी सचाई 
परिहास मात्र मे सीमित रहती है | 

यदि यह बात सचमुच सच्ची है तो अवश्य रामजी से कोई ऐसा अपराध 
बन पड़ा हैं जिसका दण्ड तुम उन्हे इस भांति दिया चाहती हो। तो उसे मे भी 
सुन लूँ। जिसमे वरदान देने मे मुझे सन्तोप हो कि जो मैं कर रहा हूँ सो ठीक कर 
रहा हूँ । सम्भव है कि बात समझने मे कुछ चूक हो रही हो | क्योकि सारी जनता 
राम की साधुता की प्रशसा करती है । ऐसे साधु से इतना बडा अपराध नही हो 
सकता | जिसके लिए यह दण्ड दिया जाय और बडे अपराध पर ही ऐसा क्रोध होता 
है कि अपराध बिना प्रकट किये दण्ड देना ही उचित मालूम पडता है। अत क्रीध 
का परित्याग करके पहिले अपराध बतलामो | 


तुह सराहसि करसि सनेहू | भव सुनि मोहि भयउ सदेह ॥ 
जासु gars अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥४॥। 
अयं . तू भी सराहना करती थी । प्रेम करती थी | अव सुनकर मुझे सन्देह 
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हुआ है | जिसका स्वभाव aq के भी अनुकूल पडता है। बह्‌ माता कै प्रतिकूल 
आचरण केसे करेगा ? 

व्याख्या : रामजी की सराहना जैसा ससार करता है जैसा प्रेम करता है 
वैसा ही तू करती थी और आज तू उन्हे वन दे रही है] अतः बन देना सुनकर 
मुझे सन्देह हुआ कि बात क्‍या है कि एकाएक तेरे भाव मे इतना बडा परिवर्तन 
हुआ ! अवश्य रामजी से कोई बडा अपराध बन पडा | 

पर यह भी नही हो सकता । रामजी का स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल पडता 
है । यथा : वैरिहु राम बडाई करही | ऐसे राम माँ के प्रतिकूल आचरण करें यह 
हो नही सकता | कही समझने मे भूल हो रही है । 


दो, प्रिया हास रिस परिहरहि, aig बिचारि बिवेकु। 
जेहि देखो अव नयन भरि, भरत रांज अभिप॑कु ॥३२।। 


अर्थ : प्रिये | हँसी या रिस : इनमे से जो ही . छोड दो और विवेक विचार 
कर भागो | जिसमे अब में भरत का राज्याभिषेक तो देख ले | 

व्याख्या : हास्य या क्रोध मे अतथ्य भी कहा जाता है। पर उसे कायं मे 
परिणत नही किया जाता | वर माँग लेने पर तो उसे कार्य में परिणत किया जायगा | 
अत, वर माँगने के समय स्वस्थ चित्त होकर माँगना चाहिए। aa तुम भी विवेक 
Gig विचार करके वर att पहिला वर मैंने दे दिया । अतः राम का अभिषेक 
नही देख सकूँगा | यदि दूसरा वर भी तूने वही रहने दिया त्ती भरत का अभिषेक 
तो होगा पर मेन देख सकूँगा। जब से भरत आबे और शुभ महतं आवे उसके 
पहिले ही मेरा शरीर छूट जायगा | अतः ऐसा वर मांगो कि भरत के अभिपेकोत्सव 
को आँख भर देख ले | 


frag मीन वरु वारि बिंहीना । मनि fag फनिकु जिअइ दुख दीना ॥ 
TES सुभाउ न छळू मन माही । जीवन मोर राम विनु नाही ॥१॥ 


.. अर्थ: चाहे मछली बिना जल के जीती रहे। बिना मणि के सर्प चाहे दुःख 
स दीन होकर जीये । में स्वभाव कहता हूँ मेरे मन मे छल नही है कि मै बिना 
राम के जी नही सकता | ० 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी समझ रहे हैं कि इसे रामजी से aq हो गया है। पर 
मेर ऊपर तो ममना होगी ही । अत. कहते हैं कि में राम के यिना जी नहीं सकता । 
इस वात का स्याल करके रामजी का वनवास मत माँगो | यह मत समझो कि अपने 
भरने वा डर दिखाकर मै तुम्हे दूसरे वरदान से विरत कर रहा हूँ । मत. मेरे मन मे 
छल है | में वस्तुस्थिति बहता हैं जिस भाँति मछली विना जल के जी नही सकती | 
मणि के विना सर्प छटपटाकर प्राण दे देता है । उसी भाँति बिना राम के में जो नही 
सवता : पूर्वेजन्म मे जो वरदान माँगा था: मनि fag ofa जिमि जल fra मीना | 
मम जीवन तिमि तुमहि अधीना | वही स्थिति इस जन्म में हो गयी है । 
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विश्वामित्र के साथ जब रामजी गये थे तव महाराज की स्थिति मणि 
बिनु फणि की सो हो गयी थी । यथा मुत हिय लाइ दुसह दु ख मेटे। मृतव TAZ 
प्रति जनु He | भब जल बिनु मीनवाली स्थिति हो रही है | सच्चा स्नेह जल के साथ 
मीव का ही है। यथा मवर उरग दादुर वमठ जल जीवन जल गेह | तुलसी 
केवल मीन को है साचिलो सनेह्‌ | जो जिसके विना प्राण धारण न कर सके वही 
स्मेह सच्चा है । 


समुझि aq जिय प्रिया प्रबीना जीवगु राम दरस आधीना ॥ 
सुनि मुदु बचन कुमति अति जरई । मनहु अनल आहुति ga परई ॥२॥ 


अर्थ हे प्रवीण प्रिये । तू समझ कर देख कि मेरा जीवन रामजी के दर्शन 
के अधीन है। कामल वचमो को सुनकर gals केकेयी ओर भी जल उठी । मानो 
आग मे घी की आहुति पड रही हो । 

व्यारया तू मेरी प्रियाआ मे प्रवीण है । तू विचार कर देख कि वया मेरा 
प्रेम राम के प्रति इस प्रकार का है कि में उन्हे बिना देखे जी agar सभी जानते 
हें वि' महाराज विचा राम के नहीं जी सकते। यथा नृप कि जिअव fag राम | 
महाराज ने पूवं जन्म मे जेसा वरदान माँगा था वेसी ही दशा का अनुभव कर 
रहे हैं । 

मे अत्यन्त कोमल वचन थे | सुमति के द्रवीभूत करने के लिए यथेष्ट थे । पर 
केकेयी भी तो कुमति वा स्वरूप हो गयी थो । वह एक एक बात पर इस भाँति 
भभक उठती थी जैसे घी को आहुति से आग भभकतो है। कोमल वचन क्रोधारिन 
मे घी की आहुति का काम कर रहे है । वह सोचती है कि 

१ स्वय जो प्रीति प्रतीत की हानि की उसे नही विचारते और मुझे विचारणे 

को कहते हैं | 

२ अपनी इस करणी को नुपनीति बतलाते है । 

३ कौसल्या को निर्दोष faa करने के लिए सब दोष भपने ऊपर छ रहे | 

४ राम पर इतना प्रम है और भरत विदेश मे है। इसकी चिन्ता ही नही 
है | यह जो कुछ कह रहे हैं बह सब राम को घर रखने का उपाय है । मे अपने 
सरल स्वभाव से aga ठगी गयी! कूयरी ने ठीक कहा था मन मलीन भुहु 
मीठ नृपु | 
meg करहु किन कोटि उपाया | इहाँ न छागिहि राउरि माया ॥ 
देह कि Bg अजसु करि नाही । मोहि न बहुत प्रपच सोहाही ॥३॥ 

अर्थ चाहे करोडो उपाय करो पर यहाँ आप की माया नही चलगी । या 
तो दो या नही कहकर अपयश लो | मुझे बहुत प्रपञ्च अच्छा नही रूपता | 

व्यारया रानी कुबरी की एक एक वात को गाँठ बाँधे | है उसने कहा था 
काजु dare सजग ay सहसा जनि पत्तिभाहु | सो सब वहू अपने समझ म राजा 
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पर विश्वास न करके सजग होकर अपना काम Fare रही है। कहती है कि अभो 
तो तुमने दो ही उपाय किया | एक तो राम के वनवास को वरदान से हटाकर जाँच 
पड़ताल का विपय बनाकर राजा की भाति निर्णय करना चाहते हो । दूसरे वेधव्य का 
डर दिखाकर मुझे अपने निश्‍चय से हटाना चाहते हो । सी होने का नही। करोड 
उपाय से भी मे अपने निश्चय से नही हट सकती ! तुम भपनी माया के वोळ से 
सत्यवादी धने हो। सब जगह तुम्हारी भाया चल गयी पर यहाँ बह माया काम 
नही करेगी | 

महाराज वाणी सविनम तासु सोहाती बोले थे । उसे वह प्रपञ्च दतला रही 
21 कहती है कि यह सब प्रपञ्च है । तुम्हे प्रपञ्च अच्छा लगता है । मुझे नही अच्छा 
लगता : भाव यह कि महराज मे कहां था कि कहों सुभाउ न छल मनमाही | 
राती ठीक उसके विपरीत समझ रही है कि यह सब छल है। मैंने पहिले ही कहा 
था कि माँगु माँगु पे ree पिय कवहुँ न देहु न लेहु। सो इस बार तो देना पडेगा | 
या दो या स्पष्ट नही कहकर अपयश लो | 


रामु साधु तुम्ह साधु सयाने । राम मातु भलि सव पहिचाने ॥ 
जस कौसिलाँ मोर भल ताका । तस फलु Veale देउं करि साका ॥४॥ 


अर्थ : राम साधु हैं और तुम सयाने साधु हो और सबने पहचान लिया 
है कि राम की माता भली हैं। कौसल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है वैसा हो 
फल उन्हे ऐसा दूँगी कि शाका चल जाय | 

ब्याख्या : चक्रवर्तीजी वा रामजी के विपय मे यह कहना: लोभ न 
रामहि राजकर और अपने प्रति यह कहना * TART सुमाउ न Ga मतमाही 
तथा कोसल्याजी के लिए यह कहना कि राम मातु te बहेउ न काळ केकैयी 
को बहुत ही बुरा छगा। वह ब्यङ्ग लिये हुए कहती है कि राम को राज का छोभ 
नही है राम साधु हैं और तुम उनके पिता हो | इसलिए सयाने साधु हो । अपना 
काम साधना खूब जानते हो और राम की मात्ता भलो हैँ । वे कुछ कहती सुनती 
नही । यह सब बाते विसी से छिपी नही हैँ । इस पड्यन्त्र का पता सबको है | डर 
से भले हो कोई कुछ नगहे। मेरी सिघाई का फायदा उठाकर सब मेरा नाश 
चाहते ६1 इस पड्यन्त्र वी मछ कोसल्या हैँ! अत उन्हे ऐसा फल Sit कि उसका 
THT चल जाय। छोगो को यह घटना ऐसी चित्त पर faa जाय कि उस समय 
पे दूसरी घटनाओं का समय लोग निश्चय करने लगें। यथा: अमुक घटना राम 
पनवास के दो ad बाद हुई या इतने दिन पहिले हुई इत्यादि । 


दी. होत प्रातु मुनिवेप धरि, जौ न रामु चन जाहि। 


मोर मरनु राउर अजमु, नृप समुझिभ मन माही ॥३३॥ 


भयं ˆ सवेरा होते हो मुनिवेध धारण करके यदि राम वनम जायेंगे तो 
रजन्‌ | म प्राण दे दूंगी ओर बाप का अयश होगा । इस बात वो मन मै विचारिये | 
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व्यास्या सवेरे आप दूत भेजेगे। भरत आवेगे। सुदिन देखा जायगा। 
तब भरत को गही हीगी। यह तो दूर की बात है। सबेरा होते ही पहिले राम को 
वन भेजिये। दूत वो पीछे भेजियेगा। वे मुनि का वेष धारण करके जायें। 
ससार देख ले कि कपट से राज्य चाहनेवालो की ऐसी गति होती हैं। कोसल्या 
देख लें कि जिस पुत्र को उन्होने राज वेप में देखना चाहा था वह तपस्वी वेप म 
वनवास के लिए जा रहा है। आप कहते है कि राम वन जायेगे तो मे मर 
जाऊंगा। में कह रहो हूंबि राम वन न जायेगे तो में प्राण दे दुँगी और आपको 
मरने से कही अधिक दुर्गति होगी। यथा सभावित कहूँ अपजसु छाहु। मरन 
कोटि सम दारुन दाहू | राजा हो मन मे विचार करो | मुझ कहते हो समुझि देख 
जिय प्रिया प्रवीना | आप स्वय विचार क्यो नही करत | महाराज प्रिया प्रवीणा कहत 
हूँ । केकेयी प्राणपति अब नही कहती नृप कहती हैं । 
अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी । मानहु रोप तरगिनि वाढी ॥ 
पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥१॥। 


अर्थं एसां कहकर कुटिल उठवर खडी हो गयी | मानो क्रोध की सदी मे 
बाढ आगयी हो। बह पाप के पहाड से निकली है। क्रोध जल से भरी हुई है | 
देखते नही घनता | 

व्याख्या कुटिल है। समझती है कि बातचीत बढाने से अपनी जगह से 
हटना पडेगा । अत बात खतम करती है। क्रोध के वेग से खडी हो गयी। मानो 
नदी म वाढ आगयी। पहिले कहा था wag रोप तरवारि उघारी | अब क्रोध का 
वेग उमड़ चला । इससे कहते है तरगिनि बाढी। क्रोध मे भुस की भाकृति विकृत 
हो जाती है। अत ऐसी भयानक मालूम होती है कि देखते नही बनता | 

चित्तनदी उभयतोवाहिती कल्याणवहा पापवहा च। चित्त नदी दोनो ओर 
बहती है कल्याणवहा और पापवहा। यथा जिविध ताप चासव त्रिमुहानी । राम 
सरूप सिधु समुहानी | पापवहा यथा मानहु रोप तरयिनि बाढी । 

मदी पहाड से प्रकट होती है । सो पुण्यपहाड से कल्याणवहा उद्गम स्थान 
है और पाप "पहाड पापवहा का उद्गम स्थान है। नदी म जळ भरा रहता है | 
इस पापवहा नदी म क्रोधहूपी जल भरा है] 


दोउ वर कूल कठिन हठ धारा । भंवर FIT वचन प्रचारा ॥ 
ढाइत भूपरूप तरु मूला । चली बिपति वारिधि अनुकूला ॥२॥ 


अर्थ दोनो वर किनारे है) कठिन हठ धारा है। घूवरी के बचन का 
प्रचार Wat है। राजारूपी वृक्ष के मूल को ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की 


ओर चली | 


तत प्व 


१ ऋषिवुमार का वध तथा उनके माता पिता का आगिनप्रवेश यही पाप पहाड़ at 
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व्यायया नदी सदा दी किनारों के Aas बहत्ती हैं। सो इस पापवहा 
नदी के दोनो वर भरत को राज्य और राम को वनवास दोनो किनारे हे और 
हृठधार दोनो कूलो का अवगाहन करता चलता है। उस हठधार मे जहाँ तहां 
कृवरी के बच्न का चमत्कार दिखाई पडता है । वही मानो इस नदी का WAT है । 
ara कुटिल उसकी उक्ति कुटिछ। अत उसके बचन का प्रभाव जो हठ की धारा 
म दृष्टिगोचर होता है उसको उपमा भँवर से दी गयी ! 

जब नदी बढती है तो किनारे पर के पेड़ की जड़ को थो देती है और पेड 
जा पडता है। यह पापवहा नदी राजा रूपी पेड के जड को गिरात्ती हुई विपत्ति के 
समुद्र की ओर को उन्मुख हुई। नदी को समुद्र छोडकर दूसरी गति नही। इसो 
भाँति पापब्रहा नदीको भी विपत्ति के समुद्र को छोडकर अन्यगति नही है। 
अर्थात्‌ अब यह क्रोधतरगिणी विपत्ति के समुद्र मे बिना पहुँचे कही रुक नही सकती | 


लसरी नरेस वात फुरि सांची । तिय मिस मीचु सीस पर नाची ॥ 
गहि पद विनय कीन्ह बेठारी। जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥३॥ 


ae राजाने लखा कि बात तो सचमुच सच्ची है। स्त्रो के व्याज से 
मोत सिरपर चाच रही है। तब राजा ने केकेयी के चरण पकड छिपे और बिठलाया 
कहा कि सूर्यकुल के लिए तू कुल्हाडो मत बन | 

व्याख्या चक्रवर्तीजी ने लखा कि मृत्यु तो आगयो । रानी निमित्त मात्र 
है। क्योंकि राम को चम माँगना रिमि परिहास मे सत्य नही है 1 सचमुच सत्य है । 
अव जो यह यहाँ से चली जाती है तो बात खतम हो जाती है। यदि ठहरे तो 
ओर भी प्रयत्न किया जाय और यह अव आज्ञा देने से नही स्फेगों अत चरण 
पकड frat) विनय किया कि चठ जाओ । रामी इतने क्राघ मे भी पलि के इस 
भाति विनेय की अवहेलना ने कर सकी । वेठ गयी । तब कहा कि सूर्यकुळरूपी बन 
के विध्वस के लिए तू कुल्हाडी बनने का अपपश अपने ऊपर मत ले। रामचन्द्र के 


वन्‌ आने से age नष्ट ही जायगा । इस भाँति दूसरे वम मे सद्धोच करने के 
लिए प्रार्थना करते हैं | 


मागु माथ अबही as तोही । राम विरह जनि मारसि मोही ॥ 
रासु राम कहुँ जेहि तेहि भाँति नाहित जरिहि जनम भरि छाती ॥४॥ 
अर्थ : सिर माँग मै अभी उतारवर * देता हूँ । पर रामजी के विरह मे मुझे 
मंद भार रामजी को जिस बिसी भौनि रख ले । नहीं तो जन्म भर छाती जलेगो | 
व्यारया घक्रवर्तीजी बहते हैं कि मुझे मरने का भय नही है | जो तू वहत्ती 
है . fafa देधीचि बलि जो कुछ भाखा । तन घन तजेउ बचन पन राखा। सो 
म भो वहता हूं कि तू सिर ait) दल मैं उतारकर दता हूँ कि नही। पर राम के 
विरह म घुल Gers में मरना नहो चाहता | यहाँ राम के वन वा प्रश्न नही है । 
मेरे मरने जीने का प्रध्न है। अत राम को वन न जाने दे ! मैरे सामने तापय वेप 
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विशेष उदासी रुप मे ही रहो रहने दे। मुझसे अरग न होने दे। यदि न मानेगी 
तो तुझे भी जन्म भर पछताता पडेगा | 


दो देखी व्याधि असाधि नृषु, परेड धरनि धुनि माथ । 
कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ ॥३४॥ 


अर्थ राजा ने देख लिया कि रोग असाध्य है । तव परम आरत बचन राम 
राम रघुनाथ कहते हुए सिर पीट पीटकर पृथ्वी पर गिर पडे | 

व्याख्या ' पहिले लखा था कि स्त्री के बहाने मौत आगयी और छोगो को 
रोग के बहामे मौत आती है। सम्भव है कि स्त्री रूपी रोग कष्टसाध्य हो । अत 
उसके उपशम का उपाय किया | चरण पकडकर बेठाया । ऊँचा नीचा समझाया । 
पर बह टस से मस्त नही हुई। सिर देने पर तैयार हुए। राजा शिवि के सिर देने पर 
तैयार होने पर बाज मान गया । पर यह नही मानती । तत्र राजा मे देख लिया 
कि रोग असाध्य है । यह घुला घुलाकर ही प्राण लेया । अत्त अपने परम प्रिय को 
स्मरण करते हुए सिर पीटकर पृथ्वी पर गिर गये। अव चिकित्सा का प्रयत्न 
करेगे। परेउ धरनि से शरीर की गति कही | धुनि माथ से मन की गति कही | 
कहत परम आरत वचन से चाणी को गति कही | 


व्याकुल Us सिथिल सव गाता । करिनि कलपतर मनहु निपाता ॥ 
ee सुख मूख आव न बानी | जगु पाठीनु दीनु विनु पानी ॥१॥ 


अथ राजा व्याकुळ है । भद्ध सब ढोले पड़ गये | मानो हथिनी ने कल्पवृक्ष 
को जड से उखाड़ डाला । कण्ठ Fat छगा । मुख से शब्द नही निकलते । जैसे 
पहिना मछली बिना जल के दीन हो जाय | 

व्याख्या हथिनी क्या जाने कि कल्पवृक्ष मे क्या गुण है । उसने उसे उखा 
क्र फेक दिया | उसे यह भी ग्याल नही है फि इसके उखाडने से ससार की कितनी 
बडी हानि हुई । उखडने पर कल्पवृक्ष की क्या दशा है । इस पर उसे पश्चात्ताप भी 
नही। राजाका मनोरथ वल्पवृक्ष था । यथा मोर मवोरथु सुरतरु HOT । राजा 
उसकी जड थे! यथा ढाइत भूप रूप तरु मूला । सो वैकेयी रूपी हथिनी ने मनोरथ 
वे सहित राजा को समूळ वृक्ष की भाति उखाड फेंका | बब चक्रवर्तीजी को दशा 
उखडे हुए वृक्ष वी सी हो गयी । 

अब राम राम रघुनाथ नही कहते हुँ। क्योंकि गला सूख गया! शब्द ही 
नहीं निकछता । जरू बिनु मीन की दशा हो गयी। मणि विनु फणि की दशा तो 
पहिले थी । अब ती चक्रवर्तीजी बिमा जल के पहिना मछली की भाति छटपटा 


रहे हैं । 
पुनि कह FE कठोर कैकेई मनहुँ घाय AE माहुरु देई ॥ 
जौ अतह अस करतवु रहेङ । माँगु aly तुम्ह केहि वल कहेऊ ॥२॥ 
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अर्थ : फिर कैकेयी ने कठोर कटु कहा मानो घाव में विप दे रही है यदि 
अन्त मे तुम्हे यही करना रहा तो माँग माँग किस दूते पर तुमने कहा ? 

व्याख्या : पहिले कह भाये हैं : असि मारेसि मोहि कुठाँव | अब उसी त्तलवार 
के घाव मे विप दे रही है। रक्त से विप का सम्वन्ध हो जाने से विप तुरन्त प्राण 
लेता है। खाने से तो पाक होने पर मारक होता है। यत' केकेयी की कठोर 
कटु उक्ति की उपमा घाव मे विप देने से दे रहे हैं। उसे राजा की इस दीन दशा पर 
दया नही आयी | बल्कि उसका क्रोध और बढ़ा कि सौत के लड़के पर इतना प्रेम 
है! मेरे लड़के की चिन्ता इन्हे नहीं है। अतः कहने लगी कि यदि अन्त मे तुम्हे 
पेर पकड़कर विनती ही करनी रही तो माँग माँग किस बूते पर कहा। तब तो 
ऐसा बोलते रहे जेसे आकाशवाणी हो : aly माँगु तव भें नभ वाणी | अब पर 
पकडते विनती करते हो | 


दुइ कि होहि एक समय भुआला हुँसब ठठाइ फुलाउब गाला ॥ 
दानि कहाउव अह कृपनाई। होइ कि खेम कुसल ars ॥३॥ 


अर्थ : राजन्‌ । क्या ठहाका मारकर हँसना ओर गाल फुलाना दोना बाते 
एक ही समय मे हो सकती हे? दानी कहलाना चाहते हो और Tamar भी करते 
हो | राजापन मे कही कुशळ क्षेम हो सकता है | 
व्याख्या : शोक और हुप प्रसन्नता और अप्रसन्नता यह दोगो भाव एक दूसरे 
के अत्यन्त विरुद्ध है । ed मे आदमी हँसता है ओर झोक मे रोता है। प्रसन्नता 
से मद्रहास करता है और अप्रसन्न होकर गाळ HOTA है। यह दानो बातें युगपत्‌ 
हो नही सकती | कहाँ यह कहना : कहु केहि रकहि करउँ मरेसू । बह केहि नृपहि 
निकासउं देसू । कहाँ यह कहना कि राखु राम कहें जेहि तेहि भांति । यही ठठाकर 
हँसने के साथ गाल फुलाना है | 
सकुच विहाइ माँगु नूप Atel मोरे नहि अदेय कछ तोही | ऐसी वाणी 
दानो के मुस से शोभा देतो है और माँग कहकर मागमे पर सङ्घोच करने को 
Teal BIT का काम है। कृपणता करनेवाले को दानी कहलाने का इच्छा नही 
होनी चाहिए । राजापन मे क्षेम कुशल कहाँ ? कुशल क्षेम तो वनियापन मे होता है । 


छाड़हु बचनु कि धीरजु धरहू i जनि अवला जिमि करना करट ॥ 
तनु तिय तनय धामु घनु धरनी । सत्यसंध कहूँ तुन सम बरनी ॥४॥ 


अर्थ : या वचन छोड़ो या धीरज धरो | औरतो की तरह रोओ मत | शरीर, 

स्त्री, बेटे, घन, घर, जमीन मे सव सत्यसन्ध के लिए तिनके के बरावर कहे जाते हैं । 
व्याख्या : रानी केकेयी उपयुक्त कठोर वचन कहकर अव बटुवठोर कहती 

है क वचन छोड दो । इसमे कोन वात है। यदि बात का पास है तो धेयं घरो। 
मर्द को तरह काम करो। रोगाकर काम निकालना तो स्त्रियों बा काम है | 
सत्पसन्ध होना दिल्लगी नही है। सत्यसन्य के लिए शरीर क्या है? स्त्रो वया है ? 
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बेटे क्या हैं? घर क्या चोज है? और घन धरणी क्या है ? तुम्हें तो सबका सोच 
है । तन का सोच यथा : समुझि देखु जिय प्रिया प्रबीना | जीवनु राम दरस आधीना | 
तिय का सोच यथा : राम मातु कछु कहेउ त काऊ। 
तनय का सोच यथा : राखु राम कहं जेहि तेहि भाँती । 
धाम, धन, धरनी का सोच यथा: अवध उजार कीम्हि केकेयी | 


दो. मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दोषु न तोर। 
लागेउ तोहि पिसाच जिमि, कालू कहावत मोर ॥३५॥ 


अर्थ : मर्म वचन सुनकर राजा ने कहा कि तेरा दोष कही कुछ भी नही है | 
मेरो मृत्यु तुझे पिशाच को भाति लगी हुई है । वही यह सब कहला रही है ! 
व्याख्या : महाराज केकेयी के स्वभाव से भली भांति परिचित है। यह ऐसी 
थी नही | यह ऐसा कह सकती नही | ये सब वाते यह अपने होश मे नही कह रही 
है । मेरी मत्यु इसे पिशाच की भाँति लग गयी है | वही इससे ये बाते कहला रही है| 
पिशाच लगने पर चह मनुष्य होश मे नही रहता । उसके मुख से पिश्षाच बोलता 
है | केकेयी मे सदा महाराज को सेवा वश कर WAI था । ये अरुन्तुद बातें उसके 
स्वरूप के सर्वथा प्रतिकूल थी | 
चहत न भरत भूप' तहि भोर । बिधि वस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 
सो सबु मोर पाप परिनामु। भयउ कुठाहर जेहि बिधि बामू ॥१॥ 


अर्थ : भरत भूलकर भी राजा होना नही चाहते | विधिवश तेरे हृदय मे 
कुमति वस गयी है सी सब मेरे पाप का फल है जो बेमौके ब्रह्मा बाथे हो गये । 

व्याख्या : ऊपर कहू आपे है ' कछुक दोष नहि तोर। उसी को स्पष्ट करते 
हैं कि जिस भरत के लिए तू सब कर रही है वे भूलकर भी राज्य नही चाहते | 
होनहार बुरा है इसलिए तेरे हृदय मे कुबुद्धि आ बसी है। क्योकि पहिल तेरो 
बुद्धि ऐसी नही थो | तेरी ऐसी बुद्धि के एकाएक ऐसा हो जाने का कारण मेरा 
पाप है । ब्रह्मदेव तो शुभाशुभ कर्म के फल देनेवाले हुं । उसी पाप का फळ देने के 
लिए कुअवसर मे बायें हो गये । यही बात रामजी को राज देने के लिए कहलाने 
फे पहिल हुई होती तो दूसरी बात थी : कहेंउ सज बन दियो नारि बस गरि ग्लानि 
गये Us । इतना समय नही है कि भरत को बुलवा AH | अतः यह मेरे पाप के 
कारण हो रहा है। तेरा दोप नही है । ब्रह्मदेव के वाये होने से मृत्यु होती है। सो 
यदि रणाङ्गन मे वीरगति हो तो वह ब्रह्मदेव का सुठाहर मे वाये हीना कहा 
जायगा | प्रियतम के विरह मे प्राण त्याग भौर संसार मे स्त्रेण होने को अपकीति 
का होना ब्रह्मदेव का कुठाहर मे बाये होना है। 


FEE 


१. भूपतित्व शब्द मे प्र तिप्रत्ययसन्धिर्कोपविकारागमाश्च वर्णानाम्‌ से ठिका लोप 
हुआ और सवं छवराम्‌ इस सूत्र मे “दकार” का लोप होकर 'भूपव” रुप हों गया । 
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waa बसिहि फिरि अवध सुहाई । सव गुन धाम राम प्रभुताई Ul 
करिहाह भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ पुर रामु वड़ाई WIN 


अर्थ : सुन्दर अयोध्या फिर स्वच्छन्द होकर बसेगी। सव गुणो के धाम 
रामजी की प्रभुता होगी । सब भाई सेवकाई करेगे | तोनों लोक मे रामजी को 
प्रशसा होगी | 

व्याख्या * भव बक्रवर्तीजी भविष्य कहते ह । जी तू चाहती है बह तो होना 
नही है। होगा यह कि में ठो रहेगा नही। अयोध्या रामके वन जाने से एक बार 
अवदय उजड जायगी । परन्तु फिर स्वच्छन्द होकर वसेगी। राम सवगुणधाम 
हैं। वे हो राजा होगे और भाई लोग उनकी सेवा करेंगे । रामजी का यश इतना 
बढ़ेगा कि सोनी छोक मे फैल जायगा | बथोकि सब विधि सब लायक हैं | 


तोर कर्लेकु मोर पछिताऊ मुयहु न मिटिहिन जाइहि काऊ ॥ 
अव तोहि नीक लाग करु सोई । लोचन ओट 43 मुहु गोई ॥३॥ 


अर्थ ; सेरा aes और मेरा पश्चात्ताप मरने पर भी नही मिटेया और 
सदा चना रहेगा | अव णो तुझे अच्छा लमे सो कर] Halak ओट होकर 
मुह छिपाकर वेद | 


व्याख्या : तेरे TFS और मेरे पश्चाताप का शाका अलबता चलेगा | 
समार बहेगा कि वेकेयो ने इतना बड़ा अनर्थ कर डाछा भर राजा उसी पश्चात्ताप 
मे मर गये। हम लोगों के मरने पर भी लोग स्मरण wat | गह इतिहास हो 
जायया और याकच्चन्द्रदिवाकरी रोग इसे न yet) यही होना है aa ay az 
जो में आवे सो कर! A नही रोकता । जाना हो तो जा रहदा हो तो रह । पर 
मेरे सामने स इर जा। तु किसी के सामने मुँह दिखाने लायक नही रह गयी । अतः 
We छिपाकर कही Fo जो महाराज कहते थे: मन तव आनन चद चकोरः | 
वहो आज उसके मुंह देखना गही चाहते ह | 
जव aft जिअउँ कहर्ड कर जोरी । तद लगि जवि कछु कहसि बहोरी ॥ 
फिर पछितिहसि अत अभागी | मारसि गाइ नहार लागी iv 
अर्थः हाथ जोड़कर बहता हूँ कि जब ततक मे जीता हुँ तब तक फिर कुछ 
भे वाळवा । भरे अभागो | अन्त मे फिर तू पढतायेगो | तू तात के लिए गोवध 
वर्‌ रही है । 
व्याख्या : चक्रवर्तीजी कहते हैं कि मेरा अन्तकाल सन्निकट है । अततः जव तक 
जीता हुँ तब तक फिर फुछ न कहना | दण्ड देने का अवसर नही है। अतः हाथ 
जोइते हैं । हेरै वाणी अव मेरे कणंगोचर न हो। तेरे शब्द भी सुनमा नही चाहता | 
नहार कहते हूँ लात को पुणे नहार च सिरा धतन्पय रसायसा : अभिघान- 
'पदीषिवायाम्‌ इलोक २७९। ताँत राग बजाने के फाम आता है। यथा : बाज 
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सुराग कि गाँडर ताती । बृढी गाय या भैंस के तांत से ही अच्छा राग बजता है | 
अत अच्छा राग बजाने के लिए जिसमे परमपुज्य योमाता का वध किया बह 
अभागा गोहत्या लगने पर पीछे पछताता है । केवेयी की भी यही दशा है। भरत 
राजा होना नहो चाहते। पर ae राजमाता कहलाने बा आभिमानिक ga 
चाहती है । इस मनोविनोद के लिए परमपूज्य पत्ति का वध कर रही है। इसीलिए 
चक्रवर्तीजी उसे भभागिनी कहते है। जो अल्प के लिए बडा भारी दुख भौर 
अपयश मोर ले रही है | 


दो परेउ us कहि कोटि विधि, काहे करसि निदानु। 
कपट सयानि न कहति कछु, जागति मनहुँ मसानु ॥३६॥| 


अर्थ राजा करोडो भातिसे कहकर कि बात ' वयो समाप्त करतो हैं। 
गिर पड़े। पर कपट करने मे चतुर केकेयी कुछ बोलती ही नही । मानो भसान 
जगा रही है । 

व्याख्या राजा घर का मामला मिपटाना चाहते है | इसलिए कारण पूछते 
हुँ। केकेयो विचार करने कराने के छिए तैयार नही हैं। वह राजा से हाँ या गही 
वराचा चाहती है। कपट सयानी है। समझती है कि यहाँ पर कुछ भी कहने से मुझे 
अन्त मे अपने निश्चय से हटना ही पडेगा। अत ऐसी चुप्पी साघे हुए है। जेस 
मसान जगाने वाले मौन साधकर वेठते हे। उनके सामने चाहे star दृश्य उपस्थित 
हो उसके ओर ध्यान न देकर घेयं धारण किये हुए मौन होकर अपने साध्यपर 
ही इष्टि लगाये रहते है | 

यद्यपि निदान आदि कारण के अर्थ मे आता है। पर इस ग्रन्थ मे समाप्ति 
के अर्थं मे भी आता है। यथा देहि atta तन करहुं निदानू | कार्यं का कारण 
दशा को प्राप्त होना ही उसकी समाप्ति है। 


राम राम रट विकल भुआल । जनु बिनु पख बिहग aa ॥ 
हृद्यं भनाव wre जनि होई i cafe जाइ कहइ जनि कोई ॥१॥। 


अर्थ राम राम रटते हुए राजा बिकल हैं। जेसे बिता पख के पक्षी विकल 
at | मन मै मनाते हैं कि सवेरा न हो | रामजी से जाकर कोई कह न दे । 

व्याख्या चक्रबर्तीजी को राम राम को रट लगी है। उन्हे अत्यन्त 
mana मे सिवा रामजी के कुछ सूझता नही है। उन्हं बडी बेचेनी है जँसो 
पक्षहीन पक्षी को होती है। पक्षी का तो सर्वस्व पक्ष ही है । उसके म होने से ag 
नितान्त असमर्थ दीन हीन हो जाता है। उसे चारो ओर मृत्यु हो दिखाई पडतो 
है। कुछ करते नही वनता। अत्यन्त विकल होकर चे चे किया करता है। यही 
गति राजा की हो रही है । अत्यन्त विकल है । सम राम को रट लगाये हं । 

अति अनिष्ट भावी को सन्निकट देखकर उपायहीन aged असम्भव के 
लिए प्रार्थना करता है । मन ही मन मनाते हुं कि सवेरा न हो। क्योकि सवेरा 
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होते ही यह वात छिपी नही रह सकती। अयोध्या भर मे फेल जायगी | कोई 
जाकर रामजी से भी कह देगा। वे उत्तम पुत्र हैं। मेरे बिना कहे ही वन चले 
जायेगे । 


उदउ करहु जनि रवि रघुकूल गुर । अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ 
भूप प्रीति कैकइ कठिनाई । उभय अवधि विधि रची बनाई ॥२॥ 


अर्थं : हे रघुकुल गुरु | सूयं को उदय न करो । अयोध्या को देखकर कलेजे 
मे शूछ होगा | राजा की प्रीति और केकेयी की कठिनता दोनो ब्रह्मा ने ऐसी 
रचकर बनायी कि Fx हो गया | 


व्याख्या : ईश्वर की नियति तो रुक नही सकती | वह तो होकर ही रहेगी । 
सवेरा तो होगा ही । सर्य का उदय होना कोन रोक सकता है। इस पर गुरुभक्त 
राजा को कुलगुरु याद आये । यही विधि गति सदा से Baa आये हूँ । यथा : सो 
गोसाई जेहि बिधि गति छेकी । अत उनसे प्रार्थना करते हैं: Teta गुरविषणु' 
THA महेश्वरः | गुरुः साक्षात्पर ब्रह्मतस्मे श्रीगुरवे नम' | आप सूर्यं उदय च करे । 
बयोकि सजी हुई अयोध्या देखकर हुदय मे शूळ उठेगा। कोई रघुकुलगुरु को रवि 
का विशेषण मानते है! पर यदि ऐसी बात होती तो उदित होउ जनि पाठ होता 
उदय करहु जनि न होता । 


कवि कहते हैं कि राजा की सी प्रीति भो कही नही देखी गयी और न केकेयी 
की सी कठिनाई कही देखी गयी | मालम होता हे कि इन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने रचकर 
बनाया कि ये दोनो ससार मे बेजोड़ हो । नही तो ऐसी प्रीति के सामने कठिनाई 
ठहर नही सकती | हृदय द्रवीभूत हुए बिमा रह नही सकता | पर केकेयी का हृदय 
न पसीजा | 


बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा । बीना वेनु संख धुनि द्वारा ॥ 
पर्ढाह भाट गुन यावहि गायक | gad ante जनु लागहि सायक ॥३॥ 


अर्थ : राजा को विलाप करते करते सवेरा हो गया । द्वार पर वीणा, वंशी 
ओर शटल की ध्वनि हुई। भाट विरद बोलने लगे | गवैया गुणगान करने लगे । 
सुन सुनकर राजा के हृदय मे मानो वाण लग रहे हैं | 

व्यास्या : इसी भाँति विलाप करते रात बीत चली । समय को गति रुकती 
नही । सवेरा हो ही गया | राजाओ के जगाने के लिए पहिले बीणा बजायी जाती 
Ql तव उससे अधिक स्वरवाली वशी बजायी जाती है। अन्त मे शद्धध्वनि होती 
a1 जिससे निश्चय नोद टूट जाती है। उसके वाद स्फूति उत्पन्न करने के लिए 
वन्दी विरद बोलते हैं। राजोचित गणो की याद दिलाने के लिए गायक गुणगान 
करते हैं। यह सब राजाओ के यहाँ के प्रात्त काल के gas ये सब्र इसलिए 
दिये जाते है जिसमे महाराज सुखपुर्वक जागें और नित्यवृत्य मे छग जायें | 
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ay रामचरितमानस 


परन्तु आज तो इनसे उलटा काम हो रहा है । जै हित रहे करें सोइ पीरा बाला 
हाल हो रहा है। ये एक एक सुख के साधन शराधात की भांति पीडा दे रहे हैं। 
वीणा वेणु शद्ध ने पुकारकर कह दिया कि सवेरा हो गया। बन्दी बोले कि 
सत्यमन्ध महाराज को जय हो! गवेयी ने गुण भागे कि महाराज के यश से 
दिगन्त व्याप्त हो रहा है। आज यै सप बाते परिस्थिति कै प्रतिकूल पड रही है! 
इसीलिए शराघात का काम कर रही है। 


we सकल सोहाहि न कसे | सहगामिनिहि विभूषन Fe ॥ 
तेहि fafa नोद परी नहि aig राम दरस लालसा उछाह ॥४॥ 


ad ये सब मञ्चल केसे अच्छ नही लग रहे है जेसे सती होनेवाली स्त्री 
के गहने । उस रात को किसी को नीद नही पडी। सबको रामजी के दर्शन की 
लालसा और उत्साह था | 

व्यार्या जिसे पति की वियोगारित ऐसी बढी हुई है कि लौकिकागिति 
शीतल मालूम होती है उसे भूषण का आभिमानिक सुख केसे हो सकता है ? इसी 
भांति महाराज को ये मज्भल अच्छे मही छग रहे हैं। अथवा जैसे सती के आभूषण 
से श्रङ्गाररस की भावना नही होती प्रत्युत सती अपने शरीर की अग्नि के अर्पण 
करेगी ऐसी भावना जाग्रत्‌ होती है। वह अपने पति का अनुगमन करेगी गह 
सोचकर निर्वेद उत्पन्न होता है। इसी भाँति सब मङ्गल सती का गहना हो गया | 
क्योकि अयोध्या अपने पति का अनुगमन करेगी। यथा अवध तहाँ ag राम 
निवासू | तहँइ दिवसु जहं भानु प्रकासू | 

सोया तो उस रात को कोई नही | महाराज विषाद के कारण नही सीये | 
केकेयी क्रोध के मारे नहो सोयी ओर लोग रामजी के दशन की लालसा तथा उत्साह 
के कारण नही सोये | 


दो द्वार भीर सेवक सचिव, wate उदित रबि देखि | 
जागेउ अजहूँ न अवधपति, seq कवनु बिसेखि ॥३७॥ 


अथं द्वार पर सेवक और मन्तियो की भीड इकट्ठी हो गयी । सूर्यं को उदय 
हुआ देखकर कहते हैं कि जगत्पति अत्र भी नही जागे। ऐसा कोत विशेष कारण 
पड़ गया | 

ब्यारया आज अभिपेक का दिन है। राज्यभर के कामदार तथा मन्त्री 
कैकेयी के महल द्वार पर एकत्रित हो गये। क्योंकि महाराज उसी महरू मे हैं। 
ूर्यादय के बहुत पहि से लाग जुट गये [| आज महाराज भी जल्द उठेंगे। क्या 
जाने किसको कब कीन सी आज्ञा हा । अत सभी उपस्थित हैं। पर सूर्य निकल 
ala | महाराज नही gol आसध्वनि ने भी काम नहीं किया। अत सबको न 
उठने का विशेष कारण जानने वी उत्वण्ठा हुई । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
अयोध्याकाण्ड द्वितय सोपान २५ 


पछिलें पहर भुपु नित जागा । आजु हमहि बड अचरजु लागा ॥ 
जाहु सुमत्र जगावहु जाई । कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥१॥ 


अथ पिछले पहर महाराज सदा जग जाते हैं। हमलोगो को बडा आश्चय 
हो रहा है । सुमन्त्रजी आप जाकर जगाइये और राजाज्ञा प्राप्त करके काम कीजिये | 

व्याख्या दिन कार्य करने के लिए और राति विश्लाम के लिए है। पर 
रात्रि का नाम ही त्रियामा है। तीन पहर तक की रात मे गिनती है। बाद उसके 
दिन माना जाता है। सो एक पहर रात रहते ही महाराज नित्य जाग जातै थे | 
आज अभिषेक का दिन है। आज तो और भी सवेरे जगना चाहता था। महाराज 
नियम के बडे पक्के हैं। उसके नियम मे भङ्ग होमा आश्चग है और विशेषत आज 
के दिन ऐसा होना तो और भी आइचय की बात है | 

बया माजरा है। वात समझ मे नहीं जातों। कोई दासी बाहर नही मा 
रही है । जिससे कुछ कहलाया जाय और कोई भीतर जा नही सकता | केवल 
सुमन्त्रजी को कही रोक नही है । ये मन्तो होने के साथ ही साथ सारथि और 
सखा भी हैं। अत सब लोग सुमन्त्रजी से कहते है कि अब बिना राजा के जगाये 
काम नही चरता | जगाने के अन्य उपाय सब हो चुके वीणा बजी । वशी बजी । 
शङ्ख बजा । वन्दियो ने विरुदावली कहो । गायको ने गान किया । सूर्यनारायण 
भी उदय हो गये। अब तो यही रोष हे कि आप राजमहरू मे जाकर स्वय महाराज 
को जग़ावें | यदि भगवान्‌ न करें महाराज अस्वस्थ हो तो काम तो नही इकना 
चाहिए । आप राजाज्ञा पाकर काम करिये । 


गये Gat तब 'राउर माही! देखि भयावन जात डेराही॥ 
धाइ खाइ जनु जाई न हेरा । मानहु बिपति विषाद बसेरा ॥२॥ 


अर्थ तब सुमन्त्र जी महल मे गये। सो ऐसा भयानक दिखाई पड़ा कि 
जाने म डर लगने लगा । मानो यह स्यान खाने दौडता है | देखते नही वनता | 
जैसे विपत्ति और विपाद का डेरा पडा हुआ है | 

व्यास्या सबको आज्ञा शिरोधायं करके सुमन्तजी राजमहल मे गये | कहां 
तमाम नगर म उछाह और चहल पहल और कहाँ यहाँ का सन्नाटा उदासी 
देखकर सुमन्तजी को आगे बढने मे भयका सञ्चार होने लगा । परिस्थिति की 
विषमता का ऐसा प्रभाव; पडा कि सुमन्तजी को माट्म होने लगा कि वह स्थान 


खाने दौड रहा है। देखते नही वनता । मानो राजलक्ष्मी ने इसे त्याग दिया और 
विपत्ति विषाद ने डेरा जमा छिया । 


पूछे कोउ न ऊतरू देई। गये जेहि भवन yo कंकेई ॥ 
कहि जयजीव वेठ सिर नाई। देखि भूप गति गयउ सुखाई ।। ३ 


१ राजकुल शब्द वे ज और क के लोप से राउर शब्द सिद्ध होता है । 
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अर्थ पूछने पर कोई उत्तर नही देता। तब उस घर म गये जहाँ महाराज 
और कंकेयी थी। जय जीव कहकर माथा नवाया और बेठे' राजा की दशा 
देखकर सुख गपे । 

व्यायया सीधे शयनगृह मे गये तो वहाँ कोई नही । दासियो से पृछते हैं 
क्या बात है ? महाराज कहाँ है? कोई कुछ बोलता ही नही । मानो सब AT बहरे 
है। सब अध्यन्त भयभीत है कुछ भो वतलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लने का 
साहस नही कर रहे है। तब राजा को खोजते खोजते कोपभवन मे गये । जयजीव 
कहुकर अभिवादन किया। सुमन्त महाराज + अभित्नहृदय सखा हैं। अत्यन्त प्रम 
करते है । महाराज की दशा देखकर सूख गये | अब दशा कहते हैं | 


सोच fare बिबरन महि परेछ । मानहुँ कमल WS परिहरेऊ ॥ 
सचिउ सभीत सके नहि पुछी । बोली असुभ भरी सुभ छुछी ॥४॥ 


अथ शोक से विकल है। रग बेरग है | पृथ्वी पर पडे हुए है। जैसे कमल 
की जड उखड गयी हो। मन्त्री डर के मारे कुछ पूछ नही सकते | तव अशुभ से 
भरी हुई शुभ से रोती ककेयी बोरी | 

व्याय्या महाराज शोक से fare हैं। यथा सुनि मुदु वचन भूप हिय 
सोकू | ससिकर छुअत विकल जिमि कोकू । विवर्ण हो रहे है। यथा बिबरन भयउ 
निपट नरपाल। दामिति हुनेउ ममहुँ तरु तालू Fa कमल की जड़ उखड गयी 
हो और वह सूर्योदय पर भी अपप्राण और बिवर्ण हो गया हो । उसके जीवित 
रहने को आशा म ही | 

राजा की दशा देखकर मन्ती सूख गये। यह पहिल ही कहा जा चुका है | 
अब पूछते भी डर लग रहा है। क्योकि मन्त्री के आने पर भी महाराज कुछ कह 
नही रहे हैं। न जाने क्से असामझस्य म पडे हुए ह। फिर पूछें केसे ? सुमन्त्र का 
आशय समझकर केकेयी बोली । उसी का विशेषण देते हैँ असुभ भरी सुभ sar । 
भाव यह कि पहिल ag मङ्कलघट की भाँति शुभ से भरी थी । सो शुभ सब निकल 
गया है | उसके स्थान पर अशुभ भर गया है। उसे अब रामजी से आशा है वि 
वे जब यह बात सुनेंगे तो अवश्य वत चल जायेगे और किसी को न सुनेंगे। अत 
चाहती हैं कि रामजी किसो भाँति शीघ्र आजायँ तो उन्ही वे सामने वात खुळ | 
पहि? खुल जाने से अनेक प्रकार को बाधाओं का भय है। अत ऐसी बात 
वनावेंगी जिसम अपना कार्य सिद्ध हो | 


दो परी a राजहि नीद निसि, हेतु जान जगदीसु। 
रामु रामु रटि भोए किय, weg न मरमु महीसु ॥३८॥ 


अर्थं रात राजा का नीद नही आयी | भगवान्‌ जाने वया कारण है। राम 
राम Wa WS इन्होने सवेरा बिया है। अपता म्मे राजा वतलाते नही । 
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व्याख्या . बँकेयी बोली कि आज राजा बो रात मे मीद नही मायी । में तो 
इतना ही जानती हैं। मीद न आने का कारण होना चाहिए। कोई रोग तोहे 
नही। बोई चिन्ता होगी। पूछने पर कारण नही बतलात । मे इतना और कह 
सकती हूँ कि रातभर राम राम की रट ळगाये रहे | इससे अनुमित होता है कि ये 
उस म्म को राम से ही कहेगे। जब तुमसे भी नही कहते और मुझसे भी नही 
कहते तो निश्चय यह अपनी पीडा राम से ही कहेगे | 


amg रामहि वेगि वोलाई। समाचार तव Teg AE ॥ 


चलेउ FAA राय रुख जानी । छखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥१॥ 


aad . शीघ्र रामजी को बुला लाओ तच आवर समाचार पूछना I 
महाराज का रुख पावर सुमन्त चले | छखा फि रानी मे कुछ कुचाल किया | 


व्याख्या अत्त रामजी को बुलाने मे शीघ्रता Ta! जितनी देर होगी 
उतनी ही पीडा अधिक होगी । रामजी का साथ GIT रोटने पर समाचार पुछना | 
उसी समय राजा को जो कुछ वहना है TST । 


। रानी की वातें सुनी पर केवल उनकी आज्ञा पर मन्त्री काम नही करना 
चाहता | राजा का रुख दख रहा है | मालूम हुआ कि महाराज की भी यही रुचि 
है । जो पहिले यह मानते थे कि सवेरा न हो । कोई रामजी से ये बातें न कह दे | 
वे ही राजा अब रामजी का आना उचित समझ रहे हैं | जिनमे रामजी उनकी दशा 
देख लें और समझें फि जो आज्ञा हो रही है उसे देने में चक्रवर्तीजी को Prac 
पीडा है । नितान्त वेवसी की हालत मे उन्हें ऐसा कहना पड रहा है। सम्भव है कि 
इस भाँति कहुलाई हुई वात के मानते मे रामजी अपने को वाध्य न समझेंगे। अत 
सुमन्तजी चले। पर इतना तो लख हो लिया कि रानी ने कोई कुचाळ किया है 
जिसका प्रभाव रामजी पर बहुत बुरा पडनेवाला है | नही तो कोपभवन में आज क्यो 
है? रानी कोपभवन मे गयी और महाराज उसे मनाने गये | यही बात मालूम 


होती है । 

सोच विकल मग परइ न पाऊ। wale बोलि कहिहि का राऊ ॥ 

उर धरि धीरजु गयउ दुआरे । पूँछहि सकल देखि मनु मारें ॥२॥ 
अर्थ मन्त्री ˆ शोक से fare हो गये | उनका कदम आगे नही वढ रहा है । 

विचारते हैँ रामजी को बुळाकर राजा क्या बहना चाहते है । 


SEAT GRAM वा भी प्रेम रामजी पर राजा सा हो है। उवर राजा 
सोच fare विबरन महि परेक और इधर मन्त्री सोच बिवळ महि परइ न पाळ 
कदम आगे चढता ही नही । राजाज्ञा के कारण चलना ही पडा । मन मे सोचते हैं कि 
वह्‌ कोन सी अनिष्ट वात है जिसे रामजी के आने पर राजा कहेगे। बात त्यन्त 
अनिष्ट न होती तो महाराज इतने विकल न होते। महरू व बाहर आने के पहिले 
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सुमन्त्रजी ने प्रयत्लपूर्वेव धेयं धारण किया | फिर भी उदासी नही गयी । लोग पूछने 
लगे कि बया बात है ? 


समाधातु करि सो सव ही का । गयउ जहाँ दिनकर कुछ टीका ॥ 
राम gnats आवत देखा। आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥३॥ 


अथ उन्होने सबका समाधान किया और जहाँ सूर्यकुल फे टीका थे वहाँ 
गये। रामजी ने सुमन्त को आते देखा तो उनका आदर किया और पिता के 
समान माना | 

व्याख्या सुमन्त्रजी ने सबका समाधान किया कि महाराज को रात मे ale 
नही आयी | इससे देर हुई । अब रामजी का बुलाया है। लोगो का समाधान हो 
गया | वयोकि तेहि fafa ate परी नहि काहू । किसो को भी रात नीद नही लगी | 
राजा को तो न लगना ही प्राप्त था । रामजी को वुलाना भी ठीक ही है] तत्पक्चात 
रामजी के पास गये । 


निरखि बदनु कहि भूप रजाई । रघुकुल दीपहि चलेउ लेवाई ॥ 
रामु कुभाँति सचिव सँग जाही । देखि लोग जहँ ag विलखाही ॥४॥ 


अर्थ मुख देखकर राजा की आज्ञा कह सुनायी और रघुकुलदीप को साथ 
लिवा चल | रामजी जिस रीति से मन्त्रीजी के साथ जा रहे हैं वह समयोचित 
नही है । यह देखकर लोग जहाँ के तहाँ विषाद करने लगे । 

व्याख्या रामजी पर मन्त्री का बडा प्रम है । अत पहिल प्रियदशन रामजी 
बा मुख देखा तब कहा कि महाराज आपको शीघ्र ही देखा चाहते है सुमन्त्रजी को 
रामजी के दर्शन की इच्छा थी । इसलिए रामजी को दिनकरकुलटीका कहा | अब 
साथ लकर चलते हँ । इसलिए रघुकुळदीपक कह रहे है । जहाँ दीप जाता है वही 
प्रकाश करता चलता है ओर जहाँ से हट जाता है वहाँ अन्धेरा हो जाता है ! 
रामजी तुरन्त चल T | 

आज राज्याभिषक का दिन है। बडे ठाटबाट से सवारी निकलनी चाहती 
थी | सो रामजी इस भाँति मन्त्री के साथ क्यो जा रहे हैं। अत अभिषक म निश्चय 
बाधा पडी। यह समझवर जो देखता है हताश हो जाता है। अत we तह 


बिळखाही कहते हैं । 
दो जाइ दीख रघुबसमनि, नरपति निपट कुसाजु । 
सहमि परेउ ofa सिघिनिहि, मनहुँ वुद्ध गजराजु ॥३९॥ 
भयं जाकर रधुवश्चमणि चे राजा की अत्यन्त गिरी हुई स्थिति देखी | जैसे 


वृढा गजराज सिहिनो को देखकर सहम कर भयभीत होकर गिर गया हो । 
व्यास्या वहाँ जाकर रामजी ने देखा कि हृदय म बडा भारी परिवर्तन हो 


गया | अति सौम्य सुशीला रानी केकेयी आज सिहिमी वी भाति घात लगाये बढी 
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है और शूलकुलिश अमि अगवनिहारे चक्क गर्तीजी बूढे गजराज की भाँति भयभीत से 
पृथ्वी पर पडे हुए है | यहाँ पर चक्रवर्ताजी की उपमा वृद्ध गजराज से और केकेयी 
की उपमा सिंहिंनी से देकर कवि ने सारा हृश्य ही आँख के सामने खीच दिया । 
वृद्ध गजराज सब प्रकार से असमर्थ सिंहिनी से वचने का कोई उपाय नही देख रहा 
है और सिंहिनी क्रोध मे भरी हुई उसका प्राण लेने पर ठूली हुई है। उसम तनिक 
भी दया का लेश नही है) 


qafg भधर जर्‌इ सव थगु। मनहु दीन मनि हीन भुभमू ॥ 
सर्प समीप दीख HHL मानह मीचु घरी गनि Be ॥१॥ 


अर्थ होठ सूख रहा है । सव अग जळ रहे हैं। मानो बिना मणि के ad दीन 
हो रहा है । क्रोध से भरी हुई केकेयी पास मे ही दिखाई पडी । मानो साक्षात मृत्यु 
aay हुई घडी गिन रही है। 


व्याख्या चक्रवर्तीजी की मानसिक दशा कहकर अब शारीरिक दशा कहते 
हैं कि शोकार्नि से सारा शरीर जल रहा है। होठ सूख रहे हैँ! जेसे मणिधर सपं 
की मणि छिन गयी हो । रामजी ही यहाँ मणि स्थानीय हे। इसीलिए पू के दोहे मे 
कवि भी उन्हे मणि कहते Zl यथा जाइ दीख रघुबसमनि | सिंहिनी कहकर 
केकेयी को मृत्यु रूप पहिले ही कह आये हैं। पर अब सीधे सीधे मृत्यु से उपमित कर 
रहे हैं | क्योकि वह पास वेठी है मारती नही है। मृत्यु मरण शीळ को तवत्तक नही 
मारती जबतक कि उसक्रा समय नही भा जाता।मा यहाँ समथ सन्निकट है। 


अत मृत्यु आ पहुँची है । अन बह केवल उस समय को प्रतीक्षा कर रही है | अत 
उसकै लिए घड़ी का पिनना कहा | 


करुनामय मुदु राम सुभाऊ। प्रथम दोख दुख सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समउ विचारी । पूँछी मधुर बचन महतारी ॥२॥ 


अर्भ रामजी का स्वभाव करुणामय और मृदु है । पहिले पहल दु ख देख रहे 
Ql उन्होने दुख. कान से भी नही सुना ary फिर समय का विचार करके धेयं 
धारण किया और माँ से पूछा । 

व्यास्या * रामजी ने पिता वी दशा देखो कि बुलवाया तो पर कुछ कह नही 
सरते । ऐसे दु सो हैं । रामजी का स्वभाव वरुणामय है । वडा बोमल है। इनका 
स्वभाव देखकर ही चक्रवर्तीजी ने ऐसी व्यवस्था वर रक्सी थी कि रामजी के कान 
पेक किमी का दु पहुँचने न पावे। अत सवके दुख का प्रतीकार पहिले ही कर 
दिया जाता था | sat कान तप पहुँचने नही पाता था | अत दुल उन्होने कभी 
सुना न था। देखने की कोन चळावे | सो आज पहिले पहल दुख को देखा । अत 


धेय छूटना स्वामाविद था । परन्तु रामजी ने विचार से काम छिया । Sd धारण 
TUT भोटो वाणी म माँ से 


पूछा | 
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मीहि कहू मातु तात दुस कारु । करिअ wag जेहि होइ निवारनु ॥ 
सुनहु राम सबु कारनु एहू। राजहि तुम्ह पर वहुतु सनेह ॥३॥ 

अर्थ . रामजी बोले माँ ! मुझसे पिता के दुस का कारण बतला । उसके 
निवारण का यत्न किया जाय। BTA वोली रामजी सुनो सब वारण तो यह है 
कि राजा का तुम्हारे ऊपर वडा प्रेम है । 

ब्यास्या पिताजी से ऐसी अवस्था मै कुछ पूछना ard समझकर माँ से 
पूछा कि माँ! पिताजी को वडा दुख है। काई शारीरिक व्याधि तो है नही। 
मानसिक व्यथा है उसका कारण तू जानती है और किसी से नही कहती तो 
मुझसे कह | जिसमे उसके हटाने का यत्न किया जाय | 


रामजी की बात सुनकर रानी वोली कि इस दू ख का मूल कारण राजा 
का तुम्हारे ऊपर अत्यधिक स्नेह है | स्नेह सभी पुश्रो पर है । पर तुम्हारे ऊपर अति 
अधिक है । भाव यह कि वेसा स्नेह मुझे नही है। राजा का यह स्नेह ही इनके दुख 
का कारण हुआ है नही तो यह दुख भाता ही नही। सब पुत्रो पर यदि समान 
स्नेह होता और तदनुकूल कार्यं करते तो से असन्तुष्ट म होती यहाँ पर सूषमख्य 
से अपने वरदान माँगने का कारण कहा । 
देन कहेन्हि मीहि दुई बरदाना । माँगेउ जो कछ मोहि सोहाना ॥ 
सो सुनि भयउ भूप उर सोच । छाडि न सकहि तुम्हार सँको चु ॥४॥ 
भर्थं * मुझे दो वरदान देने को कहा था। सो मुझे जो अच्छा लगा माँगा । 
उसे सुनकर महाराज के मनमे सोच हुआ है। तुम्हारा सड्भोच इनसे छोडा 
नही जाता | 
व्याख्या इसका इस प्रकार का पुत्रों साथ विषम ब्यवहार मुझे अच्छा 
नही लगा | मुझसे पूव॑काल मे इन्होने दो वरदान देने को वहा था । उन्ही को मैंने 
अवसर उपस्थित होने पर माँगा | बरदान का अथं यह है कि जो मनोवाडिछत हां 
वह मागे! Wa जो अच्छा लगा वह मेने माँगा] पर राजा को उससे वडा शोक 
हुआ । क्योवि उसके देने में तुम्हारा सद्घीच छोडना पडेगा और इनका किया यह 
होता नहीं है | 
दो सुत सनेहु इत बचनु उत, सकट Re AT 
ang त आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु ॥८०॥ 
अर्थं इधर वेटे का स्नेह उधर वचन का पाश । इसी सकट मे राजा पडे हैं । 
यदि तुमसे हो सके तो आज्ञा शिरोधायं करके कठिन क्लेश को काटो | 
व्याख्या--जो वरदान मेने माँगा है वह तुम्हारे प्रतिकूल है । sav देने मे 
तुमसे प्रेम तोडना पडेगा । न देने से प्रतिज्ञाभज्ध होती है । तुमसे प्रेम किसो हालत 
मे राजा तोडना नही चाहते | पर प्रतिज्ञाभङ्भ को भी डरते है। इसी सङ्कट मे ये 
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पड़े हुए हैं । अब तुम्हारा काम है | यदि तुम स्वय प्रसन्नता पुर्वक उस आदेश को 
शिरोधायं कर्‌ छो तो सब सकट Her ही वटाया है। 


निधरक afs कहै कटु बानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जोभ कमान वचन सर नाना | मनहु महिपु मुदू लच्छ समाना ॥१॥ 


अर्थ : बेधडक बैठी हुई बातें कह रही हे। सुनकर कठोरता अत्यन्त आकुल 
हो उठी । उसकी जिह्वा ही घनुष है और अनेक प्रकार के वचन ही वाण हं 
भौर चक्रवर्तीजी कोमल निशाना हो रहे हं! 


व्यास्या : रानी होकर पति के लिए कठोर वचन कहने मे मन्न और पुत्र 
के सामने सड्भूचित होना चाहिए। सो थह वेधडक बोलती चलो जा रही है| 
चक्रवर्तीजी प्रार्थना कर चुके हैं। हाथ जाड चुके हैं कि जब तक में जीता हुँ तव 
तक फिर कुछ न बोलना । तू मेरे सामने से हट जा। पर इसका उसे कुछ UG 
नही है। समझती है कि मेरे चुप रहने से था हट जाने से सम्भव है कि ये 
लोग आपस मे वात करके कोई रास्ता ढुँढ निकालें | सो मे न होने टूंगो उसको 
कठिनता देखकर स्वय वाठिनता अत्यन्त व्याकुळ हो उठी। राजा के लिए कहना 
ही कया है । 

इस समय उसके मुख से वचन निकलते है वे मानो धनुष से छुटे हुए वाण 
हैं और सबका लक्ष्य एक मात चक्रवर्तीजी Zl एक एक बाण उन्हे छेदे डालते हैं। 
उनमे इन आाघातो के निष्फल करने योग्य कठिनता नहो है । इसो से उनको उपमा 
We लक्ष्य से दो गयी । 


जनु क्ठोर्‌पनु घरे सरीरू। fag धनुपविद्या बर वीरू ॥ 
सवु say रघुपतिहि सुनाई । वठि मनहु तनु धरि निठुराई ॥२॥ 


अर्थ , मानो वीरबर कठोरपन शरीर धारण करवे घनुपविद्या सीख रहा है | 
सव प्रसङ्ग रामजी को सुनावर इस भाँति बेठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण 
क्यै हुए है | 

व्यारया : बडे चीरी का काम ही युद्ध करना है । अत धनुपविद्या उनके बड़े 
काम की चीज हू । वे हाथ बैठाने छिए वार बार लक्ष्म वेध करते है। उनका 
प्रयोजन ही वेव करना है। लक्ष्य के छिन्न भिन्न होने की उन्हे परवाह नही । अत 
चक्रवर्तीजी को उन आघाती से कितनी पीडा पहुंच रही है इसका उसे कुछ ख्याल 
नहा हं । उसका काम चोट पहुँचाना हो गया है । कोई बार खाली न जाना चाहिए । 
इधर चक्रवर्ती जी का चित्त इतना कोमल है कि प्रत्येक वाक्यवाण गहरी चोट 
वर रहे है। 

ऐसी निष्ठुर है कि अपने वरदान मिलने का प्रसङ्ग उसे चाती की भाँति 
महाराज के पास ही रहते देना तथा राज्याशिपेक का प्रसङ्च आने पर भरत को 
Wa तथा राम का वनवास माँगना राजा की भरत के राज्यविषयक स्वीहति 
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रामजी के वनवास मे ही असामञ्जस्य और अपना उसी पर हठ फलतः चक्रवर्तीजी 
की विकलता यहु सब रामजी को सुना गयी। और तब चुपकी aay भाव 
यह कि कहो अब कया कहते हो। पित्ता के दुख का कारण तो सुन लिया | अब 
निवारण करो । अत कवि कहते है कि मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किये 
वेठी है । 


मन मुसुकाइ भानुकुल भानू । रामु सहज आनंद निधान्‌ ॥ 
वोले वचन बिगत सब दूपन। मुदु मंजुल" जनु वाग विभूषन ॥३॥ 


अर्थ : सूर्यकुल फे सूर्यं रामजी सहज आनन्द के निधान है! वे मन ही मन 
मुसकरा रहे है। सब दोपो से रहित कोमल और सुन्दर ऐसा वचन बोले मानो वह 
वाणी का भूषण है। 

व्याख्या : सरकार सूर्यकुल के सूर्य हैं। इनके सामने अन्धकार भा नही 
सकता तथा स्वभाव से ही आनन्द के निधान है। दु ख की छाया भी इन पर मही 
पड सकती | महाराज इनके ऊपर दु ख भाया चाहता है इस भावना से दुखी हैं। 
यहाँ दु ख का सम्पकं ही मही । वन जाने मे अधिक प्रसन्नता है। अत मन ही मग 
मुसकराते है । प्रकट मुसकराने से माता को कष्ट होगा | 

ऐसे दोषयुक्त कठार अनुचित बचन के उत्तर मे पवित्र कोमल भौर वाणी के 
भूपणरूप वचन बोले * सुनत सीतापति सीर सुभाउ | मोद न मन तन पुलक चयन 
जल सो नर खेहर खाउ | 


सुनु जननी सोइ सुत वडभागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुलभ जननि सकल ससारा ॥४॥ 


अर्थ : हे माता | बही बेटा बडा भाग्यवान्‌ है जिसे पिता माता के वचन 
में प्रेम हो | माँ | पिता माता को पुष्ट करनेवाला पुत्र सारे ससार मे दुलभ है । 

व्याख्या : ऐसी बटुवादिनी विमाता को जननी कहकर सम्बोबम करते है | 
उसने कहा था : संकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु । इसपर कहते है कि 
आज्ञा के शिरोधार्य करने या न करने का तो यहाँ प्रश्‍न ही नही है। यह तो मेरे 
लिए बडभागी होने का अबसर है। पुत्र का बडभागो होना तो पुत्रत्व के साफल्य 
मे है । धन विद्यादि साधनो में नही । अतः जिस पुन को पिता के वचन मे अनुराग 
हो वही बड़भागी है I 

माता पिता तो दिन रात पुत्र की पुष्टि के प्रयत्न मे ही रहते है । पर पुन ऐसा 
हो जो पिता माता को सन्तुष्ट WS | यह वात संसार मे दुलभ है। भाव यह कि मे 
उन दुर्भ पुत्रो मे हूँ मुझे पिता माता के वचन मे अनुराग है। मै उसके पालन मे 
अति दुष्कर कमं भी कर सक्ता हूँ! यहाँ तो ऐसा आदेश हो रहा है जिसमे सुख 
ही सुख है | 
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दो 'मुनिगन मिलसु बिसेपि बन, सबहिं भाँति हित मोर । 
तेहि महं पितु आयसु बहुरि, संगत जननी तोर ॥४१॥ 


अर्थ : वनमे विशेष करके मुनियो से समागम होगा। जिससे सब भाँति मेरा 
र्त है | उसपर पिता की आज्ञा और माँ ! तेरी सम्मति | 


व्याख्या : सब कल्याण का मूल सत्सङ्ग है। सो जैसा वन मे होगा वेसा यहाँ 
नही होता | बयौकि मुनि लोग अधिकतर वही रहते हूं! पिता को आज्ञा ओर माँ 
की सम्मति से उसका महत्त्व ओर अधिक हो गया | 

सुनु जननी सोइ सुत बडभागी इत्यादि वचन की कोमलता है। मुनिगन 
मिलनु बिसेखि बन सबहि भाँति हित मोर। इत्यादि मे मज्लुलता अधिक है। 
वाग्विभूषणत्ता आगे की अर्घाली मे झलकेगी | अथवा सर्वत्र तीनो गुण हूँ । 


भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू | विधि सब विधि मोहि सनमुख आज्‌ ॥ 
जौ न जाउँ बन ऐसेह काजा । प्रथम गनिय मोहि मूढ समाजा ॥१॥| 


अर्थ : भरत मेरे प्राणप्रिय है। वे राज्य पावे मुझे तो आज विधाता सब 
प्रकार से अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मे वन म जाळं ती भूढो के समाज 
मे प्रथम गणना मेरी ही हू । 

व्याख्या इतना ही नही प्राणप्रिय भरत को राज्य मिल रहा है। अपने प्रिय 
के लिए ही लोग राज्य भोग और सुख की कामना करते हे । यथा : येपामर्थ काक्षितं 
नो राज्य भोगा सुखानि च 1 अतः भेरी कामना भी पुरी हो रही है! आज विधाता 
मुझपर ada अनुकूल हें। सत्सज्भ को प्राप्ति धमं की प्राप्ति सुख की प्राप्ति अनायासेन 
हो रही है | 

कोई भी बुद्धिमान्‌ अपने हित पर ee रखता हुआ इससे मुँह नही मोड 
सकता | विधि के सम्मुख होने पर उससे राभ न उठाना भूढ का काम है और सब 
विधि सम्मुख होने पर लाभ न उठानेवाला मूढों का सरदार है । मे ऐसा अवसर चूक 
नेही सकता | 
सेवहि अर॑डु कलपतरु त्यागी । परिहरि अमृत लेहि विपु माँगी ॥ 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाही | देखु बिचारि मातु भन माही ॥२॥ 

अर्थं जो कल्पवृक्ष का त्याग करके रेड * एरण्ड की सेवा करते है। अमत का 
परित्याग करके याचना पूर्वक विप ग्रहण करते हें वे भी ऐसा अबसर न चकेगे। 
माँ तू मनमे विचार करके देख ले । है 

ब्याख्या : अब मूढ की परिभाषा कहते है। जिसे सेव्यासेव्य ग्राह्याग्राद्य का 
विचार न हो बही मूढ है। वल्पवृक्ष सेवन करने योग्य है जो सब कामनाओ वो 


१ यहाँ समुच्चय ; द्वितीय अलद्धार है । 
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पूरा करता हे । निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि दुमायते। जहाँ कोई पेड नही होता | 
वहाँ एरण्ड को पूछ होती है । अत कत्पतरु का त्याग करके एरण्ड वी सेवा करने- 
वाला महामूर्ख है। प्राणदा अमृत का त्याग करके प्राणहर विप की याचना 
वरमेवाला महाज्ञानी है । पिता का आज्ञापालन करपवृक्ष है और राज्यपारन एरण्ड 
है एव सत्सङ्ग अमृत है। विषयोपभोग विप है। अत मूढ भी वत्पवक्ष और अमृत 
ग्रहण के अवसर को नहीं ATT । मे केसे चूक सकता FL राज्यपालन का एरण्ड 
होना तथा विपयोपभोग का विप होना सनमे विचार करने से सिद्ध होता है। भत 

माता को मनमे विचार करने के लिए कह रहे है। 


अव एकु दुखु मोहि बिसेखी। निपट बिकले नरनायकु देखी ॥ 
थोरिहि बात पितहि दुखु भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥३॥ 

अर्थ माँ! मुझे एक विशेष दु ख है कि में महाराज को अत्यन्त विकल देख 
रहा हैं । बात थोडी और पिताजी को दु ख बडा । इससे माँ मझे विश्वास महो हा 
रहा है | 

व्याख्या सरकार माता से कहते हैँ कि जो जो तुम कह गयी वे सत्र तो सुख 
की बातें हें । दु खी होने के लिए बहाँ स्थान ही नही है । -विशेष दु ख़ तो यह देखकर 
हो रहा है कि महाराज इतने विकल कयो है। इतने बढे लाभ के लिए में वन जा 
रहा हूँ । यह कोई बडे दू ख को बात नही है। इसके लिए इतनी बडी विकलता 
इतनी छटपटाहट इतना शोक तो समझ मे नहीं आता | मुझे तो विश्वास नही होता 
कि जो तुम कह रही हो बही कारण है । 
as धीरु गुन उदधि अगाधू। भा मोहिते कछु वड अपराधू ॥ 
जाते मोहि न कहते कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ ॥४॥ 

अर्थं महाराज पीर हे । गुणो वे अथाहसमुद्र हँ । मुझसे कोई बडा अपराध 
बन पडा है | जिससे महाराज मुझसे नही घोर रहे है| तुम्हे मेरी शपथ मुझसे साफ 
साफ बतला दो | 

व्याख्या महाराज घोर है! थोडी सी वात मे विचलित हो नही सकते । 
गुणों के अथाह समुद्र है ! जो वाते तुमने कही उनके गुणो को भली भाति जानते 
ठे । समुद्र मे क्षाभ होने का कोई बडा वारण होना चाहिए | मैने जाग वूझकर बोई 
अपराध नही किया है। पर अनजान मे भी बडा अपराध हो जाना सम्भग | 
मालम होता है कि मुझसे ऐसा ही कोई अपराध बत पडा है । जिससे महाराज मुझसे 
बोल नही रहे है । पर तुमसे तो कहा होगा । तुम कयो छिपा रही ही । तुम्हे मेरी 
वपथ सच साच बतला दो | मै सदा से तुम्हे प्यारा हैँ थत अपनो शपथ दे रहा हूं । 

दो सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान | 

चलाइ जोक जल वक्रगति, जद्यपि मळिलू समान ॥४२॥ 
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ad : रघुवर के स्वभाव से ही सरल वचन को उस दुवुद्धि ने टेढा ही समझा 
जैसे पानी के समान होने पर भी जोक उसमे टेढी चाल से ही चलती | | 


व्याख्या ` रामजी ने ता स्वभाव से ही सीधी सीधी बातें कही पर केकेयी को 
वृद्धि उलटी हुई है । उसे उसमे कुटिलता को गन्ध मालूम हुई | उसने समझा कि यह 
भी वही बात कह रहे हैं जो महाराज कहते थे। यह भी अपने को निर्दा सिद्ध 
करने के लिए मुझसे कारण पूछते है । अपराध की चरचा चलाकर अपना निरपराध 
होना हमारी निष्ठुरता और अपना प्रेम द्योतित करते है। बिधि सब विधि मोहि 
सम्मुख आजू कहकर यह दिखला रहे हँ कि तुमने तो अपने समझ में दण्ड दिया | 
पर उससे मुझे कष्ट नही हे ! 


रहसी रानि राम रुख पाई । बोली कपट सनेहे जनाई ॥ 
सपथ तुम्हार भरत कै आना | हेतु न दूसर A कछु AMAT ॥१॥ 


मर्थं . रामजी का रख पाकर रानी प्रसक्त हो गयी और कपट प्रेम जनाती हुई 
वोली | तुम्हारी शपथ त्तया भरत की शपथ मे दूसरा कारण नही जानती | 


व्यारया ` बचन को कुटि मानती हुई भी यह जानकर प्रसन्न हो गयी कि 
रामजी का रुख वन जाने का है। रामजी की ओर से सब कथा सुनने पर भी कोई 
वात ऐसी नही कही गयी जिससे प्रेम को कमी अनुमत्त हो | अत केकेयी कपट पूवक 
अपना प्रेम जनाती है | रामजी से मोर शपथ कहकर यह जनाया कि मै तुझे प्यारा 
£ । तो केकेयी भी शपथ लेते समय भरत के पहिले रामजी के नाम का उल्लेख 
करके भरत म मोहि प्रिय राम समानमा इस भाव का परिचय दे रही है। कहती है 
कि से तो यही जानती हूँ जो तुमसे कहा है। इसके अतिरिक्त यदि कोई बात हो 
तो मुझे पता नही है । 


तुम्ह अपराध जोगु नहि ताता । जननी जनक बधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहह ॥२॥ 


~ अथं . बेटा | तुम अपराध के योग्य नही हो । तुम ती मॉ वाप और भाई को 
सुख देनेवाले हो | रामजी । जो तुम कहते हो सो सत्य है | तुम माता पिता के वचन 
में अनुरक्त हो | 
व्यार्‍या . पर इससे अतिरिक्त दूसरी बात मा मोहिते कछु बड अपराध 
सम्मद नही है। बयोनि तुम मे अपराध करने का माहा योग्यता नही है। अपराध 
ती उससे होता हे जिसमे दु ख देने की प्रवृत्ति होती है और तुम तो af बाप और 
भाई को सुख देनेवाले हो । अत तुम्हारे अपराध वा वोई प्रश्न ही नही उठता | 


तुमने जो कहा कि वन जाने मे छाम ही लाभ है। सो भी सत्य है और तुम 
माता पिता के तुष्ट करनेवाले हो यह भी सत्य है और तुम पितु मातु वचन 
अउुरायी भी हो । इस भांति बन जाने फे लिए प्रोत्साहन देते हुए बहती है। 
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पितहि बुझाइ कहसु बलि सोई । चौथेपन जेहि अजसु न होई ॥ 
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे । उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥३॥ 


अर्थ मे वलि जाउँ यहो वात अपने पिता को समझावर कहो | जिसमे 
चोथेपन मे अपयश न हो। जिस पुण्य ने उन्हें तुम्हारे ऐसा ya दिया उसका 
अनादर करना उचित नही | 

व्याख्या अव यह संब बाते अपने पित्ता को समझाओ कि चम मे जाने से लाभ 
ही लाभ हे। में तो इसे बड भाग्य को बात मानता हूं | जिसमे इनका शोष दूर हो। 
ये नही मानते । मरती समय बुढाई मे अपयश लेने को तैयार है। बन तुम्हे जाना 
है । इसलिए तुम्हारे ही समझाये समझेगे | 

बडे पुण्य से भगवान्‌ ने तुम्हारे ऐसा बेटा दिया है। उसी पुण्य का शरण 
ग्रहण करना चाहिएं। पुण्य का सञ्चय करना चाहिए | सो अपनी बात छोडकर इस 
अवस्था मे उस पुण्य का निरादर कर रहे FI 
लार्गाह कुमुख बचन सुभ कसै मगह गयादिक तीरथ Tea ॥ 
रामहि मातु बचन सव भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥४॥ 

अर्थ वरे सुह से भले वचन ऐसे लगते है जेसे मगघ देश से गयादिव तीर्थ 
है। रामजी को माता के वचन सब अच्छे लगे। जसे गञ्जा म जाने से पानी अच्छा 
हो जाता हे । 

व्याख्या रामजी के विमुख होने से केकेयी का मुख HAG है। उसने चार 
बचन बहुत उत्तम कहे १ तुम्ह अपराध जोगु नहि ताता ॥ २ राम सत्य सवु जो 
कछु कहू | ३ पितहि बुझाइ कहसु बलि सोई और ४ तुम सम qua gaa जेहि 
दीन्हे । पर इतने से उसका कुमुखत्व गया नही । जैसे मगव मे चार तीर्थो के रहते 
हुए भी उसकी अशुद्धि नही गयी। जैसे ऊपर की चार वातें कैकेयीजी की पवित्र 
ay वैसे ही चार स्थळ मगध मे भी पवित्र है। यथा मगधेपु गया पुष्या पुण्य 
राजगृह बनम्‌ | च्यवनस्याश्चम पुण्यो नदी पुण्या पुन पुन । पा । श्रीगोस्वामीजी 
बहते हैँ वसि gatas सुजनता ताकी आस निरास। तीरथहू को नाम भो 
गया मगध के पास। गया तीर्थ होने पर भी आसुर तीथं है। इसलिए उसको 
शोभा नही । 

सरकार समझते है माता प्रेम करती है। प्रशसा करती है। माता के 
भावोपहत वचन सरकार का पाकर भावपूर्ण हा गय । जेसे गन्दा पानी भी गङ्गा 
में मिलकर पवित्र हो जाता है करममास जळ सुरसार परई। तेहि को कहो सीस 


नहि धरई । 
दो गइ मुरुछा wate सुमिरि, नृप फिरि करवट लीन्ह्‌ । 


सचिव रएभागासनःकहिळतितस्, AHA AT कीन्ह ॥४३॥ 
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अर्थ मूर्च्छां जाती रही । तब रामजी को स्मरण करके राजा ने करवट 
बदला | मन्त्री ने रामजी का आगमन कहकर समयानुकूल विनतो को | 


व्याख्या अभी आँख बन्द है | महाराज मूच्छित थे । उन्हे रामजी का आना 
मालूम नही । जब कैकेयी को हट जाने को कहा था और ag नही हटी तो स्वय 
महाराज ने मुँह फेर छिया । सुमन्तजी रामजी को बुलाने गये । उसी समय मूच्छ 
हुई । भव चेत हुया है तब करवट बदलो | जब मन्त्री ने देखा वि महाराज होश 
भ आये तव विनय किया । बडा नाजुक समय है। महामन्तो भी उतना ही बोलता 
है जितने बिना काम न चले । अर्थात्‌ महाराज ! धे धरें aia खोलें | देखिये 
रामजी आगये इत्यादि 


अवनिप अकनि रामु पगु धारे । धरि धीरजु तब नयन Fart ॥ 
सचिव सँभारि राउ वेठारे। चरन परत नृप रामु निहारे ॥१॥ 


अथं चक्रवर्तीजी ने यह सुनकर कि रामजी पधारे हें घेयं धरवर ate 


खोल। | मन्त्री ने सँभाल वर महाराज को विठाया । उन्होने रामजी को चरणा पर 
मिरते देखा । 


व्याएया आकर्ण्य शब्द वा प्राकृत रूप अकनि हे। महाराज की हालत 
बडो नाजुक है। शरीर व्याकुलता से इतना शिथिल हो गया है कि आँख नही 
खुलती | जब मन्त्री की वाणी सुनी कि रामजी पघारे हैं तब आँख खोली | आँख 
खोलने म धेयं धारण करना पडा | 


आँख तो खुली पर उठफर as न सवे । मन्त्री ने देखा कि अब यह बैठता 
चाहते है। पर उठ नही सकते। तब उसने सँभालकर वेठाया कि कही गिरन्‌ 
जायं | उसी समय रामजी चरणो म गिरे। राजा ने देखा | 


लिये सनेह विकल उर लाई । गइ मनि मनहु फनिक फिरि पाई | 
रामहि चितइ WS नरनाहु। चला बिलोचन वारि प्रवाह ॥२॥ 


अथ स्नेह से विकल होकर हृदय से लगा लिया | Fa खोई हुई मणि को 


सपं ने फिर से पा लिया हो । नरेश रामजी को देखते रह गये। आँखो से अश्रुघारा 
वह्‌ चली । 


व्याख्या चक्रवर्तीजी को सन्देह था कि पता लगते ही रामजी कही उधर 
ने उधर ही वन न चल जायँ। अत उस सपं वी उपमा देते हैं जिसकी गयी हुई 


मणि फिर से मिली हो । अर्थातु मणि के लिए बडी उत्सुकता थी । मिलने पर बडा 
सन्तोप हुआ | 


मत स बत दे चुके हैं। अत रामहीन अवध का हृश्य सामने है। रामजी 
के देखने से मानो शरीर मे प्राण का सञ्चार हो रहा है। पर साथ ही साथ यह 
भी ध्यान है कि थोडे ही काल म रामजी का दशन दुर्लभ हो जायगा | सो प्रेम 
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उमड़ आया wala आँसू वी धारा वह चली। प्रवाह रुक्ता नही । न जामे 
इतना जल कहाँ से आगया | 

सोक बिबस कछु कहइ न पारा हृदय लगावत बारहि वारा ॥ 
fafafe मनाव राउ मन माही । जेहि रघुनाथु न कानन जाही ॥३॥ 


अर्थ शोक के विवश हैं। कुछ कह नही सके | वार बार हृदय म लगा 
रहे है | मन ही मन विधाता से मना रह है कि रामजी वन न जायं | 

व्याख्या रार्माह चिते रहे से कमंणा शोक बिबस से मनसा तथा कछु कहै 
स पारा से वाचा शोक कहा। गयी हुई मणि मिली । कही फिर न चली जाय। 
अत वियोग के भय से वार बार हृदय मे लगाते है । पर तृप्ति नही होती | 

मन ही मन विधाता से मनाते है कि रामजी वन न जायँ। भाव यह वि 
में तो वहूँ कि तुम वन जाओ | पर रामजी मेरे कहने पर भी न जायें। बिधिहि 
मनाच कहने का कारण यह कि कोई ऐसी विधि बैठा दे कि मरी बात भी न 
जा सवे और रामजी भी वन न जायं | 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी। विनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आसृतोप तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥४॥ 


अर्थं फिर महादेवजी का सिहोरा करके कहते है कि है सदाशिव मरी 
बिनती सुनो | तुम शीघ्र प्रसन्न होनेवाल हो और बेहिसाब देनेवाल हो | मै दीम 
हें । ऐसा जानकर मेरी आत्तिहरण करो | 

व्याख्या चक्रवर्तीजी फिर विचारते है वि ब्रह्मदेव तो शुभाशुभ कम के 
फल देनेवाल हैं । साधन निरपेक्ष ईप्सित फल देनेवाल तो महादेव ही है और शीघ्र 
ही प्रसत भी होते है। यथा भौढरदानि द्रवत पुनि थारे। सकत न देखि दीन 
करजोरे। अत आराधन के फल पर जोर न देकर निहारा करते है कि मुझ दीन 


जानकर मेरी विनती सुनो और मेरी आति हरण करो | 

दो तुम्ह प्रेरक सबके हृद्य, सो मति रामहि देहु। 

aay मोर तजि ररहाहि घर, परिहरि सीलु सनेहु ॥४४॥ 

अर्थ तुम सबक हृदय के प्रेरक हो। ऐसी बुद्धि रामजी को दो वि मेरे 
वचन को हटाकर शील सनेह को छौडकर घर रह जायं । 

व्याख्या ईश्वर सवभूताना हुद्देशेञ्जुन तिएति। भामयन्‌ सवमूतानि 
पन्ताल्दानि मायया । ईश्वर सय प्राणियों क हृदय म बढा हुआ स्रवो कठपुतली 
की तरह नचाया करता है | अत उस महादेव से चक्रवर्तीजी प्रार्थना करते ह कि 
तुम सवके हृदय के प्रेरक हौ | तुम्हारी प्ररणा से ही रामजी ऐसे आज्ञाकारी हुँ । 
शीळ सनेह के समुद्र है। यह तुम्हारी बडी कृपा है। पर आज ये गुण तो मर 
प्राणग्रांदक zy रहे हु | मेरा सवनाश उपस्थित हे । सा रामजी की युद्धि tid म 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड द्वितीय सोपान १०२, 


तुम्ही and हो। उफी वृद्धि फेर दा वि मैं “तो कहें कि तुम वन जाओ। पर 
रामजी शीळ सनेह तोडकर कहें कि पहिले अपराध तो बतलाओ तो पीछे वन 
जाने को कहो । गुरोरप्यवलिप्तस्थ कार्याकार्यंमजानत । उत्सथप्रतिपत्नस्य परित्यागो 
विधोयते । रामजी धर्मशास्त्र Sax उठ कि विपयलिप्त गुरु जिसे कार्याकायं का 
ज्ञान न हो, सन्मागंगामी न हो, उसका परित्याग करना चाहिए! अब यदि कहे 
वि तुम्हारा aq कमें उदय हुआ है, उसकी क्या गति होगी । तो कहते हैं 


अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। मरक परो बरु सुरपुर जाऊ॥ 
सव दुख दुसह सहावउ मोही । छोचन ओट रामु जनि होही ॥१॥ 


अर्थ ससार मे अपकीति हो, कीर्ति का नाग हो, वल्कि स्वग जाय aa 
नरक ही हो | मुझे सब दु सह दु ख सहाभो पर राम आँख के ओट न हो | 
व्यार्या यदि में रामजी को बन नही देता तो केकेयी प्राण दे देगी | उसने 
कह दिया है होत प्रात मुनिवेपधरि जौ न राम बन जाहि। मोर मरन राउर 
अजस नूप समुझिअ मनमाहिँ। तो भल ही केकेयी प्राण दे दें, मेरी अपकीर्ति 
हो जाय। बडे परिश्रम और सावधानी से कमाये हुए सुगश का नाश हो 
जाय। लोग कहे कि राजा आप्रप्रतिज्ञ हैं। इसकी करणी से ऊबवर रानी ने 
प्राण दिया और अपर्कीत से स्वर्ग म प्रवेश नही होता केवळ दूर्वा पीसकर पीनेवाले 
मुनि पर लोगो को भ्रम हो गया कि यह ताडी पीते हें। इस अपकीति से उनका 
स्वग मे प्रवेश न हुआ | सो मुझ भीन हो। अ्रष्टप्रतिज्ञ होने के पाप से भळ ही 
नरन भोगना पडे । इसके अतिरिक्त और जी दु सह दु'ख हैं। उन्हे भी उस अशुभ 
कर्म के फल रूप से मुझे सहना पडे । मुझे स्वीकार है। पर रामजी मेरी आँखो के 
ओट न हो । इस सुख से में वंचित न we | 
अस मन गुनईँ राउ नहि बोला । पीपर पात सरिस मनु डोळा ॥ 
रघुपति पितहि प्रेमबस जानी । पुनि कछु कहिहि भातु अनुमानी ॥२॥ 
अर्थ मनमे ऐसा विचारते हुए चक्रवर्तीजी कुछ बोले नही । परन्तु पीपर के 
पत्ते की भाँति मन डाल उठा । रामजी ने समझ लिया कि पिताजी प्रेम के aq मे 
पड गये है और माँ फिर कुछ वालना चाहती है । ऐसा अनुमान किया । 
व्याख्या रामजी को बुळ्वाया है। वे आये हुए हैं। उनसे कुछ कहना 
चाहिए । पर चक्रवर्तीजी कुछ बोल बही । वयोकि उपयुक्त बातें सोच रहे थे। 
उनका मन ऐसा अस्थिर हो गया जैसे पीपर का पत्ता होता है। पीपर का नाम 
ही चलदल है) उसके पत्ते सदा चलायमान रहते हैं। कभी ठहरते ही नही । यही 
दशा राजा के मन को हो रही है। उन्हे उस बात पर भी स्थिरता नेही जो अभी 
गुन रहे थे उसपर भी स्थिर हो जाते तो कुछ विगडा नही था । पर हैं धर्मघुरन्धर 
उनमे घर्म भी छोडते नही बनता 1 
रामजी ने देखा कि पिताजी प्रेम के वश हो गये हे। इसलिए बोल्ने मे 
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असमर्थ हैं और इधर केकेयी समझे बैठी है कि ये वन न देंगे इसलिए मुझे समझाने 
को कह रही है । इनके चुप रहने को चह सह न सकेगी ! फिर कुछ बोला ही चाहती 
है। अनुमान किया कि इसने कह कहकर कष्ट बढाया है। पिताजी का मुझपर 
इतना प्रेम इसे असह्य हो रहा है । 


देस काल अवसर अनुसारी । बोले बचन विनीत विचारी ॥ 
तात कहौ कछु करो ढिठाई । अनुचितु छमव जानि छरिकाई ॥३॥ 


अर्थ : देशकाल मौर अवसर के अनुसार विनीत वचन विचार कर बोले | 
है तात 1 मं कुछ कहता हूँ ढिठाई करता हँ । मेरे इस अनौचित्य को लडकपन 
समझकर क्षमा कीजिये | 

व्याख्या * यद्यपि पुत्र का धम पिता की आज्ञा मानना है उसे शिक्षा देना 
नही है । इसलिए विचारकर विनीत वचन देशकाल और अबसर के अनुकूल बोले | 
वहाँ पित्ता ga का सम्मिळन हो रहा है। दूसरा कोन बोले। अत रामजी का ही 
बोलना देश के अनुकूल था ! वन जाने का समथ भी माता ने सबेरे ही निश्चय 
किया है। अत जो कुछ कहना सुनमा हो उसका यहो समय है। अत' रामजी 
का कहना काळ के भी अनुकूल था। यही अवसर माता के माज्ञापालन का है | 
यथा : पिताहं बुझाइ कहसु चलि सोई । चौथेपन जहि अजसु न होई | अत' रामजी 
का कहना अवसर अनुकूल था | 

विना पूछे कहता हूं यह मेरो ढिठाई है। बिना कहे रहा नही जाता यह 
लडकपन है । ढिठाई और लडकपन दोनो अनुचित हैं। पर आप पिता है। आप 
बच्चो का अनौचित्य क्षमा करते आये हैं सो इस वार भी क्षमा करेगे | 


अति ag वात लागि दुखु पावा । काहुन मोहि कहि प्रथम जनावा || 
देखि गोसाइहि पूँछिउँ माता । पुनि प्रसगु भए सीतल गाता ॥४॥ 


अर्थ ˆ अत्यन्त छोटी सी बात के छिए आपको वडा दुख हुआ। मुझे इस 
दात जा समाचार पहिले किसी ने नही दिया । आपको देखकर सने मँ से पूछा | 
सब प्रसङ्ग सुनकर शरीर शीतल हो गया | 

व्याख्या ' माता ने कहा छाडि न सकहि तुम्हार सकोचू। सो दुख 
सङ्कोच का था फि मैं रामजी से केसे कहूँ कि तुम वन जाओ | यथा कहयों राज 
वन दियो नारिंवस गरि गलानि गये राउ। सो यदि मुझे पहले समाचार मिल गया 
होता तो सद्धोच की बात ही न थी मे उधर से उधर ही वन चला जाता। यहां 
आने पर आपकी विकलता देखकर माता से पूछा । उसने सब प्रसङ्ग मुझसे कह 
सुनाया सुनकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई! आपकी दशा देखकर शरीर सन्तप्त हो उठा 
था। सो शीतल हो गया | बयोबि यह दोनो बात मुझे मुहुमाँगी मिल गयी । मेरा 
मन नवगजेद्ध वी भाँति वन मे हो आनन्द मानता है । राज्य उसे बन्धन मालूम 
होता है। भरत प्राणप्निय हैं उन्हे राज्य मिळना ही मुझे इट है । अपने प्रिय के लिए 
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ही लोग राज्य भोग और सुख चाहते है। सो प्राणप्रिय को मिला । इससे अधिक 
मञ्जुर क्या होगा ? 


दो. मंगल समय सनेह वस, सोचु परिहरिअ तात । 
आयसु देइअ हरपि हिय, कहि पुलके प्रभु गात ॥४५॥ 


ad : मद्धल के समय स्नेहवश जो सोच करते है उसे छोड़ दीजिये । प्रसन्न 
मन से आज्ञा दीजिये | ऐसा कहते हुए प्रभु का शरीर पुलकित हो गधा | 


व्याख्या : वन के लिए प्रस्थान मेरे लिए मञ्जल है। सोच के लिए इसमें 
कोई स्थान ही नही है । बन्धन से Gear और सब कल्याणों का मूळ मुनिजन समागम 
से बढकर मङ्गल क्या हो सकता है । सो उपस्थित है। क्या सन्तसमागम से किसी 
का आज तक अकल्याण हुआ है। तब सोच किस बात का ? मेरे स्नेह के कारण 
आप सोच रहे है: लोचन ओट रामु जनि होही। इस सोच को छोड़िये और मेरे 
कल्याण की ओर दृष्टि देकर प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये | थह Had हुए पुलक होने 
का कारण भानन्दातिरेक है। पिता के आज्ञा पालन से जन्म का साफल्य समझकर 
सरकार को अति हपं है । 


धन्य जनमु जगतीतल तासु । पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥१|| 


अर्थ : संसार में उसी का जन्म घन्य है। जिसके चरित्र सुनने से पिता को 
आनन्द हो। उसके चारों पदार्थ हस्तगत हैं। जिसे माता पिता प्राण के समान 
प्यारे हों । 

व्याख्या ; पिता धर्मः पिता कम पितेव परमा गतिः। पितरि प्रीतिमापन्ने 
प्रीयन्ते स्वेदेवता:। पिता हो घमं है पिता हो कमं है। पिता ही परमगति है। 
पिता के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अतः गोस्वामीजो कहते हैं कि 
सबसे बड़ी सेवा पुत्र को यह्‌ है कि उसके चरित्र सुनने से पिता को आनन्द हो । 
फोसल्याजी कहती हैं: तात पितहि are प्रान पियारे। देखि मुदित नित 
चरित तुम्हारे । | 

जिसका चरित ऐसा हो और जिसे माता पिता प्राण से प्यारे हो। उसे धर्म 
अयं काम और मोक्ष के लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। ये सव उसे आप 
से आप प्राप्त हो जाते हैं : रामजी के चरित्र से यह्‌ शिक्षा संसार को मिलती है | 


आयसु पालि जनम Ga पाई ited वेगहि होउ रजाई ॥ 
बिदा मातु सन आवौ माँगी। चलिहौ वनहि बहुरि पग लागी ॥२॥ 


अथं : आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर के शीघ्र ही लौटेगा | अव 


बात्ञा हो । माता से विदा माँग आऊे। तब फिर चरणों मे प्रणाम करके 
वन जाऊँगा। 
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व्यारया आयसु देइय हरसि हिय कहि get प्रभुगात से प्रसग छोडा था | 
अब फिर वही से उठाते है। रामजी बहते है वि आप की भाज्ञा के पालन 
में ही मरे जन्म वा साफल्य है । में अपना जन्म सफर वरने जाता हूँ । चौदह वर्ष 
के बाद ळौरने म एक मिनट की देर न छगाऊँगा। यह कोई न समझे कि नाराज 
होकर न लौटेंगे ) या मनामे के लिए किसी को जाना पडेगा। में स्वयं लौट आउऊँगा | 
बात तय हो गयी | अब आज्ञा हो । मौन स्वीवारळक्षणम्‌ मानकर कहते हैं कि जाने 
के पहिल माताजी से विदा मागमा भी परमावश्यक है। उनसे आज्ञा न माँग्‌गा । 
विदा माँगूगा और चलने से पहिल फिर चरणो की वन्दता के लिए आऊंगा | 


सरकार समझ रहे हैं कि मा से Beal पाना सहज बात नहीं है और जब 
तक उनसे छुट्टी न मिल जाय तब तक विदाई का प्रणाम पिताजी से केसे करें | 


११ प्रजा विरह विषाद प्रसङ्ग 


अस कहि रामु गवनु तब कीन्हा । भूप सोक बस उतरु न दीन्हा ॥ 
सगर ब्यापि गइ बात सुतीछी | छुअत चढी जनु सब तन वीछी ॥३॥ 


अर्थ ऐसा कहकर रामजी तब चल गये। राजाने शोक व वश होवर 
उत्तर न दिया । नगर मे यही तीखी बात व्याप्त हा गयी | जेसे छू जाने से सम्पूर्ण 
दारीर में बीछो व्याप्त हो जाती है | 

व्याख्या रामजी इस बान पर नही अडे कि पिताजी मुख से कह दें कि 
तुम वन जाओ | तब मे जाऊंगा । उन्होने पिता की विकलता देखकर समझ छिया 
कि ये वन दे चुके । मुख से कहने म इन्हें कष्ट होगा । अत वहाँ से माता के पास 
चल पड़े | 

अभी तक यह बात नगर म॑ फेली ही नही थी। पर अब wea सकी । 
तीखी बात होने के कारण सारे नगर मे फेलते देर न लगी । जैसे वीछी छ जागे 
से सारे शरीर म व्याप्त हो जाती है | बीछी नाम का वृक्ष उत्तराखण्ड मे होता है। 
उसके छु जाते ही सारे शरीर म तीब्र वेदना के व्याप्त होते देर नही लगती । 
वीछू यदि डड मारे तो भी ऐसा ही होता है। पर उसके छू जाने से कुछ नही 
होता । 
सुनि भये विकल सकल नरनारी | वेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ 


जो We सुनइ धुनइ सिरु सोई i बड विपादु नहि धीरजु होई ॥४॥ 
ad सुनकर सब मरनारी विकल हो गये। जेसे दावाग्नि दखकर वृक्ष 
और लता विकर हो जातेहें। जो जहा सुनता है सिर पीटने लगता है । विपाद 


बडा भारी है | धैर्य होता ही गही | 
व्याख्या भगवान्‌ मनु कहत हे कि पेड अन्त सञ्च होते हे। उनक भौतर 


ज्ञान होता है। महाभारत म युक्तिप्रदशनपूर्वंक कहा गया है तस्मात्‌ पश्यन्ति 
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पादपा | तस्मात्‌ श्युण्वन्ति पादपा । पेड देखते हैं। पेड सुनते है। वन मे आग लगी 
हुई देखकर लता और वृक्ष बिकल हो जाते है। उसी भाँति रामजी का वनवास 
सुनकर नरनारी विकल हो उठे। समाचार के फैलने की शीघ्रता मे बीछी की 
उपमा दी। प्र बीछो मे शारीरिक वेदना प्रधान है। यहाँ तो सबको रामजी को 
वनवास होगा यह सुनकर मानसिक वेदना हुई । दावानल देखकर हम भी जळेगे ' 
इस भय से वेलि विंटप को मानसिक वेदना होती है। अत यह दूसरी उपमा 
देनी पड़ी । 

अब उस मानसिक वेदना का शरीर पर प्रभाव दिखलाते हें किं जवं बडा 
विपाद होता है . धेयं नही वधता तो आदमी अपना सिर पीटने लगता है। यहाँ 
अयोध्या मे सबकी यही दशा है। जो सुनता है सो रामविरहाग्नि से व्याकुल 
होकर सिर पीटने लगता है । 


दो मुख gate लोचन aalg, सोकु न हृदय समाइ । 
मनहुँ HRT रस कटकई, उतरी अवध बजाइ ॥४६॥ 


अर्थ मुख सूखता है । आँख से आँसू बहता है | शोक हृदय मे समाता नही । 
मानो करुणा रस की फौज SST बजाकर अयोध्या में उतर पडी है | 

व्याख्या ' जव शोकारिनि हृदय मे अलती है तब मुख सूखता है। आँखसे 
आँसुओ की धारा वह निकलती है। असह्य शोक मे ऐसा होता है। अयोध्या मे 
नरनारियो की यही दशा है। मालूम होता है कि ये करुणा रस की सेना के योद्धा 
लोग हैं। सम्पूर्ण अयोध्या मे फैले हुए अपना पराक्रम दिखलाकर कब्जा कर रहे हैं | 


मिलेहि माँझ विधि वात बिगारी । जहँ तहँ देहि केकइहि गारी ॥ 
एहि पापिनिहि aft का परेऊ। छाइ भवन पर पावकू धरेऊ ॥१॥ 


ay मेल के बीच मे ही ब्रह्मा ने बात विगाड दी । जहाँ तहाँ कैकेयी को 
मालियाँ दे रहे हैं। इस पापिनो को समझ क्या पडा | जो घर को छाकर उसके 
ञ्पर आग रख दिया | 

व्यास्या इस राजकुल मे ऐसा मेळ था कि वात बिगडनेवाली थी ही 
नही । यह ब्रह्मा वी ही करामात है कि जहाँ कभी फूट न हुई वहाँ एकाएक वात 
विगड गयी । फिर भी निमित्त कैवेयी हुई है । अत, जहाँ तहाँ लोग नि शद्ध होकर 
वेयेयी को गालियां देते हैं । 

कहते हैं कि यह पापिनी है । इसे इस वाम मे कौन सा लाभ दिखाई पडा । 
यह्‌ तो धर वी छामेवाली थी । पुनि अस tag Tala धरफारी। ag धरि जोभ 
Taal atl | कबहुँ न कियउ सवति भारेमू | भादि से लेकर आजतक इसने घर 
फो छाया | gee मे विरोध नहो होने दिया । जब सत्र ठोक हो गया ती छाये 
हुए पर पर रामविरह रूपी अग्नि रख दो। यथा सहिन at रघुवर बिरहागी । 
घड़े लोग सर व्याकुल भागी | 


| 
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वारिधि अनुकूला । काल की भाँति यथा: छागेउ सोहि पिसाच जिमि काळ 
कहावत मोर। इसीलिए साध्वी स्त्री स्वातन्त्र्य को अपना अभाग्य मानती है । 
स्थूलदर्शी इस बात को नही देख सकते | कवि सूधक्ष्मदर्शी होते हैं। इसलिए लोग 
कवियों का प्रमाण देकर बोल रहे है । 


का सुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा || 
एक कर्हाह भनु भूप न कीन्हा । वरु विचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥१॥ 


अथ : वया सुनाकर ब्रह्मा ने क्या सुनाया । वया दिखलाकर अब क्या 
दिखलाना चाहते हैं । एक कहते है कि राजाने अच्छा नही किया जो इस gala 
को विचार करके वर नही दिया | 

व्याख्या : यह ब्रह्माण्ड ब्रह्मदेव के सकल्प से ही उत्पन्न हुआ है और चल रहा 
है । अत' जो कुछ इसमे होता है सबके मूल मे ब्रह्मदेव का सड्भूल्प है । भतः वे ही 
मुरय कर्ता है। जो कल्याण सुमा गया अर्थात्‌ रामजी का अभिषेक : वह भी 
विधाता के ही कारण से सुवा गया और अब जो रामजी का वनवास सुन रहे हैं 
ag भी उन्ही को करतूत है । दिखलाया तो यह कि बाज गहागह अवघ वधावा और 
अब उसी अवध में आर्तनाद देखने की वारी भा रही है। 

छ. प्रकार के विचार के लोग अवध में हृष्टिगोचर हो रहे हैं। वे लोग आपस 
मे अपना अपना विचार प्रकट कर रहे है। १ अर्थशास्त्री बोले कि राजा ते अच्छा 
नही किया | gate कुबुद्धि का विचार करके वर देना चाहिए । देखो कुवृद्धि ने Har 
वुरा चर माँगा | 


जो हठि भयउ सकळ दुख भाजनु | अबला बिवस ग्यानु गुनु गाजनु ॥ 
एक धरम परमिति पहिचाने । नुपहि दोषु नहि aig सयाने nw 


अर्थ : जो हरु पूवंक सम्पूणं दु:ख के पात्र हो गये | स्त्री के बश मे हो जाने 
से मानो राजा के सब शान और गुण ही चळे गये । एक सथाने धर्म की मर्यादा के 
जाननेवाले राजा को दोप नही देते थे । 

व्याख्या : राजा को दुःखी होने की कोई बात मही थी । अब इस कारण से 
व्यथे दुःख के भाअन बन रहे है । उन्हे अपने वचन पर हठ न करना चाहिए | ऐसा 
विवेकी ओर गुणी राजा ; धमं घुरधर नृपरिपि ज्ञानी । हृदय भगति मति सारंग 
पानी : सो स्त्री के वश में पड़ा हुआ मानो अपने सब ज्ञान और गुणो को खोबेठा 
है | यह इससे कहते नही बन रहा है कि में राजा छुँ । अन्याय नही कर सकता । 
किस अपराध से राम को वन दें । 

२. धर्मे की मर्यादा के जाननेवाले घमंश्षास्त्रो सयाने छोग कहते हैं कि इसमें 
राजा का कोई दोप नही है । सम्राम मे सहायता के समय उन्होने दो वर माँगने को 
कहा था । वे ही वर थाती की भाँति राजा के पास पड़े थे। आज इस दुष्टा ने उन्ही 
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दरो से काम लिया ये नर्म में मगि हुए बर नहीं हैं जिससे राजा को दोषी कहा 
ना सके | 


सवि दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कहहि बखानी ॥ 
एक भरत कर समत कहही! एक उदास भाय सुनि रहही ॥३॥ 


अर्थ : शिवि दधीचि और हरिइचन्द्र की कहानी एक एक से बखान कर 
Sea हैं । कोई भरत की सम्मति कहते हैं और कोई उदासीन होकर रह जाते है । 

व्याख्या : उन घर्मशास्त्रियो का कहना है कि घर्म के निर्वाह में ती दुःख 
होता हो है । यहाँ तो दु ख को जितनी ही तोव्रातितीवर मात्रा हो उतमा ही ध्म का 
उत्तपं है । राजा शिवि दारणागत कपोत के लिए अपना मास काटकर चोळले गये 
कौर बह बपोत भारी होता ही गया पर राजा अपना मास काटने से fara अहो 
हुए। दधीति ने अपनी हुड्डियाँ दे डाली । हृरिइचन्द्र ने अपना राज्य दिया । स्त्री 
वच्चे को बेंच दिया । स्वप डोम के हाथ विक गये । पर अपने धर्म से न हटे । यही 
महाराज के घमं वो परीक्षा बा समय है । इसमे उनका दोप वया है ? 

३ तीसरे प्रकार के कुछ लोग कूटनीतिज्ञ ऐमे हुँ कि इसमे भरत की चाल 
देखते हैं कि माँ को सिखा पढाकर आप ननिहाल 43 हुए हे। चोथे ज्ञानी महात्मा 
हैं जो उदासीन हैं कुछ भी नही कहते ! 


कान मुंदि कर रद गहि जीहा । एक कहहि यह वात aster ॥ 
सुक्त जाहि अस कहत तुम्हारे रामु भरत कहं प्रानवियारे ॥४॥ 


अर्थे ` कान मूँदकर और जीभ को दाँत से दावकर कोई कहते है कि ag 
वात झूठ है । तुम्हारे ऐसा कहने से पुण्य वा क्षय होगा । राम तो भरत को प्राण से 
प्यारे हूँ} 

व्याख्या ' पांचवे प्रकार के लोग भगवद्‌ भक्त हुँ । ये ऐसी चात सुनना नही 
चाहते | इसलिए कान मूँद सेते है ओर दूसरे को भी ऐसी वात कहने से निषेध करते 
हुं । इसलिए दाँत तले जीभ दवाते हैं और बहते हैं कि यह वात निर्मूल है । निर्दोष 
पर दोपारोपण करने से पुण्य का क्षय होता है | सो बयो व्यर्थं अपने पुण्य का क्षय 
बरते हो। ससार राज्य सुस तो अपने प्यारो के लिए ही याहता है और भरत को 
राम प्राण से प्यारे हैँ | उनके अभिषेक मे भरत वाधक बयो होगे ? 


दो. चंदू चचइ बरु अनल कन, सुधा होइ विष qe | 
सपनेहुँ कबहुँ न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल ॥४८॥ 


अयं - चाहे चाँद मे से आग वे कण गिरें चाहे अमृत विए हो जाय पर 

सपने मे भी अरत राम के प्रतिकूल कुछ भी नही कर सकते | 
व्याख्या ` चन्द्रमा हिमकर हैं * हिमकण झा खाव करते हैं। चे चाहे अग्निकण 
पर साद करने BY | उनते स्वरुप मे इतना चढा वेपम्प उपस्थित हो जाय और 
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अमृत्त विष तुल्य हो उमबा स्वभाव ही पलट जाप, पर भरत के स्वरुप और 
स्वभाव मे अन्तर नही पड सवता | यथा भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एबरम 
बरनि न जाई । सो भरतजी रामजी त प्रतिकूल सपने म भी नही हो सकते जाग्रत्‌ 
की कौन चलावे । 


एक विधातहि दूपनु देही । सुधा देखाइ दीन्ह fag जेही ॥ 
खरभए नगर सोचु सब काहू । दुसह दाहु उर मिटा उछाह ॥१॥ 


अर्थ कोई ब्रह्म को दोष दते है जिसने अमृत दिखलाकर विप दिया। 
नगर मे खलबली मच गयो | सरको सोच हो गया | हृदय म नही सहने योग्य दाह 
पदा हो गया | उछाह जाता रहा | 

व्याख्या यह छठा प्रकार कमकाण्डियी का है। यह सीधे सीधे विधाता को 
दोप देते हु} दिखाकर न देना दोप है ओर अमृत दिखावर विप देना तो बडा ही 
कराल कर्म है | यथा सुनिअ सुधा देखिभ गरल सब करलूति वराल । रामराज्या 
मिपेकात्सवरूपी अमृत विधाता ने दिखलाया। दिखलाकर न देते। रामजी का 
अभिपेष न होता यही बहुत था | उनको वनवास रूपी विष दिया जा रहा है । 

विप दिये जाने पर जो खलबलो मचती है वह मची | सबको सोच है कि 
इस विप से रक्षा वठिन है । चिप काम भी करने लगा | हृदय म जलन उत्पत हो 
गयी । सबके हृदय म उत्साह Al यथा सुनत राम अभिषेक सोहावा | बाज 
गहागह अवध वधावा | सी उछाह मिट गया | 
विप्रबधू कुलमान्य जठेरी ।जे प्रिय परम केकेयी केरी ॥ 
लगी देन सिख सीलु सराही | वचन वानसम लागहि ताही ॥२॥ 


अर्थ ब्राह्माणो की स्त्रियाँ कुर की मान्य बडी बूढी जो केकेयी को परमप्रिय 
थी उसके शोल की प्रवासा करती हुई समझाने लगी | पर वे वचन उस बाण जैसे 
लगते थे । 

व्यारया ब्राह्मणो की स्त्रियाँ जिन्हे अति पुज्य efe से रानी कैकयी सदा 
देखती थी ge की मान्य ननद फूफी आदि जठेरी जैठानी चचियासास आदि 
जा केकेयी को परमप्रिय थी जब उन छागा ने बह समाचार सुना तो 
अपना जोर समझकर TTA के पास पहुंची भौर उसका शील की स्तुति करके 
समझाने लगी | पर समझना ता दूर रहा उनके वचन उस वाण क समान लगने 
लगे । उसने समझा कि ये ठबुरसोहाती करनेवाली आगयी | य सब शतु वी ओर 
मिली हुई है। मेरे शील की सराहना इसलिए हो रही है कि मैं इनकी वाताम 
आकर अपने घ्येय सं हट जाऊं | ये एक बात भी मेरे हिंत की मही कह रहो हैं। 
जिसमे कौसल्या का भला हो वही कह रही हैं। अत थ वचन उस बाण से 
लगते थे | 
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ड 


भरतु न भोहि प्रिय राम समाना । सदा Hag AE सवु जगु जाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेहु । केहि अपराध आजु चनु देह ॥३॥ 


अर्थ : राम के समान मुझे भरत भी प्यारे नही सदा यह कहती भागी हो 
भीर ससार इस बातत फो जानता है। रामजी पर तुम स्वाभाविक स्मेह करती हो 
तो आज किस अपराध पर वन दे रही हो । 


व्याख्या : अव ममझाने का प्रकार कहते हें। बे सब कहने लगी कि तुम सो 
सदा कहती रही कि राम फे ममान मुझे भरत भी प्यारे तहो | तुम्हारा बर्ताव भी 
राम के साथ वेसा हो था । इसलिए संसार में बह बाव प्रसिद्ध हो गयी कि महारानी 
पेकेणी बेटे से अधिक रामजी को मानतो हैं। सो क्या वह पहना और ag sata 
मिथ्या था ? तुम्हारा स्नेह रामजी पर बनावटी था। यह तो हम लोग मान नही 
सकत्ती। सो स्वाभाविक स्नेह में हठात्‌ gaat बडा परिवर्तन वयो ? विना कारण 
कार्प नही होता अपराध मे ही स्नेह मे कमो भाती है। इतने दिनो तत्र तो सर 
Oe नला । गज जो वन दे रही हो सो किस अपराध पर ? हम लोग भी सुनें 
कि राम ने यह अपराध किया है । जगत्‌ भी जाने * नहीं तो निरपराध को दण्ड 
देने का दोपी ससार तुम्हें समझेया । 


Rig न कियहु सवत्तिआ रसू । प्रीति प्रतीति जान aq देस ॥ 
कोमल्यां अव काह विगारा । तुम्ह जेहि लागि वञ्च पुर पारा ॥४॥ 


अर्थ ` तुमने कमी सौतियाडाह नहीं की । तुम्हारी प्रीति और विश्वास को 
सारा देश जानता हे। कौसल्या ने अव वया विगाडा जिसके लिए तुम सारे नगर पर 
वच दरा रही हो १ 


व्याख्या : कुछ उत्तर न मिलने पर उन लोगो ने सोचा कि रामजी से कोई 
अपराध नही हुआ । सीते का स्वभाव है दूमरी के पुत्र की बढोनरी नही देख सतनी | 
पर यहाँ तो यह बात्त कभी नहीं थी। अत Teta कि तुमने तो ara तव 
सीतियाडाह नही किया। तुम्हारे में और कौमग्या मे जेसी प्रीति प्रतीति है aah 
मोतो में कहो देखो नही जाती । यह बात समार जानता है। रामजो को यूवराजपद 
महाराज देते थे। उसमे कौसल्या का क्या दोप है? सो तो यब होगा नहीं। थब 
पा भरत युवराज होगे। वात समाप्त हो गयी । यत्र जो राम को वन भेज रही हो 
यर तो कौमल्या को दण्ड देना है। तुम्हारे बिवाह मे कोसत्या वाधक नही हुई । 
रवि विभाग मे वाधक नही हुई। तुम्हारे बढते हुए अधिकार में aver गही हई । 
जर निगाड वरे का समय था तय विगाड नही किया । अब कौसल्या ने वया 
विगाडा जो यहूती हो : जस Mat मोर मद सावा । तम फल तिनहि ag षरि 
पावा । तुम लो चली हो Tawa दो दण्ड देने से ag दण्ड कौसल्पा पर ही 
भमित न रहकर सम्पूर्ण प्रजामण्डद पर गिरेगा । सम्पूर्ण प्रजा पर दस sat 
गिस रही हो 2 
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दो सीय कि पिय सँगु परिहरिहि, sag कि रहिहहि धाम । 
राजु कि भूँजब भरत पुर, नृपु कि जिअहि बिनु राम ॥४९॥ 


अथ सीता वया पतिका सग परित्याग करेगी ? लक्ष्मण कया घर रहो ? 
भरत षया पुर का राज्य भोगेंगे ? राजा बया विना राम के जीवेंगे ? 


व्याख्या सोता कुलवधू है वह निश्चय रामजी के साथ वन चली जायगी | 
बया यह भी तुम्हे स्वीकार है? लक्ष्मण का भी इतना प्रेम है कि बे भी घर नही 
रहेगे। क्या यह भी तुम्हे इष्ट है? कह सकती हो कि भरत तो राजा होगे । भरत 
के राज्य के लिए मे सब करती हूँ । पर प्रश्न तो यह है कि क्या ऐसी अवस्था मे 
भरत राज्य स्वीकार करेगे ? हम कहती है कि कभी नही करेंगे। रामजी रहते ता 
कदाचित्‌ भरत स्वीकार भी करते । AT राम को वन भेजकर तुम अपने मुख्य ew 
का नाश कर रही हो और सबसे बडा अनिष्ट तुम्हारे लिए यह होगा कि महाराज 
बिमा राम के न जीवेगे | इतना बडा अनर्थ तुम्हारे हाथ से हुआ चाहता है । 
अस बिचारि उर छाडहु कोह । सोक कलक कोठि जनि होह ॥ 
भरतहि अवसि देह जुवराजू । कानन काह राम कर काजू ॥१॥ 
अर्थ ऐसा विचारकर क्रोध छोड दो। शोक और कलक की कोठी न 
धनो । भरत को अवश्य युवराज पद दो | पर राम का चन मे कया काम है ? 
व्याख्या तुम्हारे क्रोध के भयानक दुष्परिणाम होगे | भरत के राज देने मे 
अर्थ कारण है | पर राम के वन देने म तो क्रोध कारण है । उसके वश होकर शोक 
और कलडू की निधान अपने को कयो बनाती हो। राम के वन देने से तुम्हे 
असाधारण HS लगेगा ओर जब इस भाँति मिल हुए राज्य को भरत अस्वीकार 
कर देंगे महाराज बिना राम कं प्राण त्याग करगे तब तुम शोक की कोठी होओगी | 
राम को वन भेजकर अव्यापारेपृ व्यापार क्यो करती हो ? 
नाहिन रामु राज के भूखे। धरम धुरीन विषय रस रूखे ॥ 
गुरु गृह वसहु रामु तजि Alay सन अस वरु gar लेह ॥२॥ 
अर्थं रामजी राज के भूखे नही है! वे धमं के धुरा के वहन करनेवाछ है ] 
बिषय रस से सूखे है। रामजी घर छोड़कर गुरुजी के घर रहे | तुम राजा से यह 


दूसरा वर लो । 

व्याख्या यदि कहो कि भरत वे राज्य मे रामजी बाधक होगे तो रामजी 
को सब जानते है । उन्हे राज की भूख मही है। राज्य की चाह उसे होती है जिसे 
घिपय लिप्सा होती है जो राज धमं के गौरव को नही जानता । रामजी तो सदा 
Gag रस से रूखे हैं वे धमंघुरीण है। जामते हैं कि राजघमं का निर्वाह कठिन 


उन्हे राज्य की भूख हो नही सकती । 
क पर तुम्हे भूख है । तुम्हारे मन मे शका हो सकती है। तो राजा से दूसरा 
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वर माँग लो कि राम घर मे न रहे। वे जाकर गुरजी वे घर रहे। गुरुजी की दृष्टि 
दिन रात उन पर रहेगी। फिर उनसे कोई भय का कारण न रह जायगा | लोग 
भी समझेंगे कि केवल भय से रानी ने रामजी को इस दृश्य से पृथक्‌ कर रबखा है | 
भरत के राज्य स्वीकार में भा अधिक कठिनता न होगी। महाराज के प्राण भी 
वच जायेंगे । 


जो नहि लगिहह कहे हमारे। नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ 

जौ परिहास कीन्हि कछ होई। तौ कहि प्रगट जनावहु सोई ॥३॥ 
अर्थं यदि तुम हम रोगो का कहना न मानोगी तो तुम्हारे हाथ कुछन 

लगेगा | यदि तुमने हँसी की हो तो उसे प्रकट करके कह दा । 

व्याख्या रुख देखकर सखी कहती है कि यदि तुमने हमारा कहना न माना 

अपनी बात पर ही भड़ी रह गयी कि रामजी बन जाये तो तुम्हारे हाथ सिवा 
गोक कद्ध के और कुछ न लगेगा। कभी भरत राज्य स्वीकार नही वरेंगे। 
राजमाता का स्वप्न झूठा हो जायगा | सखी है बात सुधारने के लिए अवसर देती 
हैं कि यदि तुमने सचमुच हँसी की हो क्योकि हँसी मे ही ऐसी निष्कारण बात 
बही जाती है तो बात अब हँसी की सीमा को उल्लघन वर रहो है। स्पष्ट कह दो 
कि यह तो हमने हँसी की थी | 
राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कहिहि सुनि तुम्हे कहुँ लोगू ॥| 
उठहु वेगि सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि सोकु कलकु नसाई ॥४॥। 
भर्थं क्या राम ऐसा बेटा वन के योग्य है। लोग सुनकर तुम्हे वया कहेगे ! 
उठो जल्दी से बही उपाध करो जिस विधि से शोक कलद्धु नष्ट हो ! 
व्याख्या बेटा बन में भेजने की वस्तु नही है। खोटे बेटे की भी कोई 
चनवास नही देता । फिर रामजी ऐसा बेटा वनवास के याग्य केसे है? भला, जो 
सुनेगा द्‌ तुम्हे क्या वहेगा ? 

जब सखियो ने देखा कि यह टस से मस नही होती तब कहती है बेदी 
क्या हो। उठो, बैठने से काम नही चलेगा । थब तुम्हे विगडी वात के बनाने मे 
Term वरना पडेगा । शोक और वलक तुम पर भा पडा | तुम वडे दु ख मे पड 
गयी । तुम्हे सूझता नही है । 

छ जेहि भाँति सोकु कलकु जाइ, उपाय करि कुल पालही । 
ule फेर रामहि जात बन, जनि वात दूसरि चालही ॥ 
जिमि भानु बिनु दिनु प्रान विनु तनु चदु विनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु विनु समुझि धौ जिय भामिनी || 

अर्थं जिस भाँति शोक और कलद्ध मिटे वेसा उपाय करके कूल की रक्षा 
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कर लो। राम को वन जाने से हठ करके लोटाओ। दूसरी बात मखसे न 
निकालो | जेसे बिना सूर्य का दिन बिना चाँद की रात विना प्राण वा देह 
तुलसीदास के प्रभु के बिना अवघ भी वेसा ही है । है भामिति मन म विचारो | 


व्याएपा सखी कहती है कि हम जा कहती हे उतना ही नही । जिस 
उपाय से शोक THe मिटे साई उपाय करो । कूल का नाश होना चाहता है उसे 
वचा लो। कदाचित्‌ राम न फिरे तो उन्हे हठ करके लोटाभो | रामजी चल पड़े | 
उनका छोटना सरल नही है। AST जाओ कोसल्या के महरू मे दोनो माताएं 
मिलकर रामजी को जाने से रोको | 


अवधपुरी सोहावनी मङ्गलमय भौर पावनी है । सो भयावनी भमद्भधलमय 
और अपावनी हो जायगी | असे चाँद बिना रात भयावनी, सुर्य विना दिन अपावन 
प्राण विना तन थमद्भलमय, वहो दशा अवध की विना राम के हो जायगी ] भली 
भांति मन मे समझ लो | 


सो सखिन्ह सिखावनु दोन्ह, सुनत मधुर परिनाम हित । 
तेहि कछु कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कुबरी ॥५०॥ 
अर्थं सखियो ने ऐसी सीख दी जा सुनने मे मधुर और परिणाम मे हित 


हो। पर उसने एक न सुना। उसे कुटिल कूबरी ने सिखा पढाकर पक्का कर 
THT था | 


व्याय्या “ कठोर शब्दो में He गये हित शब्द वा भी आदर किया जाता 
है । सखियो चे तो बहुत्त मधुर शब्दो मे बहा । नही सुभने का कोई कारण नही था | 
पर केकेयी ने एक न सुना । क्योकि उसे कुटिळ कूबरी ने समझा war था कहेहि 
झठ फुरि वात बनाई । ते प्रिय तुमहि। केकेयी ने समझ लिया कि आगयी प्रिय 
बनाकर झूठी aa कहुनेवाली । उसने कहा था काज Parse सजग aq सहसा 
जनि पतिआहु । सो केकेयी अपने समझ मे सजग होकर काम संवार रही थो। उन्हे 
अत्र सखियो पर विश्वास नही रह गया | 


उतरु न देइ दुसह रिसि रूखी । मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भुखी ॥ 
व्याधि असाघि जानितिन्ह त्यागी । चली कहत मतिमद अभागी ॥१॥ 
अर्थ * दु सह क्रोध से रूखी हो गयी है। जवाब गही देती और इस भाति 


दम रही है मानो भूखी बाधिन मृगी को देखती हा। असाध्य रोग जानकर उन्होंने 
उसे छाड दिया और मतिमन्द अभागो कहती हुई चली गयी | 

व्याख्या ` है तो सदा की झोछवती | पर इस समय उसे इतना क्रोध ह 
कि toa हो रही है। शीऊ का वही नाम नही है। अति रक्ष व्यवहार 
करती है । यह भी नही कि उनकी ओर देखती न हो | निनिमेप नेन से देव रही है । 
पर चितवन में क्रोध भरा हुआ है। ऐसा माएम पड रहा है fr किस समय टूट 
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व्याधिग्रस्त पुरुष लम्बी सासे लेता है । यही गति प्रजा की हो रही है | वह कहती है 
कि राम के बिना जीवन की क्या आशा है। भाव यह कि इस विषमज्वर की दवा 
केवल राम है | 

सब विधि सब पुरलोग सुखारी। रामचद मुखचद निहारी। अत रामजी 
का वियोग सव वियोगो से अधिक है। जसे जलचर के लिए जल का वियोग तो 
सीधे सीधे प्राण का ही वियोग है। पानी सूखसे छगा तब सम्पूर्ण जलचरो का 
व्याकुल हो उठना स्वभावसिद्ध है। जिस भाँति जलचर के लिए पानी है उसी 
भाति प्रजा के लिए रामजी है। उनका वियोग जितना निकट आता जाता है। 
उतनी ही प्रजा को व्याकुलत्ता यढ रही है | 


अति बिपाद बस लोग छोगाई। गये मातु पहि रामु गोसाई ॥ 
मुख प्रसन्नु चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि crag राऊ ॥४॥ 
अर्थ " स्त्री पुरुप तो सव विपादवश हुँ और रामजी माँ के पास गये। 


मुख प्रसन्न है! चित्त मे चोगुना आनन्द है | राजा रोक न हें यह सोच भी 
मिट गया | 

व्याख्या ' जिसके वनगमन के समाचार से स्त्री पुरुष इस भाति विषाद वश 
हो रहे हैं। उन्हे वनगमन मे लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। चार लाभ गिनाये हैं 
१ मुनिंगन मिळनु विसेपवन सबहि भाँति हित मोर २ तेहिमहे पितु आयसु ३ बहुरि 
समंत जमनी तोर और ४ भरत प्रान प्रिय पार्चाह राजू । इसलिए चित्त मे चौगुना 
आनन्द है । आनन्द मन मे होने से मुखपर प्रसन्नता के चिल्ल आ ही जाते हैं। माता 
के कहने पर यह सोच रहा कि कही महाराज रख न ले । पर अस कहि रामु aay 
तब कीन्हा । भूप सोक वस उत्तर न दोन्‍्हा ) राजा के शोकवश होकर उत्तर न देते 
वा अर्थ ही यही है कि राजा ने मच से बन दे दिया | अत महाराज के रोक लेने का 
जो सोच रहा वह भी जाता रहा । 

दो नव गयंदू रघुवीर मनु, राजु अलान समान | 

छूट जानि बन wag सुनि, उर अनदु अधिकान ॥५१॥ 


अर्थ रामजी का मभ नये गजराज के समान है । राज्य बन्धन बे समान है ! 

GA हुआ जानकर वनगमन सुनने से हृदय मे आनन्द अधिक हो उठा | 
व्यार्‍या * बूढा गजेन्द्र छूटने पर भी वन मही जाता । धूम फिरकर हाथीखाने 
में ही आ जाता है। ag स्वातन्त्र्य के सुख को भूले हुए है। पर नये गजेन्द्र को 
स्वातन्त्रय का सुख याद है | उसे मलीदा अच्छा नही लगता | वह बन्धन से लाचार 
होकर स्वातन्त्र्य सुख से वञ्चित है। इसी भाँति रामजी का मन है। वह नवबगजेन्द् 
को भाँति स्वच्छन्द विचरना चाहता है | राज्य उसै बन्धन AeA हो रहा है। उससे 
वह सुखी नही है | यद्यपि नवगजेन्द्र बँधने पर भी मस्त ही रहता है | पर यदि 
बन्धन छूट जाय तो ओर भी आनन्दित हो उठता है sal भाँति आत्माराम पुण 
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काम राम संहज आनन्दे निधात हें। पर गसन सुनने से उवका Bare बढ गया 
कि चलो इस राज बन्धन से wat मिली | 


रघुकुल तिलक जोरि ate हाथा । मुदित मातु पद नायउ माथा ॥ 
दीन्हि असीस लाइ उर लोन्हे। भूपन वसन मिछावरि कीन्हे ॥१॥ 


अर्थ : रघुकुलतिछक रामजी ने दोनो हाथ जोडे हुए प्रसन्न होकर माँ के 
चरणो मे सिर मवाया। माँ ने ' आशीर्वाद दिया । हृदय से छगा लिया और गहना 
कपडा निछावर किया । 

व्याख्या " सरकार स्वं ही रघुकुछ फे तिलक रूप है। इन्हे तिलक की 
आवश्यकता नही | वनागमन के निश्चय से बडे प्रसन्न हैं। उसी प्रसन्नता मे दोनो हाथ 
जोड़कर माँ के चरणी मे प्रणाम किया माँ ने समझा कि तिलक होवे जा रहा है। 
अत प्रसन्न हैं। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए प्रभाम करने भागे हूँ । साता परम 
प्रसन्न हो उठी । प्रेम उमड आया । आशीर्वाद देती है। रामजी भतिप्रिय हैं इससे 


हृदय से लगाती हैं । अभिषिक्त होने जा रहे हैं इसलिए गहना कपडा निछाबर 
करती हैं | 


वार बार मुख चुवति माता। नयन नेह जलु पुलकित गाता ॥ 
गोद राति पुनि हृदयं लयाए। खबत प्रेमरस पद सुहाए ॥२॥। 


अर्थ माँ वार बार भूख चूम रही है । आँखो मे प्रेमाधू भरा हुआ है और 
शरीर मे पुरुक हो रहा हैं। गोद मे बिठाकर हृदय से लगाया। सुन्दर स्तनो से 
प्रेमरस बहने लगा | 


व्यारया नृप रानी परिजन सुकत मधुकर बारि विहग! राजा और रानी 
बा पुण्य अमर है उसे रामजी के मुख कमल के रसास्वादन का अधिकार है। यद्यपि 
रामजी की उम्र इस समय सत्ताइस वर्ष की है । फिर भी माता का प्रेम वैसा ही है 
जेते छोटे वच्चो पर होता है। बह बार वार मुख चूमती है । सारिबिक भाव का उदय 
हुना है । जांसो में मीसू भरे हुए हैं और देह मे पुकावली छायो हुई है। गोद भे 
रामजी बो बिठाती हैँ और फिर से हृदय लगा रहो हैं} सुन्दर स्तनो से प्रेम के मारे 
दूध बह चला | वात्सल्य भाव के अधिक चढ जाने से असमय मे भी माता के स्तनो 
में दूध भा जाता है । इसीलिए गोस्वामीजी ने उसे प्रेमरस कहा | 


रभु mig न कछु कहि जाई । रकु धनद पदवी जनू पाई || 
सादर सुदर बदनु निहारी । वोली मधुर वचत महतारी nay 


अर्थ : प्रेम और आनन्द वा कुछ वर्णन नही हो सकता | मानो किसी दरिद्र 
को कुवेर वी पदवी प्राह हो ययो हो। आदर के साथ सुन्दर मुख का अबलोकन 
परदे माँ ने मीठे चचन कहे ] 

nes इधजन्य भोग को प्रमोद कहते ते हैं। उस समय जैसा प्रेम और प्रमोद 
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माँ को हुआ उसका क्या वर्णन विया जाय | मानो दरिद्र को कुबेर का पद मिल 
गया | धनविहीन को ही दरिद्र वहते है। उसे धन मिळना दुलंभ है । ऐसे बो कुबेर 
का पद यदि मिल जाय अर्थात्‌ var निधियाँ उसे प्राप्त हो जायें जिसे वह जितना चाहे 
उसे उतना धन दे सके तो उस समय उसे जो आनन्द होता है वह वर्णनातीत है | 
यही दशा कौसल्या माता की हुईं | इन्हे सब कुछ रहते हुए भी पुन नहीं था। पुत्र 
मुख ala SOA धा। सो इन्हे राम सा पुन मिला। अब रामजी का राज्याभिपेक 
होने जा रहा है। यह प्रसन्नता रक वे धमदपद प्राप्ति फे समान है । 


weg तात जननी बलिहारी । कर्वाह॒ लगन मुद मगलकारी ॥ 
सुकृत सील सुख सीव सुहाई । जनम लाभ कइ अवधि अघाई ॥४॥ 


अर्थ बेटा ! माता बलैया लती है | कहो कब वह आनन्द और मगर करने 
वाला लग्न है जो कि पुण्यशील के सुख वी सीमा है और जन्म कं लाभ की पूण 
अवधि है । 

ब्याख्या शुभवाय शुभ लग्न म ही होते हं। यहा लग्न वा किसो को पता 
ही सही । लोग एक दूसरे से पुछते हैं कबाह लगत मुद मगलकारी | यहाँ तक कि 
माता कौसल्या को भी पता नही । वे राम जी से पूठती है कि ag मुद सगलकारी 
लग्न वव है ? बात यह हुई बि गुरुजी ने लग्न बताया मही कह दिया कि जब राम 
युवराज हो तभी शुभ रग्न है । वह लर इतनी प्रिय है कि माता उसे सुकृत सील 
के सुख बी सीमा कहती हे। जिस लग्त म रामजा का तिलक हो माता के लिए 
वही लग्न सुकृत शीळ बे पुण्य की सीमा है ओर वही जन्मराभ की पूरी अवधि हे | 
यथा राम बाम fafa digit रमास्प गुम खाचि। देखि मातु सप हरखो जन्म 
सुफल निज जानि | 


दो जेहि चाहत नर नारि सव, अति area एहि भाँति । 
जिमि चातक चातकि तुपित, बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५२॥ 


अर्थ जिसे सभी स्ती पुरुष अतिआतं होकर इस तरह चाहते है जैसे प्यासे 
चातप और चातकी शरद ऋतु बे स्वाती वी वर्षा को चाहते है। 

व्याख्या जैसे महाराज हो सब नगर का वृत्तान्त दूता द्वारा मालूम रहता 
है उसी भाँति महारानी कौसल्या का भा द्वृतियो द्वास सब नगर का वृत्तान्त 
माठम है । वे जातती हैं कि प्रजावग भी रामजो के तिलक क लिए आत है। भत 
कहतो है कि तुम्हारा तिलक मेरे लिए तो जन्मलाभ की अवधि है हो पर सारा 
प्रजा नरनारी सतर पपीहा का लरह शरद नट के स्वाती की वर्षा का बाट जोह रहे 
हे। स्वातो के बुँद वे लिए ही पपीहा तरसता है। बारह महीने से उसी क लिए रट 
लगाये रहता है । यहाँ ता बारह वपं से प्रजा उसी लग्न की प्रतीक्षा कर रही है 
निमे तिलक होनेवा ता है | 
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तात जाउँ वलि वेगि नहाह | जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
faq समीप तब जायेहु भैया । भइ वड़ि बार जाइ वलि मेया ॥१॥ 


अर्थ : बेटा | में बलेया नेती हूँ । जल्दी सं नहा डालो | जो मनमे भावे सो 
मिठाई थोडी सी खालो तब पिता के पाम जाना | बहुत देर हो गयी है | माँ बलेया 
लेती है | 


व्यारया : तुम्हे अभिषेक के लिए जाना है। कल से सयम मे हो इसलिए 
जल्दी से नहाकर कुछ मीठा खालो । अभिषेक मे बहुत देर छगेगी कब तक भूखे 
रहोगे | यदि सयम मे हो तो अन्न न खाओ। मीठा खाने मे तो कोई दोप नही है। 
अत कलेवा करने के वाद पिता के पास जाना । दिन चढ आया । अभीतक तुमने 
कुछ खाया नही | इतना कहने पर भी अभिरुचि मं देखकर कहती है कि में वलेया 
जाती हूँ कुछ खा लो | 


मातु बचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के PT | 
सुख मकरद भरे श्रियमूला । निरखि राम मनु भंवए न भूला ॥२॥ 


अर्थ : माता के अति अनुकूल वचन सुन करके जो कि स्मेहरूपी कल्पवृक्ष के 
फूल की भाँति सु रूपी मकरन्द से भरे हुए और शाभा के मूल थे, रामजी का 
मन्‌ जो कि भ्रमर सा है देखते हए भी नही भूरा | 

व्याख्या . भौरा पुष्परस . मकरन्द का रसिक है | वहू उसके सुगन्ध से आइष्ट 
होकर उसके पास पहुँच याता है और रस लेने मे मुग्ध हो जाता है | ऐसा ही 
रामजी का मन है। यह प्रेम का बडा रसिक है। जहाँ प्रेम देखता है वहाँ रस के 
आस्वादन के लिए पहुँच जाता है । यथा ' मुनि मानस पकज भुग भजे ओर उम 
रसास्वादन मे अपने को भूल जाता है। पर यहाँ तो माता के वचन ऐसे अनुकूल थे 
मानो वे स्नेहरूपी कल्पवृक्ष के फूल हैं | सुखरुपी मकरन्द से भरे हुए हैँ और शोभा 
के मूल हैं। उसे देखते हुए भी वही मकरन्द रसिक रामी का भन आज अपने को 
भूलता नही है । उसे वतँन्य विस्मृति नही हो रहो है। 

भावार्थं महू प्रभु भाव ग्राहक अति ठृपाल सूप्रेम ते सुख मानही और माता 
T वचन दिव्य प्रेम से भरा हुआ st उम प्रेम को देखते हुए भी आज उस ओर 
भाइप्ट नही हो रहे है । फिसी भाति कर्तव्य पथ से विचलित नही होना चाहते | 


धरम घुरीन धरम गति जानी | कहुउ मातु सन अति मुद वानी ॥ 
पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जह सब भांति मोर बड़ काजू ॥३॥ 


अर्थ : घमंवृरन्घर रामजीने घम वकी गति वो जानकर माता से अति ate 


वाणी मै बहा कि पिताजी ने मुझे वन वा राज्य दिया है और वहाँ सभी तरह से 
मरी बडी आवश्यकता है | 


व्पास्या : सरकार धर्मंधुरन्धर a 1 घर्म का चक्र इन्ही के आधार धर फिरता 
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है । जानते है वि धर्मस्य सूक्ष्मा गति | पिता की आज्ञा मानना सव धर्मों मे ate है | 
परन्तु माँ इस प्रकार के प्रेम के शब्द घोल रही है | इमवे उत्तर मे वज्राघात जैसी 
बात केसे कहूँ। भत उसी बात को जितने कोमल शब्दो मे कहा जा सकता था 
उतने कोमळ दाब्दो में कहा | 

पिताजी ने मुझे वन वा राज्य दे दिया। वन की व्यवस्था बहुत बिगडी हुई 
है। वहाँ तिना मेरे गये काम बन मही सकता | इस भाँति पिता के सत्य की तथा 
सद्भावना की रक्षा को। यही कथन का पाण्डित्य है कि जो कुछ सरकार ने कहा 
वह सत्य, प्रिय और हितत था | 
आयसु देहि मुदित मन माता । जेहि मुद मगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह वस डरपसि भोरे। आनँदु अव अनुग्रह तोरे ॥४॥ 

अर्थ माँ तू प्रसन्न मन से आज्ञा दे जिससे वन जाते हुए मुझे आनन्द 
मङ्गल हो। प्रेमवश होकर भूलवर भी मत भयभीत हो। क्योकि तेरे अनुग्रह से 
ही सब आनन्द होगा | 

व्यास्या सरकार कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा हो चुकी पर प्रसव मन 
से नही हुई। अत तू प्रसन्न होकर आज्ञा दे। यदि पिताजी की भाँति ठू भी दु खी 
होकर आज्ञा देगी तो मुझे वन यात्रा मे आनन्दमञ्गल केसे होगा ? 

वन के दुख को दृष्टि में रखकर भय से तू आज्ञा देने मे विपण्ण मत हो | 
क्योकि आनन्द का निवास तो मात्ता के अनुग्रह मे हैं। तेरा अनुग्रह यदि बना रहा 
तो रन मे बन मे मेरे fea सत्र ही आनन्द है | 


दो बरप चारि दस बिपिन चसि, करि पितु बचन प्रमान । 
आइ पाय पुनि देखिहौ, मन जनि करसि मलान ॥५३॥ 
अथं चौदह ad चन में रहकर और पिता के वचन को प्रमाण करके 
लौटकर फिर चरणो का दशम करूँगा | तू मन को मलिन मत कर | 


व्याख्या अव चनवास की अवधि mete | चौदह वर्ष सुनने मे वडा 
कठोर प्रतीत होगा | भत उसे खण्ड करके कहते है। उसमे चोर पहिले कहकर 
पीछे दश कहते है। पिता का वचन अप्रमाण न हो इसलिए वन मे बसेगे। कुछ 
राज्य न मिलने से नाराज होकर नहो | वसं अर्वाय पुरी होते ही छोटकर चरणो 
का दशन HEAT | माता वे मुखपर म्लानता की रेखा देखकर बहते है तू मन 


को म्लान मत कर | 

वचन विनीत मधुर रघुबर के | सर सम लगे मातु उर करके ॥ 

सहमि सूखि सुनि सीतलि वानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥१॥ 
अर्थं रघुवर वे विनययुक्त भौर मीठे वचन माँ को वाण जैसे छगे। कलेंजा 
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वेध दिया | शीतल वाणी सुनकर सहमकर सूख TAT | जैसे जवासे पर बरसात का 
पानी पड़ा हो ! 

व्याख्या : इतने मधुर शब्दों में और विनीत भाव से कही हुई वात : पिता 
दीन्ह मोहि कानन राजू “'बरष चारिदस विपिन बसि | माँ है : उसे वाण से लगे । 
करेजा बिघ गया । जिसे वाण लगता है वह पृथ्वी पर गिर जाता है! माँ गिरी 
तो नही पर सहमकर सूख गयी । इसलिए कवि ने दूसरी उपमा दी। पावस का 
पानी बडा शीतल होता है। संसार का हरा भरा कर देता है। पर उसी शीतल 
जल से जवासा झुलस जाता है । उसके पत्ते गिर जाते है । वह बिल्कुल सूख जाता 
है। इसी भाँति कोसल्याम्या भी रामजी की शीतल वाणी से सुख गयी: यहाँ 
विपमालड्डार है ! 


कहि न जाइ कछु हृदय विपादू । मनहूँ मुगी सुनि केहरि चाटू ॥ 
नयन सजल तन थर थर काँपी | माँजहि खाइ मीन जनु माँपी ॥२॥ 


अर्थ : हृदय मे ऐसा विपाद हुआ जो कहा नही जा सकता । जैसे मुगी की 
सिहनाद सुनने पर होता है। आँखो में जल भर आया । शरीर थर थर काँपने 
लगा | जैसे माँजा खाकर मछली विकल हो । 


व्यास्या : माता का धैर्यं एकदम छूट गया । जैसे सिंह का गर्जन सुनकर 
मृगी का धेयं छूट जाता है। वह चौकड़ी भूल जाती है । हृदय में जो विषाद हुआ 
उसे कहा नही जा सकता] आँखो मे जल आगया और थर थर काँपने लगी 
भौर ऐसी विकल हुई जेसे मछली ने माँगा खा लिया हो। पहिले पानी वरसने 
से जी गाज मदी मे उत्पन्न होता है उसे खाकर मछली बड़ी विकल हो जाती हैं। 
इन तीन अर्धालियों से ममसा वाचा कर्मणा विषाद कहा | 


धरि धीरजु सुत बदनु निहारी । गदगद वचन कहति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥३॥ 


अर्थ : धैर्य धरके वेटे का मुख देखकर गद्गद वाणी से माता कहने छगी : 
वेटा ! तुम तो पिता को प्राण के समान प्यारे थे। वे नित्य तुम्हारे चरित्रीं को 
देखकर प्रसन्न होते थे | 

व्याख्या : थोड़ी देरतक यह विकलता रही । फिर माता ने धैय धारण किया 
और पुत्र का मुख देखा । माता एसी स्नेहमयी है कि पुत्र का मुख देखकर तब वछ 
बरती है । आते ही ; सादर सुंदरवदनु निहारी | बोले मधुर वचन महतारी | अव 
फिर बोलना है तो फिर पुत्र मुखावलोकन वरतो है । पर इम बार भुस की 
सुन्दरता देखने का भाव नही है। इस वार देखती है कि इन पर पिता की आज्ञा 
का बया प्रभाव पड़ा ? इसलिए सादर नही कहते । गला Far हुआ है फिर भी 
वोर ६ 

चात कया है ? घर से बह बेटा निकाला जाता है जो अप्रिय etl महादुइचरिश 
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है । जानते है कि धर्मस्य सूक्ष्मा गति | पिता की आज्ञा मानना सव घर्मो मे श्रेष्ठ है । 
परन्तु माँ इम प्रकार के प्रेम के शब्द वाल रही है । इसके उत्तर म aera जैसी 
वात केसे Hel भत उसी घात को जितने कोमल शब्दो मे कहा जा सकता था 
उतने कोमल Test मे कहा | 

पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया। वन की व्यवस्था बहुत विगडी हुई 
है। वहाँ बिना मेरे गये काम बन नही सकता । इस भाँति पिता के सत्य की तथा 
सद्भावना की रक्षा की। यही कथन का पाण्डित्य है कि जो कुछ सरकार मे कहा 
वह सत्य, प्रिय और हित था | 
आयसु देहि मुदित मन माता । जेहि मुद मगल कानन जाता ॥ 
जनि aig बस डरपसि भोरे | आनदु अव अनुग्रह तोरे ॥४॥ 

अर्थ माँ तू प्रस मनसे आज्ञा दे जिससे बन जाते हुए मुझे आनन्द 
मङ्गल हो। प्रेमवश होकर भूलकर भी मत भयभीत al | क्योकि तेरे अनुग्रह से 
ही सब आनन्द होगा | 

व्याख्या सरकार कहते है कि पिताजी की आज्ञा हो चुकी पर प्रसव मन 
से नही हुई । भत तू प्रसन्न होकर आज्ञा दे। यदि पिताजी की भाँति तू भीदुखी 
होकर आज्ञा देगी तो मुझे बन यात्रा मे आमन्दमङ्गर कैसे होगा ? 

वन के दुख को दृष्टि में रखकर भय से तू आज्ञा देने मे विषण्ण मत हो | 
वयोकि आनन्द का निवास तो माता के अनुग्रह मे हैं। तेरा अनुग्रह यदि वना रहा 
तो रन मे वन मे मेरे लिए सवंत ही आनन्द है | 

दो awa चारि दस बिपिन बसि, करि पितु बचन प्रमान | 

आइ पाय पुनि देखिहो, मन जनि करसि मलान ॥५३॥ 

मर्थं चौदह ad वन मे रहकर भौर पिता वे बचन को प्रमाण करवे 
लौटकर फिर चरणो का ददान HEM | तू मन को मलिन मत कर | 

व्याख्या अन वनवास की अवधि कहते है। चोदह वपं सुनने मे बडा 
कठोर प्रतीत होगा | अत उसे सण्ड वरवे बहते हैं। उसम चार पहिले कहकर 
पीछे दशा वहते हैं। पिता का वचन अप्रमाण न हा इसलिए वन म बसेंगे। कुछ 
राज्य न मिलने से नाराज होकर नही । बस अवघि पुरी होते ही लौटवर चरणो 
वा ददान TEM | माता वे FAM म्लातता की रेखा देखकर वहते हुँ तू मन 
को म्लान मत कर | 
वचन विनीत मधुर रघुबर के । सर सम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि सूखि मुनि सीतलि यानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥१॥ 

ad रघुवर मे यिनययुक्त और मीठे वचन माँ वो चाण जेर लगे। बलजा 
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बैध दिया । शीतल वाणी सुनकर सहमकर सूख NA । जेसे जवासे पर बरसात का 
पानी पडा हो | 

व्यास्या ' इतने मधुर शब्दो मे और विनीत भाव से कही हुई बात : पिता 
are मोहि कानन राजू "'वरप चारिदस विपिन बसि । माँ हे : उसे वाण से लगे | 
बलेजा बिध गया] जिसे वाण लगता है ag पृथ्वी पर गिर जाता है। माँ गिरी 
तो नही पर सहमकर सूख गयी | इसलिए कवि ने दूसरी उपमा दी | पावस का 
पानी बडा शीतल होता है। ससार का हरा भरा कर देता है। पर उसी शीतल 
जल से अवासा ASA जाता है। उसके पत्ते गिर जाते है । वह बिल्कुल सूख जाता 
है। इसी भाँति कोसल्याम्बा भी रामजी की शीतल वाणी से सूख गयी: यहाँ 
विपमारद्धार है । 


कहि न जाइ कछु हृदय विषादू । मनहूँ मृगी सुनि केहरि are ॥ 
नयन TAS तन थर थर काँपी । माँजहि खाइ मीन जनु माँपी ॥२॥ 


aa: हृदय मे ऐसा बिपाद हुआ जो कहा नहीं जा सकता | जैसे मुगी को 
सिहनाद सुनने पर होता है। आँखो मे जल भर भाथा | शरीरं थर थर काँपने 
लगा | जैसे मांजा खाकर मछली विकल हो | 


व्याख्या : माता का धैर्यं एकदम छूट गया । जेसे सिंह का गर्जन सुनकर 
मृगी का धेये छूट जाता है । वह चौकडी भूल जाती है। हृदय मे जो विपाद हुमा 
उसे कहा नही जा सकता | आँखो मे जल आगया और थर थर काँपने लगी 
मोर ऐसी विकल हुई जसै मछली ने माँजा खा छिया हो। पहिले पानी बरसने 
से जो गाज नदी मे उत्पन्न होता है उसे खाकर मछलो ast विकल हो जाती हैं। 
इन तीन अर्घालिया से मनसा वाचा कर्मणा विधाद कहा | 


धरि धीरजु सुत बदनु निहारी । गदगद वचन कहति महतारी || 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे । देखि मुदित नित चरित तुम्हारे yay 


अर्थं : धेये घरकें बेटे का मुख देखकर गदुगद वाणी से माता कहने छगी : 
बेटा | तुम तो पिता को प्राण के समान प्यारे थे। वे नित्य तुम्हारे चरियो को 
देखकर प्रसन्न होते थे । 

व्यास्या : सोडो देरतक यह विकलता रही । फिर माता ने धैर्य घारण किया 
ओर पुत्र वा मुज देगा । माता ऐसी स्नेहमयी है गि पुत्र का मुख देखकर ag Te 
बरतो है। आते ही , सादर सुदस्वदनु निहारी | वाळा मधुर वचन महतारी । अय 
फिर बोलना है तो फिर पुत्र मुखावलोषन करता है । पर इम बार मुख के 
सुन्दरता देखने का भाव नही है] इस यार देखती है कि इन पर पिता की मज्ञा 
मा बा प्रभाव पडा ? इसलिए सादर नही बटते। गला रेघा हुआ है किर मो 
पोरी \ 


वात बया है ? घर से बहू बेटा निकाला जाता है जो अप्रिय हो । महादुब्वरित् 
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हो । तुम तो पिता को प्राण समान प्यारे हो | यथा * सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि 
नाई । राम देत नहि बने गोसाईं। ओर तुम्हारे चरित्र देख देखकर वे सदा प्रसन्न 
होते थे। यथा: आयसु माँगि करहि पुर काजा । देखि afer हरखे मन राजा | 
अत महान्‌ आश्चयं है | हुआ क्या ? 

राजु देन कहूँ सुभ दिन साधा । कहेउ जान बन केहि अपराधा ॥ 
तात सुनावहु मोहि निदातू। को दिनकर कुल भयउ कृसानू ॥४॥ 


अर्थे " राज्य देने वे रिए शुभ दिन निश्चय किया। वन जाने को किस 
अपराध पर कहा ? बेटा । मुझे इसका आदि कारण बतलाओ । सूर्यकुळ के लिए 
आग कोन हुआ ? 
व्याख्या तुम्हारे ऊपर वळ तक इतने प्रसन्न थे कि तुम्हे राज्य देने के 
लिए शुभ दिन ठीक किया था। रातभर मे ही बया हो गया कि भाज वन जाने 
को कह्‌ रहे हे। यह तो तभी सम्भव है जब तुमसे कोई भारी अपराध हुआ हो। 
छोटे अपराध मे भी इतना बडा दण्ड नही दिया जाता | अत बतलाओ कि वह 
कोन सा अपराध तुमसे हुआ? पूछने को तो ger पर वह जानती है। पक्का 
विश्‍वास है कि रामजी से अपराध हो नही सकता । अत्त यह प्रश्न करती है कि 
सूर्यकुल के लिए आग कौन हुआ ? माव यह कि महाराज अपना बस चलते तुम्हे 
वन दे नही सकते। कोई ऐसा हो असामञ्जस्य आ पडा हे जिसमे उन्हे ऐसा 
करना पडा। जिसके कारण ऐसा करना पडा वह सूर्यवश के लिए आग हो 
गया | इस आघात से वश का वश नष्ट हो जायगा 1 माँ कोसल्या उसका नाम 
जानना चाहती हैं | 
दो निरखि राम रुख सचिव सुत, कारनु कहेउ बुझाइ ! 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि, दसा बरनि नहि जाई ॥५४॥ 
अर्थे ` रामजी का रुख देखकर मन्भ्रीपुत्र ने सब कारण समझाकर बह 
दिया । प्रसंग सुनकर कोसत्याजो ग्गे की भाँति चुप रह गयी | उनकी दशा वर्णन 
नही वी जा सकती। 
व्याख्या माँ वी करतूत रामजी अपने मुख से नही बहना चाहते। मन्त्री 
के पुत्र साथ थे। उन्होने रामजी का रुख पाकर आद्यीपान्त सब वारण समझाकर 
कहु दिया : 
देवासुर सग्राम म महाराज कै सग। 
गई HTH रानिह जहाँ मच्यो रन रग॥१॥ 
रिपु के प्रवल प्रहार ते मूछि परंधो जब राय | 
तब रथ हावयी वेवेयो मुप को छिये Fars 11२।। 
@ प्रसत मागन कह्यौ महाराज वर दोय । 
re toa alfta जब मोहि. अवसर होय ॥३॥ 
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आज रातिको केकेयी माँग्यौ सो वरदान | 

भरत राज अर राम वन चौदह वारिस प्रमान ॥४॥ 

धर्मंपाश सें बध्यो नृप नाहि कह सक्त नाहि। 

कहा कहो भूपति विपति समुझहि इतनहि माहि ॥५॥ 

यह सब सुनकर माँ कौसल्याजी ठक रह्‌ गयी | बोलने के लिए शब्द न मिले | 

जैसा iat कहना चाहता हो पर कह नही सकता। आइचर्य, असामञ्जस्य, 
शोक, धमे सड्कटादि अनेक भावो का जमघट हुदय मे उदय हो गया । अत कवि 
कहते हैं दसा बरमि नहि जाय | 


राखि न सकइ न कहि सक जाहू ge भाति उर दासन दाह ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । बिधि गति बाम सदा सव काहू ॥१॥ 


अथे ' न रख सकती है न जानेको कह सकनी है। वयोकि दोनो त्तरह से 
हृदय मे दारुण दाह है। चन्द्रमा लिखने चले और राहु रिख as | ब्रह्मा को गति 
सदा सब के लिए टेढ़ी है । 

ब्याख्या महारानी कौसल्या मात्ता होने के कारण रख सकती है] पितु- 
दशगुणा माता गोरवेणातिरिच्यते | पिता से माता दसगुना बडी है। वह मदि आज्ञा 
दे कि तुम घर रहो बन न जाओ तो घमंधुरन्धर रामचन्द्र को मानना ही पडेगा | 
पर महारानी कौसल्या ऐसा नही कर सकती | पति के घम की रक्षा करना ही 
पत्नी का कत्तव्य है। अत सामथ्यं रहते भी रामजी को रख नही सकती और 
जाने को भी नही कह सकती । पुत्र के वियोग से जो दाह होगा बह सर्वथा असह्य 
हे । धम त्याग मे भी वेसा ही दाह है ओर दो ही रास्ते दे। या जाने को बहे 
या धर wed | कुछ सूझता नही कि क्या करे। अत मूक ' गूँगे की भाँति चुप 
रह गयी | 

नवग्रह पूजा मे राहु की मूर्ति सूर्पाकार बनाते हैँ और चन्द्रमा की मूर्त 
द्वितीया के चन्द्र के आकार को वचाते हैं| कोई चन्द्रमा बनाने चछा स्याही अधिक 
टपक पडी तौ द्वितीया के चन्द्र का पेटा भर गया। सूपकार ही गया एवम्‌ राहु 
लिख गया | बही दशा यहाँ हुई। देने चले राज्य सो बीच में मेकेयी का वरदान 
टपक पडा राज्य का बन बन गया | ठीक उलटा हो गया । राहु चन्द्र का ग्रास करता 
है। सो वनगमनझूपी राहु ने अभिपेकरूपो चन्द्र का ग्रास कर लिया | 


धरम ag उभय मति घेरी। भइ गति साँप छुछदरि केरी ॥| 
राखो सुतहि करी अनुरोधू | धरमु जाइ अरु ay बिरोधु ॥२॥ 


aa घर्म और स्नेह दोनो ने वुद्धि को घेर छिया। साँप छछुँदर की सी 
गति हो गयी । यदि अनुरोध करके बेटे का रोव लूँ तो धर्म भी जाता है और 
वन्धु विरोध भी खडा होता है। 


व्यास्या ` न तो धर्म छोड़ते बनता है और न स्नेह ही छोडते बनता है। 
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सो यहाँ कोसल्याजी की साँप छडूँदर मी गति हो गयो । भूखे साँप ने छछुँदर पक्रडा 
ओर उसे निगलने लगा | तव उसे छछुंदर की उत्वट दुर्गन्ध का बोघ हआ। Faz 
के वन में रहनेवाले सप को छडँदर की दुर्ग॑न्वि असह्य हो गयी । वह उसे उगलना 
चाहता है । पर इधर भूख भी जोरो से लगी हुई है | इसलिए उगला भी नही जाता| 
इसी भाति महारानी से ता घमं छोडते बनता है ओर न ग्रहण करने मे ही and 
हो रही है | 

कहो जान वन तो बडि हानी | सकट सोच विबस भइ रामी ॥ 
बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥३॥ 


अर्थ यदि बन जाने को कहती हूँ तो भी बडो हानि है। इस भाँति सकट 
और सोच के विवश महारानोजी हो गयी | फिर सयानी स्त्री धर्म को समझकर तथा 
राम और भरत दोनो पुत्रो को समान जानकर | 

व्यास्या बन जाने की आज्ञा देने मे भी बडी हानि दिखाई पड रही है। 
महाराज का अगाध प्रेम रामजी पर है। उनके वन जाने मे स्वय महाराज के प्राण 
सकट मे पड जायंगे । एक ओर धमं सकट दूसरी ओर पुत्र वा सोच और सोभाग्य 
का सोच | 

परन्तु महारानी कीसल्या सयानी Bl पलडा धर्म की ही ओर झुका है। 
उन्होने स्ती धर्म का स्मरण किया । मेरे लिए राम ओर भरत बराबर हैं। क्योकि 
एक स्त्री के पुत्रवती होने से शेप सब सपत्ियाँ पुरवली हो जाती हैं । 


सरल सुभाउ राम महतारी । वोली वचन धीर धरि भारी ॥ 
तात जाउँ बलि alse नीका fog आयसु संब धरम क टीका ॥४॥ 


aad रामजी की माँ हँ । स्वभाव सरल है। भारी धीर धारण करके बोली | 
बेटा | मे तुम्हारी वलेया लेती हूँ। तुमने अच्छा किया ] पिता की आज्ञा सब धर्मो 
की टोका है । 

व्यास्या रामजी सरल स्वभाव षे है। यथा सुमुख सुलोचन सरल सुभाळ | 
उनकी माँ का भी स्वभाव वेसा ही सरल है। पहिले धरि घीरजु सुत बदनु 
निहारी । गदगद बचन कहति महतारी । इस बार वन जाने की आज्ञा देनी है | अत 
भारी ad धारण किया । न तो बेटे का मुख देखा और न कण्ठ ही गद्गद हुआ 
और बोली | 

यह पिता की आज्ञा मानने लायक नही थी । तुम कह्‌ सकते थे कि आपने 
मुझको भी राज्य देते का वचन दिया है । सो न करके आज्ञा मान ली। यह अच्छा 
किया | पित्ता की आज्ञा धर्मो की टीका है। तुमने राज्य का टीका छोडकर धर्म 
का टीका स्वीकार किया । जीविते वावयकरणात्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात्‌ । गयाया 
पिण्डदानैश्च त्रिभि पुनस्य पुत्रता | 
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भयो 


रौ राजु देन 57,१ काण्ड हिय सोपान 
Be बिनु वहि ne "उ, मोहि ने सो Sy 
ह है । तुम्हारे कि दैने कहकर दै महि प्रचंड का 
व्यास्या विचा भरत ` . । इसका Peg Hay 
व्रतम करना 3 पज्य देने को कतल को और प्रजा को ५ दुख का ey 
हीना चाहिए | ऐँ। सो केयी के कर वग जाने को च होगा] 
गही है। मुझे । मुझे इस TH कर yal वन जानेके ७... 
पथा a पस वात र गी ही है गरी पात mg a ® 
i क्या i = 
गेचता नही | होगा । मुझे इन हारा नियोग कि i मुझे 
~, २1 राजे 
गही & भरत को है 1 फसा प्रचण्ड हा "करके अपना 6७. को 
हि वे को ठीक ल जड त्याग है [ला leg कुछ 
पितु आय । इसीलिए हिले ने भरत पर 
भौ पितु म हउ वन पाता । तौ जनि इ का वाम लता ह (ण ही 
बन जाना 
। a} निवड 
मते जाओ | | यदि कान अवध भाता पी 
समान हे । ' "दि माता , 
oe पिता दोनो ने हक 8 तो माता को ॥१ || 
गातरि FST होतो जानकर 
qj . यहां af tates aT ry is 
पिता से cep ETI मान्य विम हो 
अधिक मान्य TUT अधिक वतन विमाता eae ही है। पितु 
गभा दी बत. 9 मल्याम्बा क. है ! पर वि रिया ॥ पाज मा पातो 
दिया हो तो बम सै गेक्ती Bg हैं कि दि पी माता से भी. गिता का 
रसित. eas का परा मत भाओ आर पिता ने ह डू 
a हरी रक्षा करेगा गि जाने को io माता हि की 
फी जगत समेत | ता सहित सोहत 4९. या के सम, जाता है। धो रह 
| ग निक्त 1. उजदायी हो जाय ether 
7 
TIE उर गतु वनदे पसव बस ay 
पेते aT} पर्‌ 
Tg तय मुग चरन 
ते बन देव pT । लो न सरोरू 3 
दह्रो दै अन्त मे भो को” है ओर बनि हिय होइ र लेबी ॥ 
चता है तो राजा को या. | हाइ 
1 पक्ष] चरण 
| अवस्था ६ 
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व्यारयां घर्म पालन पे प्रभाव से वन की अधिए्ठाश्री देवी और देव माता 
पिता के समान तुम्हारी रक्षा करेंगे | कोई भय तुम्हारे ऊपर MA पावेगा। वन 
के पशु पक्षी भी तुम्हारे चरणो वी सेवा करगे | 

राजाओं के लिए वनवास कोई Tort बात नही है। अन्त मे तो राजाभो के 
लिए बनवास विहित ही है। यथा चौथेपन जाइहिं नृप कानन। परन्तु तुम्हारी 
अवस्था वन जाने की नही है। शोद्वेऽभ्यस्तविद्यानाम्‌ यौवने विपयेपिणाम्‌ । 
वा्धवये मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ | इस कुल का नियम है कि वचपन मे विद्या 
पढ़ते हैं । यौवन मे विषय बा सेवन करते है । वृद्धावस्था मे मुनिवृत्ति ग्रहण करते हैं 
मोर अन्त मे योग से शरीर छोडते हुँ । सो तुम्हारी उम्र देखकर कि यही खेलने 
खाने का समय है जी दहलता है। यथा केकमनदनि मदमति कठिन कुटिलपन 
कीन्ह | जेहि रघुनदम जानकि हि सुख अवसर दुख दीन्ह | 
वडभागी बगु अवध अभागी! जो रघुवस तिलकु तुम्ह त्यागी ॥ 
जौ सुत कहौ सग मोहिलेह। तुम्हरे हृदय होइ सदेह ॥३॥ 


अर्थे : चडभागी वन है । अवध अभागी है । हे रघुवशतिलव' | जिसे तुम त्याग 
रहे हो यदि मे कहूं कि मुझे साथ ले लो तो बेटा । तुम्हारे मन मे सन्देह होगा | 

व्याख्या जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से अवध बडभागी हुआ। जा 
दिन तँ हरि गर्महि आए। सकल लोक सुख सपति छाए। अवधराजु सुरराज 
सिहाई इत्यादि अब तुम इसका परित्याग कर रहे हो | यदि तुम न त्यागना नाहो 
तो तुम्हे कौन हटा सकता Sl तुम्हारे त्यागने से यह अभागी हो जायगा | यथा 
लागति अवध भयावनि भारी । मानहु कालराति अंधियारी । बडभाग और अभागं 
तो तुम्हारे ग्रहण ओर त्यागने म है । 

इस दु सह दाह मिटने का एक रास्ता और भी है और वह यह है कि मे 
तुम्हारे साथ चलें। पर यह में कह भी नही सकती | में तुम्हारे स्वभाव को जानती 
हें। तुम्हे तुरन्त सन्देह होगा कि इनके मच म सवति आरेसु है तभी न इनको भरत 
FT USS नही VA सण चलने को कहती हे | 
पुत परम प्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्राम के जीवम जी के ॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊ! मै सुनि बचन बेठि पछताऊ iv 

अथं हे पुत्र तुम सभी को परम प्रिय हो। प्राण के प्राण हो। जीवन क 
जीवन हो । सो तुम कहते हो कि माँ । में वन जाऊ और में तुम्हारा वचन सुनकर 


बैठकर पछताऊ | 

व्याख्या तुम मेरे पुत्र हो | तुम पर मेरा प्यार होना स्वाभाविक है | पर तुम 
तो प्राणी मात्र को परम प्रिय हो । यथा थस को जीव जतु णग माही । जेहि रघुनाथ 
प्रान प्रिय नाही । तथा घ्रान प्रान के जीव वे जीव सुख वे सुस राम) श्रोत्रस्य 
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भोर मनसो “योध्याकाण्ड : दवि 
भलौकिक विवेक. वाच सोपान 
विवेक है | ल ह वाच पहि पराणस्य प्राण | १३५ 
7S कौसन्याजी 
का 


सो 
न्‌ जाऊ 
ही मसी | नह मुठा है | i 2? पुनकर मा 
रो. एह विचारि ताना व्यय है। pa STH । इचे 
कर्‌ 'हारे विरह; 
od पानि मात ae Re, झूठ सनेह bi 
= छि, उरति बिसरि athe 
रै ॥५६॥ 


अथ - ०५ | 
भरे । वनवास जने देवता पितु पुम्ह 
a की गण 
धुरन्धर की अवधि जले है तथा वर तुम्हा धरमधुर्‌ 
रमी शोय पछी है । ओर TAT की भि 
पुमे करुणा 


यस विचा 
२ सोइ 
ड्‌ करहु पाई 
चेन बनहि बह राई । सहि लि ति 
TS अनाव ge FRE आई 
जने परिजन | 
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अर्थ : ऐसा विचार करके वही उपाय करना जिसमे जीते जो तुम आकर 
मिल सको । मे बलेया लेती हूँ। तुम प्रिय कुटुम्बियो और गाँव को अनाथ करके 
सुख से बन जाओ | 

व्याख्या : ऐसा उपाय करना जिसमें तुम्हारे आने तक सब जीते रहे : अतः 
सरकार ने वेसा ही उपाय किया । अवधि बीतने के एकदिन पहले ही अपने आगमन 
का समाचार हभुमानजो द्वारा अवघ मेज दिया | 


; यहाँ तक माँ अपने को रोके रही। अब हृदय का उद्गार नही रुक सका | 
अतः आक्षेप के साथ आज्ञा दे रही हैं। तुम प्रसन्न मन से मेरे पास आये भोर मुझसे 
मुदित मन होकर आज्ञा देने को कहा सो में आज्ञा दे रही हूं । प्रिय परिजन और 
गाँव को अनाथ करके तुम सुख से वन जाओ। भाव यह कि तुम्हारे जाने से प्रिय 
परिजन और राज्य सव अनाथ हो जायगा ) कौन तुम्हारा विरह उत्तमे दिनो ततक 
सह सकेगा कौन नही सह सकेगा । ऐसे विपम सकटावस्था मे मै मुदित मन से 
आज्ञा केसे दे सकती हुं । पर तुम कहते हो उसे टाळ भी नही सकती । अत. कहे 
देतो हूँ कि सुख पूर्वक बन जाओ | 
सब कर आजु सुकृत फल वीता । भयउ करालु काल विपरीता ॥ 
बहु बिधि बिछपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥३॥ 


अर्थ : आज सबके पुण्यो का फल बीत गया। करार काल विपरीत हो 
गया | बहुत भाति विलाप करके चरणो मे लिपट गयी । अपने को परम अभागिन 
माचा । 

व्यास्या : सरकार का दर्शन सब सुकृतो का फल है। यथा ` सब साधन कर 
सुफल सुहावा | लखन राम सिय दरसम पावा | सो दशन सवको FHA हुआ चाहता 
ह । अतः कहती है कि सवके पुण्यो का फल आज समाप्त हो गया । सब बिधि सव 
पुर लोग सुग्वारी । रामचद मुख चदू निहारी। सो सभी का सुख छिन गया । 
जो काल सबके अनुकूल था आज वह कराल होकर विपरीत हो गया | किसी का 
सामथ्यं नही है कि उसका अतिक्रमण कर सके । यथा अडकटाह अमित लयकारी | 
काल सदा दुरतिक्रम भारी । 

बहुत प्रकार से विलाप किया भौर अति आर्त होकर अपने को परम 
अभागिन मानकर चरणो मे लिपट गयी । स्त्रियो को दो ही परम प्रिय हैं पति 
और पुत्र । सो पुत्र का वियोग तो हो ही रहा है और फलस्वरुप पति का भी प्राण 
संकट है। अतः परम भाग्यवती होने पर भी ससार का चक्र ऐसा है कि उन्होने 
अपने को परम अभागिन माना और पुत्र के चरणों मे छिपट गयी । मानो क्रिया स 
दिखला रही है कि में तुम्ह छोड़ना नही चाहती | 
दारुन दुसहु दाह उर ब्यापा । बरनि न जाहि विलाप कळापा ॥ 
जाल जगार मात“ «शव ० सलाई प्फहिव्मक चचाव'यररि समझाई ॥ ८ 
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अर्थ afeq दु सह दाह हृदय मे व्याप गया। विलाप के विस्तार का वर्णन 
नही किया जा सकता । रामजी ने उठाकर माँ को हृदय से लगा लिया और कोमळ 
वचनो से फिर समझाया | 
व्यारपा पहिले कहा था दुह भाँति उर दारुन दाहु। सो एक रास्ते पर 
आ जाना पडा | जाने के लिए बह दिया । अब वियोग ततथा उसके परिणाम पर 
ध्यान गया तो दारुण दु सह दाह हृदय में व्याप गया। ऐसे समय मै माँ जा विलाप 
फर रही हँ उसे विस्तार से कौन कह सवत्ता है | 
माँ व्याकुलता से पृथ्वी पर गिर गयी थी। सो रामजी ने उठाकर सान्त्वना 
देते हुए मृदुवचन कहकर फिर समझाने लगे | यथा 


aq us भति ही दुखित तिनको करिय सँभार । 
सब सनाथ मर नाथ ते तिनही पर सब भार i 
धरि धीरज सकट सह॒हु सत्य च aT वो जाय। 
अवसि प्रथम दिन angel चौदह ad विताय ॥ 
मेरो तो जीवन सफ्ळ ब्रनहि गमे ते होय। 
मेरे हित तो भूलि कर सोच करे जनि कोय॥ 
तेरे मन काचा किये मेरो धम ससाय। 
घमं सार ससार यह समुझि दसु जिय माय॥ 
पित्ता धमं मम धमे अरु अपनो धम विचारि। 
आयसु दीजै हरखि हिय एहिं ges अनुहारि॥ 
दो समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी अकुलाइ। 
जाइ सासु पद कमल जुग, बदि Fs सिंर नाइ ॥५७॥ 
अर्थ उस समय यह समाचार पाकर सीताजी व्याकुळ हो उठी | जाकर 
सास के दोनो चरणो की वन्दना करके सिर नीचा किये हुए बैठ गयी । 
व्याख्या सीताजी को पता लगा कि पिता ने सरवार को चौदह वपं के 
लिए वन दिया है। सो माता से विंदा रने आये है । सुनते ही आकुल होकर उठ 
खडी हुई कि कही उधर से उधर ही वन न चल जाये और वहा चली गयी जहाँ 
कोसल्माजी को रामजी समझा रहे थे । वहाँ चल जाने का अर्थ ही यहां है fr मे 
भो साथ जाठंगी। साथही मे भी विदा छ लें। अत सास की बन्दमा करके 
सिर झुकाकर बेठी | सिर झुकाकर oar यहा चिन्ता सूचक है! 


दोन्हि असीस सामु मृदु वानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ 
वेडि afta मुख सोचति सीता । रूप रासि पति प्रेम पुनीता ॥१॥ 


अर्थ सास ने कोमळ वाणी म आशीर्वाद दिया । अत्यन्त सुकुमारी देखकर 


थानु हो उठी | रूप की राशि कौर पति के प्रेम से पवित्र सीत्ताजी 
Sf त्ताजी बैठी हुई सिर 
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व्यारया सासु पद वमल जुग बदि वेठ गिर नाइ अत मृदुवाती से सास 
ने आशीर्वाद दिया। स्थियो म चिरजीवनी होने के आशीर्वाद की प्रथा हो नही 
el सोभाग्य वा ही आशीर्वाद दिया जाता है। सास मे तुरन्त समझ लिया कि 
इस समय यहाँ चल आने का अर्थ ही यही है कि साथ जाने का तैयार है । सुकुमार 
तो रामजो भी हें। पर यह तो अत्यन्त सुकुमारी है। इसका निवाह बन म केस 
हांगा ? अपने धमं पर खडी है । अत कया कहकर रोके? ऐता सोचकर सास 
TLS हो उठी | 

इधर सीताजी रूपराशि हैं परम विरांधिनी सूपणखा कहेगी रूप राति 
त्रिधि नारि सवारी । रति सतकोटि arg बलिहारी । कदापि वन के योग्य नही | 
परन्तु पतिप्रम से पुनीत है। स्त्रियो को पवित्र करनेवाला पतिप्रेम हो है। यथा 
एकइ घर्म एक ब्रत नेमा । काय वचन मन पति पद प्रमा । यह पति का साथ 
छोडेगी नही ! सोच से सिर झुकापे सोच रही है । चित्त सशय म पडा हुआ है । 


चलनु चहत वेन जोवननाथू। केहि सुती सन होइहि साथ्‌ ॥ 
की तनु प्रान कि केवल प्राना । विधि करतबु कछु जाइ न जामा ॥२॥ 


अथ प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं। देखें किस पुण्यात्मा से इनका 
साथ होगा । शरीर ओर प्राण दोना से साथ होगा कि केवल प्राण से ही होगा | 
विधाता को कया करना है यह समथ म मही आता | 

ब्याख्या जीवनताथ शाब्द के प्रयोग से वियोग का असह्य होना द्योतित 
किया। सो प्राणनाथ वन जामा चाहते हूँ । इनका साथ होना apa का फल है। 
यथा नाहित हम वह सुनहु सखि इन्हकर दरसन दुरि | यह सघट तब होइ 
जब पुन्य पुराहत भूरि । सो प्राण म पाप का वेध नही होता ! अत इसके सुकृती 
होने म तो सन्देह नही है। पर शरीर साथ म जायगा कि मही इसी मे सशय है। 
विधाता ही कमं शुभाशुभ के फल देनेवाल है! अत भोगायतन शरीर उनके 
अधीन है और वे कया करेंगे यह कौन कह सकता है | 
चाई चरन नख लेख़त धरनी । नूपुर मुखर मधुर कवि वरनी | 
मनहुँ प्रम बस विनती करही | हमहि सीयपद जनि परिहरही ॥३॥ 


अथ सुन्दर चरणव नख से पृथ्वी पर लिख रहो हैं। नूपुर को कवियों 
ने मधर Hat मीठा बक्वादी बहकर वणन किया है! मानो प्रमवश विननी 
कर रहे हैं कि हम सीताजी वे चरण (याग न करे | 

sacar सीताजी के सोचने के समय की शोभा उहते है। स्त्रियो का 
स्वभाव है कि सोचने के समय पादाङ्कुछ नख से पृथ्वी पर रेखा बनाने लगती है। 
यथा महि नख लिखत छगी सउ सांचन उसी क अनुसार सोताजी भी सुन्दर 


wee eee गा" ० 


१ रेतुसिद्धात्पदा उपप्रा अळङ्कार | 
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चरण नख से पृथ्वी पर लिख रही हैं। नववधू हैं। नुपुर धारण किये हुए हैं। 
चरण के हिलाने से नूपुर से कुछ शब्द भी हो रहा है। इसलिए कवि उसे मधुर 
मुखर कह रहे है। नही तो चलने के समय तो उसमे से ध्वनि होती ही हे] यथा: 
ककन किकिनि नुपुर धुनि सुनि । 

उसकी उत्प्रेक्षा करते हुए कवि कहते हैँ कि मानो वे नूपुर पेर मे लग 
लगकर विनत्ती कर रहे हैं कि हम लोगो का इन चरणो से विछोह म हो । भगवती 
वन जाने को प्रस्तुत हैं। उस समय नूपुर परित्याग की भी सम्भावना है। भतः 
पहिठे से ही चिनती करते है कि हमे भी अपने साथ ले चलता । भाव यह कि 
सीताजी को कोन कहे उनके नृपुर भी वन जाने को प्रस्तुत हूँ । 


मंजु विलोचन मोचति वारी। बोली देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सास ससुर परिजर्नाह पियारी ॥४।। 


अर्थ ` सुन्दर नेत्रो से आँसू बहाते हुए देखकर रामजी की माता बोली : 
बेटा | सुनो सीता अत्यन्त सुकुमारी हैं ओर सास समुर तथा परिजनो की 
प्यारी हुँ । 

ब्याख्या : उस समम आँसु बहाने का अर्थ यही है कि मुझसे साथ आने की 
आज्ञा माँग रही हैं। मे नारीधमं को जानती हुई इसे जामे से रोक नही सकती : 
ये पति है, ये अपने अधिकार से इसे रोक सकते हैं। अतः सीताजी से कुछ न 
कहकर रामजी से कहती है कि सीता अत्यन्त सुकुमारी है। कथमपि वन जामे 
योग्य नही है। सास ससुर परिजन की प्यारी है। तुम्हारा वियोग तो सबको ही 
होगा | इसके चले जाने से सबका दु ख अत्यन्त बढ जायगा । 

दो. पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भानु। 

पति रबिकुळ करत बिपिन, fay गुन रूप निधानु ॥५८॥ 

अथं ` इसके पिता जनक राजाओ मे मणि है| ससुर सूयंकुर के सूयं है और 
पति सूर्यकुळरूपी कुमुद वन के लिए रूप निधान चन्द्र है। 

व्याख्या . ऐसे घर की बैरी ऐसे घर आयी और ऐसा गुणवान्‌ पति पाया | 
यह्‌ क्या जाने कि कष्ट सहन किसे कहते हैँ यह तो कथमपि वन जाने योग्य नही 
है। दूसरी वात ag कि इसके वन जाने से छोग क्या कहेंगे ? महाराज जनक की 
बेटी faa बन चलछो जा रही है। महाराज दशरथ की पुत्रवधू की यह दुर्दशा | 
रामचन्द्र को धर्मपत्ती होकर इस भाति He उठा रहो है एव इसके बनगमन मे 
तीनो का दुयंश है । 
में पुनि qaaq प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सुहाई ॥ 
नयन पुत्रि करि प्रीति बढाई । राखेउ घ्रान जानकिह छाई ॥१॥ 

अर्य . मेने प्रिय पुत्रवधू पायी जो कि रूप की राशि है और सुन्दर गुण 
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शीलवाली है । Atal की Gaal बनाकर प्रेम बढ़ाया और अपने प्राणों को जानकी 
में लगाकर रवखा | 

व्याख्या : सदा चिन्ता रही कि मेरा पुत्र ऐसा है इसके समानशीला वध्‌ 
कहाँ मिलेगी । सो मिल गयी | पुनवधूचित सभो बाते इसमे है। रूप को तो राशि 
हो है भोर इसमें सुम्दर गुण और थील है । अतः मुझे प्रिय है। आँख की पुतली 
की भांति इससे प्रीति बढायी । महाराज की भी ऐसी ही आज्ञा थी। यथा: बध्‌ 
लरिकिनी पर घर आई | UGE पलक नयन को नाई | सो मेने इसमे प्रान लगाकर 
रबखा हे । 
कलपवेखि जिमि बहुबिधि छालो । सीचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
ged फलत भयउ विधि बामा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥२॥ 


अथे : कल्पलता की भाति इसका बहुत भाँति से दुलार किया है और स्नेह 
के जल से सीचकर इसका पालन किया है । Ged फलत समय विधाता ard हो 
गये | क्या परिणाम होगा जाना नही जाता । 

व्याख्या : माँ कौसिल्याजी कहती है कि मेने इसे सीताजी को कल्पवेलि 
माना कि इससे मेरे सब मनोरथ सिद्ध होगे। वंशवृद्धि होगी । पुत्र पौत्र होगे। 
दसरे स्थान से छाकर यहाँ लगायी गयो है। अतः सब भाँति से रक्षा करके स्मेह 
रूपी जळ से बराबर सीचती रहो कि कही सूख न जाय। इस भाँति मेने इसका 
पालन किया । जब अयोध्या मे आयी बिल्कुल बाल्यावस्था थी । बच्चे प्रेम से हो 
पालन करने से जीते हैं। सो मेने उसमे त्रुटि नही भाने दी । अब बड़ी हुई । फूलने 
फल्ने का समय आया | वाल बच्चे की आशा हुई तो विधाता ard हो गये। 
वनवास का प्रकरण भापड़ा। वया परिणाम होगा नही जाना जाता। पह 
यह मरेगी कि जीयेगी कौन कह सकता है। 
पंग पीठ तजि गोद हिडोरा । सिय न are पग्रु अवनि कठोरा ॥ 


जिअन मुरि जिमि जोगवत रहऊ । दीप बाति नहि टारन कहऊ ॥ ३॥ 

अर्थ Gee पीढ़ा गोद और fester छोड़कर सीता ने कठिन पृथ्वी पर 
कभी पाँच खखा नही । इसे सक्जीबनी वूटी की भांति सावधानी से रक्षा करती चली 
आयी | दीये को बत्ती को उसकाने : बढाने के लिए कभी नही कहा | 

व्याख्या : सोते समय IS पर भोजन के समय पीढ़े पर चल्ने के समय 
गोद में मन बहलाने के लिए पालना पर रहती थी | इसने कठोर भूमि पर आज तक 
पाँव न रवखा | सञ्जीवनी बूटी की भाति अत्यन्त दुलभ समझकर बडी सावधानी 
से इसका लालन पालन किया । अथवा बूटी की भांति जिसमे प्राण बसता हो 
दिन रात चौकसी के साथ रक्षा की . रामजी को रक्षा महाराज जीवनतर की भाँति 
करते थे और सीताजी बी रक्षा कोसल्याजी जोवन मूछिका की भांति करती थी | 
हलके से हरवा काम इससे कभी नही लिया । दिये की बत्तीको आगे खिसकामे 
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के लिए भी कभी आता सही दी । अर्थात्‌ दारो आदि की अनुपस्थिति म हलव से 


हरू बाम में कर खेती थो। पर सीताजी वो विसी वामके लिए कभी 
नही बहा । 


सोइ सिय चलन चहति यन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चद फिरिन रस रसिक चकोरी । रवि रुख नयन सके किमि जोरी ॥४॥ 


अर्थ बही सीता अब साथ भे वन जाना चाहती है। हे रघुनाथ! इसके 
लिए बया हुकुम देते हो । चन्द्रमा वे विरणी के रस वो रसिक चवोरी बया कमी 
भूर्य की ओर ala उठावर देखने में समर्थ हो सवती है । 


व्यास्या ऐसी राड प्यार से पाली हुई सीता तुम्हारे साथ वन जाने वो 
प्रस्तुत है । अपने घर्म पर खडी है) सम्भव असम्भव कुछ नही देख रही है। एक 
तो चन जाने मे जो कष्ट होता है Tay सहने गे यह सयदा अनुषपुक्त है| तिसपर 
तुम्हारे साथ जाने मे तुम्हारी सेवा भी इसे करनी पड़ेगी । दास दासी होते तो फिर 
भी Za वात थी । तुम रघुकुल गे नाथ हो । चात समझ छो । अवसर ऐसा है षि 
मेंचूछ नही वह ATA तुम्हारी आज्ञा मानता इसका परम धमं है। अत तुम 
इसे उचित आज्ञा प्रदान बरो । परन्तु यह ध्यान मे रखकर आज्ञा दैना कि चकोरी 
सदा घनद्रकिरण रसामृत का नेत्रो द्वारा पान किया करती हे। उसमे इतना सामर्थ्यं 
ही बहाँ बि सूर्यकी ओर तिनिमेप नेत्र से देख भी सके भाव यह कि सीता ata 
से वन वो देख न सकेगी । 


दो करि केहरि निसिचर चर्राह, ge अतु बन भूरि। 
चिप बाटिका कि सोह सुत, सुभग सजीवन मूरि yay 

अघं वन मे बहुत से हाथी सिह राक्षस आदि दुष्ट जन्तु घूमा करते हैं । 
बेटा । सुन्दर सञ्जीवनी बूटी वी rar बया विषवाटिका मे हो सकती है ? 

व्यास्या करि केहरि निसिचर ये सब हिंसक और दुष्ट जन्तु निष्कारण 
हसक अर्थात्‌ छोटे से बडे जीव at संबके सब दुखदायी हें। इसलिए बन को 
विपवाटिबा ert सीता सदा सुख म पछी हुई सुन्दर सञ्जीवनी वृटी है। इसे 
विपवाटिका म आरोपण करने से ही यह सूख जायगी । अत इसे बन ले जाने मे 
किसी भाँति शोमा नही है । 
वन हित कोल किरात किसोरी । रची विरि विषय सुख भोरी ॥ 
पाहन कृमि जिमि किन quis । तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ ॥११। 

अर्यं wes ने चन के लिए कोछ किरात की छडकियो को बनाया है | 


वे विषय सुख जानती ही सही | पत्थर वे कीडे के समान उनका स्वभाव होता है | 
उन्द्‌ बन पे कोई कष्ट सही | 


व्याख्या यदि कहिय बि बन म काल किरात की वेटियाँ तथा तपस्वी की 
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स्त्रियाँ रहती हैं वैसे ही यह भो रहेगी सो यह बात भी ठीक नही। कोल और 
किरात की वेटियो को ब्रह्मा ने चन मे रहने के लिए ही पेदा क्या है | वे वन मे 
पेदा हुई है। वन की कठिनाइयाँ उन्हे सात्म्य हो गयो है। उत्तम शब्द स्पर्श रूप 
रस गन्ध से उनका परिचय ही नही है। वे पत्थर के कीडे की भाँति हो गयी हैं। 
पत्थर का कीट पत्थर मे रहता है | पत्थर मे ही उन्हे जीवनोपयोगी सामग्री मिल 
जाती है। उस सामग्रो से वे ही काम चला सवते है। दूसरा कोई चाहने पर भी 
नही चला सकता | इसी भाँति कोल किरात की बेटियो का वन मे कोई कष्ट ही 


नही है । 
के तापस तिय कानन जोगु । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोग ॥ 
सिय वन afate तात केहि भाँती । चित्र लिखित कपि देखि डेराती ॥२॥ 


अर्थ या तपस्वी की स्त्रियाँ वन के योग्य हैं। जिन्होंने तप के लिए सब 

भोग छोड दिया हूँ । है वेटा | सीता वन मे केसे रहेगी ? यह तो चित्र मे लिखे हुए 
वन्दर का देखकर डर जातो है | 

व्याख्या यदि कहिये कि बन से तपस्वी की स्त्रियाँ तो रहती हैं उनके 
लिए यह वात नही कही जा सकतो | वे पूवं आश्रम मे सब सुखो से परिचित हैं! 
तपस्वी लोग प्राय स्त्री के सहित वन मे बसते हैं । Jaq भार्या निक्षिप्य बने 
गच्ठेत्‌ सहेव वा | शास्त की आज्ञा है कि भार्या का पुनो मे छोड़ दे था साथ वन 
ले जाय | 

वातत ठीक है | पर उन्होने तो स्वेच्छापुर्वक पुत्रोत्पादन के बाद दूसरा आश्रम 
ग्रहण किया है । वे तप के लिए सब भोगो का त्याग किये हुए है। यथा विसरी 
देह तपहि मन छागा । यहाँ तो पिता का वचन पालन के लिए बनगमन हो रहा है। 
दूसरे आश्रम ग्रहण का कोई प्रश्न ही नही है! सीता का उन तपस्विनियो से कोई 
समता नही है। यह तो चित्र मे विकटरूप देखकर डर जाती है। करि Fale 
निशिचर को प्रत्यक्ष देखने से तो यह प्राण छोड देगी | यह बन मे केसे रहेगी ? 
सुरसर सुभग वनज वन चारी । डावर जोगु कि हसकुमारी ॥ 
भस faut जस आयसुहोई। मै सिख देउँ जानकिंहि सोई ॥३॥ 

अथं मानससरोवर के सुन्दर कमल वन मे विचरनेवाली ga की बेटी 
कया गडही के योग्य है ऐसा विचार करके जो आदेश दो मै तदनुसार जानकीजो 
को शिक्षा दूँ । 

व्याख्या We तहे काक उलक वक मानस सकृत मरार | जिस भाति ब्रह्मादेव 
के कोल किरात किशोरी को वन वे लिए बनाया है उसी भाँति हस कुमारीको 
मानस सर के लिए बनाया । उसके कमल वन म विहार करने का जन्मसिद्ध 
अधिकार है | वह डावर गडही के योगम नही | उसके योग्य तो काक उलूक बक ह | 
सोता राजा जना वी बेटी हसपुमारी राजभोग पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार 
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है। वह वन के योग्य नही है | ऐसा विचार करके तुम जो आदेश्च दो क्योकि 
धर्मपत्नी पर पुरा अधिकार पतिका ही होता है। तदनुसार में जानकी का 
शिक्षा दूँ । 


जौ सिय भवन रहइ कह अँवा । मोहि कहूँ होइ बहुत अवलंबा ॥ 
सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी । सील सनेह सुधा जनु सानी ॥४॥ 


अर्थ : माँ ने कहा कि यदि सीता घर रह जाय तो मुझे बहुत अवछंब रहेगा | 
रामजी ने माता की शील और प्रेमामूत से सनी प्रिय वाणी सुनकर | 


व्याख्या : सीताजी के बनवास मे जो दोप थे उन्हे दिखलाकर अब्र उनके 
धर रहने के गुणो को दिखळाती हे। कहती हैं कि यदि सीता घर रह जाय : भाव 
यह कि इसके रहने का रास्ता तो नही मालूम हो रहा है पर यदि रह जाय तो 
तुम्हारे जाने पर में निरावलम्ब न हो जाऊंगी। पत्ति धर हें ही पुत्रवधू भी है 
केवल पुत्र बाहर है । यही अवलम्बन की बहुतायत है | 

रामजी ने माँ की प्रिय वाणी सुनी | शीरू और स्मेहयुक्त वाणी ही प्रिय होती 
है। सो माँ की वाणी मे शोल और स्नेह दोनो का बहुत उत्कप है] अत अमृत से 
उपमा दी । शील यथा--आपसु काह होइ रघुनाथा '" ''अस विचारि जस आयसु 
होई । स्नेह यथा : मो कहें होइ बहुत अवरा | 


दो. कहि प्रिय वचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितीपु । 
लगे प्रबोधन जानकिहि, sate विपिन गुन दोपु ॥६०॥ 


अर्थ . विवेकमय और प्रिय बचन कहकर माता का परितीप किया और 
जानकीजो को वन के गुण मर दोपो को प्रकट करके समझाने लगे | 

व्याख्या : सरकार ने कहा कि इनके जाने की कोई आवश्यकता नही है । 
आपका कहना ठीक है। मेरे न रहने की अवस्था मे आपकी सेवा का भार फिर 
किसपर रहेगा ? मुझे मुनिव्रत वेप आहार की आज्ञा है। इसमे स्त्री का साथ ठीक 
भी ततही। माँ से इतना कहकर सरकार जानकोजी को वन में जाने के दोषो 
और ने जाने के गुणो को समझाकर कहने लगे । माँ के कहने के समय ही सरकार 
का रुख साय न छे जाने का था | पर अब तो स्पष्ट शब्दों भे कहना प्रारम्भ क्या | 
मातु समीप कहत सकुचाही। बोळे समउ समुझि मन माही ॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनहू आनि भाँति जिय जनि कछु ग्रुनह ॥ १॥। 

ad : माँ के सामने बोलने मे सङ्कोच करते हैं | पर मनमे समय को समझकर 
बोले । हे राजकुमारी | शिक्षा सुनो और अपने मनमे वुछ और बात न समझो | 

URAL : बारह वपं ब्याह हुए हुआ । पर सरकार VA सद्धोची हैं फ़ि माँ 
फे सामने अभी तक कभी सोताजी से नही ast आज ऐसा समय आगया कि 
विना बोरे काम नही चछता | माँ चाहतो @ कि रामजी स्वय सीताजी को समझावें। 
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अतः राजकुमारी बहकर सम्वोधन करके कहते हैं | भाव यह कि तुम राजकुमारी हो | 
सुशिक्षिता हो । हड न करोगी । मे जो बातें तुमसे कहँगा उसका यह अर्थ न लगाना 
कि मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम में कोई कमी है : प्रिया शब्द से सम्बोधन न करके रुखे शब्द 
राजकुमारी से सम्बोधन करता हूँ । इसे प्रेम में त्रुटि आने का लक्षण न समझना | 
मे सिखाबन देता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए | 


आपन मोर नीक जो चहह। वचनु हमार मानि गृह रहह ॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई । सव विधि भामिनि भवन भलाई ॥२॥ 


अर्थ ' अपना और मेरा यदि भला चाहती हो तो मेरा वचत मानकर घर 
रहो । भेरा आदेश सास के सेवकाई के लिए है। है भामिनी ! घर में रहने से ही 
सब प्रकार की भलाई है । 

व्याख्या : तुम्हारा घर्मे विपत्ति मे साथ न छोड्ने का है। सो तुम उसके 
लिए प्रस्तुत हो । तुम्हारी ओर से कोई Ale नही है । परन्तु साथ चलने में न तुम्हारा 
कल्याण है भौर न मरा | अत' हम दोनो की भलाई के लिए मेरा वचन मानकर 
घर रहो। जिस भाँति मै पिता का बचन मानकर वन जाता हैं उसी भाँति तुम 
मेरा वचन मानकर घर रहो । यदि कहो कि घर रहने से आपकी सेवा से वञ्चित 
हो जाऊगी तो ' आज्ञा सम न सुसाहिय सेवा । मेरी आज्ञा मानो यही बड़ी भारी 
सेवा है। सो में सास की सेवा के लिए तुम्हे आज्ञा देता हैं। हे भामिनी | घर 
रहकर ही तुम हमारी सेवा करती रहोगी। में तुम्हारी ओर से निश्चिन्त रहूंगा | 
अतः घर रहने मे ही सब प्रकार की भलाई है। बन में जाने से सब विधि से 
मलाई नही है । 


एहि ते अधिकृ घरमु ale दूजा । सादर सासु ससुर पद पुजा ॥ 
जव जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम विकल मति भोरी ॥३॥ 


अथं : आदर के साथ सास ससुर के चरणो की पूजा से बढ़कर दूसरा धर्म 
नही है । जव जब माता मेरी याद करेगी तब तब प्रेम के विवश होकर सुध वृध 
खो वेठेगी | 

व्याख्या ` नारिधम पतिदेव न दूजा यह ठीक है। पर सास ससुर तो पति 
के मान्य है। धर्म की हृष्टि से भी । श्रद्धा के साथ सास ससुर के चरणो को पूजा ही 
प्रम धर्म है। तुम्हें शिक्षा भी मिली है: सास ससुर गुर पुजा बरेहू। पति रुख 
लखि आयसु अनुसरह | अतः भेरा आदेश मानो | 

और दुरारी भी बात है कि जब जव माँ को मेरी सुध आवेगी और वह प्रेम 
के विवश होकर सुध बुध खो asl तब इसे सँभारूनेवाला फोन है ? दास दासी 
हैं मान लिया कि वे सेवा करेंगी और विकलता के समय समझावेंगी भी पर 
उनके समझाने का प्रभाव बया पड़ेगा ? 
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तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समझागेहु WF बांनी ॥ 
कहउँ सुभाय सपथ सत मोही । सुमुखि arg हित Was तोही ॥४॥ 


अथे ; हे सुन्दरो । तब तब तुम पुराणो की कथा कहकर मुदु वाणी से सम- 
झाना। में सो शपथ लेकर कहता हँ : हे gufa! मै माता के लिए तुम्हे घर 
रखता हू | 

व्याख्या : तुमने इतिहास पुराण सुना है। तुम उन सब आख्यानो को जानती 
हो जिनमे wee के समय बडे लोगो ने धेयं धारण करके उससे विमुक्ति पायी है। 
उन कथाओ के सुनने से शोक का वेग रुक जाता है। ढाढस बँधता है। माता को 
विकछत्ता के समय तुम उन कथाओ को कोमल वाणी से कहकर माँ को समझाना | 
हे सुन्दरी । तुम्हारे घेय॑ का : तुम्हारे व्यक्तित्व का माँ पर प्रभाव पडेगा | 

में स्वभाव कहता हूँ तुम्हारे आश्वासन के लिए ही नही कहता हूं । मै तुम्हे 
स्वय साथ चलने के लिए बहता अथवा साथ ले जाता। पर में सौ शपथ खाकर 


कहता हें कि तुम्हे घर पर छोड़ने का कारण एकमात्र माँ है। इन्हे मे किसके 
भरोसे छोई ? 


दो. गुर श्रुति संमत धरम Te, पाइभ बिनहि कलेस । 
हठ बस सब संकट सहे, TST नहुप नरेस ॥६१॥ 


अर्थ : गुरु सम्मत और वेद सम्मत धर्म का फल विना आयास के तुन्हे 
मिलेगा | हठ के चश होर गालव और राजा नहुष मे सब सङ्कट सहा | 


व्याख्या वेद सम्मत होने पर भी शिष्टानुगृहीत होते की आवश्यक्ता है |! 
अत सरकार कहते है कि गुरुश्षुत्ति सम्मत जो घमं है उसका फळ तुम्हे अनायास 
प्राप्त हो रहा है। सास ससुर को सेवा करना कुलवधू का घर्म है और पत्तिरेको 
गुरुः स्त्रीणाम्‌ | सो में भी आदेश दे रहा हैँ। अब इससे वढकर धम क्या होगा | सो 
वह्‌ फल तुम्हें घर बेठे मिल रहा है। उसे ग्रहण न करके यदि तुम हठ करोगी 
तो हठ का फल तो age हे । विश्वामित्रजी का शिष्य गालव था । गुरुजी उससे 
गुरदक्षिणा नही लेना चाहते थे पर उसने छ तिया | तब गुरुजी ने ८०० 
स्यामक्णं घोडे माँगे। उनके लिए उसे राजाओ वे यहाँ दौड़ना पड़ा और अनेक 
मकार का AZT उठाना IST | गुरुजी ने तो वेसे ही गुरुदक्षिणा के ऋण से विनिर्मुत्त 
कर दिया था। पर गालव ने हठ करके सद्भुट मोळ छिया | 

इसी भाति aga राजा अपने तेज से इन्द्र हो गये । सम्पूर्ण इन्द्रलोक पर 
उनका अधिवार हो गधा । उन्होने उस अघिकार का दुरुपयोग इन्द्राणी पर भी 
करना चाहा | हठ पकड लिया । यहाँ तक डि चढेउ भूमिसुर सान | फल यह हुआ 
कि अगस्त्यजी के शाप से पृथ्वी पर आकर अजगर हा गये । फलत' ह्‌ बा फल 
सद्धट सेलना है । अत्तः तुम हुठ न करो । घर्मफल तुम्हे अनायास प्राप्त हे | 
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मे पुनि करि प्रवात पितु बानी । वेगि फिरव सुनु सुमुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहि लागिहि वारा । सुदरि सिखवनु सुनह हमारा ॥१॥ 


अर्थ और मे पिता बे वचन को प्रमाण करके हे सुमुखि सयानी! शीघ्र 
ही छोट आऊंगा | दिन जाते देर न छगेगी । हे सुन्दरी ! मेरी शिक्षा सुनो | | 
aq यह नही कहते डि में तुम्हे साथ नही ले जाऊँगा या ले जा नहीं 
सवत्ता। जो अपने घर्म पर खड़ा है उसे बलपूर्वक कैसे रोकें। समझाने बुझाने से 
वहीं मान जाय ता ठीक है । अत सरकार वहते है कि मे अपनी इच्छा से वन विहार 
करने नही जा रहा हें। जिंसम यह शद्धा हो कि सम्भव है मन लग जाने से लोटने 
मे देर हो । तो में केवल पिता को वाणी वो प्रमाण करने जा रहा हुँ । न जाऊँ तो 
पिता वा वचन अप्रमाण हुआ जाता है। जहाँ चौदह वर्ष बीते कि में घर आया। 
सुमुखि सुन्दरी सम्बाधन देवर अपनी आसक्ति प्रकट करते हैँ। सयानी सम्पोधन से 
अपना हृद्गत भाव प्रवद करते हैं वि तुम मेर प्रम को जाचती हो | मुझे स्वय तुमसे 
मिलने वी उत्कण्डा रहेगी । में देर बया लगाऊंगा ? 
जौ हठ करहु प्रेमबस बामा। ती तुम्ह दुखु पाउव परिनामा ॥ 
कानेनु कठिन भयकरु भारो। घोर घामु हिम बारि बयारी ॥२॥ 
अथं है शाभने | यदि तुम प्रेमवश ६5 वरोगी तो परिणाम मे तुम्हे दुख 
होगा । वन भारी कठिन ओर भयङ्कर है । घोर घाम, पाळा, जल और हवा है। 
व्यारया तुम्हारा बन भ निर्वाह होना दुस्तर है । तुम सुन्दर स्वभाववाली 
हो | हृठोली नही हो । पर यदि प्रेमवश हठ HUA तो परिणाम मे दु ख पाओगी 
Ma के इस कथम मे सीताइरण और सीता परित्याग का सकेत है | भब वन 
वे दु खो झा वर्णन बरते है। पहिल यह ति वन मे कही मृदुता का नाम नही । 
उसके देखने स बडा भय उत्पत हाता है । उसम रहना ता दूर को बात है। जाडा 
गरमी बरसात तीनो काल म महा दुख है। गरमी के दिना मे असह्य धाम । जाडा 
वे दिनो मं असह्य पाळा | बरसात म पानी मर हवा असह्य होती है। अथवा बन 
की हवा और पापी भी अनुकूल नही पडता है । वन म शब्द स्पर्श रुप रस गन्ध सभी 
भयानक है। कानन कठिन भयबर भारी से रूप की भयानकता कहा | घोर धाम्‌ 
हिम वारि वयारी से स्पश की भयानक्ता कहते हूँ। 
कुस वटक मग काँकर नाना । चळब पयादेहिं निनु पद जाना ॥ 
चरन कमल मृदु मजु तुम्हार । मारग अगम भूमिधर मारे ॥३॥ 
अर्थ रास्तेम पश्या वाटे और अनेक प्रकार बो करड भरे पड़े हैं। पैदल 
चलना जूता भी नही । लुम्तारे चरण वमल कोगल और सुन्दर हैं। रास्ता दुर्गम 


और भारी भारी पहाड | _ 
व्यास्या दूसरे यह थि रास्ते मे कुदा उगे रहते है। जो बडे तीले होते हँ । 
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काँटे और wee ऐसे होते हैं कि जूते की दुगंति हो जाती है। हमलोगी को मुनिव्रत 
पालन करना | अत Geer चलना होगा। जूता मी नही पहन सकते | तुम्हारे 
चरण कमल से कोमल और सुन्दर हैं। मेदुगंम मार्ग और बडे बड़े पटाडो का 
सामना नही कर सकते | 


कदर खोह नदी नद नारे। अगम अग्राध न जाहि निहारे ॥ 
भालू बाध वृक केहरि मागा | करहि नाद सुनि धीरजु भागा ॥४॥ 


ay कन्दरा, GS, नदी, नद और माले सभी दुर्गम ओर अथाह होते हें । 
जिन्हे देखते नही वनता ! बाघ, भाछ, मेडिया ओर हाथी ऐसा चिग्घाड करते ह 
कि सुनकर धेयं छूट जाता है । 


व्याख्या : उन बडे वडे पहाडो मे ऐसी ऐसी कन्दरा और ऐसे ऐसे खोह हैं । 
कितने भयानक नाले रास्ते मे पडते हैं। बहुत से नाळे मिळकर एकनद ही जाता 
हे ओर बहुत से नद मिलकर नदियां वन जाती है। ये सत्रके सब दुगम हूँ। 
अथाह है। ऐसे भयानक हैं कि देखते नही वनता। तीसरे यह कि उन वनो मे 
हिस्न जन्तु वाघ, भालू, मेडिया, सिह और हाथी रहते है जिनका चिरघाड सुनकर 
धेये छूट जाता है । इससे शब्द की भयानकता कहा । 

दो, भूमि AIT FHS वसन, असनु फेद फल भूल । 

ते कि सदा सेब दिन fale, vay समय अनुकूल ॥६२॥ 

अर्थ * पृथ्वी पर सोना, पेड की छाळ पहनना, कन्द फल मूल खाना वह 
भी सदा नही मिलता | सभी अपने अपने समय पर मिलते हैं | 

व्यास्या * तुमने TAT पृथ्वी पर पेर नही WAT’ सदा पलग पीठ, गोद 
और पालने पर रही | बन मे पृथ्वी पर सोना पडेगा | पेडो की छाल को कपडा की 
भाति पहनना होगा । खाने के लिए Fae कन्द, फल भोर मूल मिलेंगे । वे भी सदा 
प्राप्य नही | सवके लिए ऋतु नियत है । स्थान नियत है | कोई विसो ऋतू मे होता 
है और कोई किसी ऋतु मे होता है । कोई कही पाया जाता है ओर कोई कही पाया 
जाता है ! जीवनोपयोगी वस्तु भी दुर्लभ हैं। यहाँ रस और neg के विपय मे कहा । 
पेर अहार रजनीचर चरही। कपट बेप बिधि कोटिक करही ॥ 
Sg अति पहार कर पानी । बिपिन विपति नहि जाइ बसानी Wey 

रथं : मनुप्यो को खामेवादे राक्षस वहाँ घमा परते हैँ। करोडो प्रकार बे 


कपर वप धारण किया करते हुँ। पहाडी पानी बडा विकार करता है। बन को 
विपत्ति का वर्णन नही हो सकता | 

_न्यास्या : चोथे यह कि राक्षमो के मनुष्य ही आहार हे। मनाप्र हो खाकर 
वे जाते हे: सर मनुजाद द्विजामिष भोगी। ये आहार के खोज म घूमा वरते 
हैं। बषट से अनेक वेप वत्रा. SIA Ea MARA ET न ले। कही मग 
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धन जाते हैं । कही यति बन जाते है । इत्यादि ! पहाड का पानी बडा विकार करता 
है। उसे पीकर लोग घर आने पर भी बोमार पड़ते हैं। मरणासन्न हो जाते है | 
वन मे एक विपत्ति नही है। वन की बिपततियो का पारावार नही । 
काळ कराल fast बन घोरा । निसिचर निकर मारि नर चोरा ॥ 
sate धीर गहन सुधि आए । मृग छोचनि तुम्ह भीर सुभाए ॥२॥ 
अर्थ : बन मे करार सपं होते है । भयावने पक्षी होते है। राक्षस लोग स्त्री 
ओर पुरुष को चुरा ले जाते है। घीर पुरुष भी चत की याद आने से डर उठते हैं। 
हे मुगछोचनि | तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो | 
ब्याख्या : सुरक्षित स्थान मे भी खतरा रहता है। वहाँ कराळ सपं होते 
at जिनके काटने से कोई बच नही सकता | वहाँ के पक्षी भी घोर है । ममुष्य को 
तो अपना आहार समझते है। यथा : मोहि अहार dhe जयदीसा । सुन्दर पुरुष 
पर राक्षसी आसक्त हो जाती हं। सुन्दरी स्त्री पर राक्षस भासक्त हो जाते है। तब 
उन्हें खाते नही चुरा ले जते हैं। जो खा जाने से बुरा है । 
जिनकी धीरो मे गिनती है ओर कभी वन मे रहने का अवसर मिल चुका 
है Tara याद आ जाने से सिहर उठते हैं। है मृगलोचनि ! तुम तो स्वभाव 
से भीर हो। माँ कहती है चित्र लिखित कपि देखि डराती। तुम बन मे केसे 
यसोगी ? वन मे मृग बसते हैं | मुगलोचमी नही बसती । 
हस गवनि तुम नहि बन जोगु | सुनि अपजसु मोहि देइहि छोगु ॥ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली | जिअइ कि लवन पयोधि मराली ॥३॥ 
अथं है हसगामिनि तुम बन योग्य नहीं हो। सुन करके लोग मुझे भषयश 
देंगे । मानससरोवर के अमृत सहश जल मे पली हुई हसिनी नया क्षार समुद्र मे 
जी सकती है ? 
व्याख्या . पाँचद पह कि एुभमे बन को योग्यत्ता नही है। जिसमे जिस वात 
की योग्यता च हो उसमे उस वस्तु का विनियोग नीति बिरुद्ध है। पुम्हारो हस 
की भाँति मन्द गति है। वन मे तीव्र गतिवाली कोळ किरात विदोरियो का निर्वाह 
होता है। जो दोडधूष कर सकें । तुम तो जाता चाहती हो पर साथ ले जाने म 
मेरा वितता भारी अपयश है। लोग कहेगे कि भले ही सीता साथ जाने के लिए 
हठ करती रही हो पर रामचन्द्र केसे थे जो ऐसी सुकुमारी वो साथ वन छ 
yt) तुम बन मे जी नही सकती | जैसे मानसरोवर के अमृत wed जल से पछी 
हुई हसिनी लवण समुद्र मे नही जो सकती । 
नव रसाल बन विहरन सीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 


weg भवन अस हृदय बिचारी | चंद वदनि दुखु काननु भारी ॥४॥ 
ad . नयी अमराई मै विहार वरनेवाली कोकिल की दयोमा बया करील कै 
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वन मे हो सकती है। ऐसा भनमे विचार करके घर रहो। है चन्द्रवदनि | वन मे 
बड़ा दू है । 

व्याख्या : तुम्हारा वन जाना एक अशोभन कार्म है। कोकिल की शोभा 
नये आम के बन मे बिहार करने मे है। आम्रवन में स्पर्श शप रस wT को 
वहुतायत तो स्वभाव से ही है। नवतरु किमळय मे yg स्पशे और सुन्दर रुप बोर 
मे सुन्दर गन्ध फल मे सुन्दर रस रहता है । केवळ मनोहर शब्द का घाटा रहता है । 
उसे पूरा करके कोकिल आम्रवन को सर्वेन्द्रिय तर्पण बना देती है। अत वहाँ 
उस्तकी शोमा है। करोल मे नतो पत्ते हैं, न सरस फल है, न सुगन्ध है | उसमे 
कोकिल जाती ही नही | करील के वन मे यदि कोकिल जाय तो उसकी शोभा नहीं । 

आपन मोर नीक जी चहहू। बचनु हमार मानि गृह रहूहू से उपक्रम करके 
we भवन अस हृदय बिचारी से उपसहार कर WEF | साराश इतना ही है कि 
वन मे भारी दुख है जी तुम झेल नही सकती । 


दो. सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख, जो न करद सिर मानि । 
सो पछिताइ अघाइ उर, अवसि होइ हित हानि ॥६३॥ 


अर्थ . स्वाभाविक हितचिन्तक गुरु और स्वामी की शिक्षा जो शिरोधायं नही 
करता | वह मच मे पेट भर पछताता है | उसके हित को अवश्य हानि होती है | 
व्यास्या स्वाभाविक हित चिन्तक माता पिता भादि गुरुजन ससुर सास 
भादि और स्वामी इनके वचन को अवश्य दिरोधायं करना चाहिए। इसी मे 
फल्याण है 1 नही तो निश्चय ऐसा अकल्याण होता हे कि नही माननेवाला मन मे 
पेर भर पछताता है चाहे मुख से न बहे। स्ती का तो पति सहज सुहृद्‌ भी है | 
यथा : मित ददाति च पिता मित श्राता मित सुतः। अमितस्य च दातार भर्तार 
कानुसेबयेत्‌ । अमितदानि भर्ता येदेहोगुरु भी हूँ। यथा: पतिरेको गुरुः स्त्रीणाम्‌ 
at स्वामी तो हैं ही। अत उनके चचनको तो अवशय ही शिरोधाय॑ करना 
चाहिए । नही मानने से अवश्य हित की हानि होती है और मुख से चाहे न कहे 
पर मन में उसे पेट भर पछतामा पड़ता है। भाव यह कि यदि मेरा बचन न 
मानोगी ती निश्चय हित हानि होगो ओर तुम पेट भर पछताओगी | 


सुनि मृदू वचन मनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतल' सिख दाहक we कसे । चकइहि सरद चंद fafa जसे ॥१॥ 


अर्थ: प्रिय के मनहरण करनेवाले कोमल वचन सुनकर सीताजी के सुन्दर 
मेत्र जछ से भर आये। शीतल निक्षा ऐसो दाहक हुई जसे चबइ बो शरद्‌ चन्द्रभा- 
वाली रान दाहक होती है ! [+४+++++७०५०+, 4922 “see 


व्यास्या : एक ता प्रिय Er चराम THAT TT Sr free rrr 2 है 


१. fara " ठ्छ सार्‌ SAT || 
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ऐसे कोमल और मनोहर थे कि मन उसी के गहण में तन्मय हो गया था। aly 
गिरता बन्द हो गया था। सो कथन समाप्त होते ही सीताजी के सुन्दर नेत्री मे फिर 
जरू भर गया | 

वडी शोतल शिक्षा थी पर सीताजी को ag दाहक हो गयी। जैसे शरद 
चन्द्रमावाली रात स्वभाव से ही शीतल और सुखद है। पर चकई को तो वह 
अधिक दाह उत्पन्न करतो है। पति वियोग के कारण चबई के लिए सभी रात्रि 
दाहक है। पर शरद्‌ चन्द्र से युक्त रात्रि अधिक दाहक होती है। भाव यह कि 
कोसल्याजी के वचन भी दाहक थे। पर रामचन्द्र के मुख से seal आशयवाढ्े 
बचन अधिक दाहक हो उठे। रामजी ने वही भाव दाब्दान्तर में कहे जो भाव 
कोसत्याजी से व्यक्त किया था | पर प्रियतम के मुख से सुनते से वे अधिक वियोग- 
जन्यदाह के उत्पन्न करनेवाले हुए | 
उतरु न आव विकल बदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
वरवस रोकि विलोचन बारी । धरि घीरजु उर अवनि कुमारी ॥२॥ 


अर्थं . वेदेही विकल है उत्तर देते नही वनता | पवित्र और स्मेहो स्वामी 
मुझे छोड़ना चाहते है। पृथ्वी की बेटी सीताजी ने धैर्य धारण किया ओर बळपुवंब 
नेत्र के जल को रोका | 

व्यय्या जो रामजी कह गये उसका उत्तर है। पर मन मे जो यह 
भावना उठी कि ऐसे पवित्र और स्नेही स्वामी मुझे छाडना चाहते है तो वदेही 
विकल हो गयी | उत्तर मुख से निकलता ही नही । शुचि कहने का भाव यह्‌ कि 
सरकार विषय रस रूखे हैं। यथा राम पुनीत विषय रस रूखे फिर भी स्नेही है! 
यथा तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एव मन मोरा] सो मन सदा 
रहत तोहि पाही । जानु प्रीति रस एतनहि माही भाव यह कि अलौकिक प्रेमी 
होने पर भी मुझे छोडना चाहते है | 

इस दाह से घैय॑ छूट चला था । पर ये तो सरबंसहा पृथ्वी की बेटी है। माँ 
के सब गुण विद्यमान है । धेयं धारण किया और नेत्र के जल का बल पुर्वक रोका | 


लागि सासु पग कह कर जोरी | छमबि देवि बडि अविनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रामपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि भोर परम हित होई ॥३॥ 
मै पुति समुझि दीखि मन माही | पिय वियोग सम दुखु जय नाही | ४॥ 


अर्थ सास के पाँव पडवर भौर हाथ जोडकर बोली वि हे दवि ! मेरी बड़ी 
भारी ढिठाई को क्षमा करना | मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम 
कल्याण हो । मैंने भी उसे समझकर मन मे देख छिया कि पति के वियोग से बढकर 
कोई दु ख ससार मे नही हे। 

व्याख्या पहिले सास से ही प्रार्थंना_ क्रमा है! क्योकि सरार ने कह 
दिया सुमुखि मादु Pa wag तोही और भाता का बहुत बल एप पत्त पर है 
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कि सीता वन के दु खो को न मह ati भोर उन्ही के प्रेरणा मे सरकार ने वंमी 
ही शिक्षा दी । जब सीताजी आयी थी तब वन्दना बरवे बेठी। अब कुछ कहना है 
अत फिर बन्दना करती है। भगवती ने आज तक सास वी यातो का कभी उत्तर 
मही दिया । आज विना दिये स्वीट्टति समझी जायगो । अत उत्तर देना पडा । इसे 
मीताजी बडी भारी टिठाई मानती है अत उसके लिए पहिले हो क्षमा प्रार्थी 
होतो हैं | 

आरम्म से ही आर्यपुत्र न कहवर ARITA छोडकर प्राणपति कहा । इसका 
अर्थ ही यही है कि इनके विना मे जी नही सकती प्राणपति को शिक्षा मे बोई 
दोप नही है और वह शिक्षा मेरे बहुत भल के लिए है। मेने उसे दत्तचित्त होकर 
सुना | समुझि कहकर उसका मनन करना कहती है ओर दीख मन माही से मिदि- 
ध्यासन कहती हैँ | अर्थात्‌ ऊँचा नीचा अच्छी भाँति विचार छिया । सो यह निश्चय 
हुआ वि प्रिय वियोग के समान दु ख दूसरा जगत म है नही अधिक कहाँ से होगा | 
सास से सोताजी ने इतना ही कहना यथेष्ट समझ!। क्योकि स्त्री ह। स्त्रीहृदय वा 
जानती हुँ । स्मोधम को जानतो हुँ। इनके लिए इतना ही भरू है। अत यह 
सहज सुहृद गुरस्वामि सिख जो न वर हित मानि आदि का उत्तर है | 


दो प्राननाथ करुनायतन, सदर सुखद सुजान t 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद fag, सुरपुर ACH समान ॥६४॥ 

अथ हे प्राणनाथ, बरुणायतन, सुन्दर, सुखद, सुजान, हे रघुकुल कुमुद 
चन्द्र । तुम्हारे तिना स्वर्गं भी नरक के तुल्य है। 

व्यारया अतर सरकार से बहती है । प्राणनाथ सम्वोधन से वियोग मे प्राण 
त्याग कहा | करणायतन कहकर करुणा की प्रार्थी है । सुन्दर बहकर द्यांतित किया 
वि में नित्य दर्शन चाहती हूँ । सुखद कहकर वियोग दु ख न देने की प्रार्थना करती 
हे । सुजान कहर मनोगत का जानकार होना कहती है। रधकुल कुमुद विधु 
कहकर अपना सहज प्रेम कट रही है । इतनी बात केवर सम्प्राधन म ही कह गयी | 
थत्र बहती हूँ कि तुम्हारे विमा मेरे लिए स्वग भी चरक है। स्वगं मे लोकात्तर सूर 
मिळता हे और नरक म लोकात्तर दुख मिलता है। भाव यह फि प्रियतम के 
विरा सुण सप्र दू ख रूप है यथा ज॑ हित रहे करइंते पीरा। यह ° रहह भवन 
अस हृदय fart । चद वदनि दु ख कानन भारी का उत्तर है | 


मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहूद समुदाई ॥ 

सासु ससुर गुर सजन सहाई | सुत सुदर सुसीरू सुखदाई ॥१॥ 
अथं * माता, पिता, बहुन, प्रिय भाई, प्रिय परिवार 

गुर स्वजन, सहायक ओर सुन्दर gale सुसदायव पुत्र } 


व्याख्या १ पहिला परिचय साला से २ फिर पिता 
भीर ४ प्रिय भाई से [ यत्ता 


रै Tes समूह, सात्त, ससुर ङ्‌ 


॥ से फिर ३ बहन 
परम जात्माय ठह्रे। तत्पश्चात्‌ ५ प्रिय परिवार 
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चाचा वावा इत्यादि और ६ सुहृदवर्ग ये छ मेके पे आत्मीय हैं। इस भाँति 
१ साम २ इवसुर ३ गुरु ४ स्वजन ५ सहायक और ६ सुन्दर सुशोरू सुखदायक 
पुत्र ये छ आत्मोय सुसरा के | सव मिलाकर वारह हुएं। इन्ही पर स्त्रियो को 
प्रीति होती है। 


जह लयि नाथ नेह अरु नाते। पिय विनु तियहि तरनिहुँ ते ताते ॥ 
तनु धनु धामु धरनि पुर राजू । पति विहीन aq सोक समाज ॥२॥ 


अर्थं हे नाथ जहाँ तक स्नेह और नाता है पति के बिना स्त्री को सब सूयं 
की भाँति तापप्रद हैं | 
व्याख्या इन वारहो के भीतर ही सब स्नेह और सम्वन्ध का अन्तर्भाव है 
इसीलिए स्नेही और सम्बन्धो न कहकर स्नेह और सम्बन्ध वहा । ये सब सुखदायी 
हें। पर तभी तक जव तक कि स्त्री को पति का साथ है । पति का विछोह होने पर 
ये वारहो द्वादशादित्य की भाँति तापक हो जाते हैं। एक मादित्य का ताप सहेन 
नही होता बारह आदित्य का ताप कौन सह सवता है | यहु । नव रसाल बन बिरहेन 
सीला | सोह कि कोकिल बिपिन करीला का उत्तर है। 
चेतन को व्यवस्था कहकर अब जड वस्तुओं म जिनपर प्रेम होता है 
उन्हे गिनात्ती है १ शरीर २ धन ३ धाम ४ धरणी ५ पुर और ६ राज्य यह 
सुख का समाज है। पर तभी तक जब तक पतिका साथ है। पति के विछोह 
म ये शोक वे समाज है | इस बात को पतिद्रता स्त्रियां ही समझ सकती है । सामान्य 
स्त्री भी इसे नही समझ सकती | तब पुरुषो से समझने की कौन साझा है। अत 
इन बातो को कोसल्या जी से कहकर सरकार से कहती हैं यह मावस सलिल 
सुधा प्रतिपाली | जिभइ कि लवन पयोधि मरली का उत्तर है। 
भोय रोग सम भूषन भारू। जम maa सरिस ससारू।। 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जय माही । मो कहुँ सुखद कतहु कछु नाही ॥३॥ 
अथं भोग रोग के समान हो जाता है । गहने बोझ माळम होते है और 
ससार तो यमयातवामय हो जाता है । हे प्राणनाथ ! तुम्हारे विना इस ससार मं 
मुझे तो सुखद कही कुछ भो नही है । 
व्याख्या भोग की सामग्री रोग की भाति दु खद हा जात्ती है। भूषण धारण 
करने योग्य प्रिय वस्तु है । वह वोझा हो जाता है। ससार मे जो व्यवहार चरता 
है यमयातना की भाँति गहाकष्टप्रद प्रतीत होता है। यह aa गवति तुम 
नहि बन जोगू का उत्तर है। इस भाँति भगवत्तीजी ने पतिव्रता स्वभाव का वर्णन 
किया ऐसी स्त्री जा पति के साथ सती होती हैं उन्हें सती हो जाने मे ही सुख है। 
ब स॒ती हो जाने से इन महादु खो स त्राण पा जाती है। जो इन गुणो से अपरिचित 
हैं उन्हे सती होचा घोर नूझंस क्रिया oa होती है । अन्त मे भगवती कहती है कि 
जो आपने बहा रहहु भवन अस हृदय विचारो | चद वदनि दुख कानन भारी । सो 
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पुरप होने के नाते स्त्रो स्वभाव से अपरिचित होने के कारण कहा । है प्राणनाय । 
तुम्हारे बिना संसार मे कही कुछ भी सुखद नही है। 

जिअ विनु देह नदी विनु बारी । तेसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें । सरद विमल विधु बदनु निहार ॥४॥ 


अर्थ : जैसे जीव के यिना देह विना जल को नदी वैसे ही हे नाथ | पुरुप 
के विना स्त्री हो जाती हैं। हे नाथ! तुम्हारे साथ मुझे सब सुस निर्मळ शरत्‌ 
चन्द्र के समान आपके मुख ददान मे हे | 

ब्याख्या : जैसे जीव के विना देह अमङ्गल रूप अपवित्र ओर व्यर्थ हो जाता 
है: जिस भाति जल के बिना नदी भयानक भोर कष्टप्रद हो जाती है वही दशा 
स्त्री की हो जाती है। तो बया मै इस संसार मे भमङ्भल रूप अपवित्र व्यर्थ भयानक 
ओर कष्टप्रद होकर रहें? जो सरकार ने कहा: मानस सलिल सुधा प्रतिपाली | 
frag कि लवन पथोधि मराली | सो मेरे लिए घर ही लवण पयोधि है । मे यहाँ 
नही जीऊँगी | सरकार के मुखचन्द्र के दर्शन में हो मुझे सब सुख है | 

दो. खग मुग परिजन नगर वनु, वलकल बिमल दुकूल | 
नाथ साथ सुर सदन सम, परनसाल सुख मूल ॥६५॥ 

अर्थं : नाथ के साय पशु पक्षी कुटुम्बी वन भगर और पेड़ो को छाल faye 
वस्त्र तथा पत्ते की कुटिया स्वगं की भाति सुखमूल हो जायगी | 

व्याख्या : नाथ का साथ रहने से वन्यजन्तु मेरे कुटुम्बी हो जायगे । वन हो 
नगर की भाति सुखद हॉगा। पेड़ोकी छाल ही निर्मल वस्त्र का काम देंगे और 
पत्ते की कुटी मे स्वगं का सुख होगा। प्रियका साथ होने से सब दुखद पदार्थ 
सुखद हो जाते हैं। Wee मे ही मञ्चल होगा। कोई दुखद न होगे यह विपिन 
विपत्ति नहि जाइ बखानी का उत्तर है। 
Teal बनदेव उदारा । करिर्हाह सासु ससुर सम सारा ॥ 
कुस किसलय साथरी सुहाई । प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई ॥१॥ 


अर्थ : उदार वनदेव और बनदेवी सास ससुर की भाँति रक्षा करेंगे। सरकार 
के साथ कुशा और कोमल पत्तो का बिछौना सुन्दर कामदेव का तोशक हो 
जायगा | 

व्याख्या . माता ने आशीर्वाद दिया है : पितु बनदेव मातु बनदेवो । अतः 
कहती है कि वनदेव और वनदेवी उदार हैँ । विना पूजा पाये वन्य जीवो वी रक्षा 
करते है। सो वनदेवी मेरो सास की भाँति रक्षा करेंगी ओर वनदेव ससुर की भाँति 
रक्षा HN । यह्‌ : नर नहार रजनीचर करही । कपट वेप बिधि कोटिक चरही : का 
उत्तर है। | 


सरकार ने कहा था कि भूमि पर सोना होगा | इस पर कहती हैं कि भमि 
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पर बयो सोऊंगी कुश किशलय वा बिछौना बनाया जायया और प्रभ के साथ 
सुन्दर कामदेव के तीशक की भाँति सुखद होगा | 


कद मुल फल अमिभ wares अवध सौध सतत afta पहारू ॥ 
faq छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी | रहिहौ मुदित दिवस जिमि कोकी ॥२|| 


अर्थ कन्दमूल फल का आहार अमृत के आहार सा हागा। पहाड अवध 
वे सो महलो को भाँति हो जावेगे। क्षण क्षण सरकार के चरण कमल का ata 
करके ऐसी प्रसन्न रहुँगी जैसे दिन मे चकई प्रसन्न रहती है | 

व्याख्या सरकार ने कहा कसन कन्द फल मूल | सो कन्द फल और मूल 
का भोजन सरकार कै साथ होने से अमृत के भोजन की भांति स्वादिष्ट होगे और 
जिन पहाडो के लिए सरकार ने कहा है मारग अगम भूमिधर भारे। कदर खोह 
नदी नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे इत्यादि सा वे भूमिधर पहाड अयोध्या 
वै सो मह के समान सुखदायक होगे । 

सरकार ने कहा कदर खोह नदी नद मारे। अगम अगाघ न जाहि 
निहारे | सो कन्दर खोह नदी नद नारे म सरकार आगे आगे रहेग। मै तो सरकार व 
चरणो को बराबर दर्शन वरती हुई प्रसन्न रहेंगी जसे दिन को THE रहती है । 


धन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय विषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभु बियोग लवलेस समाना । सव मिलि होहि च कृपानिधाना ॥३॥ 


अर्थं सरकार ने वन क बहुत से दुख भय विपाद और परितापो का वर्णन 
किया । पर वे सब मिलकर प्रभु के वियोग क लब॒लक्ष के समान नही हैं । 

च्यारया सरकार मे वमक बहुत दु खो वा वर्णन किया | उसम भय का 
वर्णन किया | यथा कानन कठिन भयवर भारी | बियाद का वर्णन क्या। यथा 
घोरघाम हिम बारि बयारी | परिताप वा वर्णन विया | यथा कुस कटक मंग HHT 
नाना | चलन पयादेहि बिनु पद नाचा। चरन कमळ AZ मजु तुम्हारे। मारग 
अगम भूमिधर भारे | सा इन सव भय विपाद और परितापां को इवद्धा किया जाय 
तो भी सरकार के चियोग बे लवलश के समान सब मिलकर भी नही हागे | 


अस जिय जानि सुजान सिरोमनि । लेईअ संग मोहि छाँडिअ जनि ॥ 
विनगी बहुत करौ का स्वामी । करुरामय उर अतरजामी ॥४॥ 


अर्थं , हे सुजान शिरोमणि 1 ऐसा जानवर मुझे साथ ल लीजिये । छोड न 
दीजिये। हे स्वामिनु । में बहुत विनती क्या wet आप करुणामय है और 
अन्तर्यांमी हैं । 

व्याख्या सरकार ने कहा जौ हठ करहु प्रम बस बामा। तो तुम्ह दुखु 
पाउब परिनामा | इसपर कहती हैं कि में हठ नही करती हूं ! वस्तुस्थिति कहती ह 
आप सुजात शिरोमणि हैँ। थथा यह प्राइत महिपाल सुभाक। जान सिरोर्मा | 
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कोमल राऊ। जो निष्करुण हो हृदय की वात न जानता हो उससे अधिक 
विनती की जाती है! सरकार तो करुणामय है । अन्तर्यामी है। आप से अधिक 
विनती क्या करें | 


दो. राखिअ अवध जो अवधि लगि, रहत जानिअहि प्रान । 
दीनबंधू सदर सुखद, सील सनेह निधान ॥६६॥॥ 


अर्थ : यदि आप समझे कि अवधि चौदह ad तक मेरे प्राण रह सकेगे तो 
अवध मे मुझे रखिये। आप दीनबन्धु हैं। सुन्दर है और ale तथा स्नेह के 
निधान है । 

व्यारया : सरकार ने कहा * दिवस जात नहि रागिहि बारा। सुर्न्दार 
सिखवन सुनहु हमारा | सो मे शिक्षा शिरोधाय करने को प्रस्तुत हूँ । पर प्राण मेरे 
बश में नही हे। ये नही रहेगे। यदि आप समझते हो कि ये चौदह वर्ष बिना आपके 
रह सकेगे तो मुझे अवध मे ही रहने दीजिये । दीनवन्धु सम्बोधन से अपनी दीनता 
कहा | सुन्दर कहकर अपनो आसक्ति कहो और सील ade निधान कहकर साथ ले 
जाने के लिए प्रार्थना की | रहत च जानि अहि : पाठ मानने से अर्थ होमा कि में नही 
जो सकूगी | 


मोहि मग चलत न होइहि हारी । छिनु fer चरन सरोज निहारी ॥ 
wate भाँति पिथ सेवा करिहौ । मारग जनित सकल श्रम हरिहौ ॥ १॥ 


अथं : मुझे रास्ता चलने मे थकावट नहो माळूम होगी । क्योकि क्षण क्षण 
चरण कमलो का दर्शन होता रहेगा : सभी तरह से मे प्रिय की सेवा करूंगी भौर 
रास्ते की थकावट दूर करूँगी | 

ब्याख्या : ऊपर के दोहो मे पाँच सम्वोधन दिया है १ दीनबन्धु २ सुन्दर 
२ सुखद ४. शीळ निधान और ५ स्नेह निधान | अत" दीनबन्धु से अपनी दीनता कहती 
Rl सरकार ने कहा था: चळब पयादहि बिनु पद त्राना | इसका उत्तर भी साथ 
ही साथ है । बहती है कि मुझे तो रास्ते चलते थकावट होगी नही | वयोकि सरकार 
के प्रत्येक पादप्रक्षेप को मुझे ध्यान से देखना पडेगा । यथा : प्रभु पद रेख बीचविच 
सीता | धरति चरन मग चलति सभीता । इस भाँति क्षण क्षण चरण कमल का दर्शन 
करती चलेगी | उसी आनन्द मे मुझे पथश्रम का भान हो न होगा | 

इतना ही मही सरकार के साथ कोई सेवक न होगा तो सेवा ata करेगा | 
यहाँ तो सेवा का पुरा सौभाग्य प्राप्त नही था । अवसर ही नही मिलता था । प्रिय की 
सेवा करने में सुर मिलता है सो सब सेवा में कसँगी। ok ते अधिक धरम नहि 
इभा । सादर सासु ससुर पद पुजा : बा उत्तर दे रही है कि आपकी सेवा का अधिक 
सुअवसर प्राप्त होगा | एऊइ धर्मे एक ब्रत नेमा । काय वचन मन पतिपद प्रेमा | 
भाव यह कि में बोझ होकर साथ नही रहेंगी | में तो थफूंगी हो नहो और सरकार 
पै थकावट को दूर कटँगी | यह गीठाजी and होकर कह रही है। नही तो : घर 
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ते निकरी रघुवीर वधू, धरि धीर धरी मग मे पग द्वे ज्ञलको भली भाल कनो जल 
की, रद सुख गये अधराधर हे । इत्यादि | 


पाथ पखारि af तरु छाही। करिहउं वाउ मुदित मन माहो ॥ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें । कहँ दुल समय प्रानपति पेखे ॥२॥ 


अर्थ : पर धोकर पेड़ की छाया मे वेठकर प्रसन्न मन से हवा करूंगी । पसीने 
को थूदो के सहित स्याम शरीर के दशन से: प्राणनाथ के अवलोकन मे दुख के 
लिए समय कहाँ है । 

ब्याख्या : मे जानती हूँ कि थकावट कैसे दूर की जाती है ] जब आप थककर 
विश्चाम के लिए पेड तले ast तो मे आपका पाँव धोकर प्रसन्न मत से हवा 
करूंगी | आपको थकावट दूर होगी | 

श्यामसुन्दर राम से अपनी आसक्ति कहती है कि जब थकावट मे आपके 
शरोर की शोभा पसीने के बूँदों और भी बढ जाती है सो उसके देखने मे ही 
मन लग जायगा | दु.ख के लिए अवसर कहाँ है ? भाव यह कि अनवरत मन के 
आप मे छो रहने से दुख का भान हो नही सकता | सो दिन तो इस भांति आनन्द 
से कटेगां | 


सम महिं तुन तरु पल्लव eral । पाय पलोटिहि सब fafa दासी ॥ 
बार बार मुदु मूरति जोही। छागिहि ताति बयारि न मोही ॥३॥ 


अर्थ : समतल भूमि पर तृण और तरुपल्लव बिछाकर यह दासो रात भर 
पेर दाबेगी | बार बार इस कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गरम हवा न लगेगी | 
व्याख्या : अब रात की व्यवस्था कहती हें कि भूमि शयन क्यो होगा? मै 
समतल भूमि देखकर उस पर तुण और पेड के कोमल पल्लब की शय्या बिछाऊगी । 
मत्तो दासी हँ! चरण सेवा मेरा धर्म है। सरकार थके रहेगे। में रात भर चरण 
सेवा करूंगी | सरकार सुखद है | सेवा मे भी सुख मिलता है। सरकार के नवनोल 
नीरद सुन्दर मूर्ति का दर्शन करती रहूँगी। मुझे गरम हवा कयो लगेगी। घोर 
घाम हिम वारि चयारी : का उत्तर | 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा । सिंध बधुहि जिमि ससक सिआरा ॥ 
मै मुकुर्मार नाथ बन जोग्‌ । तुर्म्हाह उचित तप मो कहूँ भोगू Wet 
अर्थ : सरकार के साथ मुझे आँख उठाकर देखनेवाला कोन है? सिंह को 
वधू को खरहां : खरगोश और सियार के देखने की सामर्थ्यं कहाँ ? मे सुकुमारी हूं 
और सरकार वन के योग्य हे! आपको तप उचित है और मुझे भोग उचित है। 
व्याख्या : निसिंचर विकर नारि मर चोरा: का उत्तर: सिहवध मे हो 
ऐसी सामथ्यँ है कि शशक सिआर उसकी ओर आँख नही उठा सकते कि पुन. जब 
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वह सिंह वे साथ हो। सरकार सिंह हैं। राक्षसादि आपके सामने शशक सिआर 
हैं । उनसे मुझे कोन डर है ? 

सरकार शील सनेह निधान है। ऐसी वात्तें केसे कहते हुँ कि में वन में तप 
करूंगा और तुम घरमे राजभोग भोगो। व्याह मे प्रतिज्ञा कराया गया है कि 
घमं अर्थ भौर काम में इसके साथ वरतना | तो थया तप में भेरा साथ न होगा। 
यदि में सुकुमारी हूँ तो आप तो और भी अधिक सुकुमार हैं। यथा * व्यचरदतुवन 
पद्मपद्भ्या प्रियाया । पाणिस्पर्शाञ्जमाभ्याम्‌ | यदि मे वन के योग्य नही हूँ तो आप 
और भी अधिक नही हैं। वनवास की कौन कहे केवल पति के प्रवास मे स्त्री को 
तप विहित है । सो मुझ सरकार कन्दमूल अशन को डरा WE | 


दो tas वचन कठोर सुनि, जौ न ges बिळगान | 
तौ प्रभु विषय वियोग दुखु, सहिहहि पॉवर प्रान ॥६७॥। 


अथं ऐसा कठोर वचन सुनकर भी यदि कलेजा न फटा तो यह नीच प्राण 
सरकार के विरह के दुख को भी सह लेगा । 


व्याख्या हौं रहो भनन भाग ated हले पति कानन कियो मुनि को साज | 
तुलसीदास ऐसे विरह वचन सुनि कठिन feat Faget न आजु | पिय निठुर वचन 
कहे कारन कवन | जगदम्बा कहती हैं हसगवनि तुम नहि बन जोगू। यह वचन 
निएर है । हृदय विदारक है। आत्मा हि दारा सर्वेपा दारसम्रहवतिमास्‌। सो 
मुझ आप अपने से अलग समझ Wel अत यह वचन निएर है | मुझे सुख 
भोगने के लिए घर छोड रहे हैँ। अत हृदयविदारक हैं। इस वचन से हृदय फट 
जाना चाहता था। सो नही फटा । ऐसा कठिन है । इससे तो यही अनुमान होता 
है कि यह नीच प्राण सरकार के वियोग का विषम दुख भी सह लेगा यहाँ 
अत्यन्त तिरस्कृत ध्वनि है | 


अस कहि सीय विकल भइ भारी । वचन वियोग न सकी dura ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना tafe राखे नहि राखिहि प्राना ॥१॥ 


ad ऐसा कहकर सीताजी अत्यन्त विकल हा गयी | वियोग के वचन को 
सँभाल न सकी | दशा देखकर रामजी मे मन मे समझ लिया कि हठ पूर्वक छोड 
जाने से पह प्राण छोड देगी | 

व्याख्या समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी agers से उपक्रम वरे 
अस बहि सीय fare भइ भारी से उपसहार करते हँ । वियोग तो द्र की वात है 
वियोग वचन के ही सुनने मे असमर्थं हो गयी। भारी fare हो गयी । अर्थात्‌ 


मूच्छित हुई । यथा तुलसीदास प्रभु विरह वचन सुनि सहिन सकी मुछित भइ 
भामिनि। गी | 
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उनको गहु दक्षा देखकर रामजी ने मन मे समझ लिया कि ऐसी अवस्था 
मं इन्हें घर रहने के लिए जोर देना हठ करना है। हठ इनका नही है | हठ मेरी 
ओर से हो रहा हे । क्योकि धर रखने से तो az प्राण छोड़ देगी | 


कहेउ कृपालु भानुकुळ नाथा । परिहरि सोचु चलहु वन साथा ॥ 
नहि बिपाद कर भवसरु आजु । वेगि करहु बन गवन समाज ॥२॥ 


अर्थ : कृपाल सूयंवुळ के नाथ ने कहा कि सोच न करो। साथमे वन 
चलो | आज विषाद का अवसर नही है | जल्दी वन चलने की तैयारी करो | 

व्याख्या : सरकार सूर्यकुल के नाथ है। सूर्यकुल की रक्षा अपना कतंव्य 
समझते हुं । सीताजी की दशा देखकर भगवती भास्वत्ती अनुकम्पादेवी का उदय 
हुआ ! क्योंकि सरकार स्वभाव से ही क्षपाल S| कहने लगे कि भव सोच न 
करो । साथ मे तुम भी वन चलो । आज ब्रह्मदेव सव प्रकार से मुझ पर अनुकूल 
हें। मत. आज आनन्द के अवसर पर विषाद न करो । उठो! अब वन चलने की 
तैयारी करो | 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई । लगे मातु पद आसिप पाई ॥ 
बेगि प्रजा दुख मेटव आई। जननी मिठुर बिसरि जनि जाई ॥४॥ 


अर्थं : प्रिय वचन कहकर प्रिया को समझाकर माता को प्रणाम किया और 
आशीर्वाद पाया । माता वोछी : जल्द आकर प्रजा का दू ख मिटाना और अपनी 
निष्ठुर माता को भूल न जाना | 
व्याप्या सरवार ने प्रिय वचन कहकर प्रिया को समझाया | यथा : 
सहि न सकिहि वन दुख समुझि रह्यो प्रीति उर गोय। 
नतरु तिहारे संगतो वन नदनवन होध॥ 
as ,कुल अनुरूप यह शुभ सकल्प तुम्हार | 
दम्पति सम्पति मे यथा तथा धमं सहचार॥ 
वेगि qeg वनि धन रतन farg देहु बुलाप | 
आभूषन गुरु तिय चरन भरपित करहु सुभाय॥ 
कठोर वचन से जो हृदय पर चोट हुआ था उसी के मिटाने के लिए 
प्रिय बचन कहकर सीताजी को ससझाया । तत्पश्चात्‌ विदा होने के लिए माता 
के चरणो मे प्रणाम किया और माता ने आशोर्बाइ दिया । यह आश्चीर्वाद बिदाई 
का है । 
॥ ऐमी दशा मे भी माता को प्रजा की चिन्ता है । अतः कहती है कि तुम्हारे 
विना प्रजावगं बडा दुखी होगा। यथा: राम दरस लगि लोग सब करत नेम 
उपवास | परिहरिभूपन भोग सुख जिभत अवघि की आस । सो लौटने मे जल्दी 
करना । चे दह वर्ष वियोग का दु,ख झेलना कठिन काम है। में निष्ठुर हूँ। भूल 
जाने लायक हूँ । पर माता वा नाता स्मरण करके तुम भूळ न जाना | 
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फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी । देखिहो नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुदिन सुघरी तात कव होइहि। जननी जिअत बदन विधु जोइहि ॥४॥ 


अर्थ हे विधाता | क्या मेरी दशा भो फिर फिरेगी । में इस मनोहर जोरी 
को आँख से aan बह शुभ दिन भीर शुभ घरो चेटा! कव आधेगी जब कि 
माता तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा जीते जी फिर देखेगी | 

व्यास्या : कैसी ग्रहदशा मेरे ऊपर आयी हुई है। बया मेरे दिन फिर छोटेगे | 
यह मनोहर जोडी आँख के ओझल चौदह वर्ष के लिए हुआ चाहती है । यया मे 
उस दाभ दिम और उस शुभ घडी तक जीती रहेंगी जब कि यह जोडी चम से 
लौटेगी और फिर मै तुम्हारे मुखचन्द्र का दर्शन पाऊंगी। उस दिन के सुख को 
याद करके माता कहती है 


दो बहुरि यच्छ कहि लालु कहि, रघुपत्रि रघुवर तात । 
wife बोलाइ लगाइ हियं, हरखि निरखिहुउँ गात ॥६८॥ 


मर्थं . फिर कब वत्स कहकर, छाल कहकर, रघुपति, रघुवर और तात 
कहकर वुलाळंगी ओर हृदय से लगाकर TAT होकर तुम्हे देखूँगी | 

व्यास्ण " कोसल्याम्वा इन्ही पाँच प्यार के शब्दो से रामजी को पुकारती 
थी। कभी वत्स, कभी लाळ, कभी रघुपति, कभी रघुवर और कभी सात करके 
सम्बोधन करती थी । वह वहती हें कि सदह a0 ऐसा सम्वोधन के लिए अवसर 
न मिलेगा । किसे ऐसा सम्बोधन करवे मै युळाऊंगी और हृदय मे लगाकर हापित 
होकर शरीर की सुन्दरता AGM | अत मेरे सुख के दिन गये | अब देस कब थे 
सुख के दिन vied हैं। में आशा लगाये उसी दिन की बाट जोहती रहेंगी । 


लखि सनेह कातरि महतारी | वचनु न आव बिकल भइ भारी ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना । समउ सनेहु न जाइ वखाना ॥१॥ 


अर्थ . रामजी ने माता को स्नेह से ऐसा बिह्वळ देसजर कि मुख से वचन 
नही निवळ रहा है और अत्यन्त विकर है नाना प्रकार से समझाया । उस समय 
वा TIS वर्णन वरते नह बनता | 

व्याख्या * बौसल्याजी बडी घेयंवाली है। परन्तु माँ हैं। पुत्रवध के विरह 
से अवल्ग्बनहीन सी हवर अत्यन्त विकल हो गयी हैं। सनेह वातरि : से मन वी 

चा कहा | बचनु न आब: स वाणी थी दशा बहा | fags भई भारी : से तन की 
दरा वहा। रामजी ने दसा वि माँ अत्यन्त विषल है। साथ ले जाना घमं नहीं 
६ महाराज वा त्याग अनुचित हे । मत, अनेक प्रवार से समझाया | यथा 
च्वित्त 

दिवे मे दु स जो अपार दिसरात मात, विये ते बिचार तामे बढह न सार हे! 
जात हात मिलन बिछोट aft ताने होत, योग ओ वियोग वो ही रूप ससार है ॥ 
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याते सुख दुख वो समान मानि धीर धरो, वर्ष दस चार बीतने मे नहि वार है। 
तेरे ही असीस लौटि बन ते नवेहों सीस, ईश की कृपा से पामे ढरत सुढार हैं॥ 

ala वहते हैं कि उस समय जेसा प्रेम उमडा उसा बखान नही रिया 
जा सवता | 


तव जानवी सासु पग छागी । सुनिअ माय मे परम अभागी ॥ 
सेवा समय देअँ बनु दीन्हा । मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥२॥ 


अर्थ तव जानकी सास के पॉव पडी भौर कहने लगी कि माँ सुनो | परम 
अभागिन तो में हुं। मेरा सेवा करने वा समय था। सो देव ने वनदे दिया। 
मेरा मनोरथ पूरा नही किया | 

व्याख्या विदा होने के लिए पहिले रामजी पाँव पडे। यथा लगे मातुपद 
भासिस पाई | इसके वाद जानकोजी के प्रणाम करने की बारी थी। पर माता 
ऐसी विफल हा गयी कि रामजी को बहुत भाँति समझाना पडा । जब कुछ शान्ति 
हुई तब जानकी पाँच पडी और बोली कि माँ परम अभागिनी तो में हैं आप अपने 
को अभागिनी वयो मानती हैं । आपने तो अपना कर्तव्य भलीभाँति निवाहा । मुझे 
पालपोसकर बडी fear) अब में इतनी बडी हुई कि आपकी सेवा कर सकूँ । सो 
देव दुविपाक से मै सेवा से वश्चित हो रहा हूँ मेरा इतना पुण्य नही कि आपकी 
सेवा कर सकू। मेरा मनोरथ मेरे मन मेही रह गया। अत अभाग मेरा है। 
सेवा का छीना जाना वडा भारी भभाग्य है। सो मुझसे आपकी सेवा छिन गयी | 
आपको छोडकर वन जाना पडा} 


ama ठोभ्रु जनि छाँडिअ wig । करमु कठिन कछु दोसु न मोह ॥ 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी | दसा कवनि विधि कहो बखानी ॥३॥ 


अर्थं आप दुख को छोड देना पर छोह न छोडमा | कमं बलवान्‌ है। 
मेरा भी कोई दोष नही है। सीताजी का वचन सुनकर सास व्याकुल हो गयी। 
उस दशा वा वर्णन केसे करे । 

व्यारया मनकी अस्थिरता को क्षोभ कहते हैं । सीताजी कहती हैं कि मेरे 
जाने से जो आपको क्षोभ हो रहा हे सिय बन वस्र तात केहि भातो । सो क्षोभ 
को भाप छोड दीजियेगा । यह क्षोभ आपको कष्ट देगा | पर छोह बनाये रखियेगा । 
व्योकि आपने छाह से ही हमारा कल्याण है! मे जो इस समय आपको छोड रही 
हँ सो देववश होकर छोड रही हूँ । इच्छा पूवंक नही छोड रही हूँ | ऐसा ही कर्म 
फलोन्मुख हुआ है जिससे आपको छोडना पड रहा हे । 

सीताजी के प्रेम और विवेकमय वचन सुनकर इनके गुणो को स्मरण करके 
फिर चित्त अशान्त हो उठा । व्याकुळ हो गयी । उनकी दशा कहने को कोई विधि 
ही नही बैठती | तजब छोभ जनि छाडभ छोहू | इस वाक्य मे जो भाव भरे हुए है 
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उन्होने कौसल्याजी के हृदय मे सीताजी की कीमत ओर बढा दी। अत रामजी 
के समझाने से जो विकलता कुछ कम हुई थी वह और बढ गयो । 


बारहि वार लाइ उर लीन्ही | धरि धीरजु सिख आसिप दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । जब लगि गग जमुन जळ घारा ॥४॥ 


अर्थ ` बार वार कोसल्याजी मे सीताजी को हृदय से छगाया। धैय धारण 
करके शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक WAT और यमुना मे जल धारा 
है तब तक तुम्हारा सोहाग वना रहे | 

व्याख्या : सीता जी को हृदय से war लिया | एक वार के छगाने से सन्तोष 
नही होता। अत' बार वार हृदय से लगाती है । फिर धेय॑ धारण करके वन मे 
किस प्रकार से रहना चाहिए इस बात की शिक्षा दो ओर आशीर्वाद दिया | 

स्त्रियो के लिए सोहाग से बढकर और कुछ सही है । उसके अचळ होने का 
आशीर्वाद सास दे रही है। पर संमार मे अचल कुछभी नही सभी गर से 
चलाचली है। यहाँ नित्यता प्रवाह रूपेण ही सम्भव है। अत, TET और यमुना 
की उपमा दी। अन्तिम कलियुग मे गड्भा का लोप कहा जाता है। अत यमुना 
को भी साथ मे कहा। अथवा सोहाग के बने रहने मे दोनो का बना रहना 
आवश्यक है । ART यमुना दोनो मिलकर बहनेवाली नदियों की उपमा दी । 


दो सीतहि सासु असीस सिख, दीन्हि अनेक प्रकार । 
चली नाइ पद पदुम सिरु, अति हित वार्राह बार ॥६९॥ 

अथं : सीताजी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया ओर शिक्षा दो | 
सीताजी अत्यन्त प्रेम सें बार बार चरणो मे सिर झुकाकर चली | 

व्याख्या : पहिले कहा था ` मे सिख देउ जानकिहि सोई। सो इस समय 
वनवास के विषय मे शिक्षा दी और सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव आदि अनेक 
प्रकार से आशीर्वाद दिया | अब सीताजी विदा होती हैं। अत्यन्त प्रेम से वार बार 
चरण कमलो मे प्रणाम करती हैँ। सास ने अत्यन्त प्रेम से बार बार हृदय से 
लगाया | वधू फिर भी अत्यन्त प्रेम से बार वार चरण कमलो मे नत होती है । 


१२. राम लक्ष्मण संवाद 
। 
समाचार जव लछिमन पाये । ब्याकुल विलख बदन उडि धाये ॥ 
कप धुलक तन नयन सनीरा । गहे चरन अति प्रम अधीरा ॥१॥ 


अर्थ : जब लक्ष्मणजी ने समाचार पाया व्याकुल होकर म्लान मुख किये 
हुए उठकर दौड पडे। उनके शरीर मे कम्पथा। आँखो मे आँसु भरा ary 
प्रमाधिक्य से अधीर होकर चरण पकड छिया । 


व्यास्या : समाचार ही ऐसा था कि जो सुनता था विकळ हो जाता था। 
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यथा : जो जह सुने धुने सिर सोई । बड विपाद नाह धीरज होई । कौसल्याजी के 
लिए कहा गया : सहमि सुखि सुनि सीतल बानी । जिमि जवास परे पावस पानी । 
कहि न जाइ कठु हृदप विषादू । मनहु मृगी सुनि केहरि नादू। नयन सजल तन 
थरथर काँपी । माजहि खाइ मीन जनु मापी । सीताजी ' समाचार तेहि समय 
सुनि सीय उठी अवुलाइ। यहाँ तो ' arg ते निजहित्त पति जानी लछिमन राम 
चरन रति मानी | अतः ल्षमणजो को समाचार सुनते ही ऐसी व्याकुलता बढी कि 
विपाद की रेखा मुख पर स्पष्ट दिखलायी पड़ी और दोड पडे | घर मे न किसी से कुछ 
कहा न सुना | मानो किसी से कोई सम्बन्ध ही नही है। अति उत्सुकता साथ जाने 
की है । कौसल्याजो के महल के बाह्र आते हो आते रामजी के चरणो को व्याकुल 
होकर जा पकडा । प्रेमाधिक्य के कारण धे Ger जा रहा है। शरीर मे काँप हे । 
पुलक है | आँखो मे आँसू भरा है | 


कहि न सकत कछु चितवत ठाढे । मीनु दीनु जनु जल तें काढे ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा । सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा ॥२॥ 


अर्थ : कुछ भी बोळ न सके । खडे खडे देखने लगे | जेसे जळ से निकाली 
हुईं मछली दीन हो जाय | मनमे सोच रहे है कि हे विधाता! क्या होनेवाला 2 । 
मेरा तो सब सुख और पुण्य समाप्त हो गया | 

व्याख्या - कोसल्याजी की भाँति इनके मुख से भी वोली नही निकल रही है | 
इनके जाकर चरण पकड़ लेने से सरकार खडे हो गये। अव लक्ष्मणजी को जो कुछ 
कहना है van faa निवेदन करने का अवसर | | पर इनकी दशा जल से बाहर 
निकाळी हुई मछली को सी हो रही है | अनिमेप नयन से खडे खडे देख रहे हुं} मछली 
को परक होती नही । बोल सकती नही । जल के बिना दीन हो जाती है और उस 
दीनता के व्यक्त करने का भी कोई साधन मही | होनहार क्या है । कुछ सूझ नही 
पडता | बस इतनी बात समझ मे आ रही है कि मेरा सत्र पुण्य समाप्त हो गया | सुख 
समाप्त होने पर भी यदि पुण्य शेप रहे तो काल पाकर फिर सुख हो सकता है और 
यदि पुण्य भी समाप्त हो जाय तो फिर मुख की आशा ही नही । यथा : नाथ सकल 
सुख साथ तुम्हारे | सरद बिमल विधु बदन निहारे | 
भो कहुँ काह कहब रघुनाथा । रखिहाह भवन कि लेहहि साथा ॥ 
राम बिलोकि बधु कर जोरे। देह गेह सब सन तृनु तोरे ॥३॥ 

अर्थे मुझे रधुनाथजी वया कहेंगे ? घर में रबखेंगे कि साथ लेंगे । रामजी 
ने भाई को हाथ जाडे हुए देह घर सत्रकी उपेक्षा तृण के समान किये हुए देखा | 

व्याख्या : रघुकुल वे नाथ है। जो इनकी आज्ञा होगी सो हटाया नही जा 
सकता | करना हुँ! पडेगा । सीताओो को साथ ल fear! देखे मेरे लिए कया आज्ञा 
होती है। यद्यपि वे अर्घाङ्गनी है। पर मेने भी वचपन से साथ नही छोडा है। 
परिरिथंति ऐसी है कि मुझे घर रहने के लिए छोड़ भी सकते हुँ और Far के लिए 
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साथ भी ले सकते हैं। सीताजी के साथ होने से मेरी बडी आवश्यकता है। अत' 
लक्ष्मणजी संशय में पडे हुए है । | 

इधर रामजी ने लक्ष्मण को देखा कि हाथ जोडे खडे हैं। कुछ कहते नही । 
इतना कहने से सव कुछ कह दिया । लक्ष्मण के देखने से माझूम होता है कि घर 
की उपेक्षा तृण की भाँति किये हुए तो ये आ ही रहे हैं देह की भी इन्हें अपेक्षा नही 
है । स्वय चक्रवर्तीजी की भाँति बिना जळ के मछली की सी देशा हो रही है । 


बोले बचन राम नयनागर।सीळ Ade सरल सुख सागर ॥ 
तात प्रेम बस जनि कदराहू । समुझि हृदय परिनाम उछाह ॥४॥ 


अथ : नीति मे निपुण शील स्नेह सरलता ओर सुख के सागर कहने लगे कि 
हे तात । प्रेम के वश होकर Fi न छोड़ो। हुदम मे समझो कि इसका परिणाम 
उत्साहमप है | 

व्याख्या * सरकार नीति मे निपुण हैं । ऐसे समय मे लक्षमणजी को अयोध्या 
से हटाना नही चाहते! शील और स्नेह के कारण घर रहने की आज्ञा देते भी 
नही बनता | सरल हैं। जो वात मनमे है वही कहेगे भोर सुख के सागर हे । उनके 
मनमे कोई विकार नही है । इस समय भी सुखो हैं। सागर चार है। इसलिए शीळ 
स्नेह सरलता ओर सुख चारो का समुद्र कहा | 

सरकार ने कहा कि मनुष्य को सात्त्विक सुख के लिए यत्नशील होमा 
चाहिए। जो आरम्भ मे विष की भाँति प्रतीत होता है और परिणाम मे अमुत सा 
मधुर है बही सात्विक सुख है। मेरे बन जाने का परिणाम बडा उत्साहमय होगा | 
बहुत बडे यश की प्रापि होगी । अत प्रेम के वश धै त्याग न करो । घेर्य छोडने 
की कोई बात नही है । 


दो. मातरु पिता गुरु स्वामि सिख, सिर धरि कर्राह सुभायें | 
लहेठ लाभु तिन्ह जनमकर, नतर जनमु जग जायं ॥७०॥ 


| अर्थ : जो स्वभाव से ही माता पित्ता गुरु और स्वामी की शिक्षा शिरोधार्य 
करते हैं उनका हो जन्म सुफळ है । नही तो जगत्‌ मे जन्म ही व्यर्थं है । 
व्याख्या : जो शिक्षा भगवती को दी थी वहो लक्ष्मणजी को दे रहे हैं | 
भथा : सहज सुहूद गुर स्वामि सिख जोन करे हित मानि। सो पछिताइ अघाइ 
उर अबस होइ हित हानि । भेद इतना ही है कि सीताजी वा साथ चळेना धर्मत 
प्राप्त हे ल_क््मणजी वा वेमा नही है। सरकार अपने लिए wea हैं वि में तो अपना 
जन्म सफळ करने जाता हूँ । अत यहाँ दुख की कोई चर्चा नही है। तुम भी माता 
पिता कीभसेवा करके जन्म सफल करो | तुम्हारा धम माता पिता की सेवा है। मेरे 
साथ चलना तुम्हारा धर्म नही है। यदि माता पिता की आज्ञा न माने तो मेरा 
जन्म होना ही निष्फल हो जायगा । तुम्हे आज्ञा है नही । तुम माता पित्ता की सेवा 
छोडकर जन्म को व्यर्थं कयो करते हो ! 
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अस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करहु मालु पितु पद सेवकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुसूदनु नाही राउ बुद्ध मम दुख मन माही ॥१॥ 
अर्थ हे भाई! ऐसा मन में समझकर मेरी शिक्षा सुनो! माता पिता वे 
चरणो की सेवा करो । भरत क्षत्रुध्न नही हैं। महाराज वृद्ध हुए। तिस पर उनके 
मन मे मेरा दुख है। 
व्याख्या तुम भाई हो । स्त्री वी दूसरी वात है। उसका धमं मेरी सेवा है | 
उसने मेरी दिक्षा यदि नही सुनी चलने के लिए gs विया तो vat धर्मातुकूल 
था | तुम्हारा धर्म तो माता पित्ता की सेवा है। उनके सामने भाई की वया गिनती 
है। तुम उनवी सेवा करो | यदि भरत शत्रुघ्न धर होते तो भी एक बात थी कि 
वे माता पिता की सेवा वर लेंगे और राज्य भी संभाल लेंगे । सो वे भी घर नही 
हे। यदि कहो बि महाराज तो हुई हूँ उन्हे सेवको चा क्या घाटा है ? तो यह्‌ बात 
भी नही | महाराज वृद्ध हुए | अब उनका किमा कुछ हो नही सकता । तिस पर मेरे 
लिए बे दुखी हे | उनसे कुछ वरते धरने की आझा नही की जा सकती | इस दुख 
की अवस्था मे सेवको से उनको सान्त्वना नही हो सकती । तुम्हारे पास रहने से ही 
उन्हे ढाँढस बघ सकता है | 
मे वन जाउँ तुम्हहि Og साथा । होइ सबहि विधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवार । सव कहूँ परइ FAS दुख भारु ॥२॥ 
aq यदि में तुम्हे साथ लेकर थन चेला जाऊं तो सब प्रकार से अवघ 
अनाथ हो जायगा | गुरु पिता माता और कुटुम्ब सभी पर न सहने योग्य दुख का 
बोझा आ पडेगा | 
व्याख्या सीताजी के साथर जाने से अवध अनाथ न होगा। इस समय 
मेरे हो जाने से अवघ के लोग अपने को अनाथ समझेंगे । यदि तुम साथ चले तब 
तो अवघनाथ के रहते भी प्रजा अपने वा सत्र विधि से अनाथ समझेगो । तुम्हारे 
रहने से सबको ढाढम बँधा रहेगा कि कम से कम लक्ष्मण तो हैं। सब सँभाळंगे | 
गुरु पिता ओर माता राज्यरक्षक और प्रजा तथा परिवार रध्य हँ। सो सब पर नही 
सहने योग्य दु ख का बोझा आ पड़ेगा । मे तुम्हे दुख का बोझा संभालने के लिए 
यहाँ छोडता हुँ । जिसम इन छोगो को जिनके ऊपर दुख का आना किसी प्रकार 
„इष्ट नही है असह्य दुख न आ पडे | 
रहहु करहु सव कर परितोपू । नतर तात होइहि बड दोपु ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो ag अवसि नरक अधिकारी ॥३॥ 
अथं तुम घर रहो । सत्रका परितोष करो | नही तो भाई तुम्ह बडा दोष 
लगेगा | जिसके राज्य मे प्रिय प्रजा दु खो हाती है ag राजा निश्चय नरक का 


पान हो जाता है। 
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व्यास्या : इसलिए तुम्हारा साथ चलना किसी प्रकार से उचित नहीं हे। 
तुम घर रहो और सबका परितोष करो । यदि तुमने ऐसा न किया तो बड़ा भारी 
दोप होगा | सबके दुःख के कम करने का सामथ्यं रहते हुए भी जो दूर नहीं करता 
केवल मोह के वश यथेच्छाचरण करता है वह aaa दोषी है। हे भाई | तुम 
व्यर्थ दोषी क्यों बनते हो ? दूसरी सबसे बडी यातत यह है कि जो नरक से पिता 
को रक्षा करे वही पुत्र है। जो ऐसा नही करता बह्‌ पुत्र केसा ? अरक्षित होकर 
प्रजा के दुखी होने का पाप महाराज पर पड़ेगा। क्योंकि राजा वे ही है। उनका 
परलोक यदि हम छोगो के रहते बिगड़ा तो हम लोगों का पुत्र होना ही व्यर्थे हो 
जायगा। रञ्जनात्‌ राजा। राजा शब्द का अर्थं ही यह है कि प्रजा को सुख देने- 
वाला। सो हम लोगो के रहते महाराज की गणना शोचनीयों मे नही होने पावे । 
यथा : सोचिय नृपति जो मीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना । 
tag तात असि नीति विचारी । सुनत लखनु भये व्याकुल भारी ॥ 
सिअरे बचन सूखि गये केसे । परसतु तुहिन तामरसु जसे ॥४॥ 

अर्थ : ऐसी नीति विचार करके तुम घर पर रह जामो | सुनते ही लदमणजी 
भारो व्याकुळ हुए। शीतल वाणी से ऐसे सूख गये जैसे पाछा के छू जाने से 
कमल सुख जाता है | 

ब्याख्या : हे भाई | नीति का विरोध नही करना चाहिए। नीति विरोध 
सोहाय न मोही | अतः न चाहते हुए भी नीति का विचार करके घर रह जाओ | 
सुनते ही लक्ष्मणजी अत्यन्त व्याकुल हो उठे । पहिले ही : व्याकुल fafa बदन 
उठि घाये। अवतो भारी व्याकु हुए। सरकार के शीतल बचन सुनकर वे तो 
सूख गये कि बाहो वात तो हुई जिसे में डरता था! श्रीगोस्वामीजी उपमा देते हैं 


कि जैसे Mas पाला कै स्पर्श से कमल सूख जाता है। भाव यह कि लक्ष्मणजी 
भी चक्रवर्तीजी की भाँति विवर्ण हो गये | 


दो. उत्तर न आवत प्रेम वस, गहे चरन अकुलाइ । 
नाथ दासु मई स्वामि तुम्ह, तजहु त काह बसाइ ॥७१॥ 

अर्थ : उत्तर रहते हुए भी प्रेम के वश हो जाने से देते नही बनता । आकुरू 
होकर चरण पकड़ लिया : कहने रगे कि: नाथ ! मे दास हुं। आप स्वामी हैं। 
यदि त्याग दें तो मेरा बश क्या है | ! 

व्याख्या : जितनी बातें सरकार ने कही लक्ष्मणजी के पास सबके उत्तर 
है) पर लक्ष्मणजी प्रेम के पराधीन हो गये हैँ । देना चाहने पर भी देने में aad 
हैं। पहिले : गहे चरन अति प्रेम अधीरा । अवः गहे चरन अकुलाइ । विरह निश्चित 
मालूम होता है। अतः व्याकुल हैँ । चुप रह जाने से स्वीकृति द्योतित होती है। 
अतः दो शब्दो में जो कुछ कहना था सव कह दिया । आप स्वामी है । मे दास हें । 
यदि त्याग करें तो बघा दस है। भाव यह कि आप बारबार भाई कहते हैं भौर 
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भाई को जेसी शिक्षा देनी चाहिए वैसी शिक्षा देते हैं। पर मै तो दास हूँ बारहि 
ते निज हित पति जानी। लछिमन रामचरन रति मानी । आप स्वामी है। स्वामी 
को दास के परित्याग का अधिकार है। यदि आप त्याग करते है तो मेरा कौन 
जोर है। ये सव कही हुई वाते मेरे चलने मे बाधक नही हें। आपकी आज्ञा 
बाधक है | के 

जिस भाति ज्ञान और उपासना : भक्ति की समस्या पर उत्तरकाण्ड मे विचार 
है उसी भाँति कर्म और भक्ति की समस्या पर यहाँ प्रकाश डाला गया है । 


diffe मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कदराई ॥ 
नर बर धीर धरम धुरधारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी ॥१॥ 


अर्थ : गोसाईं ने तो मुझे अच्छी शिक्षा दी। पर अपनी कायरता से मुझे 
अगम जान पड़ती है। जो घीर धर्मको धुरा के धारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष है 
वे हो वैदिक नीति के अधिकारी हैं । 

व्याख्या : भव लक्ष्मणजी प्रत्येक घातो फे विपय मै कुछ कहेगे। क्योकि वे 
सव उन्हे स्वीकार नही हें। लक्ष्मणजी कहते हैं कि सरकार की शिक्षा बड़ी पवित्र बडे 
उदार भाव की तथा सुगम है। पर में उसका अधिकारी नही । मुझसे ऐसा हो नही 
सकता | परिणाम मे garg होगा । इस भरोसे मुझसे यह दुःख नही सहा जायगा | 
मुझमे साहस की बडी कमी है। मै कायर हूँ। यह विनय: तात प्रेम बस जानि 
कदराहू के उत्तर में है । 

इसके वाद : मातु गुरु स्वामि faa सिर धरि करहि qua इत्यादि के 
उत्तर में कहते हैं कि सरकार ने बविकी नीति का वर्णन किया जिससे जन्म सफल 
होता है। मे उसका भी अधिकारी नही | धीर पुरुष जो घमं की धुरा के धारण 
मे समर्थ हैं चे ही बेदिको नीति के अधिकारी हैं | 
में fag sy सनेह प्रतिपाला । मदरु मेरु कि लेहि मराला ॥ 
गुरु पितु मातु न जानउँ काहू । Fas सुभाउ नाथ पतिआहू ॥२॥ 

अर्थं : मे तो बच्चा हूँ । सरकार के प्रेम से पला हूँ। क्या हंस मन्दर मेर 
उठा सकता है | में गुरु पिता माता किसी को नही जानता। मे स्वभाव कहता हूँ 
नाथ विश्वास करें | 

व्याख्या : सरकार जानते है कि मे भी शिशु ही हूँ। ससार के प्रपञ्च से 
अपरिचित हूँ । सरकार ने कहा भी है: सूध दूध मुख करिय न कोहू 1 कमल के 
पत्ते पर वेठमेवाले हंस मे इतना सामर्थ्य कहाँ कि मन्दर मेर को उठा सके। मुझे 
तो सरकार ने स्ने से पाळा है । कभी कोई बोझा मेरे ऊपर आने ही नही दिया | 
मे मेरु मन्दर सहश गुरु भारवाले निगम धर्म को केसे उठा सकता हूँ ? यह मेरे 
सामथ्यं के वाहर की बात है । में अवघ को सनाथ नही कर सकता | 
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aq गुरु पितु मातु प्रजा परिवार) सब ad परइ दुसह दुख भारू आदि 
का उत्तर देते हुए लक्ष्मणजी कहते हुँ कि मै गुरु पित्ता मात्ता किसी को नही 
जानता | मैं अपने हृदय का भाव कहता हूँ । सरकार विश्वास He | भाव मह्‌ कि 
सबकी ममता का तागा इकट्ठा करके लक्ष्मणजी डोरी वरकर सरकार के चरणो में 
दढता के साथ बाँध चुके है । अत कहते हैं 


जह लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मोरे wag एक तुम्ह स्वामी । दीनबधु उर अतरजामी ॥२॥ 


अर्थ जगत्‌ मे जितने नेह भौर नाते है और स्वय वेद ने जिस प्रीति और 
प्रतीति का गान किया है। है स्वामी दीनबन्धु, उर प्रेरब | मेरे तो सब कुछ 
आप ही है । 

व्याख्या त्वमेव माता च पिता त्वमिव त्वमेग बन्धश्च सखा त्वमेव । त्वमेव 
चिद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव | यह भाव मझे स्वभावसिद्ध है । अत मेरे 
सवंस्व आप हो हें। मे विना आपके दीन हूँ। आप दोनबन्धु हूँ। अपना साथ न 
छोडाइये । आप स्वामी हँ । नाथ हैं। मुझे अनाथ न कीजिये । आप अन्तर्यामी है | 
बिना आपकी प्रेरणा मेरी बुद्धि ऐसी हुई केसे ? 


धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
भन क्रम वचन चरन रत होई । कृपासिधु परिहरिअ कि सोई ॥४॥ 


अर्थं घर्म नीति उसे उपदेदा करना चाहिए। जिसे कीति ऐइवर्य और 
सद्गति प्रिय हो। समनसा वाचा THT जो चरण मे रत हो हे वृपासिन्धु ! क्या 
उसे छोडा जाता है ? 


व्यारया WE करहु सबकर परितोपू। नतरु तात होइहि बड दोपु इत्यादि 
वा उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे कीति चाहिए ated चाहिए और न 
शुमगति चाहिए । जिन्हे इन सब वस्तुओ की अपेक्षा हो उन्हे ad नीति का 
उपदेश उचित है । महां तो सो सघ बरम धरम जरि जाळ । जहँ न रामपद पकज 
भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अञ्ञान्‌। as नहि राम प्रेम परधान सिद्धान्त है। मे 


' तो मनसा चाचा कर्मणा सरकार का दास हूँ । मेरे छोडने का तो प्रश्न ही नही 
उठाना चाहिए | 


दो करुनासिधु सुबधु के, aft मृदु वचन विनीत । 
समुझाए उर छाइ प्रभु, जाति सनेह सभीत ॥७२॥ 


अर्थे . वरुणासिन्धु रामजी ने सुबन्धु वे कोमळ और विनीत वचन सुनवर 
स्नेह से डरा हुआ जानकर हृदय मे लगावर समझाया । 


व्माच्या रहृहु तात अमि नीति बिचारो। सुनत लखनु भये व्याकुळ भारी 1 
शदमणजी की व्याकुलता दसर वस्गामिन्धु प्रभु ने जाना बि यह सुबन्धु है। 
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स्नेह रो राभीत हो गया। अतः व्याकुळता मिटाने के लिए लेने से लगा छिया 
और रामझाया | यथा : 
रावेया : तुम्हरोइ भरोस हमेस हमें तुमही मग जीवन को रसवारै | 
तजि देह सवो न सकी सजि तोहि adh बिजयामेद प्रान पियारे॥ 
मत मेन धरो कछु हानि गानि करें हम सोइ जोई निरधारे। 
यह प्रेम को नेम न टारे टरे हम भक्तन के अण भक्त हमारे ॥ 
पाँस qed को प्रिय ज्यौ फनि फो मनिज्यौ करिको कर जैसे । 
तू प्रिय मोहि तथा विजयानंद भानत yal उर स्याल भनैसै ॥ 
देखि दुखी परिवार कट्यो सो थथा रुचि तात करी तुम तेरो | 
वाम तेजो धन धाम तजो वर प्रान तजौ में तजौ तोहि केसे ॥ 


ming बिदा मातु सन जाई। आवहु वेगि चछहु बन भाई ॥ 
गुदित भये सुनि रघुवर बानी । भयउ लाभ बढ़ गइ बडि हानी ॥१॥ 


अर्थ : है भाई ! माताजी से विदा माँगो | जल्दी आओ भोर वन थलो | 
रामजी को वाणी सुनकर ATA हो गये। बड़ा भारी लाभ हुआ और बड़ी भारी 
हानि दूर हुई । 

व्यारया : रामजी के पास : मन फ्रम बचने चरन रति gel वृषा सिंधू 
परिहरिभ कि सोई का उत्तर नही था। अतः कहा कि मेरी ओर से अब रोक नही 
है । यदि माता आज्ञा दे दे। गाता की आज्ञा सर्वोपरि है । वेद मे पहिले ' मातृदेवो 
भव कहा | पितुदेवो भव पीछे बहा । यति पिता से भी वन्द्य है पर उसे भी माता 
बी वन्दना का विधान है । पर सुमित्रा माता आज्ञा दे देगी | तुम जाओ उनसे आज्ञा 
aint मीर बन चलने के लिए जल्दी करो | सारवार को वन जाने की वड़ी जल्दी 
El माता ने कहा है होत प्रातु मुनि बेप धरि जौ न राम बन जाहि इत्यादि । 
अतः सीताजी से भी कहा . बेगि पारहु बन गवन TAT | 

घन गमन का समाचार सुनकर व्याकुळ हो गये थे। सो सरकार की घाणी 
GATT AVA हो गये | TAH बड़ा भारी छाभ हुआ और बड़ भारी हानि गयी | 
सरकार की सेवा : भक्ति हो लाभ वी पराकाष्ठा हे भीर सेवा न करना ही बड़ी भारी 
हानि है । यया: लाभ कि कछ हरि भगति समाना | जेहि गावहि श्रुति शंत पुराना । 
हानि कि aa एहि सम अग भाई। भजिभन रागहि चर तनु पाई । अतः लक्ष्मण 
जी प्रसन्न हो उठ | 
हरपित हृदय मातुर्पाह आए । मनहुँ अन्ध फिरि छोचन पाए ॥ 
जाइ जननि पग नायेए माथा । मनु रघुनंदनु जानकि साथा ॥२॥ 

अर्थ : प्रसन्न मन से माता के पास आये । मामो अन्धे को फिर रो आँख fae 
गयी | जाकर माता पे चरणों में सिर गवाया। परन्तु मन तो रामजानकी के 
राथ था | 
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व्याख्या जन्मान्ध को अम्वेपन का दुख नही होता जन्मान्ध को यदि 
ata मिल जाय तो वह बडी विपत्ति मे पडता है । इतना बडा ससार उसके सामने 
at जाता है | उसके समझ में नही आत्ता कि यह क्या है? वई महीने की शिक्षा के 
qe उसे बन्द दरवाजा और खुले दरवाजा का भेद मालूम होता है । रग पहिचानने 
में महीनो छग जाते हैं। उसे आँख मिलने से आनन्द नही होता। आनन्द तो 
उसको होता है जो बीच में अन्धा हो जाता है और फिर आँख हो जातो है। 
लक्ष्मपणजी को राम जानकी दोनो आँखो की भाँति थे। उनके विरह से अन्धे से 
हो गये थे। सूझ नहो पडता था कि क्या होनेवाला है। जब सरकार ने साथ वन 
चलने को कहा तो मानो गयी हुई आँख फिर मिल गयी। ऐसी प्रसनता हुई । 
उसी खुशी से माँ के पास आये | 

जाकर माँ को प्रणाम किया | पर मन उडा हुआ था। वह तो राम जातको 
के साथ था । मन दूसरी जगह है। प्रणाम दूसरी जगह हो रहा है। रसम की 
तामीली मान हो रही है। 


पूछे मातु मलिन मनु देखी । लपन कही सव कथा बिसेखी ॥ 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा । मुगी देखि दव जनु चहु ओरा ॥३॥ 


अर्थ मलिन मन देखकर माता मे पूछा | तब छदमणजी ने सब विशेष कथा 
कहू सुनायी | कठोर वचन सुनकर । माँ सहम गमी । जैसे चारी ओर वन मे आग 
लगी हुई देखकर मृगी घबड़ा जाय | 


ara चित्त के मळ से ही मन मलिन होता है ऐसी वात नही है | चित्त 
के विक्षेप से भी मन मलिन होता है। जेसे चञ्चल जल प्रतिबिम्ब के स्पष्ट ग्रहण मे 
असमर्थ होता है । यद्यपि ळक्ष्मणजी प्रसन्न थे। पर मां हे उसने आभ्यन्तर चञ्चलता 
को देखा | जिसका कारण सरकार का वन जाना था तब माता ने पूछा कि वया 
बात है? रामजी के अभिपेक को बात तो माँ जानती ही थी। रात म कैवेयी के 
वरदान माँगनेवाळी ही कथा विशेष थी | उसे लक्ष्मण ने कह सुनाया | 

उस कठोर वचन को सुनकर एक बार तो माता सुमिता की वही दशा हो 
गयी जो महाराज की हुई थी। यथा Tas सहमि नहि कछ कहि आवा। जिमि 
सचान बच झपटेउ लावा | माता सहम गयी | कुछ कहते सुनते न बना | उसे चारो 
भोर आग हो आग दिखायी पडो | १ पति वियोग २ पुन वियोग ३ राम सीता 
वियोग और ४ राज्य नाश । उसकी वही दशा हुई जो चारो ओर वन मे आग 
देखकर मुगी की हो जाती है । विधि कैकयी किरातनि कीन्ही । जिन दव दुसह दसहु 
दिसि दीन्ही | 
लखन SIT भा अनरथ आजू । एहि we वस करब अकाजू ॥ 
मागत विदा सभय सकुचाही | जाइ सग विधि कहिहि कि नाही Welt 

अथ लक्ष्मणजी ने लखा बि आज अन्य हुआ । यह प्रेम के वश होकर काम 
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वियाडेगी | बिदा माँगने मे भय के साथ सद्धोच होता था कि हे विधातः ! साथ जानै 
को कहेगी या नही । 

व्याख्या : लक्षेमणजी को साथ जाना है। इसलिए विदा माँगने आये हैं। 
पर माता को अवस्था देखकर विदा माँगने मे सद्घोच हो रहा है। केसे विदा माँगें ? 
इसकी दशा तो बहुत खराब हो गयी | विदा माँगने मे डर भो लगता हू कि बही 
नही न कह Fe । फिर रामजी साथ न ले जायेमे। विश्वामित्र यज्ञ रक्षा मे जव मै 
सरकार के साथ गथा तब इसने नही रोफा था। आज की बात कुछ दूसरी दिखायी 
पडती है। यह प्रेम के वश मुझे रोकना चाहती है और इसने यदि रोवा तो अनर्थ हो 
गया। मेरा तो सब सुख सुदृत ही समाप्त ही जायगा | 


दो, समुझि सुमित्रा राम सिय, रूपू सुसीलु सुभाउ। 
नृप aig लखि yas सिरु, पापिनि दीन्हि कुदाउ ॥७३॥ 


अर्थ सुमित्राजी ने राम जानकी के रुप शील और स्वभाव को स्मरण 
करके और चक्रपर्तीजों के प्रेम को छख करके शिर पीटने लगी कि पापिनी ने भारी 
दगा दिया | 

व्यारया : सुमित्राजी ने राम जानवी वे वनवास को सुनकर उनके रूप शोख 
और स्वभाव का स्मरण किया कि ऐसे बेटे का वन भेजना कया सामान्य बात है । 
फिर चक्रवर्तीजी के प्रेम पर दृष्टि डाला तो यही मालूम हुआ कि महाराज तो प्राण 
ही छोड देगे । अत' अति व्याकुलता मे सिर पीटने sity बोल उठी कि केकेयी 
पापिनी है | इसके हृदय मे बडा कपट था और सदा उसे छिपाये रही। मुंह से . 
भरत न मोहि प्रिय राम समाना कहती थी। सदा सबसे प्रेम से मिलती थो । 
यथा : mae न कियेज सवति arty) प्रीति प्रतीति जान सब देसू । इसीसे महाराज 
ने धोखा खाया | यथा : सिंर धुनि seg उसास असि मारेसि मोहि gore | 


धीरजु wy कुअवसरु जानी । सहस सुहृद बोली मृदुबानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु वदेही। पिता रामु सब भाँति सनेही ॥१॥ 


अर्थ : कुअवसर जानकर धैय धारण किया | सुमित्राजो स्वभाव से हो सुहृद्‌ 
थी | अत मीठे वचन कहे । हे तात | तुम्हारी तो माता जानवी है और सब भाँति 
स्नेह करनेवाले रामजी पिता हैं । 

व्याख्या : आपत काल परिखिये चारी । धोरज घर्म मित्र अरु मारी । सो 
सुमित्राजी ने धैर्ये धारण किया | सच्ची भलाई लक्ष्मणजी की देखी । छडका रामजी 
की सेवा से बञ्चित हो जायगा ऐसा समझकर मीठे शब्दो मे बोली। स्वभाव से 
सुहृद्‌ थी । अत रामजी के सम्मुख होते देखकर सहायक हुई जरउ सो सपति 
सदन सुख सुहृद मातु पितु भाइ | सममुख होत जो राम पद करइ न सहस सहाइ । 

लक्ष्मणजी विदा माँगने से सभीत और सङ्षित हो रहे हैं। इस वात को 
लख लिया | अत उनके बिना go बहे ही कहती है कि तुम्हारी माता तो जानकी 
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और पिता रामजी हैं । तुमने सदा हो ऐसी भावता की है और वे मी तुम्हे प्राण 
समान प्यारा मानते हैं। यथा ' पुरजन प्रिय पितु मातु ढुलारे । सिय रघुवीरहि घ्रान 
पियारे | तुम मुझसे आज्ञा ATA बयो आये ? उन्ही से आज्ञा माँग लेना था । 


अवध det we राम निवासु। ade दिवसु जहं भानु प्रकासू ॥ 
जौ पै, सीय राम बन जाही | अवध तुम्हार काजु कछु नाहो ॥२॥ 


मर्थं : जहाँ राम रहे बही अयोध्या है | जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन 
है। यदि राम जानकी बन जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नही है | 

व्याख्या : कहती है कि जिस भाति राम जानको पिता माता है उसी प्रकार 
जहाँ वे रहे वही अयोध्या है। यदि वे बन मे रहि ती वन ही अयोध्या है | बिना. 
राम के अयोध्या केसी। यथा: जागति अवघ भयावनि भारी | मानहु कालराति 
शेंधिषारी | उपमा देती हैं कि जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिस है । प्रकाश तो चन्द्र 
से भी होता है । afta से भी होता है। पर दिन नही हो जाता । यथा: राका साम 
qiga उहि तारागन समुदाइ । सकल गिरिन्ह दव लाइये बिनु रबि रात न जाइ। 
दिन तो सूर्य के प्रकाश से ही होता है । भाव यह कि रामजी के चले जाने से अवध 
का आनन्द चला जायगा ओर उनके बसने से जड्भर मे मङ्गल होगा | यथा: राम 
वास बन संपति भ्राजा | सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा इत्यादि | 

यदि सीता राम वन जाते हैं तो तुम यहाँ रहकर वया करोगे | अवध उजाड 
दो जायगा । तुम्हारे बसाये नही बसेगा | माँ जानती हैं कि बिना राम जानको के 
मह्‌ जी नही सकता | छक्ष्मणजी के रख लेने पर क्टुता बढ़ थाने को आझड्धा थी । 
भतः कहते हैँ कि अवध तुम्हार काज कछु नाही | तुम्हारे रामजी के साथ रहने मे 
ही कुशल है । 


गुरु पितु मातु बंधु सुर साई! सेइअहि सकल प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रान प्रिय जीवन जी के | स्वारथरहित सखा सबही के ॥३॥ 


अर्थ : गुरु पिता माता बन्धु देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के 
समान करनी चाहिए । राम तो प्राण से भी प्यारे हैं। प्राण के प्राण हैं और सबके 
स्वाथं रहित सखा = | 

व्याख्या : शरीर मे पाँच प्राण हैं। घ्राण अपान व्यान समान और उदान उसी 
भाति पाँच वहिरचर प्राण है: गुरु पिता माता भाई और स्वामी | अतः इनकी सेवा 
भी प्राण की भाँति ही करनी चाहिए | परन्तु रामजी तो प्राण के भी प्राण हैं | अत. 
प्राण से भी प्यारे हें और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। ईश्वर का जीव से स्वार्थ 
रहित सख्य है । द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि श्रुति प्रमाण है। यथा : ब्रह्मा जीव 
इव सहज सनेहु | अतः इन बहिश्चर प्राणो की उपेक्षा करके भी राम जानकी को 
सेवा करनी चाहिए । 


मात्ता लक्ष्मणजी के सब प्रभार फे भय और सङ्कोच का निराकरण करती 
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हैं । राम जानवी वो माता पिता बतलाबर उनबे निवास वो अयोध्या बतलाकर 
भय दूर वरती है और गुरु पिता माता भाई और देवता यद्यपि ये पाँचो वहिश्चर 
प्राण की भाँति हुँ । पर इन्हे भी प्राण के प्राण स्वामी राम के लिए छोडा जा सकता 
है । यह कहकर सद्धोच को दूर करती हैं । 

पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिर्आह राम के ara ॥ 
ag जिय जानि संग बन जाहू । लेहु तात जग जीवन लाह ॥४॥ 


अर्थ जहाँ तक पूज्य भौर परम प्रिय हे सबको राम के नाते से मानना 
चाहिए । ऐसा मनमें समझकर उनके सग वन जाओ और बेटा । ससार मे जीने का 
छाभ उठाओ | 

व्याख्या यदि राम से नाता है तभी पुज्य पुज्य हैं और प्रिय प्रिय हैं। यदि 
राम से नाता नही ती वे पूज्य भी मही प्रिय भी नही । उनका त्याग ही हितकर है । 
यथा जाके प्रिय न राम बैदेही । तजिये ताहि कौटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही | 
ऐसा मनमे निय बरके निश्चिन्त होकर बन मे जाओ और अपने जीवन की सफल 
बनाओ । यथा जीवन लाहु लखन भल पावा | सब तजि राम चरन मनु लावा | 


दो भूरि भाग amg wag, मोहि समेत बलि जाउँ । 
जौ तुम्हरे मनु छाँडि छछू, कीन्ह राम पद ठाउँ ॥७४॥ 


अथं यदि तुम्हारे मन मे छल छोडकर रामजी फे चरणो का आश्रय किया 
तो मै तुम्हारी बलेयां लेती हूँ । तुम तो हुए ही तुम्हारे साथ में भी बडी भाग्यवती 
हो गयो । 
SCAT जब चक राज्य को आदा थी तब तक रामजी के सेवन म स्वार्थ 
की भी सम्भावना थी | अब तो राज्य की कोई भाझा नही | उलटा वन जाना पडा | 
इसी समय की सेवा सच्ची सेवा है। जिसमे स्वार्थ को गन्ध नही है ऐसे समय मे 
रामचरणा का आश्रय करना महोभाग्य है। सो तुम महाभाग्थवान्‌ हुए और मुझे 
भी महाभाग्यवती वनाया | आज तुम्हारे होने से में मी परम भाग्यवती हुई | 


पुत्रचती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 

नतरु aia भलि वादि बिआनी । राम विमुख सुत ते हित जानी ॥१॥ 
अर्थं बही युवती पुत्रवाली होती है जिसका चेटा रघुपति का भक्त हो | नही 

तो बन्ध्या भळी। राम बिरोवी बेटे से भलाई समझ र उसने व्यथ पत्र उत्पन्न 


किया | 
व्याख्या पुत्रवती कहने का भाव यह कि अल्पवयस्का या वृद्धा मे प्रसव की 
योग्यता नही | युवती ही पुत्र उत्पन्न करती हूँ और उतसे भलाई की आशा रखती 
हुं । ऐसी युवतियों से समार भरा पडा है। फिर भी थे सब पुत्रवती नही है। पुनाम 


ACT वा है । उससे छै कामठी ससाणी SALT पुतवाली युबतिर्या वे 
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ही हैं frat बेटे रामभक्त है । जो रामभक्त नही हैं तिनते at yet स्वान we 
जडता वसते न TZ छु वे । तुलसी जेहि राम ते नेह नही सो सही पसु पूछ विपान 
न है । जननी भरिभार मुई दस मास भई बिन ata गई बिन et) जरि जाउ सो 
जीवन जानकी नाथ जिये जग मे तुम्हरो विमु ह्लं । 

यद्यपि माता नही जानती वि पुत्र वेसा होगा भोर न उसमे जानने का पुत्र 
जनन मे कोई उपयोग है | तथापि माता को वेटे से बहुत कुछ भाशा होती है। सो 
अपने जनने वो वह cad नही मानती | पर वस्तुत उसने पशु उत्पन्न किया | 
इसलिए कवि चियानी शाब्द का प्रयोग करते हैँ | वह उसका मनुष्य सा रूप देखकर 
भूली हुई है । पर सब मनुष्यावारवालो मे मनुष्यता नही होती। आहार निद्रा भय 
मेयुन म मनुप्यता नही है । क्योति यह तो पशु में भी होता है। मनुष्यता तो धमं मे 
है और धर्म का साफत्य भगवद्‌ भजन मे है, अत धमंहीन मनुष्य पशु के समान है । 
इस भाँति माता सुमित्रा एद्मणजी को भगवद्भक्त देखवर अपने को पुत्रवती मान 
रहो है । इसीलिए वहा भूरिभाग भाजन भयेउ मोहि समेत बलिजाउँ इत्यादि | 


Gale भाग रामु बन जाही | दूसर हेतु तात कछु नाही ॥ 
सकल THI कर बड़ फलु एहु। राम सीय पद सहज समेह ॥२॥ 


अर्थ . बेटा तुम्हारे ही भाग्य से रामजी वन जा रहे हैं। दूसरा कोई 
a नही है। राम जानकी के चरणो मे स्नेह होना सब पुण्यो का वडा फल 
यहा ह्‌ । 

व्यारया यशोधन के कुटुम्व मे ay से ही भाग्य वा निणंय होता है । 
रामजी का साथ देने से यश तुम्हारे हाथ लगेगा ओर सेवा का ऐसा सुअवसर भो 
तुम्हे TAH न मिलता | अत रामजी वे वन जाने मे प्रधान कारण तुम्हारा है । दूसरे 
कारण गोण हे | नही तो HIM के मनोरथ की पुति तो भरत के राज्य मिलने से 
ही हो जाती । जो रामजी को भी इष्ट ही था 1 भरत के राज्य से राम वनवास का 
कोन सम्बन्ध ? अत तुम्हारा भाग्य ही कारण है | 

लौकिक सुख स्वर्ग और मोक्ष ger के ही फल है जिसमे पूर्व एवं से 
उत्तरोत्तर बडे Zl पर सब सुबृतो का बडा फल तो रामजानकी के चरणो मे 
स्वाभाविक स्नेह है। यथा जहँ लगि सांधन वेद बखानो। सबकर फल हरि 
भर्त भवानी | आगे भरत जी भी कहेगे अहह धन्य लछिमन वडभागी । राम 
पदार्रउद अनुरागी | माता को रामजी के स्वरूप का यथार्थ बोध है । अत सेवा धमं 
फो दृढता के लिए उपदेशा दे रही है | 


रागु Ug इरिपा ag मोह | जनि amg sek वस होह ॥ 
सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन करेह सेवकाई pay 

अर्थं राग द्वेष ईष्यी मद और मोह के वश मे सपने मे भी न होना | सब 
मकार के विकारो का त्याग करके मनसा वाचा कमँगा सेवा करना | 
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व्याख्या x रागद्वपदि छवो रिपु है। इनके वश मे पड़ने से उसी भांति 
कल्याण को हानि होती है जिप भांति शत्रु के वश मे पड जानेवाले की होती = | 
अथवा ये पाँच भक्ति के बाधक है इनसे बहुत बचना । गृह के प्रति राग, केकेयी के 
प्रति रोप, भरत के प्रति ईर्ष्या, अपने गुणो के प्रति मद और रामजी के प्रति मोह की 
हृदय मे स्थान न देना अर्थात्‌ स्वप्न मे भी इनके वश म होना ! 
मन मे विकारो को स्थान देने से रामभक्ति के लिए स्थान नही रह जाता | 
ये ही सब सेवा धर्म में छर है और ' भानु पीठ सेइभ उर आगी । स्वामिहि सवं भाव 
छल त्यागी | अत" मनसा वाचा कर्मणा सेवा करना | 
तुम्ह कहुँ वन सब भाँति सुपासू । संग पितु मातु रामु सिय जासू ॥ 
जेहि न रामु वन vale कलेसू । सुत सोइ करेह इहइ उपदेस ॥४॥ 
अर्थ ' तुमको तो चन मे सब प्रकार का सुभीता है । जिसके साथ सीता और 
राम माँ बाप हैं । जेसे रामजी को वन मे क्लेश न हो वैसा ही करना | बेटा ! मेरा 
यही उपदेश है | 
व्यारया ' तुम्हारे सुभीते के लिए कुछ कहना नही है । तुम्हारे माता पिता 
राम जानकी तुम्हारे साथ जा रहे है। वे स्वय तुम्हारे सुभीते के लिए कुछ उठा 
न waa | यथा * जोगवहि प्रभू सिय लखनहि केसे | पलक बिलोचन गोलक जैसे | 
अत्त" तुम अपनी चिन्ता न करना और न अपने कष्ट को कष्ट गिमना। तुम यह 
ध्यान रखना कि रामजी को वन मे कष्ट म हो | मेरा इतना ही उपदेश है | 
छं. उपदेसु येह Big तात तुम्हरे रामु सिय सुखु पावही । 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन बिसरावही ॥ 
तुळसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीच्ह पुनि आसिष दई । 
रति होउ अबिरल अमळ सिय रघुवीर पद नित नित नई ॥ 
अथं : बेटा ! यही उपदेश है कि तुम्हारे रामजानंकी ऐसा सुख पावें कि 
उन्हे पिता माता प्रिय परिवार और नगर का सुख भूल जाय। तुलसीदासजी 
कहते है कि बेटे को शिक्षा दी। पश्चात्‌ भाज्ञा दी भोर आशीर्वाद दिया कि तुम्हे 
रामजी के चरणो मे दिनदिन अविरल और निर्मल प्रीति हो । 
व्याख्या भक्ति के तीन दर्जे हैं: १ तस्पैवाहम्‌ २ ममेबासो ओर ३ स 
एवाहन्‌ इति त्रिधा | प्रारम्भ मे भक्त तदीय होते हें। उनकी भावना होती है कि 
में सरकार का हैं। दृढता अधिक हाने से वही भावना ममेवासौ के रूप में बदल 
जाती है तब भक्त की भावना हो जाती हैं कि सरकार हमारे हैं। स एवाहम्‌ 
के सन्निकट मे भक्तिवाल नहीं जाते। माता जानती है कि लक्ष्मणजो की ममेवासौ 
भावना है। इसलिए कहती है * तुम्हारे रामसिय | माता उपदेश देती है कि ऐसी 
सेवा करना कि जिसमे रामजानकी को पिता माता प्रिय परिवार और नगर का 
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सुख याद न पडे। ऐवा उपदेश देकर आज्ञा दी कि तुम भी साथ में वन जाभा। 
तत्पश्चात्‌ प्रेमाभक्ति प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया | 


दो. मातु चरन सिंर नाइ, चले तुरत संकित हृदय । 
बागुर विपम तोराइ, मनहु भाग मुगु भाग वस Yok 


ad : माता के चरण मे मिर नवाकर डरते हुए निकल भागे । जैसे कठिन 
जाळ को तोड़कर भाग्यवश मृगा भाग जाय | 

व्यास्या : जब माता ने प्रसन्नता से वन मे बरताव करने का उपदेश, जाने 
कौ आज्ञा, भक्ति का आशोर्वाद दिया तब झड्धित हृदय से निकरू भागने का अर्थ 
बया ? उत्तर यही है कि समाचार पाकर कही भगवती उमिला न आजार्य और 
सोताजी की भांति बन जामे के लिए मचल न पड़ें। अत्तः भगवती उमिला के 'आ 
जाने की शङ्का से शद्धित है । इसीलिए कठिन जाल मे फंसे हुए मुग का देवात्‌ 
जाल तोडकर निकल भागने से उपमा दिया। कठिन जाल माँ नही होती स्त्री 
होती है और इसीलिए सरकार ने अकेले लक्ष्मणजी को भेजा। आप विदा होने के 
साथ नही गये | पर भगवती उमिला चुप रह गयी | उनके चुप रह जाने में जितन 
भाव निकलते है कुछ भी कह देने से वह वात नही आती। यदि छक्ष्षणजी को 
वनवास मिला होता तो भगवती उर्मिला किसी के रोके न॑ रकती | पर वन तो 
मिला रामजी को । लदमणजो तो अपनी इच्छा से सेवा के लिए साथ जा WEI 
अतः उनके सेवा धर्म मे विघ्नाचरण नही किया । 


१३. वनगमन : केवट अनुराग प्रसङ्ग 


गये लखनु जह जानकिनाथू। भे मन मुदित पाइ प्रिय साथु ॥ 
बैंदि राम सिय चरन सुहाए। चले सग नृप मंदिर आए ॥१॥ 


अर्थ : लक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ जानकीनाथ थे। प्रिय साथ पाकर प्रसन्न 
मन हुए। रामजानकी फे सुन्दर चरणो की वन्दना करके साथ चल पड़े मौर 
महाराज के महर मे आगे | 


व्याख्या सरकार जानकीजी के साथ धीरे धीरे चे जा रहे हैं। जहाँ से 
लदमणजी को माता के पास भेजा था वहाँ से भागे बढ गये हैं। aa कवि लिखते 
है कि जहाँ जावकीनाथ थे वहाँ गये। साथ मिल गया । प्रिय का साथ ही सब 
आनन्दो में अधिक है । माता के ओर स्त्रो के छोडने मे दुःख का लेश भी नही है। 
प्रिय के साथ हा जाने को प्रसन्नता है | 

जाकर रामजानकी के सुन्दर चरणो को वन्दना की और साथ हो लिये | 
इतना ही इस सूचना के लिए पर्याप्त था कि आज्ञा मि गयी । महाँ नुपमन्दिर से 
अभिप्राय उस महल से है जिसम महाराज उस समय विद्यमान थे | अर्थात्‌ महारानी 
केवेयी के महल म, नही तो सभी रानिया के महल नृपमन्दिर है | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


१७६ रामचरितमानस 


Pale परसपर पुर नर नारी । भलि बनाइ विधि वात विगारी ॥ 
तन कुस मन दुखु वदन मरीचे । विकल wag माखी मधु छीने ॥२॥ 


अर्थ ' पुर नरनारी आपम मे कहते है कि विधाता ने बात अच्छी वनावर 
विगाड दी। उनके शरीर कृश हो गये। मन म दुख है। चेहरा उदास है। ऐसे 
fare हुँ जैसे शहद के छिन जाने से मक्ियाँ विकल हो जाती है | 

व्याख्या जिस प्रसङ्ग झो अति बिपाद बसे लोग लोगाई कहकर छोड़ा 
था उसी को उठाते हैं। जब महाराज के महल से कौसल्याजी के महल की ओर 
चले थे उस समय प्रजावगं का विपाद कहा था। अब कौसल्याजी के महल से 
जानकी ओर छक्ष्मणजी के साथ केकेयी के महल मे जा रहे हें। उस समय के 
प्रजावर्ग के विपाद का वर्णन करते है। तीनो मूतियो को साथ देखकर नर नारी 
आपस में कहते है कि चिघाता ने मेसी अच्छी घात घना wet थी कि वैसी बात 
कही देखने म नही आती | सो जेसी अच्छी वात बनी थी वेसी हो विगड गयी | 
यह भी विधाता ने ही बिगाडा। एक को वन दिया गया | सो तीन चले | 

निपाद अतिमात्रा मे है । उसका प्रभाव शरीर पर ऐसा पड़ा कि घण्टो और 
मिनटो मे शरीर दुवलें पड गये । कारण कहते हैं कि सबके मन म sas | सबका 
चेहरा उदास है। सब ऐसे बिकळ है जसे किराती ने मधु के छत्ते मे से मधु निकाल 
लिया हो और मधु की मविखयो ने देख न पाया हो कि किसने मधु छीन लिया | 
पहिले ही वह आये है देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गव तकड लेउ 
केहि भाँती | सो उसने ले ही लिया । रामराज्यामिपेक रूपी मधु छिन गया । अब 
प्रशावग मधुमविखयो की भाँति fare होकर इधर उधर भनभना रहा है। 


कर मीजहि faa धुनि पछिताहो | जनु बिनु पख बिहग अकुळाही ॥ 
भइ बडि भीर भूप दरवारा। वरनि न जाइ बिपादु अपारा ॥३॥ 


अर्थं हाथ मोजते है) सिर पीटकर पछताते है] Fa बिना पख का पक्षी 
व्याकुल होता है । राजा वे द्वार पर वडी भीड हुई। अपार विषाद का वर्णन 
नही किया जा सर्वता । 

व्यारया सामान्य लोगो का हाल बहकर भब बडे बडो का हार कहते है । 
छोटो की उपमा मक्खी से दी। अव बडो की उपमा पक्षियों से देते है। ये हाथ 
मोजते हैं | सामर्थ्यं रहते हुए कुछ वर नहीं सकते। शोकायेग मे सिर पीटते है | 
बडा भारी अनिष्ट हुआ इसलिए पछताते हुँ। बिना पल के पक्षी को भाँति 
मगतिक होकर AES हो रहे हैं कि अब जीवन यापन केसे होगा ? 

दरवार शब्द वा प्रयोग मानस म राजद्वार पे अर्थ मे देखा जाता है। 
पथा करि मज्जन सरयू जल गये भूप दरबार । तथा गयड़ सभा दरवार तब सुमिरि 
रामपद कज इत्यादि | सब लोगो का महर के भीतर प्रवेश नही है। अत राजद्वार 
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पर सब लोग इकट्टे हो गये बडी भीड हुई। विपाद का पारावार नही है। विषाद 
के उत्कटता का वर्णन नही हो सकता | सव हाय हाय कर रहे हुँ। 


सचिव उठाइ राउ बेठारे। कहि प्रिय बचन रामु पगु धारे ॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी । व्याकुळ भयउ भुमिपति भारी ॥४॥ 


ad मन्त्री ने रामजी आगे हए हे ऐसा प्रिय वचन कहकर उठाकर 
राजा को बिठाया । सीताजी वे सहित दोनो बेटो को देखकर महाराज को भारी 
व्याकुलता हुई | 

व्याख्या * महाराज को अचेत देखकर Heal क्षणभर के लिए हटता सही | 
दोक से अशौच लग जाता है नित्यकृत्य का अधिकार मही रह AAT | राजाका 
यह हाल है ब्याकुल ws सिथिल सव गाता । करिनि कल्पतरु wag निपाता | 
आप से उठने मे भी असमर्थ है | कहाँ वया हो रहा है इसका ज्ञान नही | मन्त्री सोचता 
हे किये लोग विदा होने आये हैँ। इन्हे बिठामा चाहिए। जो कहना हो कहे। 
इसलिए महाराज को उठाकर बिठलाता है । होश मे छाने के लिए रामजी पधारे 
हैं ऐसा प्रिय वचन सुनाता है। क्योकि यदि इस समय भी महाराज न बोले तोये 
लोग प्रणाम करके चले जायेंगे | 


इस प्रिय वचन को सुनकर महाराज ने आँख खोळ दिया तो देखा बेटे वन 
जाने को प्रस्तुत हैं और सीताजी भी साथ मे हैं। यह देखकर तो महाराज की 
व्याकुलता बहुत बढ गयी | दोनो बेटे प्राण के समान है। यथा मेरे प्रान नाथ 
सूत दोउ | सो दोनो चले और महाराज जनक ने यह कहकर जानकी को सुपुदं 
किया है ये दारिका परिचारिका वरि पालवी करना नई । सो मैन यही करुणा 
किया कि वन भेज रहा हूँ । 


दो सीय सहित सुत सुभग दोउ, देखि देखि भकुलाइ। 
arte वार सनेह बस, राउ लेइ उर लाइ ॥७६॥ 


अथं सीताजी के सहित दोनो act को देखकर महाराज आकुल हो रहे हैं । 
ओर प्रेम के वश होकर बार बार छाती से लगा लेते हे । 

व्याख्या सीताजी पर महाराज का पुत्रो से कम प्रेम नही है। मन्त्री से 
महाराज set एहि बिधि करेउ उपाय कदबा । फिरइ त होइ प्रान अवलबा | 
सीताजी पर बेटा से भी अधिक प्रेम बहने मे अत्युक्ति नही है। दोनो भाइयो के वन 
चले जाने पर भी सीताजी वे रह आने से महाराज जो सतते थे। सो ये भी चली । 


बेत बार वार इन तीनो मूर्तियों को महाराज देखते है और प्रेमवश होकर वार 
वार HEY से लगाते हैं | 


सकइ न बोलि बिकल नरनाहु । सोक जनित उर दारुन दाह ॥ 
नाइ सीसु पद अति अनुरागः । उठि रघुबीर विदा तब माँगा ॥१॥ 
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अथं : महाराज शोक से fare थे। कुछ बोल नही सकते थे। बरोक से 
उत्पन्न भयानक दाह हृदय मे हो रहा था | अत्यन्त प्रेम से चरणो मे सिर नवाकर 
रामजी ने उठकर विदा माँगी | 


व्याव्या राम जातको और लक्ष्मण को बार बार हृदय से लगा रहे है। 
कहना भी चाहते हे पर मुख से शब्द नही निकळते। वंयोकि शोक से कछेजा जल 
रहा था। दाह होने पर मनुष्य कराहता है पर दारण दाह मे कराहते भी नही 
बनता । पहिले जब रामजी ने कहा था: विदा मातु सन आवहे माँगो। चलिहों 
धनहि बहुरि पग छागी । तब भी शोक वश होने से महाराज बोल च सके | अव माता 
से विदा लेकर चलते समय पेवल प्रणाम करने भये हैं। फिर भी महाराज बोल्ने 
मे अममर्थ हैं । 

रामजो रघुकुरु मे वीर है। उत्साहवर्धनो वोर"। पिता का अत्यन्त प्रेम 
देखकर समझ छिया कि यहाँ ठहुरना वियोग के समय की यातना को और बढाना 
ही है। अन अत्यन्त प्रेम से चरणो को प्रणाम किया और उठ खडे हुए और तब 
विदा मांगी । 
पितु असीस आयसु मोहि दीजे । हरप समय विसमउ कत कीजै ॥ 
तात किये प्रिय प्रेम sae । जसु जग जाई होइ अपवाद ॥२॥ 


अर्थ पिताजी ! मुझे आशीर्वाद दीजिये भीर आज्ञा दोजिये। यह तो ad 
का समय है । इसमे शोक कयो करते है । हे तात! प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से 
समार मे यश चष्ट हो जायगा और दुर्येश होगा | 

ब्याख्या भाव यह कि अब मे चछ रहा हूँ । मुझे आशीर्वाद दीजिये । आप 
पिता हैं] मेरे देवता है । आपके आशीर्वाद से सब मङ्गल होगा और कह दीजिये 
कि जाओ इतना आपके कह देने से मुझे कोई विध्नवाधा न करेगा | यथा गुरु पितु 
भाठु स्वामि सिसपाले | aes कुमग पग पर्राह च खाछें । मे अपना जन्म सफल करने 
जा रहा हुं। अत हुर्ष का समय है। इसमे विपाद को स्थान नही देना चाहिए ! 
मुझे वष्ट होगा यह सोचकर ही आप शोक करते है । सो मुझे हप॑ है। क्योकि मेरा 

न्म सफल होने जा रहा है| 

श्रीरामजी ने देखा कि बचन देने पर उसे कार्यमे म परिणत होते देखकर 
इस भाँति शोक करमा प्रमाद है। अत पिता से बहा कि जो शोक मनाया जा रहा 
है इसमें कोई तत्त्व नही है । यह केवळ प्रिय प्रेम प्रमाद है। इससे छाभ कुछ नही 
और हानि बडी भारी । क्योंकि मसार मे जो आपका यश फेछा हुआ है वह नष्ट 
हो जायगा भीर अयश होगा । सम्भावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यतै | 


सुनि सनेह बस उठि नरमाहाँ | dare रघुपति गहि बाहाँ॥ 
सुनहु तात तुम्ह बहुं मुनि कहही । रामु चराचर नायफु अहही ॥३॥ 
अर्थं ° सुनकर प्रेमवश चक्रवर्तीजी उठ जडे हुए और रामजी को alg 
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पकड़कर बैठाया और कहा कि हे तात! तुमको मुनि कहते हुँ कि राम चर अचर 
सबके मालिक हूँ । हि 
व्याख्या : यह तो जाया ही चाहते है यह समझकर चक्रवर्तीजी आवेश में 
आकर उठ खडे हुएं। रामजी की बाँह पकड ली कि में जाने न दूंगा और 
बिठलाया कि अभी कुछ वातें करना है। मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दे रो ती 
जाओ | तुम मेरे शोक को प्रिय प्रेम प्रमाद कहते हो | में पूछता हूँ कि प्रमाद किसका 
है। हमारा या तुम्हारा ? यद्यपि मेरे मन मे बात नही बैठती पर भुनि की गिरा 
असत्य नही हो सकती | वे कहते हैं कि राम चराचर के नायक हैं । 


सुभ अरु असुभ करम अनुहारी | ईसु देइ फलु हृदयं बिचारी ॥ 
करे जो करमु पाव फलू सोई । निगम नीति असि कह सबु कोई ॥४॥ 


अर्थं : शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय मे विचारकर फल देते 
हैं और जो कर्म करता है वही फल पता है। यही निगम की नोति है और सब लोग 
भी ऐसी ही कहते है | 

व्याख्या : दण्ड और भतुग्रह का नियम अनादि काल से प्रवतत है । TAHA 
का शुभफर और अशुभकर्मे बा अशुभफल होता है। यथा : तुलसी यह तनु खेत है 
मन चच करम किसान । पाप gag बीज है ad सो लवे निदान! ईश्वर फल 
दाता है। वह शुभाशुभ कर्म का फल मामा प्रकार तथा काळ का विचार करके 
देता है । 

जो कर्म करता है उसका फळ उसी को मिलता है । सही निगम को नीति 
है और सब लोग भी यही कहतेहै। इसमे मतभेद नही 1 अतः यह सर्वसम्मत 
सिद्धान्त है । 


दो. औरु करे अपराधु कोड, और पाव फल भोगु। 
अति बिचित्र भगवंत गति, को जग जानइ जोगु ॥७७॥ 


अर्थ : अपराध कोई ओर ही करे और फल भोग किसी दूसरे को मिले | यह 
अति विचित्र गति भगवान्‌ को है । इसे ससार मे कौन जान सकता है ? 
` व्याख्या : अपराध और फल भोग मे वैपम्य होना विचित्रता है। दूसरे का 
दण्ड दूसरे को मिलना अति विचितता है । अवश्य सामञ्जस्य होगा । पर संसारी के 
समझ में नही MAT | उसे ईदइबर का ही प्रमाद मालूम होता है । 
अपराधिनो कैकेयी तुम से निरपराध को बन भेज रही है। कह सजि रोप 
राम अपराधू पूछने पर उसके पास देने के लिए कोई उत्तर नहीं है। अन्त मे उसे 
भी यही बहना पड़ा: तुम अपराध जोग नहिं ताता। माँग्यौ जो कछ मोहि 
सोहाना और मुझसे विदवासघात किया : ag सराहसि करसि सनेह। पहिले स्नेह करती 
थी सराहना करती थो | जब मैते कहा : भामिनि भयउ तोर मन भावा तो केकेयी मे 
हेसकर और गहने पहुनकर मुझे घोखा दिया। मेरे साथ विशवासधात्त हुआ। मेरा 
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बया दोप है? मुझे दण्ड क्यो मिल रहा है ? यदि ईदवर हो ता मुन तुम्हारा प्रमाद 
मारम हो रहा है । उत्तर न पाने पर बहते हैं कि भगवान्‌ की गति जानी नही 
जाती | अत्यन्त विचित्र है अभी तक चन्रवर्तीजी को त्तापम अन्ध दाप का स्मरण 
नही भा रहा है | 


राय राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किये छलु त्यागी ॥ 
लखी राम रुख रहत न जाने । धरम धुरधर धीर सयाने ॥१॥ 


अर्थ राजा ने रामजी वे रखने वे लिए छल छोड़कर बहुत उपाय किये | 
रामजी का रुख लख लिया | समझ छिया वि ये नही रहेगे | 

व्याख्या महाराज ने जो उपाय रामजी वे रसने के लिए सोचा या किया 
उनमे छल था । वे चाहते थ कि में रामजी को रहने के लिए न कहूँ रामजी स्वय 
जाने वे लिए तैयार न हा । यथा तुम प्रेरक सवके हृदय सो मति wale देहु। 
चचन मोर तजि रहहि गृह परिहरि सील सनेहु । अथवा उदय बरहु जनि रबि 
रविवुलगुरु इत्यादि । परन्तु जब देख लिया कि ऐसे उपायो a काम ने चलगा 
तद्ग छल रहित उपाय करने लगे कि मैंने चाहे केब्रेयी से जो कहा हो पर Te 
तो मैंने वन जाने वी आज्ञा मही दी। hea बही मान्य है जो इच्छापुर्वक दी 
जाय | मेरी इच्छा नही है कि तुम वन इत्यादि । 
a रामजी चुप हैं । abi नही देते | पहिल हो एक बात ऐसी TE दी कि उसके 
सामने कोई वात अडती नही | उन्होने कहा था कि यह सब प्रिय श्रम प्रमाद है 
इनमे वास्तविकता नही । यदि वास्तविकता होती तो महाराज इतने विकल न 
होते। विकलता कह रही है वि राजा ने वन दे दिया । अयोध्या मे रुख देखकर काम 
होता है। ससार का नियम है कि प्रधान वा छत सभी देखते हैं। रामजी वो 
प्रधानता इसी से सिद्ध है कि स्वय चक्रवर्तीजी रुख देखते हूं और को कोन कहे स्वय 
गुरुजी सबको राम्जी के रुख रखने का उपदेश देते हे। यथा राखे राम रजाइ रुख 
हम सबकर हित होइ इत्यादि | महाराज यह भी जानते है कि रामजी धमधुरन्धर 
हे । ये घम से न हटेंगे | समाने धीर हैं ! धम के ममे को समझते हैं । 


तब नुप सीय लाइ उर लीन्ही | अघि हित बहुत भांति सिख दीन्ही ॥ 

कहि बन के दुखु दुसह सुनाथे । सासु ससुर faq सुख समुझाये ॥२॥ 
अर्थं तव महाराज ने सीताजी का हदय से लगा लिया और अत्यन्त भ्रम से 

बहुत प्रकार से शिक्षा दी । वन वे' न सहने याग्य दु खो को कह सुनाया । सास ससुर 


iT को समझाया | : 
- पा aaa ay प्रेम मीताजी पर ठीक वेटी की भाँति है। गोद म 
कर समझा रहे है | यथा 
ome दो बा ससुर जोगबत रहत तथा यथा fag मात । 
बेटी तू नहि सहि सकिहि विवट विपिन उत्पात ॥१॥ 
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सोई कारज कीजिये wy होइ निवाह। 
नहि पिपीलिका को उचित लेन सिंघु को थाह ॥२॥ 
काचन कानन ते सुन्यौ कानन बडी बलाय | 
ag बसिवे को को कहे आँखि देखि नहि जाय nen 
हिंसक जीवन ते भरो कुश्चकण्टक भरिपूरि । 
ठाम नही विश्राम को बिपिन विपत्ति अति भूरि ॥४॥ 
FEAT फल असन वन, वसव छाल अरु पात | 
यिना आन अति, विषम fafa आतप वर्षा बात vil 
सब HUA गहवास रुख waa रहत रनिचास | 
सखी करत मनुहारि मुख जोहँत दासी दास ॥६॥ 
सत्र सुख़ अवध विदेहपुर we जहाँ मनमान। 
सीख मानि मम पुत्रि जनि कानन करहु TATA ॥७॥। 


सिय मनु राम चरन अमुरागा । घर न सुगमु बनु बिपमु न लाया ॥ 
औरउ wale सीय समुझाई । कहि कहि विपिन विपति अधिकाई ॥ ३॥ 


अर्थ : सीताजी का मन रामजी के चरणो मे अनुरक्त था। उनको घर रहने 
मे सुभीता और वन मे असुभीता मही मालूम पडा भौर सवों ने भी वन की विपत्तियो 
का बढा वढाकर वर्णन करते हुए समझाया | 
व्याख्या : रामचरन पकज रति जिचही । विषय भोग वस करहि कि तिनही । 
रमा विलास राम अनुरागी । तजत चमन जिमि नर बड़भागी । फिर जगदम्बा को 
घर सुगम ओर वन विपप केसे मालूम हो ? सभी लोग एक मुख से वन के दुखको 
बढा बढ़ाकर समझाने लगे। ऐसी मीति है कि कार्यसिद्धि के लिए रोचक भयानक 
वातें कही जाती है । यथा : 
छप्पय : चन निर्जन झन झनत चलत सन सन समीर खर | 
भूमि तपत ज्यों आड अग्रिनि वरसत दिनकर कर ॥ 
जह तहँ बीछी व्याल फिरत गज भालु वाघ हरि | 
दिनहि भूत वेताळ aaa विकराल रूप धरि 
जीवजतु जरि जरि मरेँ जब दावानल लगि परे। 
याते तू बन जान को ध्यान वध्‌ जनि उर घरै ॥ 


लक्ष्मणजी को कोई नही समझाता क्योंकि वे तो रामजी के बाटै : हिस्से 
पडे हुए हं । यथा : लखन राम के नेव | दूसरी वात यह मी है कि यदि रामजी बन 
जायं तो रदपणजी का साथ जाना सबको प्रिय है। ये वीर 21 रामजी के साथ 
सव कष्ट सह छेंग्रे और रामजी भी अकेले न रहेगे भाई का साथ रहेगा | 


सचिव नारि गुरु नारि सयानी । सहित सनेह कहहिं मुदु बानी || 
तुम्ह कहूँ तौ न दीन्ह बनवासू । ऋरह जो कहहि ससुर गुर सासु ॥४॥। 
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अथ : मन्त्री और गुर वो सयानी स्त्रियाँ स्नेह से साथ बोमल वाणी में कहने 
लगी कि तुमको तो वनवास नही दिया। इसलिए जैसा ससुर गुरु और सास कहे 
वेसा करो। 

व्यारया : भारी उत्पात सुनकर इस समय जो स्त्रियाँ महलो म आती जाती 
हैँ वे सभी आगयी है। मर्दों के समझाने का प्रभाव सीताजी पर पड़ते न देखकर 
मन्त्रो को स्त्रियां और गुएजनो को स्त्रियाँ सोताजी को समझाने छंगी । स्नेह के साथ 
मुदु वाणी से समझाने का बडा प्रभाव पडता है। कि पुन ये तो बड़ी बूढी है। स्त्री 
धर्म भोर स्त्री हृदय को जाचनेवाछी हं। रामजी जो इस समय सुख दुस को न 
गिनकर वन जाने को प्रस्तुत हैं तो उनके लिए कारण है। उन्हें वनवास मिरा 
है । तुमको तो वनवास नही दिया है। तो जिसका वचन मानकर रामजी वन जाते 
हैं उसका वचन तुम भी शिरोधायं करके घर रहो। पतिरेको गुरुः स्त्रीणाम्‌ यह 
ठीक है। पर ससुर गुर और सास तो गुरणा गुरु, हैं। वे जो बहे सो तुम्हे 
कत्तंत्य है| 

दो, सिख सीतलि हित मधुर मुदु, सुनि सीतहि न सोहानि | 
सरद चद चदिनि लगत, जनु ang अकुलानि ec 


अर्थ : शीतल हित मधुर ओर कोमल शिक्षा सीताजी ने सुनी। पर उन्हे 
अच्छी न लगी | जेसे शरच्चन्द्र की चाँदनी के लगने से चकई व्याकुल हो जातो है । 

व्याख्या : चाँदनी रात सबको प्रिय होती है पर चकेई को नहीं। क्योकि 
उसमे पति का विछोह होता है। शरद की चाँदनी रात और भी दाहक होती है। 
सो सरकार ने जो शिक्षा दी वह शरदचन्द निशि की भाँति दाहुक हुई। थथा: 
सीतल सिख दाहक भइ केसे | चकइहि सरदचन्द निसि जैसे । पर सचिव नारि गुरु 
नारि सयानी की शिक्षा तो शरदचन्द चाँदनी को भाति अत्ति अधिक दाहक हुई | 
भगवती व्याकुळ हो उठी। शिक्षा का गुणाधिक्य दाहाधिवय का कारण हो गया 
है । सरकार को शिक्षा शीतल थी । इसलिए उसे शरद्चन्द निशि कहा | सचिव नारि 
गुर नारि सयानी की शिक्षा सीतल हित मृदु मधुर थी। इसलिए शरद्चन्द की चाँदनी 
से उपमित कर रहे हैं । स्नेह के सहित शिक्षा दे रहो हैं। अतः शोतळ Ti तुम कहें 
तौ न दीन्ह वनवासू। यह हित की बात है। करउ जो Tele ससुर गुरु सासू | 
यह मधुर शिक्षा है ओर मृदुवाणी मै real हैँ। यह मृदुता है। दारद्चन्द चाँदनी 
में शीतलता लाभ मधुरता और मृदुता होती है। अत इससे शिक्षा का उपमित 
किया । 
सीय सकुच वस उतरुन देई।सो सुनि तमकि उठी ककेई ॥ 


मुनि पट भूपन ,भाजन आनी । आगे धरि बोली मुदु बानी eit 


अय : सीताजी PRATT उत्तर नही देती हँ । यह सुनकर केकेयी तमक उठी | 
मुनियो का वसन भूषण और नरतन लाकर आगे रवखा ओर मीठी वाणो बोली | 
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। व्यास्या * जिस इन्द्रिय से जिस विपय या ग्रहण होता हे उसी से उसके अभाद 
का भी ग्रहण होता है। इसी से उत्तर न देने का सुनना कहते हूँ। उत्तर प्रत्येक बाता 
का है । पर कुलवध सौताजी इतने बडे जनसमाज मे सद्धोच से उत्तर नही देती । 
Prd से यह सहन न हुआ । वह समझती है कि सीता मी यदि साथ चली जावे 
तो सम्भव है कि ये वन से न लौदे। ये सब इतना प्रयत्न इसलिए कर WE 
जिममे रामजी अवश्य वन से लोटे । ये सम हमारी शत्रु है। अत क्रोघ के वेग में 
आकर उठ खडी हुईं । 

राजदरवार है| मुनियो वी विदाई वे लिए मुनि पट भुषण भाजनं ha 
सभो वस्तुएं प्रस्तुत रहती है । भतत मुनि पट भूषण और भाजन उठा छायी | जिसमे 
वहाँ से ही वेष बदलकर वन में जायँ। जो रोग आज छनचामर के साथ चलते 
देखने के लिए उत्सुक ये वे अपने प्रिय का मुनि बैप मे जाते देख S और बात भी 
थो कि मुनि पद. भूषण सामने रखने हौ रामजी धारण कर छेंगे। तय समझाना 
बझाना भी बन्द हो जायगा भौर व्यथं जो देर हो रही है वह न होगी। उन पट 
भूषण भाजनो को रामजी बे सामने ला THAT और वोली . 
नुपहि प्रान प्रिय तुम रघुवीरा । सील मनेह न छाँडिहि भीरा ॥ 
सुकृत सुजसु परलोकु नसाऊ। तुम्हहि जान वन कहिहि न काऊ ॥२॥ 

अर्थं ' रघुवीर | तुम महाराज वो प्राणप्रिय हो । सो यह भीड शील सनेह न 
AA | चाहे पुष्ण सु और प्र्‌ परार भले ही AA जएय पुर तुम्हे दन्‌ 
जाने को कोई न कहेगा | 

व्मारया : रामी वैकेयो कहती है वि तुम रघुवळ के वीर हो | साहस का कायं 
करने मे समर्थ हो । यहाँ इतना साहस (rat का नही है कि तुम्हें बन जाने को कहे । 
महाराज को तुम प्राणप्रिय हो । वे अपने मुंह से कहेगे नही और यह जो लोगो की 
भीड लगी हुई है यथा भइ वडि भीर भूप दरवारा उनमे किसका साहस है कि 
राजा के प्राणप्रिय को वम जाने की सम्मति दे। इन लोगो को इस वात से कया 
मतलब कि महाराज का THA सुयश और परलोक नष्ट हो रहा है | ये राजा की 
प्रसन्नता के लिए शोर और स्नेह जनाते ही रहेगे | 


भस बिचारि सोइ करहु जी भावा । राम जननि सिख सुनि सुख पावा ॥ 
भूर्पाह वचन बान सम छागे। करहि न प्रान पयान अभागे ॥३॥ 


अथं ऐसा विचार करके ज तुम्हे अच्छा लगे सो करो | रामजी ने माता 
वी शिक्षा सुनकर सुख पाया। राजा का ये वचन वाण के समान लगे | कहने लगे 
कि अभागे प्राण निकळते भो नही । 

व्यएत्य! Sah कहती है फि जघ चात तुम्हारे ऊपर है। चाहे इन वसन 
भूषण भाजनी वो धारण करो और वन जाओ चाहे न जाओ। इस व्यर्थ के प्रपञ्च 
प कुछ रमला नही हैं। माँ पी शिक्षा सुनकर रामजी को तो सुख gary बडे शीळ 
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सङ्कोच में पडे हुए थे | उसको तोड़ना च पड़ा । माँ ने रास्ता साफ कर दिया | परन्तु 
ये वचन जिसमे महाराज पर भी आक्षेप था, हितचिन्तको पर भी arta था, 
सीत्ताजी के रोकने के प्रयत्न का मूळच्छेदन करनेवाला था महाराज को बाण की 
भांति लगे । वे कह चुके थे : जव लगि fas कहउँ कर जोरी। तच्च लगि जनि 
कछु कहेसि बहोरी | जानते थे कि जो बात इसके मुख से निकलेगी वह मर्म को काटने- 
चाली ही होगी | पर केकेयी ने न माना | वाण की भाँति चोट करनेवाली वाणी फिर 
बोली : जीभ कमान बचन सर नाना | मनहुं महिप मृदु Ses समाना | जनु कठोरपन 
धरे ave | सिखइ धनुप विद्या वड वीरू | महाराज इस चोट को न सह सके | अभागे 
प्राण जाते भी नही ऐसा कहकर Asa हो गये । 


लोग fare मुरिछित tong । काह करिअ कछु सुझ न काह ॥ 
रामु तुरत मुनि वेपु वनाई । चले जनक जननी सिरु नाई ॥४॥ 

ad : लोग विकल हो उठे | राजा मृच्छित हो गये | किसी को नही सूता 
कि बया करें | इधर रामजी ने तुरन्त मुनि वेप बनाया ओर पिता माता को सिर 
नवाकर चले | 

व्याख्या : मुचि पट भूषण भाजन को रामजी के सामने ला रखने से कुछ 
कहने सुनने का मार्ग ही अवरुद्ध हो गथा। अब तो यही शेप है कि रामजी उसे 
धारण करें और वन चले जायें | अत. सब लोग विकल हो उठे | महाराज को मूर्च्छा 
हो गयी | रामजी ने इस अवसर से लाभ उठाया । जानते थे कि मुनिवेष में देखकर 
महाराज तत्काल प्राणत्याग करेंगे। अत इन्होने मुनिवेष धारण मे जल्दी की जिसमे 
महाराज की मूच्छितावस्था मे ही बाहर निकल जायें और महाराज दशरथ तथा 
रानी केकेयी को सिर नवाकर चल पडे | 

दो, सजि बन साजु समाजु सब, वत्तिता बंधू समेत। 

बदि fay गुरु चरन प्रभु, चले करि सबहि अचेत ।।७९॥ 
अथे : वन का साज समाज सजकर स्त्री और भाई के सहित ब्राह्मण और गुरु 


की चन्दना करके तथा सबको भचेत करके चले | 
व्याख्या : मुनि पट भूषण का घारण करना साज सजना है । भाई ओर स्त्री 


को साथ लेना और उन्हे भी मुनि पट HONG करना समाज संजना है। सो साज 
समाज ठीक करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चरे । मुनि पट भूषण भाजम 
के सामने रख देने से महाराज मुच्डित हो गये और उनके धारण करने पर सब 
अचेत हो गये । चलने के पहिले सरकार ने अभेद्य कवच धारण कर लिया अर्थात्‌ 
ब्राह्मण और गुरु को प्रणाम कर छिया । यथा : कवच अभैद्य विद्र गुरु पूजा | 


fafa वसिष्ठ द्वार भये ठाढे | देखे लोग बिरह दव are ॥ 
कहि प्रिय बचन सकळ समुझाए विप्र वृद रघुवीर Tere ॥१॥ 
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अर्थ : निकलकर वसिष्ठजी के दरवाजे पर खडे हुए । देखा कि सव छाग 
विरह के दावानल से झुलसे हुए है। प्रिय वचन कहकर सवको समझाया | फिर 
रघुवीर ने ब्राह्मणो को बुलाया | 

व्याख्या : अवसि फिरब गुरु आयसु मानी । अत्र सरकार को लौटानेवाला 
केवल गुर का आदेश ही है । ऐसा न हो कि कुछ दूर जाने के वाद गुरु की आज्ञा 
लेकर कोई पहुँचे कि लौट चलो । अतः गुरुजी के घर से हो प्रस्थान उचित हू | 
दूसरे गुरु या ब्राह्मण के घर से ही प्रस्थान शास्त्र सम्मत है । अतः गुरुजो के द्वार पर 
खड़े हो गये सब लोग साथ साथ चल राहे हैं। उनकी दशा देखा कि विरह के 
दावानल से मानी झुलसे हुए हैं । बिधि केकेयी किरातिनि कोन्ही । जेहि दव दुसह 
दसहुँ fafa दीन्ही । सरकार ने प्रिय नचन कहकर सबको समझाया यथा : 


दोहा : हितकारी भारी aa सब विधिते तुम मोर। 
समय देखि धीरज ag करहुं न निज मन थोर ॥ 
वेगि छौटिहे अचध हुम केवल अवधि बिताय | 
जाते मुप घोरज़ घरे सब मिलि करहु उपाय ॥ 
भरत सुजान सुशील शुचि मोहि प्रिय घ्रान समान | 
धमं शील पाछिहि प्रजहि सब गुन भवन अमान ॥ 
इस भाति सबको समझाने के बाद रघुबीर ने ब्राह्मण समाज को बुलाया | 
सरकार धर्मवीर हैं, दानवीर हैं, दयाबीर हैं: यहाँ उन्ही गुणों से अधिक काम 
लिया गया है | अतः शी गोस्वामीजी उनके लिए बार बार रधुवीर शब्द का प्रयोग 
करते हूँ । 
गुरु सन काहि बरपासन दीन्हे। आदर दान बिनय बस कीन्हे ॥ 
जाचक दान मान संँतोपे। भीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥२॥ 


अर्थं : गुरुजी से कहकर वपं भर के लिए भोजन दिया और उन्हे आदर दान 
आर बिनय से वश कर छिया | तत्पश्चात्‌ मंगनो को दान और सम्मान से सन्तुष्ट 
किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से परितोष किया | 


व्याख्या : एक वपं से अधिक अन्न रखने की आज्ञा ब्राह्मणों को शास्त्रतः नही 
है। अतः विप्रवृन्द को वर्षासन दिया | सरकार नित्य अन्न दान करते है | बन में दान 
के लिए अन्न नही मिलेगा । अतः भ्रभूतान्न दान आज किया जा रहा है। अब अपने 
महरू मन जायगे। अतः गुरुजी से कहा कि इन लोगो की मन्न दे दिया जाय | 
भ्राह्मणो के वश करने की विधि कहते हैँ कि ये आदर दान ओर वित्य से बश होते 
हैं। इन्हे वश करने की दूसरी विधि नही है । ब्राह्मणो के वश करने मे इनसे अतिरिक्त 
दूसरी विधि के प्रयोग से राजा भानुप्रताप मारे पड़े । , 

याचक को दान देनेवाछे तो अनेक हे । पर उनका सम्मान फरनेवाळा कौन 
दै ? भोर सम्मान ही सबसे बड़ा दान है । यथा : तुलसी, कहत पुकारि के सुनहु सकल 
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दे कान | भूमिदान गजदान ते बडो दान सम्मान) सो सरकार याचको को भी 
सम्मान पूर्वक दान दे रहे है। जो सरकार के मित्र हैं उन्हे किस वात की कमी है। 
वे तो केवल प्रेम के भूखे है । उन्हे पवित प्रेम से परितुष्ट किया अर्थात्‌ अत्यन्तप्रेम 
से मिले | 


दासी दास बोलाई बहोरी। गुर्णाह सौपि बोले कर जोरी ॥ 
सव के सार सभार Mas करवि जनक जननी की नाई ॥३॥ 


अर्थ : फिर दासी दासो को बुलाया | उन्हे गुरुजी को सुपुर्द करके हाथ 
जोडकर बोले कि हे गोसाईं | इनकी देखभाल माँ बाप की भाँति कीजियेगा । 
व्याय्या . सरकार को दास बड़े प्रिय है। यथा - तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय 
निजदासा । जेहि गति मोरि न दुसरि आसा | अत उन्हे गुरुजी को सोपते हैं और 
हाथ जोडकर विनय करते हैँ कि इनकी देखभार माँ बाप की भाँति कीजियेगा | 
भाव यह कि बाप माँ वच्चो के सब अपराध सहन करते हँ । मैने भी इसके अपराधों 
को वाप माँ की भाँति सहन किया है भौर प्रतिपालन किया है। उसो भाति आप भी 
इनके अपराधों को क्षमा करके इनका पालन करियेगा इससे यह पता चछत्ता है कि 
सरकार ने अपनी निजी सम्पत्ति को गुरुजी के सुपुद किया | 
वारहि वार जोरि जुग पानी । कहृत रामु सब सन मुदु वानी ॥ 
सोइ सब भाँति मोरि हितकारी । जेहि ते रहइ भुआल सुखारी ॥४॥ 
अर्थ : बार वार हाथ जोडकर रामजी सबसे कोमल वाणी से कहते है कि वही 
मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिससे महाराज सुखी रहे | 
व्याख्या ; रामजी कहते हैं कि आपलोग सभी मेरे हितकारी है। पर सब 
प्रकार से मेरा हितकारी वही है जो महाराज को सुख सम्पादन मे कृतकार्य हो । 
भाव यह कि रामजी महाराज को प्रजावगं के सुपुद कर रहे हुँ। अत सवसे यही 
विनय हाथ जोड़कर वार बार कह्‌ रहे है । 
दो, मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होहि दुख दीन । 
सोइ उपाय तुम्ह HY सब, पुरजन परम प्रबीन ॥८०॥ 
अर्थ ; मेरी सव माताएं मेरे विरह से जिसमे दुख से दीन म हो हे परम 
प्रवोण पुरजन | बही उपाय आप लोग करियेगा । 
व्याख्या : सरकार कहते हैँ कि हे पुरजन ! आप रोग परम प्रवीण | । मेरे 
विरह मे माताएँ सब दु'खी हैं। बे लोग जब सुनेंगो कि प्रजा रामजी के विरह से 
अत्यन्त दुखी हैं तो उनके दुःख का पारावार न रहेगा। aga से दीन हा 
जायेंगी । अत. आप लोग मेरे चले जाने पर झोक न मनाइयेग[ | यथा : वीसल्यादि 
सकळ महत्तारी । तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी । आप छाग भापस म मिलकर सुख 
से रहने की चेष्टा कीजियेगा । 
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रामजी पिता माता को प्रजावमं के सुपुर्द वर रहे हे। उन्हे भय है कि 
उनके चले जाने पर प्रजा महाराज की निन्दा करेगी । विरोध करेगी। भरत के 
राज्य का स्वागत नही करेगी । इससे माता पिता का कष्ट अधिक बढे जायगा | 
अत. उनको सुख पहुँचाने का भार रामजी प्रजा पर ही छोड रहे ह । 


एहि विधि राम सबहि समुझावा । गुर पद पढुम हरपि सिरु चावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीसु भनाई। चले असीस पाइ रघुराई ॥१॥ 


ad . इस प्रकार रामजी ने सबको समझाया । गुरुजो के चरणकमल मे 
हपित होकर सिर नवाया और गणेश गौरी और महेश को मनाकर आशीर्वाद 
पाकर रघुराज चल पड़े | 
व्याख्या : कहि प्रिय वचन सकल समुझाये से उपक्रम करके विप्रमण्डली 
याचकगण, दासी, दास, प्रजावर्ग से यथोचित मिलना वहा 1 अव एहि विधि राम 
सर्वाह समुझाये कहकर इस प्रसङ्ग का उपसहार करते है। अब गुरुजी को प्रणाम 
करके प्रस्थान करना कहते है। प्रस्थान के समय ed का होना मङ्गल सूचक है। 
छूट जानि बन गमन सुति उर अनद अधिकान कहा था। सुनने से हप॑ हुआ था। 
अव तो वस्तुत छुट्टो हो गयो। अत सरकार हापित gi गणपति गौरी गिरीश 
प्रत्यक्ष नही हें। अत उनकी मानसंवन्दचा कहते है। स्वय स्तो ओर अनुज के साथ 
यात्रा कर रहे हैं। अत अपने इष्टदेव की वन्दना भी eal पुत्र के साथ हो करते हैं। 
गणपति गौरो गिरीश का ध्यान परिपूर्ण ब्रह्म का ध्यान है। शिवजी निर्गंण ब्रह्म 
Bl उनकी गोद मे quate गौरी है और उनके गोद मे सगुण ब्रह्मा गजानन है 1 
गुरुजी ने प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया और गणपति गौरी गिरीश ने अन्तहित्त होकर 
आशीर्वाद दिया | 


रामु चलत अति wag विपादू । सुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ 
कुसगुन लक अवध अति सोकू । हरप बिपाद विवस सुरलोकू ॥२॥ 


अर्थ . रामजी के चलने के समय बडा विपाद हुआ | नगर का ardare 


सुना नही जाता था। लद्भा म अपशकुन होने लगे | अयोध्या मे अत शोक छा 
गया | दैवता लोग हप और विपाद के वश हो गये | 


: व्याख्या लोगो को भत्ति विपाद तो उसी समय gat जब रामजी माता 
से दिदा माँगने चले। यथा अति बिपाद बस लोग sims) गये मातु पह राम 
गोसाँई। पर रामजी को वन जाते देखकर वह विपाद असह्य हो गया । लोग 
फूटकर रोने लगे | नगर भर मे ऐसा आतंनाद होने लगा कि सुनते नही बनता था | 
सुननेवाले का कलेजा फटने लगता था | 

सरकार को यह्‌ याना वस्तुत रुद्भाविजय्‌ यात्रा बा gd रुप था। अत 
5 द्धां म अपशकुन हुए। अयो या मे अति शोक छा गया । कबि ने यहाँ यात्रा की 
दोनो सीमाओं वी व्यवस्था कही। अभिषेव मे दिघ्नाचरण करनेवाले देवताना 
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को तो प्रसन्नता होनी चाहती थी | पर इस भात्तैनाद से उनके ad मे मी शोक का 
अनुवेध हो गया | 
गई मुर्छा तब भूपति जागे । बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे ॥ 
रामु चले बन प्रान न जाही। केहि सुख लागि रहत तन माही ॥३॥ 
अर्थ : तब मूच्छौ गयी ! राजा जगे । सुमन्त्र को बुलाकर कहने लगे कि राम 
तो वन को चले पर प्राण नहीं जा रहे है | किस सुख के लिए ag शरीर मे टिके 
हुए हैं | 
व्याख्या ` पुर मे आतंनाद जब होने लगा तव महाराज की मूर्च्छा गयी | 
जागकर सुमन्त को बुलाया १ महाराज की बडी आस्था सुमन्त्र पर है। भूपति 
कहने का भाव यह कि प्रजा का आतनाद सुनकर जाग उठे। सुमन्त भी कही 
अचेत्त पड़े थे। बुलाने पर आपे। राजा जव मूर्छासे जगेतो रामजो को नही 
पाया । नगर के आर्त्तनाद से जान लिया कि रामजी जा रहे है। सुमन्त्र से कहने 
लगे कि प्राणप्यारे राम तो जा रहे हैं। पर प्राण उनका साथ नही दे रहा है] एक 
ही तो अभिलापा मेरे मन मे थी वह बुरी तरह से भङ्ग हो गयी। अब किस सुख 
की आशा से प्राण शरीर मे टिके हुए हैं । 
एहि तें कवन ब्यथा बलवाना | जो दुखु पाइ तजहि तनु प्राना ॥ 
gft धरि धीर weg नरनाहु । छै रथु संग सखा तुम्ह जाहु ॥४॥ 
अर्थ . इससे कौन सी पीड़ा बलवती है। जिसदुख के पाने से प्राण शरीर 
को छोडता है। फिर धैर्य धरकर राजा कहते है कि है सखे | तुम रथ लेकर 
साथ जाओ | 
व्याख्या * महाराज को शिरोच्छेदन से अधिक पोडा राम विरह मे है। यथा : 
माँगु माथ अबही देउे तोही । रामबिरह जनि मारेसि मोही । अत मन्त्री से पुछते 
हैं कि कया इस पीडा से भी अधिक कोई दु ख है जिसे पाकर प्राण शरीर छोड़ता 
है? मन्त्री से कोई उत्तर न पाकर धेयं धारण करके राजा ने कहा कि मिश्र | तुम 
रथ लेकर साथ जाओ 1 भाव यह कि तुम्हारा जाना मेरे जाने के बरावर है । 


रामजी के हृदय मे तुम्हारा वड़ा आदर है। यथा राम सुमत्रहि आवत देखा । 
भादर कीन्ह पिता सम लेखा | अत. तुम स्वयं रथ लेकर रामजी के साथ जाओ | 


दो. सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुकुमारि। 
रथ चढाइ देखराइ बनु, fats गये दिन चारि ॥८१॥ 


मर्थं : दोनो कुमार अति सुकुमार है ओर जनक्तुता सुकुमारी हँ। सो रथ 


चढाकर वन दिखलाकर चार दिनों म लोट आना | 
व्यारया ' श्रीमःद्रामवत मे जनकनन्दिनी से अधिक सुकुमार सरकार को 


माना है । यथा . प्रियायाः पाणिस्पर्याक्षमान्याम्‌ मृदितगथशुजो यो हरोन्द्रानुजाम्याम्‌ । 
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इसलिए दोनों राजकुमारों रो सुठि सुकुमार ओर जनकसुता को केवल सुकुमारी 
कहते हैं। भाव यह कि ये छोग पेदल चलने में समथ नही। इन्हे रथ पर चढ़ाकर 
वन के साथ इनका चक्षुःसंयोग मात्र करा दो और चार दिन मे छोटा लाओ । कह 
देना कि वनवास की अवघि में महाराज ने सद्धोच करके केवल चार दिन का कर 
दिया | अतः अब घर लोट चलो | 
जौ नहि फिर्राह धीर दोउ भाई । सत्यसंघ इढ़ बत रघुराई ॥ 
तौ तुम्ह बिनय करेहु करजोरी । फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥१॥ 
अर्थ : यदि दोनो भाई च fat वयोकि धीर हैं, सत्यसन्ध है, दृढव्रत हैं, 
रघुराई हैँ तो तुम हाथ जोड़कर विचय करना कहना कि प्रभो ! मिथिलेश की 
बेटी को लोटा दीजिये । | 
व्याख्या : चार कारण ब फिरने के है। रघुराई हैं: रघुकुल को प्रतिष्ठा 
बिगड़ने न देंगे । धीर है : Tee से भुँह न भोड़ेंगे। सत्यसन्ध हैं: केकेयी से वचनवद्ध 
भी हो चुके है | मुनिब्रत ग्रहण कर लिया है । दृढव्रत होने के कारण उसे न छोड़ेंगे । 
महाराज भिधिलेशकिशोरी के लिए अतिआतं हे । सुमन्त्र से कहते हैं कि 
पहिछा प्रयत्न तो सबके लौटाने के लिए करना) असफल होने पर तुम हाथ 
जोड़कर विनय करना | तुम्हारी विनय रामचन्द्र न टालेंगे। कहना कि प्रभो आप 
समर्थ हें। आप जानकी को छोटा सकते हुँ। आपकी आज्ञा पतिदेवता सुत्तीयमणि 


कभी नही टालँगी । मेने जानकी को तो समझाया । पर रामचन्द्र को जानकी के 
लिए आज्ञा देने की बात कहने का अवसर म मिला | 


जव सिय कानन देखि डेराई । कहेउ मोर सिख अवसरु पाई ॥ 
सासु ससुर अस , कहेउ संदेसू । पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू ॥२॥। 
अर्थ : जब सीता वन देखकर डरे तो अवसर पाकर मेरी शिक्षा कहना कि 
सास संसुर ने ऐसा कहा है कि बेटी ! लोट चलो वन मे बड़ा बलेश है | 
व्याख्या : अब रह गयी यह वात कि यदि वह किसी का कहना पातिव्रतधमं 
को अग्रसर करके न माने तब तुम अवसर देखना । अवसर पर की कही हुई ब्रात 
प्रभाव डाले बिना नही रहती। सीता नही जानती कि वन केसा है। वह उसे एक 
बड़े वमीचे के रूप मे समझती है। वह स्वभाव से बड़ी भीर है । चित्र मे लिखे हुए 
बन्दर को देखकर डरती है । वन देखकर अवश्य डरेगी। वही अवसर मेरी शिक्षा 
के कहने का है। साथ ही साथ कौसल्या की ओर से भी कहना | क्योकि ससुर से 
अधिक सास का प्रभाव वधू पर होता है। उससे दोनों की ओर से कहना कि बेटी | 
फिर चलो अभी तो तुमने चन में प्रवेश किया है । वन में बड़ा कष्ट मिलता है | 
उत्तरोत्तर कष्ट बढता हो जायगा। तुम सहन के योग्य नही ai । 
पितुगृह Fag wad ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
एहि विधि करेहु उपाय कदंवा । फिरइ त होइ प्रान अवलंबा ॥३॥ 
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अर्थ चाहे बाप के घर चाहे ससुराल जहाँ तुम्हारी रचि हो वहाँ रहना । 
इस भात्ति बहुत से उपाय करना | बदि लोट आवे तो प्राण को "सहारा मिल जाय । 

व्यारया कुलवधू माता पिता और श्वसुर सास को सम्मति से कभी पितृगृह 
मे रहती है और कभी पतिगृह में रहती हे। महाराज ने कहलाया कि तुम्हारी 
जबत्तक रुचि हो तरतव अयोध्या मे रहना । जबतक रुचि हो ततक जनकपुर 
रहना | मेरा यह आग्रह नहीं है कि तुम वन से लौटकर भयोध्या मे हो रहो | 
जहाँ रहने से जितने दिनो तक जी age तबतक अपनी रुचि के अनुसार रहना | 

इस प्रहार से प्रलोभन देना और जो जो उपाय तुम्हे उपयुक्त प्रतीत हो सो 
सब करना । यदि सीता किसी प्रकार से लोट भावें तो मेरे प्राण को अवलम्ब मिल 
जाय | भाव यह कि महा राज को सीताजी भी उतनी ही प्रिय है जितने कि रामजी 
हैं। ala कहतो है कि स्त्री पुरुप का आधा शरीर हैं। अत सीताजी के रहने से 
मानो आधे शरीर से वे ही विद्यमान हैं। अत प्राणवियोग न होगा । कष्ट चाहे 
जितमा हा | 
ताहि त मोर मरनु परिनामा । कछु न बसाइ भये विधि वामा ॥ 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ। राम लखनु सिय भानि देखाऊ ॥४॥ 

अर्थ नही तो इसका परिणाम मेरी मृत्यु ही है। विधाता के art होने 
से कोई वश नही चलता | ऐसा कहके राजा मूर्च्डा खाकर गिर गये वि राम लक्ष्मण 
और सीता बी लाकर दिखला दो | 

व्याख्या सीता के लौट आने की आशा से हो में जो रहा हूं। राम छक्ष्मण 
के छौटने को आशा तो बहुत कम है । यदि सीता भी नही लौटी तो इसका परिणाम 
यह होगा कि,मै मर जाऊंगा | विधाता बायें होने पर कोई वश नही चलता | कहते 
कहते महाराज अधीर हो मये | वाल कि राम लक्ष्मण और सीता को ळाकर दिखा 
दो और मच्ठित होकर गिर गये | पहिले भी मूच्छित थे ओर इतनी बात कहके फिर 
मूच्छित हो गये । महाराज की हालत ऐसी नाजुक हो रही है। 

दो पाइ रजायसु नाइ सिरु, रथु अति वेग बनाइ। 

TAZ जहाँ बाहेर नगर, सीय सहित दोउ भाइ ॥८२॥ 


अर्थ राजाज्ञा पाकर सिर नवाया और बत्यन्त त्वरा के साथ रथ जीतकर 
नगर फे बाहर जहाँ सीता के सहित दोनो भाई थे वहीं गये । 

व्यारया सुमन्त्र ने महाराज की मूर्च्छा की ओर ध्यान नही दिया । ध्यान 
देनेवाछे बहुत छोग थे । रामजी के पास जल्दो पहुँचने की आवश्यकता थी | महाराज 
को सिर मवाया और फुरती से ग्थ जोतकर चल | तबतक रामजी नगर के बाहर 


— = णः 


१ पूयं जम में युगल gla वरद होकर प्रकठ हुई थी। अत एक के रह जाने से 
प्राण को सहारा मिलने को बात कह रहे हूँ | 
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पहुँच चुके थे रामजी का एक पग पैदल चलना सुमन्त्रजी को असह्य था। राजाज्ञा 
मात्र की देर थी । 


तब सुमंत्र नुप वचन सुताए । करि बिनती रथ रामु चढाए ॥ 
चढि रथ सीय सहित दोउ भाई । चले हृदयं अवर्धाह सिर नाई ॥१॥ 


/ अर्थे : तब सुमन्त्र ने राजा का वचन सुनाया और प्रार्थना करके रामजी 
को TATE चढाया । सीताजी के सहित दोनो भाई रथ पर चढ़कर अवध को प्रणाम 
करके चले | 

व्याख्या : सुमन्त ने रथपर से ही कहा कि महाराज ने आपके लिए रथ भेजा 
है ओर कहा है कि आप लोग रथ पर चढकर जायें पेदल न जायें ओर अपनी ओर 
से भी प्रार्थना की | सरकार रथ पर चलना उचित नही समझते थे। सुमन्त्रजी 
ने विनती की कि आवश्यकता पड़ने पर मुनिजी रथ पर चढते ही है । मुनिब्रत 
मे रथ पर चढना निपिद्ध नही है। यथा; तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहें हरखि 
चढ़ाइ त्तरेस | 

तब दोनो भाई सीताजी के सहित रथ पर सवार हुए और चले। अवध को 
प्रणान किया | यहाँ अवघ से अयोध्या नगर अभिप्रेत है अयोध्या प्रान्त नही | 
कर्मणा और वाचा प्रणाम करने से कही लछोगो की यह धारणा न हो कि aa ये 
अयोध्या न झौटेंगे। अतः मनसे ही प्रणाम किया | नगर के बाहर पहुँचने पर रथ 
आया। अत. नगर को प्रणाम करते हैं। अयोध्या मोक्षपुरी है। जन्मभूमि है। 
महाप्रभावा है | अत प्रणाम किया | 


चलत रामु लखि अवध अनाथा । विकल लोग सब छागे साथा ॥ 


कृपासिधु वहुबिधि समुझावहि । फिरहि प्रम बस पुनि फिरि आर्वाह ॥२॥ 


अर्थ : राम को चलते अवध वो अनाथ देखकर लोग विकल होकर साथ 
लग गये । कृपासिन्धु रामजी बहुत समझाते है। लोग फिर भी जाते है पर प्रेमवश 
फिर लोट भाते है । 

व्याख्या : रामजी को इस प्रकार जाते देखकर लोगो ने विचारा कि अवध 
तो अनाथ हो गया । यथा: में बन जाउँ तुमहि ले साथा । होइ aale बिधि अवघ 
अनाथा | अतः लोग विकल होकर अनाथ नाथ के साथ लगे : अयोध्या खालो पड़ 
जाती है | लोग सरकार के साथ वनवास के लिए चले । 

सरकार कृपासिन्धु हैँ। छोगो के कष्ट का ध्यान बरके उन्हे लौटने के लिए 
अनेक प्रकार से समझाते हे । यथा : 
सवया : जिन पाल्यो सदा प्रिय प्रान समान प्रजातिनको तजिबो नहि नीको | 

यदि सग चलो हमरे नृपको तो परे अति उज्ज्वल जस HAT ॥ 
नोहि धर्म-न अर्थ न कास ad सवही विधिते अयपजस जी को | 


विपती मन मानि फिरो घर को सबही प्रतिपालह घम गृही को ॥ 
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लागति अवध भयावनि भारी। मानहु कालराति अंधियारी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी डरपहि एकहि एक निहारी ay 


अर्थं अयोध्या भारी भयावनी सौ मालूम पडती है। मानो अँधेरी कालरात्रि 
है। पुर के नर नारी मानो हिंसक जन्तु हैं। एक दूसरे को देखकर डर रहे है | 

व्याख्या : सरकार के समझाने से लोग समझ तो जाते है और नगर मे लौट 
भी आदे हैं । पर अयोध्या जो सदेव सोहावनी तथा मञ्जलमय थी यथा यद्यपि 
अवध सदैव सोहावनि | रामपुरी मगछमय पावनि । सो आज भारी भयावनी माछम 
पडती है | मानो वह कालरात्रि है। कालरात्रि स्वभाव से ही भपवानी है। तिसपर 
अँधेरी यदि हो तो भारी भयावमी हो जाती है। इसी भाँति अयोध्या कालरात्रि 
सी हो गयी और मानो घोर जन्तुओ से व्याप्त होने से और भारी भयावनी 
हो गयो | 

जो वहाँ वे वासी थे वे नररत्न थे। यथा मनिगन पुर नरनारि सु जाती। 
सुचि अमोल सुन्दर सब भाँती । सो आज व्याघ्र सिहादि हिसेक जन्तुओ के समान हो 
गये | जो एक दूसरे को देखकर डरा करते हूँ। व्याघ्र सिंहादि हिसक जन्तुओ मे 
कभी मेल होता नही | ये गोल वाँधवर WI मही देखे जाते | अत एक दूसरे से डरा 
करते है। यही गति अवध निवासियों की हो रही है एक दूसरे को देखकर डर 
रहे है | 
घर मसान परिजन ag qari सुत हित मौत मनहुँ जमदूता ॥ 
amg विटप बेलि कुम्हिलाही । सरित सरोबर देखि न जाही ॥४॥ 


अर्थ घर मानो इमशान है। कुटुम्बी रोग मानो भूत है और बेटे हित 
तथा मित्र मानो यमदूत हैं। बगीचों मे पेड और लता कुंभिला रही हं। नदी और 
तालाब देखते नही बमले । 

व्याख्या प्राणो के घ्राण जीवो वे जीव सुख के ga राम के न होने से 
आज अयोध्या की यह दशा है कि लोगो को अपने अपने घर इमशान की भाँति 
भयानक और अपवित्र मालूम हो रहे हें। कुटुम्बी लोगो पर भूत को भावना हो 
रही है । बेटे सम्बन्धी भोर मिश्र तो मानो साक्षान्‌ प्राणहारक यमद्रूत से दिखायी 
पडते हैं । यह दशा चेतन प्राणियां की हा रही है। घरकी यह दशा देखकर जी 
बहलाने के लिए बाग भे जाते है तो वहाँ नित्य सीचे जानेवाले वृक्ष और लत्ताओ 
को कुम्हिलाया हुआ देखते है । पहिले नदी और तालाब देखते ही बनते थे। सो 
आज देखते नही बनते | भाव यह fr सरकार के चले जाने से नगर की प्रकृति मे 
भयानक परिवर्तेन हो गया | 

दो हय गय कोटिन्ह केलिमृग, पुरपसु चातक मोर | 

पिक स्थाय सुक सारिका, सारस हस चकोर ॥८३॥ 
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अर्थ * हाथी घोरे जिनकी सस्या करोडो को है ओर सेल के लिए जिलाये 
हुए पशु तथा ग्राम्य पशु, चातक, मोर, पोयळ, चक्वे, तोता, मना, सारस, हस 
ओर चकोर | 

व्याख्या : महाराज की सेना मे करोडो हाथी घोडे है तथा नागरिको के 
यहाँ भी _ हाथी घोडे हैं। वेलिमुग अजायबखाने तथा घनियो के बाग मे जिछाये हुए 
हैं। ग्राम्य पशु गाय, भेस, कुत्ता आदि घातक, मोर, गुहू कुहू ध्वनि करनेवाली 
Wires जरु के सञ्चिबट Aare Tear ATE सथा मनुष्य की बोली के 
अनुकरण करनेवाले तोता मेना मकान के ऊपर शोभा देनेवाले सारम और हस 
तथा चन्द्र के प्रेमी चकोर इन सबो मे बोई भो स्थिर रहनेवाले नही हँ । 


राम वियोग विकल सब ठाढे । जह तह मनहु चित्र लिखि काढे ॥ 
नगए सफल वमु गहबर भारी | खग मृग बिपुल सकल नरनारी UN 


at रामजी के वियोग से विकल सब जहाँ के तहाँ खडे हैं। मागो चित्र 
मे लिखे हुए हैं। नगर मानो फलवाला घना बन है और सब नर नारी मानो 
बहुत से पश्‌ पक्षी हैं । | 

व्याख्या ` ये पशुपक्षी भी रामजी के वियोग से विकल होकर जो जहाँ थे 
वही खडे हैं। कोई feed डोलते या बोलते नही । मालूम होता है कि ये सजीव 
नही हैं. चिन्न मे खीचे हुए हैं। ऐसा भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। नगर भे 
चहल पहल सब कुछ रामजी के कारण था | जहाँ राम नही वहाँ आराम कहाँ ? 

4 नगर को सफल वन कहा । क्योकि फल रहित चन भे पशु पक्षी नही रहते । 
मफ्छ वन पशु पक्षी से भरा रहता है! पश वृक्ष फे नोचे रहते है और पक्षी ऊपर 
रहते हैं। नमर मे भी अनेक भूमिका मरातिव के मकान हैं । सब मे लीग रहते 
हु । इसलिए पशुपक्षी से उपमित किया | 


बिधि केकेई किरात्तिनि कीन्ही । जेहि ca दुसह ace दिसि दीन्ही ॥ 
सहि न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी ॥२॥ 
” अर्थे * विधाता ने केकेयी को किराती वमा दी। जिसने दु सह दावानल : 
वन की आग दसो दिज्ञा मे लगा दी । लोग रामजी की विरहाग्नि न सह सके | 
सो व्याकुल होकर भाग खेडे हुए । 
व्याख्या ' आज भी किराती अपने बच्चो को रोग विनिमुंक्त करने के लिए 
सन मे जाग लभा देती है। उनको ऐसी धारणा है कि ऐसा करने से रडवे का 
लाभ हाया । केकेयी ऐसी भळो और समझदार रानी को क्रिती सा बना देना 
विधाता की ही करामात थी। येही चलते फिरते इस को काग वना सते हैं। 
यथा विचरत हस काग किय जेही | पहिले कैकेयो की लगायी हुई आग चारो 
भोर थी | 'यथा * मुगी देखि दव तनु चहुँओोरा । अब चही आग दशो दिशा मे फैल 
गयी । वन मे दशो दिशा मे आग देखकर जैसे पश पक्षी अपना अपना aa 
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छोडकर भाग चलते हैं इसी भाति विरहाग्नि से सारे नगर को भस्मीभूत होते 
देखकर सव निवासी भाग खडे हुए। प्रयत्न किया कि इस विरहाग्नि को सह ले 
जाये । पर सहने मे असमर्थ हो गये | 
स्वाह बिचार the मन माही । राम oad सिय बिनु सुख नाही ॥ 
जहाँ राम तहं सबुद्द समाजू | बिनु रघुवीर अवध नहि काजु ॥३॥ 

अर्थ सबने मन मे विचार किया कि राम लक्ष्मण और सीता के बिना सुख 
नही। जहाँ राम होगे वही सब समाज रहेगा । बिना रघुवीर के अयोध्या मे कोई 
काम नही है। 

व्याख्या . मेल किसी से नही है। यथा : डरपहि एकाह एक निहारी | मत 
She होकर सम्मति नही कर सकते। पर सबके मन मे एक ही विचार उदय gar 
कि राम छक्ष्मण और सीता के बिना सुख हो नही सकता । सब लोगो ने नगर का 
घर का भोर अपना हाल देख fear) aa इसी निर्णय पर पहुँचे कि सब ge तो 
सीता राम लक्ष्मण फे रहने ही मे था। सब सामग्री तो ज्यो की त्यो मौजूद है। 
पर दु ख ने डेरा जमा लिया और बिना सुख के कोई जी नही सकता | 

अत जहाँ रामजी रहेगे बही सब समाज भी Wart बिना रामजी के 
अयोध्या मे रहने का कोई प्रयोजन नही है। यहाँ रहकर भी हम किसी को सुख 
नही दे सकेंगे ! क्योकि स्वय दु ख से विकल रहेगे | 
चले साथ अस AZ इढाई । सुर दुलेभ सुखु सदन बिहाई॥ 
राम चरन पकज प्रिय जिन्हही । विषय भोग बस करहि कि तिन्हंही ॥४॥ 

अर्थ ; ऐसा मन्त्र इृढ करके सुर दुरुभ सुखवाछे घरो को छोडकर : रामजी 
के साथ चले । रामजी के चरण कमल जिन्हे प्रिय है उन्हे क्या विपयभोग वशा 


कर सकता है ? 

व्याख्या घर जल्दी किसी से नही छूटता। अत्यन्त दुख मिलते से ही 
आदमी घर को छोडता है। अयोध्या मे तो सबको सुरदूलंभ मुख प्राप्त si पर 
उन्हे वे सुख ही बिना रामजी के महादु खमय प्रतीत होते हैं। अत. सबने अपने 
भन मे यहां ठाच ली कि रामजी के साथ ही वन चलना चाहिए | बात यह है कि 
जिन्हे रामजी के चरण मे रति है उन्हे विपयभोग वश कर नही सकते। उन्हे 
स्वत वशीकार सज्ञा चैराग्य की प्रापि हो जातो है। सारे ससार पर विषय भोग 


का अधिकार है केवल रामभक्त पर नही है | 
दो. बालक वृद्ध fase गृह, छगे लोग सब साथ। 
तमसा तीर निवासु किय, प्रथम दिवसु रघुनाथ ॥८४॥ 
ad : बाल वृद्ध को घर छोडकर सत्र छोग साथ हो गये। पहिले दिन रामजी 
घा निवास तमसा के विनारे हुआ | 
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व्याख्या : बालक वृद्ध को कोई साथ नही लेता है । क्योकि उनके साथ लेने 
से रामजी का साथही न हो सकेगा। कितना भो धीरे रथ चले पर बाळक वृद्ध 
तो उस तक नही पहुँच सकते | अयोध्या से चळकर पहिले दिन सरकार तमसा के 
frat ठहरे | अर्थात्‌ चेत्र सुदो १० दसमी पुष्प नक्षत्र मे सरकार ने वनयात्रा को । 
इसी दिन राज्याभिषेक होनेवाला था | 


रघुपति प्रजा प्रेममस देखी । सदय हृदय दुखु भयउ विसेखी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई । वेगि पाइअहि पीर पराई ॥१॥ 


अर्थे : रामजी ने प्रजा को प्रेमवश देखा । हृदय में दया है इसलिए विशेष 
दु ख हुआ | रघुनाथ गोसाई बःदणामय है । पराये दु'ख को शीघ्र ही प्राप्त करते हैं| 

व्याख्या : रामजी A देखा कि प्रजा प्रेम के वश है! मुझे छोड़ना नही 
चाहती | बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सुख सम्पत्ति को छोड़कर मेरे साथ रहना चाहते हैं। 
ऐसी अवस्था मे दुःख होना स्वामाविक है। पर सरकार के दयाद्व हृदय में विशेष 
दुःख हुआ । सरकार पानी पीकर रह गये। प्रजावगं ने भी उन्हीं का अनुसरण 
किया । रघुकुल के नाय हैं। हृपीकेदा हँ । पराये दुःख से शोघ्न ही द्रवीभूत हो जाते 
हे । रघुनाथ है । अतः प्रजा को दुःखी मही देख सकते | इन्द्रियों के स्वामी हें । अतः 
पराये दु ख की अनुभूति में इन्हे देर नही लगती । 


कहि सप्रेम मुदु वचन सुहाए। बहुविधि राम रोग समुझाए ॥ 
किए धरम उपदेश घनेरे। लोग प्रेम वस फिरहि न फेरें ॥२॥ 


अर्थं ; प्रेम के साथ सुन्दर RAS वचच कहकर age विधान से रामजी ने 
लोगो को समझाया | बहुत सा धर्मोपदेश किया। परन्तु लोग प्रेम के बदा थे | 
फेरने से फिरते नही थे । 


व्याख्या : प्रेममय सुन्दर कोमल बचन द्वारा रामजी ने समझाया । धर्मोपदेश 
कया | यथा : 


तुम सुजान जनि धर को Ret मिलि मर्याद | 

वाल वृद्ध ह्वे हैं करत धर में अधिक विपाद॥ । , 
धर्म पिता माता धरम धर्म साईं सुत भाय | 

जाते निवह धर्म सोइ सब मिलि करहु उपाय ॥ 

होइ अर्वाम वन गवन ते गृही धर्म को लोप! 

जी तजि में बन जात पुमि होइ तासु आरोप || | 
रउ चिरादर उचित नहि घरहु प्रीति उर गोय। 

हेमहु प्रजा तुमू प्रजा करहु जो आयसु होय ॥ 
कष्टित तुम सबको निरखि मोहि कष्ट अति हाय | र 
तजि विचार वन गवन को भवन जाहु सब कोय॥ : 
“सन्तु खाण प्रम के वण धे । प्रभु के फेरने पर भी नही फिरे | 
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सीलु सनेहु छाँडि नहि जाई। असमजस बस भे रघुराई ॥ 
जोग सोग श्रम वस गए सोई । कछु देवमाया मति मोई yan 


अर्थ : शील सनेह्‌ छोडते नही बनता। रामजी वड़े असमञ्जस दुविधा मे 
पड गये । लोग शोक और परिश्रम के बश होकर सो गये । देवताओं की माया से 
भी कुछ मोहित हुए । 

MOT को रघुवीर सरिस ससारा। सीर ag निवाहनि हारा । रामजी 
का स्वभाव हे कि शोर ओर स्नेह का निर्वाह करते हैं इन लोगो के साथ चलने 
का अर्थ ही यही है कि घर छोटो | नही तो जहाँ तुम बसोगे वही हम रोग भी 
Tay | इन सवका साथ ले जाना सम्भव नही और साथ ये छोड़ते नही । विना 
शोल स्नेह तोडे साथ ये छोड नही सकते । अत रामजी असमञ्जस भे पड गये | 

इधर लोग सवेरे से ही झोक कर रहे हैं। यथा "जो महे सुने yt सिर 
सोई | वड Time नहि धीरज होई। तिम पर रथ के साथ साथ आये हे। इसलिए 
थके हुए थे। सब के सव सो गये । उनको नीद की बेखबरी को देवताओं की माया 
ने बढा दिया। वयोषि इन लोगो का साथ रहना रामजी के वन जाने मे 
विघ्मर्प था। 
safe जाम जुग जामिनि वीती । राम सचिव सन aes सप्रीती ॥ 
खोजु मारि रथु हाँकहुँ ताता । आन उपाय बनिहि नाह वाता ॥४॥ 

अर्थं जब दो पह्र रात्रि बीत गयी तव रामजी ने मन्त्री से प्रेमपुर 
कहा कि है तात । इस भाँति रथ चलाओ कि पत्ता न चळे । दूसरे उपाय से वात 
नही बनेगी | 

व्याख्या रामजी असमझस WA) सोपे नही] जब आधी रात बीती 
देखा कि तमाम सोता पडा हुआ है। कोई संगबगाता तक नदी | तत्र प्रीति के साथ 
सुमन्त्र से महा! ठुमन्त्रजी पिता के सखा हैं। अत' उन्हें आज्ञा नही देते । प्रीति 
के साथ कहते हैं कि इस समय यदि इस भाँति रथ आप are कि लीक देखने पर 
किसी को पता न चल कि रथ किघर गया । तभी हमार साथ इन छोगो से छूट 
सकता है ! दूसरा उपाय कोई है नही। यह सारथि का पाण्डित्य हैं कि रथ को 
घुमाकर मार्ग मे पहिले को वडी हुई खोका से रथ की छीक को ip मिला द॑ 
कि ढेंढ़ुनेवाला यह निश्चय न वर सके कि रथ ने किस लीफ का अनुसरण किया है । 


दो राम लखनु सिय जान चढि, सभु चरन सिए नाइ । 
सचिव चलायेउ तुरत रथ, इत उत्त खोज दुराई ॥८५॥ 
१. यहाँ हकार का लोप होकर मोही का मोई रूप हो गया | यया प्रकृतिप्रत्यय- 
सा घलोपिका रागमाइच वर्णानाम्‌ 1 
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अर्थ ; राम लक्ष्मण और सीता ने रथ पर चढकर शिवजी के चरणो में सिर 
नवाया और मन्त्री ने इधर उधर के पता को छिपाकर तुरन्त रथ चला feat | 

व्याख्या : यह पता किसी को था कि रामजी किस वन में और किस 
रास्ते से HAT । सब रोग साथ हो गये थे कि चाहे जहाँ जायें हम लोग साथ न 
छोड़ेंगे । जहाँ जाना था सो सुमन्त्रजी से कह दिया। वे उधर रथ ले गये | पर पहिले 
रथ को इधर उधर ऐसा घुमाया कि पता न चल सके कि रथ किधर गया । चोरी 
से जा रहे हैं। इसलिए तस्कराणां पत्ति को नमस्कार करके अरे | 


जागे सकल लोग भये भोरू। गे रघुनाथ भयेउ अतिसीरू ॥ 
रथ कर खोज wad नहि पार्वाहू । राम राम कहि चहुँ दिसि घावहि ॥१॥ 


अर्थ : सबेरा होने पर लोग जागे । बड़ा शोर मचा कि रामजी तो चले गये । 
रथ का पता कही से नही चलता है। लोग राम राम कहकर चारों ओर दौड़ते है | 


व्याख्या : थके माँदे देव माया से मोहित लोग ऐसे सोये कि सवेरा होने पर 
ही जागे। देखा न तो रामजी हैं ओर न रथ है। जेसे रात को किसी का सर्वस्व 
चोरी हो जाय ओर जाग्ने पर वह हाय हाय करे। वही गति अवघवासियों की 
हुई। बड़ा शोर मचा कि रामजी चले गये। किधर गये ! कहाँ गये ! किसी को 
मालम नही। रथका पता चले कि किघर से गया तो लोक का अनुसरण करके 
गन्तव्यस्थान तक पहुँचने का प्रयत्न किया जा सकता है। पर रथ का कुछ पता 
नही लगता कि किघर से गया | अतः छोग विकल है । उनके मुंह से कोई बात नही 
निकल रही है । केवल राम राम कहते हुए चारों ओर रथ के खोज में दौड रहे है । 
we वारिनिधि ag जहाजू | भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू ॥ 
एकहि एक देहि उपदेसृ। तजे राम हम जामि कलेसू ॥२॥ 
अर्थ : मानों समुद्र में जहाज डूबता हो और व्यापारी का समाज अति विकल 
हो उठे | एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि रामजी मे बलेश जानकर हमें छोड़ दिया | 
व्याख्या : लोगों की विकलता जहाज के डूबने के समय वणिक्‌ समाज की 
विकलता के समान हुई । यहाँ राम वियोग को अपार समुद्र से उपमित किया है । 
यथा : राम वियोग पयोधि अपाछ | करन धार तुम अवध जहाजू इत्यादि | अवध 
जहाज पर तो सभी सवार हूँ पर विकलता साथ जानेवाले वणिक समाज को 
अधिक है | क्योकि उन्हे प्राणों से अधिक प्रिय उनके सर्वस्व राम हैं। उन्हे वे गले 
बाँधे हुए हे साथ नही छोड़ते । प्राण जाने की उतनी चिन्ता नही जितनी चिन्ता 
प्राणधन के वियोग से है। रामजो ने हमारा परित्याग किया इस वात की बड़ी 
बिकरुता है। | 
अतः एक दूसरे को समझाते हैँ कि रामजी ने हम रोगों को अप्रिय जानकर 


परित्याग नही किया है । हम लोग उनको प्रिय हैं । हमें क्लेश न हो इसलिए हम लोगो 
को छोड़कर चले गये | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


१९८ रामचरितमानस 


निर्दाह आपु सराहहि मीना। धिग जीवनु रधुबीर विहीना ॥ 
जो पै प्रिय बियोगु बिधि कीन्हा । तौ कस मरनु न मागे दीन्हा ॥३॥ 


अर्थं : अपनी निन्दा करते है ओर मछली की सराहना करते है। कहते हैं 
रघुपीर के बिना जोने को धिक्कार है । विधाता ने यदि प्रिय का वियोग किया ता 
भागो मौत बयो नही दिया | 

व्याख्या . अपने प्रेम को कच्चा पाकर अपनी निन्दा करते है । प्रशसा मछली 
की करते हैं । क्योकि उसका प्रेम सच्चा है । प्रिय पानी के वियोग से प्राण दे देती हु 
यथा : तुलसी केवल मीन को है साँचिलो सनेह | रघुवीर बिही जीवन अधम वो 
जीवन है । अतः हमारे जीवन को धिक्कार हे । 

विधाता का नाम विचि है। उन्हे अविधि कार्यं न करना चाहिए] उचित 
तो यह था कि वे प्रिय का वियोग हो न देते। यदि दिया तो माँगने पर मोत भी 
देना था । पहिले तो अपनी निन्दा की | अब विधि की निन्दा करते हैं । 


एहि विधि करत प्रलाप कलांपा । आए अवध भरे परितापा ॥ 
बिपम बियोगु न जाइ बखाना । अवधि आस सब राखहि प्राना ॥४॥ 


अर्थ . इस प्रकार रोते करूपते परिताप से भरे हुए अयोध्या आये । विपम- 
वियोग का वर्णन सही किया जा सकता | अवधि को आशा से सब प्राण धारण 
कर्‌ रहे हैं । 
व्याख्या . जब रथ का खोजन मिला तो लाचार होकर रोते क्लपते घर 
AZ| पर लौटने मे महा दुख उसी भूत यमदूत से व्याप्त स्मशान मे ही रहना 
पडा | राम वियोग की अग्नि के ताप से सब परितप्त हैं । ऐसा दारुण वियोग व्यथा 
है कि उसमा वर्णन नही हा सकता जा वर्णन किया गया । वह बहुत हो अल्प है | 
अब चौदह दषे के बाद तो भेट होगी । इसी आशा पर सव जी रहे है। यदि यह 
आशा न होती तो निश्चय सब मर जाते | वीसत्याम्वा ने ठोक = ` अवधि 
arg प्रिय परिजन मीना । तुम बरनाकर घर्म घुरीवा । अस बिचारि सोई करहु 
उपाई | सब्रहि जियत जेहि मेटहु आई । 
दो. राम दरस हित नेम ब्रत, गे करन नर नारि। 
nag कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमार ॥८६॥ 
अर्थ , रामजी के दर्शन के लिए सउ नर नारी नियम ब्रत करने लगे | मानो ये 
कोऊ बोकी और कमल हैं विना सूर्य के दीन हो रहे हैं। | 
व्याख्या ये सब पूबंजन्म के तपस्वी हैं। अपने स्वरूप पर आगये। नियम 
ब्रत रामजी के दर्शन के लिए करने लगे। यथा : पय अहार फल असम एक निसि 
भोजन एक लोग। परत रामहिन नेमन्रत परिहरि भूपन भोग । जिस भाँति 
सूर्यनारायण के चार भक्त ह॑ १ कमछ २ कोक २ मधुकर और ८ खगनाना उसी 
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भाति : राम भगत जग चारि प्रकारा । १. ज्ञानी २ जिज्ञासु ३. अर्थार्थी और ४, आतं | 
सो अयोध्या में अर्थार्थी भौर आर्ते नही है । केवल ज्ञानी ओर जिज्ञासु हैं। ज्ञानी को 
उपमा कमळ से और जिज्ञासु की उपमा कोक कोकी से दी गयी । ये रामजी के घिना 
वैसे ही दीन हो रहे हैं जेसे सूयं के विना कमळ और कोक कोको दीन रहते हैं । 


सीता सचिव सहित दोउ भाई । सृगवेरपुर पहुँचे जाई॥ 
उतरे राम देवसरि देखी | कीन्ह दंडवत हरपु विसेखी ॥१॥ 


अर्थं : सीता और मन्त्री के सहित दोनों भाई जाकर भ्शुद्भवेरपुर पहुँच गये । 
देवनदी गड़ाजी को देखकर रामजी मे रथ त्याग किया और विशेष हुप के साथ 
दण्डवत्‌ किमा । 

व्याख्या : राम लखन सिय जान चढि संभु चरन सिर नाइ। सचिव चलाएउ 
छुरत रथ इतत उत खोज दुराइ : से प्रसद्ध छोड़ा था। बीच में पुरवासियों की कथा 
कहने लगे | अब फिर वही से कथा उठाते हैं कि चारों मूर्ति wea जाकर 
पहुँच गये । eT है शरीर में जिसके उसे श्वृद्भवेर कहते हैं अर्थात्‌ शृङ्गो नपि | 
उनका पुर भपृङ्गवेरपुर | अथवा ST HAL अदरक को Had Z| सम्भव है कि वहाँ 
अदरक अधिक होता रहा हो इससे श्शृद्धवेरपुर कहलाया हो। आजकल उसे 
सिंगरौर कहते हें | यथा : सो जामिनि सिगारोर गंवाई | 

अब्र तीर्थं cara की विधि कहते है । THT के दर्शन रो रामजी को विशेष 
gd हुआ । क्योकि गङ्गा जी के ददान मात्र से मुक्ति सुनी गयो है। यथा : गड्डे ते 
द्शनान्मुक्तिने जाने स्नानज फलम्‌ | गद्धाजी के दर्शन होते ही रथ से उतर पढ़े । 


यह तीथं का आदर है और दण्डवत्‌ प्रणाम किया | क्योंकि गद्धाजी सर्वतीथं- 
मयी हैं। 


लखन सचिव सिय किये प्रनामा । सबहि सहित सुख पाएउ रामा ॥ 
गंग सकल मुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब सूला ॥२॥ 

अर्थ : लक्ष्मण मन्त्री और सीताजी चे प्रणाम किया और सबके साथ रामजी 
ने सुख पाया । गङ्गा जी सभी मुद मञ्चल की मूल हैं। सव सुख करनेवाली और 
सब शूलो को हरनेवाली है । 

व्याख्या : जिस समय रामजी ने दण्डवत्‌ किया लक्ष्मण मन्त्री और सीताजी 
ने उसी समम प्रणाम किया । बड़े के दण्डवत्‌ करने के समय सब लोग दण्डवत्‌ न करे | 
केवळ भक्तियुक्त प्रणाम कर दें यही विधि है । तीथं की प्राप्ति होने पर भानन्द होमा 
चाहिए कि मुझे तीर्थं प्राप्ति हुई मेरा बड़ा भाग्य है । अतः कहते है सबके साय 
रामजी को सुख हुआ । 

सब अमज्जलो का मूळ सब दुःखों का करनेवाला सब शूलो की उत्पत्ति का 
कारण पाप है और गङ्गा के समान पापनाशक कोई तीथं नही है । शास्त्र Hear है: 
प्रायश्चित्त तु तत्रेव मन्न गङ्गा न विद्यते। अतः गङ्गा जी को मुदमङ्गलमूळ 
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निराकार ब्रह्म अथगा ब्रह्माद्रवा कहा। यथा ब्रह्मद्रवेति विरमाता पापानि हर 
जाह्ल॑वि | 
कहि कहि कोटिक कथा sami राम बिलोर्काह गग तरगा ॥ 
सचिवहि agate प्रियहि सुनाई । विबुध नदी महिमा अधिकाई ॥३॥ 
अर्थ करोडो बथा प्रसद्ध कहकर रामजी गञ्जा का तरङ्ग देखते है। मन्त्री 
अनुज भौर प्रिया को देवनदो को महामहिमा कह सुनाया | 
व्यास्या शत सहस्र लक्ष कोटि आदि शब्द बहुवचन वाची है! इनका अथ 
बहुत है | दर्शन प्रणाम विश्राम क॑ बाद माहात्म्य कथन श्रवण भी होना चाहिए! 
इसलिए रामजी अनेक कथा प्रमद्ध Ted जाते है और गड़ाजी के तरङ्गो के ददांन 
बा आनन्द भी ले रहे हे । इस नाति दवनदी का महामहिमा कथन रामजी ने किया | 
भाव यह कि MST माहात्म्य वे वक्ता स्वय रामजी हुए ओर श्रोता सीताजी लक्ष्मण 
जी ओर सुमन्त्रजी हुए | 
मज्जनु कीन्ह पथ श्रम गयऊं। सुचि we पिअत मुदित मन भयऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू । तेहि श्रमु यह लौकिक ब्यवहारू ॥४॥ 
अर्थ स्मान किया। रास्ते की थवावट दूर हुई। पवित्र जल पीते ही मन प्रम 
हो गया | जिसके स्मरण वरने से श्रम का बोझ दूर हो जाता है उसे श्रम होना 
लौकिक व्यवहार है | 
व्यास्या अहृष्टमुख कहकर अब हृष्टपुख कहते हुं। मज्जन पान से पाप हरण 
तो होता है यथा मज्जन पान पाप हर एका | लौकिद सुख भी होता है। मज्जन 
से रास्ते यी थकावट दूर हो जाता ह और जळ पीने से मन प्रसन्न हो जाता है । 
ऐसा जल जगतीतळ म दूसरा है नही। अत रामजी के मज्जन पान पर भी वही 
फल कहा गया | 
प्रन उठता है वि tar रामजी मे ससारिया को भाँति श्रम था ससग मामा 
जायगा | इस पर कहत है कि सबसे भारी श्रम तो भवश्रम है। सा तो सरवार ये 
स्मरण से मिट जाता है । जेते भवश्रम सोपव तोपव तोपा। उस प्रभु का श्रम वे 
साथ ससगं वहना लोबिव व्यवहार है | 
दो सुद्ध सञ्चिदानदमय, कद भानुफुल FT| 
चरित वरत नर अनुहरत, ससृति सागर सेतु ॥८७॥ 
ad age वे पताका रामचन्द्र शुद्ध सच्चिदागन्र मघ हैं । मनुष्य वे 
अनुरूप चरित्र करत हैं जो मार सागर पे feu पुल हूँ । 
व्यास्या ya सच्चिदानन्दमय कन्द से स्वरूप वहां । भानुकुछ TT से 
अवतार वहा चरित परत नर अनुहर्त सं लोला बहा। समृत्ति मागर भतु स 
लोषोपफार बहा | अववा सुद्ध सच्चिदानन्दमय बन्द से चिन्मप महाविष्णु बहा । 
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भानुकुल केतु कहकर रघुकुल में दशरथ के यहाँ जन्म होना जनाया । चरित करत 
नर अनुहरत्‌ कहने से राजते यो महोस्थितः का भाव दर्शाया और ससृति सागर सेतु 
से स्वस्वरूप प्रदातृत्व गुण का वर्णन किया । यथा : चिन्मयेऽस्मिन्‌ महाविष्णो जाते 
दशरथे हरी । रघोः कुछेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः | रामतापनीये | 


यह सुधि गृह निषाद जब पाई | मुदित लिये प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
लिये फल मूल भेंट भरि भारा । | मिलन चलेउ हियं हरपु अपारा ॥१॥ 


अर्थं : यह खबर जव गुहेनामी निपाद को लगी वड़ा प्रसन्न होकर प्रिय 
वन्धुओ को दुरूवापा | बहुँगी भर कर फळ मुझ भेट के लिए और अपार आनन्द के 
साथ मिलने चला | 


व्याख्या : गुहाम भगवान्‌ स्वामि कार्तिकेय का है। यथा : सेतानोरग्नि- 
ade: । उस निषाद का भी यही नाम था । यह निपादों का अधिपति था । sera 
पर में रहता था । इसे जव खबर लगी कि सस्त्रोक सानुज रामजी मन्त्री के साथ 
पधारे है तो बड़ा प्रसन्न हुआ | मेंट के लिए फल मूल से बँहगी भर डी | अपने प्रिय 
भाई बन्धुओं को साथ ले लिया और मिलने चछा । रामजी के आने का तो अथं ही 
यह है कि लक्ष्मण जी साथ हें। पर 'अगचत्ती सीत्राजी साथ ह। यह सुनकर उसे 
अपार आनन्द हुआ कि युगलमूति का दशन Heal मालूम होता हे कि गड्ा 
स्नान के लिएं आये हैं | 


करि दंडवत भेट धरि आगे। प्रभुहि बिलोकत अति अनुरामे ॥ 
सहज सनेह विवस रघुराई। पंछी कुसल निकट Fors ॥२॥ 


अर्थ : भेंट सामने रखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया भोर अत्यन्त प्रेम से सरकार 
का दर्शन करने लगा। रामजी ने स्वाभाविक स्मेह के वश उसे निकट बिठलाया और 
कुशल पूछी । 


व्याख्या : राजा दण्डघर गुरु हे 1 इसलिए दण्डवत्‌ प्रणाम किया | रिक्तपाणि 
होकर : खाली हाथ राजदर्शन का निषेध है | इसलिए मेंट सामने रवखा | जगदस्वा 
के नु का अधिकार नही है | इसलिए प्रेम से टकटको aa सरकार का दरशन कर 
रहा है| ' 

हाथ बाचे दूर खड़ा है। उसे सरकार के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। किसी 
कारण से नही और सरकार सहज प्रेम के वश में रहनेवाले है । अत्तः उसे चुछाकर 
अपने निकट बिठलाया और कुशल पूछा । कुशल पूछने का अर्थ ही यह है कि पूछने- 
बाला कुशळ चाहता है। जो अप्रसन्न होता है वह कुशळ नही पूछता । यथा : 
दच्छ न कछु TE कुसलाता | सतिहि बिलोकि जरे सब गाता । निकट बैठना और 


SIS पूछना आदर देना है : सम्मान करना है। हेमदान गजदान ते बडो दान 
सम्मान | 
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निराकार ब्रह्म अथपा ब्रह्मद्रवा कहा । यथा: ब्रह्मद्रवेति विख्यात्ता पापानि हर 
जाल्लवि | 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसगा । राम बिलोकहि गंग तरंगा ॥ 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । विबुध नदी महिमा अधिकाई ॥३॥ 
अर्थ ` करोडो वथा प्रमद्ध कहकर रामजी TET का तरङ्ग देखते है । मन्मी 
अनुज और प्रिया को देवनदी को महामहिमा कह सुनाया । 
व्यास्या * शत सहस्र लक्ष कोटि आदि शब्द बहुबचन वाचो है । इनका अथं 
बहुत है । दर्शत प्रणाम विश्वाम के बाद माहात्म्म कथन श्रवण भी होना चाहिए | 
इसलिए रामजी अनेक HIT TA कहते जाते है और गड्ाजी के त्तरड्गों के दशन 
का आनन्द भी ले रहे है | इस भाति देवनदी का महामहिमा कथन रामजी ने किया | 
भाव यह कि THT माहात्म्य के वक्ता स्वय रामजो हुए और शोता सीताजी लक्ष्मण 
जी और सुमन्त्रजी हुए । 
मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचि जलु पिअत मुदित मन भयऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू । तेहि श्रमु थह लौकिक ब्यवहारू ॥४॥। 
अर्थ स्नान किया | रास्ते की थकाचट दूर हुई। पवित्र जल पीते ही मन प्रमन्न 
हो गया | जिसके स्मरण करने से श्रम का बोझ दूर हो जाता है उसे श्रम होना 
लौकिक व्यवहार है । 
व्याख्या . अहष्टसुख कहकर अव दृष्टतुख कहते S| मज्जन पाम से पाप हरण 
तो होता है यथा ` मज्जन पान पाप हर एका 1 लीकिक सुख भी होता है। मञ्जन 
से रास्ते की थकावट दूर हो जाती है और जल पीने से मन प्रसन्न हो जाता है। 
ऐसा जल जगतीतल में दूसरा है नहीं। अंत रामजी के मज्जन पान पर भी वही 
फल कहा गया | 
प्रश्न उठता है कि बया रामजी मे ससारियो की भाँति श्रम का ससग माना 
जायगा । इस पर कहते हैं कि सबसे भारी श्रम त्तो भवश्रम है | सो तो सरकार के 
स्मरण से मिट जाता है। जेसे भवश्रम सोपक तोपक तोपा । उस प्रभु का श्रम के 
साथ ससग कहना लौकिक व्यवहार है । 
दो. सुद्ध सञ्चिदानदमय, कद भानुकुल केतु । 
चरित करत नर अनुहरत, ससृति सागर सेतु ॥८७॥ 
अर्थ ` सूर्यकुल के पत्ताका रामचन्द्र शुद्ध सच्चिदानन्द मेघ हूँ । मनुष्य के 
अनुरुप चरित्र करते है जो ससार सागर के लिए पुल है | 
व्यारया सुद्ध मच्चिदानन्दमय कन्द से स्वरूप कहा | भानुकुल केतु से 
अवतार कहा चरित करत नर अनुहुरत से लीला कहा । ससूति सागर सेतु से 
लोकोपकार कहा | अथवा सुद्ध सच्चिदानन्दमय कम्द से चिन्मय महाविष्णु कहा । 
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भानुकुल केतु कहकर रघुकुल मे दशरथ के यहाँ जन्म होता जनाया । चरित करत 
तर अनुहरत कहने से राजते यो महीस्थित: का भाव दर्शाया और संसृति सागर सेतु 
से स्वस्वरूप प्रदातुत्व गुण का वर्णन किया | यथा : चिन्मयेऽस्मित्‌ महाविष्णौ जाते 
दशरथे हरी । रघोः कृलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः | रामतापनीये | 


थह सुधि गुह निषाद जब पाई । मुदित लिये प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
लिये फल मूर भेंट भरि भारा । मिलन चलेउ हिय हुरपु अपारा ॥१॥ 


अर्थ : यह खबर जब गुहनामी निपाद को लगी बड़ा प्रसन्न होकर प्रिय 
बन्धुओं को बुलवाया | चहुँगी भर कर फल मूल भेट के लिए और अपार आनन्द के 
साथ मिलने चला । 


व्यास्या : गृहनाम भगवान्‌ स्वामि कारिकेय का है। यथा . सेनानीरग्मि- 
भूर्गह: | उस निपाद का भी यही नाम था | यह्‌ निपादों का अधिपति था । शुद्भवेर 
पुर मे रहता था। इसे जब खबर लगी कि सस्त्रीक सानुज रामजी मन्त्री के साथ 
पारे है तो बड़ा प्रसन्न हुआ | भेंट के किए फ मूल से वँहगी भर ली । अपने प्रिय 
भाई बन्धुओं को साथ ले छिया और मिळने चला । रामजी के आने का तो अथं हो 
यह्‌ है कि लक्ष्मण जी साथ हैं। पर भगवती सीत्राजी साथ हे। यह सुनकर उसे 
अपार आनन्द हुआ कि युगलमूति का दर्शन करूंगा । मालूम होता है कि गञ्जा 
स्नान के लिए आये है | 


करि दंडवत भेट घरि आगे [ प्रर्भाह बिलोकत अति अनुराग ॥ 
सहज सनेह बिबस रघुराई। पंछी कुसल निकट Fars ॥२॥ 


अर्थे : भेंट सामने रखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और अत्यन्त प्रेम से सरकार 


का दर्शन करने लगा | रामजी A स्वाभाविक स्नेह के बश उसे निकट बिरुळाया और 
कुशल पुछी | 


व्याख्या ? राजा दण्डधरं, गुरु हे । इसलिए दण्डवत्‌ प्रणाम किया | रिक्तपाणि 
हीकर : खाली हाथ राजदर्शन का निषेध है | इसलिए भेंट सामने रवला । जगदम्बा 
के "8 का अधिकार नही है। इसलिए प्रेम से टकटकी बाँधे सरकार का दर्शन कर 
रहा है । 

हाथ बाँधे दूर खड़ा है। उसे सरकार के प्रति स्वाभाविक प्रेम है । किसी 
कारण से नही और सरकार सहज प्रेम के वश में रहनेवाले है। अतः उसे वुलाकर 
अपने निकट बिठलाया और कुशल पूछा । कुशल पूछने का अर्थ ही यह है कि पूछने- 
वाला कुशळ चाहता है। जो अप्रसन्न होता है वह कशल नही पूछता | यथा : 
दच्छ न कछु पूछी कुसछाता | सतिहि बिलोकि जरे सब गाता । निकट बैठना और 


QU पूछना आदर देना है: सम्मान करना है। हेमदान गजदान ते बड़ी दान 
सम्मान । | 
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नाथ कुसछ पद पकज देखें। भयेउँ भागभाजनु जन लेखे ॥ 
देव धरनि धनु धामु तुम्हारा। मै जनु नीच सहित परिवारा ॥३॥ 


अर्थ : हे ताथ | आपके चरणो के दशन से सब कुशल है। मेरी तो गिमतो 
भाग्यवानो मे हो गयी । हे देव ! घरणी धन धाम सन आपका है। मै तो परिवार 
के सहित नीच सेवक हू । 

व्याख्या . सेवक सदन स्वामि आगमम | मगल मूल भमगल दमनु । सरकार 
के चरण आने से सब कुशल है । जगदम्बा भो साथ हु। अत कहता है कि आज 
मेरी गणना भाग्यावानो मे टो गयी । यहाँ इस तरह रहना ठीक नही है। मेरा तो 
सब कुछ सरकार का ही है । धरणी आपकी, घन आपवो, घर आपका, मै त्तो नीच 
सेवक परिवार के सहित gl अतएव उनका परिवार सहित उपभोग करता हूं। 
जव घर मोजूद है तब जगदम्बा सहित यहाँ ठहरना ठीक नही। यद्यपि वह 
जगदम्बा का नाम नही लेता | | पर उसके बरताव से यहे झलक आती है | 
कृपा करिअ पुर घारिअ पाऊ । थापिय जनु सव छोग सिहाऊ ॥ 
eee सत्य सबु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयेसु आना ॥४॥ 

अर्थं कृपा करिये। पुर मे पघारिये। मेरी प्रतिष्ठा बढाइये। सब लोग मेरे 
भाग्य की प्रशसा करें। रामजो बोरे सुजान सखा ! तुमने ठीक कहां । पर पिताजी 
ने मुझे दूसरे प्रकार की आज्ञा दी है । 

व्याख्या पुर मेन उतर कर गङ्गातीर मे उतरे सो ठोक ही किया | पर 
अब तो स्तामादिक सव घर्मकृत्य ही चुके अब मुझ पर कपा कोजिये। पुर मे 
पधारिये । पुर मे पधारने से मेरी प्रतिष्ठा है । मे प्रतिष्ठा की हुई मूरति की भाँति पुज्य 
हो जाऊंगा | लोग मेरे भाग्य की सराहना करेंगे | 

श्रीरामजी ने उसे सखा सुजान कहकर सम्वोधन किया और कहा फि 
तुम्हारा कहना ठीक है। सस्त्रीक होने से मेरा पुर मे उतरना उचित है। पर जेसा 
तुमने सुना होगा कि भेरा अभिषेक होनेवाला था सो नही हुआ। पिताजी की 
दूसरे प्रकार की आज्ञा हुई । 

दो वरव चारि दस वासु बन, मुनि ब्रत वेषु अहारु। 

ग्राम बासु नहि उचित सुनि, गुहृहि भयउ दुख भारु ॥८८॥ 

अथं चौदह ad वनवास करने की और मुमनिब्रत वेप ओर आहार की 
आज्ञा हई है | अत, ग्रामवास मुझे उचित नहीं है। यह सुनकर गुहू को बडा भारी 
दु ख़ हुआ | 
व्याख्या अभी वनवास का प्रारम्भ ही है। इसलिए चारिदस कहते है। 
रामजी ने कहा कि चौदह वषं के लिए मुझे वनवास की आज्ञा है और तबतक के लिए 
मुनियो का ब्रत पालन करने मुनियो का सा वेप धारण करने ओर मुनियो का 
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सा आहार HA की आज्ञा है | इसलिए अयोध्या छोडकर वन जा रहा हूँ | ग्रामवास 
मुझे उचित नही है। नही तो में अवश्य तुम्हारे पुर मे जाकर तुम्हारा आतिथ्य 
स्वीकार करता । में जबतक यहाँ टहरूँगा पुर के बाहर ही रहूंगा | 
राम लखन सिय रूप निहारी। कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी ॥ 
ते पितु मातु wag सखि कंसे | जिन्ह पथ्ये वन बालक ऐसे ॥१॥ 
अथं . राम लक्ष्मण और सीताजी का छप देखकर गाँव के नर और 
नारियाँ कहती हें कि afer | वे" पिता केसे हें जिन्होंने ऐसे बालकों को बन मे भेज 
दिया | 
व्याख्या : गाँव मे समाचार GHA वया देर लगती है। बन्धुमो फे सहित 
निपादराज को चलते देखकर गाँव के लोग जुट गये : देव देखि तर चाळक दीऊ | अव 
न आखि तर आवे कोळ | तथा जग अस जुवति कहाँ कमतोया | ऐसा उन्भादकारक 
रूप देखकर ग्राम नर नारियो के हृदय मे बडा प्रेम उमगा। आपस मे कहने लगे 
कि जिसके रूप को देखकर हम लोगो को इतना प्रम हो रद्दा है उनके माता पिता 
का केसा हृदय है कि उन्होने ऐसे बालको को वन भेज fear) वानप्रस्व आश्रम 
ग्रहण करने का समय नही आया हे इसलिए बालक वहते हैं । 


एक tele भल भूपति कीन्हा । लोचन लाह हमहि त्रिधि दोन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना । तरु सिसुपा मनोहर जाना ॥२॥ 


अर्थ : कोई कहता है कि राजा ने अच्छा ही विया। विधाता ने ₹मको भी 
लोचन छाम दे दिया । तब निपादपति ने मन मे अनुमान किया तो अशोक का 


है पेड़ 

मनोहर TAT । " 
ब्याख्या आँख होने का यथार्थ छाभत्तो यही हे कि सरकार के सुन्दर 
मुखकमल का दरांन हो । यथा . करहु सुफळ सबके नयन सुदर बदन देखाये | अत 


किसी एवं ने कहा कि भाई | राजाने अच्छा क्या जो 
ने ऐसा अवसर प्रदान कर दिया कि हमारे नयन भी इनके aia से सफल हो गये | 
, इधर निपादपति ने मन मे अनुमान किया कि ये मनोहर स्यान के रहनेवाल 
glad इन्हे ठहरने के लिए भी मनोहर स्थान चाहिए | अमुक स्यान मे अमुक 
नुटि है । ध्यान भे अशोक का वल जाया । मन म ठीक ठहराया कि ही मनोहर | 
है । यहाँ सभी सुभीता है | हु स 
ले रघुनाथहि ठाउँ देखावा । hes राभ सद 
SOT कार जोहारु घर आये । रघुवर सच्या 
यर्थ : रामजी को 
१ यहाँ असद्भति द्वितीय अलद्वार है। 
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यह सब भाँति सुन्दर है । पुर के लोग जोहार करके घर आये और रामजी सन्ध्या 
करने गये | 

व्याख्यरा * स्वय तो पसन्द कर छिया पर सरकार को पसन्द हो तब ठीक। 
इसलिए सरकार को छे जाकर वह स्थान दिखलाया। सरकार को भी पसन्द 
आगया । कहने लगे कि यह तो सव प्रकार से सुन्दर है। अर्थात्‌ सभी प्रकार 
का सुभीता भी है | 


जिस भाति आजकल एक हाथ से वन्दना करते हैं अर्थात सलाम करते 
है। उसी भाँति दोनो हाथ से वन्दना को जोहार कहते हुँ । एक हाथ से वन्दना 
करने का बहुत बडा निषेध धर्मशास्त्र मे है । सरकार के साथ पुरजन भी उस स्थान 
पर गये | पसन्द आने पर सरकार के बही ठहरने का निश्चय हुआ । तब पुरजम 
जोहार करके अपने अपने घर आये । तव तक सन्ध्या का समय हो गया | सरकार 
मन्ध्या के लिए गज्भातट गये | अहरह सन्ध्यामुपासीत | वेद को आज्ञा है कि प्रति 
दिन सन्ध्या करनी चाहिए। प्रात सन्ध्या और साय सन्ध्या दोनो ही के लिए विधि 
है। सरकार साय सन्ध्या करने गये रामोपासक को सन्न्या का परित्याग नही 
करना चाहिए । 
गुह्‌ wate साँथरी डसाई। कुस किसल्यमय मुदुल सुहाई ॥ 
सुचि फल मूळ मधुर मुदु जानी | दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥४॥ 

अथे . गुह्‌ ने कुश और कोमल पत्तो की मुलायम और सुन्दर साथरी संवार 
कर बिछाया और पवित्र फल और मूल जो उसके जाने हुए थे कि मीठे और 
कोमल होते हैं उन्हे लाकर तथा पानी को भी दोनो मे भरकर रक्खा | 

व्याख्या : गुहराज दरबार से सम्बन्ध रखता है। उसे मालूम है कि कौन 
कीन से फल पबित्र है। उनमें जो मधुर और मृदु होते है उन्हे TA मे भरकर 
रबा और पानी भी दोने मे भर भरकर रक्खा। जङ्गली लोग आज भी ऐसा 


दोना बनाते हैं जिसमे पानी रवखा जा सकता है: जनश्रुति है कि उसी दिन से 
मल्लाहो का छुआ हुआ जल ग्राह्य हो गया। क्योकि रामजी ने उसे ग्रहण 
कर छिया | 

दो सिय सुमन्त्र भ्राता सहित, कद मूल फल खाइ। 

सयन कीन्ह रघुबंसमनि, पाय पलोटत भाइ ॥८९॥ 

अथं , सीताजी सुमन्त्र और भाई सहित कन्द मूल फल खाकर रघुवशमणि 
रामजी ने शयन किया और भाई पेर दबाने लगे । 

व्याख्या आज दूसरे दिन रात के समय सरकार ने सोताजी सुमन्न भौर 
लइमणजी के साथ गुह के छाये हुए फल मौर मूल का भोजन विया | तत्पश्चात्‌ 
उसी साथरी पर सोये जिसे गुहु ने विछाकर रखा था) छक्ष्मणजी चरणसेवा मे 


लग गये । 
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उठे लखन प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन मृढु वानी ॥ 
कछुक दुरि सजि वान सरांसन। जागन छगे बेठि वीरासन ॥१॥ 


अर्थं : सरकार को सोते हुए जानकर लक्ष्मणजी उठे। मुदु वाणी से मन्त्री 
को सोने के लिए कहा। कुछ दूर पर घनुष वाण साजकर वीरासन से जागने 
लगे | 

ब्याख्या : सरकार को थकावट से नीद जल्द आगयी । निद्रित जानकर उठ 
गये । उस समय भी पेर दाब्रने से निद्राभङ्भ का अय था | तब रक्ष्मणजी ने Ag 
वाणी से मन्त्री से कहा कि अब आप भी सोइये में जागूँगा। आपके जगने की 
आवश्यकता नही है। विना मन्त्री के सोये ओर लक्ष्मणजी के हटे जगदम्बा 
न सोर्थेगी। | 

तब लक्ष्मणजी वहाँ से कुछ दूर जाकर जहाँ से सरकार को देखते भी रहे 
और विस्पष्ट दिखायी भी न पड़ें वाण को ठीक किया | उसमे लगे हुए पर को ठीक 
किया | धनुष पर प्रत्यञ्चा चढाया और वीरासन लगाकर जागने लगे । वीरासन 
लगाने पर निद्रा नही लाती : आज से जागचा प्रारम्भ हुआ और जबतळ सरकार 
वन मे है रात्रि को जागकर सरकार की रखवारी करते रहेगे। यथा : तेहि पाछे 
लछिमन वीरासन काटि निषंग कर बान सरासन । 


गुह बोलाई Wes प्रतीती lata ठाँव राखे अति प्रीती ॥ 
आपु लखन पहि ass जाई। कटि भाथी सर चाप चढ़ाई ॥२॥ 


अर्थं ¦ गुह्‌ ने विध्वासपात पह्रेदारो को बुलाकर स्थान स्थान पर अतिप्रीति 
के कारण नियुक्त कर दिया और स्वयं कमर मे तरकस और हाथो मे वाण और चढा 
हुआ धनुष SHC लक्ष्मणजी कै पास जा बेठा | 


व्याख्या : प्रेमी का हृदय पापशङ्धो होता है । इसलिए निपादराज ने 
विश्वासपात्र पहरेदारो को जो शत्रु से मिल न जायें। मौके मौके पर नियुक्त कर 
दिपा जिसके कारण वनवास हुआ है उसी के कारण बन मे भी चोट हो सकती 
Ci अथवा राजाओ के अनेक गुप्त शत्रु मित्र होते है जिनसे सदा सावधान 
रहना चाहिए | 


_ लक्ष्मणजी वी सोने के लिए नही कहता स्वय सुसज्जित होकर उनके पास 
जा बंठ्ता है । इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर नही लेना चाहता | केवळ लक्ष्मणजी 
4 सहायक वनता C1 लक्ष्मणजी अकेले जागेंगे साथ रहने से बातचीत होती 
रहेगी । रात कट जायगी । 
श्री लक्ष्मण गीता 


सोवत प्रभुहि निहारि fore | भएउ प्रेम वस हृदय विषादू ॥ 


तनु पुलकित जल ल बहई वचन सप्रेम 
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अर्थं : प्रभु को सोते हुए देसकर प्रेम के वश नियाद के हृदय में विधाद हुआ । 
शरीर पुलकित हो उठा । नेत्रो से जल बहाने लगा । और प्रेम के साथ छदमणजी से 
कहने लगा | 

व्याख्या : जव निपादराज लक्ष्मणजी के पास FS तो सरकार को निहारने 
का अवसर मिला । यह शयन की झाँकी है : तीदहु बदन सोह सुठि लोना | मनहें 
साँझ सरसीरुह सोना | सरकार कै शयनागर की शोभा देखे हुए हे । अत' शिशिपा 
वृक्ष के नीचे सोये हुए देखकर प्रेमबश उसके हुदय मे विपाद हुआ | 

बिपाद से सात्विक भाव हुआ । शरोर के रोगटे खडे हो गये | आँसु बहने लगे 
प्रेम के साथ लक्ष्मगजी से कहने लगा । विपाद से मन वी दशा कही | तन पुलवित 
रोचन जल बहुई से तन की दशा कही और बचन सप्रेम लखन सन कहई से बचन 
की दशा कहो | 
भूपति भवनु सुभाय सुहावा। सुरपति सदनु त पटतर पावा ॥ 
मनिमय रचित चार चौवारे । जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ॥४॥ 

अर्थ ` राजमहरू स्वभाव से ही ऐसा सुन्दर है कि इन्द्रासन से उसकी उपमा 
नही हो सकती | मणियो से रचे हुए चोवारे ऐसे मनोहर हैं मानो कामदेव ने उन्हे 
अपने हाथों संवारा हो । 

व्याख्या : महाराज के महल मे सजावट की आवश्यकता नही । वे स्वभाव 
से हो परमसुन्देर बने हुए है । उसमे चार द्वारवाले घर ' ऊपर के बगले मणिगण से 
रचे हुए ऐसे मनोहर है कि मालूम होता है कि स्वय कामदेव मे ही इनको रचना वी 
है । लका और अयोध्या का जोड है । उधर : तेहि मय दानव बहुरि सँपारा | कनक 
रचित मनि भवन अपारा और इधर मनिमय रचित चार चौवारे। जनु रति पति 
निज हाथ सँवारे | 


दो. सुचि सुबिचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। 
पलंग मंजु भनि दीप जहुँ, सब विधि सकल सुपास ॥९०]। 


अर्थ : चे पवित्र बडे विचित्र सुन्दर भोगो से पुण फूलो के सुगन्ध से सुवासित 
रहते हैं । यहां सुन्दर पलखु हँ । मणि के दीप है । सब प्रकार से सभी सुभीते हैं । 

व्याख्या सोते से ही मनुष्य अपवित्र हो जाता है। उठने पर स्वानादि का 
विधान है | सो वहाँ का शयनागार पवित है। पवित्रता होने पर भौ सुन्दरता की कमी 
मही । अति विचित्र है । सउ भीग की सामग्रियों से पुर्ण रहता है । सब प्रकार के पदार्थ 
स्रक्‌ चन्दन दोणा आदि से सुसज्जित रहता है। फूलों के सुगन्ध से सुवासित रहता 
है | तीब्र गन्धवाळे सुगन्ध की भी वहाँ गति नही है। सोने के लिए सुन्दर yoy 
andy रोशनी के लिए मणिदोप कामशास्त्रानुमोदित सभी सामग्री ओर सभी प्रकार 
की जहाँ सुवियाएँ ४ । 
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विविध वसन उपधान तुराई। छीर फेन मृदु बसन FE ॥ 
तहं सिय रामु सयन fafa करही । निज छवि रति मनोज मद हरहीं ॥ १॥ 


अर्थ : दूध के फेन को भाँति मुलामम सुन्दर अनेक प्रकार के कपड़े तकिये 
और afeat थी | वहाँ राम जानकी सदा सोते थे ओर अपनी शोमा से रति और 
कामदेव के गर्व को हरण करते थे । 

व्याख्या : प्रत्येक ऋतु के उपयोगी वस्त्र तथा तकिये ओर तोश वे भी 
अनेक प्रकार की । मृदुता की पराकाष्ठा है। वे दुध के फेन के समान उज्ज्वल और 
कोमळ हैं| ये सिय राम जिनके लिए चक्रवर्तीजी मे सारे उपभोग एकत्रित कर रखे 
थे। ऐसे भोगमय महल के सोगेवाले हैं। भोग्य को सुन्दरता कहकर भोक्ता को 
सुन्दरता कहते हैं कि उनकी छवि देखकर रति और कामदेव का गर्व छूट जाता था । 


ते सिय रामु सांथरी सोये। श्रमित वसन fag जाहि न जोये ॥ 
मातु पिता परिजन पुरवासी । सखा सुसीळ दास अरु दासी ॥२॥ 


अथं : वे सियराम साथरी पर सोये हुए हें। थके हुए हूँ। बिना कपड़े के 
देखते नही बनता । माता पिता कुटुम्बी पुरवासी सखा सुशील दासी ओर दास | 


व्याख्या : ऐसे परम सुन्दर तथा सुरदुरळभोपभोग में पले हुए सियराम 
साथरी पर सोये हुए हे । प्रश्न उठता है कि ऐसे सुखों में पले हुए को ऐसी साथरी 
पर नीद केसे आयी ? इस पर कहना हैं कि थके हुए हँ । यथा : श्रमित भूप निद्रा 
अति आई | एक चादर शरीर ढकने फे लिए नही है । कहाँ : रति मनोज छबि हरही 
और कहाँ : जाहि न जोये । 

माता पित्ता संब प्रकार का सार संभार करनेवाले यथा: सब कर सार 
संभार गोसाइँ । करव जनक जननी की नाई | परिजन पुरवासी सब प्रेम करनेवाले 
यथा : पुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सब सुचि सरस सनेह सगाई | सेवक सेव्यभाव 
रखनेवाळे ससा यथा : सेवक हम स्वामी सिय साहू । होउ नात एहिओर निबाहू 


और अनन्य गतिक दास और दासी | 
जोगर्वाह जिन्हृहि प्रान की नाई। महि सोवत तेइ रामु गोसाई ॥ 
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रधुराऊ ॥३॥ 


अर्थ : जिसकी प्राण की भाति रक्षा करते थे। वे राम गोसाई पृथ्वी पर सो 
रहे हैं | जिसके जनक जैसे पिता हैं जिनका प्रभाव जगत मे विदित है। जिसके ससुर 
इन्द्र के मिज रघुराज दशरथ है | 


व्याख्या : ऐसे माता पिता ऐसे परिजन पुरवासी ऐसे सखा ऐसे दास दासी 
जिनकी रात दिन चारो ओर से प्राण की भांति रक्षा करते थे वे भगवान्‌ रामचन्द्र 
पृथ्वी पर सो रहे हैं । इससे अधिक अनर्थ बया होगा ?, 


स्त्री के का AAT निभे 
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हे। सो जिनके पित्ता महाराज जनक : कौन है जो उनके प्रभाव को म जानता हो । 
जिनके ससुर महाराज दशरथ : आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ सिंहासन 
आसनम देई | स्वयं देवराज इन्द्र के मित्र | 


रामचंदू पत्ति सो बंदेही। सोचति महि विधि बाम न केही ॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगु । करमु प्रधान सत्य कह लोग ॥४॥ 


अर्थे : जिसके रामचन्द्र से पत्ति हों चह वेदेही पृथ्वी पर सो रही है। 
विधाता किसके विपरीत नहीं हो जाते । राम जानकी कया वन के योग्य हैं। लोग 
ठीक कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है ! 

व्याख्या : जो बड़ होत सो राम बड़ाई । चे रामचन्द्र जिसके पति हों । भाव 
यह कि जिसको पिता age और पति लोकोत्तर मिले ag भगवती सीता पृथ्वी 
पर सोवे | इनके भूमि पर सोने का कोई कारण ही नहीं। सिवा विधाता की करनी 
के और बया कहा जा सकता है ? विधि करतव पर कछु न चसाई | 

बनहित कोळ किरात किसोरी। रची विरंचि बिषय सुख झरी | कै तापस 
तिय कानन जोगू । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू । कोल किरात विषय सुख जानते 
ही नही चे कानन योग्य है । तपस्वी लोग विषय सुख से अपरिचित गही है। पर 
तपस्मा के लिए उसे छोड Tare) वे भी कानन योग्य है। पर ऐसे सुख मे 
पले हुए नवीन अवस्थावाले राम जानकी वया चन के योग्य है। वे आँखों में 
रखने योग्य है । यथा : ये रखिअहि सखि आखिन्ह माही । सो इन्हे वनवास मिल गया | 
अततः कमं हौ प्रधान है । निपाद शास्त्र नही पढे हैं। अत, कता है; सत्य कह 
लोगू । यहाँ निपादराज को मोह हुआ। उसने नही समझा कि प्रभु के जन्म कर्म 
दिव्य ६ । वे ईइवर हैं। अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हे और ऐसी लीला 
करते हैं जिसे सुनने समक्षनेवालो को परमपद कौ प्राप्ति होती है। जिस भाँति 
जीव कर्मवश दुःख सुख के भागी रहते हैं। उसी भाति रघुनाथजी को समक्षकर 
उसे मोह हुआ । विषाद होने पर ही अजुँन को गीता का उपदेश हुआ! । उसी भाँति 
नियादराज की मोह होने पर साक्षात्‌ भगवान्‌ रामानुज गीता का उपदेश करते हैं। 


दो, केकय वंदिनि मंदमति, कठिन कुटिलपनु कीन्ह ! 
जेहि रघुनंदन जानकिहि, सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥९१॥ 
मर्थ : मन्दमति केकय की बेटी ने घोर कुटिलपन किया । जिसने राम जानकी 


को सुख के अवसर में दुख दिया | 
व्यास्या : केकयनन्दिनो तो रघुकुल कमल चन्दनी Zi राजा कैकय भलै ही 
नाती का राज्य सुनकर प्रसन्न हो पर रधुकुर का तो इसने नाश कर दिया । 
मन्दमति है । अवसर चूक गयी । सदा राम को प्राण के समान मानती रही । जब 
राम के अभिषेक का समय आया तत्र इसे उसी भानि अनुमोदन करने मे आगे 
होना था | सो इससे वनवास माँगा] राम जानकी को जो जगत्‌ के हित है 
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दुःख दिया। यह उसका फुटिलपन है ओर सुख के अवसर पर दुःख दिया। यह 
कठिन कुटिलपन है | 


भइ दिनकर कुल विटप कुठारी । कुमति कीन्ह ag विस्व दुखारी ॥ 
भयउ बिषाद निपादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी ॥१॥ 


मर्थं : मह सुयेकुलरूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी रूप बन गयी । इस कुवृद्धि ने 
सारे विश्व को दुःखी कर दिया । राम सोय का पृथ्वी पर सोना देखकर निषाद 
को भारी विषाद हुआ | 


व्याख्या महाराज ने कहा था: जनि दिनकर कुल होसि कुठारी । आज 
वही वात निपादराज कह रहे हैं। कुल्हाड़ी लोहे की होती है। पर उसका 
dz काठ का ही होता है। बेंट से सम्बद्ध होकर ही ag वृक्ष काटने में समर्थ 
होती है। इसी भाँति कैकेयी कैकय देश की है। पर रघुवंश से सम्बद्ध होने के 
कारण आज वह दिनकर कुलरूपी बिटप के काटने में समर्थ हो रही Tt कुमति 
है : जहाँ कुमति ad बिपति निदाना। सो इस कुमति ने ती सारे विश्व को दु.खी 
कर दिया | यथा : राम गवन बन अनरथ मूला । जो सुनि सकळ विश्व भइ सूला । 
इस भाति निपादराज भगवती केकेयी का दो अपराध बतलातेहे। १. राम 
जानकी को सुख अवसर में दुख देना और २. सम्पूर्ण विश्व को दुःखी करना | 


राम जानकी का महीशयन देखकर सभी देखनेवाले को विषाद हुआ | 
पर निषाद को भारी विपाद हुआ : संसार से विपण्णा होने पर ही ज्ञानोपदेश की 
पात्रता होती है । अतः इसे लक्ष्मणजी उपदेश करेगे। इस उपदेश को महात्माओं 
मे छदमणगीता के नाम से अभिहित किया । 


बोले लखनु मधुर मुदुबानी । ग्यान विराग भगति रस सानी ॥ 
काहु न कोउ सुखदुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥२॥ 


अथ ज्ञाव विराम भक्ति रससादी मधुर मृदुवाणी लक्मणजी बोले । कोई 
भी किसी को सुख दु'ख का देनेवाला नही है। हे भाई! यह सब अपने किये हुए 
कमें के भोग का फल है । 

व्याख्या : भगवती केकेयी पर निपादराज ने जो दोपारोपण किया है 
उसका निराकरण करमा है तथा निपादराज ऐसे हितचिन्तक का मोहापनयन 
करमा है अतः शिक्षा ग्रहण के लिए प्रार्थना न करने पर भी लक्ष्मणजी की 
प्रवृत्ति उसको उपदेश देने की ओर हुई। निषादराज की उक्तिः कैकयनदिनि मंद 
मति वठिन कुटिळपन कीन्ह । जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुख दोन्ह | 
तथा : कुमति कीन्ह सव बिश्व दुलारी का खण्डन फरना है। अतः मधुर मुदुत्राणी 


बोले जिससे उसे अरुन्तुद प्रतीत न हो और उसके मोह को दूर करना है। 
इसलिए ज्ञान विराग भक्ति रससानी बाणी बोळे | 
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वुमति कीन्ह सय विश्व दुगारी का उत्तर देते हँ । निपादराज ने पहिले कहा 
था कर्म प्रधान सत्य वह छोगू ओर फिर वेकेयोजी को दोप देने लग गया कि 
उन्हाने रघुनन्दन जानको को सुख के अवसर पर दु स दिया । ये दोनो बातें एक 
दूसरे बे विरुद्ध 21 मोह होने पर छोग इसी प्रकार से सोचा करते हे। स्थिर 
नहीं कर सकते कि वस्तुस्थिति कया है? इस पर लक्ष्मणजी कहते है कि जो तुम 
भगवती केकेयी को दुखदाता समझ रहे हो यह्‌ तुम्हारी भूल है। जीव तो 
THAT दुख सुख वा भागी होता हें। जेसा वर्म करता है वही उसका फल 
भोगता है। यही वेद की नीति है ओर सभी इसे मानते है। कर्म जड है स्वय 
फल नही दे सकता | ईश्वर फलदाता Fl बह्‌ शुभकर्म का शुभफल भौर अशुभ 
कर्म का अशुभ फल हृदय मे विचार कर देता है। अत बहा है सुखस्य दु खस्य न 
कोऽपि दाता परो ददातीति कुवुद्धिरेपा। कोई सुख दुख का देनेवाला नही । 
ट्सरा बोई देता है यह कुवृद्धि है। वम किया कैकेयो ने और दुख पाया विश्व 
ने यह्‌ मानना अपसिद्धान्त है। विश्व के अशुभ यमं के बिना उदय हुए विश्व वो 
दु ख नही मिल सकता | 
जोग बियोग भोग भल मदा | हित अनहित मध्यम श्रम फदा | 
जनमु मरनु ae लगि जग जालू । सपति बिपति करम अरु कालू ॥३॥ 


अर्थ मिलना भौर बिछ्डना बुरे और we भोग शत्रु मित्र और मध्यस्थ 
ये भ्रम के फन्दे हे। जन्म मरण जहाँ तक ससार का जाल है सम्पत्ति विपत्ति 
कम और काळ | 

व्याख्या श्लीलक्ष्मणजो बहते है कि दु ख सुख वा होना भी व्यावहारिक सत्य 
है पारमाथिक सत्य मही है। क्ग्रार्कि विषय और इन्द्रिय का संयोग ही शीत gor 
सुख दु ख के देनेवाले है। ये उत्पत्ति विनाशदीरू एव अनित्य है। यथा मात्रा 
स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु खदा । आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व 
भारत गीतायाम्‌ । असङ्गं आत्मा को योग वियोग कहाँ ? और जब योग वियोग 
नही तव दुख का समोग कैसा और उत्रके दनेवाळ हित अनहित मध्यस्थ कहां 
से आगये। इसीलिए कहा है शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हे वरिआई | 
त्यागव गहव उपेक्षणीय अहि हाटक तून की नाई। अत योग वियोग भल मन्द 
भोग और शतु मित्र मध्यस्थ भाव हो भ्रम है। इसी से लोग बंधे हैं। थागे 


bes 


चलकर उस जाल का भी निरूपण करेगे । जिसम ये सात प्रकार कं फन्दै लगे 


ए है। 
™ वह जाळ जिसके फन्दे मे सभी ससारी जीव फंसे हैं यही जगत्‌ है। बह 
जन्म से लकर मरण तक फैला हुआ है। पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि 
जनगीजठरे शयनम्‌ । इसी जाल म फंसा हुआ जीव जन्म मरण का अनुभव सदा 
किया करता है । इसमे परमार्थ कुछ भी नहीं। सत्र व्यावहारिक है। सम्पत्ति 
विपत्ति भी वास्तविक नही | सबके सब दाणिक हूं । 
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धरनि धामु धनु पुर परिवारू । सरगु नरकु जह लगि ब्यवहारू ॥ 
देखिय सुनिय गुनिय मनमाही । मोह मल परमारथ नाही ॥४॥ 


अर्थ घरती, गृह, घन, पुर, परिवार, स्वगं, नरक आदि जहाँ TH व्यवहार 
है देखिये सुनिये मनमे विचार कीजिये तो सबका कारण मौहहै। ये कोई 
परमार्थं नही है | 


व्याख्या उनके कारण कर्म और काल की भी व्यावहारिक सत्ता है । निष्क्रिय 
आत्मा से कोई सम्बन्ध नही | भत ममता के आस्पद धरणो घाम पुर परिवार 
यहाँ तक कि स्वगं और नरक सब क्षयिष्णु हें | इनमे भी कोई टिकाऊ नही । 
अत सब असत्य हे। सत्य तो वहो है जिसमे देशत कालत वस्तुत व्यभिचार 
नही | 

आँखो देखते हैं कि इस जगत्‌ में” कही किसी पदार्थ मे क्षणमात्र के लिए 
स्थिरता नही है। परिवर्तन ही जगत्‌ का स्वरूप है। कहाँ गये पिता पित्तामह 
जिनके गोद मे स्वर्गीय आनन्द के भोग का अनुभव होता था । कहाँ गये वे मित्र 
जिनके साथ मे दू ख भूल जाते थे । कहाँ गये वे महाप्रतापी सम्राट्‌ जिनके विषय 
में सुना जाता है कि अपने धनुप की कोटि से पर्वतो को हटा हटाकर पृथ्वी के जोतने 
वोने योग्य बनाया ! नगर ग्राम बसाकर मनुष्य को समाज बाँधकर रहना सिखाया | 
मन मे विचारते है तो कही कोई सत्य हाथ नही आता । किसी वस्तु में सुख दुख 
स्थायी नही है। जो वस्तु गरमी मे दुखद है वही जाडे मे सुखद हो जातीं दै । 
जो वस्तु एक देश से जैसा प्रभाव दिखाती है दूसरे देश से उसका दूसरा प्रभाव हो 
जाता है। स्वत न कोई वस्तु सुखद है न दु खद है न किसी मे स्थिरता है। अत 
कुछ भी पारमार्थिक सत्य नही है । अपना अज्ञान ही इन सबका मूल है। भात्म- 
स्वरूप ने ज्ञान से इनका अभाव प्रत्यक्ष भासता है । 


दो सपने होइ भिखारि नृपु, रक नाकपति होइ। 
जागे लाभु न हानि कछ, तिमि प्रपच जिय जोइ ॥९२॥ 


अर्थ सपने मे राजा भिखारी हो जाता है और दरिद्र इन्द्र हो जाता है। 
जागते परन कुछ हानि है न लाभ है। इसी प्रकार से इस ससार को भी जो 
से जानो | 

व्याख्या सपना प्रातिभासित सत्य है। उस काल म वह सत्य ही प्रतीत 
हाता है। किसी को ag प्रतीति नही होतो कि में स्वप्न देख रहा हुँ । जो देख रहा 
है वह मिथ्या है। सभी उस समय उसको सत्य मानते है । सिहासन पर सोया gars 
राजा सपने मे अपने को अति दीन दरिद्राबस्था म पाता है | उसे उस समय अपना 
राजा हाना नहो भासता | सिंहासन मे ही लेटा हुआ उसे अपनी दीनता दरिद्रता 
ही सच्ची मालूम पडती है। इसी भाँति महादरिद्र सपने म देखता है गि इन्द्र हा 
गया । सब देवता ऋद्धि सिद्धि हाय बाँधे खडो हें। उस सपय भी बह्‌ दरिद्र हो है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


२१२ रामचरितमानस 


पर निद्रादोप फे ged ही वह अम जाता रहन्ता है। उससे न गजा की कोई हानि 
हुई और न उस दरिद्र का कोई लाम हुआ | 

लक्ष्मणजी कहते है कि यह प्रपञ्च व्यावहारिक सत्य भी सपना ही है । 
भेद इतना ही है कि यह सपना अधिक स्थायी है । वह सपना निद्रादोष से था। 
पह सपना मायादोप से है। जिस भाँति निद्रादोष की निवृत्ति से वह सपना नही 
रह जाता । 


अस विचारि नहि कीजिअ रोसू । काहुहि बादि न देइअ दोसू ॥ 
मोह निसा ag सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥१॥ 


अर्थ ऐसा विचारवर न क्रोध करना चाहिए और न किसी को दोष देना 
चाहिए। सघ मोह रात्रि मे सोनेवाळ है । अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं | 


व्यारया जगतु को भी सपना रूप जानो। यथा उमा कहीँ मै अमुभव 
अपना | सत हरि भजन जगत सब सपना । विचार तो करो सपने मे का शत्रु 
मित्र सपने मे का हानि लाभतो अपने स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
सपने म तो कोई दूसरा रहता नही । आप ही अपना शनु बन जाता है ओर आप ही 
अपना मित्र बन जाता है फिर दोप किसे दें ? सपने मे जिसे दानु रूप देखा था 
वयोफि saa हानि की थो | जागने पर तो कोई उसे न WA मानता है और न उस 
हानिक्रो हानि समझता है । जानता है कि ag मिथ्या प्रपञ्च था। अत नतो रोप 
करना चाहिए भौर न किसी को दोप देना चाहिए | भगवत्ती केकेयी को दोप देना 
सवथा असङ्चत है । 

जिस भाँति सूर्य के न होने से रात होती है उसी भाँति ज्ञानसूर्य के अभाव 
a मोहरात्रि हाती 21 जिस भाँति रात को सब सोते हे और अनेक प्रकार के स्वप्न 
देखते हैं उसी भाति मोहरात्रि में सब सो रहे हैं और जागृतरूप अमेक प्रकार कं 
स्वप्न देख रहे हैं। रानि के स्वप्न म जिस भाँति जाग्रत्‌ का भान होता है। सभी 
स्वप्त देखनेवाले अपने को जागता हुआ ही मानते हे। उसी भाँति मोहरात्रि मे 
सोनेवालो का यह जागना भी स्वप्न ही है। यह जागना सच्चा जागना नहो है। 
क्योकि मोहनिशा बे दूर होने पर इसका वाघ देखा जाता है। 
एहिं जग जामिनि जागहि जोगी । परमारथी प्रपच वियोगी ॥ 
जानिअ date जीव जग जागा । जब सव विषय विलास बि रागा ॥२॥ 

अथे इस जगतुषूपो रात्रिम जोगी जागते ह जो परमार्थी हें भौर ससार 
से जिसबा विछोह है। इसम जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जव सभी 


faqy विलास से उसे वेराग्य हा । 

व्याख्या यही ससाररूपी रात्रि Bl इसमे सपना देखनेवाले अपने को 
मिथ्या हो जागता हुआ मानते ह्‌ | इसमे सच्चे जागनेवाले जोगी ह | क्योकि थे at 
पारमाथिक मत्य वा साक्षालार व'रते है। इस स्वप्तरूपी प्रपञ्च का उनवे fa 
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सबैथा वाध हो जाता है। वे व्यावहारिक सत्य को उसी भाँति मिथ्या अनुभव करते 
है जिस भाति प्रातिभासिक सत्य उन्हे मिथ्या मालूम होता है । यथा जेहिनिसि 
सकल जीव सूते तव कृपापात जन TTT । भाव यह कि जिस ओर योगी लोग जाग 
रहे है उस ओर ससारी लोग सोये हुए है मौर जिस ओर ससारी लोग जाय रहे 
है उस ओर योगी लोग सो रहे है। जैसे जिस समय उल्लू को दिखायी पडता है 
उस समय कौवा को नही सूझता और जिस समय कौवा को सूझता है उस समय 
उल्लू को नही सूझता । यही मति ससारी लोगो ओर योगियो की है | 


अब सच्चे जागे हुए का लक्षण कहते है | जब तक चित्त में विषय विलास का 
राग है तबतक मोह निद्रा बनी हुई है। जब सब विपय विलास से विराग हो तब 
जानिये कि जीव जाग गया। अत रामानुरागी ही सच्चे जागनेवाले हैँ। यथा 
रमा बिलास राम अनुरागी । तजत वमन जिमि जन बड भागी । भगवान्‌ भी यही 
कहते हैँ कि सभी मोगियो मे वे हो उत्तम है। जो मेरा भजन करते Fl यथा 
योगिनामपि सर्वेषा मद्गतेनान्तरातमना | श्रद्धावान्‌ भजते यो मास मे युक्ततमो 
मत । गीतायाम्‌ 1 


होइ fate मोह भ्रम भागा | तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम वचन राम पद नेहू UI 


अर्थ विवेक होता है मोह भ्रम भाग जाता है। तब रघुनाथ के चरणो मे 
अनुराग होता है। है सखा | परम परमार्थ यही है वि मनसा वाचा कर्मणा रामपद 
मे अनुराग हो | 

व्याख्या जब तक बिपय विलास मे विराग नही होता तब तक विवेक नही 
होता । केवल शास्त्रीय ज्ञान से पुरा काम नही चलता । विवेकज ज्ञान से ही मोह 
का नाश होता है। पहिले अज्ञान होता है तब विपरीत ज्ञान होता है । विपरीत 
ज्ञान ही wag) विवेकज ज्ञान से भ्रम और उसके मूल मोह का नाश होता 
है। भ्रम और मोह के रहते रघुमाथजी के चरण म अनुराग नही होता | भगवान्‌ 
गीता मे कहते हैं कि पापी मोह मे फंसे हुए जिनका ज्ञान भाया से अपहरण हो गया 
है ऐसे मधम पुरुप मेरे शरण नही भाते। अत मनसा वाचा कर्मणा रामजी के 
चरणो मे प्रेम होना ही परम पुरुपार्थ है । क्योकि मोक्ष सुख भी बिना हरिभत्ति के 
ठहर नही सकता और सगुणोपासक तो मोक्ष चाहते ही नही। यथा साधन सिद्धि 
रामपग नेहू | मोहि लखि परत भरत मत UE 1 


राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अविगल अलख अनादि अनूपा ॥ 
wae विकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहि बेदा vit 


अर्थ राम ब्रह्म परमार्थं सूप हुँ। अव्यत्त, अलक्ष्य, अनादि और अनूप है । 


सत्र क से रहित और भेद रहित हे । उन्ह न इति न इति कहर वेद निरूषण 
करते है । 
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व्याख्या : कुमति कीन्ह सब बिश्व gard का उत्तर दकर . जेहि रघुनदन 
जानकिहि सुख अवसर दुख दीन्ह का उत्तर रामजी के स्वरूप का निरूपण करके 
देते हैं। रामजी जीच नही है । वे ब्रह्म है । देशत' काछत्त: और वस्तुत अपरिच्छिन्न 
हैं। इसलिए वे ही परमाथ सत्य हैं। अरूप होने से अव्यक्त है । मन और वाणी से 
परे होने से अलख है। अथवा स्थूल हृष्टि से नही देखे जा सकने से अलख कहा | 
सबके आदि होने से अनादि कहा । अद्वितीय होने से अनूप कहा | यथा जग सगुन 
निगुंन रूप रूप अनूप भूप शिरोमने | चिदानन्द मय होने से विकार रहित कहा | 
यथा ` चिदानन्दमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी । सबंगत्त होने से 
भेदरहित कहा | इदमित्य रूप से नही कहे जा सकने के कारण बेद नेति नेति कहकर 
निरूपण करते है अथवा वेद नेति नेति कहकर अर्थात्‌ यह भी नही यह भी नही 
अथवा स्थूल भी नही सूक्ष्म भी नहीं कहकर सब प्रकार के विशेषो का निपेध करते 
हैं। ऐसे प्रभु जिस भक्ति के अनुरोध से देह घारण करते है वह भक्ति महा 
प्रभावा है । 

दो. भगत भुमि भुसुर सुरभि, सुर हित लागि कृपाल | 

करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिर्टाह जग जाल ॥९३॥ 

अर्थ : वे कृपालु हैं। भक्त, भूमि, ब्राह्माण, गौ, देवता के लिए मनुष्य शरीर 
धारण करके लीला करते हँ | उसके सुमने से जग जाल मिट जाता है | 

व्याख्या : भगुन भखड अनत अनादी | जेहि चितहि परमारथवादी | नेति 
नेति जेहि वेद निरूपा । निजानन्द निरुषाधि अन्‌पा । सभु बिरंचि बिस्तु भगवाना | 
उपजहि जासु अस ते नाना | ऐसउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला तनु 
गहई। यद्यपि प्रभु जगत्‌ से विलक्षण हूँ। पर जगत पर #पा करके भक्त, भूमि 
ब्राह्मण, गौ और देवताओ के छिए अर्थात्‌ साधु के दु ख निवारण के लिए बही 
रामजी मनुष्यरूप धारण करके लीला कर रहे है। जेहि कहत गावत सुनत समुझत 
परमपद नर पावई। उस चरित के सुनने से जग जाल मिट जाता है। अर्थात्‌ 
जन्म-मरण के बन्धन से रहित हो जाता है । यह चरित की अद्भुत महिमा है । 
सखा समुझि अस परिहरि alg i सिय रघुवीर चरन रत होह ॥ 
कहत राम गुन भा भिनुसारा । जागे जग मगल सुखदारा ॥१॥ 

अर्थ हे सखा । ऐसा समझकर मोह को छोड़ो और सिय रघुवीर के चरणो 
मे प्रेम करो। इस भाँति रामजी के गुणो को कहते कहते Baw हो गया और 


सुखरूप CHAS जगमङ्गछ रामजी जागे । 

व्याख्या " उपसहार करते हुए लक्ष्मणजी ने कहा कि हे सखो! रामजी 
TRI जगत्‌ के मद्भुल के लिए अवतीणे होकर नर चरित कर रहे हैं। ऐसा 
समझकर मोह Hl छोड दो | जाग जाओ। इनकी प्राकृत नर समझकर विपाद न 
क्रो । इनके स्वरूप वो न पहुचानकर इन्हे मनुष्य मानना ही मोह हे। परमार्थं 
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रूप ब्रह्म ही सिय रघुवीर रूप से दो मूर्ति धारण किये हुए हैं। अत. इनके चरणों 
मे भक्ति करो। तुम्हे विपयो मे राग है इससे इन्हें दु खी समझ रहे हो । 

इस प्रकार से रामगुण कहते कहते रात बीत गयी | समय का कुछ भान ही 
न रहा। एहि विधि कहत रामगुन ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्वामा। सोने से 
जगत्‌ को विश्राम मिलता है। यहाँ जागने से अनिर्वाच्य विश्वाम मिला है Ha 
होते ही सुसहूप दारा हें जिसकी अर्थात्‌ साक्षात्‌ आह्लादिनी दक्तिरूपा जिनकी 
सत्री सीताजी हैं बे जगत्‌ फे मद्भूल करनेवाले रामजी जागे | 


सकल सौच करि राम महावा । सुचि सुजान बट छीर मंगावा ॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाये । देखि सुमंत्र नयन जल छाये ॥२॥ 


ag : पबित्र और सुजान रामजी ने पहिले सब शोचविधि की फिर स्नान 
किया | तत्पइचात्‌ वटवृक्ष का दूध मॅगाया । भाई के सहित जटा बनाया | जिसे 
देखकर सुमन्त्रजी की आँखो मे आँसू आगये | 
व्याख्या : शौच दो प्रकार का होता है| ध्यानादि मानसिक शौच है 
और शरीर की शुद्धि शारीरिक शोच है 1 रामजी स्वभाव से ही पवित्र हं) फिर भी 
शास्त्रानुमोदित रीति से दोनो प्रकार का शौच करके स्नान किया। जब से घर से 
चले हैँ तभी से मुनिव्रत और आहार चछ रहा है। वल्कल धारण कर हो लिया 
है। अव मुमिवेष की पूति के लिए जटा बनाना शेप है। सुमन्नजी किसलिए साथ 
आये हें इस यात फो समझ रहे हैं। अतः अपना अभिप्राय उनको सुस्पष्ट कर 
देने के लिए तुरन्त वटक्षीर मंगाया ओर दोनो भाइयों ने जटा यना छी। देखते ही 
सुमन्त समझ गये किये दोनों भाई लोटनेवाले नही है। बडे सुजान हैं। जटा 
बनाकर हो जो कहना था वह दिया । अतः इस भाँति निराश होने से सुमन्त्रजी के 
मेनो मे जल आगया । दूसरी बात यह कि सुमन्त्रजी पुत्र को भाँति स्नेह करते 
हैं; इनको जटा घारण किये हुए देखकर प्रेम उमड़ पड़ा। मतः आँखो मे 
आँसू AT | 


हृदय दाहु भति बदन मलीना 1 कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा । छे रथु जाहु राम के साधा ॥३॥ 


अथं : कलेजे मे अत्यन्त दाह उत्पन्न हो गया। मुख मलिन हो गया। हाथ 
जोड़कर दीन वचन बोळे कि है नाथ ! कोसलनाथ ने कहा कि तुम रथ लेकर 
रामजी के साथ जाओ | 
_ व्याख्या : सुमन्नजी के हृदय में ae तो aes ही से था जटा धारण 
कयि हुए देखकर वह दाह बहुत बढ गया। अत्तः उसका प्रभाव मुख पर पहा | 
मुस मलिन हो गया। समझा कि यही समय निवेदन का है। अतः हाथ जोड़कर 
अति दीन वचन बोले। हृदय दाह अति से मनकी दशा वहा । बदन मलीना से 
तन वो दशा बहा । PRT BA TERA MAT वह रहे हैं । 
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सुमन्त्रजी ने कहा कि आप भी मेरे नाथ हे। पर कोसलनाथ सबसे बडे हैं। 
उनकी आज्ञा आप को भी शिरोधार्य हे। वे नही चाहते कि आप पैदल चलें | 
इसीलिए रथ लेकर मुझे भेजा। आपके लिए मुनि ब्रत बेप आहार की जो मज्ञा 
थी चहु जटा बना लेने से पूरी हो गयी। अब आगे वया करना चाहिए उसके 
लिए भा आज्ञा हुई है। 
वन देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेह फेरि वेगि दोउ भाई | 
way राम सिय arg फेरी। संसय सकल संकोच निवेरी vii 


अर्थ : बेन दिखाकर गङ्गा स्नानं कराकर दोनो भाइयो को जल्दो छोटा 
छाना | सत्र संशय भोर सद्धाच को दूर करके लक्ष्मण राम और सीता को 
Brel राना | 

व्याख्या ; सो आपने वन भी देख लिया। गड्ा के उस पार वन है और 
THT स्नान भी कर लिया] रथ साथ है। लोट चलिये यही आज्ञा है। वन से 
आपका चक्षुः सयोग हो गया। यह सशय न कौजिये कि पिता की आज्ञा तो चौदह 
ad के लिए थी । भब दूसरी आज्ञा चार दिन के लिए हुई तो इनमे से में किसे 
मानूं | सो चौदह वपं की अवधि को ही सद्भुचित करके चार दिन किया गया है | 
मै मन्त्री हें | महाराज के प्रतिनिधि के नाते कह रहा हूँ। यह भी सशय न कीजिये 
कि भाज तो लोट चलें | कल फिर कैकेयी की सम्मति से न जाने कैसी आज्ञा हो । सो 
कुछ न होगा | अब केकेयी का SS सुना न जायगा | यह Vela भी न कीजिये 
कि जब वन के लिए चल पडे तो ate क्या ? मे स्वय महाराज की आज्ञा से रथ 
लेकर छौदाते के लिए आया हूँ । इसमें आपके लिए सद्धोच की कोई बात नही है। 

दो. नृप अस Hes गोसाई जस, कह करी बलि सोइ | 

करि, बिनती पायन्ह परेउ, दीन्ह ate जिमि रोइ ॥९४॥ 

अर्थ : महाराज ने ऐसा कहा है। हे नाथ ! में बरुया लेता हैँ। अब जेसी 
आपकी मर्जी हो वेसा PE | इस प्रकार से प्रार्थना करके पेर पर गिर पडे और 
बालक की भाँति रो दिया | 

व्याख्या : सुमन्तजी कहते है कि महाराज की तो ऐसी आज्ञा हुई है। परः 
राम रजाइ भेट मन माही । देखा सुना BAG क उ चाही । अत मे बलि जाऊं | 
अब आप जो कह सो मे करूं। ऐसा कहकर सुमन्त्रजी पेर पर गिर पड़े वे 
समझते थे कि दूसरी आज्ञा को प्रियप्रेमप्रमाद समझकर स्वीकार नही करेंगे | 
अत. उसके स्वीकार करने के लिए अनेक प्रकार से विनती की और वच्चो की 


भाँति फूट फूट कर रोने लगे । 
तात कृपा करि कीजिअ सोई। जाते अवध अनाथ न होई ॥ 
मत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा | तात धरम मतु तुम सव सोधा ॥१॥ 
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अर्थ : हे तात ! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो। 
मन्त्री को रामजी ने उठाकर समझाया कि आप तो घमं के सत्र सिद्धान्त and 
बझे é | 
_ व्याख्या : मन्त्री के विनय का सार इतना ही था कि यद्यपि कोई नियम 
ऐसा नही है जिससे कि आप लौट चलने को विवश हो । पर कृपाभिक्षा 
दीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो । आपके बिना अयोध्यानाथ के रहते हुए भी 
अयोध्या अनाथ हो जायगो | ऐसी विनती पेर पर पडे हुए सुमन्त्रजी कर रहे हैं । 

सुमन्त्रजी पेर पर गिरे थे इसलिए रामजी ने उठाया । बच्चो को भाति 
रो रहे थे इसलिए समझाया कि धर्मशास्त्र आपका भळी भाँति जाना हुआ है | 
आप पिताजी को भी उपदेश देनेवाले हैं। आप ऐसा केसे कहते हैं। धर्मे के लिए 
कष्ट सहना ही तो घम पालन है । जो कष्ट की डरेगा बह धर्माचरण क्या करेया ? 
अतः कष्ट के लिए घमं नही छोड़ा जा सकता | 


fafa दधीचि हरिचंद atari सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव वरि भूप सुजाना। धरमु ute सहि सकट नाना ॥२॥ 


अर्थ : शिवि दघीचि और राजा हरिश्चन्द्र ने धम के लिए करोडो कष्ट सहे 1 
रन्तिदेव भीर सुजान बलि राजा ने नाना सकट सहक र भी धमं को नही छोड़ा । 


व्याख्या : श्रोरामचन्द्र महाजनो का उदाहरण देते हैं कि राजा शिवि अपने 
शरीर का माँस अपने हाथ से काट काटकर कपोत के साथ तौलते गये । शरणागत 
होमे पर भो कपोत ने कपट किया । वह भारी होता गया । राजा अपने बात से न 
हटा | सारा शरीर काट डाला | दधीच ऋपषिने देवताओ की याचना करने पर अपनी 
शरीर की हड्डी दे दी । राजा हरिदचन्द्रने राज्य दिया | स्वयं चाण्डाल के हाथ विके | 
इन महाजनो ने धर्म के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहे और महाजन जिस रास्ते से 
गये हो बही रास्ता है। रन्तिदेव ने अपना adeq दान कर दिया। बाल बच्चो के 
साय अडतालास दिन चिना अन्न के रह गये । अन्न मिलते ही अतिथि छोग पहुँच गये । 
महाराज रम्तिदेव मे प्रसन्नतापूर्वंक सब aa उनको खिला fear) अपने लिए 
पानो भी न Gary राजा बलि दाम देने मे ठगे गये | तीन पग के व्याज से तीनो 
छोक उनसे खे छिया गया । उस महात्मा ने यह भी नही कहा कि जिस रूप से दान 
लिया था उसो रूप से पृथ्वी नापो। अन्त मे उन्हे नागपाश से बाँधा गया | 
पाताल मेज दिये गये पर घम नही छोड़ा। इन महाजनो ने रास्ता दिखला दिया 
बि कष्ट के समय मे घमंपालन ही सच्चा घर्मपाछन है! कष्ट ही घमपरीक्षा षा 
समय है । बड़े घर्मात्माओो को बड़ा कष्ट उनवी घमंपरीक्षा के लिए याता है। अतः 
परीक्षा काल मे दृढता वी आवश्यकता है | 


धरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
में सोइ धरमु सुलभ करि पावा | तजे fad पुर अपजसु छावा Wat 
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सुमन्त्रजो ने कहा कि आप भी मेरे नाथ है। पर कोसळनाथ सबसे बडे 
उनकी आज्ञा आप को भी शिरोधार्य है। वे नही चाहते कि आप पैदल चर 
इसीलिए रथ लेकर मुझे भेजा। आपके लिए मुनि ब्रत aa आहार की ata 
थी वह जटा बना लेने से पूरी हो गयी। अब आगे बया करना चाहिए उर 
लिए भा आज्ञा हुई है | 


वन देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि वेमि दोउ भाई ॥ 
लखनु राम सिय आनेहु फेरी । ससय सकळ संकोच भिवेरी ॥४ 


अर्थं ' चन दिखाकर गङ्गा स्नान कराकर दोनो भाइयो को जल्दो लो 
छाना। सब सशय और सद्धाच वो दूर करके लक्ष्मण राम और सीता 
लौटा लाना | 


ब्याख्या . सो आपने वने भी देख छिया। गङ्गा के उस पार बन है अँ 
TSI स्नान भी कर लिया। रथ साथ है। लोट चलिये यही आज्ञा है। वन 
आपका चक्षु सयोग हो गया । यह सहाय न कीजिये कि पिता की आज्ञा तो चोद 
ad के लिए थी। अब दूसरी आज्ञा चार दिन के लिए हुई तो इसमे से में कि 
Wa | सो चोदह वर्ष की अवधि को ही सद्धूचित करके चार दिन किया गया है 

मन्त्री हुँ । महाराज के प्रतिनिधि के नाते कह रहा हँ। यह भी सशय न कीजि 

कि आज तो रोट चलें । कल फिर केकेयी की सम्मति से न जाने केसी आज्ञा हो।र 
कुछ न होगा | अब केकेयी का कुछ सुना न जायगा | यह aga भी न कीजि 
कि जब वन के लिए चल पडे ततो लौटे बया ? मे स्वय महाराज की आज्ञा से र 
लेकर लोटाने के लिए भाया हूँ | इसमे आपके लिए सङ्कोच की कोई बात नही है । 

दो. नुप अस wes गोसाई जस, कहइ करौ बलि सोइ | 

करि विनती ware परेउ, dee बाल जिमि रोइ ॥९४॥ 

मर्थं महाराज ने ऐसा कहा है। हे नाथ | में बलेया लेता हूँ। अब जेस 
आपकी मर्जी हो वेसा HEL इस प्रकार से प्रार्थना करके पेर पर गिर पडे भौ 
बालक की भाँति रो दिया । 

व्याख्या सुमन्त्रजी कहते है कि महाराज की तो ऐसी आज्ञा हुई है। पर 
राम रजाइ भट मन माही | देखा सुना कतहुँ क उ नाही । अत मै बलि जाउं 
अब आप जो कहे सो मे HSL ऐसा कहकर सुमन्त्रजी पेर पर गिर पडे थे 
समझते थे कि दसरी आज्ञा को प्रियप्रमप्रमाद समझकर स्वीकार नही करेगे | 
अत उसके स्वीकार करने के लिए अनेक प्रकार से विनती की और बच्चो की 
भाँति फूट फूट कर राने छगे । 
तात कृपा करि कीजिभ सोई। जाते अवध अनाथ न होई॥ 
afafe राम उठाई प्रबौधा । तात घरम मतु तुम सब सोधा ॥१॥ 
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अर्थ : हे तात ! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो | 
मन्त्री को रामजी ने उठाकर समझाया कि आप तो घमं के सत्र सिद्धान्त समझ 
dit हु | 
si व्याख्या : मन्त्री के विनय का सार इतना ही था कि यद्यपि कोई नियम 
ऐसा नही है जिससे कि आप लौट चलने को विवश हो । पर कृपामक्षा 
दीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो | आपके बिना अयोध्यानाथ के रहते हुए भो 
अयोध्या अनाथ हो जायगी | ऐसी विनती पेर पर पडे हुए सुमन्त्रजी कर रहे है | 

सुमन्त्रजी पैर पर गिरे थे इसलिए रामजी मे उठाया | बच्चो की भाँति 
रो रहे थे इसलिए समझाया कि धमंशास्त्र आपका भली भाँति जाना हुआ है । 
आप पिताजी को भी उपदेश देनेवाले हैं। आप ऐसा केसे कहते हैं। धमं के लिए 
कष्ट सहना ही तो धर्म पालन है । जो कष्ट को इरेगा वह घर्माचरण क्या करेगा ? 
अत. कष्ट के लिए घम नही छोड़ा जा सकता | 


fafa दधीचि हरिचंद atari सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ 
रतिदेव बलि भूप सुजाना। धरमु ate सहि सकट नाना ॥२॥ 


ad : शिवि दधीि और राजा हरिशचन्द्र ने धमं के लिए करोड़ो कष्ट सहे । 
रन्तिदेव और सुजान बलि राजा मे नाना सकट सहकर भी धमं को नही छोड़ा । 


व्याख्या : श्रोरामचन्द्र महाजनो का उदाहरण देते हैं कि राजा शिवि अपने 
शरीर का माँस अपने हाथ से काट काटकर कपोत के साथ तौलते गये। शरणागत 
होने पर भी कपोत ने कपट किया । वह भारी होता गया । राजा अपने बात से न 
Gel | सारा शरीर काट डाला | दधीच ऋषिने देवताओं की याचना करने पर अपनी 
शरीर की हड्डी दे दी । राजा हरिश्चन्दने राज्य दिया | स्वय चाण्डाळ के हाथ विके । 
इन महाजनो ने घर्म के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहे और महाजन जिस रास्ते से 
गये हो वही रास्ता है । रन्तिदेव ने अपमा सवंस्व दान कर दिया | बाल बच्चो के 
भाय भडताळास दिन बिना अन्न के रह्‌ गये | अन्न मिलते ही अतिथि लोग पहुँच गये | 
महाराज रन्तिदेव ने प्रसन्नतापूर्वंक सब aa उनको खिला दिया । अपने लिए 
पानो भो न रखा । राजा बलि दान देने मे ठगे गये। तीन पग के व्याज से तीनो 
लोक उनसे रे लिया गया | उस महात्मा ने यह भी नही कहा कि जिस रूप से दात 
{लया था उसी रूप से पृथ्वी नापो। अन्त मे उन्हे नागपाश से बाँधा गया। 
31711 स 
क्म ए ही घम॑परीक्षा का 
समय है। बड़े धर्मात्माओ को बडा कष्ट उनकी धर्मपरोक्षा के लिए आता है | अतत: 
परीक्षा काळ मे दृढता की आवश्यकता हे । - 


WEF दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान ब 
मे सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजे lag पुर अपज 
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अर्थ शास्त्रों वेदी और पुराणों मे कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा 
धर्मे नही है। मेने उसी धर्म को सुलभ करके पाया है। छोडने से तीनो लोक में 
अपकीरति होगी | 


व्याख्या वेद कहता है। सत्य वद धमंशास्त्र बहता है सत्यान्नास्ति परो 
घर्म । इतिहास पुराण बहते हैं धर्मा जयति नाधमं सत्य जयति नानृत्तम्‌। नस 
घर्मो यत्र न सत्यमस्ति | अत सत्य सब धर्मो से बडा होने मे सउ शास्त्रों वा ऐवमत्य है | 
वही सत्य मुझे सुलभ रीति से प्राप्त हुआ है । मुझे धमंपरीक्षा म उत्तीण होने म बड़ी 
कठिनाई का सामना नही बरना पड रहा है । केवल चौदह ad वनवास करने से 
हो मे घर्मपरीक्षा म उत्तीण हो जाऊंगा । यदि इस समय मेने कच्चाई घी तो वडा 
भारी अपयश होगा कि रामचन्द्र धर्म फे लिए चौदह वर्षे बन जाने को भी 
तैयार न हुए । 
सभावित कहु अपजस छाहु। मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 


तुम्हे सन तात बहुत का कहऊ। दिये उतरु फिर पातकु लहऊं ॥४॥ 


अथं प्रतिष्ठित पुरुष को अपथश होमे से करोडो मरण के समान घोर दाह 
होता है | हे तात | आपसे बहुत क्या कहे उलटकर जवाब दने से पाप होगा | 

व्याएया वन जाने से धर्मे का लाभ है और न जाने से प्रत्यवाय है। 
सम्भावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते | प्रतिष्ठित पुरुष की भकीति मरणदाह से 
कही अधिक दाहक हाती है । भाव यह कि आप लोग मुझे दु खी मानकर इतने दु खी 
हें। पर मेरा भला इस समय वन जाने मे ही है । बन न जाने मे मरणान्त वेदना 
हागी | अत मेरे ऊपर दया करके मेरे लिए दु खी न होइये | 

आप स्वय बडे जानकार है । स्वय इन बातो को खूब समझते है। भाप पुज्य 
हें । आपकी बात काटकर उत्तर देने से पाप होता है। अत अधिक कहना सुनना 
व्यर्थं है । 

दो पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरि । 

“ चिता कवनिहूँ बात के, तात करिअ जनि मोरि ॥९५॥ 


अर्थं पिताजी का चरण पकडकर करोडो नमस्कार करके मेरी ओर से हाथ 
जोड़कर विनय कीजियेगा वि आप मेरे लिए बिसी वात को चिन्ता न करे | 

ब्याख्या सुमन्तजी ने कहा था गृप अस wes गोसाई जस कहउँ 
awd बलि सोइ । इसी के उत्तर म कहते हैँ कि आप जाकर मेरी ओर से चरण 
पकड़कर पिताजी से करोडा प्रणाम कहियगा और हाय जाडकर विनत्ती कीजियेगा 
कि मेरे लिए किसी बात को चिन्ता न कर | धर्म व लिए इस थोडे से कष्ट को 
मे सुख के साथ सहन करूंगा और धर्मो रक्षति रक्षित रक्षा किया हुआ घम आचरण 


करनेवाल की रक्षा बरता है | 
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तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरे। बिनती करौ तात करजोरे ॥ 
सव विधि सोइ करतब्य तुम्हारे दुखु न पाव पितु सोच हमार ॥१॥ 


अर्थ आप पिता के समान मेरे अत्यन्त हित हँ। हे तात! हाथ जोडकर 
विनती करता हूँ। सब विधि से आपका बही seen है जिसमे हमारे सोच से 
पिताजी को दू ख न हो | 

व्यास्या रामजी सुमन्त्रजी से कहते हैँ वि आप पिताजी के सखा हैं। 
पिता के समान ही मेरा कल्याण चाहनेवारे Fl अब आपसे में हाथ जोड़कर 
बित्तती करता हँ । मुझे इस बात की बडी चिन्ता हू बि पिताजी वो मेरे लिए बडा 
शोक होगा । मेरी विनती पर भी सम्भव है विन मिटे। अब यहाँ आपका सव 
प्रकार से यह वत्तव्य होना चाहिए कि पिताजी मेरे शोक से दुखी न हो। क्योंकि 
भाप मन्त्री हैं। सखा हैं । परम विश्वासपान है । आपकी सम्मति का पिताजी भादर 
करते हें । आपके समझाने बुझाने का प्रभाव पडेगा | 


सुनि रघुनाथ सचिव सवादू । भयेउ सपरिजन विकल मिषादू ॥ 
पुति कछु लखन कही कटु वानी । प्रभु बरजे as अनुचित जानी ॥२॥ 


अथं रामजी और मन्जी का सम्बाद सुनकर कुटुम्बियो के सहित निपाद 
विकल हो गया । फिर लष्षमणजी मे कुछ कडवी बात कही। प्रभु ने बडा अनुचित 
जानकर मना कर दिया । 

व्याख्या निपादराज कुटुम्ब के सहित रामजी के चरणो के प्रेमी हैं। 
रामजी और मन्त्री का सवाद ऐसा करुणापूर्ण हुआ कि सबके सव विषाद से विकल 
हो गयें। उनके मन मे निश्चय हो गया कि रामजी नही लौटेंगे। लक्ष्मणजी मे 
जो कहा उसे कवि ने दोहराना पसन्द नही क्या । जिस वात के लिखने से कोई 
राभ नही कोई उपदेश नही उसे न लिखना ही उचित है। इतना ही कहना 
यथेष्ट है कि प्रभु ने उसे बडा अनुचित समझा और लक्षमणजी को अधिक कहने से 
रोक: fami) "नि सन्देह, वह पित्ताजी के ऋति अनादर सूचक बात थी । जैसा कि लोग 
ऐस अवसर पर क्रोध से बाळ देते हैं। सरकार ने रोक दिया वि वया कहते हो । 


सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन संदेसु कहिअ जनि जाई ॥ 
कह्‌ सुमजु पुनि भूप संदेसू। सहिन सकिहिसिय बिपिन कलेसू ॥ ३॥ 


अर्थ रामजी सड्भूचित हो गये। अपनी शपथ दिलायी कि लक्ष्मण का 
Wel जाकर मत कहियेगा । तव सुमन्त ने महाराज का सन्दज्ञा कहा कि सीताजी 
चन का कष्ट सह न सकेगी । 

व्याख्या छक्ष्मणजी के बटू कहने पर रामजी सद्भूचित हो गय । क्योकि 
दोनो भाइयो का हृदय इतना अभिन्न समझा जाता है कि. लक्ष्मणजी की उक्त को 
रामजी क आन्तरिक भाव के रूप मे ग्रहण बिया जा सवता है । यहाँ पर यह बात 
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भी खुल गयी कि लक्ष्मणजो ने जो कटु कहा था वह सन्देश रूप में था। भतः 
रामजी ने सुमन्तजी को अपना शपथ दिलाया कि पिताजी से लक्ष्मण का सम्देश 
न कहे | केवल मेरा सन्देश कहे । 

सबके छोट जानेवाली आज्ञा के अस्वीकार करने पर सुमनन्‍्त्जो ने राजा 
का सन्देश सुनाया कि तुम लोग पुरुष हो, बीर हो वन के बलेश को सह जाओगे | पर 
सोताजी तो न सह सकेगी। महाराज ने सुमन्त्र से कहा था ' जौ नहि फिरे धीर 
दोउ भाई। सत्यसघ इढव्रत रघुराई । तौ तुम्ह विनय करेहु कर जोरी | फेरिअ 
प्रभु मिथिलेस किसोरी | उसी आज्ञा का पालन सुमन्त्रभी कर रहे हैं । 


जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 
नतरु निपट अवलन्र चिहीना । मै न जिअब जिमि जल बिनु मीना ॥४॥ 


भर्थ : जिस भाँति सीताजी अवध में फिर आवे वही तुम्हे और रामजी 
को कहना चाहिए। नही तो एकदम निराधार हो जाने से में बिना जल 
की मछली की भाँति नही जीऊँगा। 

व्याख्या : महाराज का सन्देश कहते हुए सुमन्त्रजी कहते हैं कि सीता 
किस विधि से अबध लौट चलेंगी इसका निश्चय महाराज में मेरे और आपके 
ऊपर छोड़ दिया है और स्वय कह दिया हैं कि सोता वन के क्लेश को न सह 
सकेगी केवल इतनी ही ata नहीं है। बह्‌ यदि नही छौटीतो में जी नही 
सकता। में बिना पानी की मछली को भाति निरालम्ब हो जाऊंगा। गिरा aa 
जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न) रामजी जल हँ] सीताजी छहर है। सो 
मछली यदि जल मे न भी हो पर जल के लहर से सम्पर्क बना रहे तो भी 
मछली जी सकती है | यदि ag भी न रहे तो मरण ही परिणाम है । 

दो. मइके ससुरें सकल सुख, जर्वाह जहाँ मनु मान । 

तह तब रहिहि gaa सिय, जव लगि facta बिहान ॥९६॥ 

अर्थ , पितुगुह मे और ससुराल मे सभी सुख है। जहाँ जी चाहे बहा 
सीता जब तक विपत्ति को रात न बीते सुख से रहे | 

व्याख्या : रामजी का वन गमन सूर्यास्त है। उसका विरह रात्रि है। सो 
जब तक यह रात्रिम बीते रामजी लौट न आवे तव तक सीता का जहाँ जी चाहे 
रहे। मैके और ससुराल मे सभी सुख है। कोई घाटा नही | जब तक जी चाहे 
अवध मे रहे जी बहाने के लिए जनकपुर मे भी रहे, मेरा कोई अमुरोध नही 
है। पर वन मे न रहे | 
बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती । आरति प्रीति न मो कहि जाती ॥ 
पितु संदेसु सुनि कपानिधाना । सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना ॥१॥ 

अथं महाराज ने जिस भाँति विनती की है वह आति और विनय कहते 
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नहीं वनता । पिता का सम्देशा सुनकर कृपानिधान रामजी ने सीत्ताजी को HET 
तरह से सोख दी । 

व्याख्या : महाराज ने सीताजी के लौटाने के लिए विनती की | क्योकि 
विपत्ति के समय पति से स्त्री को हटाने का कोई हक किसी को नही। विपत्ति 
के समय स्त्री की परीक्षा है। आपत काल परिखभहि चारी। धीरज धरमु मित्र 
अरु नारी । महाराज अपने को सापराघ मान रहे हैं और स्मेहाधिबय से आर्ते हो 
रहे हैं । इसलिए विनती करते हे कि तुम्हारा अनुरोध सीता को मानना हो पडेगा | 

सरकार एक तो कृपानिधान हैं। भर्त पर कृपा करने का स्वभाव है। 
तिस पर पिता का सन्देश आति और प्रीति से युक्त सुनकर सीत्ताजी को कोटि 
प्रकारं की शिक्षा दी। माता के कहने पर अनेक विधानं से शिक्षा दी थी। अब 
कोटि विघान से देते हँ । ध्यान देने की बात है कि इतना होने पर भी शिक्षा ही 
देते हैं । आज्ञा नहीं देते कि तुम चली जाओ क्योकि जो अपने धर्म पर अग्रसर 
है उसे क्रिया की दुष्करता दिखलाकर सावधान किया जा सवता है। हठात्‌ 
रोका नही जा सकता । दूसरे ag कि बोल चुके है : परिहरि सोच चलहु बन 
साथा और राम दो बार नही चोलते : रामो दिर्नाभिभाषते | 


सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू । फिरहु त सव कर मिटे Gare ॥ 
सुनि पति बचन कहति बेदेही। gag प्रानपति परम सनेही ॥२।। 


अर्थं : तुम लोट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, प्रिय भौर परिवार सबका दु. 
मिट जाय। पति का बचन सुमकर वेदेही बोली किहे प्राणपति! हे परम 
सनेही सुनो । 

व्याख्या : रामजी के कोटि भाति समझाने का निर्गेलिताथं यह कि जब 
Tar लौट जाने से सास, ससुर, गुरु, प्रिम, परिवार का aa मिटता है तब 
तुम अपने ऊपर दु.ख को अङ्गीकार करके लोट जाओ | इन गुरुजनो का जिस 
कायं से सन्तोष होता हो उससे बड़ा ad कौन है? रह गयी मेरी बात तो 
भेरी इस विपय मे पूरी सम्मति है। में कह रहा हूँ और मेरे भी गुरुजन सास 
ससुर गुरु भी कह रहे हें। वही करना पथ्य है । जिस ad को प्राप्ति में वन जाकर 
बरना चाहता हूँ उसी घर्म की प्राप्ति अनायासेन घर लीटने से तुम्हे होगी इत्यादि | 

पत्ति का वचन पतिब्रता के लिए परम श्रद्धेय है। उसे सुनकर वेदेही ने 
वहा कि आप प्राणपति हूं । परम सनेही है । आप न GAT तो मेरी कौन सुनेगा | 


प्रभु करुनामय परम * विवेकी । तनु तजि रहति छाँह किमि छेंकी | 
प्रभा जाइ कहं भानु विहाई। कहूँ चंद्रिका चदु तजि जाई ॥३॥ 


अर्थ : प्रभु तो करुणामय हें। परम विवेकी हैं। कहिये तो शरीर को छोड़कर 
कया cig रोके इक सकती है ? सूर्ये को छोडकर प्रभा कहाँ जाय और चाँद 
को छोड़कर चाँदनी को वहाँ ठिउाना है ? 
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व्याख्या सरवार प्रभु है । समर्थ है। सब कुछ बर सकते हैं । परन्तु करुणा- 
मय हुं। यथा करुणामय रघुनाथ गासाई। वेगि पाइहैं पीर पराई । भेरी पीडा 
का भी sata atta और आप परम विवेकी हैं। विचार करके देखिये | सरकार 
शरीर हैं तो में छाया स्थानीया हूँ। सरकार सूय है तो में प्रभा है। सरकार 
चन्द्र हैं तो में चन्द्रिका हूँ। क्या छाया को सामर्थ्य है कि वह शरोर को छोडकर 
पृथक्‌ स्थिति अपनी रख सके । वया प्रभा सूर्यं को और चन्द्रिका चन्द्र को छोडकर 
कही जा सकती है। यहां समझाने का कोई उपयोग नही है। में समझती सब 
हूँ पर पृथक्‌ रहना मेरे सामर्थ्यं के बाहर की ara है। यदि समझाने से छाया 
शरीर को छोडकर पृथक्‌ रह सके ! प्रभा सूर्य को छोडकर अछंग हो सके । चन्द्रिका 
को चन्द्र के सिवा कोई दूसरा ठिकाना हो तो मुझपर भी समझाने का प्रभाव 
पड सकता है। जिसे छाया को प्रभा को या चन्द्रिका को रोकना हो । बह शरीर 
को रोके | सूर्य को रोके | चन्द्र का रोके | छाया प्रभा और चन्द्रिका रुकी ही रुकायी 
है। शरीरको वन भेजे ओर छाया को घर लौटाने के लिए कहे यह कोन सा 
विवेक है | 
tafe प्रेममय बिनय सुनाई । कहत सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु eg फिर अनुचित भारी ॥४॥ 


अर्थ पति को प्रेममय विनती सुमाकर मन्त्री से सुन्दर वाणी बोली । 
आप पिता तथा ससुर के सदृश हित करनेवाले हो। मे उलटकर उत्तर देती हूँ! 
यह भारी अनुचित है | 

व्याख्या पति से जा बिनय किया ag प्रेममय था । प्रेम विइल्ष वो नही 
सहन कर सकता। यर्याप सुमन्त्र ने सीताजी से कुछ नहीं कहा था। जो कुछ 
उन्होने कहा सो रामजो से कहा और रामजी ने सीताजी को समझाया । पर 
सीताजी उत्तर के रूप मे प्रेममय विनय करके सुमन्त्रजी को उत्तर देने लगी | 
जिसमे रामजी को यह कहना न पडे कि देखिये ag नही मानती । 

सुमन्त्र से सीताजी मे कहा कि में आपको पिता के समान मानती हूं। 
धतिदेव भी आपको पिता के समान मानते to अत में आपको पिता और ससुर 
दोन्नो समान हितकारी मानसी हू । जिसके लिए पतिदेव ने कहा दिये उत्तर 
फिर Tax aes | उसै भेरा उत्तर देना तो भारी अनुचित है । 


दो आरति बस सनमुख wes, बिलग न मानब तात । 
आरजसुत पद कमल विनु, बादि जहाँ लगि नात ॥९७॥ 


अर्थ में आति के वश होकर सम्मुख geal इससे आप अप्रसव न 
हजियेगा । आयपुत्र वे चरण कमलो के बिना जहाँ तक नाते है सब व्ययं हैं। 

व्याख्या में आत हो रहो हँ। अत आपके सम्मुख हूँ । अर्थात्‌ उत्तर दे 
रही हें | आपके अपमन्न होने वे लिए यथेष्ट कारण है। उत्तर भी मेद उत्पत 
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करनेवाला होगा । fer भी आपसे प्रार्थना है कि आप अप्रसन्न न हो आरत Hale 
बिचारि न काऊ | सूझ गुआरिहि आपन दाऊं। तथा ` अति आरत अतिस्वारथी 
अति दोन दुखारी | इनको विळगु न मानिये बोलहि न विचारी | मेरा उत्तर यही है : 
सथ मानिये राम के नाते। aga के चरण कमल बिना सब नाते व्यथं हैं। 
आगे की चोपाइयो मे इसी बात को स्पष्ट किया हे । 


पितु बैभव बिलासु में डीठा। नृप मनि मुकुट मिलिति पद पीठा ॥ 
सुख निधान अस पिलु गृह मोरे। पिय बिहीन मन भावन भोरे ॥१॥ 


अर्थं : पिताजी के ऐश्वर्य का विलास मेरा देखा हुआ है। जिनके चरण पीठ 
को राजाओ के मणिमुकुट स्पर्श करते हैं। मेरा पितृगृहू “ मायका ऐसा सुखनिधान 
हे । पर पति के विना मुझे मूलकर भी अच्छा नही लगता | 

। व्याख्या : we छगि मात को स्पष्ट करते हुए पहिले पिता के ही विपय मे 

कहती हे कि पिताजी फे चरणी पर राजा छोग मस्तक नही रख सकते। दूर से 
ही प्रणाम करते हैं। केवल उनके मणि मुकुट का ही स्पर्श उनके चरणपीठो से होता 
el ऐसा सुखद मेरा पितृगृह है। पर बह भी तभी सुखद है जब तक कि 
सरकार साथ रहे। उनके बिना वह पितृगृह भी मुझे पसन्द नही । कहा गया था : 
भइके ससुर सकल सुख wale जहाँ मन मान। तब ae रहिहि सुखेन सिय 
wa लगि विपति विहान। सो मइके के विषय मे तो कह चुकी । अब ससुराल के 
विपय मे सुनिये | 
We wag कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
आगं होइ जेहि सुरपति लेई। अर्ध सिघासन आसन देई ॥२॥ 

अर्थ , ससुर तो कोप7षति चक्रवर्ती El चोदहो भुवन मे उनका प्रभाव 
प्रकट है। जिसे स्वय देवराज आगे आवर स्वागत करते हैं ओर आधे सिंहासन 
पर daa के लिए स्थान देते हैं । 

व्याख्या : अव कहती हूँ कि ससुर का प्रभाव उनसे भी बढकर है। 
कोसल के राजा होते हुए भी चक्रवर्ती हैं। यथा: नूप सब रहहि डपा अभि- 
लाखे। उनका प्रभाव चौदह मुवन मे प्रदट है। भुवन चारि दस भूधर भारी । 
सुरत मघ बरखहि सुख वारो । रिधि सिधि सपति नदी सोहाई। उमगि मवघ 
अर्वुध कहें घाई | 

जव कभी अपने ससा इन्द्र से मिलने जाते हैं तो देवराज स्वय स्वागत के 
लिए आगे से आकर fear जाते हैं ओर अपने साथ सिंहासन पर विठाते है 
यथा : लोकप करहि प्रोति र्थि राखे | 
समुर एताइस अवध निवासू। प्रिय परिवार मातु सम सासू ॥ 
विनु रघृपति पद पदमु परागा । मोहि केउ सपनेट् सुखद न लागा ॥२३॥। 
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SEAT सरपार प्रभु है। समर्थ हैँ। सब कुछ कर सकते हैं । परन्तु करुणा 
मय है | यथा करणामय Wala गोसाई। वेगि पाइहँ पोर पराई। मेरी पीडा 
का भी ध्यान वरिये और आप परम विवेकी हैं। विचार करके देखिये। सरबार 
शरीर हैं तो में छाया स्थानीया Bl सरकार सूर्य है तो मे प्रभा हुं। सरकार 
चन्द्र हें तो में BRITS | क्या छाया को सामर्थ्यं हे कि वह शरीर को sere 
पृथक्‌ स्थिति अपनी रख सपे | वया प्रभा सूर्य का और चन्द्रिका चन्द्र को छोडकर 
कही जा सकती है। यहाँ समझाने का कोई उपयोग चेही है। में समझती सत्र 
हूँ पर पृथक्‌ रहना मेरे सामर्थ्य वे बाह्र की वात है। यदि समझाने से छाया 
शरीर को छोड़कर पृथक्‌ रह सके । प्रभा सूयं को छोडकर अलग हो सके | चन्द्रिका 
को चन्द्र के सिवा बोई दूसरा ठिकाना हो तो भुक्षपर भी समझाने का प्रभाव 
पड सकता है। जिसे छाया को प्रभा को या चन्द्रिका को रोकना हो । वह शरीर 
को रोके । सूर्ये को रोके । चन्द्र को रोके | छाया प्रभा और चन्द्रिका रुकी ही रुकायी 
है। शरीरको वन भेजे ओर छाया को घर लोटाते के लिए कहे यह कोन सा 
विवेक है । 
qfafe प्रेममय बिनय सुनाई । कहत सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु देउं फिर अनुचित भारी ॥४॥ 


अर्थ पत्ति को प्रेममय विनती सुमाकर मन्त्री से सुन्दर वाणी वोली | 
आप पिता तथा ससुर वे सहश हित करमेयार हो | मै उलटकर उत्तर देतो हूं 
यह भारी अनुचित है | 

व्याख्या पति से जा विनय किया वह प्रेममय था | प्रेम विश्टपको नही 
सहन कर सकता । यद्याप सुमन्त्र मे सोताजी से कुछ नही कहा था। जो कुछ 
उन्होने कहा सो रामजी से कहा भोर रामजी ने सीताजी को समझाया । पर 
सीताजी उत्तर के रूप मे प्रेममय विनय करके सुमन्त्रजी को उत्तर देने लगी | 
जिसमे रामजी को यह कहना स पडे कि देखिये मह नही मानती | 

सुमन्त्र से सीताजी ने कहा कि में आपको पिता के समान मानती हुँ । 
पतिदेव भी आपको पिता के समान मानते हैं। अत में आपको पिता और ससुर 
दोतो के समान हितकारी मानती हुँ । जिसके लिए पतिदेव ने कहा दिये उतरु 
फिर पातकु छहुऊे | उस मेरा उत्तर देना तो भारी अनुचित है । 


दो आरति बस सनमुख Ves, बिलग न मानब तात । 
आरजसुत पद कमल विनु, ate जहाँ लगि नात ॥९७॥ 


अर्थं में आति के चश होकर सम्मुख हुई हैँ। इससे आप अप्रसन्न न 
हजियेगा । आयपुत वे चरण कमलो के बिना जहाँ तक नाते है सब व्यथं है। 

ब्याख्या मै आत हो रही हुँ। अत भापके सम्मुख हें । अर्थात्‌ उत्तर दे 
रही हैँ आपके aera होने वे लिए यथेष्ट कारण है। उत्तर भी मेद उत्पन्न 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड ˆ डित्तीय सोपान २२३ 


करनेवाला होगा। फिर भी आपसे प्राथना है कि आप अप्रसध न हो आरत कहहि 
बिचारि न काऊ । सूझ गुआर्रिहि आपन दाऊँ। तथा * अति आरत भतिस्वास्थी 
अति दीन दुखारी | इनको विलगु न मानिये बोळहि न विचारी । भेरा उत्तर यही है : 
मव मानिये राम के नाते । आर्यपुत्र के चरण कमल बिना सब नाते व्यर्थ हैं। 
आगे की चोपाइयो मे इसी बात को स्पष्ट किया है । 


पितु बैभव विलासु मै डीठा । नुप मनि मुकुट मिलिति पद पीठा ॥ 
सुख निधान अस पितु गृह मोरे । पिय बिहीन मन भाव न भोरे ॥१।| 
} 


अर्थ : पिताजी के dead का विलास मेरा देखा हुआ है । जिनके चरण पीठ 
को राजाओ के मणिमुकुट स्पर्श करते Zl मेरा पितृगृह * मायका ऐसा सुखनिधान 
है । पर पति के बिना मुझे भूलकर भी अच्छा नही लगत्ता | 


व्याख्या * जहँ लगि नात को स्पष्ट करते हुए पहिले पिता के ही विपय मे 
कहती हैं कि पिताजी के चरणो पर राजा लोग मस्तक नही रख सकते । दूर से 
ही प्रणाम करते हैं । केवल उनके मणि मुकुट का ही स्पर्श उनके चरणपीठो से होता 
है। ऐसा सुखद मेरा पितुगृह है। पर वह भी तभी सुखद है जब तक कि 
सरकार साथ रहे । उनके बिना वह पितृगृह भी मुझे पसन्द नही | कहा गया था : 
मइके ससुर सकल सुख जबहि जहाँ मन मान। तब तह रहिहि सुखेन सिय 
जब राग विपति विहान। सो मइके के विषय मे तो कह चुकी । अब ससुराल के 
विपय मे सुनिये | 
ससुर चक्कवइ कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
am होइ जेहि सुरपति लेई। अर्ध सिघासन आसन देई ॥२॥ 


अर्थ . ससुर तो बोमठपत्ति चक्रवर्ती Bl चौदहो भुवन मे उसका प्रभाव 
प्रकट हू । जिसे स्वय देवराज आगे आकर स्वागत करते हैं और आधे सिंहासन 
पर बैठने के लिए स्यान देते हें । 

व्यास्या ' अव कहती हैं कि ससुर का प्रभाव उनसे भी बढकर है। 
कोसल के राजा होते हुए भी चक्रवर्ती हें। यथा: नृप सब रहहि कृपा अभि- 
जाखे | उनका प्रभाव चौदह मुवम मे प्रगट है । भुवन चारि दस भूघर भारी | 
सुत मेघ बरखहि मुस वारी । रिधि सिधि सपति नदी सोहाई | उमगि अवघ 
अवुधि हं घाई | 

जव कभी अपने ससा इन्द्र से मिलने जाते 
लिए आगे से आएर लिवा जाते हें और 
यथा : लोवप कर्राह प्रोति म्चि राखे | 


ससुर एताइस अवध निवासू । प्रिय परिवार मातु सम सासू ॥ 


बिनु रघुपति पद पदमु परागा । मोहि येउ सपनेहे पुलद न लागा ॥३॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


हु तो देवराज स्वय स्वागत के 


अपने साथ सिंहासन पर बिठाते है 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


२२४ रामचरितमानस 


अर्थ : ऐमे समुर और अयोध्या का निवास प्रेम करनेवाले कुटुम्बी और 
माता के समान सास | पर रघुपति के चरण कमल की धूलि के बिना मुझे सपने 
में भी कोई सुखद नहीं मालूम हुआ | 
व्याख्या : समुर इन्द्र के तुल्य | अवधराज सुरराज से अधिक यथा : अवधराजु 
सुरराजु सिहाई। दसरथ धन सुनि धनद छजाई | परिवार के लोग सब प्रेम करने- 
वाले | सास तो माता के ऐसी यथा : करप बेलि fafa बहुबिधि छाछी। सीचि 
सनेह सुधा प्रतिपाली । अतः मन न छगने का कोई कारण नही | पर मुझे विना 
रघुपति पद पंकज पराग के कोई सुखद सपने में भी नहीं मालूम हुआ। यथा : राम 
चरन पंकज प्रिय fragt | विषय भोग बस करहि कि तिनही | 
अयम पंथ वनभूमि पहारा! करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोल किरात कुरंग विहंगा। मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥४॥ 
अर्थ : दुर्गम रास्ते, वन, भूमि, पहाड़, हाथो, सिह, ताल और अपार नदियाँ, 
कोल, किरात, हिरमे और चिडियाएँ मुझे सभी प्राणपति के साथ होने से सुखद हैं। 
व्याख्या : मइके ATL सकल सुख का उत्तर देकर अब . सहिन सकिहि 
सिय बिपिन tag का उत्तर दे रही हैँ। वन मे जो दु.खद वस्तुएँ हैं जिनका 
वर्णन करके छोगो ने सीताजी को वन जाने के लिए समझाया था भौर जिसका 
उत्तर सद्धोचवश सीताजी उस जन समुदाय मे न दे सकी । यथा : सीय सकुच वस 
उतरुन देई। इस समय उन सबो वा नाम गिनाकर उत्तर दे रही हुँ। वन का 
रास्ता दु.खद है | वन की भूमि वन के पहाड़ दु.खद है। वन म हाथी सिह्यदि 
हिसत जन्तु भरे हँ । वन के ताल वन की नदियाँ चन के रहनेवाळे कोल किरात 
अन्य पशु पक्षी दु.खद है । पर प्राणपति के साथ होने से मेरे लिए वे सब सुखद है | 
दो. सास ससुर सन मोर हुति, बिनय करवि परि पाय । 
मोर ay जनि करिभ कछु, मे बन सुखी सुभायं ॥९८॥ 
अर्थ : सास ससुर के पाँव पड़कर मेरी ओर से विनय कीजियेगा कि मेरा कुछ 
भो सोच न करे। में स्वभाव से ही वन मे सुखी हूँ । 
व्याख्या : सास ससुर अस कहेउ सेंदेसू | पुत्रि फिरिभ बन बहुत कलेसू | 
इस बात का उत्तर देते हुए कहती हैं कि में बन छोड़कर घर जा नही सकती । 
अतः आप मेरी ओर से उनके पाँव पड़कर विनय कर दोजियेगा कि मेरे लिए 
सो कुछ भी सोच न करें। मे स्वभाव से ही वन मे सुखी हूँ। अर्थात्‌ मुझे स्वभाव 
से ही वन प्रिय है ! महल प्रिय नही है । रमा बिलासु राम अनुरागी । तजत वमन 
जिमि जन बड़ भागी | 
घ्राननाथ प्रिय देवर साथा । बीर धुरीन धरे धनु भाथा ॥ 
नहि मग श्रमु अमु दुख्नु, मन मोरे, । मोहि लगि सोच करिअ जनि भोरे ॥१॥ 
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aq मेरे साथ मे प्राणनाथ है । प्रिय देवर है। जो कि चीरा मे धुरीण हैं 
और घनु तरकस धारण किमे हुए हैं। मुझे रास्ते चलने क थकावट का भ्रम भी 
मेरे मन मे नही है। मेरै लिए तो भूल करके भी सोच न कीजियेगा | 

व्याख्या सोच तो अनाथ का किया जाता है। में तो सनाथा हुँ । मेरे 
प्राणनाथ मेरे साथ हैं। मेरे प्रिय देवर भी साथ हैं। दोनो महापुरुप वीरो म 
घुरन्धर हैं। तिस पर उनके पास घमुप और तरकस है। कोई विघ्न बाधा मेरे 
सञ्चिकट आ नही सकती । मेरे मन म वन चलने का उत्साह है । मुझ पेदल चलने 
म थकावट नही होगी। मुझे थकावट के दुख का भ्रम भी नही है। अत मेरे 
लिए तो भूल करके सोच न कीजिपेगा | लोगो को भ्रम है कि मुझे दुख होगा। 
कहते थे वन देखकर डर जाओगी | सो मुझे वन देखकर बडा आनन्द हुआ | कन्द 
मूल फल भी मेंने खाया । पतिदेव को जटा धारण किये भी देखा। पर मुझे दुख न 
हुआ | अब तो मुझे दु ख का भ्रम भी नही है । 


सुनि सुमनु सिय सीतल बानी । भयेउ विकल जनु फनि मनि हानी ॥ 
नयन सूझ नहि सुनइ म काना । कहिन सके कछु अति अकुलाना ॥२॥ 

अर्थं मुमन्त सीताजी को शीतर वाणी सुनकर ऐसे विकल हो गये जसे 
मणि के चल जाने से सपं विकर होता है। आँख से न सुझता है। न कान से 
सुनायी पडता है । अत्यन्त आकुल हो गये । कुछ कह नही सकते | 

व्याख्या सीताजी की वाणों तो शीतल थी पर उसम बडो हृढता थी । 
सुमन्त्रजी ने समझ लिया कि ये नही लोटेगी | जो मेंके ओर ससुराळ के इतने बडे 
ऐश्वर्य सुख को दु खरूप देख रही है। जिस पतिदेवता शिरोमणि पति के साथ 
हीने पर सम्पूणं दु खो को सुख स्वरूप देख रही है। वह पति को वन मे छोडकर 
घर लोट सकती नहीं | अत यहु अन्तिम आशा भी निराशा मे परिणत हो गयी । 
अत उनकी दशा उस सर्प सी हो गयी जिसकी मणि छिन गयी हो। वधुओ 
को रक्षा बडे प्यार के साथ महाराज के महल मे की जाती थी। यथा सुदरि 
THE सासु लइसोई | फनिकन्ह जनु सिर मनि उर गोई । 

इन्द्रिया भारी विकल हो गयी | अपने अपने विषयो के ग्रहण मे असमर्थ 
हो गयी । न आँख से दिखायी पडता है । न कान से सुनायी पडता है। न मुख से 


शब्द निकलते हैं । 
राम प्रवोधु कीन्ह बहु भाँती। तदपि होत नहि सीतलि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे! उचित उतरु रघुनदन दीन्हे ॥३॥ 


अर्थ रामजी ने बहुत प्रकार से समझाया। फिर भी छाती रण्डी नही 
होती | साथ चलने के लिए अनेक यत्न किया पर रामजी ने उचित उत्तर दिया | 


व्याख्या सुमन्तजो को व्याकुलता देखकर रामजी समझाने रगे | यथा 
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कवित्त तात के प्रधान गुण ज्ञान के निधान 
धर्मनीति मे प्रमान आप सरिस waar कोन । 

काको मुख ताको एहि सकट विकट भाहि 
घरि उर धीर लाजपति को संभारो जौन ॥ 

पिर्ताह बुझाइ समुझाइ सब मातुन को 
कोजिये रजाय वेगि भरत बुलावो भौन। 

सुकृत न जाय जग जस सरसाय ताप 
तिमिर नसाय आप करिय उपाय तौन॥ 


इस भाँति aga समझाया पर सुमन्त्र के हृदय का दाह नही जाता। वह 
साथ चलने को उद्यत हो गये कि यंदि आप छोग कोई नही लौटते, तो मुझे 
भी साथले चलिये। में अकेला लोरकर अयोध्या मे वया मुख दिखलाऊँगा। 
पर रामजी मे उचित उत्तर feat) हम चारो भाइयो मे से कोई भी इस समय 
अयोध्या मे नही है। महाराज को यह दा है। भाप मत्री है। ऐसे समय मे 
महाराज को छोडकर वन जाना आपका धम नही है । 


मेटि जाइ नहि राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई ॥ 
राम लखन सिय पद सिरु नाई । fats बनिकु जिमि मुरु गंवाई ॥४॥ 


अर्थं रामजी वी आज्ञा मिटाथी नही जा सकती । कम की गति कठिन है । 
उस पर कोई बश नही चलता । राम लक्ष्मण तथा सीताजी के चरणो मे सिर 
नबाव र Sle | जैसे मूल पूँजी खोकर व्यापारी लौटता है। 

व्याख्या राम रजाइ सीस सबही के। उतपति थिति लय विषहु भमीके | 
राम रजाइ Afe मन माँही | देखा सुना wag कोउ नाँही। अत रामजी को 
आज्ञा मेटी नही जा सकती । नही तो सुमन्त्र किसी भाँति न लौटते । sat लिए 
बिना राम के लोरना मरण से बढकर कष्टप्रद था । लौटकर महाराज से सन्देशा 
बहने के बाद फिर सुमन्त्रजी ने मुँह न दिखाया । महाराज का स्वर्गवास हुआ | 
किया हुई भरत सभा gel भरतजी चित्रकूट गये, छोटे पर सुमन्त्रजी का 
पत्ता नही । रामजी ब वन से लौटने पर ही सुमन्त्रजी घर के बाहर निकले | 
ऐसी चिरस्थायिनी पीडा सुमन्तजी को लौटने मे थी। परन्तु कमंगति कठिन है। 
उस पीडा वो सहना ही पडा | कोई वश न चला । 

राम लदगण और सीताजी के चरणो मे सिर नवाकर इस भाँति चल जैसे 
कोई व्यापारी व्यापार के लिए गया हो। उसके मन मे बडी आदा थी कि aga 
लाभ होगा | घरवाले आशा छगाये बेठे थे कि खूब मुनाफा करके घर आवेगे | 
पर देव दृविपाव से कोई ऐसी घटना हुई कि मुनाफा को कोन कहे मूलधन 
भो नष्ट हां गया । जिस तरह से दुखी होकर बह व्यापारी घर छाँटता हैं vat 
भाँति सुमन्त्रजी भी लौट चले | 
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सुमन्त्रजी रथ लेकर चले थे कि मे राम लक्ष्मण जातको को लोठा SHAT 
और बडा भारी यश भी हाथ लगेगा कि राम लक्ष्मण जानकी किसी के भी 
समझाने पर भी घर न रहे उन्हे सुमन्त्रजी छोटा लाये। यहाँ मूलघन राम 
लक्ष्मण जानकी और मुनाफा छौटा छाने का मश था। सो रामजी के न Sled 
पर बात ही दूसरी हो गयी | अब तो सुमन्त्रजी सीघे सीघे रामजी को वन पहुँचाने- 
वाले हो गये। अतः मूल भी हाथ से गया और दुर्यंश के भागी हुए। सारी 
अयोध्या {कहेगी कि इसी ने हम लोगो के सो जाने पर चोरी से रामजी को बन 
पहुंचाया | 


दो, wy हाँकेउ हय राम तन, हेरि हेरि हिहिनाहि। 
देखि निषाद विषादबस, धुर्नाह सीस पछिताहि ॥९९॥ 


अथं ; रथ हाँका तो घोडे रामजी को ओर देखकर हिहिनाते हूँ यह देखकर 
निषाद लोग सिर धुन घुनकर पछताने रगे । 

व्याख्या : सुमन्त्रजी ने रथ हाका अयोध्या जाने के लिए। पर घोडो 
को रामजी का वियोग wer नही। राभ रहित होकर वे जाना नही चाहते | 
रामजी को देखकर हिनहिनाते हैं। यही इनका करुण क्रन्दन हुँ। इनको रामजी 
का बडा विरह हुआ । गीतावली मे कोसल्याजी के भुख से इसका विस्तार से 
वर्णन है। सचिव भौर रामजी का सवाद सुनकर निपाद परिजन के सहित 


विपाद से विकल हो गये थे। घोड़ो का हाल देखकर तो वे [सर पीट पीटकर 
पछताने छगे | 


जासु बियोग fata पशु ऐसे । प्रजा मातु पितु जिइहाहि केसे ॥ 
वरबस राम FAA पठाये। सुरसरि तीर आपु तब आये ॥१॥ 


अर्थ : जिसके वियोग से पशु इतने निकल हुँ उसके प्रजा माता पिता केसे 
जीर्येगे ? रामजी ने सुमन्त्र को जबरदस्ती लोटाया और तब स्वय गगाजी के 
किनारे गये | 

व्याख्या : पशु आसश्नचेतन होते हैँ। उन्हे कल : अनागत का ज्ञान नहीं 
होता । वे भी जब रामजी के वियोग से इतने विकल हैं तो जो बुद्धिजीवी मति 
निकट सम्पन्धवाले हैं यथा: प्रजा माता और पिता वे केसे जीयेंगे ? यही 
सोच र निपादगण सिर धुनकर पछता रहे हैं । 

प्रश्‍न यह उस्ता है कि फिर सुमन्त्र केसे गये ? इस पर कहते हैं कि राजी 
सुशी से नही गये रामजी ने जबरदस्ती उन्हे मेजा। वे रामजी वी आज्ञा टार म 
स । सुभन्य के रवाना होने के बाद रामजा गंगा के किनारे गये। स्मान के 
रमय दप लिया था कि नाव घाट पर रहती है। इसलिए निपादराज को उसका 
व्यवस्था क लिए नही कहा । सुमन्त्र ये रहते गङ्गा तीर नही गये । जिसमे उन्हें 
साय चळे बा अवसर न मिले । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


२२८ रामचरितमानस 


मांगी नाव न केवट आना । कहइ तुम्हार मरमु मै जाना |) 
चरन कमल रज He सबु कहई । मानुप करनि मुरि कछु अहई ॥२॥ 
अर्थ नाव माँगी तो केवट नही छापा । कहने लगा कि तुम्हारा ममे 
मेरा जाना हुआ है। सभी लोग कहते हैं वि चरण कमल की धूलि मनुष्य चना 
देनेवाली कोई जडी है । 
व्याख्या वहाँ जाकर देखा कि नाव किनारे पर नही। Fae उसे कुछ 
दूर छलका ले गया है। तब सरकार ने कहा कि ara ले भावो। Fac कहता है 
कि यदि में आपका मर्म न जानता होता तो नाव को घाट पर ही रहने देता । 
में तो मर्म जानता हूँ । मे भाव को FAS आऊ। यह बात तो विसी a छिपी 
नही है कि आपके चरणो की रज मनुष्य बनामेवाळी जडी है केवट ने देखा कि 
ques की विदाई से सरकार कुछ खिन से ही गये हे। अत उनके gard का उपाय 
कर रहा है । WHAT शृज्ञीकषि का आश्रम है। उन्ही से भगवती शान्ता 
व्याही हैं। उसी नाते से यहाँ के मुनिपुत्रो मे सरकार से हंसी की थी। यथा 
बिधि के वासी उदासी तपोब्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे | 
गोतम ततीय तरी तुलसी सो कथा मै सुनि मुनिवृन्द सुखारे | 
@ है शिला सव चद्रमुखी परसे पद मजुल कजु तुम्हारे | 
कीन्ही कृपा रघुनायक जू करुना करके इतको पग धारे। 
यहाँ के बच्चे बच्चे इस बात को जानते हें। केवट उसी नाते को बाम मे 
लाना चाहता हे | 
छुअत सिला भइ नारि सुहाई | पाहत ते न काठ कठिनाई il 
तरनिउ' मुनि घरनी होई जाई । वाट परे मोरि नाव gers ॥३॥ 


अथं छते ही शिला मुनि को स्त्री हो गयी | पत्थर से काठ कठिन नही होता | 
नाव भी मुनि की स्त्री हो जायगी | रास्ते मे पडने से मेरी माव ही उड जायगी | 

व्याख्या परसि जासु पदपकज धरो | तरी अहल्या कृत अघ भूरी । जब 
शिला रज के स्पर्श मात्र से सुन्दर स्त्री हो गयी यथा गौतम गये गृह गोनो सो 
लबाइके | तो इस काठ की नाव को मुनि वी स्ती हो जाने मे क्या देर ळगेगी | पत्थर 
से तो काठ कोमल होता है । यथा पाहुन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल 
खाइ रहा है यह प्रसङ्ग कवित्त रामायण म देखने लायक है | यह नाव भी किसी 
मुनि की स्त्री हो जायगी । यह भी नही कि मेरी हो कर रहे | रास्ते म पडने से 
मेरी नाव उड जायगी | इसी भष से तो मे किनारे से दूर ger लाया है । 


एहि प्रतिपालउँ ag परिवारू। नाह Was कछ और HATS | 
जौ प्रभु पार अवसि गा weg । मोहिं पद पदुम पखारन कहू ॥४॥ 


न ee भआाआगयूलगु- 


१ ब्याज स्तुत्‌ भ्रलकार हं | 
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अर्थ ` इसी से में सब परिवार का प्रतिपालन करता हैं । दूसरा कोई काम 
धन्धा मैं जानता नहीं। अवश्य ही यदि पार जाना चाहते हें तो मुझे चरण 
कमल के घोने की आज्ञा दीजिये । 


व्याख्या : पात भरी सहरी सकल सुत वारे बारे 
केवट की जाति कछु वेद ना पढाइहो | 
aq परिवार मेरो यहि लागि राजा जू 
दीन वित्त हीन केसे दूसरी गढाइटहों। 
गोतमं की घरनी ज्यों तरमी तरेगी मेरी 
प्रभु सो निपाद | के वाद ना बढाइहो | 
तुलसी के ईश राम रावरे सो साँची कहो 
विना पग घीए नाथ नाव ना चढाइह | 


में तो यही जानता हूँ कि सरकार को पार जाना नही हैं। किसी मुनि को 
सुन्दर स्ती भेंट करना है। इस ममे को में समझ रहा हूं यदि कहिये कि नही 
मुझे पार जाना आवश्यक है तो आज्ञा दीजिये में पैर घो | जिसमे कोई रज 
का लेश न रह जाय | 


छ, पद कमल धोइ चढाइ नाव न माथ उताराई चहो। 
मोहि राम राउरि आन SALA सपथ सव सांची कहो ४ 
वरु तीर मारह sag पे जव लगि न पाय पखारिहो । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहो yy 


अथे " चरण कमल धोकर माव पर चढाकर हे नाथ । में उतराई मही 
चाहता | मुझे आपकी शपथ दशरथ की सोगन्ध में सच्ची कहता हूँ | चाहे लक्ष्मणजो 


तीर मार दें। पर जब तक पेर न धो लेगा तव तक हे कृपाळ तुलसीदास के नाथ ! 
में पार न उतारूंगा । 


ब्याख्या . सवारी आज्ञा पालन मे मुझे रत्ती भर आगा पीछा नही है | चरणो 
को धोकर नाव को रक्षा चाहता हूं । फिर आपकी नाव पर चढाळेंगा। नही तो 
फिर चरणो मे रज लग जायगा । सरकार के चढ जाने पर पार उतारने का तो 
कोई प्रश्‍न ही नही । में उतराई भी नही Sar) उतराई लो जाती है बटोहियो से | 
सरकार तो नाथ हैं। नाथ से उतराई केसी ? यदि कहिये कि नही तू वात बनाता 
है तो इस पर कहता है कि मै सच्ची बात कहता Gl सरकार नाय हें। सो आपकी 


ha 


शपथ लेता हूँ । महाराज ददारथ जगतीपति हैं उनकी शपथ लेता हुं। पार उतारने 
में मुझे कोई उच्च नही है । 

Bal वान घनु धरे बनाई | लक्ष्मणजी पार जाने वी 
वाण बा सुधार “है हैं। तो उन्हे भी हंसाने ये लिए उन 
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आरोप करता है । कहता है कि चाहे लक्ष्मणजों तीर मार दें पर बिना पर धोये तो 
में पार उतारता नही । 
दो सुनि केवट के वयन, प्रेम लपेटे भटपटे । 
fase कहना अयन, चितइ जानकी लखन तन ॥१००॥ 


अथं . केवट के प्रेम छपेटे अटपटे वचन सुनकर करुणाअयन रामजी जानकी 
और लक्ष्मण की ओर देखकर जोर से हँस पडे | 

व्यास्या अटपटो बात अटपदी चेष्टा हास्यरस का उद्बोधक है। कि पुन 
यदि प्रेम से पगी हुई हो 1 सो इसका मुख्य तात्पर्य तो पेर घोने मे है। उसके fac 
इतने बखेडेबाजी की वात पर सरकार Fa पडे। हास्यरसं का आनन्द प्रेमियो क 
साथ ही लिया जा सकता है ate नही । अत उस रसोपभोग मे सम्मिलित करने 
के लिए लक्ष्मण और सीताजो की मोर देखा | AAW प्राप्त अर्थ तो यही है हास्य 
रस के घिभाव की gfe के लिए सखा ओर सखी को ओर देखना आवश्यक था । नही 
तो अकेले तो पागल हंसा वरते हैं। जानकी लक्ष्मण की ओर देखने का और भी 
अर्थं लगाया जा सवता है। जानकीजी फे हृदय मे यही भाव उठाथा। यथा 
गोतम लिय गति सुमिरि करि नहि परसत्त पद पानि। मन बिहसे रघुवसमनि प्रीति 
अलौकिक जानि। वहाँ मन मे विहुसे थे) यहाँ प्रत्यक्ष विहँस रहे हे। सखियो फे 
कहने पर भो सीताजी के चरण स्पशं न करने के साक्षी इस समय लक्ष्मणजी है। 
अत उस समय का स्मरण करके प्रभु लक्ष्मण ओर जानकी की ओर देखकर हँस 
रहे है। कुछ लोग यहाँ पर हुँसने के आशय को स्पष्ट करने के लिए किसी पूर्वेजन्म 
की कथा को कल्पना करते हँ । पर ऐसी कल्पनाएँ यहाँ भप्रा्सङ्गिक हैं । 
कृपासिंधु बोले मुसुकाई। सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जलु पाय पखारू। होत विरूबु उतारहि पारू ॥१॥ 

अर्थ कृपासिन्यु मुसकुरा कर बोले कि अच्छा वही करो जिसमे तुम्हारी नाव 
बची रहे | Mea से जल लाकर पर घो छो | देर हो रही है | पार उतार दो | 

व्याख्या क्रपासिन्धु हें। उसकी सब बखेडेबाजी को माने लेते है । कहते है 
कि जैसे तुम्हारी बाव बची रहे बही करो । मुझ इसे स्वो बनाकर किसी मुनि को 
नही देगी है। मुझे पार जाने की जल्दी है। सो जल छाकर पेर धोने मे जल्दी 
करो | इन सब वातो के कहने मे सरकार के चेहरे पर मुसकुराहट है हृदय अनुग्रह 
arg प्रकासा | सूचत किरिन मनोहर हाँसा । 
जासु नामु सुमिरत एक बारा । उतर्राह नर भर्वासघु अपारा ॥ 
सोइ sue केवटहि निहोरा । जेहि जगु किये तिहुँ पयहुँ ते थोरा ॥२॥ 


अर्थं जिसके नाम वे एव वार स्मरण कर लेने से मनुष्य अपार भवसागर के 
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पार उतर जाता है! वही नामी कपाल प्रभु केवट का निहोरा कर रहे है। जिन्दोमे 
संसार की तीन पप से भी छोटा कर दिया था । 


व्याख्या : आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अधरूप जे] कहि नाम 
aren तेपि पावन होडि राम नमामि ते। जिसके चाम में ऐसी तारिणी शक्ति हैं के 
एक बार उच्चारण करने से महापापी भी पावन होकर भवसागर पार होता दु 
सही कृपाल गड़ा पार जाने के रिए केवह से नाव माँगते हैं। बह नही छाता 
बखेडेबाजी करता है । तव आप उसका निहोरा करते हैं: सोई करु जेहि तव नाव 
न जाई" होत बिलबु उतारिहि पारू । यहाँ पर ववि प्रभु फे वामतावतार का 
स्मरण दिलाते हैं कि राजा घरि भे ayer हकर जो नापे चरे तो तीनो लोक 
नाप डाले । तीन पग पुरा न हुआ । उसे आज ग्धा पार करना असम्भव हो रहा 
हे। यह उनकी लीला है । 


पद aa निरखि देवसरि हरपी । सुनि प्रभु वचन मोह्‌ मति करपी ॥ 
केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि ले आवा ya 


यर्थ : चरण के नख की देखकर गद्भाजी प्रसन्न हुई । पर उनके वचन सुकर 
मोह की मोर वुद्धि खिस ममी । केवट से रामजी को आज्ञा पा छी सो sda 
भर के पानी छापा । 

व्याख्या : गड़ाजी को अपनी जन्मभूमि देखकर हुप Fart यथा : नख 
निता मुनि बंदिता त्रेलोक्य पावन सुरसरी। क्योकि सरकार के पद मख से उनकी 
उत्पत्ति है । पर निहोरावाला वचन सुनकर मोह की ओर बृद्धि खिचने लगी कि बया 
वे बही सरकार नही हैं। भाव यह कि रारकार का मनुष्यभाव का अभिवम्र ऐसा 
मामक होता है कि ऐसे जानकार को भोम हो जाय और भ्रम नही है त्तो 
केवट को । यह सरकार की लीला है। उसे आज्ञा की देर धी। जल से भरकर 
कहोता ले आया कि इसमें पदरज धोयेंगे | उड़ जायगा तो कोई भारी हानि नही है। 


अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज cares लागा | 
वरसि सुमन सुर सकळ सिहाही । एहि सम पुच्यपुंज कोउ नाही ॥४॥ 


सर्य : अत्यन्त आनन्द से प्रेम के उमद्ध मे आकर चरण कमल घोने लगा । 


फूली की वर्षा करके देवता लोग ईप्यापूवंक कहने लगे कि इसके समान पुण्यात्मा 
कोई नही है । 


व्याख्या प्रमु रख पाइके बोलाइ बाळ घरनी को वदि के चरन चहुँदिसि 
बढ घेरि घेरि। छोटो सो कठोता भरि आनि पानी गङ्ाजी को घोइ पाय पियत 
पुनीत वारि फेरि फेरि} इसीलिए कवि बहते हैं पस्चारन रागा] बया er हुई! 
बीच में सरकार है । केचट वार बच्चो के सहित घेरे हुए बैठा है। सरकार के चरण 
कमल को घोकर उम जर को फेर फेर कर पो रहा है। जिसमे रज नीचे न बैठ 


जाने पाचे । ऊपर से देवता को eA EAB हैक कया कर रहे हैं कि डमारा 
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भाग्य ऐसा नही । इन चरणो को जनकजी ने धोया था | यथा बहुरि र।मपद पबज 
धोये । जे हर हृदय कमळ Ag गोये। उन चरणो को यह्‌ केवट होकर धो रहा है । 
अत इस सा पुण्यवान्‌ कोई नही | 


दो पद' पखारि जलु पान करि, आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि, मुदित गयेउ लइ पार ॥१०१॥ 


अर्थ पेर धोकर स्वय परिवार सहित जलपान किया और पित्रो को पार 
करके प्रभु को हापित होकर पार ले गया | 

व्याख्या कोशलेन्द्रपदकज्लमझुलो कोमलावजमहेसर्वान्दत्ती जानकीकरसरोज- 
लालितौ । प्रभु के चरण शिव अज से afer है। जानकीजी के कर कमलो से 
लालित है । जेहि पद परसि तरी रिपि नारी | दड़क कानन पावन कारी । हर उर 
सर सरोज पद जोई | उस पद को अपने हाथो से प्रक्षालन करके उस चरणामृत को 
परिवार के साथ केवट ने पान किया । इससे उसके पितृकुल इवशुरकुल तथा बन्धुओो 
के सभी कुल तर गये | इस भाति उसने पहिल पितरो को भवसागर पार कर लिया 
तब प्रसन्न होकर प्रभु को THIN ले गया । 


१४ सुरसरि उतरि प्रयाग निवास 


safe ठाढ भए सुरसरि रेता । सीय रामु गुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि asad कीन्हा । प्रभुहिसकुच एहि नहि कछ दीन्हा ॥१॥ 

अर्थ सीता ओर रामजी गृह और लक्ष्मण के सहित उत्तरकर गङ्गाजी के 
रेत मे खडे हो गये। केवट ने उतरकर दण्डवत्‌ किया | प्रभु को सङ्घोच हुआ कि 
इसे कुछ दिया नही गया । 

व्याख्या गज्चापार पहुंचकर सीता और रामजी निषादराज और लक्ष्मण 
के साथ नाव पर से उतरकर रेत म खडे हो गये | क्योकि यहाँ नित्यकृत्य करमा 
है। तब केवट ने उतरकर दण्डवत्‌ किया | यहाँ पर यह वात भश्रान्त रूप से 
स्पष्ट हो जाती है कि tae और निपादराज गुह्‌ दो व्यक्ति थे | राजाओ के यहाँ नट 
आदि जब अपनी करामात दिखा चुकते हे तो पीछे इनाम के लिए दण्डवत्‌ करते 
हे। सो केवळ को दण्डवत्‌ करते दखकर प्रभु को सद्धोच हुआ कि इसे कुछ दिया 
नही गया । यद्यपि इसने कहा कि मुझ उतराई नही चाहिए। पर इससे परिवार 
का प्रतिपालन उतराई से ही होता है। अत इसे कुछ देना चाहिए था । पैर धोने 
की गिनती उतराई मे नही ही सकती | 
पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुँदरी मन मुदित उतारी ॥ 


कहेउ कृपाल लेहि उतराई। केवट चरन गहे अकुळाई ॥२॥ 


१ यहाँ अत्यन्तातिश्योक्ति aaa है। 
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अर्थं पिप के हिय की जाननेवालो सोताजो धी। उन्दने प्रसन मन से मणि 
की अगूंठी उत्तार दी | कृपालु ने बहा फि उतराई लो । वेवट ने आकुल होकर चरण 
पकड छिया | 

व्याख्या प्रभु के सद्धोच को सीताजी न लखा | वे इनके मन की जाननेवालो 
हैं । बयोकि इनका मन सदा उनके पास रहता है । यथा सा मन सदा रहत तोहि 
पाँही । उतराई बडी छोटो चीज है। मणिमुदरी वडी अमृ-य वस्तु है। उतराई 
देने के लिए ऐसे अमूल्य आभूषण को उतारना स्त्रियों के लिए बड़े वष्ट को बात 
है । पर सीताजी को सरकार ने ASIA कं सामने मणिमुदरी क्या है। अत प्रसन्न 
मन से उतार दिया | सरकार देखते रहे । दीनो पर बडो TITS । उस मुदरी को 
उतराई के स्प मे देने लगे | 


उतराई का नाम सुनने ही Fae fare हा गया। उतराई केसी ? बया मेंने 
SE उतराई के लिए पार उतारा है। इतना हा तो मुझसे सेवा यावञ्जीवन मे 
वन पडी | उसका भी विनिमय दे रहे है। मरो सेवा स्वीकार नही । लोग मुझ वया 
कहेगे कि उतराई के लिए स्रो का गहना उतरवा लिया | 


नाथ आजु मे काह न पावा । मिटे दोष ga दारिद दावा il 
बहुत काल मे कीन्हि मंजूरी । आज दीन्हि विधि बनि भलि भुरी ॥३॥ 


aq हे नाथ! आज मैने क्या नही पाया। दोप दुय और दरिद्र की 
दावाग्नि शान्त हो गयी ! मैंने बहुत दिनो से मजदूरी की है। पर विधाता मे भाज 
मुये अच्छी ओर पूरी मजदूरी दी है । 

व्यास्या भाव सह कि में पूर्णकाम हो गया। हृदय भ दोष दुख और 
दरिद्रता का दावानल जला करता था सो आज दान्त हो गया । मिटे दोप दुख 
भव रजनोके। सो दोप दु स परलोष के दुखका नाश कहा और दारिद कहने 
से ऐहिक दु ख वा नादा कहा | 
छि वेवट वहता है वि वभी एसी मजदुरी मिली हो नही थी। यदि कहिये कि 
मेने ता दी हो नहीं मिल वेस गयो। इस पर बहता है नि विघाता ने दी । मनुष्य 
ऐसी मजदूरी दे नही सकता | मेंने आप से मजटरी न छने का प्रण क्या था 
इसलिए विधि ने दी । 


भव षु नाथ न चाहिअ मोरें। दीनदयाल अनुग्रह wT ॥ 
फ्रिती बार मोहि जो देगा! सो प्रसादु मई सिर धरि लेवा ॥४॥ 


ad हे नाय | हे दीनदयाळ । सुम्हारे अनुग्रह से अव भुल कुठ न चाहिए । 
लेटतो वार जा देंग वह प्रसाद में मिर घर कर लेगा | 

ध्याम्या में TAIT हो रापा। खापरे अनुप्रह मे मृष बाई घाटा नही रह 
गया प्रभु दानदयाल हूँ । दया ने हो सप घाटा पूरा बर दिया। यदि करिये घाटा 
नह सही । पर जा मिरता है gar स्वीवार बरन म बया आपत्ति ] इस पर वहता 
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है कि एौटती बार जो भिछेगा उसे शिरोधायँ geo क्योकि उस समय गै 
अयोध्या लौटने मे सहायक होऊँगा | इस समय तो में प्रभु के वन जाने का मागं 
frais कर रहा हुँ। प्रभु की आज्ञा न टाल सका। इसलिए पार उतार दिया 
नही तो में कदापि पार न ले आत्ता | 


दो. बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नाहि कछु केवटु' लेइ । 
बिदा कीन्ह करुनायतन, भगति विमल बरु देइ ॥१०२॥ 


अर्थ : सीता लक्ष्मण और रामजी ने बहुत प्रयत्न विया। पर Fae कुछ नही 
लेता | तब करुनायतन ने निर्मल भक्ति देकर विदा किया | 


व्याख्या : जब जानकीजी के हाथ से लेना केबट ने किसी भाति नहीं चाहा 
तो लक्ष्मणजी देने लगे । उनसे भी जब नही लिया तो स्वयं सरकार देने लगे । पर 
उसने किसी तरह से लेना स्वीकार नही किया। महात्माओ का कथन है कि उस 
अंगूठी का मूल्य तीनो लोक था। जब उसने नही लिया तो सरकार ने सब प्रकार 
से उसे निस्पृह समझकर निर्मल भक्ति का वर दिया। देय को चोदह ad तक नही 
रोका जा सकता । दूसरी बात यह है कि प्रभु का सङ्कल्प अमोघ है। ar उसे 
बिना माँगे अनुषमयुखमूछ भक्ति दी | विना माँगे अविरल भक्ति वेवट ने हो धायी । 


तब मञ्जनु करि रघुकुल नाथा । पूजि पारथिव नायेउ माथा ॥ 
सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरडबि मोरी ॥१॥ 


अर्थ तब रघुकुलनाथ रामजी मे पार्थिव पूजन करके प्रणाम किया | सीताजी 
ने हाथ जोड़कर MBIT से प्राथना की कि माँ । मेरे मनोरथ को पुरा करना | 


व्याख्या ` गृहस्थ के लिए मध्याङ्कक्कृत्य मे ही विस्तार का विधान है! प्रात.- 
कृत्य तो सन्ध्या मात्र है । पुजनादि का विधान मध्याह्न मे हो है। श्रीरामजी 
रघुकुछनाथ हैं । नित्य पा्थिवपूजन करते है। शिवजी के सावयव मूर्ति पूजने से 
लिङ्गपुजन अधिक विजयप्रद है । अइवत्थामा ने व्यासजी से पूछा कि कयो कृष्णाजुन 
की ही बिजय होती है मेरी वयो नही होती। व्यासजी ने कहा कि तुम तीनो जन्म 
जन्मान्तर के शिवभक्त हो । कृष्णाजुंन ने महालिङ्ग पुजन किया और तुमने सावयव 
माति का पूजन किया है। अत ढृष्णाजुन के सामने तुम विजयी नहीं हो सकते 
और लिड्भपुजन मे भी पाथिव पूजन का बड़ा माहात्म्य है। अतः मध्याह्न स्नान 
करके रामजी ने पाथिव ' मिट्टी का शिवलिङ्ग बनाकर पूजन किया और अन्त 
मे प्रणाम करके विसर्जेंन किया । 


Pee ee, gee 


१, केवट मे गुणमाहात्म्यार्साक्त थो । यह ग्यारह प्रकार को सक्तियो मे प्रथम है । 
यथा : गुणमाहात्म्यासक्तिख।परक्तिपृजासक्तिप्म रणासक्तिदास्यासक्तिप्रख्यासक्तिका/तासक्ति- 
वात्सत्यासक्ति्रत्मनिवेदनासक्तितन्मयार्सा कपरमविरहासक्तिङपा एकधाप्येकादशघा भवत्ति | 


मा, म. सु. ८२ । 
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| रामजी ने शिवजों की आराधना की और जानवीजी ने गञ्जाजी से मनौती 
मानी | उमा और गड्धा दोनो शिवजी की शक्तियाँ है। सीताजी ने उमा: गौरी 
के पुजन के समय माँ सम्बोधन feat यथा : पति देवता सुतीय महँमातु प्रथम 
तब रेख ओर यहाँ गड्भा के पूजन मे भी मातु सम्बोधन दे रही हैं। आज भी 
स्त्रियाँ सौभाग्य के लिए गौरीपूजन ओर मनोरथ पुति के लिए गञ्भापूजन करती हैं । 


पति देवर सँग कुसल वहोरी। आइ करउं जेहि पूजा तोरी ॥ 
सुनि सिय विनय प्रेमरस सानी । भइ तब विमल बारि बर वानी ॥२॥ 


अथे : जिससे पति और देवर के साथ वुशलपूर्वंक लौटकर फिर तुम्हारी पूजा 
करें | प्रेमरस से ओत प्रोत सीताजी विनती सुनकर निर्मल जल से श्रेष्ठ शब्द 
निकले | 

व्याख्या ' यहाँ बहोरी पद से पता चलता है कि जिस समय रामजी पाथिव 
पूजन कर रहे थे उस समय सीताजी गद्भापूजन कर रही थी । पुजनोपरान्त हाथ 
जोडकर मनौती मानती है । गद्धाजी तक कोसळराज की सीमा है। वन मे प्रवेश 
तो इसी के बाद होगा। अत प्रार्थना करती है कि पति देवर के साथ में चौदह 
बपं के लिए वन जा रही हैं । अव यदि आपकी कृपा से सब कुशल रहे तो चौदह 
वपं के बाद ही फिर दर्शन का सयोग हो सकता हे। अत आप ऐसी कुपा करें कि 
पति और देवर के साथ लौटकर फिर में आपकी पुजा कर सकूँ ! 


व्याख्या : सीताजी का विनय और प्रेम एसा सच्चा हे कि उसने उमा को 
वश कर लिया था। यथा : विनय प्रेमवश भई भवानी | यहाँ उन्होने गङ्ाजी को 
विनय और प्रेम के वश मे कर लिया | वहाँ aia die उठी। यथा वोली गौरि 
हरप उर भरेऊ। यहाँ विमल जल से श्रेष्ठ वाणी निकल रही है । मूर्ति पूजन का 
यही रहस्य है कि विनय और प्रेम से जड मूतियो मे देवत्व का आविर्भाव हो उठे | 


सुनु रघुवीर प्रिया वेदेही। तव प्रभाव जग विदित न केही ॥ 
छोकप होहि विलोकत तोरे । तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोरे ॥३॥ 


अर्थ * हे रघुवीर की प्रिया वैदेही । सुनो तुम्हारी प्रभुता ससार मे कौन नही 


जानता | जिसे तुम देख दो वह लोकपाल हो जाय | तुम्हारी सेवा सब सिद्धियाँ हाथ 
जोडे किया करती हैं | 


व्याख्या : वहाँ भगवती गौरी ने बहा : सुनु सिय सत्य असीस हमारी । यहाँ 
गङ्गा बह रही हैं : सुनु रघुवीर प्रिया वेदेही | वियाह के बाद पति के नाम के साथ 
सम्बोधन करने की चाळ हे । पति के नाम के साय स्त्री के नाम वे लय हो जाने 
से सवंथा ऐक्य हो जाता है । अथवा रघुवीर प्रिया और वदेही दोनो सम्बोधन देने से 
Wage ओर पितृकुल दोनो की उत्तमता कहा | तुम उद्धवस्थितिसहारकारिणी 
TAY तथा सर्वश्रेयस्करी हो। तुम्हारा प्रभाव फौन नही जानता । जिसबी 
ओर दृष्टि फिर जाय वह लोवपाछ हो जाता है। यथा: जाकी वपा कटाक्ष सुर 
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चाहत चितव न aig) सिद्धियां सव हाथ जोडे तुम्हारी सेवा विया करतो हैं। 
यथा सिधि सव सिय आयेसु अकमि गई जहाँ जनवास | लिये सपदा सक्छ सुख 
सुरपुर भोग बिलास | 


तुम्ह जो हमहि बडि विनय सुनाई । कृपा कीन्ह मोहि दीन्हि बडाई ॥ 
तदपि देवि मे देवि असीसा। ane होन हित निज बागीसा ॥|४॥ 


अर्थ तुमने जो हम बडी विनय सुनायी सो तुमने बडी कृपा की। मुझे 
बडाई दी। फिर भी हे देवि! में अपनी वाणो को सफल करने के लिए तुम्ह 
आशीर्वाद दूँगी | 
व्याख्या तुम्हारा इतना बहुना हो बडा भारी विनय है। तुम जो चाहोगी 
बह होकर ही रहेगा | फिर भी जो लुम विनय करती हो यह तुम्हारी कृपा है । भुझ 
बडाई दे रही हो । प्रभु बडाई दै चुके। यथा सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई | 
बिवृध नदी महिमा अधिकाई | सो तुम उसी को पुष्ट कर रहो हो I 
यद्यपि तुम सर्वं समर्थं हो। फिर भी तुम्हारा विनय मोघ न हो इसलिए मे 
आशीर्वाद दूंगी । अथवा भागीरथी हाने से मे नाते मे घुमसे बडी ZI अत 
माझीवाद देने का मेरा हक भी है भोर आश्चीर्वाद देने मे मेरी वाणो का साफल्य है । 
बयोकि ऐसा होने ही चाला है | अब आशीर्वाद देती हैं । 
दो घ्राननाथ देवर सहित, कुसल कोसला आइ। 
पूजिहि सब मत कामना, सुणसु rele जय छाइ ॥१०३॥ 
अर्थं तुम प्राणनाथ और देवर के सहित कुशलपूर्वक अयोध्या लौटोगी | 
तुम्हारी सब मन की कामनाएँ पूरी होगी ओर तुम्हारी कोति ससार मे छा जायेगी | 
व्यारया प्राणनाथ और प्रिय दवर के साथ जिस भाँति बन जा रही हो 
उसी भाति कुशल पूर्वक अयोध्या म चौदह वपं बाद लौटोगी | तुम्हारे मन म सासी 
की सेवा करने की कामना है। यथा सेवा समय देव बन दीन्हा ! मोर मनोरथ 
सफल न कीन्हा । सो मनोरथ सफल होगा और भी जितने मनोरथ है समी पुर्ण 
होगे और तुम्हारी कीति ससार भर मे व्याप्त हो जायगी। यथा जिति सुरसरि 
कीरति सरि तोरी । गवन कीन्ह बिधि अड करोरी। वहाँ भगवती गोरी ने भी 
ऐसा ही आशीर्वाद दिया atl यथा सुगु सिय सत्य असीस हमारी । पूणिहि मन 
कामना तुम्हारी । 
गग बचन सुनि ame मूला । मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 
तब प्रभु गुर्हाह कहेउ घर जाहू । सुनव सूख मुसु भा उर दाहू ॥१॥ 
अथ Tet के मङ्गल मूल वचन का सुनवर सीताजी yaa हुई कि 
गङ्गाजी मेरे अनुकूल हैं। तब प्रभु ने गुहू से कहा कि घर जाओ सुनते हो उसका 
मुख सूख गया और हृदय म दाह उत्पन हुआ | 
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व्याख्या : गङ्ग सकल मुद मङ्गल मूळा | अत" उनके वचन भी मद्भळमूरू है ] 
वहाँ : जानि गौरि अनुकुल सिय हिय हरख न जाइ कह । यहाँ ' मुदित सीय सुरसार 
अनुकूला । जितना माँगा था उससे अधिक के लिए आशीर्वाद पाकर जाना कि 
गद्धाजी अनुकूल हैं | अत. सीताजी मुदित हैं । 

गङ्भाजी के आशीर्वाद के बाद सरकार आगे चलने को तैयार हुए । इसलिए 
तिषादराज को आज्ञा दो कि घर जाओ | हमे तो चन जाना है। निपादराज घर से 
तैयार होकर चले थे कि सरकार जहाँ रहेगे उसे देखकर set | में तो जख्जली 
हे मेरे साथ रहने मे कया रोक है। पहिले भी आखेट मे में साथ रहता ही था । पर 
सरकार की आज्ञा सुनते ही उसके हृदय मे दाह उत्पन्न हुआ | अतः मुख सुख गया | 


दीन बचन गुह कह कर जोरी । विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई 1 करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥२॥। 


ad : गुह हाथ जोडकर दीन वचन बोला कि है रघुकुलमणि ! मेरी विनती 
सुनिये। में सरकार के साथ रहकर रास्ता दिखाऊंगा। चार दिन चरणो की सेवा 
करूँगा | 

व्याख्या : आतं होकर निपादराज दीन वचन बोले | भा उर दाह से मन की 
दीन वचन कहकर वाणी को और करजोरी कहकर तन की दीनता दिखायी | 
रघुकुलमणि सम्वोधन से भाव ag कि इस कुल से अर्थी के मनोरथ की सदा से gia 
होती मायी है । सरकार तो उसमे मणि हैं। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो । 

सरकार हमारे नाथ है । में इस भाँति वन A कैसे जाने दूँ। वन का रास्ता 
मेरा देखा Fl मे साथ रहकर रास्ता बतलाऊंगा। वन्य फळ मूल का पता हम 
लोगो को हो रहता है। शयन के लिए साथरी आदि बनाने का काम मे करूँगा | इस 
भाँति चार दिन के लिए सेवा वा सौभाग्य मुझको प्राप्त होगा । 


जेहि बन जाइ रहब रघुराई । परन कुटी मे करवि सुहाई ॥ 
तब मोहिं कहं जसि देव रजाई । सोइ करिहौ रघुवीर दोहाई ॥३॥ 


_ अर्थ: है रघुराई ! जिस वन मे जाकर आप रहेगे उसमे सुन्दर पत्ते की कुटी 
में बना दूँगा । तब भुझे जो आज्ञा होगी सरकार वी दोहाई F वह करूँगा | 

व्याख्या : निपादराज रहने का पूरा पता जान लेना चाहता है। कहता है कि 
जिस वन मे आप रहेगे वहाँ पर्णकुटी कौन बनादेगा ? यदि पहिये कि हम लोग 
बना Sit | तो इस पर कहता है कि ag ठीक न बनेगी । पत्ते की बुटी सुन्दर बनाना 
तो हम लोग जानते हैं। जय में फुटी चना लुँगा तब मेरे जाने या रहने पर विचार 


कोजियेगा । यदि आज्ञा होगी कि तुम चले जाओ तो सरकार की दोहाई में चला 
WET | रहने के लिए हठ न EN 1 


सहज सनेह राम ofa तासू । संग लीन्ह गुह हृदय हुलास ॥ 


पुनि गुह्‌ ग्याति aie सब लीन्हे । फरि परितोपू विदा तब कीन्हे ॥४॥ 
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अर्थ : उसता सनेह देसकर रामजी ने गुह को साथ छे लिया। उसके हद 
भ उल्लास हुआ । तत्पश्चात्‌ गुहू ने जातिवाछो को बुला लिया और उनः 
सन्ताप करके विदा किया | 


व्याख्या : सरकार सहज स्नेह के बश हैं। यथा : सहज सनेह बिबस रघुराई 
अतः गुहू को विनती स्वीकृत हुई । उसे साथ छे लिया । उसके हृदय में हपं है | सा 
जाने को सुशी है । 

गुह्‌ निपादराज है । अतः जातिवाले उसके साथ आये हैं। उनको बुलाक 
गुह्‌ ने ममझा दिया कि तुम लोग लोट जाओ | मेरा ही साथ जाना कठिन हो रह 
है । लुम लोग साथ रहोगे तो में भी न जाने पाऊंगा । इनके रहने की व्यवस्था कर 
लोट आउ्गा । आगे भयद्धर बन है। सम्भव है कि जानकीजी डरें। तो मुः 
उन्हे ळौटा छे जाने की आज्ञा मिलनी भी सम्भव है। ऐसी बातें बहकर उनक 
परितोष करके उन्हे विदा दिया | 


दो. तब गनपति सिव afar प्रभु, नाइ सुरसरिहि माथ । 
सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥। 


अर्थ : तब गणपति ओर शिवजी का स्मरण करके और गङ्गाजी को सिः 
नवाकर AAT अनुज और सीताजी के साथ सरकार वन को चले | 

व्यास्या : अपना नाम अपने रखने से रहता है। अतः जिनकी प्रथम पूज 
साम के प्रभाव से होती है उन्हे पहिले स्मरण क्या। तत्पश्चात्‌ अपने सर्वार्घकारी 
शिवजी का स्मरण किया । यथा : सेवक स्वामि सखा सिय पीके । प्रत्यक्ष नही है । 
इसलिए स्मरण मात किया और THT घर को बडी बूढी हैं और सामने हैं। अतः 
उन्हे सिर नवाया | आरम्भ मे चले थे तब गणपति तथा शिवजी के साथ गोरीजी को 
मनाया था। यहाँ गद्धाजी को प्रमाण किया । दोनो शक्तियाँ शिवजा की है। सो 
दोनो का मान war, तब सखा निपादराज, लक्ष्मण और सीता के साथ 
रघुमाथजी ने वतगमन किया | 


तेहि दिन भयउ बिटप तर बासू । लखन स्रा सब कीन्ह सुपासू ॥ 
धात प्रातकृत करि रघुराई। तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥१॥ 


ay: उस दिस पेड़ के नीचे निवास किया । लक्ष्मणजी ओर सखा निपाद- 
राज ने सव प्रबन्ध किया । सवेरे नित्यकृत्य करके प्रभु ने जाकर तीर्थराज का 
दर्शन किया । 

व्याख्या : WHT पार होने के बाद वहाँ से सीधा रास्ता चित्रकूट का है। पर 
सरकार प्रयागराज को बायाँ देना मही चाहते । अतः पूर्व की भोर मुद्दे रास्ते मे 
ही सन्ध्या हो गयी। अतः वृक्ष के नीचे ठहर गये। भोजन शयनादि का प्रबन्ध 
लक्ष्मण और मिपादराज ने किया | 
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सरकार जहाँ सोते हैं उठने पर प्रात बाल का कृत्य वही करते हँ। जिसमे 
काल का लोप न हो! प्रयागराज निकट हैं। अत मध्यान्ह कृत्य वही होगा । 
होर्थो के राजा हैं। इसलिए प्रयागराज कहलाते हैं। सरकार चल। तीर्थराज का 
दर्शन हुआ । 


सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरा भडारू। पुन्य प्रदेस देस अति Are ॥२॥ 


अथे सत्य मन्त्रो हैं। श्रद्धा प्रिय स्त्री है। माधव aa हितकारी मित्र हूँ। 
चारो पदार्थ से भण्डार भरा हुआ है । पुण्य प्रदेश ही अति सुन्दर राज्य है । 

व्यायया तोथंराज हैं। सव राजसी ठाट वाट है। राजा के छ अद्भ होते 
हें मन्त्री, मित्र, राज्य, कोष दुगं ओर सेना । राजाका मुख्य अङ्ग मन्नी है 
राज्य से भ्रष्ट राजा भी मन्तो क होने से फिर राज्य प्राप्त कर सकता है। सो यहाँ 
सत्य ही मन्त्री हैं। बिना इनकी Har राजा से भेंट नही हो सकती | बिना सत्य के 
आश्रयण क तीर्थं फल की प्राप्ति नही हो सकती । पट्टाभिपिक्ता महिषो श्रद्धा तीर्थ- 
राज को वडी प्रिय है । इनके विना धम की उत्पत्ति ही नही होती । gat अङ्गं 
मिन रूप से माधव हे। सव प्रकार से तीथराज के सहायक है। तीसरा अङ्ग कोप 
है । उसमे चारो पदार्थ घम अर्थ काम और मो भरा हुआ है और अन्तर्वेदा गङ्भा 
यमुना के बीच का पुण्य प्रदेश ही राज्य है । 


छेत्र अगमु गढ़ गाढ सुहावा | सपनेहुँ नहि प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा Hay अनीक दलन रन धीरा । ३॥ 


अथं प्रयाग क्षेत ही दुर्गम इढ दुर्ग किला दोभायमान हैं। जिसे पाने का 
स्वप्न भी ay नही देख सकते। सब तोर्थ ही वीरो की सेना हें। जो पाप की सेना 
के नाश म बडे रणधीर है | 


व्याख्या! प्रयागराज का जो क्षेत्र है वही विला स्थानीय है। जिसमे न 
तो शशु का प्रदेश हो सकला हेन उनका तोडा टूट मकता है । दात्रुओं ने कितने 
तीर्थं नष्ट कर डाल । पर प्रयापराअ पर उनका वल न कभी चला और न चल 
सकने का चे स्वप्न ही देख सकते हैं| बोडो क कारू म जव अमोध्यादि तीथं 
लुप्त हो गये थे केवल तीथराज बने रहे उम पर वोद्धो का जोर न चला। 
महाराज विक्रमादित्य ने प्रथाग की दूरो पुराणो से देख देखकर तीर्थो की स्थिति 
का पता लगाया ओर फिर स स्थापन किया। जितने बडे बडे तीथं ससार म हैं 
जो दिन रात पापो का नाश किया वरते हैं वे सब तीथराज के हो सैनिक हैं । 


सगमु सिघासनु gf साहा। छनु अछ्यवद्धु मुनि मनु मोहा ॥ 
चंवर जमुन अरु गग तरगा। देखि होहि दुख दारिद भगा ॥४॥ 
अर्थं TET यमुना बा सञ्चम ही श्रेष्ठ सुन्दर सिंहासन है । मुनिमा के मन 
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अर्थ ¦ उसका सनेह देखकर रामजी ने गुह को साथ छे लिया। उसके हृदय 
मे उल्लास हुआ । तत्पश्चात्‌ गृह मे जातिवालो को बुला लिया और उनका 
सन्ताप करके विदा किया | 


व्याख्या : सरकार सहज स्मेह के वश हैं। यथा : सहज सनेह विबस रघुराई | 
अतः गुहु को विनती स्वीकृत हुई | उसे साथ ले छिया । उसके हृदय में ed है । साथ 
जाने को खुशी है । 

गुह्‌ नियादराज है। अतः जातिवाले उसके साथ आये हैं| उनको बुलाकर 
गुह्‌ ने समझा दिया कि तुम छोग लोट जाओ । मेरा ही साथ जाना कठिन हो रहा 
हू । तुम लोग साथ रहोगे तो मे भी न जाने पाउँग्रा । इनके रहने की व्यवस्था करके 
छोट आऊंगा। आगे भयद्धुर वन है। सम्भव है कि जानकीजी डरें। तो मुशे 
उन्हे लौटा ले जाने की आज्ञा मिलनी भी सम्भव 2 | ऐसी बातें कहकर उनका 
परितोष करके उन्हे विदा दिया | 


दो. तच गनपति सिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहि माथ । 
सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 


अथं : तब गणपति और शिवजी का स्मरण करके और गङ्गाजी को सिर 
नवाकर सखा अनुज और सीताजी के साथ सरकार वन को चले | 

व्याख्या : अपना नाम अपने रखने से रहता है। अतः जिनकी प्रथम पूजा 
नाम के प्रभाव से होती है उन्हे पहिले स्मरण किया। तत्पश्चात्‌ अपने सर्वार्थकारी 
शिवजी का स्मरण किया । यथा : सेवक स्वामि सखा सिय पीके । प्रत्यक्ष नही है । 
इसलिए स्मरण मान किया भोर गड्भाजी घर की बडी बूढी है और सामने हैं | भतः 
उन्हे सिर नवाया । आरम्भ मे चले थे तब गणपति तथा शिवजी के साथ गोरीजी को 
मवाया था! यहाँ गज्भाजी को प्रमाण किया | दोनो झक्तियाँ शिवजा की हे। सी 
दोनो का मान रखा । तब सखा निपादराज, लक्ष्मण और सीता के साथ 
रघुनाथजी ने वनगमन किया | 


तेहि दिन wag बिट्प तर बासू । लखन सखा सब कीन्ह सुपासू ॥ 
प्रात प्रातकृत करि रधुराई। तीरथराजु दील प्रभु जाई ॥१॥ 


ad: उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया । लमणजी भौर सखा निषाद- 
राज ने सब प्रबन्ध किया | सवेरे नित्यक्ृत्य करके प्रभु ने जाकर तीर्थराज का 
दर्शन किया | 

व्याख्या . गद्भा पार होने के बाद वहाँ से सीधा रास्ता चित्रकूट का है। पर 
रारकार प्रयागराज को बायाँ देना नही चाहते । अतः पूर्व की ओर मुड़े । रास्ते मे 
ही सन्ध्या हो गयी । अतः वृक्ष के नीचे ठहर गये] भौजन दायनादि का प्रबन्ध 
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प्रयागराज मित्र हें। यथा माधव सरिस मीत हितकारी । अत मित्रके समागम 
का सुख हुआ । 


कहि सिय रखनहि सर्खाह सुनाई | श्रीमुल तीरथराज बडाई ॥ 
करि प्रनामु देखत बन वागा। कहत महातम अति अनुरागा URI 


ay श्रीमुख से सीता, लक्ष्मण और सखा को सुनाकर तीर्थराज की 
महिमा कह सुनायी। प्रणाम करके चन और बाग्रो को देख रहे ह ओर अति 
अनुराग से माहात्म्य कह रहे है | 

व्याख्या वेद पुराण द्वारा प्रयागराज की महिमा बाणत है। फिर भी 
आज श्रीमुख से महिमा कह रहे हैं। अत उसके प्रामाणिक होने मे क्या सन्देह है। 
तीथं मे जाने पर तीर्थं की महिमा का वर्णन हीना चाहिए। माहात्म्यश्चवण बिना 
प्रा फल नही होता । इसलिए सीताजी लक्ष्मणजी को सुमा रहे हं। क्षेत्र की सीमा 
पर बाग वन है। उनके दशान का भी पुण्य है। अत प्रमाण करके अति अनुरागो 
से माहात्म्य वर्णन किया । 


एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमगळ देनी ॥ 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा । पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥३॥ 


अर्थं इस विधि से आकर त्रिवेणी का दर्शन far) जो स्मरण करने से 
सब सुमज्भल को देनेवाली हैं। प्रसन्न होकर स्मान किया और तीथ देवताओ की 
यथाविधि पूजा करके शिवजी की सेवा को । 

व्याख्या तीर्थयात्रा की यहो विधि है । तदनुसार चलकर त्रिवेणी का दर्शन 
किया | जिसका स्मरण सभी सुमञ्जल का देनेवाला है। फिर दर्शन का क्या माहात्म्य 
कहा जाय । तीर्थराज मे आज स्नान कर रहे है। इस बात को बडी खुशी है। 
तत्पश्चात्‌ ती देवताओ की पुजा भो यथाविधि से की | 

त्रिवेणी माधव सोम भारद्वाजश्च वासुकिम्‌ | यन्देऽक्षमवट शेप प्रयाग तीयं- 
भायकम्‌। त्रिवेणी माधव सोमनाथ वासुकी क्षक्षयवट और शेपनागादि वहाँ के 
देवता हँ | तत्पश्चात्‌ शिवजी की सेवा की | पुजन कार्य समाप्त हुआ | 


तव प्रभु भरद्वाज पहि आये। करत दडवत मुनि उर लाये ॥ 
मुनि मन मोदन कछु कहि जाई! ब्रह्मानद रासि जनु पाई ॥४॥ 
अथं तब सरकार भरद्वाजजी के यहाँ गये। दण्डवत्‌ करते हुए उनको 


मुनिजी ने हृदय से लगा लिया । मुनिजी को ऐसा आनन्द है पि उनसे कुछ कहते 
नहीं बनता । मानो ब्रह्मानन्द की राशि वी ही प्रापि हो गयी । 

ब्पास्या भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा i तिनहि रामपद अति अनुरागा । 
तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पय परम सुजाना। ये महात्मा जद्भम 
तीर्थराज हैं। मत' गरषार ने दण्डवत्‌ प्रभाम मिया । भरद्वाजजी इमको दण्डवत्‌ 
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करते देख न ah) बीच मे हो उठावर हृदय से लगा लिया | मुनिजी को बडा 
भानन्द हुमा | कहना चाहते हैं पर कुछ भी बहते नही वनता । उन्हें मानो 
ब्रह्मानन्द की राशि हाथ लग गयी । सरकार का शरीर पाञ्चभौतिक नही है | 
पनीत ब्रह्मानन्द ही है। मथा चिदाचदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान 
माघ { 


दो दीन्हि असीस मुनीस उर, aft aag अस जानि। 
लोचन गोचर gad फल, aad किए विधि आनि ॥१०६॥ 


अर्थ भुनिजी ने हृदय से ही आशीर्वाद दिया । उनके मन मे ऐसा जानकर 
अत्यन्त आनन्द है कि विधाता ने लाकर मेरे पण्य के फल को मेरे दृष्टिगोचर 

कर दिया | 

व्याए्या आशीर्वाद देना चाहते थे। पर बोल घ aH) भत मन से हो 
आशीर्वाद दिया । उन्हे ऐसा आनन्द है मानो सब साधनो के फल को ब्रह्मादेव ने 
छाकर दिखला दिया । सोचते है बि में खोजमे भी न गया। ब्रह्मादेव मे लाकर 
दिखला दिया । तीन ही श्रेय के उपाय है} कर्मयोग भक्तियोग भौर ज्ञानयोग मैने 
तीनो का अनुष्ठान किया । सो तीनो के फल मानी राम जानकी और लक्ष्मण के 
STH मुझे प्राप्त हो गये। थथा सब साधन कर सुफल सुहावा | छखन राभ 
सिय दरसन पावा | 
कुसल प्रश्न करि आसन dei पुजि प्रेम परिपुरन कीन्हे ॥| 
कद मूल फल अकुर नीके। दिये आनि मुनि मनहु अमो के ॥१॥ 


अथे कुशल पूछकर आसन दिया [ पूजा करके प्रम से परिपूर्ण किया | 
Tee मूल फल और भन्छे अद्भूर अमृत से सुस्वादु छाकर भुनिजी मे दिये । 

व्याख्या कुशल प्रस्न शिष्टाचार है। जो अपने यहाँ आवे उससे कुशल 
पुछना आसन देना जलपान कराना घमंशास्त की विधि है । यथा तृणानि भूमिरुदेक 
वाक्‌ चतुर्थी तु सूनृता । एतान्यपि सता गेहे नोच्छियम्ते कदाचन } पुजन का प्राण 
श्रद्धा और भक्ति है। उसी से पुजा पूर्ण होती है। year का मार्जन होवा है। 


अत मुजी नै पूजा को प्रेम से परिपूर्ण कर दिया | 
नेवे मे कन्द मूल और अङ्कुर का भोग छगाया । मुनियो का यही आहार 


है । भरदाजजी कुछपति है। एक आवाज पर पचासो शिष्य दौड आति हुं । प्रयागराज 
मे मुनियो का आना जाना लगा ही रहता है। भत कन्द मूळादि संग्रह अधिक 
रहता है। उसमे से देखने में सुन्दर भौर खाने मे अमृत स स्वादिष्ट फल मूलोदि 


का मेवे साममे LEAT । 
सीय लखन जन सहित सुहाये । अति रुचि राम मूल फळ खाये ॥ 
भये बिगत श्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मुदु वचन उचारे ॥२॥ 
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अर्थं : सीता लक्ष्मण और निपादराज के साथ रामजी ने सुन्दर मूल फल को 
बड़े चाव से खाया। थकावट दूर हुई । रामजी सुखी हुए । तब भरद्वाजजी कोमल 
वचन बोले | 

व्याख्या : चारों मूर्तियों को एक साथ परोसा। कन्द मूल फल अङ्कुर बड़े 
स्वादु ये और बड़े प्रेम से दिये गये थे। अतएव बड़े चाव से रामजी ने भोजन 
किया | पत्रं पुष्पं फल तोये यो मे भक्तथा प्रथच्छति। तदहं भक्तयुपहुतमश्नामि 
प्रयतात्मन: । पत्र पुष्प फल जो कोई मुझे प्रेम से देता है सो मे उस प्रेम से दिये 
हुए पदाथे को बड़े चाव से खाता हूँ : भगवद्गीतायाम्‌ | 

नमाज की यात्रा बड़ी लम्बी थी । अत्तः छोकिक व्यचहारानुसार सरकार थक 
गये थे । प्रेम परिपूर्ण पूजन से थकावट दूर हुई । पुजनोपरान्त स्तुति होनी चाहिए | 
अत; भरहाजजी मुदु TAT बोले । 


आजु सुफल ag तीरथ त्यागू । आजु सुफल जप जोंग बिरागू ॥ 
सुफल सकल सुभ साधन साथ्‌ । राम Tale अवलोकत आजू ॥२॥ 


अर्थ : हे रामजी ! आपके दर्शन से आज तप तीथं त्याग सफल हुआ! | जप 
योग विराग सफळ हुआ । शुभ साधनों के सब साज सुफल हुए | 

व्याख्या : भरद्वाज तपस्वी थे तीर्थराज में निवास करते थे । उदासीन थे | 
जप योग किया करते थे | वेराग्यवान्‌ थे ! अर्थात्‌ परछोक के जो साधन हँ उनमें 
तत्पर थे। बहुत दिनों से थह क्रम चल रहा था। सो सबके संव आज अकस्मात्‌ 
सफल हो गये । क्योकि सब साधनों का फल रामजी का दरवान है । यथा : मम दर्शाते 
फल परम अनरूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा। सरकार के दर्शन से मुनिजो को 
सहज स्वरूप की प्रापि हुई । इसलिए कहते है कि आज सव सफळ हो गये | 


लाभ अवधि सुख अवघि न दूजी | तुम्हरे दरस आस सब पुजी ॥ 
अव करि कृपा देहु बढ ugi निज पद सरसिज सहज सनेह ॥४॥ 


अर्थं : न तो लाभ की दूसरी अवधि है न सुख की दूसरी अवधि है । तुम्हारे 
ददन से सव आशा पूर्ण हो गयी । अब कृपा करके यह वर दो कि आपके चरण 
कमलो में मेरी स्वाभाविक भक्ति हो | 


व्याख्या : यं छब्ध्वा नापर लाभ मन्यते नाधिकं aa: | सो मुनिजी अनुभव 
कर रहे हैं कि इससे बढकर दूसरा लाभ हो नही सकता और ब्रह्मानन्द राशि की 
प्राणि के सुख से बढ़कर दूसरा सुख हो नही सकता | यहो सुख की पराकाष्ठा है | 
क्योकि सभी आनन्द ब्रह्मानन्द के उपजीवी हैं । यथा : एपोऽस्य परमानन्दो थोऽखण्डै 
करसारमकः | अन्यानि भूतान्येतस्य मात्नामेवोपभुञ्जते। सी मुन्िजी ने ब्रह्मानन्द की 
राशि ही सानो पाछी। परम अनूप फल सहज स्वरूप की प्राप्ति से पूर्णकाम हे 
गये | इसलिए कहते हें कि आस सव पुजी | 

महारमामो में साध्य से अधिक आदर साधन का होता है । भगवान्‌ से भी 
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अधिक आदर भक्ति का है। अतः चरण कमलों में सहज स्नेह प्राप्ति का बर माँगते 
है। बिना प्रयत्त के ही प्रेम बना रहे। यह अविरल भक्ति क्ृपासाध्य है। भतः 
पुजोपराम्त यहो प्रार्थना है । 


दो. करम वचन मन छाडि छछू, जव लगि जनु न तुम्हार । 
तब लगि सुख aig नहि, fea कोटि उपचार ॥१०७॥ 


अर्थ : मनसा वाचा कमणा छल छोड़कर जब तक कोई तुम्हारा भक्त न 
होगा तब तक चाहे करोड़ों उपाय करे उसे सपने में सुख नहीं मिल सकता | 

व्याख्या : कर्मे वचन मन छल छोड़कर भक्त हो जाना यही सहज स्नेह है । 
विना सहज स्मेह सुख मही । क्योंकि भक्ति ही सब सुखखानि है। यथा : सब 
सुखखानि भक्ति तँ माँगी । अन्य उपचार की निःसारता कहा | यथा : भाहि न आवत 
आन भरोसो। एहि कलिकाल सकल साधन तए है श्रम फलनि फरो सो। सुख 
सपनेहु न जोग साधन फल रोग वियोग धरोसो | 

यह सातवी स्तुति पुनवंसु नक्षत्र है । इसमे चार तारे चमकते हैं: फल आशा 
स्नेह और सुख । फल की प्राप्ति आशा की पुति स्नेह का वरदान सुख प्राप्ति का 
उपाय ये ही चार बातें इस स्तुति में हें। यहाँ तप तीर्थं त्याग सब सकाम दिखायी 
पड़ Wel लाभ सुख आशा सभी ard दिखायो दे Ws! अतः स्तुति की 
भाकृति गृह सी हे । gata की आक्ृति गृह सी ज्योतिषशास्त्र बतलात्ता है । फल- 
श्रुति है। बीज सकल व्रतत धरम नेम के | यहाँ सब व्रत घमं नियम का सफल होना 
कहा है भोर फल में ही बीज रहता है । 
सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। भाव भगति आनद अघाने ॥ 
तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा । कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा ॥१॥ 


अर्थं : मुनिजी का वचन सुनकर रामजी सद्धुचित हो गये और भावभक्ति के 
आनन्द से तृप्त हुए | तब रामजी ने मुनि के सुन्दर सुयश को करोड़ो भांति कहकर 
लोगों को सुनाया | 

व्याख्या : सहज TET कथा मुनि बरमत रहत सकुचि सिर नाई। केवट मीत 
कहे सुख मानत वानर बंधु बड़ाई। सो मुगिजी सहज स्वरूप को लक्ष्य करके 
वरदान माँग रहे हे। अत' रामजी सद्धचित हो गये। एवमस्तु भी नही कहा । 
परन्तु मुनिजी के कुतकृत्यत्ता के भाव तथा भक्ति के आनन्द से तृप्त हो गये । भक्ति 
के आनन्द कहने का भाव यह कि भक्ति : राजसी और तामसी तो असुरो मे पायी 
जाती है। ईर्ष्या पूवक द्वेष होना राजसी भक्ति : और भय पूर्वक द्वेष होना तामसी 
भक्ति है। पर इन भक्तियो मे आनन्द नही । यथा : बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर | 
पर परलोक उनका अवश्य बन जाता है ! आनन्द तो सात्तिवकी भक्ति में है । भुमिजी 
की सात्विकी भक्ति है। अतः भक्ति का आनन्द कहा । जहाँ बड़े का नाता मान 
लेते हैं वहाँ वर माँगने पर एवमस्तु नही कहते मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। यहां 
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मुनिजी की बडाई के व्याज से उनकी प्राथना की स्वीकृति द्योतित को । लोगो से 
मुनिजी के सुयश का वर्णन करने लगे कि ये साक्षात्‌ जद्भम प्रयागराज हैं। इतना 
घडा श्रोत्रिय कौन है। प्रणव की प्राप्ति इन्होंने इन्द्र से की है। ससार को रोग से 
आतं देखकर इन्ही महात्मा ने वैद्यशास्त्र का प्रचार सुश्रुत सहिता रचकर किया है 
करोड लक्ष सहस्र शत शब्द वहुवचन बाची हैं इत्यादि । 
सो बड़ सो सब गुन गन गेह । जेहि मुनीस तुम आदर देहू ॥ 
मुनि रघुवीराँ परसपर नवही । बचन अगोचर GY अनुमवही ॥२॥ 

ay हे मुनीइवर | जिसे तुम आदर दो वही बडा है और वही गुणगण का 
घर है। मनिजी तथा रामजी परस्पर विनीत हो रहे हैँ मर ऐसे सुख का अनुभव 
कर रहे हैँ जो वाणी का विपय नही । 

व्याख्या अपने सहज स्वरूप को छिपाना है और मुनिशी के वचन को 
अप्रमाण कैसे कहे ? अत कहते हैं कि आप सत्यसडूल्प हैं। सत्यकाम है?! आप जिस 
किसी को जेसा कह दें बही वैसा हो सकता है। आपने जो मेरी स्तुति की है ag 
कृपा करके मुझे वडाई दी है। आपके आदर प्रदान से में बडा भी Far | गुण मेह 
भी हुमा । 

भक्त और भगवान्‌ का परस्पर विनय दिखलाते हुए अनिर्वचनीय आनन्द 
का आविर्भाव दिखलाया । विनय से ही प्रीति की वृद्धि होती है और जहाँ आनन्द है 
वही प्रीति है । 
यह सुधि धाइ प्रयाग निवासी । ag तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सव आये। देखन दसरथ सुअन सुहाये ॥३॥ 

अर्थं यह समाचार पाकर प्रयाग के रहनेवाले ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि ओर 
उदासीन दशरथ के सुन्दर बेटो को देखने आये | 

व्याख्या जहाँ सरकार जाते हैँ सब लोग उनके सोन्दयं पर मुग्ध हो जाते 
हैं। चारो ओर सौन्दर्यं की ख्याति फैल जाती है। अत यह समाचार संब लोगो मे 
फेल गया कि राजा दशरथ के बेटे प्रयाग स्नान के लिए आये है| उनके रूप की 


सम्पत्ति अलौकिक है। इस समय वे भरद्वाज के आश्रम में हैं। अत ब्रह्मचारी 
वानप्रस्थ सन्यासी सिद्ध और विरतिरत गुही सभी देखने आये | 


राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित भये छहि लोयन लाइ ॥ 
देह असीस परम सुखु पाईं। फिरे सराइत सुदरताई ॥४॥ 


अथं रामजी ने सभी को प्रणाम किया । सब नेत्रो का लाभ पाकर प्रस 


छु, परम सुख पाकर सब आशीर्वाद देते हैं और सुन्दर शसा 
घर लोस्ते है । ट ऑर सुन्दरता की प्रशसा करते हुए 


a ०मयंशाााा- गम नजन्गाकक 


१ यहाँ अन्योयालद्धार है । 
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व्यारया : बटू तापस मुनि सिद्ध उदासी | सभी प्रणम्य ठहरे । अतः मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने सबको प्रणाम किया। नगनवन्त रधुपतिहि बिलोकी । पाइ 
जनम फल होहि बिसोकी। सो ये लोग भी नयनफछ पाकर विश्ञोक SU | सरकार 
के दर्शन से परम सुख हुआ । यथा : मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाव निज 
सहज TEAM | परम सुखे पाकर सबने भाशीर्वाद दिया और सौन्दयं की प्रशंसा करते 


हुए लौट आये | 
दो. राम कीन्ह विधाम fafa, प्रात प्रयाग नहाइ। 
चले सहित सिय लखन जन, मुदित मूनिहि सिरु नाइ ॥१०८॥ 

अर्थ : रामजी ने रात्रि को विश्राम किया | प्रात काल प्रयाग capa करके 
सोता लक्ष्मण ओर भक्त निपाद के साथ मुनिजी को सिर मवाकर प्रसन्न मन चले | 

व्याख्या , रामजी ने रात को भरद्वाजजी के आश्रम मे हो विधाम किया | 
एक रात्रि तीर्थ में बिताया । प्रात' स्नान प्रयागराज अर्थात्‌ त्रिवेणी मे हुआ । अब 
भौर आमे चले | वाल्मीकि मुनिजी के aia के लिए उत्साह है। अत प्रसन्न मन 
से चरुना कहा । रामजी सीता लक्ष्मण और गुहू निपाद के साथ मुनि : भरद्वाजजी 
को प्रणाम किया और चल पड़े | 
राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहो | नाथ कहिअ हम केहि मग जाही ॥ 


मुनि मन बिहँसि राम सन कहुही । सुगम सकल मग तुम्ह कहु अहहो ॥१॥ 
अर्थ : रामजी ने प्रेम के साथ मुनिजी से कहा कि हे नाथ वतलाइये कि 
हम लोग किस रास्ते से जायें | मुनिजी मन ही मन हुंसकर रामजी से कहते हैँ कि 


सभी रास्ते तुम्हारे लिए सुगम है । 

व्याख्या : भरडाजजी वाल्मीकिजी के शिष्य हँ । यद्यपि रामजी रास्ता पूछते 
है । पर किसी स्थान का नाम नही लेते . जहाँ जामा है। भाव यह कि मुनिजी रास्ता 
भी बतलायें और गन्तव्य स्थान का भी निश्चय कर दें । मुनिजो से स्वामी सेवक 
भाव रखते हुए बाथ सम्बोधन देते है और प्रेम से पूछते है । 

ऐश्वयं छिपाते देखकर मुनिजी मन हो मन हंसे कि ये हमसे रास्ता पूछते है । 
अतः उत्तर देते हैं कि सभी रास्ते तुम्हारे लिए सुगम है । जिसमे जग को तीन पग 
से भी थोड़ा कर डाछा उसके लिए दुर्गम क्या है । मुनिजी ने गुरुजी के पास 
पहुंचाने का रास्ता ठीक कर दिया और गन्तव्य स्थान का निर्णय उन्हो पर छोडा | 


साथ छागि मुनि सिष्य बोलाये । सुनि मन मुदित पचासक आये |) 

सबहि राम पर प्रेम अपारा । सकल कर्हाह AT दीख हमारा ॥२॥ 
अर्थ : साथ के लिए मुनिजी ने शिष्यो को बुलाया। सुनते ही प्रसन्न मन से 

लगभग पचास के आगये। सभी का रामजी पर अपार प्रेम है] सभी कहते है कि 


रास्ता हमारा देखा है । 
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व्याख्या : रास्ता ऐसा नही था कि केबल बतला देने से काम चले | अर्थात्‌ 
कोई पगडण्डी ऐसी नही थी जिसे पकड़ा देने से काम चल जाय । रास्ता दिखाने 
के लिए साथ जाने की आवश्यकता थी । भतः साथ भेजने के लिए मुनिजी ने शिष्यों 
को आवाज दिया । सुनते ही लगभग पचास के आगये | मुनिजी मे पूछा कि गुरुजी 
के यहाँ जाने का रास्ता किसका देखा है । सभी कहने रमे कि हमारा देखा है। 


हमारा देखा है। सभी का रामजी पर अपार प्रेम था । सभी को इच्छा थी कि 
रामजी के साथ जायं । 


मुनि वटु चारि संभ तब are । जिन्ह बहु जनम gaa सब कीन्हे ॥ 
करि sam रिषि आयसु पाई । प्रमुदित हृदय चले रघुराई ॥३॥ 


अर्थे : मुनिजी ने चार ब्रह्मचारियो को साथ कर दिया | जिन्होने बहुत जन्मो 


तक सब पुष्य किया था। प्रणाम करके ऋषिजी की आज्ञा पाकर रामजी प्रसन्न 
होकर चल पड़े । 


व्याख्या : एक के भी साथ देने से रास्ता दिखाने का काभ चल सकता था | 
फिर भो मृनिजी मे चार शिष्य साथ कर दिये । बयोकि जङ्गल की बात थी। उन्हे 
रामजी को पहुँचाकर लोटना भी था बोर माग चलने मे चार का विधान भी हैं। 
मुनिजी शिष्य सभी रामजी के प्रेमी थे । सभी पुण्यात्मा थे | अतः मुमिजी को उनके 
पूर्व जन्म के सुकृत के अनुसार निर्णय करना पड़ा । 

रामजी विदाई के लिए प्रणाम करते Ft अथवा आज्ञा प्राप्त करने के लिए 


प्रणाम करते हैं। आज्ञा पाकर प्रमुदित होकर चले । मुदित होकर सिर नवाया था | 
अब प्रमुदित होकर चणे | 


पंथ कथा प्रसङ्ग 


प्राम निकट जब निकसहि जाई । देर्खाह दरसु नारि नर धाई ॥ ` 
elle सनाथ जनम GE पाई । फिरहि दुखित मनु संग पठाई ॥४॥ 


अर्थं : जब किसी गाँव के निकट होकर निकलते थे तो स्त्री पुरुष दौड़कर 


दर्शन करते थे जन्म फल पाकर aaa होते थे और मन को साथ भेजकर 
Sal Bea थे । 


_ व्याख्या ; बन के छोर पर कही कही ग्राम है। उनके निकट जब बन मे से 
हैं तो दर्शन के लिए ग्रामवासी नर नारी दौड पडते हैं। सरकार की 
शोभा देखते है। अपने को समाथ मानते हं। ससार मे जन्म लेने का फल उन्हे 


प्राप्त हो गया । उनका मन सरकार के साथ हो गया और फिर न लौटा । लौटने 
मे उन्हे बड़ा कष्ट हुआ | 
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दो, विदा fa ag विनय करि, फिरे पाइ मन काम | 
उतरि नहाये जमून जल, जो' सरीर सम स्याम ॥१०९॥ - 


अर्थ : विनय करके ब्रह्मचारियों को विदा किया और वे मन चाहा फल 
पाकर Ge | यमुना पार होकर स्नान यमुना जल मे किया। जो उनके शरीर 
को भांति श्याम था । 

व्याख्या : ब्रह्मचारी अधिक दूर तक साथ जाने को उत्सुक थे । लौटना नही 
चाहते थे। सो उन्हे विनय करके लीटाया। वे भी खाली हाथ नही लोटे | उनकी 
कामनाएँ पूर्ण हुईं | यमुना पार होकर मध्याह्न कृत्य किया | पार होने की व्यवस्था 
निपादपति ने की । यमुना जल को शोभा कहते है कि वह सरकार के शरीर सा 
श्याम था : सम्भवतः जो अब गुलीरीधाट कहलाता है वहाँ पहुँच गये | 


सुनत तीर बासी वर नारी। धाए निज निज काज बिसारी tt 
लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहि निज भाग्य बड़ाई ॥१॥ 


अथं : सुनते ही तीर के रहनेवाळे नर नारी अपना अपना काम भूलकर 
दोडे। लक्ष्मण राम और सीता की सुन्दरता देखकर अपने भाग्य की बड़ाई 
करते हैं | 
व्याख्या : इस समाचार को सुनकर अति उत्कण्ठावश यमुना तीर के रहने- 
वारे अपना अपना काम अधूरा छोडकर दौड़े कि उनके पहुंचने के पहिले ही कही 
चले न जायें। जैसे मुरली की घ्वमि सुनकर ब्रजगोपिकाएँ दौडी थीं। किंसी मे 
एक ही आँख मे अञ्जन लगा पाया था | किसी ने दूध को उफनता हुआ आग पर 
हो छोड़ा | वे श्रीकृष्ण के दर्शन की उत्सुकता मे सव काम भूल गयी । वही दशा 
आज यमुनातीरवासी नर नारियों की हुई । 

आकर जब लक्ष्मण राम और सीता की सुन्दरता को देखा तो उन्हे 
ऐसा अलौकिक सुख हुआ कि अपने भाग्य को बड़ाई करने लगी । अचिन्तित सुख 
या दुःख की प्राप्ति मे भाग्य ही कारण माना जाता है | 
अति लालसा वसहि मन माही । नाउँ गाउँ बुझत सकुचाही ॥ 
जे fare ag बय बिरिध सयाने । तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने ॥२॥ 

अर्थं : उन लोगों के मन में बड़ी लालसा हो रही थी। फिर भी माम ग्राम 
पूछने मे सद्भोच होता था। उनमे जो सयामे चतुर रहे उन्होने युक्ति लगाकर 


रामजी को पहिचान लिया । 
व्यास्या : जिसके देखने से मन को इतना सुख मिल रहा हे उनके नाम 
और पता जानने को इच्छा होना स्वाभाविक है | प्र पूछने मे सद्धोच होता है | 


१. यहाँ प्रतीपालद्धार है । 
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महामहिम पुरुप से सामान्य पुरुष को ऐसा प्रश्न करने में सद्धोच होता ही है। 
पर जानने की अभिलापा प्रबळ है। उनमें जो ज्ञानवृद्ध थे उन्होने युक्ति से 
पहिचाना। '' 

चतुर हैं। उनका संसार देखा हुआ है। पर ऐसे वटोही तो नही देखे। 
निश्चय राजकुमार है। पर मुनिवेष बनाये हुए हैं। राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ 
पुन राम को बन दिया है। बही राम ये हैं । ऐसा युक्ति से निश्चय किया | 


सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई । वनहि चले पितु भायसु पाई ॥ 
सुनि सबिपाद सकल पछिताहो । रानी राय कीन्ह भल नाहो ॥३॥ 


| अर्थं : उन्होने सब कथा सब छोगों को सुनायी कि पिता की आज्ञा से ये वन 
को जा रहे हैं। सुनकर सब रोग विपाद के साथ पछताने लगे कि राजा रानी 
ने अच्छा नही किया । 
व्याख्या : उन सयाने लोगो को रामजी के अभिषेक की तैयारी केकेयी 
का वरदान माँगने तथा रामजी का पिता को आज्ञा शिरोधायं करने की कथा मालूम 
थी। अतः रामजी के पहिचानने में कठिनाई न हुई और अब उन्होने सबको 
चहू कथा कह सुनायी कि वे ही रामजी पिता की आज्ञा से वमजारहेहैं। तब 
यह सुनकर सबको विषाद हुआ सब पछताने लगे और राजा रानी को दोष लगाने 
लगे कि उन लोगों ने अच्छा नही किया । यहाँ तक नर का पछ्ताना कहा | 


तेहि अबसरु एक तापसु आवा । तेज पुंज लघु बयस सुहावा il 
कवि अळखित गति ag विरामी । मन क्रम वचन राम अनुरागी ॥४।। 


अये : उसी समय में एक तपस्वी आया । जो तेज॑स्वो सुन्दर और अल्प- 
वयस्क था । वह गृढ्गति कवि था। उसका विरागी सा वेपष था और भनसा 
वाचा कमणा रामानुरागो था । 


व्याख्या : जिस समय लोग सविपाद पछता रहे थे उसी समय एक तपस्वी 
भी आगया। यमुना तीर के आनेवाले नर नारियों में उसकी विशेषता थी | 
अततः उसको कथा अर्ग लिखते हैं 1 

सरकार अभी यमुना पार उतरे हे। यही गुरीली घाट है ॥ जहाँ पर सरकार 
का उतरना कहा जाता है। राजापुर श्रीगोस्वामीजी का जन्म स्थान यहाँ से बहुत 
निकट है। यहाँ seta का आगमन वर्णन करने मे भावावेश से कवि के लिए 
भूतकाळ वत्तमान में परिणत हो गया और आप स्वयं आगये। तेज पुष से 
भोतिकता का अभाव कहा । दिव्य मानसिक शरीर से आये : बालपने नसूधोमन राम 
सनमुख भयो | इसी से लघुबयस सुहावा Sly कवि-अर्लसित गति कहकर गोस्वामी 
जी स्पष्ट ही अलक्ष्यपति से अपना ना ,कहते है। शीगोस्वांमीजी का विरागी 
AT था ही। यथा : वेष विराग को र सरो तनु | ,मन क्रम बचन श्रीडामजी मे 
भनुराग होना प्रसिद्ध ही है । | 
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दो. सजल नयन तन पुलकि निज, इष्ट देउ पहिचानि । 
परेड दंड जिमि धरनि तल, दसा न जाइ बखानि ॥११०॥ 


अर्थ : अपने इष्ट्रदेव को पहिचाकर उसकी आँखो मे जल भर आया । रोगटे 
जड़े हो गये । दण्ड के समान पृथ्वी त पर गिर पडा। उसको दशा वर्णन नही 
को जा सकती | 

व्याख्या : इन महात्मा को सरकार के पहिचान करने भे मुक्तिका सहारा 
नही लेना पडा । इन्होने सीघे सीघे पहिचाना कि जिन तीन मृतियों का नित्य ध्यान 
करता हूँ वे यही तो है। यथा : राम वाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर | 
ध्यान सकल कल्यान मय सुरतर तुलसी तोर । अत वहते हैं: निज इष्टदेव पहिचानि 
सात्विक भाव हुआ | प्रेम मे विभोर होकर दण्ड की भाँति पृथ्वी पर गिरे | शरीर का 
अध्यास मही रहे गया | इसलिए कहते हे दसा न जाइ चखानि | 
राम सप्रेम पुकि उर लावा । परम रफु जनु पारसु पावा ॥ 
मनहुँ प्रेम परमारथु दोऊ । मिळत धरे तनु कह aT कोऊ ॥१॥ 

अथे : रामजी ने प्रेम के साथ पुलकित होकर इस भाँति हृदय से लगाया 
जैसे परम दरिद्र को पारस मिल गया हो सब छोग कहने लगे कि मानो प्रेम और 
परमार्थ शरीर धारण करके मिल रहे हो । 

व्याख्या . भक्त सजल नयन पुलकित तन होकर दण्ड के समान पृथ्वी पर 
गिरा | भगवान्‌ ने सप्रेम पुलकित तन होकर हृदय से लगा लिपा। भक्त को दशा 
बखानी सही जाती । भगवान्‌ की भी ऐसी ही दशा है। महादरिद्र को पारस मिलने 
से जेसा आनन्द होता है वेसा आनन्द हो रहा है। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव 
भजाम्यहम्‌ | 

परमार्थ को प्राप्त करानेवाला प्रेम है और प्रेम का चाहनेवाला परमार्थं 
है। मत देखनेवारो नै इस मिलन को देखकर कह दिया कि मानों प्रेम और 
प्रमाथं शरीरघारी होकर मिल रहे हैं। राम ब्रह्मा तो परमार्थ रूप है ही। इधर 
भक्त भी प्रेममय हो रहा है । अत ऐसी उपमा दी गयी | 
बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उमंग्रि अनुराया ॥ 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्ह असीसा ॥२॥ 

अर्थ ° तत्पश्चात्‌ चह लक्ष्मणजी के पाँव पडा। उन्होने प्रेम से उमेंगकर 
उठा लिया | तत्पश्चात्‌ सीताजी के चरणो को धूलि सिर पर रबखा। माँ ने बच्चा 


जानकर आशीर्वाद दिया | 
व्याख्या लक्ष्मणजी के चरण शीतरू सुभग भक्त सुखदाया है। अत्तः उन 
चरणो को प्रणाम किया। उन्होने भी अनुराग से उठा लिया | उठा लेने का अर्थ 


हो मिलना है | 
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फिर उसने अधिकारानुसार सौताजी के चरणो की धूलि को सिर पर धारण 
किया! जगदम्बा ने उसका शिशु भाव देखकर आशीर्वाद दिया। इस भाँति वह 
कृतकृत्य हो गया। यथा: अब कृतकृत्य wad मैं माता। आसिप तो अमोघ 
विख्याता | 


कीन्ह निपाद दंडवत तेही । मेलेउ मुदित ofa राम सनेही ॥ 
पिअत नयन पुट रूप पियूखा । मुदित सुभसन पाइ जिमि भूखा ॥ ३॥ 


अर्थ : निषाद ने उसे दण्डवत्‌ किया | उसने रामजी का स्नेही जानकर गले 
लगाया । वह नेत्ररुपो चपक से सौन्दर्यामत का पान करने लगा और ऐसा प्रसन्न 
था जैसे सुन्दर भोजन पाकर भूखा प्रसन्न होता है । 

। व्याख्या: निपादराज ने उसे दण्डवत्‌ किया। उन्होने गले लगा छिया | 
निषादराज से पहिले पहल ये ही मिले | इन्होने राम प्रेम के सामने जाति के 
अपकप को कुछ न गिना । यथा तुलसी भगत स्वपच भलो भजे रेम दिन राम। 
ऊँचो कुछ केहि काम को जहाँ न हरि को नाम। अति ऊचे भूधरन पे भुजगन्ह के 
अस्थान | तुळसी नीचे होत हैँ ईख अन्न अरु पान | 

अब वह्‌ तपस्वी आँखो को पान पात्र बनाकर सौन्दयंख्पी अमृत का पान 
करते लगा और ऐसा प्रसन्न था जैसे भूखा स्वादिष्ट अन्न पाकर प्रसन्न होता है। 
सरकार के रूप सुधा के पान करने से अक्तिरूपी सुस्वादु अन्न भी करतलगत होता 
el यहाँ पर पौने और खाने की द्विविध तृप्ति का वर्णन किया। ये महात्मा तो 
इस प्रकार आनन्द GEA रहे अब नारी समाज का हाल सुनिये । 
ते पितु मातु weg सखि केसे | fre पठ्ये बन वालक ऐसे ॥ 
राम लखन सिय eg निहारी । होहि ade fame नर नारी ॥४॥ 

ay: है सखि ! वे माता पिता केसे हुँ जिन्होंने ऐसे बालको को वन भेजा 
है। राम लक्ष्मण ओर जानकी के रूप को देखकर नर ओर नारी स्नेह से विकल 
हो रहे थे। 

व्याख्या : आँखिन मे सखि राखिवे जोग इन्हे किमि कै वनवास दयो है। 
जेसे निपादपति के यहाँ की नर मारियो ने कहा था वैसे हीये भी कह रहो हैं। 


यह्‌ अर्घाली मानस में दो बार आयी है। इन्हे माता पिता के निर्दयत्ता पर 
आश्चय है | 


हिले ? 
Tes तो राम लक्ष्मण और सीताजी के रूप को देखकर सव अपने भाग्य 


को बड़ाई करते थे। परन्तु जव सव कथा जान लिया तब उनके रूप को देखकर 
स्नेह से विकल होने लमे । 


दो, तब रघुबीर अनेक विधि, सहि सिखावनु दीन्ह । 
राम रजायसु सीस धरि, भवन Tay तेई कीन्ह ॥ १११।। 
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अर्थ : तब रामजी ने अनेक विधि से ससा को शिक्षा दी । रामजी की आज्ञा 
शिरोधाये करके वह धर गया । 

व्याख्या : जव तक सरकार वहाँ थे यमुनातीरवासियों की ऐसी ही दशा 
थी। सरकार को सङ्ग मे किंसी का रखना पसन्द नही। अतः सखा मिपादराज 
को मनेक प्रकार से शिक्षा दो। मेरा भजन जेसा वियोग मे होता है वैसा 
संयोगावस्या मे नही होता । अथवा वाल्मीकि के आश्रम जाने मे कोई बाधक 
नदी भी नही है हम लोग चले जायंगे । तुम्हारे साथ रहने मे राज सम्बन्ध लगा 
रहेगा । मेरे उदासीन ब्रत मे बाधा रहेगी इत्यादि फिर भी निपाराज को लौटने 
की इच्छा नही | पर रामजी की आज्ञा माननो ही पडी और वह घर रोट चला | 


पुनि सिय राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी |] 
चले ससीय मुदित दोउ भाई । रवितनुजा कइ करत बड़ाई ॥१॥ 

अर्थ : फिर सीता राम और लक्ष्मण ने फिर यमुनाजी को प्रणाम किया | 
सीताजी के सहित प्रसन्न होकर दोनो भाई सूर्य की बेटी यमुनाजी की महिमा 
कहते चले | 

व्याख्या : आने के समय प्रणाम मही कहा था | इसलिए जाते संमय बहोरी 
पद देकर जनाया कि आमे के समय भो प्रणाम किया था। बड़ी श्रद्धा से तीनो 
प्राणियों ने प्रणाम किया | मुख्य तो मदी की अधिष्ठात्री देवता हूँ । जिनके जलमय 
शरीर को नदी कहा जाता है। आगे कहे हुए रवितनुजा शब्द से यही अर्थ 
स्पष्ट है | 

यमुना स्तान करके सीता राम और लक्ष्मण सभी प्रसन्न हैं। रास्ते चलते 
यमुनाजी की महिमा कहते चले | दशन करने के समय महिमा कहने का अवसर 
नही मिला था। वहु: गी प्रे । यमुना की महिमा यथा : यमुना ज्यौ sat लागी 
बाढन | त्यौ त्यौ सुकृत gue कलि wate निदरि छगे वहु काढम। ज्या ज्यौ 
जलमलीन त्यौं त्यौ जमगन मुख मरीन लहैं आढन | तुलसीदास जगदघ जवास 
sal अनघ मेघ लागे डाढन : वि प. | 


पथिक अनेक मिलहि मग जाता । कहेहि सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 
राज लखन सब अंग तुम्हारें। देखि सोचु अति हृदय हमारे ॥२॥ 

अर्थ : रास्ते मे जाते हुए अनेक बटोही : राहचलतू मिळते है। दोनो भाइयो 
को प्रेम फे सहित देखकर कहते हैं । तुम्हे तो सब राजलक्षण पड़े है । देखकर हमारे 
हृदय मे बड़ा सोच हैं। 

व्याख्या : रास्ते से जा रहे हैं। अत वन की ओर से आनेवाले पथिको से 
भेंट होती है। दोनो भाइयो के दर्शन मात्र से उनके हृदय मे प्रेम उमड आता है | 
उनमे सामुद्रिक के पण्डित भी हैं। देखते है तो दोनो भाइयो की राजलक्षण पडे हुए 
हैं। कोई लक्षण ऐसे नही है जिससे इस दथा में पेदळ चलें | उनसे बिना कहे मही 
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रहा जाता। वे कहते हैं कि तुम्हें देसकर हमें बड़ा सोच हो रहा है कि लक्षण 
तुम्हें तो सब राजा के से पड़े हैं । 


मारग चलहू पयादेहि पाएँ । ज्योतिषु झूठ हमारेहि भाएं ॥ 
amy पंथु गिरि कानन भारी । तेहि महँ साथ नारी सुकुमारी ॥३॥ 


अर्थ : पेदछ रास्ता चल रहे हो। हमारी समझ में तो ज्योतिष शास्त्र झूठ 
मालूम पड़ता है । रास्ता दुगंम है। भारी पवत और वन है। तिस पर साथ मे 
सुकुमारी स्त्री है। 

व्याख्या : ऐसे लक्षण युक्त पुरुष टहलने भले ही पेदल चले | तीथं में पेद 
चलें । पर रास्ता पैदल नही चलते | हम ज्योतिषी ठहरे। हमारे फलकथन से 
ज्योतिष शास्त्र सच्चा समझा जाता हे । सो जहाँ कुछ लक्षण अच्छे हैं कुछ ALT 
वहाँ फल न घटने पर मानना पड़ता है कि दोपगुण के तारतम्य के न समझने से 
चुक हुई पर यहाँ तो जितने राजलक्षण हैं सब तुम्हारे में मौजूद हे ओर तुम पेदळ 
मक्षिल तय कर रहे हो। अतः मेरा हृदय तो अब ज्योतिप को सच्चा मानने के 
लिए तैयार नही है । 

मागं भी दुर्गम है । बड़े वड़े पहाड़ हैँ । मारी जङ्गल = | बीच में कोई विश्राम 
स्थान नही | साथ में कोई सहायक नही | उलटे सुकुमारी स्त्री साथ में है। तुमलोग 
इसकी रक्षा करोगे कि अपना प्राण बचाओगे । 


करि केहरि बन जाइ न जोई । हम संग चलहि जो ala होई ॥ 
जाब जहाँ लगि तहं पहुँचाई । फिरब बहोरि तुमहिं fas नाई wet 


मर्थं : हाथी और सिहों का वन देखते नही बनता | यदि आज्ञा हो तो हम 
साथ चलें | आप लोग जहाँ तक जायेंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर हम तुम्हे प्रणाम 
करके लोट आके | 


व्यास्या : फिर वन भी केसा है कि इसमें हाथी भी हैं। सिह भी है। अतः 
बड़ा भयानक है। देखते नही वनता । हम उसी में से होते आ रहे हैं। रक्षा के 
लिए आपके सङ्ग चलने को तैयार हैं| परन्तु बिना आज्ञा सङ्ग चलना भी 
अनुचित है | 

यदि कहिये कि कहाँ तक साथ चलोगे | इसपर कहते हैं कि जहाँ तक आप 
जाये वहाँ तक साथ चलेंगे । आपको गन्तब्य स्थान तक पहुँचाकर तव लौटेंगे। 
तुमहिं सिरु नाई भाव यह कि इसका एहसान : निहोरा आप पर न होगा। हम 
अपने को कृतकृत्य मानेंगे । 


दो. एहिं बिधि quig प्रेम वस, पुरक गात जल नेन! 
कृपासिधु फेरहि तिन्हहि, कहि बिनीत aq वैन ॥११२॥ 
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अथं इस भाँति प्रमवश पुछते हे। उनको पुलक हो जाता है। आँखो मे 

आ जाता है। पर कृपासिन्धु सबको विनीत कोमल वचन कहकर लीटा 
है । 

व्याख्या जो ज्योतिषी है। लक्षण देखकर पहिचानते हैं और जो मही 
लक्षण जानते वे भी रूप देखकर मुग्ध हो जाते हैं। प्रेम मे उन्हे पुझकावली हो जाती 
है। आँखो मे जल आ जाता है । सभी साथ जाने को तेयार हो जाते है। पर सरकार 
किसी को साथ नही लेते विनीत और कोमछ चचम कहकर लौटा देते है। वयोकि 
कृपा के समुद्र हँ । समुद्र मे जो कुछ डालिये उसे ag स्वीकारे नही करता | गर्जन 
पूर्वक बाहर फेक देता है पर सरकार कृपासिन्धु Fy अत विभीत मुदु वचन कहकर 
प्रार्थना अस्वीकार कर देते हैं । 
जे पुर गाँव बर्साह मग माही। तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाही ॥ 
केहि सुकृती केहि घरी बसाये। धन्य पुन्यमय परम सुहाये ॥१॥ 

अर्थ रास्ते मे जो पुर और ग्राम पडतेथे उनसे ईर्ष्या नागलोक और 
देवलोक करते थे कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घडी मे ये धन्य और पुण्यमय तथा 
बडे सोहावने गाँव बसाये हैं । 

व्याख्या यहाँ नागसूरनगरं से उनके अधिपष्ठान्नी देवता अभिप्रत है । जहाँ 
सरकार जाते हें वहाँ परमानन्द को बाढ आ जाती है । नागसुरनंगर मे तो केबल 
विषयानन्द का प्रचार हे | अत वे ईर्ष्या करते है कि ऐसा आनन्द हमारे यहाँ कभी 
नही हुआ | 
पुर और ग्राम की विभूति उसके बसाचेवाल के पुण्य और वसाने के YE पर 
fai है | क्योंकि वे ग्राम ओर पुर बसानेवाल के पुत्र स्थानीय है। उनके यश को 
बनाये रहते है। उनने पुण्यानुसार ही उन पुर और ग्रामा की उन्नति होती है । 
बसाने का Ase ही उन पुर और ग्रामो का जन्म मुहूतं है। सो ये ऐसे पुण्यमय हैं कि 
सरकार का चरण इनको प्रान्तभूमि मे आगया । अत उन बसानेवाल सुक्कतियो और 
उन पुण्यमुहुत्तों को प्रशसा करते हैं। 
जहुँ जहँ राम चरन चलि जाही । तिन्ह समान अमरावति नाही ॥ 
gags मग निकट निवासी 1 तिन्हहि सराहहि युरपुरवासी ॥२॥ 

अर्थ जहाँ जहां रामजी के चरण चल जाते हैं उनके समान अमरावती 
भी नही है। रास्ते के निकट के रहमेवाल तो पुण्य के समूह ही हे। उनकी प्रशसा 
सुरपुरयासी करते है । 

व्यास्या गाँव जा रास्ते मे पडत हैं उनकी महिमा कहकर जिस स्थल मे 
प्रभु के चरण पडे उसकी महिमा कहते हैं। जिस भरत ने विधिविस्मयदायक विभव 
को आँख उठाकर नही देखा | वेही रज सिर घरि हिय नयनन्हि लावेहिं। तब 
उसकी महिमा बया वही जाय । इतना भाग्य इन्द्रपुर वा कहाँ ? 
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स्वर्गवासियो का तो कमाया हुआ पुण्य क्षण क्षण क्षीण होता जात्ता है । जब सव 
पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वगं से गिरा दिये जाते हैं। मग निकट निवासियों नेतो 
अपना मन ही सरकार को अर्पण कर दिया । यथा: फिरहि दुखित भन संग पठाई। 
उनका पुण्य नित्य बढ़ता जा रहा है। वे पुण्यपुज्ञ हैं। अतः उनकी प्रशसा स्वग- 
निवासी कर रहे हूँ । 


जे भरि नयन बिलोकहि रामहि | सीता लखन सहित घनस्यार्माह्‌ ॥ 
जे सर सरित राम अवगाहहि । तिन्हहि देव सर सरित aerate ॥३॥ 


ad : जो घनइयाम राम को सीता लष्मण सहित आँख भरकर देख रहे हैं | 
जिस सरोवर और नदी मे रामजी स्तान करते हैं उन्हें देवता के सर और सरित 
प्रशंसा करते हैं। 


व्याख्या : सुरपुरवासियो के प्रशसा करने का कारण कहते हूँ कि इतना भाग्य 
उनका नही है कि आँख भर सीता लक्ष्मण सहित रामजी का दर्शन पा सकें | नित्य- 
स्नान में सदा नदी नही मिलती है। तथ सरोवर मे स्नान होता है। सरकार सदा 
अवगाहस्नान करते है। कूप TATA नही करते। देवर्सार और देवसर मानसरोवर 
आदि हें । इनका इतना भाग्य इस समय नही है कि सरकार के सर्वाङ्ग प्रक्षालन का 
सोभाग्य प्रा हो । अत्तः ये सब उन सारत सरोवर की प्रशंसा करते हैँ जिनमे 
सरकार स्वान कर लेते हैं। 


जेहि तर तर प्रभु dele जाई । कर्राह कलपतरु तासु वड़ाई ॥ 
परसि राम पद पदुम पराया । मानति भूमि भुरि निज भागा ॥४।। 


अर्थ : जिस पेड़ के Te सरकार जाकर doa हैँ उसकी बडाई कल्पवुक्ष 


करता है। रामजी के चरण को धूलि का स्पशं करके पृथ्वी अपना बडा भाग्य 
मानती है | 


' ' व्याख्या: सूर्यमण्डल के मध्य में चन्द्रमण्डल और उसके मध्य मे अग्निमण्डल 
है और उसके भी मध्य मे कल्पवृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन पर सरकार के ध्यान 
et विधि है । सो आज वही सरकार उस कल्पवृक्ष का अनादर करके साधारण 
वृज्ञ के नीचे श्रमापनोदन के लिए जा बेठे है। अतः उस वृक्ष की बडाई कल्पवृक्ष 
करता हे | जिसे कभी सरकार के श्रमापनोदन का सौभाग्य नही प्राप्त हुआ | 

सोभाग्य को हजारों मुहर तो पृथ्वी पर ही लग रही है। ध्वज कुलिस 
अंकुस कंज जुत बन फिरत बॅटक किन लहे। इन चिल्लो से पृथ्वी अड्धित हो रही 
है। जो चरण झज शंकर से बन्दित है उनके स्पशं का सौभाग्य दिन रात हो रहा 
है । अतः भूमि का अपना भूरि भाग्य मानना प्राप्त ही है । | 


दो. Big aig घन बिबुधगन, वरखहि सुमन सिहाहि J 
देखत गिरि बन बिहँग मृग, रामु चले मगु जह ॥११३॥ 
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अर्थ : मेघ छाया करते और देवता फूल बरसाते और बडाई करते हैं । पतत 
चन पक्षी और मृगो को देखते हुए रामजी रास्ते मे चले जा रहे हैं | 

व्याख्या : अद्भूत शोभा है। पृथ्वी मद्भलमयी हो रही है। आकाश से मेध 
छाया करते चले जाते हैं | देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं | सरकार पर्वत वन पक्षी 
मुगो को देखते हुए चल रहे ह। वन यात्रा वन विहार हो रहा है | देवता लोग इस 
आनन्द को देखकर स्वगं सुख को तुच्छ भान रहे हैं। देवलोक मे दो बडे दोप हैं । 
एक ईर्ष्या और दूसरा गर्व | ये लोग दूसरे के सुखोत्कर्ष देखकर ईर्ष्या करते हैं और 
अल्पसुख देखकर गर्व करते हैं। उसी स्वभावानुसार इन्हे पृथ्वी पर के आनन्द को 
देखकर ईर्ष्या हो रही है I 
सीता लखन संहित रघुराई। गाँव निकट जब निकर्साहि जाई ॥ 
सुनि संव बाल बृद्ध नर नारी । चळहि तुरत years बिसारी ॥१॥ 

अथे : जब सीता और लक्ष्मण सहित रामजी किसी गाँव के निकट निकलते 
थे तो सुनते ही सब बालक वृद्ध नर और नारी घर का काय भूलकर तुरन्त चल 
पडते थे | 

व्याख्या : ग्राम के मध्य से मही जाते । वम मे से जव मेदान मे निकल आते 
थे तो खेतिहरो की दृष्टि पडी | यह अलौकिक शोभा देखकर उन्होने दोडकर गाँव मे 
खबर दिया ' अवस देखिये देखन जोगू | 

बालक वुद्ध गृहे कार्य से विनिमुंक्त हैं । अत" पहिले बालक चले | पीछे से बढे 
चले । नरनारी अर्थात्‌ युवक युवती गृहकार्य मे लगे है। उन्होने भी कायं छोड़ा । 
समाचार देनेवाले के शब्द मे ऐसी शक्ति आगयी है कि सुनमेवाला घर का काम 
छोड देता है । 
राम लखन सिय रूप निहारी । पाइ नयनफलु होहि सुखारी ॥ 
सजल बिलोचन पुलक सरीरा । सब भये मगन देखि दोउ बीरा ॥२॥ 


अथ : राम लक्ष्मण और सीताजी को देखकर नेत्र होने के फल को पाकर 
सुखी होते थे | उनके नेत्रो मे जळ आगया | शारीर पुलकित हो उठा । सब दोनो 
नीरो को देखकर मग्न हो गये | 

व्याख्या : राम लक्ष्मण पर दूर से ही दृष्टि पडी ओर सीताजी पर निकट आने 
पर | स्त्री पर विशेष रूप से दृष्टि न देना भारत को प्राचीन सभ्यता है। राम 
लक्ष्मण को दूर से ही देखते चरे आते J | निकट आणे पर सीताजी पर दृष्टि पडी । 
इसलिए राम ऊपन को पहिले कहा । दर्शन पाते ही शोकरहित हो गये | भाँख होमे 
का फल मिल गया | विशोक होना ही जन्म का फल है । अत चे सुखी हो गये । 

दोनो भाइयों का दर्शन चित्त देकर कर रहे हें। अत उसी आनन्द मे मग्न 
हो गये । सात्विक भाव हो गया | आँखो मे भाँसू डवडबा भाया और शरीर पुलकित 


हो उठा | 
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बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जनु रंकन्हि सुरमनि ढेरी ॥ 
ung एक बोलि सिख देही । लोचन जाहु लेहु छन एही Wall 


अर्थ : उनकी दशा वर्णन करते नही बनता । जैसे कड्ठालो को चिन्तामणि 
का ढेर हाथ लग जाय | एक दूसरे को पुकारकर शिक्षा देते है कि इस क्षण मेत्रो का 
लाभ ले लो | 


व्याख्या: उनकी दशा कहने योग्य नही सब होश के बाह्र हो रहे है। 
were को रोटी दुलभ उन्हे मानो चिन्तामणि का ढेर हाथ लग जाय ऐसी दशा 
सबकी हो रही है। एक दूसरे को पुकारकर शिक्षा देते है। अवलोकहु भरि नयम 
बिकल जनि होहु करहु सुविचार । धैयं घारण करके इस क्षण दर्शन करके नेत्र होने 
के फल को प्राप्त करी | ये बहुत शीघ्र आँख के ओट हो जायेंगे तब पछतावा रह 
जाममा कि आँख भर देख न पाये | 


रार्माह देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि संग छागे ॥ 
एक नयन मग छवि उर आनी । होहि सिथिल तन सत बरवानी ॥४॥। 


अर्थं * रामजी को देखकर किसी को ऐसा प्रेम हुआ कि देखते हुए साथ लगा 


चला जा रहा है। कोई नेत्र के मागं से छबि को हृदय मे लाकर मनसा वाचा कमणा 
शिथिल हो गया | 


व्याख्या : पहिले ही कह आये है ala सब बाल वृद्ध नरनारी । चर्लहि 
तुरत गृह काज बिसारी अत” पहिले बाळको की दशा कहते हुँ कि उन्हें रामजी 
को देखकर बडा प्रेम हुआ। AT उन्हे देखते रहने फे लिए बाल्यावस्थामुसार उन्हे 
देखते हुए साथ चरे जा रहे हैं। तस्परचात्‌ वृद्ध को दशा कहते है कि वे सरकार 
की मनोमयी मूर्ति हुदय मे लाकर शिथिल हो गये। उनका तन मन वाणी कोई 
भाम नही करती है | 


दो. एक देखि चट छाँह भलि, sift मृदुल तृन dat " 
Role गंवाइअ छिनुकु ay, गवनव अबहि कि भ्रात ॥११४॥- 


अर्थं : कोई वट की अच्छी छाया देखकर कोमल तृण और पत्ते बिछाकर 
कहता है कि क्षण भर यहाँ आराम कर लोजिये अभी जाइयेगा या कळ प्रात काळ | 


व्यास्या : अब सर युवा का हाळ वहते हैं कि उसने देख लिया कि वन मे से 
आ रहे हे। उसमे विश्वाम का स्थान नही है। अतः दोडकर पहिले ही रास्ते से के 
बरगद के पेड को देखा कि यहाँ शीतल छाया है। उनके विश्वाम योग्य है। सो थोडे 
से कोमल तुण और पत्ते आसन पे लिए बिछा दिये | जब रामजी वट के सम्निकट 
गये तब बहा कि यहाँ क्षण भर आराम कर लीजिये । आपको जल्दी जाना है कि 


भात वाळ तक रहरियेगा ? उसकी हादिक इच्छा है कि रात भर ठहर जाये | 
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एक कलस भरि आनहि पानी । tage नाथ कहहि मुदु बानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । राम कृपालु adie विसेखी ie 


अर्थ कोई घडा भरकर पानी छाता है और मीठी वाणी से कहता है | 
नाथ | जल पी लोजिये | प्रिय बचन सुनकर ओर अत्यन्त प्रीति देखकर कृपा 
रामजी जो विशेष सुशील है | 

व्याख्या अब नारी की व्यवस्था कहते है कि घडे मे जळ छेकेर पहुँच गः 
और मीठो वाणी से बहने लगी कि नाथ | घोडा जल पी लिया जाय | सरकार 
प्रिय वचन सुना और उनका प्रेम देखा कि विश्राम के लिए स्थान भी ठीक क 
रबखा है। आसव के लिए कोमल तृण और पत्ते भी fase) जळ भी प्रस्तुत है 
मोठी वाणी से स्वीकार करने के लिए प्रार्थना भी करते है। निदान आतिथ्य म 
देशकालानुसार पुरी तैयारी है। रामजी स्वभाव से ही THs है भौर विशेष सुझी' 
हे। इनसे शीळ छोडते नही घनता | 


जानी श्रमित सीय मन माही | घरिक बिळबु कीन्ह बट छाही ॥ 
सुदित नारि नर देखहि सोभा । रूप अनूप नयन मनु छोभा ॥२॥ 


अर्थं मन मे सीताजी को थकी हुई जानकर वट वी छाया से लगभग एव्‌ 
घडी के विश्राम किया । प्रसन्न होकर नर नारी शोभा देखने लगे। अनुपरूप ने उनमे 
मन को लुभा लिया | 

व्याख्या चौथी बात यह कि यद्यपि सीताजो चे कुछ न कहा | पर सरकार 
ने मन में जान लिया कि ये थकी हुई है । इसलिए बरगद की छाया मे ठहर गये 
ग्रीप्पषकाल मे बट की छाया शीतल होती है | रगभग एव घडी के वहाँ विश्राम किया 

रोगो को स्थिर होकर शोभा देसने का अवसर मिल गया । अत बडे प्रसन्न 
होकार देखने लगे | ऐसा अनुपम रूप कभी देला नही था । इसलिए नेत ओर मन 
soy हो गये । वहाँ से हटाये नही हटते | किसी भाँति तृप्ति नही होती । 
एकटक संव सोहहि ae ओरा । रामचन्द्र मुख चंद चकोरा ॥ 
तरुन तमाळ aw तनु सोहा | देखत कोटि मदन मनु मोहा ॥३॥ 

अर्थ सब एुवटक चारो ओर शोभित हुए। रामचन्द्र फे मुखचन्द वे लिए 
उनकी आँखें चकोर हो गयी। नये तमाछ ये रग की सी दारीरकी शोमा थी। 
जिसके देखते हुए करोडो कामदेवो का मन मोहित हा जाता था । 

ब्याख्या नयन भर मन वा ort दिसलाते हुँ कि सबो ने चारो ओर से 
चेर लिया भौर पलङ पडना बम्द बरतने देख रहे हैं। रामजी की झशोभास वे भी 
शामित हो रहे हैं। चारा आर से चन्द्रमा वो घेरवर देखने WATT की भी शोभा 


हो जातो है। यथा मुनि समूह मह बैठे सनमुस सत्रकी ओर | सरद इदु तन चितवत 
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नये तमाल वृक्ष से इ्यामता की उपमा दी गयी छे। रामजी का वर्ण श्याम 
है इससे तरुण तमाळ से उपमित किया । परन्तु लावण्य इतना है कि कोटि काम 
का मन मोह जाय । बिचारे ग्रामवासियो का मोहित होना कौन सी थडी बात है | 


दामिनि वरन लखन सुठि नीके । नख सिख सुभग भावते जीके ॥ 
मुनि पट फटिन्ह कसे तूनीरा । सोहहि कर कमलति धनु तीरा ॥३॥ 


अर्थं ` विजली ऐसे वर्णवाले लक्ष्मणजी अत्यन्त भले छगते थे । मख से छेवर 
शिख तक उनकी सुन्दरता मम वो बडी प्यारी लगती थी। बल्कछ वसन से कमर 
मे तरकस कसा हुआ था और हाथो मे धनूष बाण शोभायमान थे | 


व्याख्या ` गोरवणं और दीपिमान होने से लक्ष्मणजी की उपमा बिजली से 
देते हैं नख से शिख तत अवयव सगठन ऐसा है कि मत को वडा प्यारा लगता है । 
दोनो मूर्तियो वा रुप पृथक पृथक्‌ वर्णन करके अब वेप का एव साथ ही वर्णन 
करते हैं कि यद्यपि वल्कल बसन पहने हैँ पर कमर मे तरवस कसा हुआ है। हाथो 
मे धनुप ओर बाण हे। वन मसे आ रहे है। अत एक बाण सरकस से निकालकर 
हाथ मे लिये हुए है खतरा का सामना करने के लिए | 


दो जटा मुकुट सीसन्हि सुभग, उर भुज नयन विसाछ । 
सरद परव विधु बदन वर, जसत स्वेद कन जाल ॥११५॥ 


अथं मस्तको पर सुन्दर जटा के मुकुट विशाळ वक्ष स्थल भुजा और नेत्र 
शरदपुनो के चन्द्रमा से श्रेष्ठ मुखो पर पसीने के बृदो वा जाल शोभायमान था | 


व्यास्या जटा के जूट उनके सिरोपर मुकुट वी भाति शोभा दे रहे हैं 
एव वेप तो मुनियो सा है | पर उर भुज नधन का बिशाल होना वीरता द्योतित 
कर रहा है। और शरदपूनो के चाँद से मुखडो पर पसीने की बूदो का जाल भवृद्भार 
को स्थान दे रहा है। यथा श्रमकन सहित स्याम तनु देखें। कहँ दुख समउ 
प्रानपति पेखें | इस भाँति शान्त वीर और rete रस तीनो का मेल इस झाँकी 


में हृष्टिगोचर हो रहा है | 
बरनि न जाय मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
राम लखन सिय सुदरताई | सब चितर्वाह चित भन मति लाई ॥ १॥ 


अर्थं मनोहर जोडो का वर्णन नही किया जा सकता | शोमा बहुत है। मेरी 
वुद्धि थोडी है। राम लक्ष्मण और सीता वी सुन्दरता को सब चित्त मन और बडि 
लगाकर देख रहे हैं । 

व्यास्या यहाँ सीताजी की शोभा का वर्णन कवि ने अनघिकार के कारण 
नही किया । कहते हैं कि राम लक्ष्मण की जोडी का वर्णन करने मे में असमधं हे । 
क्योकि मेरी बृद्धि थोडो है । उसमे यह अपार शोभा समाती नही । जो वस्तु बुद्धि 
मे नही समाती उसवा वर्णन केसे किया जा सक्ता है? 
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जो छोग उस शोभा को देख रहे है। उनकी अवस्था वर्णन से शोभा कौ 
महत्ता को समझिये। वे लोग राम लक्ष्मण और सीता की सुन्दरता को मन बुद्धि 
चित्त लगाकर देख रहे हैं। यहाँ चार अन्त करणो मे केवल तीनका उल्लेख है| 
अहनगर का उल्लेख नही है। क्योंकि उसका पता ही नही | सब अपनपी को भूले 
हुए है | े 
थके नारि नर प्रेम पियासे। मनहुँ मुगी मुग देखि दिआ से ॥ 
सीय समीप ग्रामतिय जाही। पुछत अति समेह सकुचाही ॥२॥ 

अर्थे : प्रेम को प्यास से स्त्रो पुरुष ऐसे थके जैसे म॒गी मुग दीपक को 
देखकर थकित हो जाते Sl सीताजी के पास गाँव की feqat जाती है और भति 
स्नेह से पूछने मे सकूचाती हैं | त 

व्याख्या : प्रेम को प्यास मिरी ही नहीं वढ़ती ही जाती है। सरकार 
को देख रहे हुँ। पर ऐसी इच्छा है कि यो ही देखते ही रहे। मृग और मृगी को 
दीपक देखने का अवसर नही मिलता | यदि fas जाय तो वे निश्चल होकर देखा 
ही करे । उनके दीपक प्रेम को प्यास नही बुझती । 

ग्राम को स्मियाँ प्रम से सीताजी के पास पहुँच गयी । प्रेमवश सबका परिचय 
पछना चाहती हैं। प्रयोजन कुछ बलला नही सकती। पर जानने की अभिलापा 
है । अत पूछने मे सङ्भोच है । 
बार वार सब छागहि पाए। कर्हाह बचन Je सरल सुभाए ॥ 
राजकुमारि बिनय हम करही । तिय सुभाय कछु पूछत डरही ॥३॥ 

अर्थं वार वार सब पाँव पडती है और कोमल वचन सुन्दर भाव से 
पुठी हैं। हे राजकुमारी | में विनती करती हूँ । पर स्त्रो स्वभाव के कारण पूछते 
डरती हूं । 

व्याख्या अविनय के क्षमापन के लिए बार वार पाँव पडती हैं। पूछत अति 
WAZ सकुःचाही से मनसा प्रेम कहते Fl वार बार सब लागहि पाएँ से कर्मणा प्रेम 
कहते है। कहहिं वचन मुदु सरल सुभाए से वचसा प्रेम कहते हैं। सुन्दर भाव 
से मृद सरल वचन वहती ह। स्वरूप देखकर ही समझ गयी कि ये राजघराने 
की हैं] अत' राजकुमारी कहकर सम्बोधन करती है। कहती हूँ कि मेरी विनती 
यही है कि में कुठ पुछना चाहती हूँ । स्त्री स्वभाव से पूछने में डर लगता है । कही 
आप अप्रसव न हो जायें कि तुम्हे इन वातो से क्या प्रयोजन ? 
स्वामिनि अविनय छमवि हमारी । विळगु न मानवि जामि गवारी ॥ 


राजकुअर दोउ सहज सलोने। se तेलहि दृति मरकत सोने ॥४॥ 





१ यहाँ निदर्शना द्वितीय aware है । 
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अर्थ : हे स्वामिनि ! मेरी ढिठाई क्षमा करना । गवारी जानकर नाराज न 
होना । ये दोनो राजकुमार स्वभाव से लावण्यघाम है। नीलम और सोने ने इन्ही 
से चमक पायी है 

व्याख्या : राजकुमारी होने से स्वामिमि सम्बोधन करती हैं। यह मेरा 
अविनय है जो में नाता सम्बन्ध पूछती है । मेरा क्या अधिकार है जो पूछू । पर 
मै गेंवारी हँ। मे नही जानती कि क्या और केसे पुछा जाता है। मेरे गंवारपन के 
पूछने से अप्रसक्ष न होना । | 

भगवती दोनो आइयो से कुछ हटकर बैठो है। अत उनसे पूछती है कि 
राजकुँबर दोउ बडे ही सुन्दर हैँ। नीलम की और सोने की द्युति इनके तेज के आगे 
फीकी है । इनके विषय मे मुझे बडो उत्सुकता है | 


दो. स्पामरू मौर किसोर वर, सदर सुखमा अयन । 
सरद सर्वरीनाथ मुख, सरद सरोइ्ह नयन ॥११६॥ 


अर्थ : ये श्यामल गौर किशोर अत्यन्त सुन्दर और परम शोभा के निवास- 
स्यान है । शरद्चन्द्र ऐसा इनका मुख है और झरत कमल एसी ala हैं । 

व्याख्या : श्यामल गौर से बर्ण कहा । किशोर वर से अवस्था कही | सुन्दर 
सुखमा भयन से शोभा कट्टी । शोभा की मर्यादा मुख और Ay ही है । सी शरद्चन्द्र 
से तो मुख हैं ओर शरत्‌ के कमलो सी आँखे हैं। यद्यपि श्यामल गौर कहने से 
ही काम चल जाता । परन्तु वह शोभा पर इतनो Bers कि जेसा उससे हो 
सकता है पूरा वर्णन कर रही है | 
कोटि मनोज रजावनिहारे । सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुळ बानी । सकुची सिय मन ug मुसुकानी ॥१॥| 

अथं ; हे सुमुखि ¦ ये करोडो कामदेव फे छजानेवाले तुम्हारे कौन है। प्रेम 
से पुणं सुन्दर वाणी मुनकर सीताजी सद्धूचित हुईं और मन मे मुसकुरायी । 

व्याख्या : सुमुखि सम्बोधन का भाव यह कि श्यामल गौर किशोर ही सुन्दर 
नही हे । तुम भी सुन्दरी हो। अत. कहती हैं कि मुझे सम्बन्ध जानने की उत्कण्ठा 
हुई है। काम मे ही सौन्दर्यं की पराकाछा मानी गयी है। सोये तो करोडो काम- 
देव के लजानेवाले हें। ये तुम्हारे कोन हैं ? यही मै जानना चाहती हुँ । भाव 
यह है कि विना सम्वन्ध के तो स्त्री अकेली साथ जा नही सकती । अत ग्राम- 
वघूदियाँ कुछ सम्बन्ध का अन्दाज कर रही हैं। वह अन्दाज ठीक है कि नही 
इसीलिए पूछती हुँ। राम जानकी की शोभा हो ऐसी है कि इसमे दाम्पत्य भाव का 
होना देखनेवाले को इष्ट हो जाता है | यथा . जैहि बिरचि रचि सीय सँवारी | तेहि 
up वर रचेउ बिचारी। जो विधियस अस बने संजोग । तो saad होहि 

ब छोगू। 
स्पष्ट शब्दो भे यह कहने मे कि ये मेरे पति हैं स्तियो को सङ्कोच होता 
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ही है। फिर जानकीजी से आज तक ऐसा प्रइन किसी ने किया ही नही था । अतः 
wefan हुई और मनमे भुसकुरापी कि इरा स्नेह्य सुन्दर दाणी की उपेक्षा नही 
की जा सकती | अतः कहना ही पडा । 


तिर्न्हाह बिलोकि विलोकति धरनी । ag सकोच सकुचति बरवरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम वाल मुग नयमी। बोली मधुर वचन पिक वयनी ॥२॥ 


अर्थ उन्हे देखकर पृथ्वी को ओर देखने लगी । सुन्दर वर्णवाली सीताजी 
दोनो सद्धोचो से सद्भूचित हुई । मृग के बच्चे सी आँखें हे जिसकी और कोयल सी 
जिसकी वाणी है । ऐसी जानकोजी मधुर वचन बोली | 

व्याख्या ` सद्धोच के समय वर्ण मे दोप्ति अधिक हो जाती है । अत बरबरनी 
विशेषण दिया । उनकी ओर देखकर फिर पृथ्वी को भोर देखने लगना सद्भोच की 
मुद्रा है। पति के सामने उनके साथ सम्बन्ध का परिचय देने मे भी सङ्कोच है 
भोर ऐसे प्रेम से पुछी हुई बात का उत्तर न देने मे भी सङ्कोच है । अत सीताजी 
दोनो सङ्कोचो से सड्कूचित हो रही हँ। 

नेत्र चञ्चल हो रहे है। इसलिए बालमुगसयनी विशोषण दिया । स्वभाव से 
ही बडा मधुर स्वर है। अत पिकवयनी विशेषण दिया । ऐसी जानकीजी सद्धोच 
और प्रेम से मधुर वचन बोली । 


सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नामु छखनु BY देवर मोरे ॥ 
बहुरि यदनु विधु अचल ढाँकी । पिय तन चितइ भोह करि बाँकी ॥३॥ 


अर्थे . स्वभाव ये ही सुन्दर भाव वाले ओर गौर Was का नाम 
लक्ष्मण है । ये मेरे छोटे देवर हँ । फिर मुखचन्द्र को अञ्चल से ढककर और मोहे 
को टेढी करके प्रिय की भोर देखकर | 

व्याख्या भगवती सीताजी कहती हैँ कि स्वभाव से भी सुन्दर शरीर से 
भी सुन्दर गीरवणंवाले मेरे छोटे देवर हे। Hale इनसे बडे भी एक देवर है । 
इनका नाम तो लक्ष्मण है। अप्रसक्त होने से भरतजी का माम नही लिया। अब 
रामजी बो अपना पति कहना है और कहने मे सङ्कोच है। feat पति का 
नाम नही लेती । सो पहिले देवर का परिचय नाम लेकर देने से भौर बाद उनके 
नाम न लेने से ही बहुत कुछ कह दिया। घाम लेने के स्थान पर पति की भोर 
देखा । परिचय देने मे asta द्योतित वरमे के लिए मुखचन्द्र को अञ्चल से 
Spat देखा | 
खंजन मजु तिरीछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सयननि ॥ 


भई मृदित सब ग्रामबध्टी । रकन्हू राय रासि जिमि छूटी ॥४॥ 
अर्थ खञ्जन सी आँखो को तिरछा करके सीताजो ने उन्हें इशारे से बतला 
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दिया कि ये हमारे पति हैं। गाँव की सव स्तियाँ ऐसी प्रसन्न हुई मानो उन्होने 
सर्वोत्तम राशि लूट ली | | 

व्याख्या एकतो भगवती की aia स्वभाव से ही खञ्जन सी सुन्दर हूं | 
तिस पर भौंह टेढी करके तिरछी निगाह से रामजी की ओर देखा। भाव यह है कि 
कुलवधू के टेढी मीह ओर तिरछी निगाह के पान उनके पति ही होते हैं। गत 
इस fea से उन्हे अपना पति वत्तला दिया। मनचाही यात मालूम पडने से सब 
ग्राम की स्त्रियाँ बडी प्रसन्न BS 1 मानो लूट मे सर्वोत्तम राशि ढेर उन्ही के हाथ 
लग गयी | 


दो अति सप्रम सिय पाय परि, बहुविधि देहि असीस। 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह, जव wit महि अहि सीस ॥११७॥ 
अर्थ अत्यन्त प्रेम से सीताजी के पाँव पकडकर बहुत भाँति से आशीर्वाद 
देती हैं कि जब तक पृथ्वी शेष के सिर पर हैं तव तक तुम सदा सुहागिनी वनीं रहो | 
व्याख्या ग्राम को स्त्रियो को वडा आनन्द हुआ । अत अति प्रेम से सीताजी 
के पाँव पडती हैं। नीच जाति की हैं। अत पाँव भी पड़ती हैँ और आशीर्वाद 
भी देती हें। स्त्रियो के लिए भारत मे सौभाग्य का ही आशीर्वाद सबसे बडा 


मागा जाता है। अहि महि सीता कहकर युगरुजोड़ी के चिरञ्जीवी रहने को कामना 
द्योतित को | 


पारबती मम पति fra होहू। देवि न हम पर छाडव Big ॥ 
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी । जौ एहि मारग फिरिअ बहोरी ॥१॥ 


अर्थ पार्बती के समान पति को प्रिय होओ । हे देवि ! हम पर से छोह न 
हटाना | बार वार हाथ जीडकर विनती करती हूँ कि यदि आपका इसी रास्ते से 
SEAT हा | 

ब्याख्या पति का प्रेम होना भी सोहाग है। यथा मानौ मुख देखरावनी 
दुलहिन करि अनुराग सास सदन मन ललन हू सोतिन्ह दीन्ह सीहाग । अत 
दूसरे प्रकार के सोहाग का भो आशीर्वाद देती हैँ कि पार्वती के समान पत्ति को 
प्यारी हो शिवजी ने पार्वतीजी को अपने आधे शरीर मे मिला छिया । इसीलिए सती 
छ उपमा नही दिया । वे अन्त म प्रिय न रह सकी। आशीर्वाद दकर विनती भी 
करती है | जान गयी थी, कि सीताजी का हम पर छोह हैं। अत उस छोह का बनाये 
रखने के लिए विनय है। _ 


बार वार विनय करती हैं। हाथ जोडरर वहती है कि यदि आपका लोटना 
इसी मार्ग से हो जिस मार्ग से आप जा रही हैं। 


दरसनु देव जानि निज दासी | रूखी सीय सव प्रेम पियासी ॥ 
मधुर वचन कहि कहि परितोपी । जनु कुमुदिनी कौमुदी पोपी ॥२॥ 
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अर्थ तो अपनी दासी जानकर दरशन देता । सीताजी ने oar कि इन aT 
को प्रेम को प्यास है। सो उन्हे मधुर वचन कहर ऐसा सन्तुष्ट किया aa चाँदनी 
कुमुदिनी को पुष्ट करती है । 

व्याख्या पहिले ही स्वामिनि सम्वोधन करके उन सबो ने सेव्य सेवक भाव 
का नाता जोड़ रक्खा है । अत्त कहती हैं कि जेसे हम लोग आपको स्वामिनी जानती 
है वेसे ही आप हम लोगो बो दासी जानवर लोटते समय दर्शन दीजियगा | हम लोगो 
के लिए अपनी सुविधा छोडकर आप इधर a ही छौटे यह हम नही चाहती 
क्योकि ऐसी प्रार्थना सेवक धर्म के विरुद्ध है । 

भगवती चन्द Fl उनकी मधुर वाणी चाँदनी है। सो जेसे चाँदनी कुमुदिनी 
का परितोप करती है फुमृदिनी खिल उठती है उसी प्रकार से सीताजी के मधुर 
वचन से उनकी प्रेम की प्यास शान्त हुई । वे सन्तुष्ट हो गयी | 


तबहि लखन रघुवर रुख जानी । पुछेउ मगु लोगन्हि मुदु बानी ॥ 
qaqa नारि नर भये दु खारी । पुलकित गात बिलोचन वारी ॥३॥ 


अथं तब लक्ष्मणजी ने रामजी का रुख जानकर लोगो से कोमल बाणो 
द्वारा रास्ता पूछा । सुनते ही स्त्री पुरुप सब दु खी हो गये | उनको रोमाञ्च हो गया | 
नेत्रो मे जल भर आया | 

व्याख्या लटक्ष्मणजी ने रामजी के रुख से लख लिया कि सरकार की अब 
चलने की इच्छा है। सीताजी और ग्रामवधूटियो का सम्वाद भी समाप्त हो चुका 
था | अत मुदु वाणी से वाल्मीकिजी के आश्रम का रास्ता लोगो से पूछा | सुनते 
ही स्त्री पुरुपो ने समझ लिया कि अब जाना चाहते हैं। पुलकित होना और 
सजलनयन होना सात्विक भाव है। यह दुख मे भी होता है। सुख मे भी होता है। 
यहाँ पर दु ख से पुळक हुआ | इसलिए दु खारी शब्द भी लिख दिया | 
मिटा मोदु मन भये मीने 1 बिधि निधि दीन्हि लेत जनु छीने ॥ 
समुझि करम गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा ॥४॥ 

अर्थं ed मिट यया। मन मिलन हो गया । मानो विधाता विधि देवर 
अब Ha लेते है। क्मंगत्ति समझकर धैर्यं धारण किया और उन लोगो न विचार 
करके सुगम रास्ता बतला दिया । 

व्याख्या सरकार के दर्शन से वे लोग छहि जनु रकन्हि सुरमनि ढरी | ऐसे 
प्रसत थे जैसे दरिद्रो को चिन्तामणि का ढेर मिल जाय सो रामजी का चला जाना 
सोचकर ऐसे दु खी हुए मानो विधाता ने जो निधि दी थी उसे छीने लते है । 

अत घेर्यं छूट गया atl पर समझा कि कमगति दुर्लेभ्य है । इतना 
ही सुल भाग्य मे था । धेयं धारण करके विचार किया ओर सुगम रास्ता वतला 


दिया | 
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दो. लखन जानकी सहित तब, गवनु कीन्ह रघुनाथ | 
फेरे सच प्रिय वचन कहि, लिये छाइ मन साथ ॥११८॥। 


मर्थं तव लक्ष्मण और जानकी के सहित रामजी चले। सबको प्रिय वचन 
कहकर लौटाया । पर उनका मन साथ ले लिया | 

व्यास्या ' रघुनाथ हैं । अपनी प्रतिज्ञा पर हृढ हैं। एक वन से दूसरे मे घुसते 
हो चले जाते हैं । ग्रामवासी भी साथ चळ | प्रिय वचन कह के उनको लोटा दिया । 
पर उनके मन को साथ छे लिया। इस यार चित्त की चोरी नही की | पाहिल को 
थी। यथा छिये चोरि चित राम वटोही। वे सव साथ चलने को तेषार नही थे । 
इसलिए चोरी करनी पडी । ये तो साथ चलने को तयार थे। अत केवळ उनके मन 
को साथ लिया | उन्हें लोटा दिया I 


फिरत नारि नर अति पछताही | दैअहि ag देहि मन माही ॥ 
सहित विषाद परसपर कहही । बिधि करतब उलटे सब अहहो ॥१॥ 


अर्थ * छोटते हुए स्त्री पुरुष अत्यन्त पछताते थे । मन ही मन देव को दोप देते 
थे | विपाद के साथ एक दूसरे से कहने लगे कि विघाता के करतब सब gos ही है | 

व्यास्या * रामजी के कहने पर सब छोट पडे | पर उन्हें पश्चात्ताप हो रहा है 
वि हम बयो wie रहे हैं। यह निधि दर्शन हम लोगो को विधाता ने दी थो। उसे 
छोडकर हम घर Ble रहें हैं। यह भी विधि की प्रेरणा ही है। अत मन ही मन 
Te रहे हं कि इससे भी विधाता का दोष ZL रोरना न लोटना उनको इच्छा को 
बात थो । इसमे भी विधाता को दोप देने पर लोग बया कहेगे। अत इस मानसिक 
भाव को प्रकट नही करते पर मन में विधाता से अप्रसन्न हैं । 


अत उस अप्रसन्नता को विधाता के सभी कार्य उलटे होते हैं ऐसा कहकर 
प्रकट कर रहे हैं। रामजी के वन जाने से दु खी हुँ। अत एक दूसरे से कह रहे हैं । 


निपट निरकुस निठुर निसकू । जेहि ससि कीन्ह सरु सकलकू ॥| 
रखु कलप Te सागर खारा तेहि पठए बन राजकुमारा ॥२॥ 


अर्थ * ag विल्कुल निरकुश निर्दय ओर निडर है । जिसने चन्द्रमा को रोगी 
और वलड कर दिया | क्ल्पवृक्ष को पेड और समुद्र को खारा बर दिया | उसी 
ने राजबुमारों को यन भेजा । 

AEM : सग दु खो होकर ब्रह्मदेव को ही बुरा भला कह रहे हें। कहते हैं : 
१ निपट निरकुश २ निठुर और ३ मिशद्धु हैं। यदि विसी का AGT उस पर 
दता तो जगत के आह्वाददायक तथा तापहारक चन्द्रमा को क्षयी: रोगयुक्त तथा 
बखद्धयूकत न वरता | यदि कुछ भी दया उसे हाती तो rags ऐसे उदार को 
जड न बनाता | यदि कुछ भी डर उसे होता तो समुद्र को सारा न चनाता। जब 
रि छोटी छोटी तळेया कूप आदि मीठे हैं । छोटे जलाशय बे जल वो पिगाडनेवाला 
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अपराधो माना जाता है। जल के इतने बडे भण्डार को खारा कर देनेवाला Fa 
दण्डनीय नही है । पर उसे किसी का डर नही है। उसी विधाता ने राजकुमारो को 
वन भेजा है। रामजी को वन देने से निरकुशता सीताजी को वन भेजने से निष्ठुरता 
और लक्ष्मणजी को वन भेजने सै मि शद्धता द्योतित होती है | 


जी पे इन्हाह दीन्ह वनवासू। कीन्ह वादि विधि भोग विलासू | 
ए विचरहि मग बिनु पदनाना । रचे वादि विधि बाहन नाना ॥३॥ 


aq यदि विधाता ने इन्हे वनवास दिया तो भोग विलास का निर्माण 
व्यर्थं ही किया । यदि ये रास्ते मे नगे पाँव चल रहे हे तो विधाता ने अनेक प्रकार 
के वाहन व्यर्थं ही बनाये | 
व्याख्या सब वस्तुआ के लिए अधिकार अपेक्षित है । भोग विछोस का इनसे 
बढकर अधिकारी कोन है। इन्हे भोग विलास करते हुए देखकर ससार को सुख 
होगा । क्योंकि ये faa सबहि जहाँ off प्रानी ओर इनको बन जाते देखकर लोग 
दु खी होगे यथा जो सुनि सकल विस्व भइ सूला । अत एसे अधिकारी को वन 
दिया तो विधाता का भोग विलास निर्माण ही व्यर्थं है | 
ये वाहन पर निकलते तो देखकर ससार सुखो होता । इन्हे THE पाँव चलते 
देखकर किसका कलेजा नही फटेगा । यथा राम लखन सिय बिनु पग पनही | 
करि मुनि aa फिरहि बन बगही । एहि दु खदाह दहइ दिन छाती । भूख न वासर 
नीदं म राती | अत विधाता का चामा प्रकार के वाहन की रचना ही व्यथ है । 
ए महि परहि डासि कुस पाता । सुभग सेज कत gaa बिधाता ॥ 
तरुतर बास इन्हहि बिधि दीन्हा । धवल ary रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥४॥ 
अर्थं जब ये कुश और पत्ते बिछाकर पृथ्वी पर हो पड जाते हैं तो सुन्दर 
aa निधाता ने बयो बनाये है। जब विधाता ने इनके लिए पेड तले रहना नियत्त 
किया तो उज्ज्वल प्रासाद महल रच रचकर केवरू परिश्रम के भागी हुए । 
व्पारया इन्हे कुश पत्तेविछाकर जमीन पर सोते देखकर किसे दुख न 
होगा । यथा भयउ बिषाद निपादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी | सुन्दर 
सेज की शोभा तो इन्ही के सोने से हो सकती है। यथा जह सिय राम सयन 
नित करही । निज छबि रति मनोज मन हरही | अत ब्रह्मा द्वारा सुन्दर सेजो का 
बनाया जामा ही व्यर्थं हो गया | 
उज्ज्वल प्रासादो मे ही इनका निवास उचित था । जब विधाता ने इन्हे 
तरुतर बांस दिया तप धवल धाम को आवश्यकता न रह गयी | उनके बनाने म 
विधाता को श्रम ही हाथ लगा । फल कुछ च हुआ | 


दो जौ ये मुनि पट धर जटिल, सुन्दर सुठि सुकुमार | 
बिबिध भाँति yar वसन, वादि किये करतार ॥११९॥। 
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ad , यदि ये अत्यन्त सुन्दर सुकुमार वल्कल पहिने और जटा रखाये हैं तो 
अनेक प्रकार के भूषण वसन बिघाता ने व्यर्थ ही TAs | 


व्यास्या * सुन्दर सुकुमारो के लिए मुनिपट और जटा नही है । मुनिपट और 
जटा तो उनके लिए है जो तप के लिए सब भोग त्यागे हुए हैं। इनके लिए अनेक 
प्रकार के भूषण वसन चाहिए जिससे उन भूषन वसनो की शोभा हो । इनके जटा 
बल्कल घारण करने पर विधाता का भूषण वसन की रचना ही निष्प्रयोजन है | 


जो ए कद मुल फल खाहो। बादि guile असन जग माही ॥ 
एक कर्हाह ए सहज सुहाये। आपु प्रगट भए बिधि न बनाये ॥१॥ 
अर्थ : यदि ये कन्द मूल खा रहे हैं तो ससार मे अमृत आदि भोजन व्यथ 
हीहे। एव ने कहा किये स्वभाव से ही सुन्दर gl ये आप ही प्रकट हुए हैं। 
इन्हे ब्रह्मा ने नही बनाया हू । 
ब्यास्या - ये नमृत आदि भोजन करने योग्य है। इन्हे यदि कन्दमूल फल 
खिलाना रहा तो अर्मतादि भोजन किसके लिए बनाये ? भावार्थ ag कि जितने 


छ प्रकार के दुख ऊपर गिना आये है बे सव वनवास के ही दुख के अन्तगत 
हैं । ऐसे पुरुप को वनवास देने से विधाता को कौन सी फलसिद्धि हुई ? 


इस पर एक ने कहा कि ये स्वभाव से ही सुन्दर हँ । स्वयम्भू हैं । स्वय प्रकट 
दो गये । ये ब्रह्मदेव के बनाये नही हैं । 
जह लगि बेद कही विधि करनी । श्रबन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खोजि भुवन दस घारी । कहूँ अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥२॥ 


अर्थ जहाँ तक वेदो ने ब्रह्मदेव की करणी बतलायी है जो श्रवण नयन 
ओर मन का विषय है उसे खोजो। चोदहो भुवन खोज डालो | कहाँ ऐसे पुरुष 
हैं और कहाँ ऐसी नारी है | 

व्यास्या : यह पण्डितो का गाँव मालूम होता है। यहाँ वेद के जानकार 
मौजूद हैं । वहते हैँ कि श्रवण नयन मनगोचर जो कुछ विधि की करणी है सब मे 
दोप का अनुवेध है । यथा : परिधि प्रपच गुण अवगुण साना | ये निर्दाप उसमे कहां 
से आगये ? चौदहो भुवन खोजकर देखो । न बही ऐसे पुरुप हैं न ऐसी नारियाँ ही 
कही हें । ऐसे लोगो को वन षयो दिया ? 


sala देखि बिधि मनु अनुरागा | पटतर जोगु वनावइ छागा ॥ 


कीन्हे बहुत श्रम ऐक न आए। तेहि इरिपा बस आमि" SUIT Wi 
अर्थ ¦ इन्हे देखकर विधाता के मन मे वडा प्रेम हुआ तो इनके ऐसा दूसरा 


See ee 


१, यहाँ हेतु असिदधारपदा उद्यक्षा है 1 
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बनाने लगे | परिश्रम बहुत किया। पर कोई भन्दाज ही नही oar । उसी ईर्ष्या से 
इन्हे वन मे लेकर छिपा दिया | 

व्याख्या ' कलाकार जव कोई अच्छी चोज देखता है ओर उसे पसन्द आ 
जाती है तब वह वेसी ही दूसरी बनाने का प्रयत्न करता है। मालम होता है कि 
उसो भाँति ब्रह्मदेव मे भी चाहा कि इनके ही ऐसा दूसरा बनावे । सो ब्रह्मदेव ने 
बहुत उद्योग किया। पर कुछ करते धरते नही बन पडा । तव उन्हे ईर्ष्या हुई कि 
लोग कहेगे कि इन्हें बनाने नही आता । बनाने आता तो दूसरा भी ऐसा बनाते | 
इसलिए इन्हे लाकर वन मे छिपा दिया । जिससे लोग इन्हे देख ही न पावे और 
उनको रचना शक्ति का आदर चना रहे | 


एक hele हम बहुत न arate । आपुहि परम धन्य करि मानहि ॥ 
ते पुनि पृुन्यपुज हम लेखे।जेदेर्खाह देखिहहि जिन्ह देखे ॥४॥ 


अर्थं एक ने कहा कि हम aga नही जानते | हम तो अपने को परम धन्य 
मान रहे है । हमारे रेखे तो वे भी पुण्यपृझ् हे जो इन्हे देखते हैं देखेंगे और जिन्होने 
देखा है | 

व्याख्या तीसरे ने कहा कि भाई । तुम्हारी कल्पनाशक्ति बडी बरूवतो है | 
तुम बहुत जानते हो । अच्छा कारण se निकाला । पर मै कार्य कारण के पीछे नही 
पडता । मैंने इसवा दर्शन पाया | इसो से अपने को धन्य मानता हुँ । 

मे ही नही पहिले जिन्होंने इनका दशन किया आज जो कर रहे हैं और 
भविष्य मे जो करेंगे वे भी पुण्ययुञ् है । मेरा तो यही मत है। 

दो एहि fata कहि कहि बचन प्रिय, ote नयन भरि नीर । 

किमि चर्लिहाह मारग अगम, सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 

अथं इस भाँति प्रिय बचन कह कहकर आँखो म आँसू भर लाते हैं कि 
अत्यन्त ही सुकुमार शरीरवाले ये दुर्गम रास्ते को केसे पार करेगे । 

व्याख्या फिरत नारि नर अति पिताही से उपक्रम करफे लेहि नयन भरि 
मीर से उपसहार करते है। यहाँ पर तीन प्रकार से लोग बोले है। पहिले के कहने 
मे तमोगुण की झलक थाती है । दूसरे मे रजोगुण स्पष्ट है। तीसरे मे सत्वगुण का 
प्रकाश है । इस भाँति यह सोचकर कि ऐसे सुकुमार शरीर इस दुर्गम रास्ते म क्रेसे 
निवहेगे | उन लोगो की आँखो मे आँसू आ जाता है । 
नारि सनेह विमल वस होही। चकई साँझ समय जनु सोही ॥ 
मुद पद कमल कठिन मगु जानी । गहवरि हृदय कहहिं बर बानी ॥१॥ 

अर्थ ° feqat स्मेह से विकलता के वश हो जाती हे । जेस सायकाल के समय 
चकई की झोभा हो जाती है। चरण कमल को कोमल और रास्त को कठिन 
जानकर भर हृदय से अच्छी वाणी बोलती हुँ । 
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व्यास्या विछोह वे समय प्रेमपात्र पर अधिक प्रीति बढ जाती है। इसलिए 
चिकळता के बश होना बहा। पुश्पो वो दशा ऊपर वह आये कि उन्हे भी विपाद 
है। अब स्त्रियों को दशा कहते हु कि वे तो विकता के वश हो गयी हैं। उनको 
अवस्था की उपमा सन्ध्या के समय चवई वी अवस्था से दो गयी जब कि ag 
प्रिय के विरह से विकल होती है। प्रेमी की चोमा प्रेमपात्र के विछोह मे विकल 
होने मे है। इसलिए सोही शब्द का प्रयोग किया । स्त्रियाँ सरकार के रूप पर 
मोहित हैं। अत चवई से उपमित किया । यथा Fag सली अस को तनु धारी | 
जो न मोह यह रूप निहारी । 

स्त्रियो के हृदय मे भी वही बिचार उठा जो पुरुषो के हृदय मे उठाथा कि 
कोमल सुन्दर चरण बठिन रास्ते मे अत्यन्त पीडित होगे। उस पीडा को सोचकर 
हृदय भर आया । अत वर वाणी कहती हैं । प्रेमयुक्त वाणी ही वर वाणी है। 
परसत मुदल चरन अरुनारे। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जौ जगदीस इन्हहि थनु दीम्हा । कस न सुमनमय मारगु कीन्हा ॥२॥ 

ad कोमछ और लाल चरणो को छूने में पृथ्वी उसी भाँति सङ्धचित 
होती है जिस तरह हमारा हृदय सद्धचित होता है। यदि जगदोश ने इन्हे वन 
दया तो रास्ते को पुष्पमय वया नहीं बनाया ? 

व्याख्या इस अरुण मृदुल चरण को हृदय मे छाने से मेरा हृदय सकुचता 
है कि इन चरणो के स्पर्शे योग्य हमारे दृपित्त हृदय नही हैं| इसी भाति पृथ्वी 
को सङ्कोच हो रहा है कि इन कोमळ चरणो के धारण योग्य भेरा वक्षस्थल नही है । 

कमल का पुष्पो के ऊपर रहना ही उचित al अत इनके चरण कमल के 
लिए पृष्पमय मागं ही उपयुक्त है। जब विधि ने इतना उलटा पलटा किया कि 


इन्हे वन दे दिया तो मार्ग मे भी उलटा पलटा करना चाहता था। उसे कठोर 
से पुष्पमय बना देते | 


जो माँगा पाइअ बिधि पाही। ए रखिर्भाह सखि आँखिन्ह माही ॥ 
जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ॥३॥ 

अर्थ यदि ब्रह्मादेव से मुंह माँगा मिले तो हे सखि! इन्हे आँखो मे रखना 
चाहिए । जो नरनारि उस समय नही आये वे रामजी को मही देख पाये । 

व्याख्या विधि है। अपनों विधि वेठाया करते है। मुह माँगा नही देते | 
यदि देते तो इन्हे आँखो मे रखती । कही जाने ही म देती। आँख बडी कोमल 
होती हँ। पुष्प का भी स्पशं सहन नही कर सकती | आँखिन मे सखि राखिवे जोग 
इन्हें किमि कै वनवास दयो हे । ata निर्लेप है । उनके रहने योग्य है। हृदय तो 
कलुषित है । वहाँ उन्हे रहने को केसे कहे । 

कुछ लोग गाँव मे नही थे। पीछे से आये aga देखा। दे देख ही नही 
पाये । पता छगा कि ऐसी अलौकिक सुन्दर तीन मूतियाँ इधर से ही वन गयी हे । 
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घटतर कुछ दर तक विश्राम भी किया था। लोगो ते चाहा भी था वि रात को 
यही ठहरे पर वे ठहरे नही । 
सुनि सरूप gale अकुलाई । अब oft गये कहाँ लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ बिलोकहि जाई । प्रमुदित फिरहि जनम फलू पाई ।॥४॥। 
अर्थ स्वरूप की प्रशसा सुनकर भावुल होत्रर पूछते हैं कि भाई | ये लोग 
कहाँ तक गये होगे। समर्थ लोग दोडकर जाते थे और ददांन करके जन्मफल पा 
जाते थे और प्रसन्न होकर लोटते थे | 
व्याएया अलीकिक स्वरूप का वर्णन सुनकर दशन के लिए ape होकर 
qed थे कि अव तक वे कितनी दूर आगे वढ गये होगे | उनके मन मे वडी उत्कण्डा 
दान को है | सभी ने दर्शन पाया । हम ही रह गये । अत पहुँच के भीतर हो तो 
जाकर दशन करना चाहिए | 
लोगो ने दूरी वतला दी । तब जो दोडने मे समर्थ थे दोडे पडे। जाकर 
दर्शन किया । मनुष्य जन्म का फल ही सरकार का दर्शन है। यथा राम चरन 
वारिज जब देखो । तव निज जन्म सफल करि लेखो । सो दर्शन प्राप्ति से कृतवत्य 
हुए | जन्मफल पाकर आनन्द से लोटे | 
दो भबला वालक वुद्ध जन, कर मीजहि पछिताहि। 
होहि प्रेम बस लोग इमि, रामु जहाँ जह जाहि ॥१२१॥ 
अर्थ स्त्री बच्चे और बढे हाथ मछ मलवर पछताते हूँ। इस भाँति जहाँ 
जहाँ रामजी गये वहाँ १ रोग सव प्रेम के वश हो गये | 
व्याध्या अव असमर्थो की वात कहते हूँ कि स्त्री बालक और वृद्ध हाथ 
मलते Zi पछताते है कि हमारे भाग्य मे दशन बदा नही था। स्त्रियाँ दौड नही 
सकती थी । वृद्ध महाअसमर्थं थे। वच्चे भी दूरतक नही दौड सकते थे। भत इन्हे 
पछताना ही हाथ लगा | Tad को दौडकर जाते देखकर ये जी ममोसकर रह जाते 
हें। इस भाति जहाँ रामजी जाते हैं वहाँ प्रेम का समुद्र उमड पडता है] ऐसी 
aia है कि जिन्होने देखा चे भी पछताते हैं कि मे सग बयो नही गया और जिन्होने 
दर्शन नही पाया ने भी पछतते हैं कि मेरे भाग्य मे दर्शन नही रहा । 
गाँव गाँव अस होई अनदू। देखि भानुकुछ करव चदु ॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहि।ते मुप रानिहि दोसु छगार्वाह ॥१॥ 
अर्थे सूर्यकुल के कुमुद के चन्द्रमा रूप रामजी को देखकर गाँव गाँव मे ऐसा 
आनन्द हो रहा है । जा काई समाचार पाते हैं वे राआ रानी को दोप लगाते हैं। 
व्याएपा सरकार का सौन्दर्ये हो ऐसा है कि उसे देखकर स्त्रियाँ चन्द्रोदय 


पर कुमुदिनी की भाँति खिल उठती है। यथा नारि कृमुदिनी अवघ सर रघुपति 
faze दिगेस। अस्त भय बिगसित भई निरखि राम राकेस | वैसी ही यति पुरुषो 
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की भी है। अत कहते है कि इसी गाँव की ag दशा नही जितने गाँव रास्ते मे 
पडते हैं वही आनन्द की लहर भा जाती है । 

उन देखनेवालो मे से किसी किसी को कुछ टूटा फूटा पत्ता चल जाता है। 
वे राजा रानी को दोप देने लगते हैं। यथा ते पितु मातु Teg सखि कैसे । जिन 
पठए बन बालक ऐसे | 


कर्हाह एक अर्ति भल नरनाह। दीन्ह gale जेइ लोचन छाहू ॥ 
कर्हाह परसपर लोग छोगाई।वाते सरल सनेह सुहाई URI 


aa किसी ने कहा वि राजा बहुत अच्छा है | जिसने हमको नेन होने का 
फल दिया । स्ती पुरुष आपस म स्नेह से सरल और सोहाई बाते कहते हैं । 

व्याख्या अधिक लोग तो दोष लगानेवाले हो हें। पर कोई ऐसे भी हें जो 
कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छा है। उसने हम sins कल्याण के लिए 
इतने वडे स्वार्थ का त्याग fear यदि इन्हे वन न भेजता तो हम लोगो के नेत्र 
सफल HA होते । बथा करह सफळ ATH नयन सुन्दर बदन देखाइ | 

घर के भीतर वात हो सही है। अत लोग रोगाई का परस्पर कहना कहते 
हैं। स्नेह भरा चित्त होने से सरल बाते ही मुख से निकलती हे और वे सोहाई 
भी होती है । 


ते पितु मातु धन्य जिन्हें जाये । धन्य सो नगरु जहाँ ते आपे ॥ 
धन्य सोदेसु सेलू बनु गाउँ । णहं जह जाहि धन्य सो ठाउँ ॥३॥ 
aa वे माता पिता धन्य हूँ जिन्होने इन्हे जन्म दिया। वह नगर धन्य 


हे जहाँ से आये हैं। वह देश पर्वत गाँव धन्य है। चह स्थान धन्य है जहाँ जहाँ 
येजा रहे हैं । 


व्यायया कहहु तात केहि भाँति कोउ करे बडाई त्तासु । राम लखन तुम सतू- 
हून सरिस तनय सूचि जासु । अत माता पिता धन्य है धन्य अवध जो राम वख्नानी | 
अत जहाँ से आये वह नगर धन्य है और परसि राम पद पढुम परागा। मामत 
भूमि भूरि निज भागा । अत वह देश वह पवेत ag वन वह गाँव धन्य है जहाँ जहाँ 
ये जावेंगे । यथा बड भागी ag अवध अभागी | जौ रघुबस तिलकु तुम त्यागी | 
सुलु पापेउ विर्राच रचि तेही।ए जेहि के aa भाँति सनेही ॥ 
सम छखन परथि कथा सुहाई । रही सकल मग कानन छाई ॥४॥ 
_ अर्थ ब्रह्मदेव ने उसी की रचकर सुख पाया । जिसके ये सउ भाँति से BH 
है । राम छक्षमण के रास्ते की सोहाई कथा तमाम रास्ते ओर वन मे छा गयी | 

व्यास्या माता पिता घन्य हैं । जन्मस्थान धन्य है । जहाँ जाते हैं वह स्थान 
घन्य ह । पर इनके स्नेही भक्त ऐसे धन्य हैं कि उनको रचकर ब्रह्मदेव अपने को 
मुजी मानवर चन्म हुए। यथा मो पुल धन्य उमा मुमु जगत पृज्य सुपुनीत | 
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श्रीरघुनाथ परायन अहँ नर उपज विनीत। भक्त के उत्पन्न होने से कुल धन्य होता 
el सभी re ager निर्मित है। अत वे भी धन्य हए। अथवा aga थे 
निर्माण कला की पराकाष्ठा मनुष्य की रचना म है। पर मनुप्यताकी पुर्णता तो 
हरिमक्ति से होती है। नही तो तुलसी जेहि राम ते नेह नही सो सही पशु पूँछ 
विषाण न द्वे] अत हरिभक्त के निर्माण से अपनी कला की पुर्णता देखकर ब्रह्मदेव 
सुखी होते है । 

जिधर से सरकार जाते हैं उधर आनन्द को लहर आ जाती है। उसकी 
कथा चळ पड़ती है और बह कथा सोहाई होती है। मनभावनी होती है। उसे 
कहते सुनते लोग सुख पाते है | यथा भव मग अगम अनदु बिनु श्रम रहेउ सिराइ | 


दो एहि बिधि रघुकुल कमल रबि, मग लोगन्ह सुख देत | 
जाहि चले देखत बिपिन, सिय सौमिनि समेत ॥१२२॥ 

ad इस भाँति रघुकुल कमल के सूर्य रास्ते के रोगो को सुख देते हुए 
सीता ओर लक्षमण सहित वन को देखते हुए चल जाते हैं । 

ब्यारया छाँह करहि घन बिबुध गन वरर्खाह सुमन सिंहाहि। देखत 
गिरिवन विहँग मृग रामचल वन जाहि से उपक्रम करके एहि बिधि रघुकुल कमल 
रबि मग लोगन सुख देत इत्यादि से उपसहार करते ह । नो दोही मे केसे रास्ते के 
लोगो को सुख दते हुए रामजी वन देखते चल जा WEI इस बात का 
वर्णन किया | 
आगे राम लखन बन पाछ।तापस वेप विराजत ars tt 
उभय बीच सिय सोहति कंस । ब्रह्म जीव बिच माया जैसे ॥१॥ 


अथं आगे आगे रामजी पीछ पीछ लक्ष्मणजो तपस्वियो का वेष बनाये हुए 
शोभायमान हैं। दोनी के बीच सीताजी केसी सोहती हँ । जैसे ब्रह्म और जीव के बोच 
भे माया हो । 

व्याय्या अब वत मे जाते हए तीनो मतयो की केसी शोभा है | इसे वणन 
करते हुए कहते है कि सम्बन्धानुसार तथा रक्षा के बिचार से भी रामजी आगे आगे 
चलते है और लक्षमणजी पीछ पीछ चलते हैं। तपस्वियो के वेप मे कसे कसाये 
शोभायामान है। यथा अनुज सहित सिर जटा वनाये। दोना के बीच म सीताजी 
हँ । इनका वेष अभी तपस्विनियां सा नही है। अत कचि राम लक्ष्मण की उपमा 
तो ब्रह्मजीव से देते हैँ और सीताजी की माया से। ब्रह्मा माया को नही देखता | 
सवथा स्वतन्त्र है। परन्तु माया उसी के आश्रित है । उसी के पीछ चलती g | जीव 
यद्यपि ब्रह्म का हो ATRL पर माया का अनुसरण करता है। ब्रह्म और जीव 
सजातीय पुरुष हैं। माया विजातीय स्त्री है। भत वेप म मेद है। Tanita म भेद 
maga है। अत माया वो ब्रह्म जीव के बीचमै वहा । इन्ही सब वाता पर 
विचार करवे कवि मे राम जानकी और लक्ष्मण की उपमा त्रह्म माया और जीव 
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से दिया । देखनेवाळा जहाँ खडा है वहाँ से आते हुए तीनो मूर्तियो मे पहिले 
रामजी को देखता है | पीछे सीताजी को तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणजी को | यहाँ देखनेवाला 
कवि है । इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि वर्णन करने के समय कवि अपने 
को किस स्थान पर मान रहा है । अभी तीनो मूतियाँ दूर हैं। बहुत स्पष्ट दिखलायो 
नही पड रही Fl अत ब्रह्म माया और जीव से उपमित किया | 


वहृरि कहहुँ छबि जसि मन बसई | जनु मधु मदन मध्य रति लसई Il 
उपमा बहुरि कहौ जिय जोही। जनु बुध बिधु विच रोहिनि सोही ॥२॥ 
अर्थ : फिर जैसी छवि मन मे बसी है वेसी कहता हूँ। मानो मधु और 


कामदेव के बीच मे रति शोभित हो । फिर अपने जी मे सोचकर उपमा कहता हूं। 
जेसे बुध ओर चन्द्रमा के बीच रोहिणो शोभायमान हो । 


व्यास्या : यहाँ मधु चेन मास वसन्त का उपछक्षण दै । मदन और रति दम्पतो 
हुँ । बसन्त मदन का सखा है। चलते चलते ठीक सामने आजाने पर कवि शोभा को 
स्पष्ट देख रहा है । अत' मधु मदन ओर रति को उपमा देता है। आगे बढने के वाद 
उपमा देने के समय सबसे पीछे होने के कारण लक्ष्मणजी को कवि पहिले देखता है 
तत्पश्चात्‌ सीताजी को और उसके बाद रामजी को। अत मधु को पहिले कहकर 
तब मदन रति का उल्लेख करता है । कवि शोभा देखने मे मग्न है । 

जव मूतियाँ बहुत दूर निकल ययी, अब इष्टि के ओझल हुआ चाहती 
तब फिर उपमा देते है कि वुध और चन्द्रमा के बीच मे जैसे रोहिणो हो। चन्द्रमा और 
रोहिणी दम्पती है | बुद्ध चन्द्रमा का पुन है । तोनो बहुत दूर है । दूर चले जाने पर 
उसी भाति कवि पहले लक्ष्मणजी तसइचात्‌ सीता ओर रामजी को देखएा है भौर 
उसी क्रम से वर्णन करता है। दूर की उपमा ब्रह्म, माया और जीव से दे आये हैं। 
ओर फिर दूर की ही उपमा देनी है। अतः कवि को सोचना पडा कि अब कौन सी 
उपमा दें । तो तीन तेजोमय वस्तु चन्द्र, रोहिणी और बुध से जो दूर स्थित है दे 
डाला | पर हृदय मे बीचवाली छवि बसती है । अत. मधु, मदन, रति की उपमा 


दी। क्योकि सबके मन मे काम का निवास है और गोस्वामीजी के मन मे उसके 
स्थान पर राम बसते = | 


प्रभु पद रेख वीच विच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥! 
सीय राम पद अक बराएं। लखनु चलहि मग दाहिन लाएं ॥३॥ 


अर्थं ; प्रभु के चरणो को रेखाओ के वीच बीच मे सीताजी अपना पाँव धरती 
और डरती हुई रास्ता चळती हूँ। सीता और रामचन्द्र के चरणो के चिह्नो को 
बचा TAHT लक्ष्मणजी दाहिनी ओर से रास्ता चलते थे | 

व्यास्या * सीताजी ठीक रामजी का अनुसरण करती हूँ और अनुसरण करने- 
वाले का पेर अग्रगामी के चरण चिह्वो पर पडेगा ही। अत सीताजी रामचन्द्र के 
चरण चिल्लो पे बीच बीच मे पेर रखती हैं और डरती हुई रास्ता चलती हुँ कि 
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कही सरकार के चरण चिल्लो पर भेरा पैर न पड जाय | सीताजी की ऐसी पुज्य 
वृद्धि सरकार पर है । 

घेसी ही पूज्य बुद्धि लक्ष्मणजी की दोनो सरकारो पर है । उन्हे दोनो मूतियो 
के चरण चिल्लो को बंचाना ठहरा | अतः वे दाहिनी ओर हटकर चल रहे हैं | 


राम waa सिय प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 
खग मुग मगन देखि छवि get । लिये चोरि चित राम वटोही ॥४॥ 


अथे ' लक्ष्मण राम और सीत्ताजी की प्रीति वचन का विपय ही नही है। 
अत केसे कही जा सकती है। उनकी छवि देखकर पशु पक्षी ATT हो जाते थे। 
क्योकि पथिक राम ने उनके चित्त चुरा लिये । 

ब्याख्या : राम लक्ष्मण और सीताजी की प्रीति ऐसी पावन और सुन्दर है 
कि मन मे तो बडी अच्छो लगती है पर कहते नही बनती। यथा : इनके प्रीति 
परसपर पावनि। कहि न जाइ मन भाव सुहाधनि | सुनहु नाथ कह मुदित विदेह । 
ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु | 

शोभा कैसी अद्भुत है कि पशु पक्षी देखकर मोहित हो जाते हैं | अपनी जाति 
फी ही शोभा पर जीव रीझते है । खग की शोभा खग ही समझते हैं । मुग की शोभा 
मुग ही समझते हैं । ये मनुष्य की शोभा नही समझ सकते | पर यहाँ महाशोभा की 
ऐसी अतिशयता है कि वे भी मगन हो जाते है। कवि कहते है कि इसमे खग मुग की 
कोई बात नही है । राम बढोही ही मन के चोर है । 


दो. जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दोउ भाइ। 
भव मगु अगमु अनदु तेइ, बिनु श्रमु रहे सिराइ ॥१२३॥ 
अर्थ : जिसमे जिसने सीता संहित दोनो भाई प्रिय पथिको को देखा उनको 
ससार के अगम मार्ग मे सुख हुआ और वह बिना परिश्रम के ही कट गया । समाप्त 
हो गया | 
व्याख्या . अब प्रिय पथिको के दर्शन का माहात्म्य सुनिये | ससार का रास्ता 
अगम है। दु खमय है। पता नही कहाँ जा रहा है। पर जिसने इन तीनो मूर्तियों 
को रास्ता चलते देखा उसे भवमग आनन्दमय हो गया और बिना परिश्रम ही 
उसका अन्त मिल गया । अर्थात्‌ वे अनायास ही भवसागर के पार हो गये | 
‘amg जासु उर सपनेहुँ काऊ। बसहु लखन सिय राम बटाञ ॥ 
रामधाम पथ पाइहि सोई । जो पथु पाव Hag मुनि कोई ॥१॥ 
अर्थ " अब भी जिसके हृदय मे कभी सपने मे भी दमण सीता और राम 
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तीनो पथिक बसते है । बह राम घाम के मार्ग को पायेगा। जिसको कोई मुनि कभी 
कभी पाते हँ। 

व्याख्या ऊपर कह आये हैं कि जिन्होने रास्ते जाते हुए तीनो मूतियो को 
देखा उनका कैसा कल्याण हुआ | अब उक्त घटना से आजकल के लोगो का केसे 
कल्याण होगा। सो बतलात हैं। जैसा मनुष्य दिन को सोचता है वेसा ही रात 
को स्वप्न देखता है। अत स्वप्न में देखना तभी सम्भव है जब जाग्रत में मनोयोग 
पूर्वक घ्यान करे । इस भाँति यदि सपने मे भी पथिक रूप से राम लक्ष्मण सीता 
मन मे आजयं ती उसे रामधाम का पथ मिल जाता है। रामधाम का पथ 
मिळना अतीव दुर्लभ है । किसी मुनि को किसी समय मिल जाता है । 


तब रघुवीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट ag सीतल पानी ॥ 
तहं वसि कद मूल फल खाई | प्रात नहाइ चले रेघुराई ॥२॥ 


ae तब रामजी सीताजी को थकी हुई जानकर ओर पास ही बरगद का 
पेड और ठण्डा पानी देखकर वहाँ बसे । कन्द मूल फल खाया ओर सवेरा होते ही 
स्नान करके चल पड़े | 


व्याख्या दोपहर को भी सीताजो को यको देखकर बरगद के पेड तले ठहरे 
थे। यथा जानी श्रमित सीय मन माँही | घरिक बिलव कीन्ह बट छाँही । अब फिर 
सीताजी थक गयी तो फिर बरगद के तले ही ठहरे वहाँ शीतल जलाशय भी था | 
रात्रि उसी पेड के तले बितायी | कन्द मूल फल भोजन किया | इससे यह भी पता 
चलता है कि केवल एक बार भोजन का नियम रू रक्खा हे । 


१५ वाल्मीकि मिलन प्रसङ्ग 


देखत बन सर सेल सुहाये | बाल्मीकि आश्रम प्रभु आये ॥ 
रामु दीख मुनि बास सुहावन । सुन्दर गिरि काननु जळू पावन ॥३॥ 


अर्थ . सुन्दर वन तालाब पर्व॑त को देखते हुए प्रभु वाल्मीकिजों के आश्रम मे 
आये । रामजी मे मुनि के सुहावने निवास स्थान को देखा कि सुन्दर वन है । पव॑त भी 
सुन्दर है और पवित्र जल है | 

व्याख्या ग्रामवासियो ने विचार करके सुगम रास्ता बतलाया था । सो उसकी 
सुगमता कहते हूँ कि सुन्दर वन जलाशय ओर पवंत देखते देखते प्रभु वाल्मीकिजी 
के आश्रम पर पहुँच गये । रामजी ने मुनिजी के सुन्दर आश्रम को देखा | आदि 


कवि हूँ। रम्य स्थान पर अपना आश्रम बनाया था। जहाँ सुन्दर पर्वत हैं, सुन्दर 
वन हें ओर पवित्र जळ है | 


सरनि सरोज विटप बन फूले । गुजत मजु मधुप रम भूले ॥ 
लग मुग विपुल Trees करही । विरहित व॑र मुदित मन चरही ॥४॥ 
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अथं ताछाबो मे कमल ओर वनी मे वृक्ष फल रहे थे और सुन्दर भौरे रस 
मे मस्त हुए गुञ्जार कर रहे थे | बहुत से पशु पक्षी कोलाहल कर रहे थे और बैर 
छोडे हुए आनन्द से विचर रहे थे | 

व्याख्या आदि कवि फे निवास योग्य रमणीय स्थल था । जलाशयो की 
शोभा कमलो के फूले से हो रही थी और वन की शोभा वृक्षो के Har से हो रहो 
थी ओर वे फूल ऐसे सरस थे कि चारो ओर वन मे भीरे गुज्लार फर रहे थे । 
चिडियाँ चहचहा रही थी । वन्य पशु भी अनेक प्रकार के शब्द कर रहे थे । क्सी मे 
स्वाभाविक चैर का नाम मही | सब प्रसन्न मन से विचर रहे थे | 

सरनि सरोज बिटप बन HS से गन्ध कहा | गुजत मजु मधुप रस भूले से 
रस कहा | खग मृग विपुल कोलाहुल करही से शब्द कहा | सुन्दर गिरि कानन जल 
पावन से रूप कहा | इस भाँति उस वन को सर्वेन्द्रिय तपण बतलाया | मुनिजी मे 
ऐसी अहिसा की प्रतिष्ठा थी कि उनके सन्निधान से पशुपक्षी स्वाभाविक वेर छोडकर 
उस बन मे निर्भय आनन्द से विचर रहे थे । 


दो सुचि सुदर माश्नमु निरखि, हरले राजिव नेन। 
सुनि रघुवर आगमनु मुनि, आगे आयेउ लेन ॥१२४॥ 


अथं राजीव लोचन राम पवित्र और सुन्दर आश्रम देखकर प्रसत हुए और 
मुनिजी रामजी के आगमन का समाचार सुनकर उनके लेने के लिए आगे आये | 

व्यारया : जेसा कवि के लिए आश्रम चाहिए gar आश्रम है। पवित्र भी 
है । सुन्दर भी है । उसे देखकर राजीवलोचन रामजी भी प्रसन्न हो गये | चितइ कृपा 
करि राजिव नयना | रामजी के रास्ते को कथा सम्पूर्ण वन मे फेल गयी थी । शिष्यो 
ने समाचार दिया । पहाड पर आश्रम है | अत उन लोगो ने दुर से ही सरकार को 
माते देखा | समाचार सुनकर गुनिजी ने आगे से आकर स्वागत किमा | 


मुनि कहूँ राम दडवत कीन्हा । आसिरधादु विप्रबर दीन्हा ॥ 
देखि राम छवि नयन जुडासे। करि सनमानु आश्रमहि आने ॥१॥ 


अर्थ मुनिजी का रामजी ने दण्डवत्‌ किया । विप्रवर ने आशीर्वाद दिया | 
राम्जी की छवि देखकर आँखे शीतळ हो गयी । सम्मान करके आश्रम मे ले आये | 


व्याख्या वाल्मीकिजी वडे तपस्वी भौर मुनियो मे शरेष्ठ wl अत्त आते हुए 
देखफर रामजी ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया । जिस भाव से रामजी ने दण्डवत्‌ किया | 
उसी भाव के अनुकुल ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बाल्मीविजी ने आशीर्वाद दिया | 

मनिजी की आँखें दशन की प्यासी थी। अत सन्तप्त हो रही थी। जिसके 
नाम को इतने दिन से जप रहे थे, जिसके नाम के प्रताप सं शुद्ध होकर ऋषिराज 
हुए आज वही नामी मिलने क लिए आश्रम मे पधार रह्‌ है। अत आँखें उनको 
छवि देखकर side हुईं | स्वागत के लिए बहुत आगे चल आये ये ¦ अत्त बडे 
सम्मान मे साथ आश्रम मे ल्वा रे गये | 
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य पाये । कद मुल फल मधुर मंगाये ॥ 
; खाये | तब मुनि आसन दिये gers ॥२॥ 


गप्रिय अतिथि पाया। मीठे मीठे कद मूल और फल 
तथा रामजी ने फल खाया | तब मुनिजी ने सुन्दर 


प्र मुनिजी ने यह किया कि भोजन को व्यवस्था पहिले 
ह$ सरकार चले है। रास्ता चलकर आये है। भूख 
5 मीठे कन्द मूल फल मेंगाये | मुनिणी महाराज जनक 
उपासक हैं| रामजी इन्हे प्राण से प्यारे Fl सो इस 
। अत तुरन्त भोजन की व्यवस्था को सीताजी छक्ष्मणजी 
चुके तव मुनिजी ने सुन्दर आसन दिये । भाव यह कि 
[र वे सोहाये न थे । भोजन के समय पीढा का ही विधान 
रथात्‌ कोमल आसन दिये | 


ठ भारी । मगल मूरति नयन निहारी ॥ 
रघुराई । बोले वचन श्रवन सुखदाई ॥३॥ 


त आँखो से देखकर वात्मीकिजी को बडा आनन्द हुआ 
गनो को सुख देनेवाले वचन बोले | 

we विदु । ब्रह्म ही मज्भूलमुति है। वह नयन का विपथ 

आश्रम मे पचारा है । अत उन्हे आँखो से देखकर 

नद हुआ । मथा नयने विपय मो कहूँ भयेउ सो समस्त 
जीव कहूं भये ईस अनुकूल | 

पा सा भाव देखकर सरकार HANS जोड़कर श्रवण 

भया कि वात्मीकिजी ने भरद्वाज की भाँति कुशल नही 

गान गये | कष्टकर बात की चर्चा चलाना नही चाहते | 
लेकर निवास करना ठहरा । अत मे स्वय सब कथा 

१ स्थल पूछे | अत श्रवण सुखद बचन बोले | 


मुनिनाथा । बिस्व बदरि जिमि तुम्हरे हाथा ॥ 
पा बखानी ! जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी ॥४॥ 


। आप त्रिकालदर्शी है। ससार आपके हाथ मे बेर के 


कहकर सरकार ने जिस जिस भाँति रानी ने वन दिया 
। 


ने कहा कि आप मुनियो के नाथ है । परम ज्ञानी है तथा 
कुछ छिपा नहीं है। यह ससार आपके “करगत बेर के 
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फल बे समान है। अर्थात्‌ समार मे जो कुछ हो रहा है वह सव आपको प्रन्यक्ष 
है। बदरी फल वहने का मावयह कि आप ससार को ठपथ्य जानते हैं। यथा * 
घात्रीफल सदा पथ्यमपस्य वदरीफलम्‌ | आप समझ सकने हैं कि राज्य मतापन्धन 
है । इसके छूटने से मुझे हं है । 

` ऐसा कहकर सरकारने चात्मोकिजी से सब कथा कही । जिम भाँति रानी 
ने चन दिया । भोव यह कि महाराज ने वन नहीं दिया। रानी मे दिया। सप 
क्था कहने का भाव यह कि जिससे सम्मति लेना हो उसे नपनी परिम्थिनि ये 
परिचित कर देना परम आवश्यक है] वाल्मीकि से निवामम्यळ के लिए मम्मति 
लेनी थो । इसलिए सप कया वह ममायी। मुनिजी पूछने हो कि तुम राजकुमार 
होकर वन में बयो बमना चाहते हो । अत उनसे सव बहना प्राप्त था I 


दो तात वचन पुनि मातु हित, भाइ भरत मस राउ! 
मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु, सवु मम पुन्य प्रमाउ ॥१२५॥ 
मर्थं पिता का वचन तिस पर माता का हित और मरत जम माई का राजा 
होना ओर हे प्रमु ! मुझे आपका दर्शन मिलना यह सत्र मेरे पुण्य का प्रमाव हे। 
व्याख्या * जो बात सरकार ने महारानी केकेयी से कहा था वहो यहाँ भी 
कहते हं। यथा मुनिगन मिलन विझेष बन सर्वाहि माति fea मोर । तेहि महे पितु 
आयसु agh समत्ति जननी चोर । भरत प्रानग्रिय पावहि राजू fafa सव विधि 
मोहि समुद ara । भाव यह कि पहिले भी विधि सम्मुख ये। पर आज ता सव 
विधि से सम्मुख हो गमे हें कि एक कायं करने भ चार चार कायं सघ रहे हैं 1 बन 
मे आने से पिता का भला माता का मला भाई का मर्ता नौर स्वय अपना भरा I 
देखि पाय मुनिराय तुम्हारे । भए Goa सव सुफल हमारे ॥ 
मब We राउर मआायसु होई । मुनि उदवेगु न पावे कोई ॥१॥ 
अर्थ हे मुनिराज ! आपके चरणो को देखकर मेरे सव पुण्य सुफल हो गय । 
अय जहाँ आपकी आज्ञा हा और जहाँ रहने से कोई मुनि उद्वेग न पावे । 
व्यास्या सुकृत का फल मुयश है। यथा पावन जस कि पुन्य विनु होई | 
सो सरकार के सुयश का प्रचार वाल्मीकिजो द्वारा ही होनेवाला हे। अत्त वहते 
हैं कि मेरे मव dea तो आपके दर्शन से सुफळ हुए | निश्चित आसन्न मविष्य को 
भूतकाल म वर्णन किया जाता है । यथा रगमूमि आये दोउ माई | 
भरद्वाजजी वाल्मीकिजी के frag) सो शिष्य से रास्ता पूछा था aq 
गुरुजी से निवास स्थान पूछते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। आखेट आदि करंगे। इसमे 
मुनिखोगो के उद्वेग का भय है। मत मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहाँ रहने से किसी 
मुनि को उद्वेग न हा। कोवि उद्टेम उत्पन करना मो हिमा है। यथा उट्टेगजनन 
हिसा सन्तापकरण तथा | 
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मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लही । ते नरेस बिनु पावक दहहीं ॥ 
मंगल मुल विप्र परितोपु। दहइ कोटि कुल भूसुर रोपू ॥२॥ 


अर्थ : मुनि तपस्वी जिनसे दुःख पाते हैं वे राजा विना आग के जळ जाते 
हें। ब्राह्मण का परितोप सव मङ्भलों का मूल है ओर ब्राह्मण का क्रोध करोड़ों 
कुल को भस्म करता है | 


व्यास्या : सरकार कहते हँ कि में अपने कल्याण के लिए पूछता हू । क्योकि 
सब WES का मूळ ब्राह्मणों का परितोष है। क्योंकि इससे भगवान्‌ प्रसन्न होते 
21 यथा : हरितोपणब्रत द्विज सेवकाई और ब्राह्मण के रोप से कोटि कुल भस्म 
हो जाता है। यथा : इंद्र कुलिस मम सूळ बिसाळा। कालदंड हरि चक्र कराला | 
जो इनकर मारा नहि मरई। बिप्र रोप पावक सो जरई। इसलिए कहते हैं कि 
वह राजा बिना आग के जल जाता हे । 


अस faa जानि कहिअ सोइ ठाउँ | सिय सौमित्रि सहित ag जाऊ ॥ 
तहु रचि रुचिर परन तुन साला । यासु करे कछु कालु कृपाला WAN 


अथं : ऐसा मन मे समझकर बह स्यान बतलाइये जहाँ सीता और लक्ष्मण 
के साथ मै जाऊ । वहाँ सुन्दर पत्ते और तणों की कुटी बनाकर हे कृपालु । में कुछ 
दिनो तक वहाँ निवास करूं | 

व्यास्या : स्थान पूछने के साथ ही साथ छुट्टी भो मांगते हें कि हमलोग वहीं 
जाकर रहेँ । गृहस्थी के साथ रहना है । अतः वहाँ जलाशय आदि सभी वातों का 
सुपास चाहिए | 

रास्ते में तो वृक्ष तले भी रह जाते थे | परन्तु वहाँ तो कुछ काळ तक रहना 
होगा । अतः पर्णतृणशाला वनानी पडेगी | वनवासं चौदह वपं के लिए है । अतः 
साल छ: महीने तो कम से कम रहना है। 
सहज सरल सुनि Ta बानी । साधु साधु ale मुनि ग्यानी ॥ 
कस न कहहु अस रघूकूल केतू । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥४॥ 

अर्थ : रामजी की स्वभाव से हो सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने साधु 
साधु : वाह वाह्‌ कहा । हे रघुकुल के ध्वज ! आप ऐसा क्‍यों न कहे। आप सदा 
वेद के पुल के रक्षक हो | 

व्याख्या : मुनिजी कहते हैँ कि वेदमार्गे का पालन तो रघुवशियों का सहज 
स्वभाव है । यथा : रधुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथु पगु धरहि न काळ । 
ओर माप तो रघुवंश के ध्वज रूप हो । आप ऐसी वात बयो न कहें । आप थति 
सेतु का पालन सदा सर्वदा करते हैं । ब्राह्मणत्व की ही रक्षा से वेदिक धर्म रक्षित 


— 
leer (In 


१ यहाँ सम : द्वितीय awa है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


२८० रामचरितमानस 


होता है | अत: ब्राह्मणत्व का रक्षा विधायक वाकय जिस सरकता से आप ने कहा 
है वह आपके लिए स्वाभाविक है । सिया आपके ऐसा वाक्य कौन कहे | 


छ. श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह, जगदीस माया जानकी। 
जो gata जग पाति हरति, रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
जो सहस सीसु अहीसु महिधरु, लखनु सचराचर धनी । 
सुर काज धरि नरराज तनु, चले दलन खल निसिचर भनी ॥ 


मय : है रामजी | आप चेद के पुल के रक्षा करनेवाले जगदीश है । जानकी 
माया ह। जो कृपानिधाम का रुख पाकर ससार की रचना पालन तथा सहार 
किया करती है। जो सहस्र सिरवाले सपंराज पुथ्वी के धारण करनेवाले है बे ही 
चराचर के स्वामी लक्ष्मण जी हैं । देवताओ के कार्य के लिए नृप शरोर धारण करके 
खल निशाचरो की सेना के सहार के लिए चले है । 

व्याख्या : यही आधिदेबिक रामायण को बुझी है। वाल्मीकिजी कहते है कि 
आप श्रृतिसेतु पालक हो। सो आवश्यकता पडते हो आगये | सम्तत पालक कहा 
था उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आप जगदीश है और यह जानकी आपको 
माया हैं। यथा: आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। as अवतरिहि मोरि यह 
माया | सो आपलोग वेप बदले हुए ऐसा सुन्दर नाटय कर रहे है। ये लक्ष्मणजी 
सहसशीर्पापुरुष: जाग्रत के विभु है । जाग्रत के आघार है। अत चराचर के स्वामी 
है। ये भौ मनुष्य बने हुए आपके साथ है । इस समय देवलोक और मनुष्यलोक से 
जो व्यापार चलता रहा . देवाम्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व:। परस्पर 
भावयन्त" श्रेयः परमवाप्स्यथ । ब्रह्मदेव भे यज्ञ के साथ प्रजा की Ale BY और कहा 
कि इसी से तुम लोग देवताओ को बढाओ और वे पूजित होकर तुम्हे वढावे । इसी 
भाँति परस्पर भावना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। सो बन्द सा हो गया 
है। सुभ आचरम wag नहि होई। देव fas गुरु मान न कोई। द्विज भोजन मष 
होम सराधा | सबके जाइ करहु तुम बाधा | इत्यादि । सो इस समय सुरकाज नरराज 
तन से ही हो सकता है । अतः आप रोग नरराज तन धारण करके खल निशाचरो 
का नाश करने चले है: गोस्वामीजी इस काण्ड F छन्दो मे से केवळ इसी मे अपना 


नाम नही देते । 
सो, राम सरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर । 
अबिगत अकथ अपार, नेति नेति faa निगम कह ॥१२६"॥। 
अर्थे ; हे रामजी | आपका स्वरूप वाणी का अंविपय और युद्धि के बाहर की 


i] 


१, गोस्वामीजी का यह मी नियम है कि कोई क्रम नही निबह्ने देते । अयोध्याकाण्ड 
भर मे पचीस के सोरठा के साथ छन्द देठे हैं । पर यहाँ wailed सारठा के साथ दिया । 
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धात है। अव्यक्त है। अकथ है। अपार है। इसे मेलि नेति कहकर वेद वर्णन 
करते है । 

व्याख्या : लीला विग्रह कहकर परम स्वरूप कहते है। न तत्र घक्षुगच्छात 
न वाग्‌ गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदिता- 
दथो अधिदितदधि | 

वेद कहता है किम तो वहाँ दृष्टि जाती है च याणी जाती है न मन जाता 
है। उसै त सामान्य रूप से जानते हैं न विशेषरूप से जानते हैं । केसे कहे । वह 
जानने और च जानने दोनो से परे ही अतद्व्यावृत्ति से ही उसके विपय मे कुछ 
कहा जा सकता है। अत यह भी नही यह भी नही | स्थूछ भो मही सूक्ष्म भी नही । 
इस प्रकार से वेद तुम्हारा निरूपण करता है । 


जगु Fat तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा ate तुम्हहि को जाननिहारा ॥१॥ 


अर्थ : ससार तमाशा है और घुम देखनेवाळे हो और ब्रह्मा विष्णु और शिव 
नचानेवाले है । वे भी तुम्हारा मर्म नही जानते और तुम्हे जाननेवाळा कोन है | 

व्याख्या : ससार दृश्य होने से जड हे । तुम द्रष्टा होमे से विद्रूप हो। fafa 
हरि शम्भु संसार की सृष्टि पालन और संहार करनेवाले तुम से ही बल पाकर 
अपने अपने कार्य मे समर्थं Zl यथा ; जाके बल विरति हरि ईसा । पालत सृजत 
हरत दससीसा | वे भी तुम्हारे सम॑ को नही जानते | यथा " पालन सुर धरनी अङ्कूत 
करनी ममे न जानइ कोई। मया ततमिद सर्व जगदव्यक्तमूतिना | मत्स्थानि सघं- 
भूतानि न चाह तेष्ववस्थित । न च मत्स्थानि भूत्तानि पश्य मे योगमैदवरम्‌ | 
भूतभृन्न भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः । भगवद्गीता मे भगवान्‌ कहते है कि 
मुझसे ag जगत्‌ परिपूर्ण है। सब भूत मेरे मे स्थित हे। मै उनमे स्थित नही हूँ 
ओर वे सब भूत मेरे मे स्थित नही हैं। मेरे ऐश्वर योग को देख | भूतो को उत्पन्न 
करनेवाली मेरी आत्मा भूतो मे स्थित नही है | ममं का जानना ही वस्तुतः जानना 
है। अतः कहना होगा कि कोई तुम्हे नही जानता | यथा * नमे विद सुरगणा। 
प्रमन न महर्षयः | गीतायाम्‌ | 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत पुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनदन | जानहि भगत भगत उर चदन ॥२॥ 

भं : जिसे तुम जना देते हो वही तुम्हे जामता है और तुमको जानते हो 


Tel हो जाता है। हे रघुनन्दन | तुम्हारी कृपा से हे भक्त उर चन्दन | तुम्हे भक्त 
जानते हे | 

व्याख्या : भगवद्गीता से भगवान्‌ कहते हैं। भक्त्या मामञजिजानाति यावान्‌ 
यइचास्मि तत्वत. । भक्ति से मुझे जानता है कि तत्त्वत. में बया हैँ और कितना हूं 
और . ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति | ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है । यमेष वृणुते 
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तेन लभ्य । जिसे बह वरण परता है । उसी से वह प्राप्य है। अर्थात्‌ तुम्हे जानना 
कृपा साध्य है । क्रिया साध्य नही है । भजन करनेवाले पर भगवान्‌ कृपा वरते हैं। 
निर्गेछिता्थ पह है कि भजन करने से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपना 
ज्ञान करा देते हैं और ज्ञान हो जाने पर भक्त भगवन्त में भेद मही रह जाता। 
यथा भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम वपु एक । 


चिदानदमथ देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी || 
नर तनु धरेह सत सुर काजा । Hee करहु जस प्राकृत राजा ॥३॥ 


अर्थ तुम्हारी देह चित्‌ आनन्दमय है । विकार से रहित है। इसे अधिकारी 
लोग जामते हँ। सन्त और देवताओ के लिए मनुष्य शरीर धारण कर रक्खा है। 
सासारिक राजाओ की भाति कहते हो और करते हो | 

व्याख्या सबके देह मे ओर तुम्हारे देह मे बड़ा अन्तर है। तुम मे देह देही 
भेद नही हे। चिदान्दमय लीलामिग्रह है । यथा आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादि | 
भायागुणाननुगतो हि तथा विभाति | माया के गुणा का अनुसरण करता हुआ वेसा हो 
मालूम होता है। वस्तुतस्तु अविकारी है। इसीलिए गोता म कहा है कि जन्म कर्म 
च मे दिव्यम्‌ | मेरा जन्म कमे दिव्य है । 

कर्मे होकर तुमने देह धारण नही किया है। भक्त भूमि भूसुर सुरभि 
सुरहित लागि कपार | करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाळ | 


राम देखि सुनि चरित तुम्हारे. । जड मोहहि बुध होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो HAY करहु सबु साचा | जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ॥४॥ 

अथं है रामजी! तुम्हारे चरित्र को देख सुनकर मूर्खो को मोह होता है 
और पडित सुखी होते हैं । तुम जो कहते हो और करते हो सो सब सत्य है । क्योकि 
जैसा काछ HS वैसा ही नाच नाचना चाहिए । 

व्यारया अवजानन्ति मा मूढा मानुषीतनुमाश्चितम्‌ । पर भावमजानन्तो 
मम लोकमहेइवरस्‌ | भगद्गीता मे भगवान्‌ ने कहा है कि मूढ लोग मुझ मनुष्य शरीर 
धारण करनेवाले की अवज्ञा करते हैं। मेरे परम भाव को नही जानते कि मे लोक 
का महेश्वर हूँ । मनुष्य की भाँति चरित देखकर और सुनकर मूढो को विपरीत ज्ञान 
होता है कि ये भी मनुष्य हँ । प्रभु के परम भाव को तो पण्डित जानते हूँ कि लोक 
महेश्वर होकर केसी मनुष्य लीला करते है । अत्त वे सुखी होत हें। यथा उमा 
राम गुन गूढ पडति मुनि orate विरति। पार्वाह मोह विमूढ जे हरि विमुख न 
धर्म रति | 

यथा अनेक बेष घरि नुत्य करै नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावे आपुन होइ 
न सोड्‌। नाट्य मे जो कुछ कहा या किया जाता है वह बस्तु स्थित न होने पर 
भी रगमञ्च के लिए सच्चा है । क्योकि जेसा वेष घारण करे बेसा ही अभिनय करने 
का नियम है | 
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` दो. पुछेहु मोहि कि रही कहं, मै धृष्त सकुचाउँ । 
' ada होह तहं देहु कहि, तुम्हहि देखावउँ ठाँउ ॥१२७॥ 
अर्थ : मुझसे पूछते हो कि कहाँ रहूँ ओर मे पूछते हुए ae करता हुँ कि 
जहाँ तुम न हो बह स्थान मुझे यतरा दो तो वही स्थान मै तुम्हें दिखा दू | 
ब्याख्या : अब TE राउर आयसु होई का उत्तर देते है कि तुमने तो सद्घोच 
नही किया । वेपानुसार ठीक ठीक अभिनय कर दिया। पर मुझे ASIA छगता हे | 
मै भी वैसा ही तुम्हें केसे मान जूँ मै तो जानता हूँ कि तुम स्वव्यापक हो। अतः 
तुम्हारे प्रन का ठीक उत्तर तो यही है कि पहले यह बतलाओो कि तुम कहाँ नही 
हो | तब मै कह दूँ कि वही रहो । | 
. जगह स्तुति पुष्य नक्षत्र है। तीन तारे यहाँ राम लक्ष्मण जानकोजी हैं । eral 
की चमक दिखायी पडती है । यहाँ ब्रह्म : राम लक्ष्य का वेघ हुआ | अतः शर को 
आकृति माना | इसकी फलश्रृति है: समन पाप सताप सोक के । सो : जानत तुमहि 
तुर्माह होइ जाई से सन्ताप शोक का शमन कहा | 
सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन महुँ मुसुकाने ॥ 
बालमीकि हंसि pele बहोरी । बानी मधुर अमिअ रस बोरी ॥१॥ 
अर्थ : मुन्तिजी के वचन सुनकर रामजी सकुचे ओर मन ही मन मुसकुराये । 
दाल्मोकिजी फिर हसकर मीठी वाणी असुत रस से भिगोयी हुई बोळे | 
व्याख्या : सरकार मे शीळ की पराकाष्ठा है। जब Ala लोग सहज स्वरूप 
कथा का वर्णन करने लगते हैं तो सरकार की सङ्कोच होता है। मुनिजी की इस 
उक्ति पर : जहँ न होउ तहँ देउ कहि घुमहि देखावउँ ठाँउ : सरकार मुसकुराये | 
मुनिजी के गौरव से प्रकट नही मुसकराये | अतः Hea है : मन मह भुसुकाने ] 
सरकार ते माधुर्य में प्रश्‍न किया | वाल्मीकिजी dead में उत्तर देते हैं । उसी 
बात को और भी बढ़ाते हुए बहुत कुछ Tet । इसलिए हँस रहे हैं । भक्ति से पृणं 
वाणी है | इसलिए मधुर और भमिअ रस बोरी कहा | मिठास तो भक्ति मे ही है । 
सुनहु राम अब कहेउं निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥२॥ 


अर्थ : रामजी सुनी ! अब में घर घतलाता हूँ। जहाँ तुम सीता और लक्ष्मण 
के साथ बसो | जिनके कान समुद्र के समान हैं और तुम्हारी कथाएँ सुन्दर 
नदियाँ हैं। 

व्याख्या : आपने कहा : अस जिय जानि कहिअ सोइ ठाठं। सिय सौमित्र 
सहित जहे जाळे । तहं रचि रचिर परन तृन साला 1 बास करों कछु काल कृपाला | 
सो पर्णशाला में वयो रहोगे। में तुम्हें घर वताता हूं और ऐसा विस्तृत घर जहाँ 
तीन मूति रह्‌ सको । यहाँ भगवान्‌ वाल्मीकि ने घर के व्याज से पूरी रामायण वही । 
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रामायण का अर्थ ही यह है: रामस्य अयनम्‌ रामायणम्‌ । रामजी का घर ही 
रामायण है। ग्रन्थ का नाम रामायण इसलिए है कि इसमे रामजी ही प्रतिपाद्य हैं । 
यथा जेहि मह आदि मध्य अवसाना | प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना | 


वस्तुतस्तु भगवान्‌ की कथा और भागवत की कथा मे भेद मही है । भागवत 
को कथा मे सिवा भगवत्‌ कथा के और कुछ होता ही नही । इसी भाँति भगवान्‌ की 
बथा मे भक्त को कथा रहती है। भगवान्‌ वाल्मीकि मे यहाँ भक्त की कथा कहते 
हुए भगवान्‌ को कथा अर्थात्‌ पूरी रामायण कही है। अव बालकाण्ड के पूर्वाधं के 
भक्तो के लिए कहते है। इसमे उमा और भरद्वाज मुख्य श्रोता हैं। इनकी कथा 
पूर्वा मे है। ऐसे ही भक्तो को लक्ष्य करके कहा गया है कि जिनके कान समुद्र कै 
समान हैं । समुद्र मे स्वय अपार जळ भरा है। फिर भी १८०० नदियाँ इसमे अनवरत 
जल BW करती हैं और समुद्र सब को ग्रहण करता है। इसी भाति श्रोता का 
हृदय राम बथा से पूणं है । फिर भी उसे कथा श्रवण से तृप्ति नही । 
भर्राह निरतर होहि न परे। तिन्हके हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे || 
लोचन चातक fare करि राखे । tele दरस जलधर अभिलाखे ॥३॥ 

अर्थे * दिन रात उन्हे भरती हे किन्तु पूरे नही होते। उनके हृदय मे तुम्हारे 
लिए सुन्दर घर है । जिन्होने अपनी आँखो को पपीहा बनाकर रकला है और मेघरूपी 
आपके दर्शन के लिए लालायित रहते है । 

व्याख्या इतने जल के ग्रहण से भी समुद्र भर नही उठना। इसी भाँति जो 
थोता क्था श्रवण से ऊबता नहीं सुनता हो जाता है उसके हृदय मे तुम्हारे लिए 
सुन्दर घर है । उमा ने कहा भाथ तवानन ala ख़बत कथा सुधा रघुबीर | श्रवन 
gare मन पान करि नहि अघात्त मतिधीर। इसी भाँति भरद्वाज भी नही अघाते | 
यथा सभु चरित सुनि सरस gear! भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु 
लालसा कथा पर वाढी । नपनन्हि नीर रोमावरिं ठाढी | 

बालकाण्ड के उत्तरार्धं के भक्त रूप के प्रेमी है। अत उन्हे चात्तक कहा | 
चातक का नेम अटल है। वह मेघ से ही माँगता है । मेघ का दर्शत चाहता है। बूंद 
पान करता है । ससार मे समुद्र भरा है। नदी तालाब जछ से भरे हुँ। पर चातक 
के लिए कुछ नही । इस प्रकार के भक्त मनु सतरूपा हँ । यथा उर अभिलाष निरतर 
होई | देखिय मयन परम प्रभु साई | जो भुसंडि मनमानस हसा । सगुन अगुन जेहि 
निगम प्रससा । इत्यादि । 


निदरहि सरित fag सर भारी । रूप fag जल होहि सुखारी ॥ 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । वसहु वधु सिय सह रघुनायक ॥४॥ 


अर्थ ` नदी समुद्र मोर तालाब के जल का निरादर करते हें । रूप बिन्दु जल 
से ही सुखी होते हैं। उनका हृदय सुखदायक घर हैं। उसमे भाई भोर सीताजी के 
सहित हे रघुनायक | तुम रहो | 
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व्याख्या ! ऊपर मनु सतरुपा का चातक फी भाति राम इषामघन चे दर्शन 
की लालसा कहा | यहाँ ' निदरहि सरित सिन्धु सर बारी का मिलान कहते है। पानी 
का खजाना तो सरित सिन्धु और सर ही हैं। इसी भाँति सबके ध्येय सेय और 
आराध्य विधि हरिहर है। सो : विधि हरिहर तप देखि अपारा | मनु समीप आये 
बहु चारा । माँपहु बर वहु भाँति छोमाये | परम घीर नहि चर्छाह चराये। अन्त मे 
प्रभु के रूप बिन्दू को पाकर हो क्ष्तक्कत्य हुए । ये ही दशरथ कोसल्या हुए। जतक्जी 
की भो वही गति है। कहते हैं: safe बिलोकत अति अनुरागा | बरचस ब्रह्म 
gate मन त्यागा । जानकीजी भी रूप बिन्दु से ही आनन्दित हूँ । यथा : जनु चातकी 
पाइ जल स्वाती | जनक दूत : देव देखि तव बालक दोङ | अब न आखि तर भाषत 
कोऊ | माता लोग : जे दिन गये ante बिनु देखे। ते बिरचि नहि पारहि छेखे। 
चक्रवर्तीजी यथा : सुत हिअ लाइ दूसह दु ख मेटे। मृत्तक सरीर प्रान जनु भेटे । इस 
भाँति उत्तरार्ध ऐसे भक्तो से ही भरा पड़ा है । 
ऐसे भको का हृदय आपके लिए सुखदायक घर्‌ है | यहाँ आवभगत बराबर 
होतो रहेगी | यहाँ भाई और सीताजी के साथ रहो | राम वाम दिसि जानकी लखन 
दाहिनी ओर | ध्यान सकल कप्यानमय सुरतरु तुलसी तोर | 
दो, जस तुम्हार मानस बिमळ, हंसिनि जीहा जास। 
मुकुताहल गुन गन चुनइ, राम Fag हिय तासु ॥१२८॥ 
अर्थं : तुम्हारे यश रूपी निर्मळ मानससरोवर मे जिसकी जीभ हसिनी रूपा 
तुम्हारे गुणगण रूपी मुक्ताफल को चुना करती है। हे रामजी | उसके हृदय 
बसो | 
व्यास्या : अयोध्याकाण्ड के पुर्वाधं के मक्त हैँ अवघ निवासी । ये दिन रात 
रामजी का गुणगान करते हूं । महाराअ दशरथ को सव समाचार दूतो द्वारा झगा 
करता है । यथा : रामरूप गुन सीलु सुभाक । प्रमुदित होइ देखि सुनि राळ । सवर्वे 
उर अभिलापु अस कहहि मनाइ महेसु | आपु अछत युबराज पढु रामहि देउ ate । 
को रघुबीर सारस ससारा। सोल समेह निवाह तिहार । इन्ही लोगो की जिह्वा 
eal है जो रामयश मानस में विचरती हुई गुणगण रूपों मुक्ताफछ चुना करती है । 
यथा : जह तह नर रघुपति गुन गावहि । बैठि परसपर इहै सिखार्वाह । भजहु प्रनत 
प्रतिपाळक रामहि इत्यादि । वाल्मीकिंजी वहते हैं कि ये आपका ही गुणगान करते 
हैं। अत इनके हृदय मे बसने मे आपकी ही प्रधानता है । 


प्रभु iy सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु weg नित नासा 1 
Pele निवेदित भोजनु करही । प्रभु प्रसाद पटु भूपन धरही ॥१॥ 


अर्थ : जिसकी नाक प्रभु के सुन्दर पवित्र प्रसाद के सुगन्ध को आदर के साथ 


लेती है और जो तुमको अपंण वरके भोजन करते हैं और प्रभु वा प्रसाद वस्त्र और 
भूषण धारण धरते F | 
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अर्थ : fat हृदय मे १ न काम है २ न क्रोध है ३ न भेद है ४ नमान 
है ५ न मोह है ६ न लोभ है ७ नक्षोभ है ८ न राग है ९ न टेप है १०. न कपट 


है ११ न दम्भ है १२ न माया है हे रघुराज ! तुम उनके हृदय मे वसो | 


व्याख्या : काम क्रोधादि सभी मानस रोग हँ । जिनका वर्णन उत्तरकाण्ड के 
अन्त में किया गया है। ये सदा जीव को पीडा पहुँचाया करते है। अत. उसे समाधि 
वी प्राप्ति नही होती । जब मन इनसे रहित हो तब नैमंल्य को प्राप्त होकर स्वस्थ 


होता है। उसी के लिए कहा गया है निर्मल मन जन सो मोहिपावा। मोहि 


कपट छल ।छद्र न भावा | 


इस प्रकार के भक्त आरण्पकाण्ड के उत्तराध॑ मे नारदजी है । 


- १ कामाभाव Tat 
२ क्रोधाभाव यथा 
३४ मद मानाभाव यथा: 


५ मोह मायाभाव यथा 
६ लोभाभाव Tay 
७ क्षोभाभाव यथा 
८२, रागद्वेपाभाव यथा 


१० कपटाभान यथा 


११ दम्भाभाव यथा 


१२ मायाराहित्य गथा * 


सब के fra सब के हितकारी 
कहहि सत्य प्रिय बचन बिचारी 


और सोते तुम्हारे शरण हूँ । 


व्याख्या . सबके प्रिय होने का कारण सबका हितकारी होना है। हितकारी 
ही प्रिय होता है। दुख और सुख को समान मानना धीर का लक्षण है। यथा: 
सुख हरपहि जड दुख बिळखाही। दोउ सम धीर धरहि मन माही। जिनको 
सरकार के चरणो मे ममता होती है वे ही प्रासा गाळी के समान मानने मे समथ 
होते हं । यथा : स्तुति निदा उभय सम ममत्ता मम पदकज । विचार पुर्वक सत्य 


: कामकला कछु मुनिहि न व्यापी | 


WAS न नारद मन कछु रोपा। 
मोर सापकरि अगीकारा। 
सहते राम नाना दुख भारा। 
ऐसे wafe facts जाई। 


: साँचहुँ इनके मोह न माया। 


रामसवंल नामन ते अधिका। 
होहु नाथ भष खग गन वधिका | 
मुनिगति देखि सुरेस डेराना | 


“ उदासीन घन धाम च जायः। 


तव बिबाह मे चाहो कोन्हा। 
प्रभु केहि कारम करे न दीन्हा । 


' निरखि de सरि विपिन बिभागा | 


भयउ रमापति पद अनुरागा | 
सहज बिकल मन लागि समाधी । 


। दुख सुख सरिस प्रससा यारी ॥ 
। जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥२॥ 


अर्थ जो सबको प्रिय है । सबके हित करनेवाले हैं। दु खे सुख प्रशसा और 
गाली जिन्हे समान है। सत्य और प्रिय वचन विचार पूर्वक बोलते हैं। जो जागते 
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प्रिय वचन बोलने की शास्त्राज्ञा है। यथा सत्य ब्रयात्‌ प्रिय ब्रूयात्‌ न ब्रूयात 
सत्यमप्रियम्‌ । प्रियञ्च नानृत ब्रूयादेषघमं सनातन । जोव का भगवत्‌ शरण जाना 
ही सबसे बड़ा पुरुषार्थं है। गोता मै स्वय भगवान्‌ ने कहा है सर्वेघर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेक शरण ब्रज | जाग्रत मे ऐसो भावना दृढ हो गयी है कि स्वप्न मे भी शरणागत 
ही रहते हूं । 

ऐसे भक्त किष्किन्धाकाण्ड के पृवाध॑ मे सुग्रीवजी हें। इनका सर्वप्रिय होना 
इसी से सिद्ध है फि इनको लोगो ने इनके न चाहने पर भी राजा बनाया | यथा 
area मोहि राज बरिआई। ये सबके हितकारी थे। ate का भी इन्होने हित 
ही चाहा | यथा : वालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम समन बिपादा | 
इन्हे दु ख सुख प्रशसा गाली भी समान ही थी । यथा . सत्रु मित्र सुख दुख जग 
माँहो | मायाकृत परमारथ नाँही। ये सत्य और प्रिय वचन विचार पूर्वक बोलते 
थे। यथा: विपयवस्य सुर नर मुनि स्वामी। में पार्वेर पसु काप अतिकामी | 
शरणागत ती ये सदा से ही थे | हनुमानजी कहते हैं . सो सुग्रीव दास तव अहई | 


तुम्हहि छाडि गति gate नाही । राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ 
जननी सम जानहि पर नारी । धनु पराव बिष तें विष भारी ॥३॥ 


अर्थ . जिन्हे TS छोडकर दूसरी गति नही है । हे रामजी । तुम उनके मन मे 
बसो जो परायी स्त्री को माँ के समान जानते हैं। पराये धन को विप से भी भारी 
विष मानते हैं । 


व्याख्या . सरकार को छोडकर सुप्रीवजी को दूसरी गति मही थी । यथा 
सुनि सुग्रीव परम भय माना। ऐसे भक्तो के हृदय मे रामजी तुम बसो। भाव यह 
कि जो एकाकी तुम्हे भजता है उसके हृदय मे एकाकी बसो ओर जिसकी भावना 
WNT सानुज मे हो उसके हृदय मे सस्त्रोक सानुज बसो | 

मातृवत्‌ परदारेपु परद्रन्येषु लोष्टवत्‌ | आत्मवत्सर्वमूतेष्‌ य॒ पश्यति सं 

पस्यति | अनुवाद मे उत्कर्षं और भी बढ गया | पर द्रव्य को लोष्ट * ढेला नही विप 

से भी अधिक विष बतलाया गया | यह पच नही सकता | प्राण हरण करेया | पुत्र 
पोत्र को भी अनिष्टकर होगा । 


जे 'हरपहि पर संपति देखी । दुखित होहि पर बिपत बिसेखी ॥ 
जिन्हहि राम gre प्रान पिआरे । जिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥४॥ 


अर्थ : जो दूसरे की सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे की विपत्ति 
देखकर दु खी होते हैं । जिनको रामजी तुम प्राण के समान प्यारे हो। उनके भन 
तुम्हारे लिए मङ्गलमय घर है | 
व्याख्या . पर सम्पत्ति से ad, पर विपति से विशेष दु ख, अपने सुख दु ख मे 


i ey 


त 
i 


१ यहाँ उल्लास अलड्ार है 1 


गा, 
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उतना ga विषाद नही । यहाँ अनुबाद मूल सै अधिक जोरदार serdar हो 
गया | इनका हुप और दू ख भी selfs हो गया | अपसा सुख दू ख वेसा कार्थ 
नही करता | 

पुत्र कलन्न प्राण प्यारे नही । तुम जिसे प्राण प्यारे हो अथवा अन्य देव भी 
मान्य हैं पर प्राण प्यारे तो तुम्ही हो । अत उनका मत तुम्हारे शुभ सदन है | 

थे किष्किन्धाकाण्ड के उत्तराध॑ के भक्त वानरवीर है जो सीताजी की खोज 
के लिए दक्षिण दक्षिण भेजे गये थे | जननी सम आनहि पर नारी। यथा मदिर 
एक रुचिर तहुँ afs नारि तप पुज | दूरि ते ताहि सबन्हि सिर नावा । धन पराव 
fara बिप भारी। भूख प्यास से मर रहे थे। पर बिना मालिक की आज्ञा के 
पानी तक न ग्रहण किया । यथा तेहि तव कहा करहु जलपाना | खाहु सुरस 
सुदर फल नाना | पर सम्पत्ति से हषं यथा धन्य जटायू सम कोउ नाँही | पर दु ख 
से दुखी यथा अस tig can सिंधु तट जाई। a8 कपि सब दर्भ sag) राम 
तुम प्रानपियारे यथा राम काज लयरीन मन बिसरा तन कर छोई । 


दो स्वामि सला पितु माशु गुरु, जिन्ह के सब तुम्ह तात । 
मन मदिर तिन्ह के बसहु, सीय सहित दोउ भ्रात ॥१३०॥। 


अथं है तात ! जिनके तुम स्वामी सखा माता और गुरु सब कुछ तुम ही 
हो उसके मन मन्दिर मे सीता सहित दोनो भाई बस्तो | 

ब्याख्या जननी जनक वधु सुत दारा । तनु धनु भवन Yee परिवारा | 
सबके ममता ताग बटोरी | मम पद wale बाँध बर डोरी | सब्र भाव से जो सरकार 
की ही उपासना करता है। सच नाता उन्ही से जोडे इए हें। अत वर्तमान सभी 
सम्बन्धी स्त्रो और भाई सहित उसके मत मन्दिर म॑ वास करो | 

ऐसे भक्त सुन्दरवाण्ड के प्रारम्भ म हनुमानजी हैं। सरकार को ही स्वाभी 
और fag arg मावते है। यथा सेवक सुत पति ag भरोसे। tz असोच बने 
प्रभु पोसे । सरकार इन्हे सखा मानते है। यथा ये सब सखा सुनहु मुभि मोरे | 
भये समर सागर बहे बेरे। शिष्य होकर स्वय हनुमानजी ने सरकार से प्रश्‍न किया 
था | यथा तापर में रघुत्रीर दोहाई | जानहुँ नहि कछु भजन उपाई | 


aaga तजि सबके गुन गहही । fay धेनु हित सकट सहही ॥ 

नीति निपुन जिन्ह कइ जग STAT । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥१॥ 
अर्थ १ जो अवगुणो को छोडकर सबके गुणो को ग्रहण करते है । २ ब्राह्मण 

और गायी के लिए सकट सहते है। ३ नीति निपुण हाने की ससार मे जिनकी थाप 


है | उनका सुन्दर मन तुम्हारा घर है | 

व्याख्या जिनका स्वभाव हस सा है। ATTEN जल का त्याग करके 
गुणरूपी दुग्ध का ग्रहण करते हैं। यथा सत हस गुण गहहि पय परिदरि यारि 
विकार ! विप्र घेतु यज्ञ ये साघक हैं| विप्र म मन्त्र ओर गाय मे हवि प्रतिष्ठित है । 
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इनकी रक्षा होनी ही चाहिए। अतः इतके लिए जो संकट सहते हैं। भो नीति में 
निपुण है । जिन्हे अनीति अच्छी नही लगती | ऐसे उत्तम हुदयवाळे मनुष्य का हृदय 
तुम्हारा घर है। सरकार को नीति विरोध अच्छा नही लगता। यथा : नीति 
बिरोध सोहाइ न मोही । अतः मुमिजी नीति निपुण के हृदय में उन्हें बसने के लिए 
कहते हैं | 

ऐसे भक्त सुन्दरकाण्ड के gard मे विभीपणजी है । १. अवगुन तजि सबके 
गुन गहही | यथा : सुनहु पवन सुत रहनि हमारी | जिमि दसनन्हि Ag जीभ बिचारी 
२, विप्र धेनु हित यथा: बिप्र रूप धरि बचन सुनाये | सुनत बिभीपनु उठि तह 
आपे इत्यादि | ३. नीति निपुन यथा : मे जानौ तुम्हारि सब रीती । अति नण 
निपुन न भाव अनीती । 


गुन तुम्हार समुझाइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम cama प्रिय लार्माह जेही । तेहि उर बसह सहित बदेही ॥२॥ 

अर्थे : १, जो गुण तो तुम्हारा ओर दोष अपना समझता है । २. जिसे सब 
भाति से तुम्हारा भरोसा है । जिसको रामजी के भक्त प्यारे छगते है । उसके हृदय 
में वेदेही सहित वास करो । 

व्याख्या : संसार मे उलटी बात है। जो बन जाय सो तो मेने बनाया | 
बिगड़ जाय तो राम ने बिगाड़ा | यहाँ : गुन तुम्हार समुझै निज दोसा। संसार में 
घन जन परिजन गुण चतुराई का भरोसा रहता है । पर यहा तो सव भाति राम 
का भरोसा है । राम का प्रिय लगना नही कहते पर भक्त प्रिय लगें । अर्थात्‌ भक्ति 
पर विशेष श्रद्धा है। यथा : पुनि रघुबीरहि भगति पियारी | अतः वेदैही सहित 
बसने को चाल्मीकिजी ने कहा । 

इस प्रकार के AE रूद्धाकाण्ड के पूर्वाथे में समुद्रजी हैं। १, गुन तुम्हार Ta 
निज दोषा | यथा : छमहु देव सब अवगुन मोरे । प्रभु भल कीन्हि मोहि सिख दीन्ही | 
२. जेहि सव भाँति तुम्हार भरोसा | यथा : प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतरिहि 


कटक न मोरि बड़ाई । ३. रामभक्त प्रिय | थथा : जर निधि रुचुपति दूत विचारी | 
तें मेनाक होहि श्रम हारी | 


जाति पाति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदनु सुखदाई ॥ ' 
सव तजि तुमहिं tag उर लाई । तेहि के हृदय रहह रघुराई ॥३॥ 
अर्थ : जाति, पाति, घन, धर्म, बड़ाई प्रिय परिवार सुखदाई घर सत्र छोड़कर 
जो तुम्हारे मे छौ रुगाये रहता है हे रघुराई | तुभ उसके हदय मे रहो । ' 
व्याख्या : जाति sift घन धर्म बड़ाई ये पाँच स्थान प्रतिष्ठा के हैं और 
परिवार तथा घर दो सुख के हैं। सो सों को छोड़कर मन की यृत्तियो को तुम्हारे 


मे लगावे उसके हृदय में रहो। वह अकेला है और अकेले तुम्ही मे ली भी लगाये 
है। अत; अकेले आप भी रहो । -" ८ 
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„ ऐसे भक्त लद्भाकाण्ड के उत्तराध॑ में वामर सैनिक है। यथा : जो कछु आयभु 
ब्रह्मा दीन्हा | हरखे देव विलब न कोन्‍न्हा । बनचर देह घरी छिति माँही ] अतुलित्ति 
बल प्रताप लिन्ह पाही | गिरि तर नख आयुध सब बीरा | हरि मारग चित्तवहि मति 
धीरा | तथा : सुनु सुरपति कपि भालु हमारे | परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे । मम 
हित छागि तजे इन्हे प्राना | सकल जियाउ सुरेस सुजाना | 


सरगु नरकु अपबरगु समाना | जहूँ तहु देख घरें धनु बाना ॥ 
करम बचन मन राउरचेरा। राम करह्‌ तेहि के उर डेरा ॥४॥ 


अर्थ : जिसे स्वगं नरक और मोक्ष समान है। aaa ही धनुर्वाणधारी फो 
देखता है | मनसा वाचा HAN आप का दास है | उसके हृदय में डेरा लगाओ | 

व्याख्या : १. जो सवंत धनुर्वाणघारी सरकार को देखता है | उसके लिए स्वगं 
नरक दोनों समान है | 
' २ मनसा वाचा कमंणा सेवा में रत है। जिसे दूसरे का भरोसा सही । ऐसे 
भक्त उत्तरकाण्ड के पूर्वाधं मे सनकादिक हैं। ये सभी जगह सरकार को देखते है। 
अभेददर्शी हँ । यथा : रूप धरें जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि बिगत विभेदा | 
३ सरकार मे रति। यथा : आसा बसन व्यसन यह तिनही । रघुपति चरित होहि 
ae सुनही । ये असङ्ग विचरनेवाळे हैं । गृही नही हैं। अत्तः इनके हृदय में आप भी 
संग रहित होकर डेरा कीजिये । 

दो. जाहि म चाहिअ कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु | 
बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु ॥१३१॥ 

अर्थं : जिसे कभी कुछ भी मही चाहिए भौर तुमसे जिसका स्वाभाविक 
प्रेम है उसके हृदय में निरन्तर बास करो | यही आपका अपना घर है । 

व्याख्या : किसी काल मे किसी वस्तु को इच्छा नही | ऐसे भक्त भुसुण्डजी 
हैं। यथा : मन से सकल बाप्तना भागी । केवल रामचरन लय लागी | ऐसे का हृदय 
खास घर है. अतः इसमे निरन्तर रहो। ये ही चौदह भक्तिसूत्र वाल्मोकिजी से 
गोस्वामीजी को मिले हैं और इन्ही के भाष्यरूप मे सम्पूणं ग्रन्थ लिखा गया है । 
एहि बिधि मुनिवर भवन देखाये । वचन सप्रेम राम मन भागे || 
कह मुनि सुनहु भानु कुल नायक | आश्चमु कहउँ समय सुखदायक ॥१॥ 

अर्थ ; इस प्रकार मुनिजी ने घर दिखाये। उनके प्रेमयुक्त बचन रामजी को 
अच्छे लगे । मुनिजी ने कहा कि हे सूर्यकुल के नायक | सुनिये । अंब इस समय सुख 


देनेवाला आश्रम बतलाता हैं | है 
व्याख्या : मुनिजी विधि के साथ बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड तक के 


भक्तो के मम को रहने के लिए दिखलाते गये। समझा कि अवध के महल मे 
रहनेवाले हैं। जहाँ क्रोध के लिए भी पृथक्‌ भवन बना हुआ है । कही सीताजी के 
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गथ रहते हैं। कही एकान्त में एकाको रहते है । कही लक्ष्मणजी भी भाजते = | 
(नका एक भवन से काम मही चळ सकता | इसलिए चौदह भवन दिखलाया और 
नेक प्रकार से रहना कहा । बानी मधुर अमिअ रस बोरी से उपक्रम और वचन 
प्रेम से उपसंहार किया | अतः राम मन भागे कहकर प्रभु की स्वीकृति दिखलाया | 
पुनिजो के गौरव से स्पष्ट एवमस्तु न कहा | 

भानुकुळनायक से लीलाविग्नह सूचित करते हैं । समय सुखदायक से भाव यह 
के अन्तर्यामी रूप योग्य गुह्‌ । इस समय के लीला विग्रह के अनुकूल नही है । अतः 
इस समय के लिए सुखदायक स्थान बतलाते हूँ | 


चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहं तुम्हार सव भाँति सुपासू ॥ 
सेलू सुहावन कानन चारु'। करि tafe मुग विहग विहार ॥२॥ 


ad : चित्रकूट पंत पर निवास करो । वहां तुम्हारे लिए सब प्रकार की 
सुविधा है । सुहावना पर्वत है । सुन्दर वन है | हाथी सिह मुग और पक्षी विहार 
किया करते हैं । 

व्याख्या : रामजी ने पूछा था: अव A राउर भायसु होई : बास करहु 
कछु काल कृपाला । उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि चित्रकूट पवत पर निवास 
करो। यहाँ आपके लिए सव प्रकार की सुविधा है। बड़ा सुहावना पर्वत है। 
राजधानी बनाने लायक है । वन भी बड़ा सुन्दर है । वन की सम्पत्ति से सम्पन्न है | 
उसीको इस समय राज्य बनाइये : इसका विस्तार भरतजी के आगमन के प्रसङ्ग मे 
कहा गया है | 
नदी पुनीत पुरान बखानी । afa प्रिया निज तपवल आनी ॥ 
सुरसरि धार नाउ मंदाकिनि । जो सव पातक पोतक डाकिनि ॥३॥ 

अर्थ : पवित्र नदी है | जिसकी प्रशंसा पुराणों में है। इसे अत्रिजी की स्त्री 
अपने तपवल से छायी है । यह गङ्भाजी की धारा है | इसका नाम मन्दाकिनी है | 
पापरूपी बच्चों के लिए डाकिनीहप है | 

व्याख्या : जलाशय का सा।न्तिध्य कहते हैं | मन्दाकिनी नदी वहाँ बहती है। 
वड़ो पवित्र है । गङ्गा की धारा है । भगीरथ तपत्रल से भागीरथी को छाये हैं और इसे 
अशिप्रिया अपने तपबळ से लायी हैं। बड़े बडे महापातक इसके आहार हैं | जेसे 
डाइन बच्चों को खा जाती है उसी भाँति यह महापातकों को खा जाती है] 
मत्रि आदि मुनिवर बहु बसही । करहि जोग जप तप तन कसही ॥ 
We सफल श्रम सब कर करह्‌ | राम देहु गौरव गिरिबरह ॥४॥ 

अर्थ : अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं। योग और जप 
करते हैँ तथा तप से शरीर को कसते हैं। रामजी ! चलो सबके परिश्रम को सफल 
करो मौर पर्वत श्रेष्ठ को बड़ाई दो | 
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व्यास्या भुनियो के ससङ्ग की तुम्हे वडी चाह रहती Bl यथा मुनिगन 
मिलन विसेष बन सर्वाह भाँति हित मोर । सो अत्रि आदि बड़े बडे मुभीइवर वहाँ 
बसते हे। जो मनसा वाचा कर्मणा परलोक जय मे लगे हुए हैं। योग से मनोमिग्रह 
जप से वाणो का सदुपयोग तथा तप से शरीर का कसना वहा! यथा भरत भवन 
बसि तप तन कसही । दह दिनहुँ दिन cafe होई | घटइ तेजुबरू मुख छवि सोई | 

तुम्हारे बह चलने से सबका श्वम सफल होगा । षयोकि योग जप तप सब 
तुम्हारी प्राप्ति वे लिए ही रोग करते है ओर तुम्हारे निवास से चित्रकूट की महिमा 
बढेगी | अत पर्वत शरेष्ठ को बडाई दो । वह Hea fane होवर विन्ध्य का ore 
हो रहा है। 


१६ चित्रकूट निवास प्रसङ्ग 


दो चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाइ। 
आइ नहाये सरित वर, सिय समेत दोउ भाइ ॥१३२॥ 


अर्थं महामुनि ने चित्रकूट की अपार महिमा का वर्णन किया। तब सीता 
सहित दोनो भाइयो ने आकर उस श्रेष्ठ नदी म स्नान किमा | 

व्याख्या वाल्मीकिजी महामुनि है । इनका वर्णन अमोघ है ! इन्होने चित्रकूट 
की अपार महिमा कहो । चित्रकूट वस्तुत पर्वेत्ता म जा परमेश्वर को विभूति मेरु 
पर्वत है उसका शिखर है । एकबार मेर के गव से क्रुद्ध होवर वायुदेव ने उते उडा 
देने की ठान री । भगवान्‌ ते उसकी सहायता के लिए गरुडजी की मेजा। उन्होने 
मेर को अपने डेमो से आच्छादित कर लिया | अत बायु के प्रचण्ड वेग से भी मेर 
की कोई हानि न हुई। मेर मे कहा कि गरुडजी! मुझ तो कुछ पत्ता नही चल रहा 
है | वायु कुछ बल दिखा रहे है कि मही । गस्ड़जी ने कहा कि बोलो मत | दबके पडे 
रहो | वडी आपत्ति है। मरु मे कहा कि तनिक सा मुझ भी सामना करने का अवसर 
दा | गए्डजी ने थोडा सा Sat सिसका दिया तो दो Gy उड गये । एक वृन्दावन मे 
गिरा जिसका गोवधन नाम है। दूसरा fareq शद्भुला म जा गिरा जिसे चित्रकूट 
कहते हैं । ये दोनो महामहिम श्यूज्ञ दवताभ के विहार स्थलमेरु के हो हे। अत 
पर्वेतो मे इनकी महिमा है। 

माळूम होता है कि मुनिजी भी सरकार के साथ चित्रकूट आये | अत विदाइ 
नही लिखी | आकर दोनो भाइयो मे सीताजी बे सहित बियद्गद्धा मन्दाकिती म 
स्नान किया | यहाँ आकर कहने का भाव है वि कवि अपने को चित्रकूट मं मान 
रहे हं । 
रघुबर PET SAA भल घाटू । करहु FAG अब ठाहर ste ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा | ae fafa फिरेउ धनुष जिमि नारा ॥१॥ 

अथ रामजी ने वहा कि हु लक्ष्मण ! घाट अच्छा है । भब कहो ठहरने का 
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ठिकाना करो । लक्षमणजी ने पयस्वितो नदो के उत्तर का करार देखा। जिसके 
चारो ओर धतुप की भाँति नाला फिरा हुआ था | 

व्याख्या नहाने के बाद घाट की प्रशसा की और लक्ष्मणजी से कहा कि यही 
कही ठंहरने की व्यवस्था करनी चाहिए | लक्ष्मणजी ने पयस्विना नदी के उत्तर के 
किनारे को पसन्द किया | वयोकि उसके चारो ओर स्वभाव से ही रक्षा को व्यवस्था 
हे। तीन तरफ तो एक नाला घतुप की भाँति घूमा हुआ है और दोनो ओर से 
पयस्विनीं नदी मे जा मिला | इस भाँति चारो ओर स्वभाव से खाइ बनी हुई है । 


नदी पनच सर सम दम दाना । सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचलु अहेरी। चुकइ न घात मार मुठ्भेरी WAM 


aq नदी मानो प्रत्यञ्चा है । शम दम दान वाण है। कलियुग के सन पाप 
शिकार 21 चित्रकूट पवंत ही मानो शिकारी है। मुठभेड के युद्ध में उसवी चोट 
खाली नहीं जातो 1 

व्याख्या नदी मानो प्रत्यश्चा है । बरावर धनुष पर मानो प्रत्यश्चा चढा हो 
रहता है । दाम दभ और दान ये तीन प्रकार के चाण हैं । नदी का आश्रणण करके 
इनका अनुष्ठान करने से कलियुग के सम्पूर्ण पाप मारे पडते हैं। बे हो मानो 
शिकार है | 

अहेरी घडे चञ्चल होते हैं। लेट बैठकर दौडकर चोट करले zi पर चिनकूट 
रूपी अहेरी अचल है। पर घात कभी नहीं WHAT | सामने जाते ही मारता है । 
शिकारी को शिकार पर बडा चोप होता है। इसी भाँति चित्रकूट को कलिक्लुप 


बिध्वसम का बडा चोप है 1 पाप को मन्दाकिनी खा जाती हैं और कलिकलुप को 
चित्रकूट नष्ट करता है । 


अस कहि wat ठाउँ देखरावा । थरु विलोकि रघुबर सुखु पावा II 
रमेउ राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥३॥ 


“अर्थ : ऐसा कहकर लक्ष्मणजी ने स्थान दिखाया | स्थल के देखने से रामजी 
को सुख हुआ । देवताओं ने जाना कि रामजी का मन रम गया । सो देवताओ के 
थबइयो मे : स्थपति प्रधान विश्वकर्मा के साथ चले । 


व्याख्या * रामजी ने कहा : करहु कतहुँ अब SRT ठादू। सो लक्ष्मणजी ने 
जगह तजवीज करके रामजी को दिखलाया | भाव यह कि मुझे तो पसन्द है | यदि 
सरकार को भी पसन्द हो | सरकार को बहुत पसन्द आया । इसलिए दर्शन भात से 
सुख पाना लिखते हुँ . चित्रकूट भी अहेरी है। सरकार भी अहेरी हैं | 
इधर देवताओं ने जान लिया कि यह स्थल सरकार को 

ठहरेगे अत विश्वकर्मा को साथ लेकर कुटी बनाने चले | सरकार को सुन्दर पर्णशाला 
की रुचि हे। मुनिजी से कहा है ' तहे रचि रुचिर परन तुन साला । वास क्रहुं 
कछु काल दुपाला । इसलिए देवताओं ने विश्वकर्मा को साथ लिया मोचा विः 


न 
प्‌ 


पसन्द 2) यही 
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हम लोगों के कारण अयोध्या का राजप्रसाद छोड़ा है। कुटी बनाकर रहना चाहते 
हुँ । अत्तः पर्णशाला इनके रहने योग्य बननी चाहिए | 


कोल किरात वेप सब आये | रचे परन तुन सदन सुहाये ॥ 
बरनि न जाहिं मंजु दुइ साला । एक ललित लघु एक विसाला ॥४॥ 


अर्थ : सब कोळ किरात के वेप मे आये और पत्ते तथा तृणो के धर बनाये । 
दो घर ऐसे सुन्दर बनाये कि जिनका वर्णन नही हो सकता | उसमे एक सुन्दर छोटा 
सा है और एक बड़ा | 

व्याख्या : यदि देवता लोग अपने वेपसे आते तो सरकार सेवा न लेते । 
इसलिए कोछकिरात का वेप धारण करके ATA और पत्ते तथा तुणशाला बनाने 
लगे | विश्वकर्मा बनाने मे लगे है । अतः प्ण तुणशालाएं ऐसी बनी कि उनका वर्णन 
नही हो सकता | लक्ष्मणजी के रहने के लिए एक छोटो सुन्दर सी शाला बनायी और 
सरकार के लिए बड़ी शाला बनायी । क्योकि जगदम्बा साथ मे थी | 


दो. लखन जानको सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु मुनि aa जनु, रति रितु राज समेत ॥१३३॥ 


अथं : लक्ष्मण ओर जानकी सहित प्रभु उस पर्णशाला मे ऐसे विराजमान 
हुए मानो कामदेव रति और वसन्त के साथ मुनि का वेप धारण किये हुए हैं | 

व्याख्या : जो सुन्दर है वह सभी अवस्था मे सुन्दर है । सरकार लक्ष्मण और 
जानकीजी के साथ मुनिवेप से पत्ते की कुटिया मे ठहरे है । पर वहाँ भी उनकी शोभा 
है । मानो स्वय काम ने अपनी प्रिया रति तथा सखा वसन्त ऋतु के साथ मुनिवेष 
धारण कर रबखा है | 
अमर नाग किन्नर दिसिपाला । चित्रकूट आए तेहि काला ॥ 
रामु प्रनामु कीन्ह सब काहू । मुदित देव लहि लोचन लाहू ॥१॥ 


अर्थं : देवता, नाय, किन्नर और दिकूपाल उस समय चित्रकूट भाये। 
रामजी ने सवको प्रणाम किया । देवता लोग नेत्र का फल पाकर प्रसन्न हुए । 

व्याख्या : अमर नाग किन्नर दिक्‌पाल कहने का भाव कि समी श्रेणी के 
देवता उस समय चित्रकूट आये | जिस भाँति नारदजी को सोच हुआ था : बिरहवतत 
भगवतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेखी | मोर श्राप करि अंगीकारा । सहत 
राम नाना दुख भारा। उसी प्रकार का भाव देवताओ के भी हृदय मे उदय हुआ 
कि हम लोगो के कारण रामजी आज भयोध्या का राजप्रासाद छोडकर पर्णकुटी मे 
निवास कर रहे हैं। अत इस समय दशन के लिए उपस्थित होना चाहिए । इस 
प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से देवता लोग कभी नही आये थे | 

मर्यादापुरुपौत्तम रामजी ने सबको प्रणाम किया | देवता लोग सरकार का 
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दर्शन पाकर प्रसन्न हो गये। इन लोगों ने भी रामजी के दर्शन से अपने नेत्रों का 
साफल्य मामा | 


ate सुमन कह देव समाजू । नाथ सनाथ भये हम आजू ॥ 
करि विनती दुख दुसह सुनाये । हरपित निज निज सदन सिंधाये ॥२॥ 


अर्थं : देव समाज ने पुष्पवर्षा कर दी और कहने लगे कि हे नाथ! आज 
हम लोग सनाथ हो गमे । विनती करके अपना दु.सह ga सुनाया ओर प्रसन्न 
होकर अपने अपने धर गये | 


व्याख्या : इन्ही लोगो ने कुमन्त्रणा करके सरस्वती द्वारा मन्थरा तथा केकेयी 
की बुद्धि को पलटवाया | फलछत्त: रामजी को वनवास मिला | अत्त. अपने को 
सापराध मान रहे हैं। सबने पुष्पाञ्जलि दी। अतः Her की aay हो गयी। 
बोरे कि हम लाग अनाथ हो रहे थे । जब सरकार ने इतना HE उठाया कि हम लोगो 
के लिए आज पणंशाला मे निवास स्वीकार किया तो हम लोग सनाथ हो गये | 
इस भाँति अनेक विनती करके अपना अपना दुसह दुख सुनाया कि रावण के मारे 
हम लोगो फे छोक GAS हो गये । रावण के दरवार मे हाथ जोड़कर खडा रहना 
पड़ता है। तिस पर भी इज्जत नही बचत्ती। । देव जच्छ गधर्व मुनि किन्नर नाग 
कुमारि | जीति बरी निज बाहु बळ वहु सुन्दर वर नारि। इत्यादि । अपनी रक्षा 
के लिए सन्नद्ध मालिक से अपना सब दु.ख सुना देने से सन्तुष्ट हे । उन्हे अनुकूल 
देवकर प्रसन्न हो धर छौट गये । 


चित्रकूट weg छाये। समाचार सुनि सुनि मुनि आये || 
आवत देखि मुदित मुनि बुदा । कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥२॥ 


अर्थ : श्रीरामजी चित्रकूट भे आ बसे हैं । यह समाचार सुन सुनकर मुनि लोग 
आये | मुनिवृन्द को आनन्दित हुए आते देखकर रघुकुरू के चन्द्रमा रामचन्द्र ने 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 

व्याख्या : देवतानी को सब पता था। इसलिए कोळ किरात वेप से आकर 
पर्णशाला बना गये | फिर अपने रूप से आकर अपना दुःख निवेदन कर गये । पर 
मुनि लोगो को सरकार के निवास करने के बाद पता चला । अत. पीछे सै मुनि लोग 
आय । सरकार मे देखा कि मुनि रोग बडे प्रसन्न चरे आ रहे हैं। देवतामओ से भी 
अधिक आदर सरकार के हृदय मे मुनियो का है। अत साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया | 
रघुकुल के चन्द हूँ। सभी चकोरो को एक साथ प्रणाम करने मे समर्थ हें। अथवा 
रघुकुल मे मुनियो का बड़ा आदर है और ये तो उस कुछ के चन्द्रमा हैं। पे बयो 
न इतना आदर करें | 


मुनि रघुवरहि जाइ उर लेही! सुफल होन हित आसिप देही ॥ 
सिय सौमिनि राम छबि als । साधन सकल सफल कारि wale ॥४॥ 
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अथ मुनि लोग रामजी को कलेजे से लगा लते हैं ओर वाणी की सफलता 
के लिए उन्हे आशीर्वाद देते है। सीता लक्ष्मण और रामजी को छवि देखते हैं 
और अपने AT साधनो को सफल मान रहे है | 

व्याख्या सरकार के उन्मादकारी सौन्दये पर सुनिगण मोहित हैं। कलजे 
से लगाते हैं। सरकार को महिमा जानते है। फिर भी आशीर्वाद अपनी बाणी की 
सफलता वे लिए देते है। भाव यह कि इनके वल्याण मे सन्देह क्या? अत जो 
आशीर्वाद इन्हे at सभी सफळ होगे। ये ही मुनि लोग कृष्णावतार म गोपिका 
हुए | तीनो मूतियो की छवि के दर्शन से अपने साधन की सफलता मानते हैँ | यथा 
आज सफल तप तीरथ त्यागू। आज सफल जप जोग विरागू। सफल सकल सव 
साधन साजू। राम तुर्माह अवलोकत आजू । वाल्मीकिजा ने जो कहा था चलहु 
सफल थम सयकर करह सा सय का श्रम सफळ हुआ | 


दो जथाजोग सनमानि प्रभु, विदा किये मनि get 
करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रमन्हि सुछद ॥१३४॥ 


अर्थ प्रभु ने जो जिस योग्य था उसका वेसा सम्मान वरके विदा किया | 
वं लोग अपने अपने ALTA म स्वतन्त्र होकर याग यज्ञ जप तप करने BF | 

व्याख्या साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ नो प्रभु मे सबको समान रूप से ही किया । पर 
सम्मान मे योग्यता के तारतम्य पर ध्याम war | मिलने के बाद सबको विदा 
किया । अब ये लोग अपने अपने थाश्रमो म योग यज्ञ जप स्वच्ढन्द होकर करते 
हें। पहिले राक्षसो को डरते थे। अत स्वच्ठन्दता नही रही । वाल्मीकिजी ने 
यज्ञ का नाम नही लिया। इतना ही वहा करहि योग जप तप तन कसही। 
योग जप तप तो छिपकर भी हो सकता है। पर यज्ञ तो छिपकर मही हो सकता 
और देखत ota निसाचर धार्वाह। कर्राह उपद्रव मुनि दु ख पार्वाह | सो मुनि 
लोग यज्ञ मही कर THAT | अब किसी का डर नही । स्वच्छन्द होकर यज्ञ भी 
करते हैं | 
यह सुधि कोल किरातन्द पाई । हरपे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कद मूल फल भरि भरि दोना। चले रक जनु लूटन सोना ॥१॥ 


अर्थ यह समाचार कोल विराना वो मिला। व ऐसे प्रसन्न हए माना 
नवोनिधि घर म आगयो । वे बन्द मृण फल दाना भर भर क ऐसे चल जेस 
दरिद्र साना छूटने चठ हा | 

व्याख्या मुनिवुन्द का जाते और लोटते दखवर जिज्ञासा हुई कि क्या बात 
है। तब पता लगा। केवल पता लगी का यह माहात्म्य है कि उन्ह ऐसा आनन्द 
हुआ कि नवानिधियाँ घर म आगयी। महापद्षश्च Ta दाखा मकरकच्छपौ । 
मुवुन्दबुन्दनीलाश्व खवंश्च निधयो नव । निधि का अर्थ खजाना भी है पर खजाने 
का आना नदी बनता | इसलिए नवनिघि की अघिष्ठाती eat अर्थ क्या गया । 
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देवता और ऋषियो को भेंट FART करतो Fl Ret वे जोग भट लकर 
न्दी आये । ये भेंट लेकर भी चरे । जो जिसके पास होता है वही भेंट भी देता है। 
इनके पास कन्द मुल फल छोडकर और क्या है। इसलिए कन्द मूल फल को दोनो 
मे भर भरकर ऐसे आह्लाद से चले जेसे दरिद्र जिसे अन्न भी मिरूना कठिन हो 
सुने कि सोने की लूट हो रही है भौर दौड पडे । उसो भांति ये भी चल | 


तिन्ह महँ fare देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहि yale मगु जाता ॥ 
कहत सुनत रघुवीर निकाई। आइ wate देखे रघुराई ॥२॥ 


अर्थं उनमे से जिन्होंने दोनो भाइयों को देखा था दूसरे रास्ते म जाते 
हुए उनसे पूछते हैं। इस भांति रामजी की सुन्दरता कहते सुनते आकर सबो ने 
रघुराई को देखा । 

व्यास्या कुछ देखकर लौट रहे थे। उनसे सरकार के विपय मै प्रश्‍न करते 
हुं कि तुम देख आये | बतलाओ तो केसे सुन्दर है ? केसा स्वभाव है? वे भी वर्णन 
करते हुए साथ हो लिये | इस भाँति सोन्दयं और स्वमान का वर्णन करते हुए और 
सुनते हुए सवो ने आकर सरकार को देखा | 


करहि जोहार भेट धरि आगे। प्रभुहि बिछोकहि भति अनुरागे || 
चित्र लिखे जनु जह तहं ठाढे । पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥३॥ 


अर्थ्‌ भेट सामने रखकर जोहार करते है और बडे प्रेम से प्रभु का दर्शन 
करते हे। जेसे चित्र मे लिखे हो वेसे ही जो जहाँ था वह वही खडा रह गया । 
उनके शरीर Gata हो गये ओर नेत्रो मे जल भर आया | 

MAT कन्द मूल फल जो दोना म भरकर BAA उन्हे पहिले भेंट के 
रूप म सामने रक्खा तव जोहार किया। आजकल जैस हाथ स लोग सलाम करते 
हुं उसी भाँति दोना हाथो से जोहार किया जाता है। तत्पश्चात्‌ सरकार के रूप 
माधुर्य का दर्शन करते हुए प्रेम मे मग्न होकर एकदम स्तव्य हो जाते है। उनका 
कोई अङ्क हिलता नही । मानो चिन मे लिखे हे। सात्विक भाव हो जाने से शरीर 
मे पुरव हो गया है और नेत्रो म जल है। 


राम we मगन सव जाने । कहि प्रिय वचन सकल सनमाने || 
प्रभुह्‌ जोहारि वहोरि बहोरी । बचन विनीत क्हहि कर जारी ॥४।। 


अर्थं रामजी ने जान छिया कि सब स्नेह म maki अत प्रिय वचन 


बोलकर सबका सम्मान feat | वार बार जोहार करते हैं ओर विनययुक्त वचन 
हाथ जोड़कर कहते हैं । 


व्यारया देखा कि सब प्रेम मे डूबाइब हैं। कोई कुछ बोलता नही तो स्वय 
सरकार हा प्रिय बचन बोळ । तुम लोग राजी तो हो | बाल बच्चे तो राजी हैं । वन 
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मे फल मूल तो यथेष्ट रूप से प्राप्त होता है। तुम लोगो को कोई कष्ट तो नही है 
इत्यादि | ु 
सरकार को वाणी सुनकर और भी प्रेम बढा । अत बार बार जोहार करते 
है और विनीत वचन हाथ जोड़कर बोलते है | 
दो. अब हम नाथ सनाथ सव, भये देखि प्रभु पाय। 
भाग हमारे आगमन, राउर कोसलराय ॥१३५॥। 
अर्थ : अव॑ हम प्रभु के चरणो के दान से समाथ हो गये। हे कोदाळराय । 
हमारे भाग्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है । 
व्याख्या : मालिक के चरण दर्शन से दास सनाथ हो जाते हैं नाथ के चरण 
दर्शन न होने सें जीव अनाथ was! कोसळराय के वन मे आकर वसने वा 
प्रयोजन बया ? यह मेरा भाग्य हो है जो आप यहाँ आ वसे हैं। देवत्ताओ से 
प्रेमाधिक्य मुनियो मे दिखाया । अव उनसे भी अधिक प्रेम कोल किरातो मे 
दिखलात है । पिता दोन्ह मोहि कानन राजू का साफल्य स्पष्ट दिखायो पड रहा है | 


धन्य भूमि बन पंथ पहारा । जहं जह नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 
धन्य बिहँग मुग कानन चारी | सफल जनम भए तुम्हाह निहारी ॥१॥ 


अथं " हे नाथ । जहाँ जहाँ तुमने पाँव wa ag भूमि बन रास्ता और पहाड 
धन्य हैं। ये वनचारी पशु पक्षी धन्य हें जिनके जन्म तुम्हारे दर्शन से सफल 
हो गये । 

व्याख्या धर से चलने मे भूमिखण्ड बन मार्ग और पहाड अवश्य ही मिले 
होगे । क्योकि इस घोर वन मे बिना वन पहाड आदि उल्लघन किये कोई आ नही 
सकता | वे सब आपके चरण स्पशं से धन्य हो गये प्रेम के आवेश मै कोल 
किरातो के मुख से ऐसी बातें निकल रही है जो शास्त्र सम्मत है । 

नगर के बिहँग मृग तो तुम्हारा दर्शन पाते हाथे। पर अब तो Tee फे 
विहंग मृग धन्य हो रहे Sl दर्शन पा रहे हैं। उनका जन्म सफल हो गया । यथा : 
राम चरन वारिज जब देखो laa निज जन्म सफल करि रेखौ | 
हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह बासु भल ठाउ विचारी । इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥२॥ 

ad . हम सब तो सकुटुम्ब धन्य हो गये । षयोकि तुमको आँख भरकर देख 
रहे हैं। पुमने वहुत अच्छी जगह तजबीज करके निवास किया है यहाँ पर सभी 
ऋतुओ मे सुखी रहोगे | | 

व्याख्या भूमि वन पथ पहाड जड है वे देख नही सते | अत चरण स्पर्श 
से धन्य हुए वनचारी विहग मृग उनकी अपेक्षा चेतन हु। देख सकते है| वे 
चलते फिरते दृष्टि पड जाने सै धन्य हुए। पर हम लोग तो बालगच्चो के साथ 
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घन्य हृए। वयोबि आँख भरकर देख रहे है ` जे हर हिय नयनन्हि wag निरखे 
नही भघाय । 

उन कोर किरातो ने इस वात पर भी विचारं किया fH यहाँ पर 
सरकार Sat है तो किसी प्रकार का कष्ट तो नही होमा । तो इसी निश्चय पर 
पहुंचे कि यह स्थल सभी ऋतुओ मे सुखदायक है। अत सरकार के पसन्द का 
अनुमोदन करते हैँ कि निवास स्थान सरकार ने ठीक तजबीज किया । 


हम सब भाँति करव सेवकाई | करि केहरि अहि बाघ बराई ॥ 
बन aes गिरि कदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा Wall 


ad : हम रोग हाथी सिह सर्प और व्याघ्र को इधर आने हीन देगे। सब 
प्रकार से सेवा करेगे। वन अगम्य पवतो को अगम्य कन्दराएँ और खोह सवके 
सब हमारे रत्ती रत्ती देखे हुए हैं । 


व्याख्या हम लोग सरकार की संब भाँति से सेवा करेगे। इंघन पत्ता कन्द 
मूल फल आदि से तो सेवा करेहीगे | खतरे मे भी बँचावेंगे । करि केहरि को इधर 
ने आने देना कौन सी बडी वातत है। हम सांप को भा इधर से न आने देंगे । 

ales वन मे करि केहरि कन्दर मे सप भोर खोह मे व्याघ्र रहते हैं। सो 
सब हमारे रत्ती रत्ती देखे हुए हैं। करर केहरि अहि व्याघ्र के निवास स्थान जानते 
हैँ उनकी सख्या जानते है । उन्हे वहकाकर दूसरे रास्ते मे कर देना जानते हैं | 
तह तहँ Tele अहेर Borsa । सर निरझर जल ठाँउ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचब BIT देता ॥४॥ 

अथ ; हम आपको जहाँ सहाँ शिकार खेलावेंगे । तालाब झरने और रमणीय 
स्थल दिखलावेंगे। हम परिवार सहित सरकार के सेवक हें। नाथ 1 आज्ञा देने मे 
सङ्कोच न करियेगा | 

व्याख्या * आज भी AMS ही शिकार खेल़ाते हें। इसलिए कहते हैं कि 
तालाब झरना जहाँ जहाँ जानवर पानी पीने जाले हैं ओर रम्यस्थळ जहाँ वे रहते 


& सब तुमको दिखायेंगे। हँकवा करके आपके सामने छा देंगे। वे सब समझ रहे हैं 
कि बडे शिकारी हैं। शिकार के लिए यहाँ ठहरे हुए हैं । 


दो बेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुना अयन | 
बचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु बालक बयन ॥१३६॥ 


अर्थ जो वेद के लिए वचन से अगम्य हैं। मुनि के लिए मन से अगम्य हैं। 
वे करणायतन किराती की बातें इस भाँति सुन रहे हैं aa बाप बच्चो की बातो 
को सुमता है | । 

व्याख्या सेति नेति जैहि वेद निरूपा। अत बेद वचन से अगम और 
जितिपदन मव गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पायही | अत मुनि मन अगम है । 
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प्रभु ऐसे करणायतन हैं कि किरातो की are मन लगाकर थडे चाव से सुन रहे हैं। 
जेसे पिता वालक की बातें सुनता है। यथा जो वालक कह तोतरि बाता। 
सुनहि मुदित मन पितु अरु माता । 


wale केवल प्रेमु पिआरा। जानि लेउ जो जाननिहारा || 
राम सकल बनचर तब तोपे। कहि qe बचन प्रेम परिपोपं ॥१।! 


अथं रामजी को केवल प्रेम ही प्यारा है। जो जाननेवाला हो जान छ। 
रामजी मे सघ जङ्गलियो को प्रेम से परिपुष्ट कोमल वचन कहकर तुष्ट किया | 

व्याख्या जप योग नियमक्रत रहित प्रेम केवल प्रेम है। सो रामजी को केवल 
प्रेम प्यारा है । यथा जो जप जाग जोग ब्रत बजित केवल प्रेम न चहते। तौ कत 
सुर मुनिवर विहाय ब्रज गोपगेह बसि रहते । केवळ प्रम पर सरकार रीझ जाते हैं। 
था रीझत राम सनेह निसोते। ग्रन्थकार कहत हूँ कि इस प्रसङ्ग से जो जिज्ञासु 
है वे जान ले | 

प्रेम की प्यास को सरकार ने प्रिय वचन से शान्त किया | मृदू वचन से ही 
प्रेम परिपुष्ट होता है। यह सरकार को वडाई है कि वनचर को भी तुष्ट करते हैं| 
बिदा किए fae नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए ॥ 
एहि बिधि faa समेत दोउ भाई । बर्साह बिपिन सुर मुनि सुखदाई ॥२॥ 

अर्थं विदा किया तो प्रणाम करके चल | सरकार के गुणा को कहते सुनते 
घर आये | इस भाँति सुरमुनियुखदायी दानो भाई सोता सहित वन म वसने खगे । 

व्याख्या आश्वासन देकर देवताओ को विदा किया। सम्मान करके मुनियो 
को विदा किया । अब प्रम से परितुष्ट करके कोळ किराती को विदा किया । 
सरकार की निकाई कहते FAT आये थे। अव प्रभु का गुण कहत सुनते धर 
लौटते हैं | 

दरबार लगा रहता है। कभी देवता लोग आपे | कभी मुनिगण पथधारे। 
कभी कोल किरात हाजिर हुए । इस भाँति प्रभु वन मे सुखी होकर बसते है। सुर 
मनि के सुख के लिए ही वनवास अङ्गीकार किया है । 
जव तें आइ रहे रघुनायकु। तब तें भयउ बनु मगल दायकु ॥ 
फूलहि neta विटप बिधि नाना | मजु वलित बर ate बिताना ॥३॥ 

अर्थं जब से रघुनायव आकर बसे तब स वन मजद्भुलदायक हो गया | 
नाना प्रकार के पेड फूल और फल से भरे हुए है। सुन्दर लताओ ने लिपटकर 


भण्डप बना THAT हे | 

व्याख्या जब से प्रभु आकर ठहरे तब से प्रकृति मे परिवर्तन हो गया | वन 
मे अनेक प्रकार के पेड हैं। उनके फूछने और फळने का समय अलग अरग है। पर 
प्रभु के पदार्पण का मह प्रभाव है गि सब बे सब फूल फठ रहे है । इस भाँति भयानक 
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बन भी मड्भरूदायक हो गया । इस प्रकार का प्रकृति में परिवर्तन प्रभु के पूर्णावतार 
का द्योतक है | इनके सयोग से चराचर सुखी तथा वियोग में दुःजी हो जाते है । 


सुरत सरिस सुभाय सुहाये । मनहुँ विवुध बन परिहरि आये ॥ 
गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनो। त्रिविध बयारि वहइ सुख देनी ॥४॥। 

अथं : कल्पवृक्ष के समान वे स्वभाव से ही सुन्दर हैं। मानो अनेकों उपवनों 
को छोडकर Bde, dati की शोषिणा अधिक सुन्दर nant कर रही हं और 
सुख देनेवाली शीतल मन्द सुगन्ध हुवा बह्‌ रही है । 

व्याख्या : जिन पेडो का ऊपर उल्लेख हुआ है AT उनको शोभा कहते हैं 
कि ऐसे सुन्दर पेड़ कही दिखायी नही देते । मालूम होता है कि ये इस रोक के वृक्ष 
ही नही हैं। ये देवलोक के वृक्ष हैं। सरकार का आना सुनकर ये भी नन्दनादि यनो 
का परित्याग करके यहाँ चले आणे है । उनके फल फूल के देखने से मालूम होता था 
कि ऐसे हो कल्पवृक्ष होते हमे । 

भोरों का गुक्षार मञ्ज होता ही है। पर यहाँ के भौरों का गुझार भी अधिक 
मझ है। चन में घोर घाम हिम वात चलता है। सो यहाँ शीतल मन्द सुगन्धपुक्त 
वायु चल रही है। 


दो, नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक्क चकोर | 
भाँति भाति dele fees, श्रवन सुखद चित चोर 1122011 


अर्थे : नीलकण्ठ कोयल तोता पपीहा चकवा और चकोर अनेक प्रकार की 
योलियाँ बोल रहे है । जो कानों को सुख देनेवाली तथा चित्त को चुरानेवाळी हैं | 

व्याख्या : जिस भाँति सत्र ऋतु के 'फूर भोर फल छग रहे है। उसी भाँति 
सब ऋतुओं की चिड़िया बोळ रही है और ऐसा मधुर बोळ रही हैं कि सुनने, से 
कान को ऐसा सुख होता है कि मन उधर ही लग जाय | नीलकण्ठ ग्रीष्म में : बोलते 
हे । ' कलकण्ठ बसन्त में शुक शिशिर में चातक वर्षा मे चकवा हिमऋतु में रात के 
बड़ी होने से चकोर शरद में : चन्द्रमा के निमंल होने से सो यहाँ सभी ऋतुओं में 
बोल रहे हैं । इस भाँति बन को सर्वेन्द्रिय तपण कहा । | । ५ ।। ; 


करि केहरि कपि कोल कुरंगा। बिगत बेर,विचरहि सब संगा ॥ 
फिरत अहेर राम छबि देखी । होहि मुदित ange बिसेखी ney 
अर्थ : हाथी सिंह बन्दर वाराह और मुग घेर छोड़कर एक सङ्ग विचर रहे 


iy के लिए घूमते हुए रामजी की छवि देखकर मृग लोग अधिक आनन्दित 
। | 

व्याख्या : पक्षियो का वर्णने करने के बाद वन्य पशुओं का बर्णन करते हैं । 

क नेहरि कपि कोछ कुरंगा में वर्ण मैत्री दिखाकर इनमे मैत्री ' द्योतितं करते है | 

इनमें भदयभक्षक सम्बन्ध है प्रीति हो नही सकती | पर सरकार के पादापेण से यह 
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भसम्भव्‌ भी सम्भव हो गया) सव जीवो ने सहज वेर परित्याग किया | उस स्थल 
म आवर परस्पर मे अनुराग करने लगते थे । 


राघव भावत्त मोहि विपिन को वीथिन्ह धावनि । 

सुन्दर स्यामल अग वसन पीत ger कटि निपग परिकर मेरवनि। 
wag श्रमसीकर रुचिर राजत qa तेसिये ललित wafers की नवनि। 
देखत खग निवर मृगरवनिन्ह Go थकित विसारि जहाँ तहाँ की भवनि | 
हरिदरयन फल पायो है ग्यान विमल जावत भगति मुनि चाहत जवनि | 
श्रवन सुख ala भवसरिता तरति गावत तुलसीदास कीरत पनि | 


विबुध विपिन ag लगि जग माही | देखि रामंवनु सकल सिहाही ॥ 
सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥२॥ 
सब सर सिधु नदी नद नाना! मदाकिनि कर करहि बखाना || 


अथं ससार म जितने देवताओं के वन हैं वे सब रामवन् को देखकर 
सिहाते हँ । गज़ा सरस्वती यमुना नर्मदा भौर गोदावरी भादि पुण्य नदियाँ सभी 
सरोवर नाना नदी और नद सब मून्दाकिगी को सराहना करते है। 

व्यायया जिस भाँति सब देवताओ के पृथक्‌ लोक हैं वेसे ही उनके पृथक्‌ 
पृथक्‌ उपवन हैं जहाँ वे विहार करते हैं। वे वन आज रामवन की सम्पत्ति और 
भाग्य देखकर इर्ष्या करते हैं कि हमारा! भाग्य ऐसा नही हुआ कि सिय रघुवीर 
विहार स्थळ हो सके | 

ससार मे गङ्भादिक जितनी पुण्य नदियाँ है वे मन्दाकिनो की प्रशसा करती 
है कि मन्दाकिनी धन्य है । जिसमे तामो काळ सरकार लक्ष्मण और जानकीजी के 
सहित अवगाहन करते हैं | 
उदय अगस्त गिरि अरु कलासू | मदर मेरु सकल सुरबासू ॥३॥ 
सेल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जसु गावहिं तेते ॥ 
बिधि मुदित मन ag न समाई । श्रम बिनु बिपुल बडाई पाई ॥४॥ 

ad उदयाचल अस्ताचल केलास थोर मन्दर मेर आदि जितने देवताओ 
के निवास स्थान हैं और हिमालय आदिक जितने पर्वत है सब चित्रकूट का 
यञ्ञोगान करते है। विन्ध्याचल तो ऐसे saa है कि उनके मन मे आनन्द संमा 
नही रहा है। उन्हे बिना परिश्रम ही बडी भारी बडाई मिल गयी | 

व्यारया उदयाचल भोर भस्ताचलछ सूर्यं नारायण से सम्बद्ध हे। कैलास 
जहाँ सदाशिव उमा का निवास रहता है। मन्दर और मेरु पर तो सब देवताओ का 


निवास है। हिमालय पवंतो के राजा ही set और अन्य जो महेन्द्राचलादि 
पुण्य पर्वत बडे बडे विशाल है वे सब छोटै से चित्रकूट पर्वत का यशोगान कर रहे 
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| वयोकि वह आज सरकार का निवासस्थान हो रहा है। उसकी महिमा aga 
[ढी हुई हे । | । 
| विन्ध्याचल के आनन्द का तो कुछ ठिकाना ही नही । क्योकि seg बिना 
पर्श्रिम ही इतनी बडी बडाई मिली। विनकूट विन्ध्यश्रेणी मे ही है। विन्ध्य को 
डाई पाने की बडी इच्छा थी । इसलिए वे बढ़े भी थे । पर भगस्त्यजी ने उनका 
पढना रोक दिया | उनका सब श्रम ही व्यथं हो गया था। सो इस समय बिना 
परिश्रम ही इतनी बडी बडाई पा गये । 
` दो चित्रकूट के fade मुग, बेलि बिटप तृन जाति। 
पुन्य पुंज सब धन्य अस, कहहि देव दिन राति॥१३८॥ 

अथं : चित्रकूट के पक्षी पशु लता वृक्ष भौर, तुण की जातियाँ पुण्यपुझ है 
ओर धन्य हुँ ऐसा देवता दिन रात कहते हैं | 

व्याख्या इन सबो को सरकार का सानिध्य प्राप्त है। अत. सामीप्यसुख का 
अनुभव कर रहे हे | देवताओं को तो केवल वेषयिक सुख प्राप्त है । भत देवता लोग 


चित्रकूट के पशु पक्षी लता ser और घास फूस के पुण्य की प्रदासा करते हँ । देवलोक 
मे रात दिन इनके पुण्य का कथनोपकथन चल रहा है। 


नयनवत wate बिलोकी । पाई जनम फल होहि विसोकी॥ 
परसि चरन रज अचर सुखारी | भये परम पद के अधिकारी ॥१॥ 


|; «at आँखबाले रामजी को देखकर जन्म होने का फल पाकर शोक रहित 
पद को प्राप्त होते हें और अचर चरणरज कौ स्पर्श करके सूखी होते हँ । उन्हे मोक्ष 
का अधिकार प्राप्त हो जाता है | 
व्याख्या देवताओ द्वारा दिम रात चित्रकूट के चर अचर के , गुणगान का 
कारण कहते हैं कि जिन्हें ate हैं वे तो रामजी को देखकर आँख होने का फल पा 
जाते है । आँख होने का फल तो यह है कि रामजी के चरणकमलो का aaa करके 
जन्म सफल हो | यथा : राम चरन बारिज जव देलौ | तब निज जनम सफल करि 
लेखौं । सो यहाँ चित्रकूट के विहँग मृग दर्शन करके शोक रहित पद को प्राप्त हो रहे 
el जिन्हे आँखें नही हैं ऐसे अचर स्थावर योनिवाले चरण की धूलि के स्पशं 
से सुखी हो रहे है। उन्हे परमपद का अधिकार प्राप्त हो रहा है जो देवताओ को 
प्राप्त नही है । यावदधिकार देवताओ को मुक्ति नही मिलती | 


हि । 

सो बनु सेलु सुभाय सुहावन | मगलमय अतिपावन पावन ॥ 

महिमा कहिअ कवन विधि arg । सुखसागर जहाँ कीन्ह निवास ॥२॥ 
अथं . वहु वन मर पर्वत तो स्वभाब से ही सुहावना है | मङ्धलमय है | अति 

पवित्र को भी पवित्र करनेवाला है। उसकी महिमा किंस भांति कही जाय | सुख 

के समुद्र ने स्व जहाँ निवास किया हो | | 
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३०६ । रामचरितमानस 


व्यास्या अब रामयन और रामशल बा वृत्तान्त वहते हैं कि वह स्वभाव 
से ही सोहावना है। सरकार का निवास होगा इसलिए वे सुन्दर पैदा ही हुए। 
मङ्गलमय है। वहाँ निवास करने से यात्रा करने से मङ्गल होता है। जो अति 
पावन हैं उन्हे भी पावनता वहाँ से मिलती है। बयोबि सुखसागर रामजी ने वहाँ 
निवास किया है | उसको महिमा अकथनीय है कही नहीं जा सकती | 


पय पयोधि तजि अवध बिहाई । जहँ सिय लखनु रामु रहे आई i 
कहि न सर्काह सुखमा जसि कानन । जौ सत सह होहि सहसानन ॥३॥ 


ay क्षीर सागर और. अवध छोडकर जहाँ आकर राम “जानकी ने निवास 
किया है | यदि एक लाख शोष भी हो तो भी चन की शोभा वे नही कह सकते | 

व्यारया सरकार वा विशेष रूप से प्राकट्य क्षीरसागर और वैकुण्ठ म माना 
जाता है । यथा पुर बैकुण्ठ जान बह कोई" कोउ बह पयनिधि बस प्रभु सोई । 
चेमुण्ठ से भी अधिक अवध माना गया है। यथा अवधपुरी सम प्रिय नहि सोळ । 
यहाँ अवघ का 'उल्लेज है इसलिए वेकुण्ठ का नाम नही दिया | भावार्थ यह कि दोनो 
प्रिय निवास स्थान छोडकर राम जानवी ओर लदमण यहाँ आ बसे हैं। उस वन की 
शोभा वो लाखो शेप भी नही कह सकते | यथा जो सुख सुधा सिंधु सीकरते सिव 
facta प्रभुताई | सो सुख सिधु उमगि चरयौ दस दिसि बवन जतन कहाँ गाई | 


सो में बरनि ।कही बिधि केही । डाबर कमठ कि मदर लेही ॥ 
सेवहि /लखनू करम मन बानी । जाई न सीलु सनेहु बखानी ॥४॥ 


अथ उसे मे विस भाँति वर्णन कर सकता हूँ। कछ्वा वा बच्चा क्या 
मन्दर धारण कर सकता है । लक्ष्मणजी कर्म मन वाणी से सेवा वरते है। उनके 
स्नेह शील की प्रशसा नही की जा सकती | 

व्याख्या उसे परम शोभा का वर्णन गोस्वामीजी कहत हैं कि में कैसे Te | 
मत्दर पवत को सब सुरासुर मिलकर धारण न वर सवे तब कच्छपरूप से भगवान्‌ 
ने पीठ पर धारण किया | उसे वया कच्छप का बच्चा धारण कर सकता है? वह 
दाभा मन्दर पी भाँति महान्‌ है और में कच्छप के बच्चे की भाँति तुच्छ जीव 
हुं । उरुवा चर्णन मुझसे सवंथा अदात्रय है । डाबर शब्द का प्रयोग पुन कै अथं मे 
गोस्मामीजी ने कवित्त रामायण म भी विया है। यथा सोई ate गही जो गह्यौ 
समीर डाबरो | 

| बिना aie और स्नेह के सेवा मे सरसता नही आती । मनसा वाचा कर्मणा 
सेवा लक्ष्मणजी वर्णनातीत स्नेह के साथ बर रहे हैं। जेहिन राम बन wale 
कलसू | सुत सोइ करेहु इहै उपदेसू का साफल्य दिखाया । 
iy दो छिनु fag लखि'सिय राम पद, जानि भापु पर नेहु। 
करत न सपनेहुँ लखन चितु, बधु मातु पितु गेहु ॥१३९॥ 
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अपौध्याकाण्ड द्वितीय सोपान ३०७ 


।अथ क्षण क्षण सीता रामजी वे चरणों वा दशनं करक और अपने ऊपर 
उनका प्रम देखकर सपने म भी लक्ष्मणजी!भाई माँ बाप तथा घर का ध्यान नही 
करते | 

व्यारया लक्ष्मणजी का प्रेम इतना बढा चढा है कि प्रत्येक क्षण राम 
जानकी के चरणो के दर्शन का आनन्द लूट रहे है तथा उनका प्रेम अपने ऊपर 
देख रहे है। जिस पर अपा प्रेम हो वह भी अपने से प्रम करे तभी प्रेम का 
आनन्द पूरा होता है। सो छक्षमणजी बो पूर्णानन्द प्राप्त है। अत उसी मे मग्न 
होकर छक्ष्मणजी भाई भां बाप और घर को याद भी नही वरते। यहाँ घर शब्द 
से गेहिनी अभिप्रेत है | 


; 
राम सग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ 
छिनु fag पिय विधु बदनु निहारी । प्रमुदित मनहुँ चकोर कुमारी ॥१॥ 


| अर्थं पुर परिजन और धर की सुधि भूलकर रामजी के साथ सीताजी 
सुखी रहती हैं| प्रतिक्षण प्रिय के चन्द्रवदन बो देखकर चकोर कुमारी की भाँति 
प्रसर रहती हैं । 

| व्यास्मा fag रघुपति पद पदुम परागा | मोहि केड सपमेहुं सुखद न छागा | 
का साफल्य दिखलाते हैं। स्वभाव से ही स्त्रियों को पुरापरिजन और घर पर 
अधिक ध्यान रहता है। सो सीताजी ऐसी सुखी है कि उनको पुर परिजनादि 
स्मरण भी नही आते | नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सरद बिमल faq बदन 
निहारे तथा छिनु छिनु प्रभु पद ब मछ बिलोकी । रहिही मुदित दिवस जिमि कोकी | 
का साफल्य दिखाते हुए कहते है वि सीताजी प्रतिक्षण प्रिय रामजी का मुग्वच द्र 
देखा करतो है और चकोर कुमारी की भाँति प्रमन रहती हे। चकोर कुमारी का 


चन्द्र से नवीन प्रेम है । बूढी चकोरी में उतना प्रेम नही रह जाता । इसलिए चकोर 
कुमारी से उपमित्त किया । 


नाइ ag नितं बढत बिलोकी । हरपित हरति दिवस जिमि कीकी ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा । अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥२॥ 


अथं अपने ताथ के प्रेम को नित्य बढ़ता हुआ देकर ऐसा हृपित रहती हैं 
जैसे दिन म कोकी चकई प्रसन्न रहती है। सीताजा वा रामजी के चरणा मे ऐसा 
अनुराग है कि सहस्न अयोध्या की भाँति बन प्रिय लग रहा है | 
= व्याख्या रामजी का अपने अपर प्रेम नित्य बढ़ता हुआ देखक zee की 
भाति सीताजी हपित रहने लगी । रात्रि को प्रसा द्योतित करन व लिए चकोरी 
से उपमा दी। अब दिन को प्रसन्नता कोकी से उपमा दकर दिखलाते हुँ । भाव यह 
कि रात दिन प्रसन्न हैं। दुख का लग नही । aa भध मौच सत सरिस पहार 


का साफल्य दिखाते हें कि जब वन्‌ का पहाड भ मौ गहलो पब 
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३०८ । रामचरितमानस , 


परनकुटी प्रिय प्रियतम सगा । प्रिय, परिवार कुरंग विहंगा ॥ 
सासु ससुर सम मुतितिय मुनिवर । असनु अमिअ सम कंद मूल फर ॥३॥ 


अर्थ : अत्यन्त प्यारे के साथ पत्ते की कुटी भी प्यारी है। पशु पक्षी प्रिय 
परिवार हो रहे हैं। मुनि वी स्त्रियाँ और भुनि लोग सास ससुर हैं। कन्द मल फल 
का भोजन अमृत के समान जान पडता है । 


व्याख्या : नाथ साथ सुर सदन सम पर्यंसाल सुख मूल का साफल्य दिखलाते 
हैं कि पत्ते की कुटी प्रियतम के सङ्ग मे प्रिय हो रही है। अर्थात्‌ जो जो ad 
सीताजी ने अयोध्या मे कही थी वे सब सफल हो रही हैं। वहाँ कहा था * खग 
मुग परिजन | उसका साफल्य यहु कहकर दिखलाते हैं कि कुरङ्ग विह्ग प्रिय परिवार 
हो रहे हें। वहाँ कहा था बनदेवी बनदेव उदारा | करिहेहि सासु 'सँसुर सम सारा | 
सो सास के कथन के वळ पर कहा था । यथा पितु बन देव मातु वनदेवी | सो वनदेव 
और वनदेवी तो अइश्य हैं । प्रत्यक्ष तो मुनियो की रित्रयाँ और मुनि लोगो का व्यव- 
हार सास ससुर सा है । कन्द मूल फल अमिभ भहारू का साफल्य ; असनु अमिम 
म कन्द मल फर कहकर दिखलाया | 
नाथ साथ साँथरी सुहाई। मयन सथन सय मम सुखदाई | 
लोकप होहि बिलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक बिषय विलासूः॥४॥। 
अथे नाथ के साथ सुन्दर साँथरी ` पत्तो की चटाई कामदेव के सैकडो बिछोते 
के समान सुखदायक हो रहा है। जिसके देखने से लोकपाछ पद प्राप्त होता है, उसे 
बया विपयविलास मोहित कर सकता है ? , 
व्याख्या * नाथ साथ साथरी सुहाई | पिय सँग मजु मनोज तुराई का साफल्य 
दिखा रहे हैं। अयोध्या मे जो कुछ सीताजी ने कहा था उससे कुछ भी बढाकर 
नही कहा था। हृदय का केवल शुद्ध भाव व्यक्त किया थ[। अत ठीक |वैसा ही 
अनुभव हो रहा है | जो बात TAA षहा था। य॒था . छोकप्‌ होहिबिलोकत 
तोरे तीहि सेर्वाह सब सिघि कर जोरे ( उसी का उद्धरण करते हुए कविका 
कथन है कि उसे क्या विषय विलास मोहित कर | सकता है. राम चरप पकज मन 
जिनही | विषय भोग वस करहि कि तिमही \ Er । 
दो सुमिरत रार्माह तर्जाह जन, तृन सम'निपय विलासु । 
राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरजु तासु ॥१४०॥ 
अर्थे * रामजी को सुमिरते हुए भक्त लोग विषय विलास का तृण के समान 
परित्याग करते हुँ । सीताजी तो रामजी की प्रिया हैं | जगदम्बा है । उनके लिए यह 


कौन सी AAT की बात है । 
व्यारपा रमा बिलास राम अनुरागी | तजहि वमन जिमि नर बडभागी | 


रामजी के अनुरागी मनुष्य छक्ष्मी वे विलास को तो वमन वी भाँति त्याग करते हैँ । 
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अयोध्याकाण्ड द्वितोय सोपान ३०९, 


पर विषय विलास को भी वे तृण के समान त्याग देते है । उनकी दृष्टि मे विषय विछास 
उपेक्षा का विषय है और लक्ष्मी के विछास को ती वे सहन नही कर सकते | वमन की 
भाँति त्याग करके सुखी होते हँ 1 उत्तम पदार्थों का सेवन विषय विलास है और लक्ष्मी 
विलास यथा झूमत द्वार मतग अनेक जजीर जडे पद aq चुचाते। तीखे तुरग 
मनी गति चचल पौन के गौनहु ते बढि जाते। भीतर चदमुखी अवलोकति बाहर 
भूप खडे नं समाते | एते भए तो कहा तुळसी जो पे जानकी नाथ के रग न राते | 


मीय 'लखन जेहि बिधि सुखु लहही । सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहही ॥ 
कहहि पुरातन; कथा कहानी । सुनहि लखन सिय अति सुखु मानी ॥ १॥ 


ad सीताजी और लक्ष्मण को जिस भाँति सुख मिले वही रामजी घरते थे 
और कहते थे । पुरानी कथा और कहानियाँ कहते थे। लक्ष्मण और सीताजी 
अत्यन्त सुख मानकर सुनते थे | 
| व्याख्या सरकार ने अपनी इच्छा को सीता भोर छक्ष्मण की इच्छा म 
तन्मय कर दिया | यहाँ तक कि सीताजी और लक्ष्पणजी को जेसे सुख मिल वही 
काम्‌ करत हे । यद्यपि रघुनाथ हैं | फिर भो अपने को भक्त पराधीन कर रबा है | 
सीताजी और लक्ष्मणजी प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते हे। यथा 
सुनी चहं प्रभु मुख को बानी | जो सुनि होइ सकल श्रम हानी | अत सरकार पुराची 
कथा कहानी कहते है । वहानी के द्वारा भी प्राचीन कारू मे शास्तोपदेश; की प्रथा 
| पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेश से सभी परिचित है । बाळपन से ही सरकार को वेद 
पुराण के कहने सुनने का व्यसन भी है। यथा वेद पुरान सुनहि मन लाई । आपु 
कहहि अनुजन्हू समुझाई 1. ; 
जब जव राम अवध Ate करही । तब तब वारि विलोचन भरही ॥ 
सुमिरि भातु पितु पुरजन भाई । भरत सनेहु सीलू सेवकाई ॥२॥ 
अथं जब जव रामजी अवध की याद करते है तब तब माता पिता पुरजन 
= और भरतजी के स्नेह और सेबकाई को स्मरण करके आँखो म आँस भर 
लाते = | छि 
। व्याख्या सीताजी और लक्ष्मणजी अवध की सुधि नही करते । क्योकि जिस 
प्रमी के लिए अवध छोडा है वह साथ है। रामजी अवघ की सुधि करते है। बयोकि 
उन्होने किसी के लिए अवघ नही छोडा है। दूसरी बात यह कि अवध सरकार को 
वेर्कुण्ठ से भी अधिव प्रिय है अत आँख म आँसू था जाता है। कहते कुछ नही हैं । 
स्नेहमयी जननी, प्रेमनिधि पिता, शीलनिघि भाई शत्रुष्न और भरतजी का स्नेह, शोल 
ओर सेवा का स्मरण करके आँख म आँसू आ जाना स्वाभाविक है | 


कृपासिधु प्रभु होहि दुलारी । धीरजु धर्राह कुसभउ विचारी ॥ 
ole सिय लखन fare होइ जाही | जिमि पुरुपहि अनुसर परिछाही ॥३॥ 
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अर्थ कृपासिन्धु प्रभु दुखी हो जाते है। पर कुसमय जानवर ad ,धारण 
वरते है । इस बात वो लखकर सीताजी और लक्ष्मणजी विकल हो जाते हैं। जैसे 
परछाही पुरुष का अनुसरण करती है । 
व्याख्या : यद्यपि विस्मय हर्परहिते €1 पर भगवान्‌ कृुपासिन्ध है] भक्त के 
दुख से दुखी हो जाते है। जानते है कि उनके विना बे लोग कैसे दु खी होगे । 
कुसमय में शोक का परित्याग करके धेय धारण करने का विधान है। इसलिए ad 
धारण करते Tl कुछ बहुते नही | फिर भी प्रतिक्षण सरवार के मुख देखनेदालो 
सीताजी और लक्ष्मणजी छखकर विकल हो जाते हैं। इन्हे सरकार का दुख सह्य 
नही है | इन्हे प्रतिविम्ब की भाँति अपना सुख दु ख कुछ नही है। रामजी के दुख से 
दु खी और रामजी फे सुख से सुखी होते हे। जेसे प्रतिविम्ब विम्ब के सुख दु ख से 
सुखो दु खो हुआ करता है । 
प्रिया बधु गति लखि रघुनदनु धीर कृपाल भगत उर चन्दनु॥ “ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता । मुनि सुखु लह॒हि लखनु अरु सीता ॥४॥ 
अर्थे रघुनन्दन धीर कृपाल और भक्त के हृदय के लिए चन्दन हैं | प्रिया और 
भाई की दशा देखकर कुछ पवित्र कथा कहने लगे | सुनकर छक्ष्मणजो ओर सीताजी 
ने सुख पाया | | 
व्यारया कृपाल रघुनन्दन है | दु खो नही रहने देंगे। धेयं से अपने को भी 
सँभाला और अब सीता और लक्ष्मणजी को संभालने के लिए कुछ पवित्र कथा 
कहने लगे | भक्त के हृदय को शीतलता पहुंचाने के लिए चन्दन रूप हैं। अत कथा 
कहकर शोकापहरण किया | सीता और लक्ष्मणजी ने सुनकर सुख पाया | ve 
दो. रामु लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत । 
जिमि बासव वस अमरपुर, सची जयत समेत ॥१४१॥ 
अर्थ लक्ष्मण और सीताजी के सहित रामजी पर्णकुटी मे ऐसे शोभित है 
जैसे इन्दर इनद्रपुर मे इन्द्राणी भौर जयन्त के साथ बसपे है। 
व्याख्या पर्णकुटी मे निवास है | पर तीनो मूर्तियों में परस्पर ऐसा प्रेम है कि 
पर्णकुदी इन्द्रान हो गयी और उसमे सरकार इन्द्र की भाँति, शची रूप सीताजी और 
जयन्त रूप लक्ष्मण के साथ निवास करते है । दरबार छगा है। कभी देवता लोग 
और कभी मुनि लोग हाजिरी वजाते है | 
जोगर्वाह प्रभु सिय लखनहि केसे । पछक बिलोचन गोलक जैसे ॥ Ei 
सेर्बाह लखनु सीय रघुबीर्राह | जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥१॥ * 
ad प्रभु और सीताजी लक्ष्मणजी की केसा संभाल रखते हैं जेसे पलक 
नेत्र के गोलक का सँभाल रखता है और लक्ष्मणजी सीता और रामजी की केसी 
सेबा करते हे जेसी अविवेकी पुरुप शरीर की सेवा करता है | | | 
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व्याख्या रामजी का सीता और लक्ष्मण के साथ केसा बर्ताव था और सोता 
तथा लक्ष्मण का रामजी के साथ कैसा बर्ताव था । इस' वात को कहकर अव राम 
जानकी का लक्ष्मण के साथ कैसा बर्ताव था तथा BSS का राम जानकी के साथ 
केसा बर्ताव था सो कहते हुँ! = = 


| पलक दोनो नेत के गोलक की जिस भाँति रात दिन रक्षा करती है। कोई 
सदण यदि गोलक पर आवे तो उसे अपने ऊपर रेती है । उसी भाँति रामजानकी 
दोनो लक्ष्मणजी की ऐसी रक्षा करते हैं कि कोई सदमा लक्ष्मणजी पर न आने पावे । 
आत्ता हो तो उसे अपने ऊपर ले लेते है और लक्ष्मणजी श्री सीतारामजी की ऐसी 
सेवा करते है जैसे देह को ही आत्मा माननेवाला अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा 
करता है 1 वह घर्माचमं कुछ नहीं जानता | जिसमे शरीर को सुख मिले बहो करता 
है।1इसी माति लदमणजी सेवाधर्म के आगे किसी धर्म को नहो गिनतें। जिससे 
थी सीतारामको सुख हो वही करते है यथा सो सब करम धरम जरि जाऊ। जहे 
न राम प॒द पकज भाऊ। । | 


एहि विधि प्रभु वन वसहि सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ॥ 
ved राम वन गवन सुहावा । सुनहुँ सुमत्र अवध जिमि आवा ॥२॥ 


१७ सचिवागमन प्रसङ्ग ' 6 


ad ` इस विधि से खग मुग मुरं और तपस्वी के हितकारी प्रभु वन मे सुखी 
वसतपे हैं। , रामजी का सुन्दर वन गमन तो? कहा ।'थव सुमन्त्र अवध जिस भाँति 
आये उसे सुनिये । , 

व्याख्या प्रभु वा घन गमन भी सुन्दर हे। अवघ के लोगो का दु सी होना 
और खग मृग सुर तापस का सुखी होना भी वनगमन की सुन्दरता का पोषक है | 
प्रभु तो सुख रूप हो ठहरै 1 वन मे भी सुखी हैं। बन मे भी सूखी रहने की विधि भी 
गोस्वामीजी ने यहाँ बतला दिया कि कुटुम्ब के लोगो मे यदि परस्पर प्रेम हो और 
मुटूम्बियो फे सुख के आगे अपने सुख को न गिने। परस्पर एक दूसरे के सदमा को 
अपने ऊपर लेने को तैयार हो तो वन मे भी सुखी रह सकते हैं। इसके विपरीत 
होने से धर भी नरक हो जाता है । यहाँ तक रामचरित है। अव समन्त्र के अवध 
लौटने का प्रसङ्ग आरम्भ होता है । 


| SF os र « 
फिरेउ निपाद प्रभुहि पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
मंत्रो 4, रि 1 
Wal fara विलोकि निपादू । कहि न जाइ जस भयउ विपादू ॥३॥ 


2. 0. _ 
अर्थ : निपाद प्रभु वो पहुंचावर छोरा तो मन्त्री सहित रथ को देखा। 


मन्त्रो निपाद को देखकर विकल हा गये। ऐसा विपाद हआ जो बहा नही जा 
समता | 


व्याख्या चैत्र शुबळ दशमी को वनवास हआ। एकादशी वो श्टद्धवेरपुर 
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ठहरे। द्वादशी को सुमन्त्र को विदा किया। त्रयोदशी को भरद्वाज के आश्रम म 
ठहरे । चतुदेशी को निपादराज छोटे । देखा तो सुमन्त्रजी रथ के साथ अभी वही है। 

मन्त्रीजी निपादराज को देखकर बिकल हो गये | रहो सही आशा भी टूट 
गयी । सम्भावना थी कि धोर वन देखकर सीताजी डरेंगी तब रामजी उन्हे लौटा 
देंगे। वह भी नहीं हुभा। निपादराज भी दुखी होकर लोटे थे। एक दूसरे को 
देखकर दोनो रो पडे | विपाद का वर्णन नही हो सवता | 
राम राम सिय लखनु पुकारी ! परेड धरनि तल व्याकुल भारी ॥ 
देखि दखिन fata हय हिहिनाही । जनु बिनु पस बिहुंग अकुलाही ॥४॥। 

अर्थ राम राम लक्ष्मण सोर सीता ऐसा पुकारते हुए पृथ्वी पर भारी 
व्याबुळ ;होवर गिरे. । दक्षिण की ओर देखकर घोडे हिनहिना रहे हें A बिना 
इना बा पक्षी व्याकुळ हो | 

व्यास्या मन्त्री रथ से नोचे गिर पडे। हाय मारबर रोने लगे। मानो 
राम BEAT और सीताजी उतने ही दूर है जहाँतक उनकी आवाज पहुँच सकती 
है। इस भाति तीनो मृतियो को माम लेकर पुकारा । इधर घोडे अनाथ होकर 
दक्षिण की भोर देखकर अलग रो Wel उनका हिनहिनामा ही रोना है। ऐसे 
दीन हो रहे हैं जेसे बिना पंख के पक्षी हो । 

दो नहि तुन चर्राह न पिर्याह जरू, मोचहि लोचन वारि । 

ब्याकुल भेउ निपाद सब, रघुवर बाजि निहारि ॥१४२॥| 

अर्थ नतृण चरते है न जल पीते हूँ। afar a आँसू agate) निपाद 
लोग रामजी के घोडो को देखकर व्याकुळ ही गमे | 

व्याख्या सरकार से विछोह हुए तोसरा दिन है। तब से घोडो ने न घास 
खाया है न पानी पीया है। उनके आँख से आँसू बह रहा है। जिस ओर रामजी 
गये है उधर देख देखकर हिनहिनाना ऊपर कह थमे हैं। घोडो की यह दशा देख 
कर चिपादगण व्याकुल हो गये कि रामजी के विरह मे जो न हो जाय सो थोडा 
है। जब पशुओ की यह दशा है तो सगे सम्बन्धियो की क्या दशा होगी। एक 
घोड़े की यह दशा होती तो समझा जाता कि बीमार है ! 
घरि धीरज तब TER, निपादू । अब सुमन परिहरउ बिपादू ॥ 
तुम पडित परमारथ ग्याता । धरहु धीर लखि बिमुख विधाता ॥१॥ 

अर्थ ad घारण करके निपादराज कहने लगा कि सुमन्त्रजी | अब विपाद 
को छोडो। तुम पण्डित हो। परमार्थ के जाननेवाले हो । विधात को प्रतिकूल 


जानकर धेयं धारण करो । 
व्याख्या विषाद मे धेय छूट जाता है। सो सूमन्तजी तो धेयं नही धारण 
क्र सके । पर निपाद ने ad धारण करके कहा कि मन्त्रीजी | जो होना था सो 
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हो चुका । विपाद छोडने से ही छूटता है। अशोच्य को सोचना पण्डित का काम 
नही aq मित्र सुख सुख जग माँही। मोह मूल परमारथ नाही। आप परमाथ 
के जाननेवाले हैं । आपको दू खो नही होना चाहिए | जब ब्रह्मा प्रतिकूल हो जाते 
है तब कोई उपाय काम नही करता । धैयं की परीक्षा का यही समय है। अत 

आप धैय धारण कीजिये । 


बिबिध कथा कहि कहि मृदु वानी । रथ॑ बैठारेड बरबस आनी ॥ 
सोक सिथिल wy सके न हाँकी । रघुबर बिरह पीर उर वाँकी ॥२॥ 


अर्थ कोमल वाणी से अनेक प्रकार को कथाएँ कहकर जबरदस्ती छाकर 
सुमन्त्र को रथ पर बिठाया। बहु शोक से ऐसे शिथिल थे कि रथ हॉक नहीं सकते 
थे । उनके हृदय मे रामजी के बिरह को तीखी पीडा थी | 


; व्याख्या सुमात्र किसी तरह बिना रामजी के अयोध्या लौटना नही चाहते | 
निपादराज ने कोमल वाणी से अनेक प्रकार को कथाएँ कही | जिनसे धेयं वेध सके 
और जबरदस्ती रथ पर ला बिठाया | रामजी के विरह की पीडा ऐसी तीव्र थी कि 
समझाने बुझाने का कोई फल नही हुआ । हादिक व्यथा से अङ्ग शिथिल थे | रथ 
हाँकने की शक्ति नही | { ९ 


चरफराहि मग चलहि न घोरे । बन मुग मनहु आनि रथ जोरे ॥ 
अढुकि पर्राह, fate हेर्राह पीछे राम बियोग विकल दुख तीछे ॥३॥ 


। अर्थ घोडे तडफडाते थे। रास्ता नहीं wea थे मानो जङ्गली जानवरो 
को लाकर रथ मे जोड दिया है। ठोकर खाते हैं। घूम घूमकर पीछे देखते है । 
रामजी के तीखे दु ख से विकळ हैं | 


व्याख्या सारथिको यह दशाहे कि रख हाँक नही सकता । घोडो की 
यह दशा है fa आगे बढ़ना नही चाहते। रामजी के वियोग की पीडा उन्हे 
भो ऐसी कडी है कि थे रथ मे जुते हुए तडफडा रहे हैं। अन्य पशुओ की भाति 
अशिक्षित से मालूम हो रहे El बार वार ठोकर खाते हैं | आगे बढाइये तो घूमकर 
पीछे देखते हैं । 
जो कहु रामु लखनु वैदेही । हिकरि हिंकरि हित हेराहि तेही ॥ 
बाजि विरह गति कहि किमि जाती। बिनु मनि फनिक बिकळ जेहि भाँती॥४॥ 


अर्थ जो कोई राम लक्ष्मण और सीताजी का नामले जेता है हिंनहिनाकर 

उसकी ओर प्यार की हृष्टि से देखते हें। घोडो की दशा कैसे केही जाय | थे मणि 
विहीव सर्प वी भाँति विकल हैं । 

' ; व्याख्या सरकार सबको आत्मा हैं। आहमा विसे प्यारी नही है। घोडो 

को विवलता सो सारथि से बम नही। वे कुछ कह नहीं सकते | पर समझते सब 
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कुछ हैं । अत व्याकुल है। मणि विहोनृ सर्पो की सी उनकी दशा हा रही है। माँ 
कौसल्या ने कहा है rt र 

राघव एकबार फिरि आवा | १ | 

ये बरवाजि ।विलोकि आपने बहुरो बनहि सिधावो । 

जे पय प्याइ पोखि करपकज बार बार चुचुकारे। 

बयो जीवे मेरे राम लाडिल ते अब निपट विसारे । 

भरत सौगुनीसार वरत हूँ अतिप्रिय जानि तुम्हारे | 

तदपि दिनहि दिन होत झावरे wag कमल हिम मारे । 

सुनहु पथिक जो राम मिर्लाहु वन कहियो मातु सदसो | 

तुलसी मोहि और सबहिन ते इनको, अधिक अदेसो | 


दो भयउ निषादु विषादुचस, देखत सचिव तुरग। 
बोलि gaan चारि तव, दिये सारथी सग ॥१४३॥ 


| | 

अर्थं मन्त्री और dist को दखकर निपाद विपादवदा हो गया। चार 
सुसंवको को वुळाकर सारथि के साथ कर दिया | 

व्यारया निपादराज धैय धारण किये था । पर मन्त्री और घोडा की दशा 
दलकर उसका धेयं जाता रहा | चारो घोडो के सेभालने के लिए चार सेवक साथ कर 
दिये | जो घोडो को भी संभाळ तथा सारथि पर भी ध्यान रख | इसीलिए सुसेवक 
कहा | अथवा देख चुका है कि मुनिजी भरद्वाजजी ने पहुँचाने के लिए चार 
qe साथ कर दिये थे । यथा मुनि बदू चार सग तब alee | इसलिए इसने भी चार 
सुसेवक साथ दिये । रास्ता चलने म चार का साथ चाहिए। छ; 
गुह्‌ सारथिहि फिरेउ पहुचाई । बिरह बिषादु बरनि नहि जाई ॥ 
चले अवध Se wale निषादा | होहि safe छन मगन बिपादा ॥१॥ 

अथ गुह्‌ निपादराज सारथि को पहुँचाकर लौट भाये । विरह से जो विषाद 
उन्हे है उसका वर्णन नही हो सकता | निपाद लोग रथ लकर अयोध्या चल | वे भी 
क्षण क्षण विषाद म मग्न होते जाते है । 

ब्यारया कुछ दूर तक निषादराज पहुँचान गये । अपनी आँखो देख लिया 
कि सुसेवक घोडो को सेभाल लिय जाते हु । तब लौटे । जब मन्त्री का सामना हुआ 
तव भी कहा कहि न जाइ जस भयउ बिपादू । अब घर लौटने पर कहते हैं. बिरह 
बिपाद बरमि नहि जाई | बाल बच्चे सब रो रहे है । 

अब मन्त्री की अवध यात्रा कहते हैं। घांडे एकदम बेकार है | निपाद लोग 
रथ लिये चल जा रहे है। पर व भी क्षण क्षण विषाद मे मग्न हो जाते हुँ । यार वार 
अपने को सँभालते है। पर सरकार का विरह ही ऐसा है कि उसे हटा नही सकते । 
बार बार मग्न होजातिहँ। २८ 
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सोच gaa {बिकल).दुखःदीना,। प्रिय जीवन !रघुबीर विहीना ॥ 
रंहिहि- । न - aad अधम-संरीरू Ta aes विछुरत 'रघुवीरू ॥२॥ 


ग? सुमन्त्रजी व्याकुछ और दुःख से दीन होकर सोचते थे कि 'रघुवीर के 
विना जोवन को घिक्कार है अन्त में यह अघम शरोर रहने का नहीं ! फिर रघुवीर 


! 


के विछरते समय इसने यश बयों न लिया। ' । 


व्याख्या : विकल पुरुष केसा सोचता है सो कबि दिखलाते हू। रघुवर 

विरह पीर उर वाँकी है 1. उसे न सहकर . मन्त्री । दीन हो गया है । ऐसी पीड़ा के 
त जीवन को घिक्कारता है। रघुवीर विहन होने की पीड़ा है । रामजी ने पिता 

सम माना | यथा : आदर ,कीन्ह पिता सम लेखा [सो मन्त्री ने भी पुत्र सम माना । 
जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा | तौ कस „रनः न माँगे दीन्हा ।,छिति जळू पावक 
गगन समीरा । पंच रचित यह अधम सरीरा ।,सो भी अन्त में जाते ही चाला है | 
अद्य वान्ददातान्ते वा मृत्युर्वे प्राणना श्रवः । चाहे आज मरे चाहे सौ वप बाद ATI 
मरना तो ध्रुव 'हो है । इस समये ' मोका था ! बड़ा यश ' मिळता । यथा : जिअन 
मरन फल RAH पावा | अंड कटाह अमित जस "छावा ।' जिअत राम, fe वदन 


निहारा। राम बिरह करि..मरन संवारा । सो यही मौका शरीर छोड़ने का था।सो 


नही छटा | [i 1 Ree | notre ऋः ? = ig 


Il 


भए . अजस ' अघ भाजन! प्राना | कवन हेतु' नाह करत पयाना ॥ 
Hag मद मनु अवसर चुका । अजहुं न हृदय होत दुइ टूका ॥३॥ 


| 
सन मेरे प्राण अपयश और पाप,के पात्र हो गये | - किस कारण से ये नही 


निकलते । महो ! यह मन्दमन मौका चूक गया । अव भी हृदय, दो टुकड़ा नहीं 
हो जाता । : 


FF = = कू पु ~ =* Por 
k ॥ +t कर्‌ 


_ 


८ व्यास्या : परम पावन प्राण आज - अयश, ,तथा अघ के भाजन हुए | जगत्‌ में 
दुपंश हुआ कि मन्त्री होकर HAL को वन पहुँचा आया । यह .मन्त्री होने योग्य न 
या | दिना पाप के पीड़ा होती मही और तोखी पीडा हृदय में हो रही है । अत 

अघभाजन भी हुए । प्राण प्रयाण के दोनों हेतु यहाँ उंपस्यित हैं। अत्यन्त पीड़ा भीर 
दुय । फिर भी प्राण नहीं निकल रहा है | मन्त्री मंग को धिवकारता है कि यह 


अवसर चूक गया । रामजी फे वियोग होते ही हृदय को फट जाना चाहता था 1: 
सो अव भो नहो फटता । /*. '' 


मोजि हाथ fae धुनि पछिताई ॥ मनहुँ कृपन घन रासि गवाई ॥ 
fae aft, वर बीर कहाई । चलेउ समर जनु TAS पराइ ॥४॥- 


अर्थं : हाय मलकर सिर पीटकर पछता - रहा है । मांना कृपण से धन की 


राशि wat दो | धीरता वा वाना वाँघकर और श्रेष्ठ चोर कहूळाकर रणाद्धन से जैसे 
सुमट भाग चला हो| .. 
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व्याख्या : धनराशि के गेंवा देने पर हाथ मलना सिरं पोटना ये सव लक्षण 
कृपणो मे प्रकट होते Fl उनके पश्चात्ताप की कोई सीमा नही रहती । सुमन्त्र ने 
राम लक्ष्मण ओर जानको तीनों धनराशि खोया । भब लोभी कृपण की भाँति पछता 
रहे हैं कि में रामजी के वन पहुँचाने का साधन बम गया । मेरे करतव से रामजी 
बन गये | मेंने ही पता न लगे इस भाँति रथ पर चढ़ाकर वन पहुँचा दिया | यथा : 
सचिव चलायेउ तुरत रथ इत उत खोज दुराइ । 

सुमन्त्रजी इस हौसले से चले थे कि में छोटा लाऊंगा | लोग भी कहते थे कि 
भन्मी है । महाराज का सखा है 1 निष्फल नही Ste सकता | कम से कम सीताजी को 
लोटा ही लावेगा | पर सरकार के सामने कोई युक्ति चली नही छौटाने के लिए थे 
सो पहुचाकर' लोट रहे हैं। वीर लब्धप्रतिष्ठ जिस भाँति संग्राम से भागकर मुख 
दिखाना नही चाहता । उसी भाँति सुमन्त्रजी भो मुँह दिसामा नही चाहते | यश 
प्यारा नही हुआ | प्राण प्यारा हुआ। . fh 

दो, बिप्र बिबेको बेदबिंद, संमत साधु सुजाति। 
जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोंच तेहि भांति ॥१४४॥ 


अर्थ : जैसे विवेकी वेद का जाननेवारा, साधु सम्मत, कुलीन ब्राह्माण धोखे 
से मद्य पीले | उसी भांति मन्त्री को सोच हुआ | 

व्याख्या : विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण यदि धोखे से मद्यपी छे तो उसका 
ब्राह्मणत्व ही चला जाता है। ब्राह्मण के लिए मद्य पीने पर जितने प्रायश्चित्त हैं 
सव मरणान्त हैं । अतः उसके शोक का ठिकाना नही | यही हाळ सुमन्त्र का हुआ | 
यह धोखा खा गये | समझा था कि मे अवश्य कम से कम सीताजी को लोटा छाऊंगा | 
पर नही लौटा सके | परम्परया महाराज के मृत्यु के कारण हो गये। यदि घोखा च 
होता तो उसी रथ पर महाराज को बिठला ले जाते | 
fafa कुलीन तिथ साधु "सयानी । पतिदेवता करम बन बानी ॥ 
रहे करम बस परिहरि नाहू । सचिव हृदय तिमि दारुन दाहू ॥१॥ 

अथे ` जिस भाति किसी कुझीन, साध्वी, समानो, मनसा वाचा कर्मणा 
पतिब्रता स्ती को कभंवज्ञ पति को छोड़कर रहना पडे | वेसा ही दारुण दाह मन्त्री के 


हृदय में था। कं नन 
व्याख्या : कुलीन से जाति कहा | साधु से स्वभाव कहा, प कमं मन 
वाणी से धर्म निष्ठा कहा। सभी साधन सौभाग्य के हैं। परन्तु कर्मश विधि के 
प्रतिकूल होने से उसे पति का वियोग हो गया । ऐसी स्त्री को दारुण दाह होता है । 
यथा : बन दु ख माथ कहें बहुतेरे।' भय बिपाद परिताप घनेरे | प्रभु बियोग oases 
समाना | सव मिलि होहि न कृपानिधाना | 

लोचन सजल डीठि भइ थोरी । सुनइ भ श्रवन बिकल मति भोरी ॥ 


सूह भधर लागि मुह लाटी । जिबन जाइ उर अवधि कपाटी ॥२॥ 


— 
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अर्थ नत्रो म जल आ जाने स इष्टि थोडी हो गयी । घानो स सुनायी नही 
पडता था । विक्णता के कारण वुद्धि भोरी हो गयी । होठ सूख गये | तालू सुख 
गया । परन्तु अवधिरुपी विवाड के वारण प्राण नही निकर सकते थे । 

व्याख्या ज्ञानेन्द्रियाँ शिथिल हो गयी | बुद्धि भारी हो गयी । कुछ समझ म 
नही आ रहा है। मुख मे शोष हो उहा है। मरण की दशा उत्पन्न हो गयी I फिर भी 
मौत नहो आती । आशा लगी हुई है कि चौदह वपं बाद सरकार फिर लौटेंगे । मानो 
अवधिरूपी किंवाड लगे हुए हँ । प्राण को निकलने नही देते । 


बिबरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥ 
हानि गलानिं विपुल मन ब्यापी । जमपुर पथ सोच जिमि पापी ॥३॥ 


अथं शरीर का रङ्ग ऐसा विक्त हो गया कि देखते नही बनता | मानो मातु- 
हत्या पितृहत्या लेगी हुई है । बडी हानि ओर ग्लानि मन मे व्याप रही है । जसे पापी 
यमपुर पथ म सोच करता हो । ; 19 


व्याख्या शोव का वेग बढता ही जी रहा है। पहिले कृपण वेशय का 
पछतावा कहा । उससे अधिक दु ख वीर क्षत्रिय का दुख कहा। उससे भी आधव 
विवेकी ब्राह्मण का सोच कहा | तीतो से ala दाह पिता का कहा। इस भाँति 
उदाहरण देकर मन्त्री के शोक की बढ़ोत्तरी दिखायी। परन्तु ये सब उदाहरण 
देव वश दुख प्राप्ति के थे। अब शीक का वेग ओर वढा तो सोचने लगा कि में 
महाराज के मृत्यु का कारण ही रहा हूँ। अत” saw चेहरे का रङ्ग बिगड गथा | 
अब जितना अवघ निवट भा रहा है उतनी ही विकलता बढ़ती जा रही है | जो 
हानि होनेवाली है उसका घ्याच बंधा और उससे मन मे ग्लानि उत्पन्न हुई | अयोध्या 
यमपुर AA होने लगा । जेसे पापी यमपुर के रास्ते मे महा दुख पाता हुआ 
सोचता है कि जब रास्ते मे यह दशा हो रही है तो'यमपुर पहुँचने पर कया दशा 


होगी। इसी भाँति मन्त्री भौ, अयोध्या पहुँचने पर जिस दु ख का सामना करना 
पडेगा उसे सोच रहा है । 1 - 


+ | f 
यह! सुमन्त्रजी सोच रहे हैं कि अवध जाने पर उन्हे सात प्रवार की 
परिस्थितियों का सामना करना पडेगा और इस भाँति सात प्रकार को तीव्रतम 
मानसिव व्ययाओ की ASAT पडेगा | उह स्मरण करके सुमन्त्रजी का हृदय ऐसा 
कातर हो रहा है मानो उन्ह उन व्यघाआ का इसी समय अनुभव कर्मा पड़ 
रद्वा हो । | 
परिस्थिति ब्य्या 
१ यवन न आव हृदय पछिताई। १ महह्‌ मद मन अवसर चूका) 
अचघ बाहू में दखब जाई। aig न हृदय होत दुई ट्का। 
२ राम रहित रथु देखिहि जोई॥ २ मीजि हाथ सिर घुनि पाख्ताई | 
सयुचिहि मोहि बिलोतत्‌ सोई। मनहू छपन घन रासि गेंवाई। 
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परिस्थिति ' | व्यथा 

३ धाइ पूछिहहि मोहि जब विकल ३ बिरुद बाँधि बर वीर कहाई। 
नगर नर तारि। उतरु देव'मे सबहि ' 'चलेउ समर जिमि सुभट बराई। 


तब हृदय ।बज्नु बैठारि। ¦ 
४ पुछिहहिं दीन दुखित सब माता। ४ बिप्र । बिबेको वैदबिद 
aga काह 'मे तिन्दहिं बिधाता। समत साधु । सुजाति। 
| जिमि धोखे मद पान कर 
11 THY । सचिव सोच 7 तेहि भांति | 
५ पुछिहहि जर्बाह॒ लखन महतारी । 4. जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । 


कहिही कवन संदेस सुखारी । पति देवता “करम मन बानी। 
Fr ४1 रहै करम बस प्ररिहरि नाहू। 
F सचिव हृदय तिमि दारुन दाह । 


६ राम जननि जब भाइहि ae) ६ छोचन। सजल डीठि भइ थोरी। 
सुमिरि बच्छ जनु धेनु लवाई | सुनइ न श्रवत विकल मति भोरी। 
पूँछत उतर देव मे dat, सूखहि अधर लागि।मुँह्‌ छाटी। 
गे बन्‌ रामु लखनु ।बेदेही।¡ जिउन जाइ उर अवधि ,कपाटी | 

बिबरन्‌; भयउ न जाइ निहारी । 

| i} मारेसि Aa पिता महतारी। 

७ पूछिहि जबहिं राउ ga ,दीना। ७ हानि गलाति fage मन ब्यापी | 


T t | | 


जिवनु जासु रघुनाथ अघीना । जमपुर पथ सोच जनु पापी! 
देहों उतरु कवनु मुँह , छाई। )। "| 
आयेउ कुसल PAT पहुँचाई। ।। | 1 
सुनत लखन सिय राम सँदेसू । | | ए ; 


तृन जिमि तनु परिहरिहि गरेसु। ॥ गा i 
बचन न आव हृदय पछिताई। अवध काह मै देखब' जाई ॥ 
राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥४।। 


अर्थ उसके मुख से बात नही निकलती | मन मे पछतावा हो रहा है fr 
अयोध्या जाकर मैं क्या दखुँगा। राम से रहित जो रथ देखेगा वह मुझे देखने मे 


रेगा 
Ri cae बिबरन भयड से तन की दशा कहा । गलानि बिपुल मन ब्यापी 
से मन की दशा वहा। अब FATA आवस वचत वी दशा कहते हैं | मन मे 
पठता रहे हैं कि अभी अवध मे जावर न जामे क्या देखना है। यहाँ सीता राम 
लक्ष्मण वन गमन देखा । अवघ म मरण देखना दोप ett 
गदित वमे घरमेवाठ घो चाहे मुँह दिखाने मे सद्धाच न हो पर शिष्ट 
पुरुष को उसत्रा सामा करने म सङ्कोच होता है। मत्मोजी सोच रहे हैं वि उसी 
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भाति अयोध्या मे लोग मुझे देखने मे सद्भोच करेंगे कि यह रामजी को वन पहुंचाकर 
जीता।लौररहाहँ॥ TH Prt brs i । 


दो. धाइ पूछिहहि! मोहि जब, विकल नगर नर नारि । 
sas देब मै सर्बाह तब, हृदय las, बेठारि ॥१४५॥ 
tri the rTP OTT 14 i काजे 
। अर्थ 2 ofa नगर के नर नारी व्याकुलता से, दोड्कर मुझसे gat तब कछेजे 
पर वज रखकर मुझे जवाब,देना होगा | sy "7 ¦ 
।« ॥ व्याख्या : चगर के चर नारी विकक्ष है॥ मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
मेरा आना । सुनकर सब दौडे।हुए मेरे पास आवेंगे ।त्तब/उन्तको। उत्तर देने के लिए 
मुझे वज सा करेजा करना पडेगा । सुमन्त्रजी राष्ट्र के महामन्त्री हैं। अवध मे बडी 
प्रतिष्ठा है॥ सबको भरोसा है।,कि रामजी ख़न गये । फिर भी।महामम्त्रो साथ हैं । 
बिना कुछ किये न छौदेगा | अतः में कुछ त ;कर सका । रामजी वन चले ही गये 
यह कहने में उसे मृत्युतुल्य कष्ट है । | 
पुछिहाहि दीनः' दुखित सबग्माता | कहव काह मे, तिनन्‍्हहि बिधाता ॥ 
पुछिहहि जबहि'!लखन महतारी।।।कहिहो , कवनासँदेस सुखारी ॥१॥ 
अर्थ : जब, दोन ।दु खी माताएँ।'पूछेंगी हे "विधाता | तब में उनसे क्या 
कटुंगा | जब लक्ष्मण की माँ पूछेगी TH सुखी।होकर कौन सा सन्देश Fete । 1 5 
व्याख्या : यम पुर पथ सोच जगु पापी : पहिले कह आये Zl उसी को 
स्पष्ट करके दिखला रहे हें कि पुरजन को उत्तर देने मे महाकष्ट। फिर माताओं के 
उत्तर WAM स्वय !दु खी दीन हो रही ह ओर मी अधिक कष्ट होगा । 
फिर लक्ष्मण की $ मा पूछेंगी जिनके बेटे “को में वन पहुँचाकर आ रहा हैं। उनको 
उत्तर देने मे! कितने बड़े कष्ट का” मना है । , यहाँ दु.खी, होकर सुमन्त्रजो अपने 
को सुखारी कह रहे हैं। | !1। oii i । |+} 
राम जननि जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि धेनु छवाई ॥ 
det उतरु देब मे 'तेही।गे' बनु राम” खनु बंदेही ॥२॥ 
' अथै: जैसे नयी व्याई हुई गाय यछडे का याद करके दौडती है। उसी भाँति 
जब दोडी हुई रामजी की भाँ आवेगी तब में उन्हे उत्तर दूँगा कि राम लक्ष्मण 
जानकी चन चले गये | । 1, *» 1 1" 1 
` व्याख्या : नयो व्याई हुई' गाय को घछडे का प्यार होता है। उसके स्मरण 
से उसके थन से दूध टपक पडता है। इस भाँति कोसल्याजी को रामजी पर बडी 


प्रीत है। मेरे आने का' समाचार सुनकर वे स्वयं दोड़ो हुई आकर समाचार 


TEM | उनसे यह उत्तर देना वि राम 'छइषमण जानको वन चले गये वष्ट यौ 
परावाषा है। YY 8 1 क ' 


| 
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जोइ पुछिहि तेहि उतरु दैबा । आइ अवध अब यहु सुखु लेबा |. 
पूछिहि wate राउ दुख दीना । जिवनु जासु रधुनाथ अधीना ॥३॥ 


अर्थ : जो पूछेगा उसे जवाब देना । यही सुख मुझसे अब अवध में जाकर 
लेना है । जब दुःख से दीन महाराज पूछेंगे जिनका जीवन ही रामजी के आधीन है । 

व्यास्या : अब पूछने के प्रसङ्ग का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि अयोध्या 
जाकर मुझे जिस बडे भारी दुःख का सामना करना है वह यही है कि जो पुछेगा 
उसे उत्तर देना पड़ेगा । यदि सरकार को में' कोटाने में समर्थ होता तो किसी को 
मुझसे पूछने की आवश्यकता हो कया थो ? महा दुःखद सन्देश सबसे कहना मेरे 
लिए यही काय अयोध्या में है। यहाँ सुख से दुःख ध्वनित है। जैसे : कहिहौ कवन 
संदेश सुखारी | । ' । ' 

० ' यद्यपि महाराअ है । पर इस समय दु.ख से दीन हो WEL क्योकि उनका 
जीवन हो राम दशन के आधीन है । यथा : समुझि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवन 
राम दरस आधीचा | | | 
देहौ उतह कौन YR लाई। आएउँ कुसल कुअर. पहुँचाई ।॥ 7? 
सुनत लखन faa राम संदेसू । तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू ॥४॥ 

अर्थ : कौन मुँह लगाकर जवाब दूँगा कि Hare को ,पहुँचाकर में कुशल से 
Sle झापा | लक्ष्मण सीता और रामजी का सन्देश सुनकर राजा तुण के समान 
शरीर छोड देंगे | 

व्याख्या : सुमन्त्रजी विचार करते है किमे मन्त्री होकर ,उनसे कीन मुंह 
लेकर उत्तर दूँगा । उन्होने कह दिया था : नाहित मोर भरतु परिनामा । कछु 
बसाइ was बिधि वामा । ऐसे अवसर पर रामजी के न लौटने पर मुझे जीते जी 
लौटना किसी तरह से शोभा नही देता और लक्ष्मण सीता और रामजी का सन्देश 
सुनने की देर है। राजा के शरीर छोड़ने में देर न लगेगी । वे तृण के समाग शरीर 
छोड देंगे । यु 9 

दो. ges न बिदरेउ पंके जिमि; बिछुरत प्रीतमु ate 

जानत हों मोहि alee बिधि, ag जातना सरीर ॥१४६९॥ 


अर्थ : प्रियतम जल के बिछुडते ही हृदय कीचड की भाँति फट मही गया] 
माळूम होता है कि ब्रद्मादेव ने मुझे यह यातना शरीर दे दिया है | ] 

व्याख्या : कीचड का प्रियतम जल है | वधोकि वही उसके अस्तित्व का कारण 
है। उससे विछोह होते ही कीचड सूखकर, फट,जाता है। उसी भाँति प्रियतम 
रामजी के frags ही मेरे हृदय को फट जाना, चाहता था परन्तु नही फटा | 
इससे अनुमान होता है कि ब्रह्मदेव ने मुझे यातना शरोर दे रवखा हे। मातता 
शरीर नारकी लोगो वो मिलता है। जो पीड़ा का तो ठीक ठीक अनुभव करता है 
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पर फटने छेदने पीटने आदि दण्ड पाने से छ्टता नहीं। अजहुँ न हृदय होत दुइ 
एका से उपक्रम करके हृदय न विदरेठ से उपसहार करते हैं । 


एहि fafa करत पथ पछितावा | तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ 
बिदा किए करि विनय निषादा । फिरे पाय परि विकल बिपादा ॥१॥ 


aq इस विधि से रास्ते मे पछतावा करते करते रथ तुरन्त तमसा के 
तटपर पहुँच गया | विनय करके निपादो को विदा किया । वे भी चरणो पर गिरकर 
विषाद से विकल लौट गये | 


व्याख्या पछतावा तो बहुत हुआ। कहाँ तक लिखें | वचन न आव हृदय 
पढिताई से BHC यहाँ तक पछताने की विधि दिखाने के लिए प्रादेश मात्र कथन 
किया | सुमन्तजी अयोध्या पहुँचने के भय से इतने डरे हुए हैं कि वहाँ पहुँचने मे 
जितनी देर हो उतना ही अच्छा समझते हैँ। सई और गोमती नदी पार किया तब 
तमसा तीर पहुंचे । पर उन्हे मालूम हो रहा है कि तुरन्त पहुँच गये । 

तमसा नदी अयोध्या नगर से aga निकट है। नगर की सीमा उसके बाद 
पडती है । यथा गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ | सुमन्त्रजी ने बही 
रथ रोका ओर निषादो को छौटाने लगे | वे सुसेवक थे | राजभवन तक बिना पहुँचाये 
लोटना नही चाहते थे । पर सुमन्त्र ने विनय करके उन्हे छोटा दिया। वे भी 
नमस्कार करके विपाद से विकल होकर ही छोटे | 


पेठत नगर सचिव सकुचाई। जिमि मारेसि गुरु ब्रॉमन गाई ॥ 
वेठि विटप तर दिवस गंवावा । साँझ समय तब अवसर पावा ॥२॥ 


अर्थ नगर म प्रवेश करते हुए मन्त्री को ऐसा सद्धोच होता था मानो 
उन्होने गुरु व्राह्मण और गाय की हत्या की Al पेड के तले बैठकर दिन बिताया 
जव सन्ध्या हुई तब भोका मिला । 

व्याख्या गुरुहत्या ब्रह्महत्या और गोहत्या ऐसे निन्दित कमं हैं कि इनमे से 
एक वा भी करनेवाला समाज से बहिप्कृत हो जाता हे | उससे कोई सम्पर्क रखना 
नही चाहता | उसे समाज मे मुख दिखाते नही बनता और जिसने तीनो किया हो 
उसके लिए कहना ही कया है। मन्त्रीजी राम लक्ष्मण और जानकीजी को धन वया 
पहुँचा आये मानो इन्ह तीनो Zens लग गयी | अत इन्हे नगर प्रवेश करने मे परम 
सद्धोच है । तमसा तीर निकट होने पर भी नगर से इतनी दूर है वि नागरिको का 
जाना वहाँ तक कम होता है। अत पेड वे तले वेठकरं दिन वा शेप भाग व्यतीत 
बिया जव सन्ध्या हुई तव प्रवेश वा अवसर मिला | 


अवध प्रवेसु Te अंधियारे। पैठ भवन रथु राखि दुआरे ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए । भूर द्वार रथु देखन आए ॥३॥ 


अर्थं अंधेरे मे नगर म प्रवेश छोडकर राज्‌ 
धेरे मे नगर म प्रवेश किया । रथ का दराज पूर छोडकर राजमवन 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
३२२ रामचरितमानस 


मे घुसं गये। जिन जिन लोगो A समाचार सुना वे राजद्वार पर रथ देखने 
आये । 

व्याख्या यहाँ नगर का क्या हाल है कि तमाम अँधेरा पडा है। नगर मे 
दीया नही जल रहा है। सन्ध्या समय सुमन्त्रजी तमसा तीर से चले | अंधेरा होते 
होते नगर मै प्रविष्ट हो गये। रथ को द्वार पर छोड़कर तुरन्त राजभवन मै घुस 
गये | जिसमे किसी से सामना न हो। फिर भी कुछ लोगो को समाचार लग गया कि 
सुमन्तजी लौट आये | रथ द्वार पर खडा है। सो लोग बात को पक्की करने के लिए, 
रथ देखने आये | इतनी अधिक उत्सुकता रोगो को है | 


रथु पहिचानि विकल लखि घोरे । गरहि गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर व्याकुल केस । निघटत नीर मीनगन जैसे ॥४॥ 

aq रथ को पहिचान करके और घोडो को विकल देख करके उनके शरीर 
की दशा धूप म गरुते हुए ओछे को सी हो गयी। नगर के नर नारी ऐसे व्याकुल 
हुए जैसे पानी के घटने से मर्छालयाँ व्याकु होती है । 

व्यारया * रथ को पहिचाना कि वही रथ है जिस पर सरकार सवार होकर 
गये थे | घोडो को देखा कि विकल है । समझ गये कि सरकार मही लौटे तो पसीना 
छुटने लगा ( जेसे धूप मे ओल की दशा हो रही है । नगर के लोग ऐसे व्याकुळ हुए 
जैसे जल के घटने के समय मछलियाँ व्याकुल होती हुँ। यथा अवध अबु प्रिय 
परिजन मीना | 

दो सचिव आगमभनु सुनत सवु, विकल wag रनिवासु । 

भवनु भयकरु लाग तेहि, मानहुँ प्रेत निवास ॥१४७॥ 


अर्थे मन्त्री का आगमन सुनकर मारा रनिवास विक हो गया | उसे घर 
ऐसा भयकर BAT मानो ag प्रेत का निवास हूँ । 

व्याख्या ' मन्त्री आगये यह सुनकर रनिवास विकल हो उठा। क्योकि इस 
समाचार का तो अर्थ ही यही है कि रामजी नही आये। रामजी आपे होते तो 
समाचार मिलता कि रामजी आये । इधर सुमन्त्रजी को राजमहल ऐसा भयंकर 
प्रतीत हुआ कि मानो यहाँ प्रेत का निवास है। महाँ मनुष्य नही रहते। जिस 
घर मे प्रेत का निवास होता है वह स्थान देखने से भमकर दिखायी पडता है। भले 
ay उसमे मनुष्य भी रहते हा । अथवा प्रेतनिवास का अर्थ यमपुर किया जा सकता 
हे . बयोकि यमराज परेतराट्‌ कहलाते हैं। उनका निवास प्रेतनिवास ह । पहिले कह 
आये है जमपुर पथ सोच जिमि पापी | सो मानो पापी यमपुर पहुंच गया | अब 
उसकी भयकरता देखता है। यथा यमद्टारे महाधोरे घोरा वेत्तरणी नदी । 


अति आरति सब पूंछाहि रानी । sae न आव विकल भई वानी ॥। 
सुन इन श्रवन नयत नहि सूझा । कहहु कहाँ नूप जेहि तेहि बुझा ॥१॥ 
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अर्थ : अत्यन्त आर्त होकर सव रानियां पूछ रहो हँ । उत्तर नही दे सकते । 
वाणी विकल हो गयी । न तो आँख से सूझता है न कान से सुनायी पड़ता है। जिस 
तिस से पूछ रहे हैं कि राजा कहां हैं ? 

व्याख्या : मन्त्रीजी किसी तरकीब से नर नारियो के पूछने से तो बचे | पर 
रनिवास मे हैं और रानियाँ अत्यन्त आतं हैं। अत. सबकी सब पूछ रही हैं। पहिले 
यही उनके समझ मे नही आता था कि उनको कया उत्तर देंगे। यथा * पुछिहहि दीव 
दुखित सब माता । कहब काह में तिनहि विघाता। सो वही हुआ वाणी विकर हो 
गयी | कुछ कहते नही बसता | विकलता और वढी । ज्ञानेन्द्रियाँ ठीक काम नही कर 
रही हैं। न तो आँख से qa पडता है कि कौन मुझसे पूछ रहा है न कान से सुनायी 
पडता है कि क्या पूछ रहा है! यही सबसे पूछ रहे हैं कि महाराज कहाँ हैँ? एक 
घुन सवार है कि महाराज ने भेजा था। उन्ही से सव कहना है | 


alae दीख सचिव विकलाई । कौसल्या गृह गई लेवाई ॥ 
जाई सुमंत्र दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु चंदु विराजा ॥२॥ 


ad : दासियो ने मन्त्री की विकलता देखी तो कोसल्याजी के महरू मे 
लिवा के गयी । जाकर सुमन्त्रने राजा को देखा । जेसे अमुत विहीन चन्द्रमा 
विराजमान हो । 

व्याख्या : रानियो ने भी मन्त्री की विकलता देखी कि वे तो सुन ही नही 
रहे हँ उत्तर किसे दे । दासियो से मुन्नी की विकलता देखी कि यहाँ मुख से कहने से 
काम न चलेगा | इन्हे महाराज तक पहुँचाना होगा | तब उन्हें कोसल्याजी के महल 
मे लिवा ले गयी । सुमन्त्रजी को महाराज मे केकेयी के महल से भेजा था ओर वही 
मूच्छित हो गये थे | मूर्च्छा से जागने पर कोसल्याजी कै महूल में चले गये | केकेयी 
का परित्याग किया । वहाँ जाने पर मन्त्री ने महाराज को देखा | स्वरूप मे बड़ा भारी 
अन्तर पाया | एक बारगी हतप्रभ हो गये हैं जसे अमृतहीन चन्द्रमा पर राम 
विरह मे हतप्रभ होने की ही शोभा है । अत. विराजमान होना कहते हैं । 


आसन सयन विभूपन हीना 1 परेड भूमितळ निपट मलीना ॥ 
लेइ उसासु सोच एहि भाँती । सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती ॥३॥ 
अथं : न तो आसन है| न दाय्या है। न गहने हें। अत्यन्त मलिन होकर 
पृथ्वी तल पर पडे हैं | छम्वी लम्बी श्वास छे रहे हैं और इस भांति सोच रहे है जेसे 
स्वगे से ययाति राजा गिरे हो | 
व्यास्या : राजा रत्नमुक्‌ होता है । ससार मे जितनी उत्तम यस्तु हैं उसका 
पात्र राजा है । उसे अपने गौरव की रक्षा के लिए सर्वोत्तम आसन, सर्वोत्तम दाय्य T, 
सर्वोत्तम वस््राभूपण रखना पड़ता हे । पर दु खी को सुस की समग्रो और भी alot 
होती है । अत्तः महाराज आसन शयन विभूषण हीन होकर भूमि पर पढे हुए हैं । उनकी 
उपमा ययाति राजा से दी जा समती है। जो इन्द्र से ठगे गये | अपने मुख से अपने 
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पुण्य का बखान करके क्षीणपुण्य होमे से स्वगं से गिरा दिये गये | इस अश मे तो यह 
उपमा ठीक है कि दूसरे से को गये निरपराध राजा स्वर्ग से गिराये गये। पर 
वे पृथ्वी पर नही आने पाये। उनके मातियो ने अपनी अपनी तपस्या का कुछ भाग 
देकर उन्हे फिर स्वगं भेज दिया | इतने भश मे उपमा मेळ नही खाती | अतः 
सम्पाती की उपमा देते है । 


लेत सोच भरि छिनु fag छाती । जनु जरि पंख परेउ संपाती ॥ 
राम राम कहू राम सनेही | पूनि कहे राम लखन बेदेही ॥४॥ 


अध : क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। जेसे दश्घपक्ष सम्पाती 
गिरा हुआ है। राम राम प्यारे राम कहते है। फिर राम लक्ष्मण विदेहपुत्रो ऐसा 
कहते हैं । 
व्याख्या , चक्रवर्तीजी पृथ्वी पर पडे हुए है। अत्तः दग्धपक्ष सम्पाती से 
उपमा दी गयी । यथा : जरेउ पख अति तेज अपारा | परेउ घरनि करि घोरचिकारा । 
विना पद्ध का विहग दीन हो जाता है। उसके सोच का पारावार नही रहता। 
वही गति महाराज की हो रही है। प्रेमपात्र राम का स्मरण करते है। फिर राम 
लक्ष्मण वेदेही का स्मरण करते है । कोई दूसरी भावना ही मन मे नही है | 
दो. देखि सचिव जय जीव कहि, कीन्हेउ दंड प्रनामु । 
सुनत उठेउ व्याकु नृपति, कहु सुमन्त्र कहूँ रामु ॥१४८॥ 
अर्थ : देखकर मन्त्रो ने जपजीव कहकर साष्टाङ्क प्रणाम किया | सुनते ही 
व्याकुल होकर राजा उठ बैठे और कहा कि सुमन्त्र कहो राम कहाँ है? 
व्याख्या : राजा को ऐसी दशा मे देखकर मन्तो ने जयजीब कहकर दण्डवत्‌ 
की । महाराज का सामना होते ही मन्त्री सावधान हो गये । सुनने भी छगे और 
देखने भी रगे | जिसका हृदय मे अधिक गौरव होता है उसका सामना होते ही 
एक बार पागल को भी सावधान होते देखा गया है। जयजीव : का शब्द सुनते 
ही महाराज ने जान लिया कि सुमन्त्र आगये । उत्सुकता से उठ बैठे और पूछा कि 
राम कहाँ हे ? 
भूप सुमंत्रु लीन्ह उर BRIT कछु अधार जनु पाई ॥ 
सहित सनेह निकट बेठारी | पूछत us नयन भरि बारी ॥१॥ 
अर्थ : चक्रवर्तीजी ने सुमन्त्र को हृदय से लगा feat) डूबते हए को Fa 
कुछ सहारा मिछ जाय | प्रेम के सहित निकट बैठाकर आँखो मे आँसू भरे हुए 


राजा ने पूछा | 

व्याख्या : राजा का परम बळ मन्तो होता है । तिस पर सुमन्त्रजी सखा भी 
हैं। अति सद्धूट के समय ऐसे व्यक्ति के मिलने से कुछ आधार सा मिल जाता है। 
डूबते हुए को तिनका का सहारा भी सहारा मालूम होता हैं। राजा ने मन्त्री को 
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gaa से लगा छिया और प्रेम से निकट बिठा लिया और आँख में aig भरकर 
महाराज ने पूछा । आते हो प्रश्न किया था कि राम कहां हैं ? कुछ उत्तर न पाकर 
परिस्थिति का आभास मिल गया | अत नेत्रो मे आँसू भरकर पूछते है । 


राम कुसल कहु सखा सनेही । कह रघुनाथ लखनु वेदेही ॥ 
आने फेरि कि बनर्हि सिधाए। gad सचिव लोचन जल छाए ॥२॥ 


अर्थ हे सनेही सखा। रामजी का कुशल कहो। राम लक्ष्मण और वेदेही 
कहाँ हैं ? लौटा छाये कि वन को ही चले गये gad ही मन्त्री को आँखे डवडवा 
array । 


व्याख्या चक्रवर्ती जी मन्त्री से कहते हे कि तुम मेरे सखा हो | प्रेम के पात्र 
हो । तभी तुम्हे रामजी के साथ ster को भेजा था। सो सबसे पहिल तो रामजी 
का कुशल कहो । वे स्वस्थ तो हैं। तुम अकेले मेरे पास आये । राम लक्ष्मण सीता 
को कहाँ छोडा । वे छोट आये और तुम शुभ समाचार देने आये हो कि वन को 
ही चले गये ? सुनते ही मन्त्री की भी आँखें आँसू से भर गयी | 


सोक विकल पुनि पूंछ नरेसू । कह सिंय राम लखन संदेसू ॥ 
राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरिसुमिरि उर सोचत राऊ ॥२॥ 


ay शोक से विकल है। इसलिए फिर महाराज पूछते हैं कि सीता राम 
और लक्ष्मण का सन्देश कहो । रामजी के रूप गुण शील और स्वभाव को स्मरण 
करके अन मे राजा सोच रहे हूं । 

व्याख्या शोक से विकल हैं इसलिए दोबारा पूछते हैं। नही तो राजा 
हुं पहिले ही उत्तर न पाकर उन्हे समझ लेना चाहिए। फिर भी उत्तर न मिला | 
तव कहते हैं कि यदि नही छोटे तो कुछ कहा तो होगा। बह सन्देश ही सुना 
ay ऐसा पूछते हैं और मन मे रामजी का रूप गुण शील और स्वभाव नाच रहा 
है। मन ही मन सोचते हैं कि 


WS GT दीन्ह बनवासू सुनि मन भयउ न हरपु हरांसू | 
सो सुत बिछुरत गएन प्राना। को पापी बड मोहि समाना ॥४॥ 


अर्थ राज सुनाकर मेने वनवास दे दिया। सुनकर जिसके मन मे न ze 
हुना ; - हुआ ऐसे बेटे से विछोह होते प्राण न गया। ससार मे मेरे सा पापी 
क 


व्याख्या मेने वसिष्ठजी द्वारा राज देने का सन्देशा भेजा | सो देना तो दूर 
रहा मेने वनवास दे दिया । ऐसा आज्ञावारी बेटा कि उसने सुख दु ख को न गिना | 
मेरी आज्ञा के विराधाय बरने मे ही अपनी मनस्तुष्टि मानी । ऐसे पुत्र बे ब्रिछुडते 
ही मुये मर जाना चाहता था । सो में नही मरा। न जाने Fat पाप मैने बिया है 
कि मुझे यह दु ख भोगना पड रहा है । इससे तो मर जाना बितना अच्छा था | ससार 
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में कोई भी ऐसा दु ख पडने पर मर जाता। पर मै नही मरा क्योकि मुझे अपने 
किये हुए पाप का दु ख भोगना है। अत मेरे समान पापी ससार मे कोई नही है । 


दो सखा रामु सिय sag ag, तहाँ मोहि पहुँचाउ । 
नाहित चाहत चलन अब, प्रान कहउँ सतिभाउ ews 


अथं हे सखे। जहाँ राम जानकी लक्ष्मण है वहाँ मुझे पहुँचा दो नही तो 
में सस्य भाव से कटला हूँ कि प्राण मेरे चछा चाहते हे । 

व्याख्या भन्ती स्वय नही जानते कि राम जानकी सीता कहाँ हें? इसीलिए 
रामजी ने मन्त्री को शएङ्गवेरपुर से ही विदा विया । निपादराज साथ चला उसे भी 
यमुना पार से लोटा दिया। मन्त्री कहना नही चाहता कि मे नही जानता कि राम 
लक्ष्मण सीता कहाँ हैं ? इधर महाराज कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से राम जानकी 
लक्षमण के पास पहुँचाओ | नही तो मे मरा चाहता हूं । 


पुनि धुनि पूणत मत्रिहि राऊ। प्रियतम gaa aa सुनाऊ ॥ 
करहि सखा सोइ वेगि उपाऊ। रामु लखनु सिय नयन देखाऊ ॥१॥ 


मर्थं बार बार मन्त्री से महाराज पूछते हैं कि मुझे परम प्रिय बेटे का सन्देश 
सुनाभ | हे सखे तुरन्त ऐसा उपाय करो कि में राम सीता और लक्ष्मण को 
आँख से देखे | 

व्याख्या मन्त्री का धयं छटा हुआ है। Ag बोलने मे असमर्थ हो रहा है। 
इधर महाराज बार वार पूछ रहे हैं कि मुझे परम प्रिय बेटे राम का सन्देश सुनाओ | 
साथ ही साथ यह भी कहते हूँ कि जरदी उन्हे लाकर ya दिखा देने का उपाय 
करो । विकलता म चित्त स्थिर म होने पर लोग ऐसा ही बोलते हैं। कैसे कोई 
राम जानको लक्ष्मण को जल्दी से लाकर दिखा दे। 


afag धीर धरि कह मृदु वानी । महाराज तुम्ह पडित ज्ञानी ॥ 
बीर सुधीर धुरधर देवा । साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥२॥ 


अर्थ मन्त्री ने धेयं धारण करके कोमल वाणी कहा कि महाराज । आप 
पण्डित ज्ञानी हैं । भाप वीर है । सुन्दर धीरा मे घुरन्धर है । आपने सदा साधु समाज 
का सेवन किया है | | 

व्याख्या मन्त्री मे देखा कि महाराज का ज्ञान शोक से अपहत हो गया हे | 
अत इन्हे अपने स्वरूप का स्मरण दिलाना चाहिए । अत कहता है कि महाराज 
झाप तो पण्डित हैं। पण्डित सोच नही करते। गतासूनगतासूक्च नानुशोचन्ति 
पण्डिता | भाप ज्ञानी है। सर्वज्ञ समदशीं है। भाप के लिए पुत्र कया और कलत्र 
बया ? यथा ज्ञान मान जहे एवी नाँही । देखइ ब्रह्म समाज सम माँही । 
आप वीर है । शूराणा मरण तृणम्‌ आपको मृत्यु से भय कैसा ? आप वीर घुरन्धर 
हैं। दुख से विचलित क्यो होते * साधु समाज को सदा सेवा को है। 
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समधी वनकर बारात ले चलने के समय भी आपने साधुओं का साथ नही छोड़ा | 
थथा : साधु समाज संग महिदेवा | जनु तनु धरे कर्राह्‌ सुख सेवा। आपको यह 
मोह कहाँ से आया ? 


जनम मरन सब दुख सुख भोगा | हानि ary प्रिय मिलने वियोगा ॥ 
काल करम वस होहि गोसाई । बरवस राति दिवस की नाई ॥३॥ 


अर्थ : जन्म, मरण, सब दुख सुख के भोग, हानि, लाभ, प्रिय मिळन तथा 
उनका वियोग कालकमं के वश है। जबरदस्ती रात ओर दिन की नाइ हुआ 
करते हैं | 
aoe ; जन्म के बाद मरण फिर उसके बाद जन्म । दुःख के बाद सुख 
फिर उसके बाद दुःख, हानि के वाद छाभ उसके वाद फिर हानि प्रिय मिलन के 
बाद वियोग उसके बाद फिर मिलन | ये सब कर्म के फल के बिपाक से होते हैं । 
नही चाहने से ये हटते नही । रात दिन की भाँति बलपुवंक होते हैं। किसी के रोके 
नही रुकते । सुखस्यानन्तरे दू.ख दु खस्यानन्तरे सुखम्‌ | इस ईश्वर की नियति को 
कोई अन्यथा नही कर सकता | 


सुख हरपहि जड़ दुख विलखाही । दोउ सम धीर धरहि मनमाही ॥ 
धीरजु धरहु fate बिचारी। छाडिअ arg सकलु हितकारी ॥४॥ 


अर्थ : सुख से हापत होना और दुख आजाने पर बिलखने लगता तो 
अज्ञानी का काम है। पण्डित तो दोनीं को समान ही देखते हैं। आप विसेक से 
विचार करके धेयं धारण कोजिये | है सकल हितकारी | सोच को छोड़िये | 

व्यास्या : सुख दुख आगमापायी हुँ। अनित्य है। इनके लिए सहन करने 
का विधान है। य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषपंभ | समदु aga धीर सोऽमृतत्वाय 
कल्पते | जिसे दु ख सुख पीडा नही देते ऐसा धीर॑ पुरुष अमृतत्व के योग्य होता है | 
आप सबके हित करनेत्राले हैं । आप सोच को छोडिये | आपके सोच करने से सवके 
हित मे बाधा पडेगो | 


दो, प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुरसरि तीर! 
न्हाई रहे जळपानु करि, सिय समेत दोउ बीर ॥१५०॥ 


अर्थ : पहिला निवास तमसा तट पर हुमा। दूसरा गज्भा के तट पर दोनो 
वीर सीताजी के सहित नहाने फे बाद पानी पीकर रह गये । 

व्यास्या : शोक शान्ति की भूमिका बाँधकर पूरी कथा कहनो प्रारम्भ 
कर दो | जिसमे महाराज को पूरी परिस्थिति से परिचय हो जाय। कहा कि पहिले 
दिन तो तमसा तीर पर निवास हुआ । दूसरे दिन गद्धातट पर निवास हुआ | दोनो 
भाई वीर हैं। सीता राम की योग्या हैं। तीनो मृतियों मे स्नान करके केवल पानी 
पी लिया । माव यह कि वनवास मे तीनो समर्थ 21 यहं व्यवस्था तब तक की है 
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जव तक निपादराज से भेंट नही हुई । वीर कहने का तात्पयं ही यह है कि भोजन 
न करने से कोई म्लानता न हुई I 


केवट कीन्ह बहुत सेवकाई। सो जामिति सिंगरौर गँवाई ॥ 
होत प्रात वट छोर मंगाचा। जटामुकुट निज सीस बनावा ॥१॥ 


ad केवट ने बडी सेवा को। वह रात सिंगरोर श्ज्जवेरपुर मे बीती। 
तव AAT होते ही TMS का दूध मँगाया और अपने सिर पर जटा मुकुट वनाया । 


व्याख्या दिन भर पानी पीकर ही रह गये | केवट ने बडी सेवा की । उसने 
सोने की भी व्यवस्था को। भोजन की भी व्यवस्था को। रात को बही रहे। 
प्रात काल होते ही बरगद का दूध AMAT भोर उससे जटा बनायी और सिर पर 
जूट जूडा बाँधने से उसकी मुकुट सी शोभा हुई। भाव यह कि एकदम बन जाने 
पर तुल हुए देखकर कुछ कहने का साइस नही हुआ | 


राम सखा तब नाव मगाई। प्रिया चढाइ चढे रघुराई ॥ 
छखनु बान धनु धरे बनाई। आपु चढे प्रभु आयसु पाई ॥२॥ 


अर्यं राम सखा ने तव नाव मँगागी ! प्रिया सीताजी को सचार कराकर 
तब सरकार सवार हुए। लक्ष्मणजी ने धनुप वाण सेंवारकर रख दिया | फिर 
प्रभु की आज्ञा पाकर स्वयं भी सवार हो गये | 

व्याख्या पहिल कह आये हे बरबस राम सुमन्त्र पठाये। सुरसरि तीर 
आपु तब आये और सुमन्त रथ पर जाने के लिए सवार हो गये ओर यहाँ रामजी 
के नाव पर सवार होने के समय सुमन्त्रजी की उपस्थिति कह रहे हैं। सो यह 
दोनो बातें केसे बनती हैं? वात यह हुई कि सुमन्नजो से रहा न गया। रथ से 
उत्तरकर सरकार के सवार होने के समय फिर वहाँ पहुंचे। रामजी और केवट के 
सवाद से जो रस पाठको के हृदय म उत्पत होता है उसे कुछ सभय तक बने 
रहने देने के लिए उस समय कवि ने सुमन्त्र के छोटने का उल्लेख नही किया | 
अत सुमन्त्र के विदाई के पहले और उनके लौटने के बाद जो जो बातें हुई उनका 
सार सुमन्त्र के मुख से कहला रहे है 
fares बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर बचन धार धीरा ॥ 
तात प्रनामु तात सन PERI बार बार पद THT TE ॥३॥ 

अर्थं रघुवीर रामजी मुझे विकल देखकर dd धारण करके मीठी बात 
बोले कि हे तात! पिताजी से प्रणाम कहना और बार बार चरण कमळ मेरी 
ओर से पकडना | 

व्याख्या भाव यह कि सुमन्त्र की विकलता देखकर रामजी का जी 
भर आया । अत बोलमे मे Fe धारण करना पडा और बोळे कि पिताजी से मेरा 
प्रणाम कहना और अनेक बार भेरी मोर से चरण पकडवर तव मेरा सन्देशा कहना | 
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मथा :, पितु पद गहि करि कोटि नति बिनय करव कर जोरि। चिन्ता कवर्नि 
बात की तात करव जनि मोरि१। ३, 

acta पाथ परि विमय चहोरी । तात करिअ जनि चिता मोरी ॥ 

वन मग ' मंगल कुसल हमारे । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥४॥ 
अथे : फिर चरणों पर गिरकर बिनय कीजियेगा कि मेरे लिए चिन्ता न 
करें | बन के रास्ते में हम लोगों का कुशल AGS आपकी कृषा अनुग्रह ओर पुण्य 
से होगा । 

' व्याख्या : भाव यह कि मन्त्री को रथ सहित भेजना जिसमें मुझे रास्ता 
चलने का कष्ट न हो अथवा चार दिन में वन का ada करके चळे आना आदि 
सन्देश का , तात्पर्य यही है कि आपको भेरी चिन्ता है। सो चिन्ता न कीजियेगा । 
आपका पुण्य ऐसा है जिसके प्रभाव से वन के मागं में भी हम लोगो का कुशल 
WHS रहेगा | 


' ` छं, तुम्हरे अनुग्रह तातं कानन जात सव सुखु पाइही | 
`` ` प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पूनि फिरि आइहौ ॥ 
जननी सकळ परितोपि परि परि पाय करि बिनत्ती चनी । 
॥ तुलसी करेहु,सोइ जतनु जाह कुसळी tele कोसळ धनी ॥। क 


! » अर्थं : हे पिता | आपके अनुग्रह से वन जाते हुए सव सुख पाऊंगा । भाज्ञा 
पालन करके कुशल के साथ चरणो के दशन के लिए फिर लौट आऊंगा। सब 
माताओं का सन्तोष करके, उनके चरणों पर Gent विनय कीजियेगा | तुलसीदास 
कहते हैं कि ऐसा यत्न कीजियेगा जिसमे अवधपति कुशली रहे । 

। व्याख्या: यद्यपि बन में दुख ही दुःख होता है । पर आपके अनुग्रह से मुझे 
सब सुख होगा । कानन नन्दन वन हो जायगा | यथा : जिमि बासव बस अमरपुर 
सची जयंत समेत। यह न समझियेगा कि सब सुख मिलने से कही वही न रह 
जायं | इसलिए कहते हैँ कि इतने दिनों तक आपके चरणों के eta की उत्कण्ठा 
रहने से , अवधि पूरी होते न होते में सेवा मे उपस्थित हो जाऊंगा । श्रीराभजी ने 
यह्‌ सन्देश पिता को देकर अब माताओं के लिए बहते हैं कि उनके पेरो पर 
गिरकर मेरी ओर से बडो विनती कीजियेगा। विनती बही है जो पिता से की 
गयी । इसलिए दोहराते नही हैँ और मुझसे भी विनय किया कि आप ऐसा यत्न 
कोजियेगा जिससे महाराज कुशल रहे। रामजी पिता के प्रेम को जानते हैं | 
अतः उनकी ओर से इन्हे चिन्ता है । यार यार उनके कुशल के लिए बह रहे हैं [ '' 

दो. गुर सन कहव संदेसु, बार वार” पद पदुम गहि । 
करव सोइ उपदेसु, जेहि न सोच मोहि अवधपत्ति ॥१५१॥ 
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अर्थ : धार वार गुरुजी के चरण कमलो को पकड़कर सन्देश कहना कि वही 
उपदेश करे जिससे मुझको कोसलपति न सोचें | 

व्याख्या : विश्वामित्रजी वे साथ भी महाराज मुझे नही जाने देते थे । गुरुजी 
के उपदेश से हो जाने दिया था । यथा : ततव वसिष्ठ बहुविधि समझावा । नृप सन्देह 
नास कह पावा | रामजी कहते हुँ कि आज भी उसी उपदेश को आवश्यकता है । 
जिसमे भवधपति मेरा सोच त करें। मेरे सोच करने से उन्हें खतरा है और सम्पूर्ण 
अवध की रक्षा का भार उन्ही पर है | उन्ही के कुशल से सब का कुशल है । 


पुरजन परिजन सकर निहोरी। तात सुनाएउ विनती मोरी ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जाते रह नरनाहु सुखारी ॥१॥ 


अर्थ पुरवासी कुटुम्वी आदि सबका निहारा करे हे तात! मेरी विनत्ती 
सुना देना कि वही मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिससे महाराज सुखी रहे । 

व्याख्या सरकार पुरजन का प्रेम देखते आये हैं कि उनके लिए सब लोग 
घर द्वार पुत्र कलत्र सवको छोडकर वनवास के लिए साथ चरू पडे। अत. उनसे 
निहोरा करके विनती करते हे कि आप लोग नि.सन्देह मेरा हित चाहते हैं । पर मेरे 
साथ वन मे आकर वसने मे मेरा सतर प्रकार से हित नही है। सब प्रकार से हित 
तो महाराज के सुखी रखने में है। 


कहव dag भरत के आए। नीतिन तजिअ राजपदु पाएँ it 
पालेहु प्रजह करम मन वानी । सेयेहु मातु सकल सम जानी ॥२॥ 


अर्थ भरतजी के आने पर सन्देश कहना कि राजपद पाने पर नीतिभ 
छोडना | मनसा वाचा कर्मणा प्रजा का पालन करमा | सब मात्ताओं को समान 
जानकर सेवा करमा | 

व्यास्या यद्यपि रामजी भलीर्भाति जानते है कि भरतजी मै वे सब बातें 
हे जिनका कि वे उपदेश देना चाहते है। फिर भी छोटो को शिक्षा देना बडी का 
धर्म दै । दूसरी बात यह है कि भरत को भी सन्देश देना हँ । न देने से नाराजगी 
मालम होगी | अत उपदेश के व्याज से उन्हे राज्य करने की आज्ञा देते है । कहते 
हे कि राज्याभिषेक होने पर नीति नही छोडना | भाव ag कि तुम सदा नीति पर 
चलनेवाले हो। उसी रास्ते पर वने रहना । प्रजा के पालन मे प्रमाद न करना । 
माताओं मे भेद न रखकर सबकी सेवा करना अर्थात्‌ केकेयो पर रुष्ट न होना | 


ओर निवाहेहु भायप भाई। करि पिसु भातु सुजन सेवकाई ॥ 
तात alfa तेहि राखव राऊ। सोच मोर जेहि करइ न काऊ ॥३॥ 


अर्थ : पिता माता और स्वजच की सेवां करके भाईपन की सीमा तक निर्वाह 
करना | महाराज को इस भाँति रखना जिससे वे कभी मेरा सोच न करें । 
व्याख्या * मेरे मत से यहाँ ` और पाठ होना चाहिए । ओर विवाहने का तो 
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अर्थं ही यह है राज्य स्वीकार न करता । ऐसा रामजी नही कह समते । में तो यही 
अर्थ pent कि माताओं को समान जानकर सेवा करना और माता पिता और 
स्वजन की सेवा करके भाईपन निवाहना । अर्थात्‌ तुम्हारा भाईपन निबाहचा में इसी 
वात मे मानँगा कि मात्ता और स्वजन की सेवा करो। यथा सोइ सव भाँति मोर 
हितकारी | जाते रह नरनाह सुखारी । और पिताजी की तो इस भांति रबखो कि 
उन्हे मुझे स्मरण करने का अवसर न मिले कि रामजी यदि यहाँ होते तो मुझ यह कष्ट 
न होता या अमुक प्रकार से सुख देते। मेरे वन देने के कारण किसी भाँति 
अपमान न करना | 


लखन कहे कछु वचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
वार बार निज सपथ देवाई । कहबि न तात लखन ऊरिकाई ॥४॥ 


अथं ` लक्ष्मणजी ने कुछ बठोर वचन कहे | उन्हे रोककर रामजी ने मेरा 
निहोरा किया और वार बार शपथ दिलायी कि लक्ष्मण के लडकपन को पिताजी से 
न कहना | 

व्याख्या रामजी के सन्देश के बाद लईमणजी के सन्देश फो बारी आई | 
इम पर कहते हे कि लदमणजी ने कुछ कठोर बचन कहे | रामजी ने उन्हे ऐसा कहने 
से रोका | वे वचन रामजी को बडे अनुचित माळूम पडे | मे आप से उसे नही कह 
रहा हैँ | क्योकि रामजी ने बार वार मुझे शपथ दिलाया है कि लक्ष्मण का सन्देशा 
पिताजी से नही कहना और मेरो निहोरा किया है। 


दो कहि प्रनाम कछु कहन लिय, सिय भइ सिथिल ang । 
थकित बचन लोचन सजल, ges पल्लबित देह 24211 
अर्थ प्रणाम कहके कुछ कहना चाहा पर सीताजी स्मेह से शिथिल हो गयी | 
वाणी रुक गयी । नेत्र मे जळ थागये और देह मे पुलकावली हो आयी | 


व्यारया महाराज ने तीनो मूतियो का सन्देश पूछा था। अत सुमन्त्रजी 
अन्त मे सीताजी का हाल कहते हैं कि उन्होने प्रणाम कहकर कुछ सन्देश भी 
कहना चाहा पर कह न सकी | ede से शिथिल हो गयी । यहाँ यह शद्धा उचित मही 
हे कि सीताजी ने जा जवाव सुमन्त्रजी को दिया । उसे सुमन्त्रजी नही कयो कह रहे 
हैं ? महाराज ने राम छक्ष्मण और सीताजी का सन्देश पूछा था। सुमन्त्रजी तीनो 
का सन्देश कह रहे है । उनसे जो जो बात्तें रामजी से या सीताजी से हुई । उसके 
कहने की कोई आवश्यकता बन जाने के पश्चात्‌ नही रह गयो । 


तेहि अवसर रघुवर रुख पाई । केवट पारहि नाव चलाई ॥ 
ware तिलक चले एहि भाँती । देखेउँ oe बुलिस घरि छाती ॥१॥ 
मथ उसी अवसर रामजी का रुख पावर केवट ने पार के feu नाव चला 
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दी । रघुकुलतिलक इस प्रकार चले गये और में खडा हुआ छाती पर वज्र Ua 
देखता रहा। 

व्याख्या जिस समय सीताजी सन्देश कहने को थी और स्नेहवश कह न 
सकी । उसी अवसर पर सरकार का रुख हुआ कि नाव आगे बढाओ रुकने मे कष्ट हो 
बढ़ेगा । अत केबट ने पार की ओर नाव चला दिया। मैं कलेजे को चज्र किये हुए 
देखता रह गया और रघुकुल के तिलक रामजी चले गये। 


मे आपन किमि कहहुँ कलेसू । जिअत fats लेइ राम संदेसू ॥ 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हानि गलानि सोचवस भयऊ ॥२॥ 


अर्थ में अपना कलेश केसे कहूँ | जो में राम का सन्देश लेकर जीता छौटा | 
ऐसा की भन्त्री की वाणी रुक गयी और वह हानि ग्लानि और सोच के वश 
हो गये | 

व्याख्या मन्त्री जी कहते हैं कि मुझे इसी बात का बडा भारी क्लेश है कि 
मे रामजी को न छोटाकर उनका सन्देश लेकर लौटा। मै मर बयो नही गया २ 
इससे आगे भन्त्रोजी कुछ न कह सके। हानि ग्लानि और शोक के वश हो यये | 
रामजी का वन चला जाना यह मूछधन की हामि है। में मर क्यो नही गया । इस 
बात की ग्लानि है अब क्या होनहार है 1 इस बात का सोच है | 


सूत बचन सुनतहि नरनाहु। ats धरनि उर दारुन दाह ॥ 
तलफत बिपम मोह मन मापा । माँजा मनहु मीन कहुँ ब्यापा ॥३॥ 

अर्थ सारथि का वचन सुनते ही महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े उनके हृदय 
मे दारुण दाह हुआ | AST लगे | विषम मोह से विकल हो गये | मानो मछली को 
माजा व्याप्त हो मया | 

व्याख्या सारथि के वचन से पूर्ण निराशा हुई और महाराज जो थोड़ी 
बहुत आशा के सञ्चार से उठकर बेठ गये थे पृथ्वी पर गिर पडे। विरह को ज्वाला 
हृदय मे भभक उठी । तडपने छगे । विषम मोह मे ऐसे विकल हो गये जेसे माजा 
खाकर मछली विकल होती है | बरसात का पहला पानी वडने से जो केन नदियों 
मे उत्पन होता है उसे माजा Nal कहते है। उसे मछलिया खाकर अत्यन्त 
विकल होकर पानी के ऊपर भा जाती हैं । 
करि बिलाप सब रोर्वाह रानी । महा बिपति किमि जाइ बखानी ॥ 
सुनि विलाप दुखहू दुखु लागा । धीरजहू कर धीरजु भागा ॥४॥ 

ad विलाप करके सव रानियां रोने रूगी। महाविपत्ति का वर्णन कैसे 
किया जाय । उस विलाप को सुनकर दूख भी दुखी हो गया। धेय का भी धेयं 


जाता रहा | 
व्याख्या पुत्र और पुत्रवधू के लोटाने को आशा मही रही और पति को 
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यह दशा देखकर रानियां विलाप करके रोने लगी । अर्थात्‌ हार्दिक ga को 
व्यक्त करती हुई रोने छगी। महाविपत्ति आ पडी । उसका बखान किया नहीं 
जा सकता | 


उस विलाप को जिसमे सुना वही दुखी हो गया। उसका धेयं छूट गया । 
अर्थात्‌ वह भी रोने छगा। इसी वात को आलद्धारिक भाषा मे कवि वहते हैं कि 
दुःख भी दुःखी हो गया | घैय का भी धेयं जाता रहा । 


१८. नुपमरणप्रसङ्ग 
। दो. भयउ meme भवध अति, सुनि नुप राउर सोर । 
' । विपुल बिहग वन परेउ fafa, मानहु कुलिस कठोर ॥१५३॥ 


मर्थ : महाराज के खास महल में शोर सुनकर अवघ में बड़ा भारी हाहाकार 
मचा | जैसे बहुत से पक्षीवाले बन मे कठोर बच्त्रपात हुआ हो । 


व्याख्या : महाराज का खास महल महारानी कीसल्या का महल है | प्रजा भी 
जान रही है कि महाराज उसी महल मे हैं भोर उनकी अवस्था चिन्ताजनक है | 
सुमन्त्र असफल होकर छोटे हैं। ऐसे अवसर पुर उस महल मं भारी रुदन शब्द 
का होना अत्यन्त अनिष्ट का सूचक है। अतः सम्पूर्ण अयोध्या मे हाहाकार मच 
गया । उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जैसे पक्षियों से भरे वन में रात को 
TINT हो और सम्पुर्ण वन के पक्षी ची ची करने लगे | महाराज के महल का 
शोर वज्चपात से उपमित है और मगर का कोलाहल पक्षियों के शब्द से उपमित 
है । तुम जेहि रागि अज्ञ पुर पारा का साफल्य दिखाया | 
प्रान 'कंठगत भयउ भुआलू। मनि विहीन जनु ब्याकुळ ब्याल ॥ 
इन्ट्री सकल विकल भई भारी । जनु सर सरसिज वनु विनु बारी ॥ १॥ 

अर्थ : राजा का प्राण कष्ठ में आगया । ऐसे व्याकुल हुए जसे भणिविहीन 
att सब इन्द्रिया अत्यन्त fare हो गयी । ae तालाब का कॅमलवन Gar जल 
फे हो जाता हैं। 

_ व्याग्या : समाचार सुनते हो राजा की मरणासन्न दशा हो गयी | प्राण 
कण्ठ म आगये। निवलने मे देर नही है। जसे मणि के बिना सपं व्याकुळ हो 
जाता है। प्राणो के उखडने से इन्द्रि! भारी विकल हुई! जैसे कमलवन के 
तालाब का पानी सूख गया हो। कमल सब मौजूद हैं पर नीरस होकर सूस चले 
हैं। इसी भाँति इन्द्रियाँ हैं। पर नीरस होकर विकल हो रही हैं। यहाँ शरीर की 
उपमा Tera से है | इन्द्रियों को कमलवन से और रामजी को जल से । 
कोमल्या नृषु दीख मलाना । रखिवुल रवि थंययउ जिय जाना ॥ 
उर घरि धीर राम महतारी । बोली वचन समय अनुसारी ॥२॥ 
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अर्थ : कोसल्या ने राजा को कुँभलाया हुआ देखा । समझ लिया कि सूर्यकुल 
के सूर्यं अस्त हुआ चाहते हुँ। हृदय में धीरज धारण करके रामजी माता 
समयानुकूल वचन बोली | 
व्याख्या : राजा की दशा देखकर कोसल्या ने समझा कि इनका शरीर अब 
नही रहा चाहता। मानसिक पोड़ा हो इस दशा का कारण है। अतः उस पीड़ा 
को कम करना चाहिए । मे रामकी माता हूँ। में यदि आश्वासन दूँ तो सम्भव है 
कि ये Was जायें। अत्तः स्वय अधीर होती हुई भी उन्होंने धेयं धारण किया 
ओर ऐसे अवसर पर Har उचित है वेसा बोली | 
नाथ समुझि मन करिअ बिचारू। राम वियोग पयोधि अपारू॥ 
करनधार तुम्ह AAT जहाज | aes सकल प्रिय पथिक समाजू ॥३॥ 
अर्थ : नाथ! मन मे समझ कर विचार कोजिये। राम का वियोग अपार 
समुद्र है। इस अवध जहाज फे आप ही कणंधार : माँझी है। सब प्रिय लोगों का 
समाज ही इस पर सवार है। 
' व्याख्या : भाव यह कि शोक छोड़कर आप विचार में स्थित हो जाइये | 
बड़े असमञ्जप का समय उपस्थित है। राम वियोग रूपी समुद्र का सामना पड़ 
गया | जिसका पार करना सबके सामर्थ के बाहर की बात है। अयोध्या रूपी 
जहाज इस समुद्र में आ फस। है । इस पर सभी स्वजन बान्धव सवार है। आप ही 
इसके कर्णंधार हो। कणधार से ही आशा की जाती है कि बह जहाज पार लगा 
देगा और पार लगना ही चाहिए | क्योकि सब बन्धु बान्धव इस पर है । 
धीरजु धरिअ त पाइअ पारू। नाहि त afsfe मबु परिवारू ॥ 
जौ जिय धरिअ बिनय पिय मोरी । रामु लखनु सिय मिर्लाह बहोरी ॥४॥ 
अर्थ : धेयं धारण कीजिये सो पार पाया जा सकता है । नही तो सब परिवार 
ही डूब मरेगा। यदि हे प्रिय । आप मेरै विनय को हृदय मे स्थान दें तो फिर राम 
लक्ष्मण सी से भेंट होगी । 
व्याख्या * यदि कणंधार धेये धारण किये रहे तो बेड़ापार हो नही तो सारा 
परिवार डूब मरेगा । अतः इस सद्धुट के समय में भले ही सबका धैर्य छूट जाय 
पर आपका धैय बना रहना चाहिए। आप यदि मेरे विनय को हुदय भे स्थान दें 
तो राम लक्ष्मण सीता से फिर भेंट होगी । 
दो. प्रिया बचन मृद सुनत ag, चितयउ आँखि, उघारि । 
तलफत भीन मलीन जनु, सीचत सीतल वारि ॥१५४॥ 
अर्थ : प्रिया का कोमल वचन सुनकर राजा मे आँख खोलकर देखा । जेते 
तडपती हुई मलिन मछली शोतल जल से सीची गयी | 
व्याख्या : महाराज प्राणकण्ठात थे । इन्द्रिया विकल थी । ane वन्द थी | 
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तडपते थे | पर अपनी प्रिया कोमल्याजी का वचन सुनकर आँख खोळ दिया | कुछ 
आश्वासन मिला । जेसे बिना जळ के तडपती हुई मछली को कोई ठण्डे पानी से 
सिञ्चन करे और उसकी वेदना म तात्कालिक कमी हौ जाय । 
धरि धीरजु उठि बैठ भुआलू। कहु सुमन्त कह राम कृपालू ॥ 
कहाँ लखन कहूँ रामु सनेही i कहूँ प्रिय पुत्रवधू Feet ॥१॥ 

aq धयं घरकर महाराज उठ बैठे और बोल। सुमन्त्र ! बतलाओ कि 
कृपाल राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ है? स्नेही राम कहाँ हैं ? प्रिय पुत्रवधू वेदेही 
कहाँ है ? 

व्याख्या महाराज राम लखन और सीता के फिर मिलने की बात सुनकर 
dd धारण करके उठ वैठे | पर उन्हे शोक से उन्माद सा हो गया | वे सुमन्तर से पूछने 
लगे कि राम लक्ष्मण जानकी है कहाँ ? सुन चुके हँ कि शृद्भधवेरपुर म war पार 
जाते हुए सुमन्त्र ने देखा। उसके बाद का हाल उसे कुछ मालूम नही । फिर भी 
पूछते हैं कि वे लोग कहाँ हैं | 


विलपत राउ विकल बहु भाँती 1 भइजुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अध साप सुधि आई! कौसल्यहि सब कथा सुनाई ॥२॥ 


अर्थ राजा विकल होकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगे । रात युग के 
समान हो गयी । समाप्त हो नही होती। अन्धे तपस्वी के am को वात याद 
आगयी | सव कथा कौसल्याजी को सुनाया | 


व्यायया राजा अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। रात बीतना कठिन 
हा गया । दुख की रात है। इसलिए युग के बराबर मालूम होने लगी | रात बीते 
तो राम लक्ष्मण जानकी कहाँ गय इसवा पत्ता लगाया जाय। उनसे भेंट करने का 
उपाय किया जाय। महाराज ने वन जाते समय रामजी से प्रश्न किया था और करै 
अपराध कोउ ओर पाव फल भोग | उसका उत्तर उस समय रामजी ने नही दिया | 
राजा को भी याद न रहा कि युवावस्था मे मैंने हाथी के धोखे मे रात के समय 
अन्धतापस के पुत्र को शब्दवेधी वाण मारा था। पुत्रशोक से दुखी होकर तपस्वी 
ने शाप दिया था कि मेरी भाँति पुनशाक म मरोगे । यही उस प्रश्‍न का उत्तर था | 


रामजी को प्रणा स इस समय वह घटना याद आगयी तो सब कथा कौसल्याजी 
को सुनाया | 


was बिकल बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 
सो तनु राखि करबि मै काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा ॥३॥ 


अर्थ उस इसिहास को वर्णन करते ge विकल हो गये कहने लगे कि 
राम रहित जीवन की आशा को घिक्काग है। उस शरीर को रसकर मै क्या 
करूंगा जिसने कि मेरे प्रेमप्रण का निर्वाह न किया | 
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व्याख्या : अन्ध तपस्वी का इतिहास वर्णन करने में उसका पुश्रशोक स्मरण 
करके भारी ताप हुआ। अतः ओर भी विकल हुए । कहने लगे कि राम के न होने 
पर जीने की आशा को धिक्कार है ! रामजी जहाँ हों वहाँ जाकर भेंट कर आवें तो 
जी जायेंगे । ऐसा जीवन में नही चाहता । यदि राम के बिना शरीर रह गया 
तो मेरा प्रेम झूठा हो जायगा । अतः जो मेरे प्रेमप्रण का निर्वाह न करे ऐसे शरीर 
को रखकर में क्या करूगा और प्रेमप्रण का निर्वाह शरीर छुट्ने से ही होगा । अतः 
हर हालत में शरोर छुटना ही ठीक है। 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते । तुम बिनु जिअत्त बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुवर । हा पितु हित चित चातक जलधर ॥४॥ 

अर्थ ; हा प्राणप्यारे रघुनन्दन ! तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गये । हा 
जानकी ! हा लक्ष्मण ! हा रघुवर | हा पिता के चित्तचातक के हित करनेवाले जलघर | 

व्याख्या . महाराज विलाप करते हुए कहते है कि हा प्यारे रघुनन्दन ! 
तुम्हारे बिछोह होते ही मुझे मर जाना चाहता था। सो तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे 
aga far ala गये। दशमी को रामजी वन गये | छठे दिन सुमन्त्र लौटे । सो छ 
दिन भहाराज को बहुत दिन माळूम हो रहा है। रामजी को स्मरण करके लक्ष्मणजी 
को स्मरण करके तथा वेदेहीजी को स्मरण करके हाय हाय कर रहे हैं और अन्त 
मे फिर रामजी के लिए हाय करते हैं और कहते हैं कि पिता के चित्तचातक के 
लिए वादलहप तो तुम्ही हो । 


दो. राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम । 
तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयड सुरधाम ॥१५५॥ 


अर्थ ; राप राम कहकर, राम कहकर और फिर राम राम कहकर राम कहा 
और शरीर छोडकर रामजी के विरह मे राजा सुरलोक को पधारे | 

व्याख्या : असाध्य व्याधि को देखकर तीन बार नाम लिया | यथा : देखी 
व्याधि भसाघि नृप परेउ धरनि धुनि माथ। कहत परम आरत बचन राम राम 
रघुनाथ | और मृत्यु को सामने देखकर छः बार स्मरण किया | यथा : राम राम राम 
राम राम राम जपत | मगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत | सो मङ्गल मुद 
के उदय तथा घरेळू झगड़े की शान्ति के लिए यही छः नामवाला मन्त्रोच्चारण ठीक 
समझा | इसी भांति अनेक प्रकार से नाम लेने को अलग भलग फलश्रुलिर्याँ हैं । विमय- 
पतिका द्रष्टव्य है । अथवा? पटचक्र बैघे जोन। हरि रूप देखे तौन। अत. एक 

१. १ मूलाधार २. स्वाधिष्ठटन २. मणिपुर ४ अनाहत ५. विशुद्ध ६. आज्ञाचक्न । 
थे छः चक्र शरीर मे हैं। wT बेघन से सहेसार मे गति होती है जहाँ ब्रह्म साक्षात्कार 


होता है 1 
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एक नाम स्मरण से एक एक चक्र का वेध किया। अथवा छ दिन तक सरकार 
का वियोग रहा | इसलिए छ वार छिया | 


जिअन मरनु फलु दसरथ पावा । अड अनेक अमळ जसु छावा ॥ 
जिभत राम विधु वदतु निहारा । राम विरह करि मरन संवारा ॥१॥ 


अर्थं : जीमे मरने का फल राजा दशरथ ने पाया | भनेक ब्रह्माण्डो मे उनका 
निर्मल यश छा गया । जीते जी रामजी का चन्द्र वदन देखते रहे और राम के विरह 
मे प्राण त्याग करके अपने मरणको सवार लिया | 

व्यास्या : एक बार जी रामजी का दर्शन पाता है उसका जीवन सफल हो 
जाता है और मे महाराज छो रामजी फा दर्शन बराबर सत्ताईस यपं तक करते 
रहे । इनके ऐसा जीवन का फल पानेवाळा कौन है जाकर नाम मरत मुख आवा | 
अघमे मुकुत होइ श्रुति गावा । ओर इनका मरण तो रामजी के विरह मे राम राम 
स्मरण करते हुए ही हुआ | अत, मरण का फल भो इनके समान किसी को नही 
मिला | यथा ' बर्दी अवघ भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। विछुरत दीनदयाल 
प्रिय तनु तुण इव परिहरेउ | 

जीना मरना उसी का फल है जिसका संसार मे यश हो| महाराज दसरथ 
का निमंळ मश तो अनेक ब्रह्माण्डो मे व्यापत हो गपा | यथा तुलसी जान्यो दसरर्थाह 
घरमु न सत्य समान | राम तजेउ जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान । 


सोक fans सब tafe रानी । रूपु सीलु वळू तेज बसानी ॥ 
ele बिलाप अनेक प्रकारा । परहि भूमितल वारहि बारा ॥२॥ 


अर्थे ° शोक से विकल होकर सब रामियाँ रो रही हैं। रूप शोल बल और 
तेज का बखान करके अनेक प्रकार से विलाप करती हैं और पृथ्वीतछ पर वार दार 
गिर रहो हैं | 

व्याख्या : महाराज चक्रवर्ती थे | इन्द्र फे ससा थे। चौदहो भुवन मे इनका 
प्रभाव था | इसके रूप दील बळ ओर तेज के लिए कर्य हो बणा है। ऐसे महाराज 
की रानियाँ आज रो रही हैं। उनके गुणो का बखान करके विलाप करती हैं। पृथ्वी 
पर पछाड खाकर गिर रही है। ऐसी ही जगत्‌ को गति है । यह जगत्‌ का नाटक ही 
दु खान्त है । 
बिलपहिं विकल दास अरु दासी i घर घर रुदन करहि पुरवासी ॥ 
अथएउ आजु भानुकुळ भानू । धरम अवधि गुन रूप निधान्‌ ॥३॥ 


अर्थं दास ओर दासी विकल होकर विलाप कर रही है। घर घर पुरवासी 
a — सूयकूल के सूर्य अस्त हो गये । जो घमं के अवधि और गुण रूप 
घाम थे। 


व्याख्या ऐसे स्वामी के वियोग मे दास दासी भी विरळ होकर रो रहे हूँ । 
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घर घर रोना गाना मचा हुआ है। महाराज ऐसे प्रजावत्सल थे कि इनके आनन्द 
मे प्रजा आनन्दित होती थी और इनके वियोग मे रो रही है । गोस्वामीजी ने झोक 
म भी तारतम्य दिखलाया है। पुरवासी उनकी धर्मनिष्ठा और गुण रूप की प्रशसा 
फर रहे हूँ । कहते है कि आज सूर्यकूल का सूर्य अस्त हो गया | 
गारी सकल केकइहि देही । नयन बिहीन कीन्ह जग जेही ॥ 
एहि बिधि बिलपत रनि बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥४॥ 
अर्थ " संव केकेयी को गालियाँ देती हैं। जिसने ससार भर को नेत्ररहित कर 
दिया | इस प्रकार से विळपते हुए रात बीती और सव महामुनि ज्ञानी लोग आये ! 
व्याख्या : वया राचियाँ, क्या दास दासी, बया पुरवासी सब केकेयी को गालियाँ 
देते है ! सूयं ही जगत्‌ फे चक्षु हैं। उनके अस्त होने से ससार मेत्रहीन हो जाता है ! 
सो यह सूर्यास्त तो केकेयी के कारण से हुआ । ससार मे जो आया है सो जायगा | 
पर उस आते जाने का प्राकृत नियम है। तदनुसार कार्य होने से दु ख कम होता 
है । यथा : जी fag अवसर aay दिमेसू । जग Sig Tee न होइ कलेसू | 
इस भांति विलाप कलाप मे रात वीतो । सवेरा होते ही महामुनि ज्ञानी आये । 
जिन पर शोक का प्रभाव नही पडता और दूसरो के द्योकनिवारण मे भोजो 
समर्थ हैं । 
दो तब बसिष्ठ मुनि समय सभ, कहि अनेक इतिहास | 
सोक निबारेउ सबहि कर, निज बिग्यान प्रकास ॥१५६॥ 
अर्थ ` तब वसिष्ठ मुनि ने समयानुकूल अनेक इतिहास कहकर सबके शीक 
की निवृत्ति अपने विज्ञान के प्रकाश से किया । | 
व्याख्या : वसिष्ठजी बडे ज्ञानी हैं। कूलगुरु हें । जानते है कि शोकनिवारण 
केसे किया जाता है । उन्होने ऐसे ऐसे इतिहास Tard जिनसे शोकतिवारण हो | 
ऐसे समयानुकूल इतिहास वर्णन तथा अपने विज्ञान के प्रकाश से संसार की असारता 
का प्रतिपादन करके सवके शोक का मिवारण किया ! 
तेल नाव भरि नुप तनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाखा ॥ 
धावहु बेगि भरत पहि आहू। नृप सुधि sag vag जनि काहू ॥१॥ 
aq नाव मे तेल भरकर राजा के शव को उनमे रख दिया) फिर दरतो को 
बुलाकर कहा कि जल्दी दौडो । भरतजी के पास जाओ | राजा का हाल कही भी 


किसी से a कहना | 
व्याख्या पहिला काम गुरुजी ने यह किया कि राजा के शव को तेल भरी 


प क्क 


१ १५६ दोहो में रामचरित कहकर झन १४ दोहो में दशरथ का ओऔध्वंदहिक क्रिया- 
प्रसङ्ग FEM । 
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नाव मे waar) fran सस्कार फे समय तक बिगड न जाय । तत्पश्चात्‌ दूत को 
बुलाकर भरतजी के पास भेजा जो कि दूर वेकय देश में थे। निकट ही चित्रकूट 
मे राम लक्ष्मण थे उनके पास दूत नही मेजा। रामजी के स्वभाव को जानते 
थे कि पिता मे मेरे वियोग म प्राण त्याग किया। पह सुनकर रामजी की कया 
दशा होगी | इसलिए यह समाचार रामजी को मेरी अनुपस्थिति मे न छगे ओर 
उन्ह समाचार देना भी व्यर्थ है। वे नगर मे आ नही सकते। मरतजीको ही 
महाराज अभिपेक करने के लिए वचनवद्ध हो चुके हैं। अत भरतजी को 
ही asta उचित समझा । इसलिए वही दूत भेजा और राजा का समाचार कही 
किसी से कहने के लिए मना कर दिया। समय ऐसा था कि उस समय महाराज 
के चारो बेटो मसे कोई भी न था । ऐसे ही अवसर पर शत्रु wands इस- 
लिए राजा के मृत्यु का समाचार छिपाया गया | 


एतनइ कहेउ भरत सन जाई। गुर बोलाइ WAT दोउ भाई ॥ 
सुनि ' मुनि आयसु घावन धाए। चले बेग बर वाजि लजाए । २॥ 


अर्थ भरत से इतना ही कहना कि गुरुजी ने दोनो भाइयो को बुला भेजा 
हे। मुनिजी की amar सुनकर दूत दौड चल | अपने वेग से उत्तम घोडो को 
लज्जित करते थे । 

व्याख्या यह समाचार भरतजी से भी न कहना। उनसे इतना ही कहना 
वि गुरुजी मे दोनो भाइया को बुळाया है। मेरा नाम सुनते ही दोनो भाई तुरन्त 
चल पडेंगे। वसिप्जी की यह बात सुनकर दूत दौड चले | अश्वारोही भी नही 
भेजा । जिसमे किसी का ध्याम आकपित न हो । परन्तु वे दुत ऐसे थे कि उनके 


वेग को देखकर उत्तम Ms लज्जित हो जायें। अत अब्वारोहियों को भेजना 
उचित नही था । 


अनरथु अवध अरभेउ जब तें । कुसगुन होहि भरत कहुँ तब तें ॥ 
दे्खाह राति भयानक सपना । जागि करहि कटु कोटि कलपना ॥ ३ 


अर्थ जब से अयोध्या मे अनर्थ आरम्भ हुआ तब से भरतजी को अपशकुन 
होने लगे। रात को भयानक स्वप्न देखते है और जागने पर करोडो बुरी कल्प- 
नाएँ करते हें | 

व्यारया बाह्य जगत्‌ ओर आन्तर जगत्‌ म धना सम्बन्ध है | ईश्वर के 
घर से खतरे की घण्टी बजती है। उसी को अपणकुन कहते हें। अवध मे जब से 
अनर्थं आरम्भ हुआ अर्थात्‌ जब से देवताओ की प्रार्थना से सरस्वती का आगमन 
विध्नाचरण के लिए अवध मे हुआ | यथा हरपि हृदय कोसलपुर आई । जिमि 
प्रहदसा TAZ दुखदाई | तभी से भरतजी को अपशकुन होने लगा | उसी का विबरण 
देते हैं। रात को भयानक सपना देखते हैं। जागमे पर अनेक बुरी चुरी कस्पनाएँ 
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करते हैं। भयानक स्वप्न का फल बुरा होता है। भरतजी वैकेयदेश नमिहाल मे 
हैं। घर पर क्या होता है इसका पत्ता मही । 


fax जेंवाइ देहि दिन दाना । सिव अभिषेक करहि विधि नाना ॥ 
माँगहि हृदय महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥४॥ 


अर्थ: नित्य ब्राह्मणो को भोजन कराके दान देते थे। अनेक विधि से स्द्वा- 
भिपेक करते थे । महादेव को मनाकर मन मे माता पिता कुटुम्बी और भाइयों की 
कुशल चाहते थे | 

व्याख्या : स्वप्नदोष की शान्ति के लिए ब्राह्माण-भोजन दान तथा रद्रा- 
fate का विधान है। अभिषेक भी जल दुग्धादि से अनेक प्रकार से किया जाता 
है। शिवर्लिञ्ज पर गोदोहन सद्य प्रत्यय कारक है। भरतजी ब्राह्मण भोजन कराते 
हैं। दक्षिणा देते है । तत्पश्चात्‌ स्वय अनेक विधि से रुद्राभिषेक करते हैं। 

अभिषेक के बाद माता पिता परिजन और भाई के कुशल की retary करते 
है । वयोकि : भाविड मेटि सकहि त्रिपुरारी । अपने प्रेसियो के प्रति मन सदा पापा- 
दाडी होता है। सोचते है। सबेरै सपना देखा और बहू ऐसा भयानक था कि मैं 
जाग उठा । इसका फल निश्चय अशुभ है। 


१९. भरतागमन प्रसङ्ग 


दो. एहि विधि सोचत भरत भन, धावन पहुचे आइ। 
गुरू अनुसासन श्रवन सुनि, चले TWA मनाइ ॥१५७॥ 
अर्थं ; इस भाँति भरतजी सोच ही रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुजी को 
आज्ञा सुनकर गणेशजी को मना कर चले | 
व्याख्या : भरतजी इस भाँति अशुभ की आशद्धा करके सोच रहे थे। तन्न से 
अयोध्या से दूत आगये। उन्होंने गुरुजी का अनुशासन सुनते ही गणेश को मनाकर 
प्रस्थान कर दिया । यहाँ गुरु अनुशासन शब्द ही कह रहा है कि इसमे विचार 
को स्थान नही है । अनिष्ट के अनुमान से भयभीत हो गये । गुरुजी की इच्छा मालूम 
होती है कि पहुँचने के पहिले मुझे कोई समाचार च मिले । ऐसा सोचकर भरतजी 
ने दूतो से अधिक पूछताछ न की भर न यात्रा मुहूतें दिखलाया गुरु की आज्ञा 
को ही सब कुछ मानकर जय TAT कहकर चळ पड़े | 
चले समीर वेग हय हाँके।नाघत सरित संर वन बाके ॥ 
हृदय सोचु वड कछु न सोहाई । अस जानहि जि जाउँ उड़ाई ॥१॥ 
अर्थे : उन्होने हवा के वेगवाले घोड़ो को हाँका। नदी पहाड़ तथा बाँके 
TVA को पार करते हुए चले | हृदय मे बडा भारी सोच था। इसलिए कुछ 
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अच्छा WGA नही होता था। जी मे ऐसा मालूम होता था कि उडकर जल्दी से 
पहुँच जाये | 

व्याख्या : बडी शीघ्रता है। अत वायुगतिवाले घोडो को रथ मे जोडा। 
उन्हे भी जल्दी के लिए हाँक रहे हैं। बाँके शेछ वन और नदियों को लाँघते चले 
जा रहे हैं। किसी की ओर दृष्टिपात नही करते | यद्यपि कैकय देश कश्मीर प्रान्त 
मे है। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य बडा सुहावना है। पर भरतजी के हृदय मे बडा भारी 
सोच है। उन्हे कुछ अच्छा नही लग रहा है। रथ के इतमे वेग से भी वे सन्तुष्ट 
नही हैं। चाहते हैं कि मै उडकर पहुँच जाऊं। वे सोच रहे है गुरुजी ने बुलाया 
है । इतना ही कहकर दूत चुप है और कुछ नही कहता । बात रोकी गयी है। जो 
हमारे पहुँचने पर खोली जायगी । पिताजी ने बयो नही बुलाया ? जिस बात का 
कहना उसे मना किया गया है । उसे जानने के लिए दूत पर दबाव डालना भी 
उचित नही | इधर भयानक सपना भी देखा | बात कया हुई ? 


एक निमेष वरष सम जाई। एहि बिधि भरत नगरु निभराई ॥ 
असगुन होहि नगर पेठारा। रटहि कुर्भाति कुखेत करारा ॥२॥ 

अर्थ . एक मिमेप वपं के समान बीतता था। इस भाति नगर के alana 
भरतजी पहुंचे | नगर मे अब प्रवेश के समय अपशकुन होने छगे। कराछ काग: 
HIT मे बुरी तरह से शब्द करने लगे । 


व्याख्या * सोच को मात्रा इतनी बढी हुई है कि निमेष वपं के समान 
बीतने लगा । ऐसे समय मे सरित शेल बन की शोभा देखने का अवकाश या रुचि 
किसे हो सकती है । नगर पहुँचने की विधि कहकर प्रवेश कहते हैं । 


प्रवेश के समय दाहिने सुखैत मे काग का होना शुभ है | सो वहाँ बायें कुखेत 
मे काग कठोर शब्द कर रहे हैं। काग की बोली अनेक प्रकार की होती है। कोई 
बड़ी ही भयद्धर होती है | 
खर सियार बोलहि प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरत मन सूछा ॥ 
श्रीहत सर सरिता बन बागा । नगरु बिसेपि भयावनु लागा ॥३॥ 

अर्थं गघे मौर सियार प्रतिकूल बोलने लगे । सुन सुनकर भरत कै हृदय मे 
शूल उठता था । तालाब नदी बन बांग सब शोभारहित हो रहे थे और नगर तो 
विशेषरूप से भयावन मालूम हुआ | 

व्याख्या : गधे रंकते 81 सियारिन फेकरती है। ये सब महा असगुन हैं | 
सुन सुनकर भरतजी के हृदय मे शूल होता था कि कोई भारी अनर्थ हुआ है । 
जिसे वहाँ सुनाना मुझे अच्छा नही समझा गया। ! 


बागन्ह बिटप बेलि कुभिलाही | सरित सरोवर देखि न जाही | लागति अवध 
भयावनि भारी | मानहु कारूराति अँघियारी | यह अवस्था रामजी के वन गमन 
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के समय हुई थी । अब तो महाराज भी नही हैं। स्थानो मे मनुष्य के चेहरे को 
भांति उदासी छा जाती है । 


खग मृग हय गय जाँहि न जोए। राम विरोग कुरोग विगोए ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहु सवन्हि सब सपति हारी ॥४॥ 


मर्थं . रामजी के वियोगरूपी कुरोग से सताये हुऐ पक्षी मुग घोडे । और 
हाथियों को देखते नही बनता था। नगर के स्त्री पुष्य एकदम दुखी हो गये थे | 
मानो सबने अपनी सम्पत्ति हार दी हो । 
व्याख्या : हय गय कोटिन्ह केलि मृग पुरपसु चातक मोर | सुक रथाग पिक 
सारिका सारस हस चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाढे। जहँ ad मनह चित्र 
लिखि काढे । ये इतने दु खी हैं कि इनको देखते नही बनता । रोगी होने से Far 
भी सुन्दर पुरुष दर्शनीय नही रह जाता । सो ये सव राम वियोगरूपी रोग से ग्रस्त 
है । अत, हतप्रभ हैं । 
तगर के भीतर जाने पर नर नारियो को देखा । उनकी दशा सुनिये। सब 
सम्पति हार जाने पर जैसे कोई दु खो होता है । उसे कुछ सूझता नही | वैसी दशा 
सबको हो रहो है | रामजी ही सबके सर्वस्व थे | उन्ही से सब बिधि सब पुर लोग 
सुखारी थे। उन्ही का मुखचन्द्र अयोध्या के लिए चन्द्र था} सो वन गये । इधर 
सूर्यास्त भी हो गया । यथा अथएउ आज भानुकुल भानु । अत अवध वासियों के 
दुख का पारावार नही | 
दो. पुरजन मिलहि न कहहि कछ, Tale जोहारहि जाहि । 
भरत HIG पूछि न सकहि, भय बिपाद मन aia ॥१५८॥ 
ad ` पुरजन मिलते हैं तो कुछ बोलते नही। चुपचाप जोहार करके 
अपना रास्ता पकडते हैं और भरतजी के मन में भय भी था fae भो था। 
इसलिए कुशल मही पुछ सकते थे | 
व्याख्या : रास्ते मे जो मिले उनका हाल सुनिये । उन्हे भरतजी के देखने पर 
किसी प्रकार का हषं नही है । उदासीनता इतनी बढी हुई है कि कुशल तक नही 
पूछते । राजा के नाते जोहार कर देते है और चुपके से अपना रास्ता पकडते है। 
जिसमे बातचीत का अवसर न आने पाये । उन्होने कुशल न पूछा तो भला भरतजी 
ही पूछते । सो ये पूछ नही सकते थे। उनके मन में er कि पूछने पर कोई 
बडी ही अनिष्टकारी घटना का समाचार मिरेगा। जिससे परिचित करना मुझे 
उचित नही समझा गया | अत अत्यन्त विषण्ण थे । 
हाट बाट नहि जाइ निहारी । जनु पुर दह fafa लागि दवारी ॥ 
आवत सुत सुनि केकयनदिनी । हरपी रबिकुल जळरुह चदिनी ॥१॥ 
ant बाजार और रास्ता देखते नही बनता था। मानो नगर के दसो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड द्वितीय सोपान ३४३ 


दिशाओ म आग लगी हो । बेटे का आगमन सुनकर सूर्यकुल कमल के लिए चाँदची 
रूपी कैकयनन्दिनी केकेयी बडी प्रसन्न हुई । 


व्याख्या जिस नगर के दशो दिशाओ मे आग लगी हो वहाँ के हाट बाट 
की दुदेशा के लिए क्या कहना है। यह आग केकेयी रूपी किरातिनी ने अपने बेटे 
के कल्याण के लिए लगाया है गोडवाने मे आज भी बीमार बच्चो के कल्याणाथं 
वन मे आग लगाने की ममोती मानी जाती है । इसीलिए उसे tage जलरुह 
चन्दिनि कहा | भरू ही वह केकयानन्द वनी वयो न हो । 


सजि आरती मुदित उठि धाई। द्वारेहि भेटि भवन लेइ आई ॥ 
भरत दुखित परिवार निहारा । मानहु तुहिन बनज बनु मारा ॥२॥ 


अथं आरती सजाकर बडे BIT से उठकर दोडी । द्वार पर ही मिलकर घर 
लिवा ले गयी | भरत ने परिवार को दु खी देखा । AA कमलवन पर पाला पडा हो । 

व्याख्या बेटा राजा होने आ रहा है। अत आरती साजी जा रही हे। वडी 
प्रसन्न है । आप ही आरती करने दोडी । दूसरा कोई साथ नही है । द्वार पर पहुंच 
कर वही आरती की और मिल भेंटकर अपने घर fear ल गयी कि कही दूसरे 
किसी महल म प्रणाम करने न चल जाये । कोई ऐसी पढ़ी न पढ़ा दे कि सब करा 
धरा व्यथं पड जाय | 


भरतजी गुरुजी के यहाँ न जाकर सीधे घर आये। जानत है कि पूर्णकाम 
गुरुजी को कोई निज का काम हो नही सकता । कोई वात घर म विगडो है । माता 
पिता पुरजन और भाई के विषय मे आशद्धा है । स्वप्न म भी भारी अशुभ माता के 
विषय मे ही देखा है। दरवाजे पर लोग Gents) पर दुखी हैं। कुछ पूछते 
पर माँ आगयी | आरती करके मिल भेंटकर अपने महल मे लिवा र गयी । सब 
भेद कहना है । दयोकि भरतजी कुछ जानते नही | शत्नुओ से सावधान करना है । 
मित्र रूप मे शत्रु बहुत है। क्योकि इसी ने रघुकुछ कमल बिपिन पर चाँदनी रात 
वनकर पाला गिराया है | 


केकेई हरपित एहि भाँती । wag मुदित दव org किराती ॥ 
gag ससोच देखि मनु मारे । पूंछति नैहर कुसल हमारे ॥३॥ 


अर्थ केकेयी इस प्रकार प्रसन्न है जेसे किराती बन मे आग लगाकर yaa 
होती है। बेटे को शोकयुक्त तथा मन मारे देखकर पूछती है कि हमारे मायके म 
सब्र कुशल तो है। 

व्याख्या किराती जङ्गल भ आग लगाकर प्रसन हो जाती है कि अब मेरा 
बेटा चङ्गा हो जायगा । इसी भाँति इतना बडा अनथ करके केकेयी प्रसम है कि 
अब मेरा बेटा राजा हो जायगा । जैसे किराती जञ्चर म आग लगाकर हापत होती है 
कि अव मेरा बेटा चज्धा हो जायगा। किरातो म अव भी ऐसा विश्वास ह कि 
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THs मे आग लगा देने से बीमार अच्छा हो जाता है। अत आज भो वे बीभार 
बच्चो के स्वास्थ्य लाभ के लिए बन मे आग लगा देती है । 

लोगो को दु खी देखकर भरत उदास हैं। इस बात का ख्याल ही नही है। 
रहै न नीच मते चतुराई | भय उत्पत हुआ कि मेरे मायके मे तो सब कुशल है न | 
मायके का बडा भरोसा है। यथा नेहर जन्म भरब बर जाई इत्यादि । भरतजी को 
सशोक मन मारे देखकर नैहर के कुशल के प्रति आशद्धा हुई । 


सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूँछी निज कुल कुसळ भलाई ॥ 
कहु कहँ तात कहाँ सब माता । कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता ॥४॥ 


मर्थं भरतजी ने सब कुशल कह सुनाया । तब अपने कुल का कुशल मदझ्भुल 
पूछा । बत्ता कि पिताजी कहाँ हैं, संब माताये कहाँ है सीताजी रामजी भौर 
प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ दे ? 

व्याख्या परिजनी को देख ही लिया | अब जिन्हे मही देखा उन्हे पूछते हैं। 
महाराज केकेयी को अधिक मानते थे । प्रायेण उसी के महू मे रहते थे। इसी से 
सब का आना जाना लगा रहता था। सी कोई नही दिखायी पड रहा है। भरत 
का आना सुनकर भी कोई नही भाया | इसलिए एक एक को पुछ रहे हैं | 


दो सुनि सुत बचन सनेहमय, कपट नीर भरि नयन । 
भरत श्रवन भन सूल सम, पापिनि बोली बयन ॥१५९॥ 


अथे पुत्र के स्नेहमय वचन को सुनकर वह पापिमी आँखो मे कपट के 
आँसू भरकर भरत के मन और कानो के लिए Yo के समान वचन बोली | 

व्याख्या पति विषयक स्नेहमय जिज्ञासा के वचत सुनकर विधवा माता 
को पीडा का पारावार नही रहता। सो केकेयी को कोई पीडा नही हुई! उसे 
सात्तिक भाव नाट्य करने फे लिए आँखो मे कपट के आँसू भरने पडे | मन मे दु ख 
नही है। दिखाना चाहती है कि में दुखी हूँ । पत्ति म प्रेम न देखकर पुत्र को 
माता के प्रति अश्रद्धा होती है। अत यह नाटय हो रहा है। इसी से कवि पापिनी 
कह रहे हैं । इसी के करतब से पति मरे। रामजी को वनवास हुआ | यह सब WAT 
के लिए किया | सो भरत को भी उसके वचन शूळ की भाँति चोट पहुँचावमे । 


तात बात मे सकल संवारी। भइ wae सहाय विचारी ॥ 

कछुक काज बिधि बीच बिगारेउ । भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ ॥१॥ 
ag बेटा | मैने सारी वासे बना छी थी। बिचारी मन्थरा सहायक हुई । 

बीच म विघाता ने कुछ काम बिगाड़ दिया | महाराज इन्द्रपुर को पधार गये | 
ब्याख्या कहती है कि आदमी का विगाडा हुआ तो सब मैंने सँबार छिया | 


अर्थात्‌ राम को राज्य सब मिलकर दिलवा ही चुके थे | इतना बडा रघुवश हे । 
किसी ने मेरी सहायता न की । विचारी मन्थरा ने वचन सहाय किया | वही एक 
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मायके की है । जो करणी किया है उसी के प्रकट करने को भूमिका बाँध रही हैं । 
पहिले ही वार्ता विशेष न कहकर ऐसी बातें करना जिसमें पीछे विवक्षित बात जम 
जाय यही भूमिका है। जो बात ब्रह्मा बिगाडते हैं वह मनुष्य का सुधारा नही 
सुधारता । राजा का देहान्त हो गया | सँवारा सो हमने, विगाडा सो ब्रह्मा ने : यही 
तामसी वृद्धि है। वात को सँभालकर कहती है। जिसमे भरतजी को कम पीडी 
हो | मरना भ कहकर इन्द्रपुर पघारभा कह्‌ रही है। 


सुनत भरतु भए बिबस बिषादा । जनु सहमेड करि केहरि नादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी। परे भूमि तल व्याकुल भारी ॥२॥ 


अर्थ : सुनते ही भरत्तजी विषाद के बश हो गये। जेसे सिंह का नाद सुनकर 


हाथी सहम उठा हो। तात! तात! हा तात! ऐसा पुकार करके अत्यन्त व्याकुछ 
होकर पृथ्वी पर भिर पड़े । 


व्याख्या : हाथी के लिए सिंहे का नाद श्रवण मन के लिए शुल के समान है | 
केहरि का गन्ध हाथी नही सह सकते | कोसी दूर भागते हँ । नाद सुनने पर तो कुछ 
करते धरते नही बनता। महाराज का अस्वस्थ होना भरतजी नही सहं सकते थे । 
अत; मरण सुनने पर भारी विकलता हुई | अपने को संभाल न सके | धेय छूट गया | 
चिल्लाकर रो उठे और पृथ्वी पर गिर गये | 


चलत न देखन Way तोही।तात न रामहि सौपेहु मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे संभारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥३॥। 


अथं : अन्त समय मे में आपको देख न सका | हे तात्त | आपने मुझे रामजी 
को सौपा भी नही 1 फिर धैर्यं धारण करके सँभलकर उठे। बोले माँ! पित्ता के 
मरण का कारण बत्ताओ | 


व्याख्या : सुरपुर गवन सुनावा | अत. कहते हैँ: चलत न देखन पायउँ 
तोही | भरतजी मे समझा कि सरकार ने दाह क्रिया किया होगा | सो मरती समय 
में मुख भी न देख सका । अन्तिम दर्शन मेरे भाग्य में नही था । एक आवश्यक बात 
नही कर सके। रामजी को मुझे मही सौंपा कि मेरे बाद तुम्ही इसके 

ता हो | 

केकेयी कुछ नही कहती कि शोक का वेग निकल जाने दो | तब खुशी की 
बात सुनाबेंगे | बेटे को ख्याल है कि राजा तो रामजी हो गये अब मेरा भरण पोषण 
रामजी के हाथ है। यदि सौंप देते तो बड़ी जागीर मिलने की आशा थी। नही तो 
थोड़ो ही मिलेगी और कौन कह सकता है कि न भी मिले । यह इसे नही मालम है 
कि अब में ही राजा हूं | अब इसे खुशखबरी सुनामी चाहिए । सब से भरतजी अपने 
को सँभालकर उठ बेठे । उठने मे अपने को सेमालते हैं। हाथ पेर ठीक काम नही 
करते । अच पूछते हैं कि महाराज को कौन सा रोग हो गया था ? 
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सुनि सुत वचन कहति केकेई । मरमु पाछि जनु माहुर देई ॥ 
आदिहु तें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदित मन बरनी ॥४॥ 


अर्थ बेटे का वचन सुनकर वेकेयो कहती है। मानो ममं पर धाव करके 
विष दे रही है। बह्‌ कुटिल कठोर केकेयी । आरम्भ से अपनी करणी बडे प्रसन्न मन 
से सुमा गयी वर्णन कर गयी | 

व्यास्या भरतजी का वचन सुनकर जो केकेयी ने कहा उसे आगे कहा 
जायगा | पहले प्रभाव कहते है। मानो मर्म पर धाव वरके उस पर विष की पट्टी 
दी जा रही है। पहरा वरदान भरत को राज्य माँगना मर्म पर घाव करना है और 
दूसरा वरदान रामजी को वनवास देना उस पर जहर की पट्टी बाँधना है। विप 
खिलाने से भी अधिव सद्य परिणाम घाव पर विप देने से होता है। बयोकि साने 
वे बाद पाक होने मे कुछ समय लगता है और घाव पर विष रखने से उसका 
ससग रक्त से सद्य हो जाता है। अत उसका तुरन्त प्रभाव होता है । शूल से वचन 
ने ममं पर घाव किया | यथा भरत श्रवन मन सूळ सम पापिनि बोली बयने | 
दूसरे वचन ने उस पर विप प्रयोग सा प्रभाव डाला | 

कैक्रेयी ऐसी कठोर है कि अपनी कुटिलता भरी करणो oil saa होकर 
वर्णन करने | कहने लगी कि मन्यरा द्वारा पता लगने पर कि राम का राज्याभिपेक 
होनेवाला है । मुझे बडी चिन्ता हुई कि उनके अभिषेक होने पर तुम्हे उनका गुलाम 
होकर रहना पडेगा | उधर अभिषेक की सव तैयारी हो चुकी थी । फिर मन्थरा ने 
जेसे जेसे समझाया जेसे जेसे वरदान माँगा गया, जेसे रामजी वन गये, जिस भाति 
महाराज का देहावसान हुआ, सत्र कह्‌ गयी | 


दो भरतहि विसरेउ पितु मरन, सुनते राम घन गौनु। 
हेतु अपनपउ जानि frei, थकित रहे धरि मौनु ॥१६०॥ 


अथं भरतजी को रामजी का वन जाना सुनकर पिता का मरण भूल गया I 
अपने को ही कारण समझकर चुप होवर ठक हो गये | 

व्याख्या राम वनगमन का चोट पितु मरण से भी बडा gar) मर्म पर 
घाव बरने से विप की पट्टी अधिक दु खदायक हुई। बडा भारी दुख आजाने से 
छोटा दु ख भूर जाता है। पिता का मरण सुनने पर तो सेये चिल्लाये। पर राम 
वनगमन सुनकर मोन होकर स्तब्ध हो गये | क्योकि मन मे समझा कि सब अनर्थ का 
कारण तो में हुआ पहिल वरदान का ही दूसरा वरदान पोषक है | 


बिकल बिलोकि सुतरहि समुझावति । मनहुं जरे पर छोनु लयावति ॥ 
तात राउ ale सोचइ जांगू। विछइ सुक्त जसु कीन्हेउ भोगू ॥१॥ 
aq बिक्ल दखकर बेटे को समझाती है। मानो जछ पर नमक छिडकती 
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हे | वेटा ! महाराज सोचने योग्य नही है! उन्होने पुण्य ओर यश उपार्जन करके 
ससार्‌ मे सुख किया है । MR | 

` ' व्याख्या समझती है कि बाप के मरने के शोक मे लडके को राज्य प्राप्ति 
की खुशी दव गयी | ममं पर चोट करके विप देना सहा जाता है। जळे पर नमक 
छिडवना नही सहा जाता। भरतजी का कलेजा जळ रहा है। तिस पर इसका 
समझामा नमक का काम कर रहा है। सहा महीं जीता । केकेयी कहती है कि पाप 
कर्म करके सुख नही भोगा । पुण्य भी कमाया । यज्ञ भी कमाया और सासारिक सुख 
भी भोगा । पापी के लिए सोचा जाता है कि इसकी वया गति होगी या दुखिया 
के लिए सीचा जाता है कि बिचारा मर गया । कुछ सुख भोगने की न मिला | राजा 
को तो दोना लोक म सुख ही सुख हुआ । उनके लिए वयो सोचते हो ? 


जीवत सकल जनम फल पाए। अत अमरपति सदन सिघाए ll 
अस | अनुमानि | सोच परिहरह | सहित समाज राजु पुर करह URI 


1 अर्थ जीते जी जन्म पाने का सभी फल पागा। अन्त मे इन्द्रासन पर 
चर गय। ऐसा अनुमान करके शोक को छोडी और समाज सहित नगरका 
राज्य क्री | 

। व्याख्या इन्द्रपुर जाना अनुमान से सिद्ध है। महाराज अश्वमेधान्त याजी 
थे। उनके इन्द्रपुर जाने मे सन्देह बया ? तिस पर इन्द्र के मिज थे। यथा ससुर 
सुरेस सखा रघुराळ। अत इन्द्र ने बुलाकर अपने पास रखा होगा | इस अनुमान के 
बल पर सोच छोडो । राजा गये | पर अपना समाज छोड गये हूँ। उस समाज के साथ 
राज्य करी | वयो व्यथ दु ख करत हो | — 


सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू। पाके छत जनु लाग अगारू ॥ 
धोरजु धरि भरि लेहि उसासा । पापिनि सबहि भाँति कुल नासा ॥१॥ 


॥ अर्थं सुनकर राजकुमार भरतजी एकदम सहम गये । मानो पके घाव पर 
भङ्गार छू गया । वे धेयं धारण करके छम्मी साँस ली और ato कि रे पापिनी | 
तेने सभी तरह से कुल का नाश किया | 

व्यास्या एक एक वातत रानी साहिबा की दूसरे से बढकर हो रहो है । अत 

व चि उपमा भो वेसी ही देते जाते हे । पहिली बात ममं पाछि जनु माहुर देई । दूसरी 
वात मानहु छान जरे पर देई | अब तीसरी बात की उपमा देते हैं कि मानो पके हए 
फाडे पर कोई AIT रख दे। राम का चनवास बहना मानो घाव पक गया है । 
उस पर राजपुर करळ कहने ने तो मानो उस पर अङ्गार रखने का काभ किया | 

हि धेयं करके तब उच्छ्वास लिया । नही तो स्तब्ध खडे थे। इस बार बोळ ही 
aS । पापिनि वोली वेन । अत बहते है पापिनि सबहि भाँति कुल नासा। दिन कर 
कुर जलरुह चन्दिनि है । राजा का मारा । परिजन को मरणान्त कष्ट दिया | बेटे को 
चने दिया । कुल नाश मे कोइ बसर न छोडा | 
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जो पै कुरुचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
पेड़ काटि ते पालउ सीचा । मीन जिअन निति बारि उलीचा ॥४॥ 
अर्थ : यदि तुझे अत्यन्त ही कुरुचि थी तो जन्म लेते ही मुझे क्‍यों नही 
मार दिया ? पेड़ काटकर तूने पल्लव सीचा । मछली के जीने के लिए तुने पानी ही 
उलीच डाला | = 
व्याख्या : रघुकुल की रोति के विरुद्ध रुचि होना कुएचि है और मुनिवेष 
धारण कराके रामजी को वन भेजना अत्यन्त कुरुचि है। इस कुरुचि द्वारा तेने मेरे 
यशोमप शरीर का वध किया | तब मुझे जनमते ही बयो नही मारा ? उस समय मर 
गये होते तो हम अपयश भाजन, प्रियजन द्रोहो तो न होते । 
यहाँ सीचा और उलोचा दोनो क्रियाओं से दोनो बरदान अर्थात्‌ १. भरत को 
राज्य २ राम का वन माँगना द्योतित किया। रामजी को राज्य मिलना आमूल 
वृक्ष रूप था। उसके सिञ्चन से हम लोग पल्लव रूप आप से आप पिच जाते। सो 
उसे तेसै काटा । वृक्ष की जड़ ही क्ट गयी । पल्लव के सीचने से पल्लव की रक्षा 
मही हो सकती । 
मुझे राज्य देकर ही तू सन्तुष्ट नही हुई 1 तूने समझा कि राम के रहने से में 
राज्य न कर सकूंगा। सम्भव है कि में मारा जाऔँ | तूने यह न जाना कि जेसे 
मछली का जीवनाधार जल है उसी भाँति मेरे जीवनाधार राम हैं। Fa कोई 
महामूखे यह समझकर कि जळ मे मछली डूब मरेंगी । पानी उलीच दे उसी भाँति 
तुने मेरी रक्षा के लिए रामजी को वनवास दिया [ पहिले उदाहरण से राम के सुख 
से अपना सुख कहा । दूसरे से उन्हे जीवनाधार बताया । भाव यह कि मेरा हित 
चाहती हुई तूने मेरा सर्वमाश कर दिया | 
दो. हंसबस दसरथु जनकु, राभ लखन से भाइ। 
जननी तँ जननी भई, बिधि सन कछु न बसाइ ॥१६१॥ 
अथं : सूर्यंवश ऐसा कुळ, दशरथ, ऐसे पित्ता, राम लक्ष्मण ऐसे भाई हुए और 
माता ! तुम माता हुई | विधाता से कोई वश नही चलता |! 
व्याख्या : जब ब्रह्मदेव ने सुयंवश ऐसे उज्ज्वल कुरू मे जन्म दिया, जिसके 
समान दूसरा नही ऐसा पिता दिया। यथा: दसरथ गुन गम बरनि त जाही । 
अधिक कहा जेहि सम जग नाही। राम लक्ष्मण सा भाई दिया : जिन्हके जस 
प्रताप के आगे | ससि मलीन रबि सीतल लागे और माँ तुम्हे बना दिया । जिसके 
पापी हृदय मे मेरा हित चाहते हुए सर्वषाश कर दिया । यहाँ दूसरे जननी शब्द मे 
काकू है | मिञ्नकष्ठष्वनिर्घीरैः काकुरित्यमिधोयते ¦ 
जबते कुमति कुमत जिअ व्येक । खंड खंड ह्लं हृदय न गयेऊ॥ 
बर माँगत मन भइ नहि पीरा | गरि न जीह मुँह परेड न कीरा ॥१॥ 
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at रे कुमति | जब यह दुबुंद्धि तेरे हृदय में आयी तेरा हृदय दुकड़े टुकड़े 
बयो न हो गया ! बर माँगने में तेरे मन मे पीड़ा क्यों न हुई ! तेरी जीभ गलो नही ! 
मुख में कीड़े मं पड़े \ . + 1 

व्याख्या,: जिस हृदय में सदा सुमति रही । जो सदा राम प्रेम से सरस रहा, 
उसमें aa eats का प्रवेश हुआ, उससे राम प्रेम जाता रहा | तब वह टुकड़े 
टुकड़े क्यों न हो गया | क्योकि सरस वस्तु रस के वियोग से फट जाता हैं। इसलिए 
हृदय को फट जाना चाहता था। , 


यदि फटा नही तो कम से कम बर माँगते समय उसमें पीड़ा तो होनी ही 
चाहती थी । पर तुझे पीड़ा TH न हुई । यथा : मागउँ दूसर बर करजोरी। Tg 
नाथ मनोरथ मोरी | जिस जीभ से जिस मुख से तेने ऐसा वरदान माँगकर इतना 
बडा धोर पाप किया उस जीभ को सद्यः गल जाना चाहता था और उस मुख में 
कीड़े पड़ जाने चाहते थे। यथा : ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजन पद भिमुख 
अभागी । भला तुझसे बिगड़ा तो बिगड़ा महाराज केसे भूल गये ? 


भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 
fate न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥२॥ 


अर्थे : राजा ने तेरा विश्वास केसे किया | मरती समय विघाता ने उनकी 
बुद्धि हरण कर ली । ब्रह्मदेव भी स्त्री के हृदय की गति नही जान पाते जो सब प्रकार 
के कपट पाप ओर अवगुण की खानि होती है। 


व्याख्या : महाराज तो नीतिकृशल थे | उन्हे समझना चाहिए था कि रामजी 
का अभिषेक है। आज यह कोपभवन मे आयी है | खुशी नही मनाती | वरदान मागती 
है। अवश्य इसे रामजी से भय है । रामजी के विरुद्ध ही कुछ माँगेगी | ऐसे अवसर 
पर विशेषतः तेरा विश्वास तो करना ,ही नही चाहता था । क्योकि कोपभवन में 
जाने से ही तेरा भव व्यक्त हो गया था | सो : कालदण्ड गहि काहु न मारा । हरे धमं 
बल बुढि बिचारा। ¦ ,,. । । ४: $; #1 


। ' यदि कहिये कि राजा को इस बात का भरोसा! था कि इसके हृदयगत्ति को 
में जानता gl यथा : जानेउ भरम we हसि कहई। तुमहि कोहाब परम प्रिय 
Hee । तो मायाख्प होने से ब्रह्मा।भी नही जान सकते कि किस स्त्री को किस समय 
कैसी गति हो जायगी | माया के परिवार काम क्रोध से शिव चतुरानन के डरने की 
बात सुनी जाती है और नारि तो उनमे सबसे अधिक दारुण दुःखद है। यथा : काम 
क्रोध छोभादि पद प्रबळ मोह के धारि। तिन मह अति दारुन दुःखद मायारूपी 
नारि | जो जिसकी गति नही जानता उससे वह डरता है । अतः कहा जा सकता है 
कि विधाता को भी नारी के हृदय वी गति नहीं, मालूम, जित्ने ,कृपट है, ,पाप हैं 
ओर अवगुण हैं। ये सब स्त्रियों के हृदय से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस भाँति जितने 
धातु हैं। वे सब खानि से ही उत्पन्न होते Ql कुछ पण्डितों का Bs है कि बिध देना 
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पहिले पहल स्त्रियो।ने/ही निकाला | नही “तो जिसके पिता को वेदाधिकार हो, पति 
को हो, पुत्र को हो पर उसे न हो । यह वात निष्कारण नही हैं | | | 
सरल सुसील धरमरत राऊ। सो किमि जानइ तीय सुभाऊ ॥ 
अस को जीव जंतु जग ' माही । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय ' नांही ॥३॥ 
yep अर्थं: महाराज सरल सुशील धर्मात्मा थे। वे स्त्री स्वभाव को वया जानें | 
ऐसे जीव जन्तु ससार में कौन है जिसे रघुवाथ प्राणप्रिय न हो | 
| „ । व्याख्या : सत्य Fale कवि नारि सुभाछ | सब विधि amg अगाध दुराऊ। 
महाराज सरल, स्त्री कपटखानि : महाराज सुशील और स्त्री अघखानि : महाराज 
धर्मरत ओर स्त्री अवगुणखानि | कपटखानि होने से अगहू, अधखानि हाने से अगाध 
और अवगुणखानि होने से दुराऊ | अतः महाराज तो जान ही नही सकते थे । 
जिनहि निरखि मग साँपिनि बीछी | तजहि विषम बिष तामस तीछो | क्योकि 
अपनी आत्मा किसे प्रिय नही हैं। राम सो परमातमा भवामी। राम परमात्मा होने 
से सबकी आत्मा है । अतः वे सबको प्रिय हैं । 
मे अंति अहित रामु तेउ तोही । को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥ _ 
जो हंसि सो हसि मुँह मसि छाई | आँखि ओट उठि बठहि जाई vil 
'' अर्थ : वे राम तुझे अत्यन्त अहित हो गये । तू है कौन मुझे ठीक ठोक बतला | 
चाहे तू जो हो मुख मे कालिख लगाकर उठ और मेरी आँखो फे आड मे जाकर 
कही बेठ | 
¦ व्याख्या ' अरिहु क अनभल कीन्ह न रामा । बैरिहु राम बड़ाई करही | वे 
राम तुझे अत्यन्त अहित हो गये | अब तू है कोन ? मुझसे सत्य बतला दे । मेरी वह मां 
तो तू नही है । उसे तो रामजी प्राण से भो प्यारे थे । तब मेरे माँ के रूप मे तू कोन 
है ? कोई राक्षसी है या पिशाची है| जो मेरी माँ का रूप धारण किये हुए है । 
अच्छा चाहे तू वही हो चाहे दूसरी हो । दुष्ट बुद्धि का मुख मसि योग्य होता 
ही है । यथा : असि युधि तो बिधि मुँह मसि छोई | लोचन भोट ag मुंह गोई कहकर 
पति ने त्याग किया था : आँखि ओट उठि बेठहि जाई कहकर पुत्र ने भी त्याग किया । 
यथा : aaa पिता प्रहलाद विभोषच बधु भरत महतारी | 


दो. राम बिरोधी हृदय तें, प्रकट fare बिधि मोहि। 
मो समान को पातकी, वादि कहौ कछु तोहि॥१६२॥ 
| अर्थं : ब्रह्मदेव ने मुझे राम विरोधी के हृदय से प्रकट किया है अतः मेरे 
समान पापी कौन है | तुझे मे व्यर्थ हौ कुछ कह रहा हू । 
। व्याख्या ` त्याग के वाद अब उस ओर से क्रोध BAT तब आात्मग्लाति हुई 
कि मै विरोधी के हृदय से पैदा हुआ | ऐसी ही ग्लाति सती को हुई थी। यथा: 
दच्छ सुक्र सम्भव यह्‌ देही | पापा मै हूँ तुम्हे व्यर्थं पापिनी कहता हूँ। कर्म सुभासुभ 
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देइ विधाता | विघाता ने मेरा पाप देखकर हो तेरे उदर से मेरा जन्म दिया है । 
तू ततौ राम विरोधी के उदर से नही उत्पन्न हुई। में तो पूर्वजन्म का पापी हूँ । तू तो 
केवल इस जन्म की पापिनो हे अत भेरा तुझसे कहना व्यर्थ है | 


सुनि सत्रुघुन मातु कुठिछाई। जरहि गात रिस कछु न बसाई ॥ 
तेहि अवसर कुवरी तहं आई। वसन चिभूपन विविध बनाई ॥१॥ 


अर्थ शत्रुघ्न का शरीर माता की कुटिलता सुनकर क्रोध से जल रहा था। 
कोई वक्ष नही चलता था | उस अवसर पर वुवरी gat आगयी । उसने अनेक प्रकार 
के कपडे और गहने से अपने को सजा सखा था | 

व्याख्या अभी तक शत्रुष्वजी बोळ ही नही । यह रघुकुछ का विनय है। 
बडो के सामने छोटे बोलते ही नही । शब्रुघ्नजी सबसे छोटे हैं। रामायण भर मेये 
घोरे ही नही | यही हाल लक्ष्मणजी बा भरतजी के सामने रहता है | शत्रुघ्नजी 
भरतंजी के साथ हँ । माता को कुटिरुता सुन सुनकर देह मे आग लगी हुई है। 
आज दूसरे से यह बात हुई होती तो वया भ कर बैव्ते माँ हें। इसलिए कुछ कर 
नही सकते | भरतजी ने तो खरी खोटी भी कही | पर ये चुप ही रहे । 

जिस समय भरतजी ने माता का त्याग किया उसी अवसर पर मुबरी 
वहाँ चली आयी | वहाँ कोई आ नही सकता था। एकान्त म वात हो रही थी। 
कुबरी का साहस बढा हुआ है। वाहवाही लेने आयी है। समझ लिया कि मेरी 
हितचिन्तकता अब तक रानी साहिबा कह चुकी होगी। सो वस्त्राभूषण जो 
केकेयी से मिले हें उससे सज धजकर चखपूततरी बनी हुई आयी मुवारकबादो देने | 


लखि रिसि भरेउ लखन लघु भाई । बरत अनल घुत आहुति पाई ॥ 
हुमगि लात तकि कूबर मारा । परि मुह भरि महि करत पुकारा ॥२॥ 


अर्थं BARC लक्ष्मणजी के छोटे! भाई क्रोध से भर गये । मानो जलती 
हुई आगमे घी की आहुति पडी। कूबर ताककर हुमक कस कर लात मारा | 
मुंह के बल जमीन पर पुकार करती हुई गिरी । 

व्याख्या . यद्यपि भरती के साथ हैं। पर लक्ष्मणजी के छोटे भाई हैं। 
तेजस्वी स्वभाव है। उसके सजघजकर आने का आशय sar) क्रोध से भर गये 
कि इसी की गायी सब आग है । उसके आने से जलती हुई आग मे घी का काम 
किया क्रोध भभक उठा न बोले न चाळे | 

कूबर ताककर छात मारा कि सब दोप की गठरी यही है। चीर के लात 
का आधात कूबरी क्या सहत्ती। मुंह के बल पृथ्वी पर गिरी । चिल्लाने लगी कि 
बया यही नेकी का बदछा है? होम करते हाथ जळ रहा है। 


कूबर टूटेउ फुट कपारु। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू || 
आह दइअ मे काह नसावा । करत मोक फलु अनइस पावा ॥३॥ 
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अर्थं कूबर टूटा | सिर फूटा | दाँत टूट गये। मुंह से रक्त बह चला कहने 
लगी हाय देव । मेने वया बिगाडा? मेने भला किया उसके बदले मे फल 
बुरा मिला ? 

| व्याख्या PAL पर लात रगा । इसलिए कूबर टूट गया। मुंह के बल 

गिरी । इससे कपाल मे भी चोट आयो | दाँत भी टट गये । भीतर से भी रक्त भीर 
बाह्र से भी रक्त बह चला | फोरे जोग कपार हमारा का साफत्य है | कहने लगी 
अरे देया रे मेंने वया बिगाडा | बिगाडा तो कोसल्या ने जिन्होने रचि प्रपञ्च भूपति 
अपनाई | राम तिलक हित लगन धराई। मेंने तो भछा किया । रानी को खबर दे 
दिया । नही तो आज रामचन्द्र राजा हो गये होते । 
सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि झोटी ॥ 
भरत दयानिधि wee Bers i कौसल्या पाहि गे दोउ भाई ॥४॥ 

अर्थ सुनकर WET उसे नख से चोटी तक खोटी जानकर उसको 
झोटा केश पकड quent घसीटने लगे। दयासागर भरतजी ने उसे छोडा दिया | 
दोनो भाई कोसल्पाजी के पाप्त गये | 

व्याख्या उसको वात सुनकर दाभ्नुघ्नजी ने लखा कि इसके कूबर मे ही दोष 
नही हैं। इसके सर्वाङ्ग मे दोप भरा है। उसका केश पकड़कर एक ओर घसीटकर 
फेंका और फिर घसीटकर दूसरी ओर फक दिया | 

भरतजी दयानिघान Fl उस पर भी दया किया कि यह चेरी हे। इसकी 
इतनी ही बुद्धि थी। जव रानी की ag गति है तो चेरी का क्या दोप है। 
उठकर छोडाया | कहने से काम नही चला । अत दुखिनी रामजी की माता 
कौसल्याजो के पास दोनो भाई गये । महाराज का शब वही था | 


प्रमवर्णन प्रसङ्ग 
दो मलिन बसन बिबरन fans, ba सरीर दुख भाई । 
कनक करूप बर बेलि बन, मानहुँ हनी तुसारे ॥१६३॥ 

अर्थं देखा कि कपडे मेले, acy, विकल, शरीर दुबली, दु ख के बोझ से 
दबी ऐसी मालूम होती थी] जेसे सुनहली लहलहाती हुई कल्पलता को बन में 
पाला मार गया हो | 

व्याख्या आज महाराज दशरथ की पट्ामभिषिक्ता महिषी की यह दशा है कि 
कपडे मेले हो गय El शरीरका रद्ध काळा पड़ गया है। शोक से विकल हैं। 
दुबली पड गयी हैं। बडा भारी दुख है। क्या थी कया हो गयी ? TA पाला मार 
देने से कल्वलता झुलस गयी हो । केकेयी मे ऐसे लक्षण एक भी न थे। उसके 
कपडे भी साफ थे। रद्ध भी फीका नही था। पहले की सीज्यों की त्यों थी। 
बल्कि अधिक प्रसन्न दिखायी पडी थी | 
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wale देखि मातु उठि धाई । मुरुछित अवनि परी झइआई ॥ 
देखत भरतु विकल भये भारी । परे चरन तनु दसा विसारी ॥१॥ 


अथं भरत को देखकर माता कौसल्या उठकर दौडी पर चवर खाकर 
पृथ्वी पर मूच्छित होकर गिर पडी । देखते ही भरतजी बडे विकल हुए | चरणा पर 
गिर पड़े । शारीर की सुध बुध न रही | 


ब्याख्या बैवेमी ओर कौसत्या मे अन्तर दिखला रहे | दु ख फे समय ae 
को आते देखकर जेसी at को गति होती है बही कोसल्याजी की है। जसा 
वात्सल्य रामजी पर वेसा ही भरत पर। आते देखकर मिलने के लिए उठ 
दौडी । दुर्वलता से चक्कर आगया | मूच्छित हो गयी । इधर भरतजी की यह दशा 
हुई कि देखकर भारी व्याकुल हुए । कोसल्याजी के चरणो पर शरीर की सुघ बुध 
खोकर जा गिरे। कौसल्याजी की दशा देखकर fare हुए थे। मूच्ठित देखकर 
भारी विकल हुए । 


मातु तात कहु देहि देखाई । कह सिय रामु sag दोउ भाई ॥ 
केकइ कत जनमी जग AAT । जो जनमित भइ काहे न बाँझा ॥२॥ 


अथं माता | पिताजी को दिखा दो | सीताजी और दोनो भाई राम लक्ष्मण 
कहाँ हें । केकेयी संसार म कयो पैदा हुईं यदि हुई तो बन्ध्या कयो न हुई ? 


व्याख्या मातू सम्बोधन से भाव यह कि केकेयी माता नही। मातातो तू 
है। जो पिता को fear वही माता है मरती समय पिता को नही देखा । अत 
शव का ही दर्शन चाहते हूं। सीताजी और राम लक्ष्मण दोनो भाई वहाँ हैं? इन 
दोनो प्रइनो से पिता के प्रति तथा भाइयो के प्रति अपसा प्रेम योतित किया । 
अथवा इतना ही मालूम है कि वत गमे। पर कहाँ है यह मही जानते । भाव के शुद्ध 
होने से अर्थ युक्त बातें आप से आप मुख से निकलती हैं। भरतजी के प्रश्‍न 
स्वाभाविक है 1 पर HAT MNT उससे प्रकट होता है। 

माता नही कहते DTU कहते हैं। उसी ने सब विगाडा। इसलिए कहते है 
कि वह जनमी बयो ? जगत्‌ के हित के लिए जगत्‌ मे जन्म होता है। उससे घोर 
अहित हुआ । यदि जनमी तो उसे वन्ध्या होना चाहिए था। न बेटा होता न 
उसके लिए यह इतना बड़ा अनर्थ करती | 


कूल कळकू जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहिं सरिस अभागी । गति असि तोरि मातुजेहि लागी yal 


अथं जिसने मुझ कुलकलद्ध को जन्म दिया है। में अपयश का पात्र और 
प्रियजन का द्रोहो हुआ। मेरे समान तीनो भुवन म कौन अभागा है। जिसे 
कारण माँ । यह तेरी दशा हुई । 


व्याख्या जिसके पुत्रवती होने सें रघुकुल मे वलद्ध लगा । में वळड्धी पैदा 
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अर्थ : कूबर टूटा सिर फूटा । दाँत टूट गये। मुँह से रक्त बह चला : कहने 
लगी हाय देव। मेंने क्या बिगाडा ? 44 wer किया: उसके बदले मे फल 
बुरा मिला ? 

। ब्याख्या ¦ कूबर पर लात लगा । इसलिए कूर टूट गया। मुँह के बल 
गिरो। इससे कपाल मे भी चोट आथी । दाँत भी टूट गये | भीतर से भी रक्त और 
बाहर से भी रक्त बह चला। ME जीग कपार हमारा का साफल्य है । कहने छगी 
अरे देया रे मेने बया बिगाड़ा | बिगाड़ा तो कोसल्या ने जिन्होने : रचि प्रपञ्च भूपति 
अपनाई। राम तिलक हित लगन घराई। मैंने तो भला किया | रानी को खबर दे 
दिया। नही तो आज रामचन्द्र राजा हो गये होते | 


सुनि रिपुहन ofa नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि झोंटी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्ह Bers) कौसल्या पहि 3 दोउ भाई py) 


अर्थ : सुनकर शत्रुध्तजी उसे नख से चोटी तक खोटी जानकर उसको 
कोटा : केश पकड़ पकडकर घसीटने लगे । दयासागर भरतजी ने उसे छोड़ा दिया | 
दोनो भाई कोसल्याजी के पास गये । 
व्याख्या * उसकी बात सुनकर शत्रुघ्नजी ने लखा कि इसके कूबर मे ही दोष 
नही हैं। इसके WAM मे दोप भरा है। उसका केश पकड़कर एक ओर घसीटकर 
फेंका ओर फिर घसीटकर दूसरी भोर फेंक दिया | 
भरतजी दयानिघान हैं। उस पर भी दया किया कि यह चेरी है | इसकी 
इतनी ही बुद्धि थी । जब रानी की ag गति है तो चेरी का बया दोष है। 
उठकर छोड़ाया | कहने से काम नही चला। अत, दुखिनी रामजी को माता 
कौसल्याजो के पास दोनो भाई गये । महाराज का शव वही था। ` 
प्रेमवणेन घसङ्ग 
दो. मलिन बसन बिबरम बिकळ, Sa सरीर दुख भार । 
कनक कलप बर ale बन, मानहुँ हनी FATS ॥१६२॥ 
अर्थं ˆ देखा कि : कपडे मेले, ace, विकल, शरीर दुबली, दु.ख के बोझ से 
दबी : ऐसी मालूम होती थी। जैसे सुनहली छहलहाती हुई कल्पलता को वन में 
पाला सार गया हो । 
व्याख्या : आज महाराज दशरथ की पट्टाभिषिक्ता महिपी की यहे दक्षा है कि 
कपडे मेले हो गय हें। शरीर का रङ्ग काला पड गया है। शोक से विकल Zz 
दुबळी पड गयी है। बडा भारी दू ख है। क्या थी कया हो गयी ? FF पारा मार 
देने से कल्पलता झुळस गयी हो। केकेयी मे ऐसे लक्षण एक भी न थे। उसके 
कपड़े भी साफ थे। रद्ध भी फीका नहीथा। पहेले की सी ज्यों को cal थी) 
afen अधिक प्रसन्न दिखायी पडी थी | 


~ 
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भरतहि देखि मातु उठि धाई। मुर्छित अवनि परी झइभाई ॥ 
देखत भरतु बिकल भये भारी । परे चरन तनु दसा विसारी ॥१॥ 


अर्थं : भरत को देखकर माता : कौसल्या उठकर दोड़ी पर्‌ चक्कर खाकर 

पृथ्वी पर मूञ्छित होकर गिर पड़ी | देखते ही भरतजी बड़े विकल हुए । चरणों पर 
गिर पड़े । शरीर की सुध वुध न रही | 

' व्याख्या : केकेयी ओर कोसल्या मे अन्तर दिखला रहे । दुःख के समय बेटे 

को भाते देखकर जेसी माँ की गति होती है वही कौसल्याजी की है। जसा 

वात्सल्य रामजी पर वेसा ही भरत पर । आते देखकर मिलने के लिए उठ 

दौड़ी। दुर्बलता से चक्कर आगया | मूच्छित हो गयी | इधर भरतजी को यह दशा 

हुई कि देखकर भारी व्याकुल हुए । कोसल्याजी के चरणों पर शरीर की सुध बुध 


खोकर जा गिरे। कोसल्याजी की दशा देखकर विकल हुए थे। मूच्छित देखकर 
भारी विकल हुए | 


मातु तात कहूँ देहि देखाई । कह सिय रामु लखनु दोउ भाई ॥ 
कैकइ कत TANT जग माँझा | जौ जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥२॥ 


| अर्थ : माता ! पिताजी को दिखा दो | सीताजी और दोनों भाई राम लक्ष्मण 
कहाँ हं। केकेयी ससार मे क्यों Gar हुई | यदि हुई तो बन्ध्या कयो न हुई ? 


व्याख्या : मालु सम्वोधन से भाव यह कि केकेयी माता नही । माता त्तो तू 
है। जो पिता को दिखावे वही माता है : मरती समय पिता को नही देखा । aa 
शव का ही ददान चाहते हैं। सीताजी और राम लक्ष्मण दोनो भाई कहाँ हैं? इन 
दोनो प्रश्‍नो से पिता के प्रति तथा भाइयों के प्रति अपना प्रेम योतित किया | 
अथवा इतना ही मालूम है कि वन गये | पर कहाँ हैँ यह नही जानते । भाव के शुद्ध 
होने से अर्थ युक्त बातें आप से आप मुख से निकलती st भरतजी के प्रश्न 
स्वाभाविक हू । पर केसा शोकोद्गार उससे प्रकट होता है | 

माता नही कहते केकेयी कहते हे। उसी ने सब विगाड़ा। इसलिए कहते हे 
कि बह जनमी ati? जगत्‌ के हित के लिए जगत्‌ मे जन्म होता है। उससे घोर 
अहित हुआ । यदि जनमी तो उसे वन्ध्या होमा चाहिए था। म बेटा होता न 
उसके लिए यह इतना बड़ा अनर्थं करती 1 


कुल ककु जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असितोरि मातुजेहि लागी ॥३॥। 
अर्थ : जिसने मुझ कुलकलङ्; को जन्म दिया है। में अपयश का पात्र और 


प्रियजन का द्रोही हुआ। मेरे समान तीनो भुवन मे कौन अभागा दै। जिसके 
कारण माँ ! यह तेरी दशा हुई । 


व्याख्या : जिसके पुत्रवत्ी होने से रघुकुरु में TAS लगा। में TIS} पेद 
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हुआ। जगत कहेगा वि भरत वे दारण उसके पिता मरे। रामजी को वन हुआ। 
महाराज के मरण ओर रामजी के धन से बढवर प्रियजन द्रोह क्या होगा ? 

जिस बेटे के कारण माता को विधवा होना पड़े, पुत्र शोक भी सहन करना 
पडे, मूच्छित होता पडे और उस बेटे ने कुछ विया न हो तो उस बेटे से बडा 
अभागा तीनो लोक भे कौन होगा ? 


पितु सुरपुर बन रघुबर केतू । मै केवल सव अनरथ हेतू ॥ 
धिग मोहि WaT बेनु बन आगी 1 दुसह दाह दुस दूखन भागी ॥४॥ 

अर्थ पिताजी स्वगं गये। रघुकुल केतु वन गये | में इन सब अनर्थो का 
कारण हुआ। मुझे धिवकार है। मे बाँस के चन मे आग होकर कठिन ,दाह दु ख 
और दूषण का भागी हुआ । 

व्यारया अपना अभाग कहते हैं पात्तीति पिता । रक्षा करनेवाले पिता तो 
स्वयं सिधारे और रघुकुल केतु alae बन को गये। दोनो को 
असाधारण पीडा हुई । ये सब बडे बडे aad मेरे कारण gal दुसह दाह 
भागी यथा मरन कोटि सम दारुन दाहू। दुख के भागी यथा सकर साखि 
रहेक थे घाये । दूषण के भागी यथा एक भरत कर सम्मत करही । यह सब दुख 
मुझे हुआ। विलापमे ही भरतजी जो कुछ उन्हे कहना था कह गये। अपने 
जम्म को धिवकारते हु। रघुबर केतू पाठ मानने से चारो भाइयो मे श्रेष्ठ अथं 
करना पडेगा । 


दो मातु भरत के बचन मुटु, सुनि पुनि उठी संभारि | 
लिए उठाइ लगाइ उर, छोचन मोचति बारि ॥१६४॥ 


अथं माता भरत के वचन सुनकर फिर से संभलकर उठी । उठाकर छाती 
से लगाया | आँखो से आँसु चल रहा था । 

व्याख्या अभी तक माँ भी पृथ्वो पर पड़ी है। भरतजी भी पडे है। भरत 
का विलाप पृथ्वी पर पड़े ही पड़े हो रहा है! भरत के gg वचत ने सिञ्चन का काम 
किया । माँ सेमछकर उठ बेठी। भरतजी को उठाकर छाती से लगाया और 
हृदय मे लगाये हुए रो रही है। माँ हैं बेटे का बिछाप नही सुन सकी । 
सरल सुभाय माय हिय छाए्‌ । अति हित मनहुँ राम फिरि आए ॥ 


Wey बहुरि लखन लघु भाई । सोकु सनेहु न हृदयं समाई ॥१॥ 
अथ सरल स्वभाव से माँ ने हृदय मे लगाया । अत्यन्त प्रेम के साथ 
मानो रामजी लौट आये। फिर लक्ष्षणजी के छोटे भाई से मिली । शोक भौर 
WE हृदय मे समाता नही है । 
व्याख्या कीसल्याजी महाराज दशरथ की योग्या हैं। यथा तुम गुरु विप्र 
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धेनु सुर देवी | तस पुनीत कोसल्या देवी । GA महाराज सरल थे वेसी ही यह भी 
सरल हैं। भरतजी के मिलने पर ऐसा प्रेम है मानो रामजी लौटकर थये हूँ। 


भरत को राम समान जानकर मिली और धाऱुघ्न को लक्ष्मण के समान 
जानकर मिली | शोक भी हृदय मे समाने लायक नही । न प्रेम ही समाने लायक 
है । स्नेह से कलेजे से लगाती हँ । शोक से रो रही हैं! यहाँ पर स्पष्ट है कि शत्रुच्नजी 
लक्ष्मणजी सहोदर भाई थे । 


देखि सुभाउ कहत सवु कोई। राम मातु अस काहे न होई ॥ 
माता भरतु गोद ast आँसु पोछि ys वचन उचारे ॥२॥ 


अथे : स्वभाव को देखकर सब कोई कहता था कि रामजी की माँ ऐसी बयो 
नहो। माता ने भरतजी को गोद मे विठा लिया ओर आँसू teat कोमल 
वचन कहा | 


व्याख्या : घर के लोग प्रिय परिजन जिन्हे वहाँ जाने का अधिकार था 
सब लोग वहाँ पहुँच गये | बडे मारके का समय है | यही भविष्य का निर्णय है | 
कोसल्याजी के स्वभाव को Wea देखकर सबके मुंह से वाह निकल गया | 
कहने लगे कि यह राम की माँ हैं। न रामजी के हृदय मे भेद न इनके हृदय मे 
भेद | दूसरी माँ ऐसे समय मे कठोर बोलती | 

कौसल्याजी का भरतजी पर बिल्कुल और सपुत्र सा भाव है] गोद मे 
बिठाती 21 आँसु पोछती हुं। रुख से समझ गयी फि केकेयी का अनादर करके 
मा रहे है । कष्ट को कम करने के लिए इस प्रकार का बर्ताव कर रही हैं । 


wig बच्छ बलि धीरज धरहू | Hans समुझि सोक परिहरह ॥ 
जनि भानहुं हियं हानि गलानी । काळ करम गति अधटित जानी ॥३॥ 


अथे : वत्स | में बलि जाळे । अब भी धेयं धरो। बुरा समय जानकर धेयं 
धरो। मन मे हानि ग्लानि न मानो | इस बात को जान लो कि काल और कमं 
की गति बनायी हुई नही है | 

व्याख्या : धर्यं न धारण करने से aga काम बिगड चुका | ad न धारण 
करने से ही महाराज का देहावसान हुआ । बहुत हो चुका । अब da धारण करो | 
समय घोर उपस्थित है। यह जानकर शोक छोडो | घडी बडो आपत्ति का सामना 


करना है: महाराज की ओऔध्वंदेहिक क्रिया की ओर इर्ट्रित है। जो विगडा सो 
विगडा 1 अधिक न बिगड़े - 


पितु सुर पुर बन रघुकुल केतु | यह हानि है । धिग मोहि भयउ बेनुबन आगी 
इत्यादि ग्लानि है। माँ समझाती हैँ कि हानि ग्छानि न मानो। काल और कर्म 


गति किसी की की हुई नही है। अर्थात्‌ किसी के करने से काळ की ओर कर्मको 
गति नही बनतो । 
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काहुहि दोसु देहु जनि ताता । भा मोहि सब बिधि बाम विधाता ॥ 
जो एतेहुँ दुख मीहि जिआवा । अजहुँ को जानइ का तेहि भावा ॥४॥ 


अर्थ बेटा) किसो को दोप मत दो । विधाता सथ प्रकार से मेरे प्रतिकूल 
हो a है। यदि इतने दुख पर भी मुझे जिलाया तो कौन जाने उसे षया 
TATE | 

व्याख्या वही बात जो लक्ष्मणजी ने निषादराज से कही था काहु न कोउ 
सुख दु ख कर दाता | निज कृत कमं भोग सब भ्राता कोसल्याजी वह रही हैं। 
ये रामजी की माता हैं। इन्हे केकेयी को दोष देना अखरता है। रामजी को भी 
इसी भाँति अच्छा नही मालूम हुआ कहा दोष देइ जननिहि जड तेई। fare 
गरु साधु सभा नहि सेई। कहती हैं कि उनकी वृद्धि का पलटा खाना मेरे प्रति 
विधाता के वाम होने का फळ हे । म केकेयी को दोष दो न अपने को | 


दो fig आयसु भूषन बसन, तात सजे रघुवीर । 
बिसमउ हरपु न हृदयं कछु, Tet बलकल चीर ॥१६५॥ 


अर्थ बेटा! पिता की आज्ञा से रघुवीर ने गहने और कपडे उतार दिये | 
हृदय मे न ad हुआ न विस्मय हुआ | वरकलळ छाल धारण कर लिया | 

व्याख्या यही चोट राजा दशरथ को हुई UT सुनाइ se बतबास्‌। 
सुनि मन भयउ न हर॒प हरासू । सो सुत बिछुरत गये च प्राना] को पापी बड़ 
मोहि समाना । कीसल्याकी के हृदय मे सरकार का बिना हर्ष विपाद के मुमिवेष 
धारण करना चुभा हुआ है | उसी कष्ट को भरतजी के सामने व्यक्त कर रही है। 


मुख प्रसन्न मन रग न Ug । सब कर सब विधि करि परितोपू ॥ 
चले विपिन सुनि सिय संग लागी । रहइ न राम चरन अनुरागी ॥१॥ 


अथं प्रसन्न मुख न राग, न रोष । सबका सब विधि से परिताप करके वन 
को चल | सुनिके सीता सञ्च लगी | राम चरण से अनुराग करनेवाली रुकी नही । 

व्याख्या “ भूषण वसन परित्याग ओर वल्कल धारण मे भी मुखश्री बेसी ही 
प्रसत थी जैसी सदा रहा करती थी । क्योकि उनके मन मे भ किसी के प्रति राग था 
न रोप था। राग और रोप दोनो म से विसी के बेग से आकृति मे विकार हो 
जाता है । उन्हे वन जाने का विषाद भी नही हुआ । राजिव लोचन राम चल तजि 
बाप को राज बटाऊ की माई । जाने के पहिले सवका सब विधि से परितोष किया | 
थथा कहि प्रिय वचन सवल समुझाये | विप्रबृद रघुबीर बोलाये | जाचक दान मान 
परितोषे | कहि प्रिय बचन प्रेम परिपोषे seat । 

बिक्ळता से क्रम का ध्यान नही है। इसलिए कहती दै fe उन्होने विसी 
को साथ नही छिया | उनका जाना सुनकर सीता साथ लग गयी। उसको मैंने 
समयाया | स्वय रामजी गे समझाया | उसके श्वसुर ने समझाया ] ओर भी लोगो ने 
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समझाया । पर उसका अनुराग ऐसा ze था कि कोई उसको अपने निश्चय से 
हटा न॑ सका | 


सुनतहि लखनु चले उठि साथा । tele न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सवही सिरु नाई। चले सग सिय अरु लघु भाई ॥२॥ 


अर्थ : सुनते हो लक्ष्मणजी उठकर साथ चले | रामजी के यत्न करने पर 
भी न रुके तब रामजी सब ही को सिर नवाकर सीता और छोटे भाई को साथ 
लेकर चले | 

व्याख्या : सुनते हो छक्ष्मण ने सोचने विचारने को स्थान ही नही दिया । 
उनके रोकने के लिए केवल रामजी ने ही यत्न किया। सुमिनाजी ने भाज्ञा ही दे 
दो। Baar बोली ही सही | महाराज ने अकेले उनका रोकना अनुचित समझा | 
अत उन्हे केवल रामजी ने रोका था पर मही रुके। तब रामजी सबको प्रणाम 
करके सीता और लक्ष्मण के साथ AS । 


रामु लखनु सिय वर्नाह सिघाए । गइउँ न संग न प्रान पठाए ॥ 
UR सब भा इन्ह आखिन्ह आगे । तउ न तजा तनु जीव अभागे ॥३॥ 


मर्थं : राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गये | में न साथ गयी और न 
प्राणों को ही साथ भेज सकी | यह सव इन्ही थआाँखो के सामने हुआ। फिर भी 
अभागे जीव ने शरीर न BIST ! 

व्याख्या " लक्ष्मण और सीता के वन जाने पर दो ही रास्ता था। यातो मैं 
साथ चली जाती या प्राणो को साथ भेज देती । जैसी कि सीता ने सोचा था ' चलन 
चहत वन जीवन नाथू । केहि सुकृती सन होइहि साथ्‌ । की तनु प्रान कि केवल 
प्राना | बिधि करतबु कछु जाई न जाना | 

सुनने मे और आँखो से देखने मे बडा भेद है। आँखो देखने मे जेसा प्रभाव 
हृदय पर पडता है वेसा मुनने मे नही पडता | यथा : अब सब आँखिह्व देखेंउ आई । 
जिअत जीव जड सबइ सहाई । सो मेने तो सब माँखों से देखा । परन्तु मेरा जीव 
सुकृती नही है। सुकृती होता तो शरीर छोड देता । यह अभागा है। इसलिए नही 
छोड सका | न जाने इसे क्या क्या देखना है । 
मोहि न छाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत मै महतारी ॥ 
जिअइ मरइ भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुरिस समाना ॥४।। 


अर्थ : अपने स्मेह का विचार करने पर मुझे लज्जा नही है। राम जैसा बेटा 
और मे माँ हूँ। जीना मरना ठीक महाराज ने जाना । मेरा हृदय तो सो वप्त के 
समान है । 

व्यास्या ` राम ऐसा चेटा जिसने माँ बाप की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक 
क्षण भर भे सर्वस्व त्यागकर वच का रास्ता लिया । में उसकी माँ हूँ । उसके विरह 
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होने पर जीते रहने मे मुझे लज्जा होनी चाहिए। सौ मुझे लज्जा नही है। जिसे 
लज्जा थी उसने शरोर छोड दिया | लज्जा महाराज को थी। यथा ' बहेउ राज 
बन दियेउ नारि बस गरि गलानि गए राउ। उन्होने ही जाना कि केसे जोना चाहिए 
और केसे मरना चाहिए । जिअत राम faq बदन निहारा। राम विरह करि मरन 
संवारा । मेरा हुदय ततोसौ वज्ञ का सा कठोर है। जो ऐसे ऐसे आधात : पुत्र 
वनवास और पति फे स्वर्गवास पर भीं खण्ड एण्ड नही हुआ | 


दो. कौसल्या के वचन सुनि, भरत सहित रमिवासु। 
व्याकुल विपत राजगुहू, मानहुँ सोक निवास ॥१६६॥ 


अर्थं कोसत्याजी के चचनो को सुनकर अरजी के सहित सारा रनिवास 
व्यायुछ होकर विलाप करने लगा | राजगृह भानो शोकगृह हो गया | 

व्याख्या : यहाँ मातु बचत न्‌ बहकर कोसल्या के यचन HAs | बयोकि 
भरतजी का आना सुनकर सभी रानिर्या वहाँ चली आयी थी और सबने कोसल्याजी 
का वचन सुना । सबका धेर्य छूट गया। सब की ay विलाप कर रहो हैं। बहा 
रोनेवाळे सब हैं । समझानेवाला कोई नहीं इसलिए वहते हैं कि राजगृह सीधे सीधे 
शोक का निवास स्यान हो गया । 


विलर्पाह विकल भरत दोउ भाई | कौमस्पा लिये हृदय लगाई ॥ 
भांति अनेक भरतु समुझाए । कहि बिवेकमय बचन सुहाए॥१॥ 


अर्थ : दोनो भाई विकल होकर विलाप बरने लगे । तब कौसल्या ने हृदय 
से लगा लिया और विवेकमय अनेक बातें कहकर भरतजी को समझाया | 
व्याख्या : भरतजी के साथ शत्रुध्नजी भी विलाप करने लगे । शत्रुध्नजी 
अब तक धैर्य धारण किये रहे । कौसल्याजी मूच्छित होकर गिरी । भरतजी व्याकुल 
होकर गिरे। विलाप करने लगे | पर शत्रुघ्नजी ने धेयं न छोडा । पर कोसल्याजी के 
बचन सुनने पर उनका भी धर्यं छूट गया । 
कौसल्याजी का अलौकिक विवेक है । भरतजी के प्रेम को जानती हैं। भागे 
कहेगी भी गूढ सनेह भरत मन माँही । रहे नीक मोहि राग माही । सो दोनो 
भाइयो को विकल देखकर अपने हृदय के साथ बडी जबरदस्ती वरती हूँ। दोना 
भाइयों को अधिक विकल देखकर हुदय से छगा लेती है । सुन्दर विवेवमय वचन 
कहकर अनेक भाँति से समझाती है । यथा 
दो पुत्रजन्म पितु मातु गति हेतु होत जग जान। 
याते सुत पितु हेतु जनि सोक करहुं मति मान॥ 
यथा दारुद्वे सरित बिच बहुत कबहुँ मिली जात | 
तथा मिलन जग जीव को ale अचरज बिलगात ॥ 
चौदह वर्षे बिताइ ght te रघुकलकेतु | 
भावी प्रबळ न सकइ मिटी जनि सोचउ तेहि हेतु ॥ 
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दुख सुख फल निज कमं के टारि सके नहि कोय | 
याते धरि धीरज सहिय जो कछु होनी होय॥ 


भरतहुं मातु सकल समुझाई। कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥ 
छल विहीन सुचि सरल सुवानी । वोले भरत जोरि जुग पानी ॥२॥ 


अर्थं * भरतजी ने भी सब माताओ को पुराण और वेद की सुन्दर कथायें कहकर 
समझाया | भरतजी दोनो हाथ जोडकर छछरहित पवित ओर सरळ वाणी बीले | 


व्याख्या : जब भरतजी शाम्त हुए। तब सब माताओं वो समझाने लगे । 
चेद के अधिकारी हें । अत वेद पुराण को कथा कहकर समझाने लगे | मथा 


दो बडे बडे सकट सहत सहिन सकत सो wie | 
कांच सहे नहि सहि सके हीरक घन को चोट ॥ 
afag ख ख सुतदु ख राजदु ख निजदु ख शेव्यारनि | 
सह्यो Fal Hele न कछ धमं ममे पहिचानि ॥ 
यहि असार ससार मे पग पग कठिन कंछेस | 
ईस भजन बिनु ora सुनु पत्तहू नही सुख लेस ॥ 
ma सथोग बियोग ag कोउ सके नहि टारि | 
सब प्रकार ममता तजे बुध अस हिय निरघारि ॥ 
सपनो सो अपनो न कछु झूठो जग व्यवहार I 
भजिय राम सब काम तजि भम्ब इहे जगसार ॥ 


जब कुछ शान्ति हुई तब भरतजी अपनी सफाई देते है। स्थिति ऐसी ass 
हें कि कोई भान नही सकता और न सफाई हो दी जा सकती है। अत शपथ लेते 
21 छलविहोन याणी है। इसलिए शुचि है फिर भी सरल है। जिसके अर्थ समझने 
मे कोई कठिनता न हो। मुदु मधुर विनययुक्त वाणी ही सुवाणी है। माताओ के 


सामने बोरू Wel अत दोनो हाथ जोडकर बोलते हैँ कि कृपा करके सुन 
छिया जाय ।' 


जे अघ मातु पिता सुत मारे । गाइ गोठ महि सुरपुर जारे ॥ 
जे अध तिय बालक बध कीन्हे । मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥३॥ 
जे पातक उपपातक अहही | करम वचन भन भव कवि कहही ॥ 
ते पातक मोहि होहु विधाता । जौ एहु होइ मोर मत माता ॥४॥ 


अर्थ जो पाप माता पिता ओर पुत्र के मारने से होता है और जो पाप 
गोशाला और बहापुरी जलाने से होता है | जो पाप cat और बाळक के मार डालने 
से होता है ओर जो पाप मित्र और राजा को विप देने से हाता है और जो जो 
पातक उपपातक मन वाणी और शरीर से किये हुए कवियो द्वारा बहे गये है। हे 
वियाता । वे सब पाप मुझे हो | यदि इसमे माता | सेरी सम्मति हो | 
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व्याख्या ` वेद को आज्ञा है * मातुदेवो भव पितृदेवो भव । माता पिता परमेदवर 
के रूप हैं। वे ही उत्पन्न करनेवाले और पालन करनेवाले हैं। सन्तति अपनी आत्मा 
हें। उन्हे जिसने मारा उसके पाप का क्या ठिकाना? गाय लोक की माता है 
जिसके रोम रोम मे देवताओ का निवास है। जिसवे पञ्चगव्य से त्वगस्थिगत पाप 
दूर होता है। जिसके गोबर बे लेप से स्थाम पवित्र होकर धमे कमं करने योग्य 
होता है। उनके रहने वे लिए जो शाला बनी है उसमे जिसने आग लगाया, न 
जाने कितनी गाय उसमे बंधी हे, ऐसे आग लगानेवाळे के पाप का अन्त वया है ? 
वर्णमात्र फे जो गुरु हें, जिनके घर्म की रक्षा से वेदिक धमं की रक्षा है, उनकी 
पुरी मे जिसने आग लगाया उसने कौन सा महा पाप नही किया। इन रोगो का 
पाप घोरातिघोर है । इनके अतिरिक्त और भी महा पाप हैं। जेसे स्वर्णस्तेय सुरापान 
आदि तया उपपातक ह। यथा महायन्त्र निर्माण, चडे बडे इजिन बनामा । जिनसे 
हजारे लाखो की जीविका मारी पडे | भरतजी wees को साक्षी देकर कहते है 
कि ये सब पातक मुझे हो । अर्थात्‌ जदृत्यकरणवाले सब पाप मुझे हो। यदि इस 
अनथ मे मेरी सम्मति हो | 

दो जे परिहरि हरि हर चरन, भजहि भूतगन घोर । 

तेहि कइ गति मोहि देउ बिधि, जौ जननी मत मोर ॥१६७॥ 


ad हे माता | जो हरिहर के चरणो को छोडकर घोर भूतगण का भजन 
करते हुँ, ब्रह्मादेव मुझे उनकी गति दें | यदि इस अनं में मेरी सम्मति रही हो । 

व्याख्या कर्म सम्वन्धी पाप के विषय मे कहकर अब उपासना सम्बन्धी 
पाप के विषय मे कहते हैं। परिहरि का भाव यह कि पहिले हरिहर का भजन करते 
थे। पर तुच्छ सिद्धियो के रोभ म पडकर घोर भूत प्रेतादि के पुजन मे लग 
गये । ऐसे कर्णपिशाची आदि देखे गये हैं। जो अतीत wear सब ठीक ठीक 
कह देते है | उनको सदा अशुद्ध रहना पडता है । देव पितृकर्म से उन्हें वश्चित रहना 
पडता है । फलत मरने पर उन्हे भूत ही होना पडता है आजकल परलोक विद्या 
के नाम से भूत भजन का प्रचार बढ चला है । भरतजी कहते है कि मुझे उनकी गति 


मिले | यदि इस भनथ मे मेरा मत हो । 
बात यह है कि इतनी बात तो सभी जानते है कि भरतजी ने किया कुछ 


सही है । अधिक से अधिक जो उनके विरुद्ध कहा जा सकता है वह इतना ही है 
कि उनके सम्मति से सब कुछ हुआ | यथा एक भरत कर सम्मत कही । इसलिए 
भरतजी अपनी सम्मति न होने का शपथ ले रहे है । 

वेचहि बेद धरमु दुहि लेही। मिसुन पराय पाप कहि देही ॥ 
कंपटी कुटिल कलह प्रिय कोधी । बेद बिदूपक बिस्व बिरोधी ॥१॥ 
लोभी छपट लोलुप चारा। जे ताकहि पर धनु पर दारा ॥ 
पावउँ मै fare के गति घोरा। जी जननी एहु सभत मोरा ॥२॥ 


hy 
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अर्थ : जो वेद को बेचते हैं । धर्म को दृह लेते है। चुगुछखोर हँ । जो दूसरे 
का पाप मुंह से बोळ देते है। कपटी कुटिल झगडालू क्रोधी बेद की दिल्लगी 
उडानेबाले और विश्व के विरोधी है । छोभी है। लम्पट हैं। लालच के दासहें। जो 
पराये धन और पराई स्त्री पर निगाह लगाये रहते हे । में उनकी घोर गति को प्राप्त 
होळ । यदि माँ | अनर्थ मे मेरी सम्मत्त हो | 

व्याख्या : अब ज्ञास सम्बन्धी पाप के विपय से कहते Z| मोल भाव का 
करना ही वेचना है। वेद का दान होता है विक्रय नही । गुरुदक्षिणा का ग्रहण 
होता है मूल्य का मही | वेद की कीमत आँकना महापाप है। धमं को भावोपहत 
करमा पाप है। aa विवाद के लिए बिद्या पढना, मद के लिए धन कमाना, दूसरे 
को पीडा देने के लिए शक्ति सञ्चय करना, दूसरे का पाप कहता ` उसका पाप भक्षण 
करमा है । कपटी छली को कहते हैं। जिसके मन को वक्रगति हो उसे कुटिल कहते 
हँ । वेद साक्षात्‌ परमेश्वर की वाणी है। उसका मजाक उड़ानेवाला बेद विदूषक है । 
ससार से द्रोह करनेदाळा विश्व विरोधी है। अथवा वेदविक्रपो आदि आठो विश्व- 
विरोधी हुँ । पेसे पेसे का लोभी बेहया | यथा : लोलप भ्रम गहपशु sal जहे ag सिर 
पद्‌ त्राम बजे | तदपि नधम विचरत तेहि मारग कबहुँ न मूढ़ रूजे। ऐसे कोही 
लोलपचार कहते हैं और जो साकाक्ष दृष्टि से परघन भोर पराई स्त्री को देखते हैं, 
उसके हरण का अवसर देखा करते हैं, ऐसे लोगो को बडी घोर गति होती है। 
भरतजी कहते है कि में इनकी घोर गति को प्राप्त होऊ। यदि मेरी इस aad मे 
सम्मति रही हो । 
जे नहि साधु सग अनुरागे। परमारय पथ विमुख अभागे ॥ 
जेन wate हरि नर तनु पाई । जिन्हहि न हरि हर सुजसु सुहाई ॥३॥ 
तेजि श्रुतिपंथु वाम पथ चळही । बंचक विरचि वैष जगु छलही ॥ 
तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ। जननी जौ ug जानउँ भेऊ ॥४॥ 

मर्थ : जिन्होने साधु सङ्ग मे प्रेम नही किया। जो अभागे परमार्थ पथ से 
विमुख है । जिन्होंने नर शरीर पाकर भगवान्‌ को नही aT | जिन्हे हरि हर 
सुयश अच्छा नही लगता | जो वेदमागं छोड़कर बाममागं में चलते हैं। ठग हैं। बेप 
बनाकर ससार को ठगते हुँ। मुझे शङ्कर उनकी गत्ति दे यदि माता ! मुझे यह भेद 
माछूम हो | 

व्याख्या : अब इत्याकरण के लिए शपथ ग्रहण करते हैं| माम लिया कि 
भरत को सम्मति नही थी | पर उन्हे यह भेद AGA था। उन्होने THT मही 
किया चुप रह गये । यही कृत्याकरण है । इसके लिए कहते हैं । 

मति कीरति गति भूति भराई । जो जेहि जतन जहाँ जब पाई । सो जानब 
सतसग प्रभाऊक। छोकहुँ वेद न आन उपाऊ। जिसका ऐसे सत्सङ्ग मे अनुराग 
नदी ae सो परमार्थ पय विमुख होगा हो । अत बह्‌ नमागा टे । Wad भव- 
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वारिधि कहे वेरो। जो न तरइ भवसागर नर समाज अस पाइ। सो वृत निंदक 
मन्दमति आतम हन गति जाइ। जिसे हरि हर सुयशा नही सोहाता वह खल है। 
यथा . हरि हर जस राकेस राहु से। पहिले जो वेदिक थे वामाचार को श्रेष्ठ समझकर 
दक्षिणमायं परित्याग किया | सिद्धि के लालच से पञ्चमकार मे रत हुए । सिद्धि कही 
कुछ नही । छाल कपड़ा पहन fear) लाळ तिलक sgt की माला धारण करके 
सिद्ध बने हुए ससार को ठगते J) ऐसे घोर कमिमो की गति भरतजी कहते हैं कि 
मुझे शद्धुर दे यदि मुझे यह मेद भी मालूम हो | 

गोस्वामीजी ने दो प्रकार का भेद माना . १ अकृत्मकरण और २ कृत्याकरण। 
अकृृत्यकरण के तीन भेद माने १, कम सम्बन्धी २ उपासना सम्बन्धी ३ ज्ञान 
सम्बन्धी | कमं सम्बन्धी के तीन मेद माने १ शरीरजन्य २ वाकजन्य और मनो- 
जन्य । सो उपयुक्त शपथो मे सभी को गिनाया है | 


दो. मातु भरत के बचन सुनि, साचे सरल सुभायं। 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह, सदा बचन मन कायं ॥१६८॥ 


अर्थ मात्ता भरत के सरल स्वभाव के सच्चे बचन सुनकर कहने लगी कि 
बेटा ! तुम भनसा वाचा कर्मणा सदा रामजी को प्रिय हो । 

व्याख्या : सरल स्वभाव से कहे हुए सच्चे वचन विना प्रभाव डाले नही रहते | 
ऐसे वचन सुनकर माँ कौसल्या ने कहा फि मेरी जानी बात है । तुमको राम मनसा 
वाचा कर्मणा प्रिय है और राम को तुम मनसा बाचा कर्मणा प्रिय हो। राम प्रिय 
शब्द से दोनो अर्थ निकलते हैं और यहाँ दोनो अभिप्रेत हैं । 


राम प्रानहु सें प्रान तुम्हारे । तुम रघुपतिहिं प्रानहु ते प्यारे ॥ 
fay विष चवइ wag fey आगी । होइ वारिचर बारि बिरागी ॥१॥ 
भये ज्ञान बरु मिटइ न मोहु। तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥ 


अर्थं : तुम्हे राम प्राणो से भी प्यारे है ओर तुम रामचन्द्र को प्राणो से 
प्यारे हो । चन्द्रमा से बिष cas और हिम पाले से भाग निकले। जलचर जल 
से विरक्त हो जाय | ज्ञान होने पर चाहे मोह्‌ न मिटे पर तुम रामचन्द्र के प्रतिकूल 
नही हो सकते | 

व्याख्या : प्राण का प्राण ही प्राण से प्यारा हो सकता है। सो प्राण का प्राण 
आत्मा है । तो तुम राम की आत्मा हो और राम तुम्हारी आत्मा हैं। इससे वनवास 
मे तुम्हारी सम्मति हो नही सकती । चन्द्रमा सुधाकर है। उनके किरणो मे ममृत 
स्राव हुआ करता है । सो चाहे वे अपना स्वभाव छोडकर विष गिराने लग जाये 
और भाग का स्वभाव गरम है। पाला उसके निकट नही फटक सकता । यथा: 
तात अनल कर सहज सुभाउ। हिम तेहि निकट जाय चाहि काऊ | सो चाहे हिम से 
आग निकलने लगे | जलचरो को जल हो शरण है। सो चाहे जलचर जल से विरक्त 
हो जाय । मोह का नाश ही ज्ञान है यदि मोह न मिटा तो ज्ञान केसा ? इस पर 
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कहते हैं कि यदि ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे । अर्थात्‌ यदि ये चारा महा असम्भव 
सम्भव ही जाये । पर तुम राम के प्रतिकूल हो नही सकते । 

भरतजी भे चार वार शपथ fear) माता यहाँ चार हृष्टान्त देकर उन्दी 
चारों का अनुमोदन करती हैं । 


मत तुम्हार Ug जो जग कहही । सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहही ॥२॥ 
अस कहि मातु भरतु हिय छाए । थन पय खर्वाह नयन जळ छाए ॥। 
करत विलाप aga एहि भाती । बेठेहि बीत गई सब राती Wall 


अर्थं ससार मे जो कोई इसमे तुम्हारी सम्मति बहेगा । उसे सपने से भी 
सुख और सुमति की प्राप्ति नही होगी । ऐसा कहकर माता ने भरतजी को कलेजे 
से छगा लिया । छाती से दूध बहने लगा और आँखो से aig भर आया | इस भाँति 
बहुत विलाप करते बंडे ही FS सारी रात बीत गयी | 


व्याख्या माता कौसल्याजी कहती हैं कि तुम्हारे ऐसे साधु को जो मिथ्या 
दोष रुगावेगा उसे सुख ओर गति सपने से भी नही मिलेगी । अर्थात्‌ उसका लोक 
परलोक दोनो नष्ट हो जायगा | पुरवासियो मे से जब किसी ने कहा कि gay 
भरतजो सम्मत हे तो तुरन्त दूसरे ने कहा कि सुकृत जाय अस कहे तुम्हारे। राम 
भरत कह प्रान पियारे। महाराची कोसल्या इस व्याज से श्वय शपथ ले रही हैं कि 
मुझे तुम पर सन्देह नही हो सकता | 

ऐसा कहकर भरत को हृदय से लगा लिया । वात्सल्य भाव के उमड आने 
से छाती मे दूध आगया ओर आख मे आँसू आगया । इतने दिनो बाद छाती मे 
दूध का आसा अति वात्सल्य का द्योतक है | 

कवि कहते हैँ कि उस समय की करुणा का मैते प्रादेशमात्र वर्णन किया | 
इसी भांति aga विलाप करते as ही बेठे सारी रात बीत गयी | करुणा भी एक 
प्रधान रस ह । रोने से शोक का वेग निकल जाता है। इस भाँति कुछ सुख मिल 
जाता है । जो अति दु ख मे नही रोता उसके मरने की सम्भावना रहती है । 


२० नृपक्रिया way 
ames चसिंछ तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
मुनि वहु भाति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे ॥४।। 


अर्थ तव वामदेव और वसिजी आये। मन्त्री तथा महाजन लोगो को 


बुरुवाया। बहुत alfa से मुनिजो ने अवसरानुकूछ परमार्थ के वचन बहकर 
भरतजी को बहुत भाँति से समझाया | 


. व्याख्या वामदेव और चसिष्ठ दोनो महाज्ञानी और रघुबुछ के हितचिन्तक 
हैं भरतजी के आने वा समाचार पाकर प्रात काल होते ही आये । महाराज का 
गव अन्त पुर मे ही पडा है। अब भरतजी नागये। उनके हाथ सस्वार बरा है । 
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अतः मन्यो और नगर के प्रसिछितो को बुलवाया । ततव भरतजी को बहुत भाँति 
से उपदेश दिया । वयोकि भरतजी पर अनेक प्रकार का शोक आ पड़ा है। परमां 
के वचन ही शोक के दूर करने मे समर्थ हैं । 
दो. तात हृदय धीरजु धरहु, करहु जो अवसर आजु । 
उठे भरत गुरु बचन सुनि, करन कहेउ सबु साजु ॥१६९॥ 

अथं : बेटा | धेर्यं धरो और जेसा अवसर आ पडा है वेसा आज फरो | 
भरतजी गुरुजी के वचन सुनकर उठे और सब साज करने की आज्ञा दी । 

व्याख्या : बसिष्ठजी ने उपदेश के अन्त मे कहा कि हुदय मे धेयं धारण करो 
और जो अवसर आज उपस्थित हे उसै करो । भाव यह कि भरतजी की अनुपस्थिति 
म सबका कार्य वसिछजी की आज्ञा से होता रहा। भरतजी के आते ही सब कार्य 
गुरुजी उनके सुपुदं करते है कि अब तुम्हारी आज्ञा से कार्य होगा । अत भरतजी 
उठे और सब साज करने के लिए आज्ञा दो | 
नप तनु बेद विहित अन्हवावा | परम विचित्र बिमानु बनावा ॥ 
गति पग भरत मातु सब राखी । रही रानि दरसन अभिलापी ॥१॥ 

अर्थं ` महाराज के शरीर को वेदोक्त विधि से स्नान कराया । धरम बिचित्र 
विमाम बनाया | चरणो को पकड पकडकर माताओ को सती होने से रोका | वे 
भो रामजी के ददान की अमिलापा से रुक गयी | 

व्याख्या कार्ये विवरण कहते हँ । भरतजी के न रहने से मरणोपरान्त का 
सव कार्य रुका हुआ था । ओध्वंदेहिक कृत्य प्रारम्भ हुआ | स्नान मे वेद मन्त्र पढे 
गये । शव के स्नान कराने की विधि है। शव के वहन के लिए परम विचित्र विमान 
घनाया गया | उत्साह से क्रिया हो रही है। 

mae बीरभ्रसू होने पर भी सती होने के छिए उठी । वीरप्रसू को सती 
होने का अधिकार नही। यथा arama बीरसू कृपी । परन्तु अन्य रानियो को 
अधिकार था । पर भरत्तजी ने सबको चरण पकडकर रोका। एक को पुच होने से 
सब माताएँ पुत्रवती हो जाती हें। आप लोगो को चार चार पुत्र है। आप कयो 
सती होती हैं? फिर जिसे अन्य वासना नही होतो वे ही सती होती हैँ तो वया 
आप लोगो को रामजी के ददान को कामना नही है ? यह दूसरी युक्ति काम कर 
गयी और सब रानियाँ रक गयी | 
चदन अगर भार ag आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए ॥ 
सरजु तीर रि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥२॥ 

अर्थं : न्दत और अगर वे बहुत से बोझे आये भौर बेपरमान बहुत से 
सुगन्धित पदार्थ आये । सरयू के किनारे रचकर चिता बनायी गयो । मानो स्वग 


की सुन्दर सीढी हो । 
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व्याख्या ` जहाँ नदी हो वहाँ नदीतटपर ही दाह का विधान है । यहाँ पुण्यततोया 
सरय बहती हैं | अतः सरयू के किनारे चन्दन अगर आदि सुगन्धित पवित्र द्रव्यो 
से रचकर बडी Sat चिता बनायी गयी । देखने से मालूम होता था कि यही स्वगं 
जाने की सुन्दर सीढ़ी है । सुन्दरता का बड़ा ध्यान सब कार्यो मे है । यहाँ तक कि 
चिता बनाने मे भौ इसका ध्यान रखा गया | 


एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही । विधिवत न्हाइ तिछाजुलि दीन्ही ॥ 
सोधि सुमृति सब वेद पुराना । कीन्ह भरत दसगान विधाना ॥३॥ 


अर्थ : इस विधि से सब दाह क्रिया वी और बिधि के साथ स्नान करके 
तिलाज्ञलि दी । फिर स्मृति वेद ओर पुराणो को देख सुनकर भरतजी ने ददागात 
का विघान किया | 


व्याख्या : उपर्युक्त सब विधि दाह क्रिया के अन्तगंत हँ । दाह के वाद स्वय 
स्नान करके दाहजनित तुपोपदान्त्यर्थं तिलाञ्जलि दिया। प्राण निकल जाने पर 
भी यावत्‌ देह पणंख्पेण नष्ट नही हो जाता । जव ततक जीवात्मा का मृत शरीर से 
सम्बन्ध बना रहता है। यहाँ तक कि शरीर के जलने से जीव को ताप होता है । 


दाह क्रिया के घाद दश दिनो त्तक दशगात्र विधान होता हे । जिससे वह पुरप 
सम्पूर्णं शरीखाला होकर स्वगं मे आनन्द करतां है | यथा : यदू वो अग्निरजहा- 
देकमङ्ग पितृलोक गमयज्जातवेदः। तद्दएतन्युनराप्यायामि साङ्गात्स्वर्गे पितरो 
मादयध्वम्‌ : अथववेद । अर्थ : हे पितरो | पितुलोक जाते समय जो आपके fra 
अद्भ को अग्नि ने जफाया हे उस ag को फिर पुष्ट करता हूँ । जिसमे सम्पूणं 
अङ्भवाले होकर आप स्वगलोक मे आनन्द करें | दशमात्र विधान में त्रुटि होने से 
यह पुरुष विकलाङ्ग होकर स्वगं मे पूर्ण सुख का भागी नही हो सक्ता। aa 
दशगात्र विधान के सुसम्पन्न करने मे भरतजी न॑ बडो सावधानी से काम छिया | 
श्रुति स्मृति पुराण के समन्वय से दशंगात्र विधान किया | 


जहे जस मुनिवर आयसु दीन्हा | तह तस सहस भांति सबु कीन्हा ॥ 
भये बिशुद्ध दिये सब दाना । धेनु वाजि गज वाहन नाना ॥४॥ 


अथ : जहाँ मुनिधेष्ठ यसिएओी ने जसो आज्ञा दी वहाँ सव वेसा ही हजारो 


तरह से किया | शुद्ध हो जाने पर गाय धोडे हाथी ओर नाना प्रकार की सवारियाँ 
दान में दी | 


STEM : अब एकादशाह का FA बहते हैं। मुनिजी की आज्ञा का पालन 
हजार विधि से किया गया । दशगात्र के बाद जो वृत्य होता है उसे एकादशाह का 
गृत्य बहते हें । शुद्ध होने पर ag कृत्य किया जाता है। उसके घाद विशद्ध हो गे 
तो पिता बे प्रीत्ययं सब प्रकार का दान किया । यथा : गोदान याजिदान गजदान 
शिविवा दि दान दिये । 
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दो, सिघासन भुपन वसन, अन्न धरनि धन धाम । 
दिये भरतु लहि भूमिसुर, भे परिपूरन काम ॥१७०॥ 


अर्थ : सिंहासन गहने चपडे अन्न पृथ्वी धन प्रासादादि भरतजी ने दिये। 
पाकर ब्राह्मण लोगो की कामना पूर्ण हो गयी । 

व्याख्या : अव एकादशाह का दान कहते है । धेनु घोड़े हाथी तथा अनेक 
प्रकार के वाहन पहिले कह आये है और सात अब गिनाते है। इस भाति ग्यारह 
की गिनती से एकादशाह का कृत्य कहते है । दान देने भे देश काल पात्र का विचार 
होना चाहिए। अत गोस्यामीजी तीनो दिखला रहे हैं। देश अयोध्यापुरी, काल 
एकादशाह, पात्र पृथ्वी के देवता, विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्माण | अब दान का परिमाण 
कहते हँ कि प्रतिगृहीता पूर्णकाम हो गये। उन्हे अब किसी वस्तु की इच्छा न 
रह गयी। महाराज चक्रवर्तीजी के तृप्त्यर्थं दान हो रहा है। अतः Wear का 
नाम न लेकर सिंहासन कहते Z| भाव यह कि राजोपयोगी सम्पूर्ण वस्तुओ का 
दान किया । 


राज्याभिपेक प्रस्ताव 


पितु हित भरत कीन्हि असि करनी । सो मुख लाख जाइ नहि बरमी ॥ 
सुदिगु सोधि मुनिवर तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥१॥ 


अर्थं पिता के निमित्त भरतजी ने जो करणीको उसे मुख से वर्णन नही 
किया जा सकता । सुदिन सोधवर वसिष्ठनी आये और सय महाजनो यथा मन्त्रियो 
को बुलाया | 
व्याख्या त्रिभुवन तीन काल मे महाराज दशरथ ऐसा राजा हुआ नहीं। 
अत जैसे पित्ता थे उन्ही के अनुरूप करणी भरतजी मे की । इस भाँति एवादशाह 
का दान कहा। महाराजको यह सब अनन्तगुणित होकर प्राप्त होगा। ऐसा 
भाव मन्‌ मे रखकर भरतो मे दान दिये। इस लोक और पर लोक का सुदृढ 
सम्गन्ध है । ब्रह्मदेय मे प्रजा की सृष्टि के साथ ही साथ यज्ञ को भी सृष्टि की और 
कहा कि इसी से तुम लोग बढो और यही तुम लोगो के लिए कामधेनु हो | इससे तुम 
लोग देवताओं की भावना करो ओर वदले मे देवता तुम्हारी भावना करें | इस 
प्रकार परस्पर की भावना वरते हुए परमश्रेय को प्राप्त हो । तदनुसार यज्ञ द्वारा 
इम लोक और पर लोक मे व्यापार चलता है। उसी व्यापारानुसार योग्य पात्र मे 
उत्तम देशकाल मे दो हुई वस्तु जिसके निमित्त दी जाती हे उसे अनन्त गुणित 
होकर प्राप्त होती है। भरतजी की करणी ही ऐसी होती हे। जिसका वर्णन नही हो 
सकता । कि पुन पिता के लिए जो करणो की उसका वर्णन तो हो ही नही समता | 
इसलिए सो मुख छाल जाइ महि उरनी कहा | 
जब तक विसी का राज्यामिपंक न हो जाय तव तक मुमिजी पर राज्य का 
विशेष भार at । अत. स्वय Wet देसकर चसिप्ठजी आमे । पहिले से विसी मा 
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सुचना न दी | रामजी के अभिषेक का समाचार एक रात पहिले फेल जाने से इतनी 
बडी बाधा उपस्थित हो गयो । अत गुरुजी ने किसी को सूचना न देना ही उचित 
समझा | सभा से आ जाने पर मन्त्रियो को बुलाया । तव सब नगर के महाजनो को 
बुलाया । महाजनो येन गत स पन्था । महाजन का अर्थ यह है जिसे लोग मानते 
हो, अनुसरण करते हो | देश के सच्चे प्रतिनिधि ऐसे महाजन है। उनके चुनने की 
आवश्यकता नही होती | स्वभावत उनकी स्याति होती है। इस भाँति मन्त्र को गुप्त 
रखकर कार्म करने मे गुरुजी की नीतिमत्ता योतित होती है। गुरुजी सबको सम्मति 
से आज ही भरत को गद्दी दिया चाहते है । 


a राजसभा सब जाई । पठए बोलि भरत दोड भाई ॥ 
भरतु बसिष्ठ निकट बेठारे। नीति धरममय बचन उचारे WRU 


अर्थं वे सब राजसभा म॑ आकर asl तब भरत शत्रुघ्न दोनो भाइयो 
को वुलवाया । भरत्तजी को चसिष्ठजी ने निकट बेठायो ओर धम नीतिमय वचन 
बोले | 

व्याख्या राजसभा मे आकर गुरुजी ने सबको बुछवाया | अत सब वही आये 
दरबार छग गया | इस समय कवि भरतजी के साथ हूँ। अत लिखते हें कि बेठे 
राजसभा सव जाई। दरबार ST जाने पर दोनो भाई भरत को बुलाहट हुई । 
चक्रवर्तीजी वे पुत्रो मे इस समय ये ही दो भाई हूं। गुरुजी ने भरतजी से कहा था 
तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज। तदनुसार भरतजी ने धैयं तो धारण 
किया । परन्तु पिता की क्रिया करने के बाद फिर सोच मे पड गये । 

अत गुरुजी उन्हे बुलाकर आदर के लिए निकट वेठाया। भाव यह कि 
भरतजी पहिल से ही सिहासन से दूर बेठ रहे हे। तत्पश्चात्‌ गुरुजी ने ऐसा बचन 
कहा जो धमं और नीति दोनो दृष्टि से ठीक हो । यहाँ अर्थ का प्रश्न उपस्थित है। 
अर्थ का मूल्य राज्य Al जो अर्थ धर्म विरोधी होता है उसे अनर्थ कहते हैं और 
नीति विरुद्ध राज्य स्थायी नही होता । अत गुरुजी के वचन धर्मेनीतिमय हैं | 


प्रथम कथा सव मुनिवर बरनी । कइकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भूप घरमब्रतु सत्य सहारा । जेहि तनु परिहरि प्रेमु निबाहा ॥३॥ 


अर्घ पहिले भुनिवर ने जिस भांति कुटिल केकेयी मे करणो की थी यह सब 
TS सुनायी | फिर राजा के घमंद्रत ओर सत्य की प्रशसा की जिसने शरीर त्यागकर 
प्रम का निर्वाह विया । 

व्याख्या : जो बातें राजमहल मे हुई उनका सुमा सुनाया ज्ञान लोगो की 
या । भरतजी थे नही । अत उन्हें भी सुनी सुनायी जानकारी है । गुरुजी निष्पक्ष पुरुष 
हुं । अत सबको जानकारी कं लिए उपक्रम के रूप से कैकेयी वी कुटिल करणी का 
वर्णन किया कि रामजी का अभिषेक आप लोगा की सम्मति से होनेवाला था | UZ 
GAIT वेकेयी जाकर कोपभवन मे सोई। चक्रवर्तीजी भनाने गये । पूछा क्या 
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चाहती हो । कहने छगी दिया हुआ जव नही मिलत्ता तो नयी वात क्या माँगे। राजा 
ने रामजी की शपथ ली ] तव उसने वरदान BAT | 

राजा धर्मब्रत थे । अधमे उन्होने कभी बिया नही। अत सत्यको घमं का 
मूल समझकर उसे नही छोडा। तुलसी जान्यो दसरथहि घरमु न सत्य समान | 
राम तज्यौ जेहि लागि विनु राम परिहरघो प्रान। सो राजा धर्म और सत्य से न 
हटे । पर धर्म और सत्य वे त्याग न करने से प्रेम का त्याग होता था। अत राजा 
ने शरीर परित्याग TUT इस असामञ्जस्य को भी दूर किया । अर्थात्‌ प्रेम वा निर्वाह 
भी भलो भाँति घिया | 


कहत राम गुन We सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ | 
बहुरि लखन सिय प्रीति वखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥४॥ 


अर्थं मुनिराज रामजी के गुण और स्वभाव को वर्णन करते हुए सजल 
नयन तथा पुछवित हो गये। फिर लक्ष्मणजी और सीताजी की प्रीति की प्रशसा 
करने म ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह मे मग्न हो गये | 


व्यास्या आत्मारामाइच मुनयो निग्रेन्या अप्युरुक्रमे} वुर्वन्त्यहेतुकी भक्ति- 
मित्यम्भूत्रगुणो हरि | श्रीरामजी वे गुण शोळ और स्वभाव ही ऐसे हैं कि मनि 
छोगो वे भी चित्त जो हरण करते हं । अस सुभाउ बहुं gaa देखो । केहि खोस 
रघुपति सम लखो | को रघुबीर सरिस ससारा | सील सनेह मिवाहमिहारा । इस 
अवसरपर उनके गुण शील और स्वभाव का ऐसा चमलृत प्रवादा हुआ कि उसके 
कहने मे मुनिराज को भी पुलक हो गया और ata डबडवा आयी | 

प्रीति क बखान म लक्ष्मणजी को प्रशसा पहिले सीताजी वी पीछे | सीताजी 
तो साथ जाते के लिए धर्मत भी बद्ध थी । पर लक्ष्मणजी को तो इस प्रकार का 
कोई चन्धन नहीं था । इनकी प्रीति का प्रभाव मुनिजी पर ऐसा पडा था कि वर्णन 
करने मे ज्ञानीमुनि होने पर भी शोक ओर स्मेह मे मग्न हो गये | रामजी की प्रीति 
न बखानी । वयोकि वे विसी को सङ्ग नही छिया चाहते थे। यहाँ पर रामजी के 
प्रीति प्रदर्शन ने करने से ही शोभा है । 


दो सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेउ मुनिनाथ । 
हानि छाभु जीवन मरनु, जसु अपजस बिधि हाथ ॥१७१॥ 


अर्थं मुनिनाथ ने विललकर कहा कि भरतजी सुनो । यह प्रबळ भावी है | 
हानि लाभ जीना भरना यश भपयश यह सब ब्रह्मदेव के हाथ म है । 

व्यारया भरतजी की अनुपस्थिति मे जो कुछ हुआ उसे कहते है। राम 
वनवास कहने मे मुनिजी बिछम उठे | कारण यह कि प्रबळ भावी के सामने किसी 
का वल नही चलता । निपुरारि भावी मेट सकते है । पर हरिइच्छा रूपी भावी वे 
सामने उनका भो बर नही ASAT | सो इन घटनाओ म afters रूपी प्रबल भावी 
काम करती थी । इसी से प्रतीकार न हो सवा | हानि लाभ जीवन मरण qe अपयश 
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मनुष्य के हाथो मे नही है। लाभ जीवन और यश कोन नही चाहता । पर सवको 
प्राप्त नही होता । हानि मरण और अपयश कोई नही चाहता | पर इससे कोई वचता 
नही | अतः यह सब ब्रह्मदेव के हाथ मे है। यथा : कमं सुभासुभ देइ विवाता | सो 
यहाँ तो बात बिगाडने स्वय सरस्वती आयी थी। मुंनिजी ने रामजी का वनवास 
नही कहा | बिलखने से वनवास सूचित हुआ | 


अस विचारि केहि देइअ दोसू। व्यथं काहि पर कीजिअ रोसू ॥ 
तात बिचारु करहु मन माही । सोच जोगु दसरथु TY नाही ॥१॥ 


अर्थ : ऐसा विचार करके किसको दोष दिया जाय और व्यर्थ किस पर 
क्रोघ किया जाप | हे तात! मन मे विचार तो करो। राजा दशरथ शोचनीय 
नही हैं । 

व्यास्या : गुरुजी भरतजी को दु खी देखकर समझाते हैँ कि हानि राभ जीवन 
मरण यरा अपयश विधि के हाथ में है। मनुष्य के हाथ मे नही है | क्योकि काहु न 
कोउ दु ख सुखकर दाता । मिजकृत ad भोग फल भ्राता। कोई किसी को दुख 
सुख नही दे सकता । सब अपने ही किये का फल भोगते हैं। विधि भी शुभ और 
अशुभ कर्म के फल दाता हैं। अत. विचार करने से कोई दोषी नही ठहरता। राम 
गवन बन अनरथ मूला : यह हानि है | भूपति सुरपति पुर पगु धारे : यह मरण है 
और हेतु अपनपी जानि जिय थवित भये घरि मौन : यह अपयश है। इसमे केकेयी 
का भी दोष नहो । यथा: सो भावी वम रानि अयानी | करि कुचाल अतहु 
पछितानी | अत" : पापिनि सवहि भाति कुल मासा । इस भाँति दोप देना अथवा 
जोहसि सोहसि मुह मिलाई | छोचन ओट बेठु तें जाई। इस भाति क्रोध करना 
उचित नही है । 

यदि कहिये कि में दोष नही देता हुं । परन्तु पिता के मरण का सोच है। 
इस पर गुरुजी कहते हें कि सोच तो असद्वृत्ति Feat का किया जाता हे। 
महाराज दशरथ तो परम सद्वृत्तिथे। जिसकी प्रजा सोच योग्य नही है। वह 
राजा सोच योग्य केसे हो सकता है ? 
सोचिभ विप्र जो वैद विहीना | तजि निज धरमु विषय लयलीना ॥ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥२॥ 

अर्थ : वह ब्राह्मण शोचनीय है जो वेदबिीन है और अपने घमं को 


त्याग करके विषय मे दत्तचित्त रहता है । वह राज्य शोचनीय है जो नीति नही 
जानता ओर जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय महो है । 





१ सर्वे एव महामाग महत्वं प्रति सौद्यमा' तथापि gat भाग्यानि नोश्रमा भोग- 
हेव ॥ वि. पु. | अथं : है महामाग | समी महत्व वे लिए प्रपतन करते हैं । परन्तु पुरुष मा 
माम्य मोग्य के कारण है । उद्यम कारण नहों है । 
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व्याख्या केवल गायत्री जाननेवाला ब्राह्मण यदि ag धर्मात्मा है विपय- 
लोन नही है तो वह तीनो बेद जाचनेवाले सदाचारहीन ब्राह्मण से अच्छा है। 
ऐसा मनु भगवानु का मत है। अत यहाँ वेद विहीन से सन्ध्या गायत्री के भी न 
जानतेवाले से अभिप्राय है। अत जिस ब्राह्मण को सन्ध्या गायत्री तक का ज्ञान 
नही है और अपने धमे शम दम तप शौचादि से रहित है वह स्पर्श रूप रसादि 
के सुखो मे भूला हुआ है। वह सोचने योग्य है कि इसवी पया गति होगी ? 
क्योकि तप श्रुति ओर योनि ये तीन ही ब्राह्मण कारक हैं। सो योनि तो उसे इश्वर 
की कृपा से मिल गयी] पर उसने न तप किया न बेद विद्या पढी । ऐसा पतितत 
ब्राह्मण सर्वथा शोचनीय है । 

राजन्यवर्ग के लिए नीति का जानना और प्रजा पालन ये ही प्रधान घर्म 
है। कग्रोवि बिना नीति जाने राज्य नही रह सकता | राज कि रहइ नीति बिनु 
जाने | ओर राजा की सृष्टि हो प्रजापालन के लिए हुई] प्रजा के लिए प्राणोत्सग 
करना राजा का घर्म है। अत जिस राजाने नोति न जाना और प्राण के 
समान प्रजा का पालन नही किया उसके लिए सोचना चाहिए ॥ बयाकि उसका 
दोनी लोक fare गया । मीति न जानने से राज्य नही रहेगा। सो यह लोक 
fare गया और ठीक प्रजा पालन न करने से नरक का भागी होगा। यथा 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नुप अवसि नरक अधिकारी । परलोक भी 
बिगडा | अत शोचनीय हू । 


सौचिअ aay कृपन धनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ 
सोचिअ सूद्र विप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥३॥ 


अयं धनी कृपण वेश्य का सोचना चाहिए जो अतिथि और शिवभक्त सथा 
सुजान नही है। ब्राह्मण की निन्दा करनेवाल शुद्र को सोचना चाहिए जोकि 
बकवादी प्रतिष्ठा चाहनेवाला और अपने को ज्ञानी मानता हो | 

व्याख्या वेश्य यदि निर्धन है तो कृपण होना दोषावह नही है। धनवान 
होने पर उसे क्ृपिण न होना चाहिए। मनुजी का कथन है कि ब्राह्मणों से वही 
श्रेष्ठ है जिसे ज्ञान अधिक है। क्षत्रियो मे अधिक बलवाला श्रेष्ठ है और वेश्यो 
म घनो श्रेष्ठ है। ईप्सित फल की प्राप्ति बिना शिवजी की आराधना के नहीं 
होती । अत वैश्य घनधान्य की समृद्धि के लिए अवश्य शिवभक्ति करे और अपने 
घन का विनियोग आतिथ्य सत्कार मे करे। क्योकि जितने म पेट भरे उतना ही 
घनियो का धन है । उससे अधिक को जो अपना घन मानता है उसे शास्त्र चोर 
बतलाता है । उसे दण्ड होना चाहिए। वेदय को सुजान अर्थात्‌ गुणग्राहक होना 
चाहिए । धनी यदि गुणग्राहक न होगा तो गुणो की पूजा का लोप हो जायगा। 
अत श्रेष्ठ वेदय यदि कृषण है, शिवभक्त नही है, अतिथिभक्त नही है गुणग्राहूक 
नही है तो वह निरययामी होगा । वह सोचने योग्य हँ । 

Ta शोचनीय होता है ब्राह्माणनिन्दक होने से। सति प्राप्तो निषेव । राज्य 
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की कामना धन की कामना ब्राह्मणो ने नही की । अत राजन्य ओर वेशय के 
निन्दित होने के लिए स्थान नही है । शद्रो की सेवावृत्ति विधान करने से अज्ञानी 
मानग्रिय शूद्रों द्वारा निन्दा की सम्भावना है। वे यह नही सोचेंगे कि जाति आयु 
ओर भोग पुंजन्म के कर्म का फळ है। उन्हे नही मालूम ब्रह्याद्या ऋपिपयंन्ता 

स्मारका न तु कारका । ब्रह्मदेव से लेकर ऋषि पर्यन्त सब स्मरण करनेवाले हैं | 
चनानेवाले कोई नही । वे धर्मशास्तो मे अपना निम्न अधिकार देखकर ब्राह्मणो को 
दोषी ठहरावेंगे | उनकी निन्दा करेंगे। इस भाँति अपने लिए नरकका ant frais 
करेगे । a का धमं है कि ब्राह्मण की सेवा करे | विनीत हो । ज्ञानी होमे मे रोक 
नही है ज्ञानमानी न हो | युधिष्ठिर के यज्ञ मे ज्ञानी चाण्डाळ वे भोजन कराने को 
कथा है । बिना उसके भोजन कराये यज्ञ की पुति नही होती थी | सो उसे वहुमान 
पुर'सर पाण्डव अपने यज्ञ मे लाना चाहते थे । पर उस ब्रह्मज्ञानी चाण्डाळ ने सम्मान 
स्वीकार नही किया | केवल अन ग्रहण करके उनका यज्ञ पु्णं कर दिया । अत 

व्राह्मणनिन्दक मुखर मानप्रिय ओर पण्डितम्मन्य शूद्र शोचनीय हो जाता है । क्योकि 
उसकी असदूगति भ्रुव है। 


सोचिअ पुनि पति aap नारी | कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिम az निज ag परिहरई। जो नहि गुरु आयसु अनुसरई ॥४॥। 


अर्थ उस स्त्री को सोचना चाहिए जी पति को ठगतो हो | कुटिळ हो | लडाकी 
हो और स्वतन्त्र हा । उस ब्रहाचारी को सोचना चाहिए जितने अपना ब्रत त्याग 
किया और गुरु की आज्ञा के बाहर हो गया | 


व्याख्या चारो वर्णो के धर्मा का वर्णन करवे स्तिया का धम कहते हँ। जो 
पतति को ठगती है अर्थात्‌ १रपति मे रत है ऐसी स्त्री निरयगामिनी होती है | क्योकि 
स्त्रियों के लिए एक ही धमं ब्रत और नियम शास्त्र में कहा है कि वे मनसा वाचा 
कर्मणा पति के चरणो मे प्रेम वरे और जो पति को धोखा देकर जार को भजती 
है वह सौ कल्प तक रौरव नरक मे पडती है। यथा एकइ धरम एक व्रत मेमा | 
काय वचन मन पतिपद प्रमा । पति वचक पर पति रति करई । रौरव नरक कल्प 
सत परई | ऐसी पतिवचक नारी सरळ ती हो ही नही ard कुटिल अवश्य 
होगी। वटुबादिनी के लिए सद्य त्याग का विधान है। स्त्री मे स्वातन्त्र्य की 
योग्यता नही है । उसका अवयव सङ्भठन इस प्रकार का होता है कि उसे सदा 
दूसरे की रक्षा की आवश्यकता रहती है। इसीलिए वहा है पिता रक्षति कौमारे 
मता रक्षति योचने । पुत्रास्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्ममहति । जो इच्डाचारी स्त्री 
पित्ता पति और पुत्र से स्वतन्त्र होवर विचरेगी उसका पतन धुव है। अत ऐसी 
स्थो को शोचनीय कहा है । 

अव आश्रम का वर्णन करते हुए पहिले ब्रह्मचर्याश्रम वे हो विषय मे बहते हैं 
कि ag बटु हि प्रहाचारी * सोचने योग्य हे जा अपना ग्रत परित्याग कर दता है। 
उसे अववीर्णी बहते हैं । UBL, AAC AR गला ARIMA सोपितम । गर्दभं 
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पशुमालभ्य मेत स विशुध्यति । ब्रह्वाचर्पावस्था मे ब्रह्माचर्यं ही प्रधान है। तीनो 
प्रकार के स्नातको के लिए ब्रतपालन आवश्यक है। जिसने पूर्ण विद्या नही भी पढी 
वह भी ब्रतस्नात होकर आश्रम के फल को प्राप्त होता है। इसी भाँति महाभारत 
मे अनेक उदाहरण आये है कि गुर की आज्ञा पालनमान से वे सिद्धि वो प्राप्त हुए । 
भाव यह कि व्रतपालन और गुरु आज्ञापालन ये ही दोनो ब्रह्मचर्याश्रम के सार हैं | 
इनके अनादर से बटु निरयगामी होता है। अत शोचनीय है । 


दो. सोचिअ गृही जो मोह बस, करइ करम पथ त्याग। 
सोचिअ जती प्रपंच रत, fara विवेक बिराग ॥१७२॥ 


अर्थ उस गृहस्थ को सोचना चाहिए जो मोहुबश होकर वर्मपथ का त्याग 
करता है और उस सन्यासी को सोचना चाहिए जो प्रपञ्च मे लगा हुआ है और 
उसे वैराग्य और विवेक सही है । 

व्याख्या : जो ब्रह्मचर्यं अवस्था से सन्यास ग्रहण मे असमर्थ होता है वह 
गृहस्थाश्चम स्वीकार करता है उसका अधिकार केवल कमं मे है | यथा" 
युर्वम्नेवेह कर्माणि जिजीविपेष्त समा | एव त्वयिनान्यथेत्ोस्ति न कमं लिप्यते 
नरे | ईश० | केवल कमं करता हुआ ही सी वर्ष जीने की इच्छा करे | इसके अतिरिक्त 
हे नराभिमानी | तेरे लिए दूसरा रास्ता नहीं है। फल को इच्छा न करने से तुझे 
कर्म का लेप नहोता। अत गृहस्थ को नित्य नैमित्तिक कमे सदा करते रहने की 
विधि है। उसके त्याग से उसे प्रायश्चित होता है। ज्ञान होने पर वह सन्यास 
ग्रहण करके कर्मपथ का त्याग कर सकता है। पर मोहवश त्याग" करने से वह 
त्याग बन्धन का कारण है। इस भाँति मोहबश होकर कर्मपथ के त्याग से अधोगति 
होती है । अत ऐसा गृहस्थ शोचनीय है । वन्धापैब भवत्येपा ह्यविद्याप्यक्रमोज्झिता | 
क्रम से छोडी हुई अविद्या बन्धन का ही कारण होती है। वि पृ । 

लोकत्रय त्याग पूर्वक सन्यास ग्रहण विया जाता है। उसे यह संब मसार 
ब्रह्ममय प्रतीत होना चाहिए और त्याग पू्वेक जीवन यापन करना चाहिए। किसी 
के धन की इच्छा नही करनी चाहिए। यथा ईदावास्थमिद aa यत्किश्विज्जगत्या 
जगत्‌ | तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृध कस्यस्विद्‌ धनम्‌ | ईश० { सन्यास छेने पर जो 
प्रपञ्च मे पड जाता है, ज्ञान वेराग्य खो वेठता है, उसे चान्ताशी कृत्ता कहते 
हे । quite उसने जिस वस्तु का त्याग किया था उसे फिर ग्रहण कर लिया । अत 
प्रपजो सन्यासी शोचनीय हो जाता है । 
वैपानत सोइ सोचइ जोगु।तपुविहाइ जेहि भावइ भोग ॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर वधु बिरोधी ॥१॥ 


Ce Tr 


१ Wasp Hoos त्याग की इच्छा वाले अर्जुन का। भगवान ने गीता का उपदेश 
करके BATES विया । 
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अथ वह वानप्रस्थ सोचने योग्य है जिसे तपस्या छोडकर भोग अच्ठा रूमे | 
चुगुलखार निष्कारण क्रीध करनेवाले तथा माँ वाप गुरु और भाई से विरोध करने- 
वाल को सोचना चाहिए | 


व्यास्या तीसरा आश्रम वानप्रस्थ तप प्रधान है । ब्राह्मणी की चारा आश्म 
का अधिकार है। क्षत्रिय को सन्यास का अधिकार नही है। वह विरक्त होकर 
वानप्रस्थ हो सकता है । यथा सत कर्हाह यह नीति दसानम । चोथेपन जाइप नूप 
कानन | अतहु नृपहि उचित बनवासू । वानप्रस्थ म ऐसी तपस्या करनी चाहिए कि 
देह भूछ जाय और तपस्या म ही मन लग जाय। यथा बिसरी देह तर्पाह मन 
लागा! सो जिस वानप्रस्थी को भोग प्रिय है, तपस्या म मन नही लगता, वह 
स्वघम विरुद्धाचरण के कारण पापी है | उसे निरय निश्चय है । 


वर्णाश्रमानुकूल सद्बृत्ति कहकर अब सवं सामान्य असद्चुत्ति कहते है | 
चुगल्खोरी से बटकर कोई पाप नही है यथा अघ कि पिसुनता संम किछु आना | 
अकारण क्रोधी ही पिशुन होते Fl अकारण क्रोधी का कुशल होता नही । यथा 
जिमि चह कुसळ अकारन क्रोधी | वही माँ वाप गुरु और बन्धु का भो विरोधी होता 
है। माँ बाप गुरु ता साक्षात्‌ देवता है। भाई की सहायता करमा परम कर्तव्य है। 
पर पिशुन इन लोगो का भी विरोध करता है। अत उसका दोनो लोक बिगडता 
है । वह निश्चय शोचनीय है | 


सब बिधि सोचिय पर अपकारी । निज तनु पोषक fea भारी ॥ 
सोचनीय सबही विधि सोई। जो न छाडि छल हरि जन होई ॥२।। 


अर्थ दूसरे के भपकार करनेवाळ को सब भाँति सोचना चाहिए । क्योकि 
बह अपने शरीर का पोषण करनेवाला बडा भारी निदय है और संब प्रकार से तो 
वह सोचनीय है जो BS छोडकर हरिजन नही हो जाता । 


व्याय्या उपर्युक्त शोच्य तो वर्ण धमं की इष्टिसे अथवा आश्रम घर्म की 
दृष्टि से अथवा कुशळ की दृष्टि स शोच्य हैं। परन्तु सव विधि शोच्य तो परापकारी 
हुं । वयोकि उनसा अघम कोई नही है! यथा परपीडा सम महि अधमाई। उन्ही 
का लक्षण कहते ह कि वह अपने शरीर का पोषण करनेत्राला है। महा अविवेकी 
है। यह नही समझता सवके देह परम प्रिय स्वामो | वह भारी निर्दय होता है । 
वयाकि रण्डी तबीयत से दूसरे को पीडा पहुँचाता है। निदय ततो क्रोधो भो हाता 
है । पर उसकी निदंयता तमो तक है जब तक कि उसे क्रोध है। शान्तावस्था मे 
क्रांधी बडी दया भी करते हैं । इसलिए परापतारी को भारी fda कहते हैं। ये हो 
सच्चे खल हैं । परहित हानि छाम जिन केरे। उजरे at निपाद वसेरे। हिसा पर 
अति प्रीति तिनवे पापहि कवन मिति | अत य सब विधि शाचनीय हूँ । 

जो न तरं भवसागर नर समाज अस पाइ | सा Fa निदक मद मति आतम- 
दन गतिजाइ । जा एमा नरजन्म पावर भव सन्तरण नही करता चह आत्मघाती 
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है ओर भव सन्तरण बिना भगवद्‌ भजन के हो नही सक्ता। यथा साधक सिद्व 
faye उदासी | कि कोबिद rast सन्यासी । जोगी सुर सुतापस ग्यानी | धमं 
निरत पडित विज्ञानी | तर्राह न बिनु सेए मम स्वामी | राम नमामि नमामि नमामी | 
अत भजन न करनेवाला आत्मघाती है । अन्य दोपो के न रहते हुए भी जिसने छल 
छोडकर हरिभक्ति न ग्रहण की ag सव प्रकार से शोचनीय है। हरिजन का अथ 
हरिभक्त है | समय ऐसा आगया है कि हरिजन शब्द का अर्थ लिखना पडा । इस 
काल मे शाब्दो के सनातन स परिगृहीत ad बदल रहे है। देखते देखते हरिजन शब्द 
का अर्थ अछूत हो गया | कोई ऐसा अर्थ न समझ ल इसलिए लिखना पडा | 


सोचनीय नहि कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ | 
भयउ न अहइ अब होनिहारा । भुपु भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ 
बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनहि सव दसरथ गुन गाथा ॥४॥ 


अर्थ कोसळनाथ सोचने योग्य नही हुँ। उनका प्रभाव तो चोदहो लोको मे 
प्रकट है । हे भरत | तुम्हारे पिता जेसे राजा थे वेसा न कभी कोई हुआ न इस 
समय है ओर न भविष्य मे होनेवाला है । 
व्याख्या कोसलनाथ महाराज दशरथ घम धुरन्धर राजप mat और 
परम भक्त थे । प्रजा का पालन उन्होने और स पुन की भाँति किया । वे शोचनीय 
केसे हो सकते हे ? उनकी सद्गति ध्रुव है | त्रिभुवन तीन कार जग माँही | भूरिभाग 
दसरथ सम नाँही | यह बेजोड राजा था। पहिल भी बडे बडे राजा हुए पर दशरथ 
ऐसा कोई न हुआ । इस समय भी कोई मही है और न भविष्य म कोई होगा | 
रामचन्द्र भी दशरथ को बरावरी न कर सकेंगे | बोकि राम सा पुत्र होमा तो दशरथ 
के ही भाग्य मे था | 
सभु बिरचि विष्णु भगवाना | उपजहि जासु अस ते नाना। जिस रामजी के 
अश से त्रिदेवो की उत्पत्ति है वे राम उनके पुत्र है । भत त्रिदेव दशरथजी के गुण 
ग्राम वणन करते है। यथा जासु सनेहु सकोच बस राम प्रकट भए आइ | जै हरि 
हिय नयनति कबहुँ निरखे नही अधाइ | सुरपति बसहि बाहु बल जाके | इसलिए 
सुरपति उनके गुण गाथ वणेन करते हैं | लोकप करहि प्रीति इख UA | अत दिकूपाल 
भी उनके गुणा का गान करते हैँ | 
दो कहह तात केहि भाति कोउ, करहि बडाई तासु। 
राम लखन तुम्ह सत्रुहन, सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 
अथ हे तात! कही काई उनकी बडाई केसे कर सकता है जिनके राम, 
लक्ष्मण से तुम से और दात्रुष्म से बेटे हैं । 
च्यारया अब गुरुजी बडाई का CT कारण कहते है । पुत्रेणाय लोको जय्प | 
पुत्र से हो ag लोक जीता जाता है। अत यदि किसी को तुम छागो के ऐसा पुन हो 
तो उसकी गणना बरें | एसा भाग्यवान्‌ कौन है ? पिता के पुण्य की इयत्ता तो पुत्र 
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वो महिमा से हो की जाती है। तुम चारो भाइयो सा शुद्धान्त करण पवित्र कौन 
है? यथा ईस प्रसाद असीस तुम्हारी। सुत्त सुतव्ध देवसरि बारी | अत जिसके 
पुण्य से तुम चारो भाइयो का उनके घर जन्म हुआ उसकी बडाई कोई करना 
चाहे तो केसे करे । इस व्याज से गुरुजी ने चारो भाइयो की बडी प्रशसा की । 


सव प्रकार भूपति बडभागी। वादि विपादु करिअ तेहि लागी ॥ 
यहु सुनि समुझि ay परिहरह । सिर धरि राज रजायसु करह ॥ १॥। 


` अर्थं , चक्रवर्तीजी सब प्रकार से भाग्यवान्‌ थे। उनके लिए शोक करना 
ब्य है । इसको सुनकर और समझकर झोक करना छोड दो और सिर पर धारण 
बरन राजाज्ञा का पालम करो | 
AAT * चार प्रकार से हो लोग वडभागी होते हैं । यशस्वी होने से, राजा 
होने से, गुणो होने से तथा सत्‌ सन्तान के होने से । भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ से 
लवर सरिस सुअन सुचि जासु तक कहकर गुरुजी ने चक्रवर्तीजी के चारो प्रकार 
का अत्यन्त उत्कप कहा | अत चक्रवर्तीजी सब प्रकार से ही अशोच्य हैं। उन सा 
se कौन होगा | सोचे जाते हें अभागी, जिनका न यह रोक बना न परलोक 
तात बिचार करहु मन माँही से शोक न करने का उपक्रम करके यह्‌ 
समुझि सोचु परिहुरहू । से उपसहार करते हैं और उपदेश देते हैँ कि राज्य को हु 
१२ चढाकर अर्थात्‌ स्वीकार करके राजाज्ञा का पालन करो | सुख के ध्यान से नही 


राजाज्ञा के ध्यान से करो | राजा दण्डधरो गुरु । सेत 
Dre गु को राजाज्ञा मानना चाहिए । 


Sg तुम कहें दीन्हा । पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 
रामु जेहि वचनहि लागी तनु परिहूरेउ राम बिरहागी ॥२॥ 


अर्थ ` चक्रवर्तीजी ने राजगद्दी तुम्हे दी । पिता के वचन 


भारिए। जिस वचन के उन्होने 
वि उन्होने रामजी वो त्यागा 
मे शरीर त्याग हि लिए उन्होने रामजी को त्यागा और 


व्यास्या ' न 
यदि यह हो वि. बडे मई भाई रे रहते OCT फिर बहते हैं कि तुम्हारे मन मे 
पात नह है। महाराज इ मेरा गी स्वीकार करना उचित नही है तो ऐसो 
उनबा राज्य पर धूर Wat सज्य के स्वामी थे । वे राज्य दान कर सकते थे | 
वचन को मत्य ni sabi द तुम्हे राज्यपद दिया । तुमको तो उनके 
गरर बरने बा प्रश्न है । ज्य सुस का प्रश्न नही है। पिना के वचन के 
पादि बहो fi _ 
oe ihren पिता बो तो राम वा राज्य प्रिय था तो यह्‌ वात भी नहीं 
परियाग किया ae एना TIF था १ अपने वचन के लिए ही उन्होने रामजी भा 
पम तको सानेनडेहसः कमन को 


को सत्य करना 
रामजी की विरहाम्नि 
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है और भव सन्तरण बिता भावद्‌ भजन के हो नही सकता | यथा साधक सिद्ध 
विमुक्त उदासी | कबि कोबिद कृतज्ञ सन्यासी । जोगी सूर gama ग्यानी । धर्म 
मिरत पडित विज्ञानी | तरहि न विनु सेए मम स्वामी | राम नमामि नमामि ममामी | 
अत भजन न करनेवारा आत्मघाती है | अन्य दोषो के न रहते हुए भी जिसने छल 
छोडकर हरिभक्ति न ग्रहण की वह सब प्रकार से शोचनीय है। हरिजन का अर्थ 
हरिभक्त है । समय ऐसा आगया है कि हरिजन शब्द का अथं लिखना पडा | इस 
काल म शब्दो के सनातन से परिगृहीत अर्थ बदल रहे है। देखते देखते हरिजन शब्द 
का अर्थ ABA हो गया | कोई ऐसा अर्थ म समझ छ इसलिए लिखना पडा | 


सोचनीय नहि कोसळराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
भयउ न अहइ अब होनिहारा । भुपु भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ 
बिधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनहि सब दसरथ गुन गाथा ॥४॥ 


अर्थ कोसळनाथ सोचने योग्य नही है। उनका प्रभाव तो चोदहो लोको मे 
प्रकट है | है भरत ! तुम्हारे पिता जेसे राजा थे वेसा न कभी कोई हुआ न इस 
समय है और न भविष्य मे होनेवाला है | 

व्याख्या कोसलनाथ महाराज दशरथ धमं घुरन्धर राजपि ज्ञानी और 
परम भक्त थे । प्रजा का पालन उन्होने और स पुत की भाँति किया । ने शोचनीय 
कैसे हो सकते हैँ ? उनकी सद्गति धुव है । त्रिभुवन तीन काळ जग माँही । भूरिभाग 
दसरथ सम नांही । यह वेजोड राजा था | पहिले भी बडे बडे राजा हुए पर दशरथ 
ऐसा कोई न हुआ | इस समय भी कोई नही है और न भविष्य मे कोई होगा | 
रामचन्द्र भी दशरथ की बराबरी न कर सकंगे | क्योकि राम सा पुत्र होना तो दशरथ 
के ही भाग्य मे था । 

सभु बिरचि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अस ते नाना । जिस रामजी के 
अश से निदेवो की उत्पत्ति है, च राम उनके पुत्र है । अत त्रिदेव दशरथजी के गुण 
ग्राम चणंन करते है। यथा जासु सनेह सकोच बस राम प्रकट भए आइ। जे हरि 
हिय नयनवि कबहुँ निरखे नही अघाइ। सुरपति बसहिं बाह वल जाके | इसलिए 
सुरपति उनके गुण गाथ वर्णन करते हूँ | लोकप करहि प्रीति रुख राखे | अत दिकूपाळ 
भी उनके गुणा का गाम करते हैं। 


दो कहह तात केहि भाँति कोउ, करहि बडाई तासु। 
राम लखन तुम्ह सनुहन, सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 
अथं हे तात! कहो कोई उनकी बडाई कैसे कर सकता है जिनवे राम, 
लक्ष्मण से, तुम से और Wye से बेटे है । 
व्यारया अब गुर्जी बडाई का ACA कारण कहते हैं पुत्रेणाय लोगो जय्य ! 
पुत्र स ही यह लाक जीता जाता है! अत यदि विसी को तुम छागो वे ऐसा पुन हो 
सो उसकी गणना बरें | ऐसा भाग्यवाच्‌ ata है ? पिता के पुण्य को इयत्ता तो पुन 
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को महिमा से ही की जाती है। तुम चारो भाइयो सा शुद्धान्त करण पबित्र कोन 
है? यथा : ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतबधूँ देवसरि बारी । भत" जिसके 
पुण्य से तुम चारो भाइयो का उन्तके घर जन्म हुआ उसकी बडाई कोई करना 
चाहे तो कैसे करे | इस व्याज से गुरुजी ने चारो भाइयो की बडी प्रदासा की । 


सव प्रकार भूपति बड़भागी। बादि विपाद करिअ तेहि लागी ॥ 
यहु सुनि समुझि ary परिहरहु | सिर धरि राज रजायसु करहू ॥१॥ 


अर्थ . चक्रवर्तीजी सब प्रकार से भाग्यवान्‌ थे। उनके लिए शोक करना 
व्यथं है । इसको सुनकर और समझकर शोक करना छोड दो और सिर पर धारण 
करके राजाज्ञा का पालन करो | 

व्याख्या : चार प्रकार से हो लोग बड़मागी होते है | यशस्वी होने से, राजा 
होने से, गणी होने से तथा सत्‌ सन्तान के होने से। भुवन चारि दस प्रकट प्रभा से 
लेकर , सरिस सुभन सुचि जासु तक कहकर गुरुजी ने चक्रवर्तीजी के चारो प्रकार 
का अत्यन्त उत्कर्षं कहा 1 अत चक्रवर्तीजी सब प्रकार से ही अयोच्य हैं। उन सा 
बडभागी कौन होगा । सोचे जाते हैँ अभागी, जिनका न यह छोक बना न परलोक 
बना | 

तात विचार करहु मन माँही से शोक न करने का उपक्रम करके यह सुनि 
समुझि सोचु परिहरहु | से उपसहार करते है और उपदेश देते हैं कि राज्य को सिर 
पर चढाकर अर्थात्‌ स्वीकार करके राजाज्ञा का पालन करो | सुख के ध्यान से नही 
राजाज्ञा के ध्यान से करो | राजा दण्डघरो गुरु. | सबको राजाज्ञा मानना चाहिए । 
विरोपत तुम तो उनके पुत्र हो । 


राय राजपढु तुम कहूँ दीन्हा । पिता बचमु फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 
तजे रामु जेहि वचनहि लागी । तनु wets राम बिरहागी ॥२॥ 


अथं . चक्रवर्तीजी ने राजगद्दी तुम्हे दी। पिता के वचन को सत्य करना 
चाहिए । जिस वचन के लिए उन्होने रामजी को त्यागा और रामजी की विरहाग्नि 
मे शरोर त्याग दिया । 

व्याख्या : भरतजी की चुप देखकर गुरुजी फिर कहते हैं कि तुम्हारे मन मे 
यदि यह्‌ हो कि बडे भाई के रहते मेरा गद्दी स्वीकार करना उचित नही है तो tay 
वात नही हे । महाराज सर्वथा राज्य फे स्वामी थे। बे राज्य दान कर सकते थे । 
उनका राज्य पर पूरा अधिकार था । उन्होने तुम्हे राज्यपद दिया । तुमको तो उनके 
वचन को सत्य करना ठहरा | यहाँ राज्य सुख का प्रशन नही है। पिता के वचन के 
सत्य करने का प्रश्‍न है । 

यदि वहो कि पिता को तो राम का राज्य प्रिय था तो यह ; 
है । उन्हे सबसे प्रिय अपना वचन था | अपने वचन के लिए १ ame 
परित्याग किया और रामजी उनको अपने देह से भी अविक प्यारे थे। अत उनसे 
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विरहाग्नि मे शरीर का भी परित्याग किया । अर्थात्‌ देह से प्रिय राम और राम 
से भी अधिक प्रिय वचन | यथा ' तुलसी जान्यो दसरथहि घरमु न सत्य समान | 
रामु तज्यौ जेहि छागि विनु राम परिहरे प्रान । 


ante बचन प्रिय नहि प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ 
करहुं सीस धरि भूप रजाई! हइ तुम कहं सव भाँति भलाई ॥३॥ 


अर्थ ` राजा को वचन प्यारा था। प्राण प्यारा नही था | हे तात | पिता 
के वचन को प्रमाण करो । राजाज्ञा बा सिर चढाकर पालन करो | इसी मे तुम्हारी 
सब प्रकार की भलाई है I 

व्याख्या राजाका वचन हो सब कुछ होता है। At राजा को वचन 
प्रिय था । घ्राण प्रिय नही था | उस वचन को प्रमाण करना ही चाहिए | तुम पुत्र 
होकर उनके वचन वो प्रमाण न करोगे तो कोन करेगा। जिस वचन के लिए 
उन्होने प्राण दिया बहो अप्रमाण हो जायया | 

यदि कहो कि महाराज के वाद हक बडे भाई का होता है। बडा भाई भी 
पिता के समान होता है। ज्येष्ठो आता पितु सम | अत. राज्य स्वीकार करने मे 
मेरी भराई नही है तो यह बात भी नही है। राजाज्ञा को शिरोधार्य करने मे 
ही तुम्हारी सब प्रकार को भलाई है। तुम तो अपनी इच्छा से राज्य नही ले रहे 
हो । तुम पुत्रधमंपुर सर पिता की आज्ञा मान रहे हो। उस आज्ञा मे यदि कोई 
दोष है तो उसके जिम्मेदार तुम मही हो। उसका प्रातिभावय आज्ञा देनेवाले पर 
है । प्रतिज्ञा और हेतु देकर भब उदाहरण देते है | 


परसुराम fig आग्या राखी! मारी arg लोग सब साखी ॥ 
तनय जजातिहि Wag दयऊ। पितु आग्याँ अघ अजसु न भयऊ ivi 


अर्थ : परशुरामजी चे पिता को आज्ञा पालन को और माता को मार डाला | 
इसको ससार जानता है। ययाति राजा को बेटे ने जवानी दे दी । परन्तु पिता की 
आज्ञा के कारण उन लोगो को न पाप हुआ और न अपयश हुआ | 

व्याख्या परशरामजी ने पिता की आज्ञा से मातुवध किया | उन्हे मातुवध 
इष्ट नही था। मातुवध से बड़ा कोई पाप नही। तुमने भो पहिले उसी को 
गिनाया ! यथा : जे अघ मातु पित्ता सुत मारे। इतने बडे पाप को परशरामजी ने 
पिता की याज्ञा के सामने कुछ न गिना भौर पितु आज्ञा पालन के प्रताप 
से पाप उनका स्पर्श भी न कर सका औए न उनकी इस कारण अपकीति हुई! 
ससार इस कंथा को जानता है कि एकर जमदर्निजी ने अपनी पत्नी रेणुकादेवी 
पर रुष्ट होकर अपने पुनो को आज्ञा दे दी कि इसे मार डालो । पर कोई राजा 
नही हुआ । तव अपने छोटे पुन परशुरामजी को आज्ञा दी कि इसे मार डालो और 
मेरी आज्ञा न माननेवाल अपने भाइयों को भी मार डालो । परशुरामजी ने वेसा 
ही किया | जमदग्नि हृषि प्रसम हो गये । परंशुरामजी से बहा वर माँग । उन्होने 
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वर माँगा कि मेरी माँ और भाई जी उठें और उन्हे यह याद न रहे कि मेंने उन्हें 
मारा था। पिता ने तथास्तु कह के जिला दिया। जो हो मातृवध तो उनके हाथ 
हुआ | बतलाओं कौन उन्हे पूज्य नही मानता ? 

ययाति राजा भगवान्‌ भागंव के शाप से FS हो गये कामवासना से उनका 
भन तृप्त नही हुआ था । बडी विनती करने पर ऋषिजी ने ज्ञापानुग्रह किया कि 
यदि कोई तम्हारों बुढाई लेकर अपनी जवानी दे दे तो मेरे प्रसाद से यह सम्भव 
होगा। अपने लडको से उन्होने जवानी साँगी पर विसीने न दिया। छोटे लडके 
ने अपनी जवानी दी और वाप को वुढाई लेकर बूढा हो गया । यदि विचारा जाय 
तो कितना बडा अनर्थ हुआ | बेटा अपनी जवानी बाप वो दे इससे बडा अनथ 
बया होगा | क्योकि पुन फे यौवन से उसकी माता को ही भोगेगा। इस पात्र और 
दुर्यण का क्या ठिकाना ? परन्तु उसे योवन देने वी इच्छा न थी। बाप की आज्ञा 
से दे दिया | अत न पाप हुआ न दुयंश हुआ | 


दो अनुचित उचित विचारु तजि, जे पार्लह पितु वयन । 
ते भाजन सुख सुजसु के, बसहि अमर पति अयन ॥१७४॥ 


अर्थ ` जो उचित अनुचित का विचार छोडकर पिता के वचन का पाऊन 
करते हैं चे सुयश के पान होकर इन्द्रलोक को प्राप्त करते है । 


व्याख्या पिता के वचन मे उचित अनुचित के विचार को स्थान ही नही 
ह। जो पिता ने आज्ञा दे दो बही पालनीय है। ओचित्यानोचित्य का भार पिता 
पर है। पुत्र तो आज्ञा पालक ठहरा | उसे पित्ता के वचन पालन का पुण्य होता 
है। पाप से उसका स्पर्श नहा होता । ऐसा वचन यदि दु ख का कारण दुयंश का 
कारण तथा निरय का कारण भी जान पडे तो भी पुत्र पर इनका कोई प्रभाव न 
पडेगा | पिता को आज्ञा पालनेवाला दु ख न पाकर सुख पावेगा | उसकी अपकीति 
न होकर कीति होगी | वह्‌ नरकगामी न होकर इन्द्रलोक मे निवास पायेगा | 
अवसि नरेस बचन फुर करहु । पालहु प्रजा सोकृ परिहरह ॥ 
सुरपुर ag पाइहि परितोपू 1 तुम्ह कहुँ सुक्त सुजसु नहि दोष्‌ 1१॥ 

अर्थ . तुम राजा के वचन को अवश्य सत्य करो | प्रजा का पालन बरो 
ओर शोक वा त्याग करो। राजा को स्वर्गं मे सन्तोष होगा और तुमको पुण्य और 
सुन्दर यश होगा । दोष नही होगा । 

व्याख्या ` पहिले गुरुजी ने राजाज्ञा पालन करने को कहा । फिर पित्ता वे 
वचन को सत्य करने को बहा । तोसरी वार पिता वे प्रिय होने से वचन को प्रमाण 
बरने के लिए वहा | चोयी बार राजाज्ञा पालन मे भरतजी की भलाई दिसलाया | 
भव पाचवी यार भलाई वा उदाहरण देवर उसो वात पर जोर देते हुए धरते हे 
tr क राजा के वचन का सत्य करो। प्रधान रानधमं प्रजा पालन है। बह 
दस समय मिया तुम्हारे यरता बीन है ? इसछिए धाप ढाइउर शनम मंभालो । 
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यदि कहो कि राजा ने सन्तुष्ट होवर नही वहा है, वचनबद्ध होने से लाचार होकर 
कहा है। इसपर कहते है कि सुरपुर में राजा को सन्तोप होगा । तुम्हारे वचन 
पालन से जब सुरपुर मे राजा का सम्मान बढेगा तो उन्हे सन्तोष होगा । गुरु की 
हैसियत से कह रहे है कि तुम्हे पुण्य होगा, सुयश होगा। डरो मत कि मुझे पाप 
होगा या दुयंश होगा । कारण देते है 


वेद बिदित समत सबहीका । जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ 
करहु राजु परिहरहु गलानी। मानहु मोर वचनु हित जानी ॥२॥ 


अर्थ वेद म भी ऐसा ही कहा है और लोक भी ऐसा हो मानता है कि जिसे 
पिता दे वही राजतिलक पावे । ग्लानि छोड़कर राज्य करो ओर मेरे वचन को 
हित जानकर मानो । 

व्यास्या सर्वोपरि प्रमाण वेद है । वह भी यही कहता है कि जिसे पिता दे 
वह राज्य पावे। वेद की आज्ञा ही घर्म है। चोदनालक्षणोऽर्थो धमं | लोकविद्विष्टः 
ad को न करने का भी विधान है। पर इस विषय म लोक भी ऐसा हो मानता है 
कि जिसे पिता दे बह राज्य पावे। कुलरीति पिता के विशेष आज्ञा के अभाव मे 
मान्य है ! 

इतना कहने पर भी भरतजी WIE | अत कहते हैं कि तुम ग्लानि को 
छोडकर राज्य करो । मै जो कहता हैँ उसे हित समझकर मानो । फिर भी भरतजी 
चुप हैं। गुरुजी की आज्ञा पर भी राज्य स्वीकार नही है। मम यहे है कि स्वाथं- 
सिद्धि की आज्ञा मे विचार वो अवसर मिळता है । स्वार्थ विरोध की आज्ञा में विचार 
को अवसर नही है। यही कारण है कि रामजी ने रुख देखकर आज्ञा मान ली 
और भरतजी कहने पर भी नही मान रहेहें। गुरुजी इस बात को भलीभाँति 
समझते है कि इन्हे राम जानकी की अप्रसन्नता का भय है । कौसल्या आदि माताओ 
के दु खी होने का स्याल है | रामजी के लौटने पर उनके सामने सिहासन पर कैसे 
बेठेगे । इस वात का क्षोभ है । अत फिर गुरुजी बोले | 
सुनि सुख लहव राम वेदेही। अनुचित कहव न पडित केही ॥ 
कोसल्यादि सकल महतारी । तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥३॥ 

अथे इस बात को सुनकर राम जानकी को सुख होगा और कोई पण्डित 
इसे अनुचित नही कहेगा । कौसल्या आदिक माता छोग भी प्रजा के सुख से 


सुखी होगी । 

व्याख्या राम जानकी यह सुनकर कि तुमने भी पिता की आज्ञा को शिरो 
ard किया सुखी हागे। यह न सोचो कि वे अप्रसन्न होगे। में उसके स्वभाव से 
भली भाँति परिचित हुँ। राम पुनीत विषय रस रूखे ! लोलुप भूमि भोग के भूखे । 
मूर्खो की कोई गणना नही । उनका कोई चला नही सकता । गणना ती पण्डित के 
कहने की है। उसका जिम्मा में लेता हूँ कि कोई पण्डित अनुचित नही कह सकता | 
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मूर्खो के विषय मे कहा गया है : भलो कहे बिनु जानही बिनु जाने अपवाद | ते नर 
गादुर जानि जिम करिअ न हरख विषाद । 

माताएं भी महाराज दशरथ को योग्या हैं। उनको सबसे अधिक ख्याल प्रजा 
का रहता है । रामजी के वन चलते समय माता कोसल्याजी ने कहा : वेगि प्रजा दुख 
भेटच ATE | इस समय प्रजा के अनाथ होने से वे सव दु खी हैं। तुम्हारे राजा होने 
से प्रजा सुखी होगी तो वे लोग भी सुखी हो जावेगी | 


मरम तुम्हार राम कर जानिहि । सो सव विधि तुम्ह सन भल मानिहि ॥ 
सौपेहुँ राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएं॥४॥ 


अर्थ : जो तुम्हारे भौर रामजी के ममं को जानेंगे वे सब प्रकार से तुमसे 
भला मानेंगे! रामजी के जाने पर उन्हे राज सोंप देना और सुम्दर प्रेम के साथ 
उनकी सेवा करना | : 

व्याख्या : अब प्रजा के विषय में कहते हैँ कि वे तो इस समय भी तुमसे 
AST मानते हुँ। वे ही क्यो जो तुम्हारे और रामजी के मार्मिक प्रेम को जानेगा 
बह सब तुमसे भला मानेगा। यथा: देवि परन्तु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति 
जाइ नही तरकी । विधु विप चवइ was faq भागी । होइ बारिचर बारि बिरागो | 
भए ग्यान बर मिटइ न मोह । are रार्माह प्रतिकूल न होह | 

तुम्हारा सेवाधर्म भी नही बिगडेगा | तुम केवल रामजी की अनुपस्थिति मे 
राज्य करो | उनके आने पर राज्य सौंप देना और आनन्द से उनको सेवा करना | 
यह्‌ राज्य करना भी उनकी सेवा करना हो है। इतना कहकर गुरुजी मौम हो 
गये । चस्तुत जो निष्कप गुरुजी ने निकला वह किसी का किया अन्यथा नही हो 
सका । फिर भी भरतजी का रुख अनुकूल न देखकर मन्त्री लोग बोले | राज्यकायं 
मे गुरुजी के बाद इन्ही का नम्बर है | 


दो. कीजिअ गुर आयसु अवसि, कर्हाह सचिव कर जोरि । 
रघुपति आये उचित जस, तस तब करब बहोरि ॥१७५॥। 


अर्थ ` मन्त्री हाथ जोडकर कहते है कि अवश्य गुरुजी की आज्ञा का पालन 
कीजिए । रामजी के लौट आने पर star उचित होगा वेसा कीजियेगा | 

व्याख्या : गुरुजी के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मन्त्री लोग बोले कि 
पहिली चार बातें जिनमे राज करने को कहा गया है स्वीकार नहो तो गुरुजी की 
आज्ञा तो अवश्य कीजिमे । यह धात मन्त्री लोग हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं | अर्थात्‌ 
प्रजापालन अवश्य कोजिये। सरकार को लौटने पर उचित विचार का अवसर 
है । इस समय तो प्रजापालन क॒तंव्य हैं। आप नही पालन करेंगे तो कौन करेगा ? 
पिता की आज्ञा का पालन भी हो गया और आपका सेवा घमं भी बना रह गया | 
को : करब बहीरि : भाव यह कि इस समय दूसरा कुछ करने का अवसर 

| 
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कौसल्या धरि धीरजु कहई । पूत पथ्य गुर भायेसु अहई ॥ 
सो आदरिअ करिअ fea मानी | तजिअ बिपादू काल गति जानी ॥१॥ 


अथं कोसत्थाजी धर्यं धारणकर बोली ' बेटा ! गुरुजी की भाज्ञा पथ्य 
दै । उसका आदर करो और हित मात करके आचरण करो | कालगति मानकर 
विपाद छोड़ो | 

व्याख्या . इस अवसर पर कौसत्याजी का बोलना अत्यन्त आवश्यक था | 
सब रानिया मे प्रधान हैं। इन्ही के पुन वो वनवास दिया गया । इनके बिना कहे 
भरतजी था राज्य स्वीवार करना उचित भी नही था। भरतजी का प्रेम देखकर 
धेयं छूट जाता था। अभिषेक की चर्चा से राम वनवास आँख के सामने भागया | 
इसलिए धेयं छूट रहा था। उसे धारण किया। तीसरे ag वि आज महाराज के न 
होने से यह गति हो रही है नही तो अभिषेक के लिए कितना वडा उत्सव होता 
इत्यादि | ad छुटने के अनेक कारण वर्तमान होने पर भी धेयं धारणकर माँ 
वोली । पूत सम्बोधन मे ही वात्सल्य उमड़ा पडता हे। कहती है कि गुरुजी को 
आज्ञा पथ्य है। रोगी के लिए हितकर है। इस समय रामवियोगर्पी कुरोग से 
सब दुखी हे। यथा राम वियोग वुरोग बिगोये । इसी से रोग का उपशमन सम्भव 
है। रोगी हो, अपने मन का न करो। सद्गुरु के वचन का विश्वास करो * कुपथ 
माँग झज व्याकुल रोगी । सद्गुरु बैद्य बचन विइवासा यहाँ विश्वास करना ही भादर 
करना है ओर आचरण करना हो पथ्य सेवन है | 

गुरुजी ने कहा था मानहु मोर बचन हित जानी । कोसल्याजी को गरुचरणो 
मे महाराज की सी भक्ति है। यथा तम पुनीत कोसल्या देवी | मेरे विशेषि ata 
wad तुलसी प्रसाद जाके सकल अमगल भागे अत गुरुजी के वचन के लिए 
कहती हैं. सा आदरिअ करिन हित मानी ओर विपाद छोड्ने को कहती है। क्योकि 
काल की गति हटाई नही जा सकती। यथा कार करम गति अघटित जानी । 
अस विषाद व्यर्थ है । भरतजी रो रहे है । इस पर कहती है । 
बन रघुपति सुरपति नरनाहू | तुम एहि भाँति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अबा । तुमही सुत सव कह अवळबा ॥२॥ 

अर्थ रधुपति रामजी बन मे हें। महाराज इन्द्र के यहाँ हुं । भौर तुम इस 
भाति कादर हो रहे हो। कुटुम्त्रीजत प्रजा मन्ती तथा माताओ को बेटा ! केवल 
तुम अवलम्ब हो । 

व्याख्या माता कहती हैं कि उपाय भी तो दूसरा कोई नही है। रघुपति 


पालन मे समर्थ थे सो तो वन में हे यहाँ हैं नही महाराज भी नही है। वे अपने 
सखा इन्द्र के यहाँ चले गये। पहिले रामजो का नाम मिया] वयोवि उन्ही बा 


अभिषेक सवंसम्मति से होगेवाला था। महाराज वृद्ध हो गये थे | राज्य के भार 
से हलका होना चाहते थे। अत उनका नाम पीछे से छिया | वे भी होते तो लाचार 
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होकर पालन TW ही । जव दोनो नही है तो तुम्हारे अतिरिक्त पालन कीव वरता 
है? सा तुम वीर होकर इस भाति कादर हो रहे हो कि रोते हो । 

प्रिय परिजन पुरजन, तुम्हारे पिता क सामने के मन्त्री, माताए सब इस समय 
निरावार हो रहे हैं। केवल तुम्हारा सहारा है। तुम्हारे साहस छोडने से ये सब 
मारे पडेंगे । इन पर दुसह दुख वा भार आ पडेगा | 


छखि विधि वाम काल कठिनाई । धीरजु धरहु मातु बलि जाई ॥ 
सिर धरि गुर आयसु अमुसरहु । प्रजा पालि पुरजन दुखु हरह ॥३॥ 


अर्थं विधाता की प्रतिकूलता और काळ की कठिनता को रखकर ad 
धारण करो | माता तुम्हारी बलेया छती है । गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करो 
और तदनुसार आचरण करो । प्रजा का पालन करके नागरिको के दुख का 
हरण क्रो | 

व्याख्या घीरजु धमं मित्र अरु नारी। आपद काल परसिअहि चारी । 
सो यह आपत्काल उपस्थित है, बिधाता प्रतिकूल है जिसने क्केपी को पागल बना 
दिया । यथा विधि वाम की करनी ater जेहि भालु कीन्ही वावरी ओर काल 
भी कठिन उपस्थित है जिसके आगे किसी का बल नही चलता । यथा सब कर 
आज ara फल वीता | भयउ करार काल विपरीता यही समय धर्मे की परीक्षा 
का है। अत मे माँ हूँ तुम्हारी बलेया रती हूँ तुम धेयं घरो | 

पूत पथ्य गुरु आयसु age से उपक्रम बरक सिर घरि गुरु आयमु अनुसर 
सं उपसहार करती हुई कहती हें कि प्रजापालन कोन करेगा ? इसलिए प्रजापालन 
करके पुरजन का दुख हरण करो | वयोकि इस समय बिना राजा के प्रजा अनाथ 


हा रही है। 
गुरु के वचन सचिव अभिनदनु । सुने भरत हिय हित जनु चदनु ॥ 
सुनि बहोरि मातु मुदु बानी । सील सनेह सरल रस सानी ॥४॥ 


अर्थ गुरुजी के वचन और मन्त्रियो का अभिनन्दन भरतजो ने सुना । जो 
हृदय के लिए चन्दन सा हितकर था । फिर शील स्नेह और सरलता के रस से सनी 
हुई माता की वाणी सुनी । 
व्याख्या गुरुवे वचन प्रतीत न जेही । सपनेहु सुलभ न सुखसिघि तेही | 
जिसके लिए स्वय भरतजी बहते है अवसि फिरव गुरु आयसु मानी। सो गुरु 
को वाणी किसी प्रकार हटाने योग्य नही जिसके विषय म धर्म विरुद्ध हाने की डाद्धा 
भो नही की जा सकती | फिर मन्त्रियो ने उसका अनुमोदन किया । अत नीति 
विषयक सन्देह भी उस पर नही किया जा सकता । ag वाणो शीतल और हित 
कारक थो | जिस भाँति चन्दन हृदय वे छिए और स्पर्श म शीतल है | 


फिर माता को मुदु बाणी सुनी । जा शीळ, स्नेहं ओर मरल रस से सनी हुई 
थो । शील यथा पूत पथ्य गुर आयसु अहई। समेह यथा तुमही सुत सब कहुँ 
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अवलम्बा | सरळ यथा ' घीरज AE मातु बलि जाई | तथापि भरतजी का कष्ट 
घटने के स्थान मे बढ़ा । उन्हे आशा थी कि कम से कम माता कहेगी कि यदि 
भरतजी राज्य नही लेते तो रामजी को छोटाओ पर ये ऐसो सरल थी कि जो सबने 
कहा उसी को इन्होने भी मान लिया | 


छ, सानी सरल रस मातु वानी सुनि भरत व्याकुल भये । 
लोचन सरोरुह Bad सीचत बिरह उर अकुर नये ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 
तुलसी सराहत सकळ सादर सीव सहज सनेह की ॥ 


अथ सरलता के रस से सनी हुई वाणी को सुनकर भरतजी व्याकुल हो 
गये। उनके कमल रूपी नेत्रो से आँसू बहकर हृदय के नये विरहाडूरो को सीचने 
लगे | उस दशा को देखकर सबको अपने देह की सुधि न रह गयी | तुलसीदासजी 
कहते है कि उस सहज सनेह की सीमा को सव लोग आदर के साथ सराहने छगे | 


व्याख्या माता को ऐसी सरल वाणी सुमने से भरतजी व्याकुल हो गये। 
ऐसे सरल के ऊपर इतना वडा आघात हुआ और फिर भी इनकी सरलता ज्यो की 
त्यो है | भरतजी के नेत्रो से आँसू को धारा चली जिससे हृदय भीग उठा । मामो जो 
नये विरह फे अकुर उगे हैं उन्हे यह अश्र॒धारा सिञ्चन कर रही है! विरह के मये 
TST उगने का भाव यहु है कि भरतजी देखते हुं कि सभी ने रामजी का चौदह बं 
वनवास मान लिया | उनके लछौटाने के लिए यत्न करने की भावना भी किसी मे 
नही है । अत नये विरह के अड्भूर उगे । 

भरतजी के प्रेम की वह दशा देखने से सभो लोग प्रेम मे मग्न हो गये | 
किसी को अपने देह को सुधबुध न रही | कुछ समय तक तो यह दृश्य था । मन के 
सँभलने पर सभी लोग आदर के साथ सहज प्रेम की सीमा की सराहना करते लगे | 
भाव यह कि सभी को सरकार के चरणो मे प्रेम था। पर परम प्रेम की सीमा तो 
भरत मे थी। प्रेमियों मे प्रेम की गुण ग्राहकता होती है । अत' सादर सराहना 
करते हैं । 

सो. भरतु कमल कर जोरि, धीर धुरन्घर धीर धरि। 

बचन अमिअ जनु वोरि, देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥ 

ad Gd को धुरा के धारण करनेवाले भरतजी at घारण करके अपने 
कमल VET हाथो को जाडकर मानो अमृत म डुबाए हुए वचनो से सयको उचित 
उत्तर देने लगे | 

व्याख्या : भरतजी को विसीकी सम्मति स्वीकार नही है। पर सब लोग 
dd धारण करने को कहते हँ । इसलिए qa धारण किया अथवा बिना ad धारण 
किए उत्तर दिया नही जा सवता और यदि उत्तर नही देते तो मौन स्वीकारलक्षणस 
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हुआ जाता है। जिनको उत्तर देना है वे सब बडे है । इसलिए हाथ जोड़कर उत्तर 
देते हैं । उत्तर देने मे कसर न रवखेंगे इसलिए कहते है ' देत उचित उत्तर Tale | 
जिसको जैसा उत्तर देना चाहिए वेसा उत्तर देंगे। परन्तु उत्तर वस्तु ही ऐसी है 
जो किसी को प्रिय नही लगती । सभी चाहते है कि मेरी बात का कोई उत्तर नदे | 
बयोकि उत्तर सुनने मे रस बिगडता है । परन्तु भरतजी ऐसे शब्दो मे उत्तर देते हें 
जिससे सुननेवारे को परम सुख हो। उत्तर मीठा लगे और उससे सन्तोष हो । 
भरतजी की पण्डिताई है कि भरतजी उत्तर तो देते हैं पर प्रजा को, पञ्च परमेश्वर को 
उत्तर देते है । घमंतन्त के मूल सिद्धान्त को पकडे हुए उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देने के 
लिए उपक्रम का ही यह अथं है कि कही हुई वात स्वीकार नही है और न स्वीकार 
करने का यथेष्ट कारण है | 


मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव समत सबहीका ॥ 
मातु उचित धरि आयु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहा कीन्हा ॥१॥ 


अर्थ मुझे गुरुजी ने अच्छा उपदेश दिया | प्रजा मन्त्री सभी की यह राय 
है । माँ ने भी उचित की धारणा से भाज्ञा दी है | में शिरोधार्य करके अवश्य करना 
चाहता हूँ । 

व्याख्या ` पहिले पहल गुरुजी ही बोले थे। कहा था: मानहु मोर बचन 
हित जानी । इसलिए कहते है कि उपदेश मे कोई ale नही Sl वह अच्छा है। 
गुरुजी ने मानने के छिए कारण दिया । अत भरतजी उसे AA न मानकर उपदेश 
मानते हैँ बात पर जोर देने वे लिए मन्त्री कहते है कोजिअ गुरु आयसु अवसि | 
माँ कहती हें पूत पथ्य गुरु आयसु भहई। परन्तु वस्तुस्थिति यहु है कि ag आज्ञा 
नही हे उपदेश है । वह उपदेश मन्त्रियो की सम्मति के अनुकूल है। परन्तु प्रजा ने 
तो कुछ नही बहा फिर भो भरतजी प्रजा की सम्मति कहते हैं। क्योकि प्रजा की 
ओर से विरोध नही हुआ। घर्मशास्त्र बहता है कि सभा मे प्रवेशा न करे और करे 
तो स्पष्ट बोले | क्योकि अनुचित कहनेबाला और चुप रहनेवाला समान पापी है । 
आजकल लोग उस नियम को भूल गये | इसलिए हाथ उठ्वाना पडता है । जव प्रजा 
चुप रह गयी तो निश्‍चय हो गया कि उसकी भी यहो राय है | 


माता मे नि सन्देहं आदेश दिया । पर उन्होने भी उचित की धारणा से आदेश 
दिया | उसे पथ्य समझकर करने को कहा | भरतजी कहते हैं कि मै भो चाहता हूं 
कि तदनुसार कार्य करूं । पर करने मे असमर्थे हूँ | आप लोग कहते है कि शिरोधार्य 
करो | A शिरोधार्य करता हूं । परन्तु चाहने पर भी क्रते नही बनता | 
गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी ॥ 
उचित कि अनुचित किये विचारू । घरमु जाइ सिर पातक भारू ॥२॥ 
अर्थ गुरु पिता माता स्वामी ओर हित की वाणी सुनकर उसे प्रसन्न मन 
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से अच्छा समझवर करे । उसम उचित अनुचित का विचार करने से घमं जाता 
रहता है और सिर पर पाप का भार होता है | 

व्याख्या गुरु पिता माता स्वामी और हित इनमे से एक का भी वचन 
उत्लधनीय नही हैँ। यहाँ तो पाँचो का ऐकमत्य है । यथा 

गुरुवाणी करहु राजु परिहरहु गलानी। 

पितुवाणी कछु दिन गये भरत जुबराजू I 

मातुवाणी प्रजा पालि पुरजन दुख STE | 

स्वामिवाणी बहव सँदेसु भरत के आये | नीति न तजिअ राजपदु पाये। 

हितवाणी कीजिय गुरु आयसु अवसि | 

अत इसकी उपादेयता मे तो कोई प्रन ही नही है । सहज सुहृद गुरुस्वामि 
सिख जो न करई हित mid) सो पछिताय अघाय उर अवसि होय हितहानि। 
इनकी वाणी मे उचित अनुचित्त विचार करने से धमं का लोप होता है और पाप का 
वाझ मिर पर आ जाता है। अत इसम औचित्यानौचित्य के विचार को अवकाशे 
नही है । अत इस पर में भी विचार मही करता । 


तुम्ह तउ देहु सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई ॥ 
जद्यपि यह समुझत हो नीके। तदपि होत परितोप न जीके ॥३॥ 


अर्थं लुम लोग तो वही शिक्षा मुझे देते हो जिसके आचरण से मेरा भला 
हो । यद्यपि में इस बात को भली भाँति समझ रहा Sy फिर भो जी को पारतोप 
नही होता । 

व्यारपा उपदेश भी भावॉपहत्त नही है सरल हैं। उसके समझने मे भी 
कठिनता नही है । तुम लोग मेरा भला देख रहे हो । इस बात को अच्छी तरह से मे 
समझ रहा हूँ | परन्तु अपने ही भले से मुझे सन्तोष नही होता। भाव यह कि 
तुम लोग सरकारके कष्ट को ओर दृष्टिपात नही कर रहे हो। क्या उनकै कष्ट विभिमुक्ति 
का कोई उपाय नही है ? जब तक वे दू ख सहते चन मे फिरते हैं तब तक मेरे सामथ्यं 
के बाहर की बात है कि सोच छोडकर प्रजापालन मे दत्तचित्त हो जाळं । मेरे चित्त 
मे परितोष नही हो रहा है। मे आप लोगो को आज्ञा नहीं दाल सकता | परन्तु 
अपना हादिक भाव तो प्रकट कर सकता हूँ । 


अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मीहि अनुहरत सिखावनु देहू ॥ 
sae 8S छमव अपराध । दुखित दोष गुन गर्नाह न साधु ॥४॥ 


अथ अग्र तुम मेरी विनय सुन लो और मेरी योग्धतानुसार सिखावन दो । में 
उत्तर देता हूँ मेरे अपराध को क्षमा करो। सज्जन लोग दु खी आदमी के दोष गुण 
को नही गिनते | 

व्णारया अन्तिम आदेश वे पहिले विनय सुनमा उचित है। अत मेरी 
विनती सुनिये और तब ऐसी शिक्षा दीजिये जो मुझसे हो सवे | जो वात मेरी वी 
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हुई नही हो सकती उसे में चाहता हुआ भी नही कर सकता । आप छोगोंनेजो 
शिक्षा मुझे दी वह है बड़ी अच्छी पर में उसका अधिकारी नही | तदनुसार आचरण 
करना मेरे साम्यं के बाहर की बात है | 

आप लोग बडे हैं। आपका उत्तर देना अपराध है भौर मे उत्तर देता हूं। 
इसके लिए क्षमा प्रार्थी हुं! उत्तर देने का कारण यह है कि में दुखी gi आप 
लोग साघु हैं। साधु लोग न तो दुखी के दोप की ही गिनते हैं और म गुण को हो 
गिनते हैं। यहाँ उत्तर देने का प्रकरण है। इसलिए दोप पहिले कहा । गुण पीछे 
कहते हैं। ELMS मे पडकर कटु बोलता है। थथा $ कटु कहिये गाढे परे सुनि 
समुझि सुसाई। परन्तु स्वामी उसके दोष को नही गिनता। Fal वेराग्ययुक्त 
वाणी बोलता है। परं उसके राग या विराग की वाणी पर साधु कुछ ख्याल नही 
करते | यथा : सूनि विराग संजुत कपि बानी | 


दो. पितु सुरपुर सिय रामु बन, करन Hag मोहि राजु। 
एहि तें जानहु मोर हित, के आपन बड़ काजु ॥१७७॥ 


अथ : पिताजी स्वगं चले गये । सीता राम वन मे हैं। मुझे राज करने को 

कहते हो। इसमे मेरी भलाई समझते हो या अपना कोई बडा काम समझ 
हो । 

व्याख्या : पहिले यह विचार छो कि किस परिस्थिति मे किससे वया कह 
रहे हो। पिता मर गये। श्रोसीतारामजी वन गये और मेरे कारण से ये दुघंटनाएँ 
हुई । सो मुझ ही को राज करने को कहते हो। यह मही समझ रहे हो कि मेरे 
राज्य स्वीकार का अर्थ ही यही है कि इन दुघंटनाओ मे मेरी सम्मति थी। अतः 
समझ छो कि राज्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य के बाहर की वात्त है। दसरी बात 
ag हैं जो कोई किसी काम के करने के लिए किसी से वहता है तो दो बातो 
मे एक बात अवदय रहती है। उससे या तो करनेवाले का भळा ईप्सित होता है 
या अपना भला इप्सित होता है । भरतजी पूछते हैं कि यह तो चतलाओ कि तुम 


लोगो ने किसका भला सोचकर मुझे शिक्षा दी है। इससे तुम छोगो का भला होगा 
या मेरा? 


हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि लीम्ह मातु कुटिलाई ॥ 
में अनुमानि दीखि मन माँही। आन उपाय मोर हित नाँही ॥१॥ 
अर्थ : मेरी भलाई तो सीतापति की सेवा मे है। उसे माता बी कुटितला ने 


हरण कर छिया । मेंने मन मे अनुमान करके देख छिया कि किसी दूसरे उपाय से 
मेरा हित सम्भव नही है । 


ब्याख्या : यदि पहिला पक्ष छो कि मेरा हित राज्य स्वीकार मे हे तो टीक 
नही | वयोकि : सिन विरश्चि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई | बह 
सेवकाई मुझे प्राप्त थी। उस सेवकाई को माता पी कुटिलता ने हरण कर लिया | 
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मेरे हाथ से सेवकाई निकल गयो । अहह घन्य लछिमन बड़ भागी | राम पदारविद 
अनुरागी : सियपत्ति कहकर महामामा पति कहा। यथा: उद्धवस्थितिसंहारकारिणी 
बलेशहारिणी सर्वश्रेषस्करी सीता नतोऽहं रामवल्छमां | माता और पुत्र का सम्बन्ध 
ऐसा है कि माता की फुटिलता का आरोप पुत्र पर होता ही है। विशेषतः उस 
शमय जब कि उसका कुटिलाचरण पुत्र के ward के लिए हो। अतः अव मेरी 
गणना सेवको मे नही रह गयी। माता पुत्र की हित करती है। सो माता ने मेरा 
हित हो हरण कर लिया। आप लोग यदि हित चाहते हो तो Bar का अवसर दो | 
माँ ने उन्हें वन मे भेजकर हित से वश्चित किया है। यदि ale at हित हो: 
स्वारथ सांच जीव कर एहा | मन क्रम घचन WAYS नेहा | 


अनुमान द्वारा ही मनसे देखा जाता है। पर्वतो afar कहनेवाले ने 
बिना बाख से देखे मनद्वारा देख लिया। अन्वयव्यतिरेक से यही सिद्ध होता है 
कि मेरा हित दूसरे उपाय से होनेवाळा नही । यथा : तुम बिनु दुखी सुखी तुमते 
ही। मेरा हित वहने का भाव यह कि दूसरे का हित भले ही दूसरे उपाय से 
हो: एक मंग जो agar निसिदिन चातक नेह। तुलसी जा सो हित छगे वहि 
अहार वहि देह्‌ । जीव चराचर जहे लगे है सबको हित Fel तुलसी चातक मन 
बस्यो घन सो सहज सनेह | 


सोक समांजु राजु केहि लेखेँ । लखन राम सिय बिनु पद देखें ॥ 
वादि बसन बिनु भूपन भारू। वादि बिरति बिनु ब्रह्म बिचारू ॥२॥ 


अर्थ : लक्ष्मण राम और सीता के चरणों को विना देखे यह राज्य किस 
गिनती में है। यह शोक समाज है। कपड़े के विना गहने का बोझ व्यर्थ है और 
वेराग्य के विमा ब्रह्मविचार व्यथं है । 

व्याख्या : यह राज्य नही है शोक समाज है। प्रिय के विरह मे सुखद वस्तु 
भी दुखद हो जाती है। यथा : जे हित रहे करे ते पीरा। अत यह राज समाज 
शोक समाज मालम पड़ता है । इसका भला सुख मे कया गिनती है। लक्ष्मण राम 
सीता के चरणो का दशंन हो तो सभी मे gael सुख उन चरणो मे है बाह्य 
उपकरणो मे नही । यथा : नाथ सकल सुख साथ grat) सरद बिमल fay बदन 
निहारे। अब शद्धा यहाँ उठ सकती है कि लक्ष्मणंजी तो छोटे हैं। उनके चरण 
दर्शन के लिए भरतजी बयो कहते हैं। सीधा सा उत्तर यही है कि सीता और 
रामजी के साथ हैं। इसलिए : छत्रिणो गच्छन्ति की भांति लक्ष्मणजी के साथ भी 
चरण शब्द का व्यवहार कर दिया । यथा: अनुज समेत Ass प्रभु चरना | दूसरी 
बात यह भी है कि यन्त्रराज के मुख्य त्रिकोण मे ये ही तीन मतिया है और इसी 
त्रिकोण रूप के शरण मे देवता लोग मये । यथा : 


a की pe] 


१, विनोक्ति प्रथम अळङ्कार है | 
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हेमाभया द्विमुजया सर्वाठङ्कारया चिता! 
fies: कमलघारिण्या पुष्ट कोसळात्मजः॥ ९ ॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधन्रुष्पाणिना पुनः । 
हेमामेनानुजजेमेव ता कोणत्रयं भवेत्‌ ॥१०॥ 
एव तिकोणझपं स्यात्‌ तं देवा ये समाययुः | रा० Alo ४ ११ 
स्वर्णं वणवाल दो भूजाओंबाळी सव अळंकार धारण किये हुए हाथ मे 
कमल fea हुए सोता देवी से युक्त श्रीरामजो हैं। उनके दाहिनी भोर घनुप हाथ मे 
fat हुए लक्ष्मणजी हैं जिनका Te सोने सा है। इस भांति त्रिकोण होता | 
उसो त्रिकोण के शरण मे देवता लोग गये | 
शत्रुघ्न भरत ओर हनुमान्‌ दूसरे त्रिकोण मे हँ । यथा : 
उदग्दक्षिणयोः स्वस्थ दाभुच्नभरती धृतः | 
हनुमन्तं च शरोतारमग्रत. स्यात्‌ त्रिकोणकम्‌ ॥ ४ ३२ । 
अतः मुख्य त्रिकोण रूप मे भक्ति योतित करते हैं 1 


गहना शोमा का कारण है पर यदि वस्न हो तो गौर यदि वस्त्र ही नही तो 
भूषण से शोमा नही । वह व्यर्थ होकर भाररूप हो जाता है। इसी भाति रामजी हो 
तो राज्य सुखद्‌ है । उनके न होने पर राज्य में सुख कहाँ ! बहतो भारूप हो 
जायया | बिधुवदनी सब भाँति सवारी | सोह न बसन बिना बर नारी । इसी भाति 
वैराग्य हो तो ब्रह्मविचार मे आनन्द है। यदि वेराग्म ही नही तो ब्रह्मविचार मे 
आनन्द कहाँ ? उल्टा ब्रह्मविचार बड़ा भारी बोझा हो जाता है। उसका स्मरण रखना 
कठिन हो जाता है | 


सरुज सरीर वादि ag भोगा। विनु हरिभगति जायं जप जोगा ॥ 
जाय जीव बिनु देह सुहाई। वादि मोर ag बिनु रघुराई ॥३॥ 


अर्थ : रोगो शरीर हो तो बहुत से भोग व्यर्थ हैं। बिना हरिभक्ति के जप 
eo + है| जीव के विना सुन्दर देह व्यथं है। रघुराई के विना मेरा सत्र कुछ 
व्यध ह्‌ | 

व्याख्या : भोग सुख देनेवाला है। पर यदि शरीर मे कोई रोग हो तो भोग 
शक्ति भी घट जाती है ओर भोग से उस रोग की वद्धि भी होती है। या यों कहिये 
कि रोगी के लिए भोग विप है | यथा : कुपथ माँग झज व्याकुल रोगी | बेद न Bs 
OAs मुनि जोगी | अतः सत्र भोग उसके लिए व्यथ हैं| इसी भाति राम वियोग रूपी 
कुरोग से जो दु खी हैं उनके लिए राज्य अपथ्य है । 

जप योगादि अनुष्ठान हरिभक्ति के लिए ही किया जाता है । यथा : ag लगि 
साधन बेद बखानी | सब कर फल हरिभगति भवानी । यदि हरिभक्ति ही न हुई त्तो 





१. पाठभेद : सरवालड कृतया । 
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सव साधन व्यर्थं गये | यथा : सो सब करम धरम जरि जाऊ; जहे 
भाऊ | ह जना | जह नहिं राम प्रेम aaa _— 
(5 ` दह्‌ हो पर उसमे जीव न हो तो वह देह व्यथं है। ange रूप; 
रहने से बही देह मज्भल रूप थी। यथा; जिय निनु देह नदी बिनु वारं 
पअ नाथ पुरुप बिनु नारी । परन्तु रामजी के बिना मेरा तो सब कुछ व्यर्थं । 
अर्थात्‌ रामजी से ही मेरी शोमा है। रामजी से ही आनन्द है। रामजी से ही हि 
है। रामजी से ही सफलता है और रामजी से ही मङ्गल है अर्थात्‌ बिना रामजी 
न शोमा है, न आनन्द है, न हित है, न सफलता है, न THs है। 


जाउँ राम पहि आयसु देहू । एकहि आँख मोर हित wn 
मोहि ag करि भल आपन चहू । सोउ सनेह जड़ता बस कह ॥४। 


अथ ` मुझे आज्ञा दोजिपे । में भी रामजी के पास जाऊ | इसी एक बात 
मेरा हित है। मुझे राजा बनाकर जो अ Ges 
के वच होते से कहते हो । पना भा चाहते हो सो स्नेह की जडत 

ब्याख्या : भरतजी सभा से कह रहे हैं कि में आज्ञा से बाहर नही हुँ । अंत 
rn हैं कि cs rar पास जाने की आप छोग आज्ञा दें a कि मेर 

यहां जाने में ही है और आप 

अयशय ही दोजिये लोग मेरा हित चाहनेवाले हैं। अत 

यदि कही कि हम लोग अपने लाभ के लिए तुम्हे राजा बनाना 

| ना चाहते हैं। 

aa तो में यही कहूँगा कि मेरे ऊपर आप लोगो का ७ स्नेह है कि आप छोगो की 
बुद्धि मे जडता आगपी है। आप लोगो की दोषो की ओर दृष्टि ही नही जा रही है। 
दोपज्ञ पण्डित का नाम है। जो दोप का विवेचन न कर सके वह कसा पण्डित । 
मेरे राज्य से सुख हो नही सकता । कारण कहते हैं । 


दो. ere सुअन कुटिलमति, राम विमुख गतलाज | 
Ge चाहत FY मोहवस, मोहि से अधम के राज ॥१७८॥ 
अथं * केकेयी का बेटा, कुटिल बृद्धि, राम विमुख भौर निलंज्ज ऐसे अधम के 

राज्य मे तुम सुख चाहते हो | 

व्याख्या : में केकेयी का बेटा हूँ । केकेयी की बुद्धि को कुटिलता को सब 
जानते हैं। माँ का प्रभाव कहाँ तक बेटे पर न पडेगा | मेरी वुद्धि कुटिल है | 
रामजो फे वन भेजने का कारण होने पर भी अपने को निर्दोष मानता Bt रामजी 
के विमुख हूँ ! उनके सम्मुख होने की कोई चेष्टा न करने से निर्लज्ज हें। इतना बंडा 
अपयश सहन करके जीवित हूँ । अघम कहते क्सिको है ? जिसका जन्म वुद्धि कमं 
और शीळ प्रशस्त च हो वही अघम है । मुझमे ये चारो नही है अत. में बहुत बडा 
अधम हू । अधम को राजा बनाना नही चाहिए। क्योकि उसके कारण प्रजा बा 
आदं विगड़ जाता है । यथा राजा तथा प्रजा | केवळ दण्ड विधान करना ही राजा 
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का कार्य नही है । उसका चरित्र प्रजा के लिए आदशंहप होना चाहिए | अधम के 
राजा बनने से प्रजा अघम हो जायगो। फिर सुख का लेश कहाँ ? अतः अघम को 
राजा बताकर सुख चाहना जड़ता है । 


कहो ary सब सुनि पतियाहू । चाहि धरमसील नरनाहू ॥ 
मोहि राजु हडछि देइहह जबही । रसा रसातल जाइहि तबही ॥१॥ 


अर्थे : में सच कहता हुँ । सुनकर विश्वास करो । राजा धर्मात्मा होना चाहिए। 
मुझे हठपुवंक राज्य जिस समय दोगे sal समय पृथ्वी रसातल को चली जायगी । 

व्याख्या : में विनय प्रदर्शन के लिए नही कह रहा हेँ। अथवा जव में अपने 
को अधम स्वीकार कर चुका हूँ तो यह म समझ लो कि इस समय में झूठ कह रहा 
हे । में सच कहता हें। आप लोग विश्वास करिये | में वस्तुतः कुटिल हू । आप लोगो 
का सरलभाव से कहना मेरे हृदय में नही वेठ रहा है। में समझ रहा हूं कि आप 
लोग मुझे वस्तुतः राज्यलिप्सु समझ रहे हैं। मुझे माँ को राय मे समझ रहेहें। 
यथा : तुम्ह तउ देहु सरल सिख सोई | जो आचरत मोर भल gel में राम विमुख 
हैं। भेरे कारण रामजी सब प्रकार का कष्ट झेल रहे हैं। मुझे लज्जा नही है। जिसे 
लज्जा थी उसमे शरीर त्याग दिया। में आप रोगो के सामने सुख दिखला रहा हूँ । 
अतः में राज्य के योग्य नही । कुटिल रामविरोधी भोर agar राजा नही होना 
चाहिए। राजा धमंशील होना चाहिए। जिसमे प्रजा उसका अनुसरण करके 
धर्मात्मा हो । 

अतः में राज लेना नही चाहता | आज्ञा के चळ से मुझे दोगे तो मुझे लेना 
पड़ेगा | पर इसका फल बड़ा भयानक होगा । प्रजा मेरा अनुसरण करने लगेगी | 
पितुवध बन्धुविरोध घम-सम्पत्त के लिए होने रूगेगी। यथा राजा तया प्रजा । 
प्रजा पतित हो जामगी । ऐसा पाप पृथ्वी पर बढेगा कि वह सह न सकेगी | रसातल 
को चली जायगी | मेरे सिंहासन पर बेठने को देर है। तुम्हारा भला कुछ न होगा | 
उलटा बड़ा भारी विनाश उपस्थित हो जायगा | 


मोहि समान को पाप निवासू। जेहि oft सीय राम बनवासू ॥ 
राय॑ राम कहु काननु दीन्हा । बिछुरत गमनु अमर पुर कीन्हा ॥२॥ 

अथ : भला मेरे बराबर पाप का निवास स्थान कोन होगा ? जिसके लिए 
सीता ओर राम को वनवास हुआ। राजा ने रामजी को वनतो दिया पर उनके 
बिछुड्ने पर आप सुरपुर भी चले गये | 

व्यास्या : रसातल जाने का कारण कहते हैं कि मेरा पाप ही ऐसा है। 
क्योकि में सीताजी और रामजी जेसे महापुण्यबानो के चनवास का कारण हूँ । 
वनवास वड़ा भारी दण्ड है। यथा : डरपहि धीर गहन सुधि आये | महा निरम्मो 
को चनवास बड़ा भारी दण्ड है | यथा : डरपहि घीर गहन सुधि आये | महा निकम्मो 
को वनवास दिया जाता है। यथा : अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बमबास | 
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मेरे कारण इतने बड़े पुण्यवान्‌ को ऐसा घोर दण्ड दिया गया। मेरे पाप का 
कया डिकाना ? 

यदि कहिये कि तुम तो केवल वनवास दिये जाने के कारण हुए | प्रयोजक 
कर्ता हुए । मुल्यकर्ता अर्थात्‌ चनवास Baars तो महाराज थे। तो इसपर यह 
कहना है कि उन्होने अपना प्राण देकर संसार के सामने अपनी सफाई भो दे दी | 
ससार जान गया कि राजा ने खुशी से वनवास नही दिया | वनवास जबरदस्ती राजा 
से दिलवाया गया जिसका उन्हे इतना दु.ख हुआ कि उन्होने प्राण दे दिया | 
मै सठ “सब अनरथ कर हेतु । बेड बात सब gag सचेत ॥ 
fay रघुबीर facie अवासू | रहे प्रान सहि जग उपहासू ॥३॥ 

अर्थ : में गठ हूँ। सब अनर्थं की जड़ हूं । बैठा हुआ सब वातें सुन रहा हूँ । 
बिना शधुवीर के घर को देखकर भी ये प्राण जगत्‌ की हंसी सहकर भी बने है | 

व्याख्या : में दाठ हुं । मीठी बातें yews करिके महा बिगार। महाराज 
साधु थे! में अनर्थे का मूल होकर नहीं मरा | जीते जागते होश हचाह मे बेठा सब 
बातें सुनता हूँ। एक भरत कर समत कहही । एक उदास भाव सुनि रहृही : आदि | 
यदि कहिये कि तुम तो थे ही गही जब यह काण्ड हुना । तो इसका उत्तर यह है कि 
जब घर छोटे ओर बिना सीता रामजी का घर पाया उस समय तो मुझ मर जाना 
था | पर नही मरा । मुझे कलङ्क से कोन बचा सकता हे? ससार मुंज पर हसता है 
कि इसी के कारण रामजी को बन हुआ और में जीता हुँ । अतः मेरे तिलँज्ज होने मे 
ale बया है ? 
राम पुनीत विषय रस रूखे | छोलुप भुमि भोग के भूखे ॥ 
कहुँ लगि कही हृदय कठिनाई । निदरि afeg जेहि जही बड़ाई ॥४॥ 

अर्थ ; पवित्र राम विपय रस से रूखे हें । लालची रोय पृथ्वी के भोग के भूखे 
होते हैं । में अपने हृदय की कठिनता को कहाँ तक कहूँ । इसने बच्ध का भी निरादर 
करके बड़ाई पाया हे | 

व्याख्या : राज्य करने में अपनी अयोग्यता कहकर रामजी की योग्यता कहते 
छ । चाहिन olde नरनाहू । तो रामजी पुनीत हैं। धमंशील हें। उन्हे राज्य की 
मुख नही । चे विपय रस के रसिक नही । यथा: नवगयंद रघुबीर मनु राज अछान 
समान | छठ जाने वनगवन सुनि उर अनन्द अधिकान | उन्हे राज्य छोड़ने और बन 
जाने की आज्ञा हुई । तुरन्त छोड़कर चले गये । परम त्याग का उदाहरण प्रजा के 
सामने उपस्थित कर दिया । आज कोई छाळची भोग का भूखा होता तो बया इस 
alfa छोड़ देता | रामजी का वचन है : 

वाताभ्रविञ्चममिद वसुघाधिपत्यमापातमात्रमधुरा विषयोपभोगाः | 

प्राणास्तुणाग्रजलबिन्दुसमा नराणां धमः सदा सुहृदहो न बिरोघनीयः ॥ 

हवा के बवण्डर की भाति यह पृथ्वी का स्वामित्व है और विषयोपभोग भी 
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तत्काल़ के लिए ही मधुर है और तिनें के सिरे पर छटकते हुए जलबिन्दु की भाँति 
प्राणों की स्थिति है । मतः हे मित्रो ! कभी भो धर्मे का विरोध नही करना चाहिए | 
ऐसे पुनीत रामजी के वनवास पर भी हृदय नहीं फटा तो यही कहना है 
कि इसने अपनी कठिनता से वज्रको भी मात कर दिया। अब मेरे हृदय की 
कठिनता की प्रशमा है । कोमरु हृदय महाराज का था जिन्होने : बिछुरत गवन 
अमरपुर कोन्हा । 


दो, कारन ते कारजु कठिन, होइ दोष नहि मोर। 
कुलिस भस्थि तँ उपल तें, wate कराल कठोर ।।१७९॥ 


अर्थं : कारण से कायं कठिन होता है । इसमें मेरा दोप नही है। हट्टी से aw 
योर पत्थर से छोहा कराल कठोर होता है। 

व्याख्या : मेरा हृदय ऐसा कठोर हो गया कि रामजी से सूना धर देखकर 
नही फटा और संसार मे उपहासास्पद होमे पर भी नही सरका | इसमें मेरा दोप 
नही है। क्योकि कार्य से कारण कठोर अधिक होता ही है। बज्न दधीच ऋषि को 
अस्थि से बना है । पर वह अस्थि से कही अधिक कराळ है। पत्थर मे हो लोहा 
पाया जाता है । सभी धातु पहाड़ से ही निकछते Zi परन्तु पत्थर से भो अधिक 
कठोर लोहा होता है। भाव यह कि केकेयी से मेरा जन्म हुआ हे। अतः उनसे भी 
अधिक कठोर होने में मेरा दोष नहीं है। 

केकेयी ने मेरे लिए सब कुछ किया । पर वह इस समय अचेत है | पगलो सो 
हो रही है भोर में सचेत होकर सब बात सुन रहा हँ । अतः में अधिक कठोर हूं । 


केकई भव तनु अनुरागे। पावन प्रान अघाइ अभागे ॥ 
जो प्रिय विरह प्रान प्रिय लागे । देखब सुनव बहुत अब आगे ॥१॥ 


अर्थं : केकेयी से उत्पन्न देह से प्रेम करनेवाले ये पावन प्राण बडे अभागे हे | 
यदि प्यारे के विरह मे प्राण प्रिय लगा तो आगे बहुत कुछ देखना और सुनना है| 

व्याख्या : प्राणो मे पाप का वेध नही होता । वहु सदा पावन है। परन्तु 
वड़ा हो अभागा है । क्योकि मेरे इष्ट रामजी से बिरोध करनेवाली केकेयी से उत्पन्न 
शरीर पर इसने प्रेम कर रक्खा है। उसे छोड़ना नही चाहता | इष्ट विरोधी से 
उत्पन्न तन पर सती ने अनुराग नही किया । यथा : पिता मद मति निदत ओही । 
दक्ष भुक्क समव यह्‌ दैहो | त्तजिहों तुरत देह तेहि हेतु । उर धरि चद मोकि बृपकेतू | 
नहो छोड़ने का फल यह हुआ कि भवभञ्जन पद विमुख होना पड़ा | यही अभाग है | 
यथा : भवमंजन पद विमुख अभागी । प्राण ही जीवात्मा बुद्धि और मन का सम्बन्ध 
शरोर से बनाये रखता है। यह यदि सम्बन्ध शरोर से तोड़ दे तो टूट जाता है | 
इसे यदि यह तन प्रिय न होता तो यह छोड़ देता। यह बडा भारी अभागा है कि 
ऐसे शरीर से सम्बन्ध बनाये हुए है । 

प्राण सबको प्यारा होता है। परन्तु ऐसे प्रेमी होते हैं जिन पर प्राण से 
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अधिक प्रेम होता है। उनके विरह मे प्राण प्रिय नही मालूम होता है । उसे छोड 
दिया जाता है। क्योकि वह महा दु खदायी हो जाता है। उसके रहने से प्रिय के 
प्रतिकूल बहुत सी बातें देखने और सुनने मे आती हैं। परन्तु मुझे तो प्राण प्रिय 
मालम होते हैं। चाहता तो था कि यदि प्राण शरीर से सम्बन्ध नही छोड़ते तो में 
ही प्राणो से सम्बन्ध छोड देता । जिस भाँति चक्रवर्तीजी ने छोड दिया और वेदना 
से मुक्त हो गये। पर मे न छोड सका । इससे अनुमान होता है कि अभी न जाने 
कया वया मुझे देखना और सुनना बाकी है। भोग शेष है। इसलिए जीवात्मा प्राण 
और शरीर एक दूसरे से ay हुए हैं। भाव यह कि जिस परिस्थिति मे भरतजी हैं 
उसम उन्हे राज्य के लिए कथन मात्र से दु सह वेदना हो रही है और जितना ही 
उनको स्वीकार के लिए बल दिया जाता है उतनी हो वेदना बढ रही है। 
लखन राम सिय कहुँ बनु दोन्हा । पठई अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 
are विधवपन अपजसु आपू । दीन्हेउ sale सोकु सताप्‌ ॥२॥ 

अर्थ लक्ष्मण राम भोर सीता को बन दिया | स्वगं भेजकर पत्तिं का हित 
बिया और स्वय विघवापन और अपयश लिया। प्रजा को शोक और सन्ताप 
दिया | 

व्याख्या भरतजी कहते हैं कि fra केकेयी से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है 
और उसकी करणी केसी है कि राम जानकी को घन देकर अपयश लिया । पति को 
स्वर्ग भेजकर विधवापन fear | मातुघम पत्नीधम तथा आत्मधमँ का खूब निर्वाह 
करवे रानीपन भी खूब मिबाहा | प्रजाओ को शोक सन्ताप दिया। यथा मुख 
सुखाहि लोचन सर्वाह सोक न हृदय समाइ। मनहु करुन रस कटकई उत्तरी अवध 
बजाइ। बिलर्पाह fare दास अरु दासी। घर धर रुदन करहि पुरवासी। यहाँ 
व्यङ्ग से भरतजी माता की WAAL कर रहे है I 
मोहि 'दीन्ह सुखु सुजसु धुराजू। कीन्ह SHE सब कर काजू ॥ 
एहि ते मोर काह भब नीका । तेहि पर देन कहहु तुम टीका ॥२॥ 


अथं मुझे सुख सुयश और सुन्दर राज्य दिया | केकेयी ने सबका काम 
बना दिया । इससे अच्छा मेरा बया होगा। तिस पर तुम लोग मुझे टीका देने को 
कह रहे हो । हु 

व्याख्या मै खास बेटा था। इसलिए qa तीन बातें दी १ सुख २ सुयश 


और सुराज और लोगो को दो दो हो दी थी । 
सुख | यथा भरतहि विसरथो पितु भरन सुनत्त रामंवन मौन | 
gaat | यथा हेतु अपनपी जानि जिय थकित परे घरि मौन । 


सुराज | यथा सोक समाज राज केहि लेखे । 


i ll 


१ यहाँ da अछद्भार दै । 
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इस भाँति केकेयी ने पुत्रो का पति का अपना प्रजा का और सबका काम 
परा कर दिया | अर्थात्‌ सवनाश कर दिया | 

खास मेरी माँ के हाथ से यह सब अनर्थ हुभा मेरे सुख, सुयश और सुराज 
के लिए । तिस पर तुम लोग यह चाहते हो किमे टोका भी कढवा लू। कही मुख 
दिखाने लायक भी मुझे रवखोगे ? यह तो मेरे सिर कलद्ध का टीका लगा देना है। 
मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया इतना ही भपयश्च कौन कम है । टीका देकर उसी 
बात को पुष्टि किया चाहते हो | 


केकं जठर जनमि जग माँही । यह मोहि कह कछु अनुचित चाँही ॥ 
मोरि बात सव बिधिहि बनाई । प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥४॥ 


अथे : जगत्‌ में केकेयी के पेट से जन्म लेने पर यह बात मेरे लए अनुचित 
नही है। मेरी बातें तो सब ब्रह्मा ने ही बचा दी है । अब प्रजा और पञ्च इसमे वयो 
सहायता दे रहे हो! 

व्याख्या : ऐसी स्थिति मे टीका लेना ससारमे किसी के लिएं उचित न 
होता | पर मेरे लिए अनुचित नही है । क्योकि में ककेयी के पेट से पेदा हैँ उसने 
इतना इतना काम कर डाला। में इतना भी न करूँ कि टीका ले लूं। मुझे तो 
अनुचित सही है। पर तुम्हे भी उचित नहीं है कि मेरे कलडृू की और भी 
दृढ बनाओ । 

मेरी बात तो सब ब्रह्मदेव ने ही बिंगाड दी। यथा : हस बस दसरथ जनक 
राम छखन से भाइ | जननी तूं जननी भई विधिसन कछु न बसाइ। अब विगडे हुए 
को ate वया famed हो। तुम प्रजा हौ । are ऐसा न करना चाहिए। पञ्च 
परमेश्वर है | इस नाते भी ऐसा न करना चाहिए | 


दो ग्रह wala पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। 
ताहि पिभाइअ बारुनी, Hes काह उपचार Wot] 
अथं " जो ग्रह से ग्रसित हो, बाई चढी हो, बीछी भी मारे हो उसे मद्य 
पिला रहे हो कहो तो यह कोसी चिकित्सा है । 
व्याख्या कपर कह भाये हैं १ लखन राम सिय कहुँ बन दीन्हा २ gaz 
अमर पुर पति हित कोन्हा ३ ares भर्जाह सोक सन्तापु ४ मोहि दीन्ह सुख 
Org सुराजू। कोन्ह केकयी सब कर काजू | इमी प्रसङ्ग के उपसहार मे यह दोहा 
कहा गया है। इसमे भी चार बातें हैं १ ग्रह ग्रहीत २ वातबस ३ तेहि पुनि बीछी 
मार ४ ताहि पिआइय वारुनी weg काह उपचार । इससे स्पष्ट है कि पहिले के 
कही हुई चार बातो के दोपो को दिखछाते हुए पिछली चार बातें उदाहरण के 
रूप मे कही गमी हे 1 लखन राम सिय का वन जाना ही ग्रह ग्रहीत होना है। यथा : 
eva हृदय कोसलपुर आई। जनु ग्रहदसा दुह दु खदाई। पति को अमरपुर 
भेजना ओर विघवापन लेना एक हो बात है। इसका प्रभाव भरतजी पर सन्निपात 
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सा पडा। भरतजी ऐसे धीर ने माता को gate कहा । सन्निपात जल्पसि दुर्वादा 
३ प्रजा वो बीछी मारे जाने सा कष्ट है। अत भरतजी की वैसी ही der हो रही 
है। ४ राज मिलने को वारुणी वे समान समझ रहे हैं। यथा aaa कठिन राज 
मद भाई | सबका निर्मेलितां यह है कि भरत जां कह रहे हैं कि में तो इतना 
दुखी हूँ ओर आप लोग उस दुखको मिटाने के लिए मुझे राजहूपी वाइणी 
पिछा रहे हैं। जिससे उसके नशे मे सत्र दुख भूछ os | नही समझ रहे हैं कि 
ऐसे रोगी को वारुणी घातक है। इसके लोक परलोक दोनो को नष्ट करेगी | ऐसी 
दयनीय दशा मे जो पडा हो उसके लिए ad शोकहरा सुरा देकर रोग शान्त 
करने का प्रयत्त करना कोन सी चिकित्सा है। ऐसे पुरुष के लिए तो सुरा विप है। 
भाव यह कि राज्य देना सुरा है। यथा सबसे कठिन राजमद भाई | जो भँचवत 
मातहि नूप तेई । मेरे रोग की चिकित्सा करो। राज दे दो । सब भूल जाँयगे | इस 
विचार से अनय परम्परा बढेगी, घटेगी मही | 


aq सुमन WY जग जोई। चतुर विरि दीन्ह मोहि सोई ॥ 
दसरथ तनय राम wy भाई । दीन्हि मोहि विधि वादि बडाई ॥१॥ 


अथं केकेयी के पुन के लिए जगत्‌ मे जो योग्य था चतुर विधाता ने मुझे 
वही दिया । परन्तु दशरथ का बेटा हाना और रामजी का छोटा भाई होना यह 
वडाई विधि ने मुझे “यर्थ ही दी । 

व्याख्या योग्य माता को योग्य बेटा दिया | विरञ्चि घडे चतुर हैं। माँ वेट 
का अच्छा जोड जुटा दिया । अथवा केकेयी के बेटे का क्या क्या मिलना चाहिए 
सो सब ब्रह्माजी मे मुझे दिया । अर्थात्‌ दु ख qin निळेज्जता कठोरता कराछता 
आदि | 

पर दो बडाई मुझे व्यर्थ दिया। अर्थात्‌ महाराज दशरथ का बेटा ओर 
रामजी का छोटा भाई बनाया । जब इस बडाई को ओर देखता हूँ तब पिछा का 
प्राण देना ओर बड़े भाई का वन जामा देखते हुए ऐसे पिता का पुत्र और ऐसे 
भाई का भाई हावर राज्य केसे ग्रहण He | ब्रह्मदेव यदि ये व्यर्थं की दो बडाइयां 
न दिये होते तो में राज्य स्वीकार कर लिये होता | aa 
तुम्ह सब कहहु कढावन टीका । राय रजायसु सब कहँ नीका ॥ 
उतरु देउ केहि बिधि केहि केही | कहृहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥२॥ 

अथं तुम सव छोग मुझे राजतिछक कढाने को कहते हो। क्योकि राजा 
की आज्ञा है और सबको अच्छा छगता है। में किसे किसे मर किस विधि से उत्तर 


टें ! जितकी जैसे रुचि हो सुखपूर्वक कहते जाओ | 

` व्याख्या Bt टीका के लिए राजा की आज्ञा भौ है और सब लोग अच्छा 
समझते हो। मुझे तो न यह राजाज्ञा मालूम होती है मोर न सबके लिए उपकारक 
मालम होती है। किसे किसे जवाब दें और किस विधि से दें। कहनेवालो मे 
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गुरुजी हैं और पिताजी के मन्त्री भी सम्मिलित हूँ। कोई उत्तर देने योग्य नही 

ओर न भुझे कोई विधि मालूम पड़ती है जिस विधि से उत्तर दिया जा सके | 

सभी लोग समझते हैं कि इस कुचक्र मे मेरी सम्मति है। इसको सफाई में दे नही 

सकता । अत, जिसे जेसी रुच हो वह वेसा कहे षयोकि टीका के लिए कहना 

और इस कुचक्र मे मेरी सम्मति मान लेना एक बात है। बात भी ऐसी ही है। 
राज्य उसी को दिया जाता है जिसने भलाई की हो । सो : 


मोहि कुमातु समेत बिहाई । weg कहिहि के कीन्ह भलाई ॥ 
मो विनु को सचराचर माही। जेहि सिय रामु प्रान प्रिय नाही ॥३॥ 


मर्थं : कुमाता के समेत मुझे छोडकर और कोन कहेगा कि मैंने भलाई 
की है । ससार मे मेरे बिना कौन है जिसे रामजानकी प्राणप्रिय च हो | 


व्याख्या : टीका मुझे होना ज्ञाहिये। क्योकि राज्य के भलाई करनेवाले 
दो ही हरे: मेरी माँ या मैं रामजी की माँ या रामजी ने तो राज को कोई 
भलाई की हो नही है। उन्हे टीका देने को आप लोग क्यो Het! इतना दबाव 
मुझ पर डाला जाता है अपयश के लिए। क्योकि यह मानी हुई बात है कि जगत्‌ 
के प्राणसम राम मुझे प्रिय नही हैं। यदि सब लोग इतना देवाव रामजी पर दें 
गुरुजी भो, मन्त्री भो, मात्ताएँ भी और प्रजा भी तो रामजी को राज्य स्वीकार 
करना पड़े | 


जिसे राम प्राणप्रिय न हो adh टीका स्वीकार कर सकता है। नही तो प्राण- 
प्रिय से छीने हुए टीके को कोन स्वीकार कर सकता है? इसीलिए आप लीग मुझे 
स्वीकार करने को कहते हैं । 


परम हानि ag कहूँ बड़ लाह । अदिन मोर नहि दूपन काह ॥ 
संसय सील प्रेम बस अहह | सबुइ उचित सबु जो कछु कह ॥४॥ 


अर्थ : जो परम हानि है उसी मे सबको बड़ा लाभ दिखाई पड़ता है। यह 
भेरा बुरा दिन है। किसी का दोष नही है। तुम सब लोग सन्देहशीळ और प्रेम 
के बरा हो | इसलिए सब लोग जो कुछ कहो ag उचित ही है | 


व्याख्या : जिसमे मेरी यशोहानि, धमंहानि, प्रेमहानि सर्थात्‌ परम हानि 
है उसो मे सबको लाभ दिखाई पडना विपरीत बुद्धि है। मेरे बुरे दिन के कारण 
सबकी वुद्धि विपरीत हो गयी । में किसी को दोप नही देता | 

भीतर से सशय है कि भरत की रुचि देखकर ही माँ ने राज माँगा होगा | 
मली मे शोल है । इससे केसे कहे कि तेरा राज मुझे स्वीकार नही। रामजी को 
बुलाओ । सेरे ऊपर प्रेम भो है। अजी इसी को राजा होने दो। ऐसी परिस्थिति 
में जो कुछ Tea हो उचित ही है । यथा : सो सनेह जडता बस बह । 
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दो. राम ay सुठि सरल चित, मो पर प्रेम बिसेखि । 
कहइ सुभाय सनेह बस, मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 


अर्थ : रामजी की माता अत्यन्त सीघे स्वमाववाछी है और मुझपर BATT 
प्रेष भी अधिक है। वे स्वभाव और स्नेह के वश होकर मेरी दीनता देखकर कह 
रही हैं | 

व्याख्या : रामजी की माता का कहना कोई कहना नही है। वे बडी सरल 
ai जो सब लोगो ने कह दिया उन्होने तुरन्त मान छिया ओर मुझ पर प्रेम भी 
अधिक करती हैं। मुझे आर्ते देखकर ने भी वही बात कहती हैं। वे इस पेच के बात 
को नही पकड़ सकती कि मेरे राज्य स्वीकार करने से मेरी और मेरी माँकी एक 
सम्मत्त प्रमाणित हुई जाती हे। कसल्याजी के प्रति संशय का आश्षेप नही है। 
अतः उनके बिषय में अलग कह रहे है। उनके सामने शपथ भी ले चुके है। 
वे कह चुकी हैं कि: मत तुम्हार यह जो जग कहुही । सी सपनेहुँ सुख guia 
न लही | 
गुर विवेक सागर जगु जाना | जिनहि बिस्व कर बदर समाना ॥ 
मो कहं तिलक साज सज सोऊ । भय विधि बिमुख विमुख ag कोऊ ॥१॥ 


अर्थ : संसार जानता है कि गुरुजी विवेक के समुद्र हैं! जिन्हे सारा संसार 
हाय मे आये हुए बेर के समान है। वे भी मेरे लिए तिलक का साज सजा रहे हैं । 
ब्रह्मा के विमुख होने पर समो विमुख हो जाते हैं । 

व्याख्या : दूसरा व्यक्ति जिस पर सशय का आरोप नहीं हो सकता गुरुजी 
हैं और वे विवेक के समुद्र हैं। जिसने योगवासिए देखा है उसे मानता पडेगा कि 
वसिष्ठजी विवेक के समुद्र हैं। इतना ही नही सर्वज्ञ हैं। ससार मे कोई वात इनसे 
छिपी नहीं है। इनके हाथ मे ससार बदरी फळ की भाँति है। सो कौर छोगो ने 
तो केवल मुख से कहा। पर गुरुजी तो साइत देखकर आथे है तिलक देने के 
लिए | ये तो जानते हैं कि मेरा मत मही था। न मैं चाहता हूँ च उचित है | फिर 
ये राज्य देने की तैयारी बयो करते हैं? अत्तः कहना पड़ेगा कि व्रह्मा के विमुख 
होने से सब विमुख हो गये ] ब्रह्मा हिंरण्यगभ gs) प्राण और मन की समि हैं। 
जव समष्टि ही विमुख हो गया तो व्यि प्रतीपाचरण केसे कर सकता है! ho 
सभी विमुख हो गये तो यह भी हो गये | अथवा गुरुजी ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। पिता 
के नाराज हो जाने से ये भी अप्रसन्न हो गये हैं। पिता के प्रतिकूलाचरण aaa: 
भी नही कर सकते । 
परिहरि रामु सीय जग मांँही । कोउ न कहिहि मोर मत नाही ॥ 
मो मै सुनब सहव सुख मानी । अंतहु कीच तहां जह पानी ॥२॥ 

मर्थं : रामजी और सीताजी को छोडकर जगत्‌ मे ओर कोई नही है। जो 
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यह कहे कि इसमे मेरी सम्मति नही है। सो में सब gam ओर सुख मानकर 
Vem | वयोकि जहाँ पानी होता है वहाँ कीचड होता ही है । 

च्यास्था जो लोग मुझे राज्य छेने को कहते हैं वे दूसरे शब्दों मे यह 
कहते हैं कि भरत का मत रहा है। अत अब सब किसी ने मुझे माता के राय म 
कह दिया । परन्तु एक ठिकाना मुझे है जो कहेगा कि इसमे भरत का मत नही 
है और वह राम सीता हें। अरतजी का जेसा विश्वास रामजी पर है वेसा ही 
सीताजी पर है। जानते है कि wat मूत्तियों में वास्तविक अभेद है। कोउ नहि 
कर्हाह का भाव यह कि जानता भी है कि मेरा मत नही है वह भीम कहेगा। 
नीति ही ऐसी है। असम्भाव्य न वक्तव्य साक्षात्‌ दृष्टमपि aafaqy शिला तरति 
पानीयं गीत गायति वानर । इसी से कोई भी नही कहता | 


जो वात लोग कह रहे हैं वह न सुनने लायक है म सहने ळायक है। पर मे 
सुनुँगा और सुख मानकर agar) क्योकि . गगन चढे रज पवन प्रसगा । कीर्चाह 
मिले मीच जळ सगा | सो मेरा जछ रूप केकेयी का सग है। अत मेरा कीच होना 


प्राप्त है । 
डरु न मोहि जग कहहि कि पोचू । परछोकहु कर नाहिन सोचु॥ 
एकइ उर बस sae दबारी । मोहि छगि भे सिय राम दुखारी ॥३॥ 


अर्थ मुझे ससार बुरा कहे इसका भुझे डर नही है। परलोक का भी मुझे 
सोच नही है। मेरे हृदय मे एक ही दुं सह दावानल दहक रहा है कि मेरे लिए 
ARTA जानकी दु खी हुए । 

व्याख्या * दुयंश का भय सब ही प्रतिष्टित पुरुपो को रहता है। यथा : सभा- 
वित्त कहूँ अपजस BIE) भरन कोटि सम दाएन दाह परन्तु मुझे उसका भी डर 
नही है। जिसका अपयश होता है उसकी स्वर्ग मे गति नही होती। उसका पर- 
लोक विगड जाता है। इस पर कहते हैं कि मुझे परलोक का भी सोच नही है। 
भान यह्‌ कि इनको भो लदमणजी की भाँति कोति भूति सुगति प्रिय नही है| यथा 
धरम नीति उपदैसिय ताही । कोरतिं भूति सुगति प्रिय जाही । 

भरत जी कहते हैं कि मुझे एक ही सोच है जो मेरे हृदय में दावानल को 
भाति दहक रहा है। यथा * जमु पुर ag दिसि छागि दवारी। इस समय अनेक प्रकार 
को दावाग्नि लगी हुई है। मेरे लिए उनमे से एक असहा है ओर उसी ने हृदय 
म डेरा डाल रवखा है और वह यह है कि मेरे लिए राम जानकी दुखी हुए। 
अपने प्रेमी को कष्ट हो ओर अपने द्वारा हो इससे वढकर ओर He वया होगा ? 


जीवन Sg लखन भल पावा | aq तजि राम चरन मनु लावा ॥ 
मोर जनम रघुवर बन लागी ! झूठ काह पछिताउँ अभागी ॥४॥ 
अर्थ लक्ष्मण जी मे जीने का अच्छा फळ पाया। सत्र कुछ छोडकर रामजी 
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मैंने तो एक यही घात निश्चय की है। भाव यह कि में भी इसी चिन 
हुं कि वया करना चाहिए और आप लोग भी इसी चिन्ता में हैँ। आप लो 
मुझे राज्य देने का निश्चय किया है उसे कह सुनाया। अतः में भी कहे देता 
सेरा निश्चय तो सवेरे सरकार के पास जाने का है | 


sa मै अनभल अपराधी । भै मोहि कारन सकल उपाधी | 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी off सब करिहहि कृपा बिसेखी ॥ 


अथं : यद्यपि में बुरा हूँ । अपराधी हूँ । मेरे ही कारण से सब उपद्रव हुअ 
तथापि मुझे शरण मे आया हुआ देखकर सव क्षमा करके विशेष कृपा करेगे । 


व्याख्या : यदि कहिये कि तुम बुरे हो । वयोकि अपराधी हो । अपराध: 
कि सम्पूणं उपाधि की जड तुम ही हो । में इस बात से इनकार नही करत 
ऐसा ही अपराधी हैं कि मुझे क्षमादान दिया नहीं जा सकता है | अपराध 
केकेयी है । फिर भी वह अपराध का कारण नही है उसने अपराध मेरे लिये 5 
तो सबकी जड तो में ही ठहरा । 


यदि कहिये कि शरण जाने परतो वे क्षमा अवश्य करेंगे। अपने Ae 
निर्वाह करेंगे। पर शरण जाना ही कोन आसान काम है। शरण जाने मे मद 
कपट छल सब छोड़कर शरण जाने का विधान है। तो कया तुमने मद मोह 
छोड दिया जो शरण जाते हो । इस पर कहते है कि भले ही मुझमे शरणागत 
गुण नही हैं फिर भी जाने से शरण सम्मुख जो Haar; शरण को मेरी! 
तो रहेगी। उनके क्षमा दान के लिए इतना ही यथेष्ट है। इतने से ही म कैवः 
अपराध क्षमा होगा वल्कि विशेष कृपा भी करेंगे | 


सीळू सकुचि सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ। 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा । मे सिसु सेवक जद्यपि बामा | 


अर्थ : रघुराज सूशीळ अत्यन्त सरल तया सद्धोचो स्वभाववाले हैं । वे 
भोर प्रेम के घर हैं। राम ने कभी शनु का भी वरा नही किया और | 
प्रतिकूल होने पर भी वाळक और सेवक हूं । 


व्याख्या : सरकार शीलनिधान हैं। प्रभु तरुत्र कपि डार पर ते किय 
समान | तुलसी कहूं न राम ते साहिब सीलनिधान | श्लोळनिधान बुरे को वुरा १ 
तिरस्कार नही कर SHAT | इन सा सद्धोची तो तीन काल मे कही कोई हुः 
नही । यथा : प्रेम कनोड़ी राम सो प्रभु त्रिमुवन तिहुंकाल न भाई । तरोरिनी हो 
कपि सो ऐसी मानिहि करे सेवकाई। अपराधी पर भी क्रोध नही करते | 5 
ही सरल हैं । यथा : रार्माहु मातु बचन सव भाए | जिमि सुरसरिगत सलिल सो 
माता के वन माँगने को हो उन्होंने प्रतीपाचरण नही माचा | अत तीनो = 
के अद्भ मेरे अमुकूळ पडते हैं | चोथी बात यह कि कृपा और स्मेह के तो धर ह 
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मतः मेरे अपराध को क्षमा करके विशेष कृपा करना उनके लिए कोई बड़ी बात 
नही है | 

उनका नाम राम है। उन्होने दानु का भी कभी वय नहीं किया। 'बैरिउ 
राम बड़ाई करही | वेर वेर को सदा प्रेम से जीतना चाहते हैं। शत्र का आदर शत्र 
से भी विनय गत्रु पर प्रेम करने में वे ही समर्थ हैं। में प्रतिकूल तो हूँ पर शिशु 
सेवक हूँ । अतः मेरे अपराध को क्षमा करते उन्हे कितनी देर लगेगी । 


तुम्ह पे पाँच मोर भर जानी । भायसु आसिप देहु सुवामी i 


जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी भार्वाह बहुरि रामु रजधानी ॥४॥ 
अर्थ ` तुम पश्चरोग भी इसमे मेरा कल्याण मानकर आज्ञा दो और सुन्दर 
[णी सें आशीर्वाद दो । जिससे मेरी प्रार्थना सुंनकर मुझे अपना सेवक जानकर 
रामजी राजघानी को रोट आव | 
व्याख्या : तुम पञ्च at | परमेश्वर ही यदि अपना कल्याण न समझो तो 
मेरा कल्याण समझकर मुझे आज्ञा दो । आशीर्वाद दो | अर्थात्‌ जाने के लिए आज्ञा 
दो और सफल मनोरथ होने के लिए आशीर्वाद दो । अयोध्या का नियम है कि 
पश्च की सम्मति से सब काम होता है। यथा : जो पाँचइ मत छागे नीका | करहु 
हरपि हिम रामहि टीका | आयसु आसिप देहु सुबानी | यहाँ सुबानी के अथ को स्पष्ट 
करते हुए कहते हें कि आप लोग ऐसी वाणी बहिये कि तुम्हारी विनय सुनकर तुम्हे 
सेवक जानकर रामजी लौट TI 1 मेरे कारण सकल उपाधि हुई | वही में लौटने 
के लिए विनय करने जाता हूँ जब वनवास का कारण ही हट गया तब वनवास 
का प्रयोजन ही नही रह गया | ॥ 
दो, जद्यपि जनम कुमातु तँ, मै सठु सदा सदोस। 
आपन जानि न त्यागिहहि, मोहि रघुबीर भरोस ॥१८३॥ 
अर्थं : यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है भोर मे शठ सदा दोष युक्त हूं । 
पर अपना समझकर नही त्यागेंगे। मुझे तो रघुवीर का ऐसा ही भरोसा है | 
व्याख्या : कुमाता से जन्म | यथा : aig द्रोह मोहि कीन्ह कुमाता । में शठ 
काम विगाडकर मीठी बाते करता हूं । संदा सदोष Ss) भेरे दोष की सफाई नही 
दी जा सक्तो | मेरी ओर से तो सब बिगड़ा बिगड़ाया हुआ ही है। पर: मेरो भलो 
कियो राम आपनी भळाई। ही तो साइ द्रोहो पे सेवक हित साई । अतः मुझे 
भरोसा है। अपना जानकर त्याग नही HVA । यथा : ससि कलंक हरि WAT 
वड्वानलहि समुद्र । ग्रहण किये त्यागत नही महाघोर विषरुद्र | 
भरत बचन सब कहुँ प्रिय छागे। राम सनेह सुधा जनु पागे॥ 
लोग वियोग बिषय faa दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे? ॥१॥ 


१, ये दोनो पद राजापुर की प्रति मे नही है और न उनकी आवस्यकता ही माळूम 
पउती है । 
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अर्थ : भरत के वचन सबको अच्छे लगे : मानो वे रामजी के स्नेहरूपी अमृत 
से पगे हुए थे । लोग वियोगरूपी विषम विष से जळ रहे थे वे मानो बीज सहित 
मन्न सुनते ही जाग उठे हो । 

व्याख्या : गुरुणी बोले, माता बोली, मन्नी लोग बोले, पर प्रजा की ओर से 
उपेक्षा वुद्धि ही थी । पर भरत के वचन सत्रको प्रिय लगे । यहाँ राज्य के लिए 
प्रस्ताव हो रहा था। पर प्रजा मानो सो रही थी । कोउ तूप होउ हमहि का हाची 
वाली बात चरिताथ हो रही थी । प्रजा रामजी के दशन के लिए आते थी। यथा * 
राम दरस हित नेम व्रत लगें करन नर नारि । ममहुँ कोक कोकी कमळ दीन बिहीन 
तमारि। सासारिक सुख दुख की ओर से उपेक्षा थी। भत राज्य कौन करेगा ? 
इस प्रश्न पर ध्यान नही देते थे। राज्य के देवता तो प्रजा बयं हैं। उनके पुजारी 
राजा हैं। रञ्जनात्‌ राजा । प्रजा के हित के लिए ही राजा है | प्रजा अपना हित 
रामदर्शन मे मानती थी। वह राम विरह की अग्नि से जल रही थी। गुरुजी 
माता तथा सचिव सभी का मन्त्र ती अच्छा था। परन्तु उन मन्तो मे बीज नही 
था । इससे देवता जाग्रत होकर अभिमुख नही होते थे। भरतजी के मन्त्र मे बीज 
था : प्रातकाल चलिहौ प्रभु पाही । जेहि सुमि बिनय मोहि wa जानी । आर्वाह 
वहुरि राम रजघानी | इसलिए कहते है कि लोग सबीज मन्त्र सुनते ही मानो जाग 
पडे | अमृत मे बोरी हुई बात थी | इसलिए सबको प्रिय भी लगी | 


मातु सचिव गुर पुर नर मारी । सकल सनेह विकल भये भारी ॥ 
भरतहि कहहि सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु आही ॥२॥ 


अर्थ : माताएँ मन्त्री गुरु ओर नगर के स्ती पुरुष स्नेह से विकल हो गये | 
सब्र लोग भरतजी की प्रशांसा करके कहने लगे कि यह शरीर तो राम के प्रेम वी 
मूति ही-है | 

व्याख्या : माता, मन्त्री, गुरुजी तथा प्रजा सब अपना अपना प्रेम दवाये 
ad थे | महाराज के वरदान के सच्चा करने के लिए तथा भरतजी के सद्धोच से 
राज्य के प्रस्ताव मे सहमत थे। उद्बोधक कारण के पाते ही दबा हुआ प्रेम उमड 
उठा | जिसके लिए सब कुछ हुआ वही राज्य अस्वीकार करके रामजी के पास 
चलने को बहता है | इससे वडा उद्दोधक कारण और क्या हो सकता है। सब उमडे 
हुए प्रेम के वेग के संभालने मे असमं हैं । इसलिए विक भये भारी कहते हैं । 
. भक्तो का सिद्धान्त है: सब मानिअहि राम के नातें। भरत पर भी अधिक 
प्रम राम के ही नाते था। यथा : भरत आगमनु सबळ मनावहि | आवहेँ बेगि नयन 
फल पार्वाह । इतनी भक्ति से भरतजी ने पिता की क्रिया की : पितु हित भरत कीन्ह 
जस करनी | सो मुख लाख जाइ नाहि वरनी॥ पर भरतजी वी प्रशसा प्रजा ने नही 
को | अव भरतजी वो चार वार सराहना होती है कि भरतजी तो मानो रामजी के 


भेम की मूर्ति है। मानो राम प्रेम ने नराकार धारण कर खखा है। ये भी रामजी 
वी भाति बिपयरस रूखे हैं | 
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तात भरत अस काहे न कहूहू प्रान समान राम प्रिय अहह ॥ 
जो पाँवह अपनी जड़ताई। तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई ॥३॥ 


अर्थ : तात भरत | तुम ऐसा वयो न कहोगे । तुम रामजी को प्राण के समान 
प्यारे atl जो नीच अपनी जडता से माता की कुटिलता का तुम पर आरोप 
करता है| 
व्याख्या : प्रजा कहती है कि भया भरत ! ऐसी बात तुम्ही बोल सकते हो । 
क्योंकि रामजो को प्राणसे प्यारे हो । यथा tafe वधु सोचु दिन राती। अडन्हि 
कसठ हूदउ जेहि भाति। भरत प्रान प्रिय पावहि राजू) भरत सरिस प्रिय को 
जग माँही । जिसको जितना भरोसा रामजी पर होता है वह रामजी को उतना 
ही प्रिय होता है। भरतजी को रामजी का वडा भारो भरोसा है। अत रामजी 
को प्राण समान प्रिम है। कहते भी हैं . जद्यपि जनम कुमातृ ते में सठ सदा सदोस | 
आपन जानि न त्यागि मोह रघुवीर भरोस । 
भरतजी ने वहा हे" परिहरि राम सीय जगमाही। कोउ नहि कहिह मोर 
मत नाही | ससय सील प्रेम वस ARs | इस बात का उत्तर सव लोग दे रहे हैं । 
शपथ छेते हुए कहते है कि हम लोगो को तुम पर सन्देह नही है। जिसे तुम पर 
सन्देह हो वह नीच है। उसे जडता हो गयी है । अपनी जडता से माता की कुटिळता 
का आरोप घुम पर करता होगा । 
सो ag कोटिक पुरुष समेता । बसहि कळप सत्त नरक निकेता ॥ 
अहि अघ अवगुन ale मनि गहई । हरइ गरल दुख दारिद दहई ॥४॥ 
अथं ` वह दाठ करोडो पुरुपो के साथ सौ कल्प तक नरक मे WAT! साँप 
के अवगुण ओर पाप का मणि नही ग्रहण करती | चह सांप के विष का हरण करती 
है ओर दु ख ओर दरिद्र को जळा देती है | 
व्याख्या ऐसा अनर्थकारी आरोप करनेवाला नरक से निवास करेगा | 
यह अपराध इतना भारी है कि इसके करने से उसके कोटि कोटि पूर्वजों को भी 
नरक होगा और सौ कल्प के लिए होगा । इस व्याज से प्रजा वर्ग स्वय शपथ 
लेलो है कि हम लोगो को तुम पर सन्देह नही हैं। पहिल कहा * GHA जाइ अस 
कह तुम्हारे । राम भरत TS घ्रान पियारे । भरत के शपथ लेने पर माता कोसल्या ने 
कहा : मत तुम्हार यह जो जग वही | सो सपनेहुँ सुखे सुगति न रूहही | अब 
सवाज मन्त्र सुनकर जगी हुई प्रजा कह रही है कि ऐसा कहनेवाळा कोटि पुर्यो के 
साथ अनन्त काल तक नरक निवास करेगा | 
यद्यपि जन्म कुमातु ते : का प्रजा उत्तर देती है बि केकेयी सपं है इसमे सन्देह 
नही। यथा : मानहु सरोप भुअग भामिनि बिषय भाँति निहारई। पर सप से ही 
मणि उत्पन्न होती है ओर मणि उसे बहुत प्यारी भी है। दिन रात का साथ है। 
पर उसका गुण ad से ada विपरीत है। उसमे पुण्य गुण है। जो सपं कृत दोपो 
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को हरण करता है सो भरतजी आप मणि है। अवसि चलिअ बन राम पहु । यह 
निश्चय आप का विपहरण करनेवाला है और बर्वाह बहुरि राम रजघाची | यह 
निश्चय आप का दु ख दरिद्र का दाह करनेवाला है | 


दो अवसि चलिअ वन रामु जह, भरत मन्नु भल कीन्ह । 
सोक सिधु बुडत सबहि, घुम्ह अवलम्वनु are ॥१८४॥ 


अथे भरत ने बडी अच्छी संम्मति स्थिर की है। जहाँ वन मे रामजी हे 
वहाँ अवश्य चलना चाहिए | शोकरूपी समुद्र मे डूबते हुए को तुमने सहारा दिया | 

व्याख्या मन्त्र सबीज सुनत जमु जागे। अत कहते हुँ भरत मन्त्र भल 
कीन्ह । जव रामजी प्रजा को तमसा घट पर सोते छोडकर चले गये तब कहा 
था nag वारिनिधि डूब जहाजू। भये विकछ सब वनिक समाजू। अत इस 
समथ कह रहे हैं सोक सिंघ घृडत सवर्हि तुम अवलम्वन दीन्हू । यहाँ बूडत 
कहकर ug दिखाया कि डूबता हुआ पुरुष इस वात पर ध्यान बही दे सकता 
कि ud पर कीन बैठे । लोग कहते है कि भरतजो | हम लोग तुम्हारे सहारे वच 
गये | समुद्र के बाहर ती सरकार के निकाले निकळेंगे | कौसल्याजी ने यही बात 
महाराज से कही थी नाथ समुझि मन करिअ विचारा । राम बियोग पयीधि 
अपारा । PANT तुम अवध जहाजू। चढयौ सकल प्रिय पथिक समाजू | इत्यादि | 
सब को आशा थी कि महाराज जीते रहंगे। तो कोई उपाय रामजी को लौटाने का 
होपा । सो महाराज ने धेयं छोड दिया । विना कर्णघार के जहाज Sat रहा था कि 


भरता ने पतवार हाथ म लिया । रामजी के पास दूसरे दिन चलने का हृढ 
निश्चय किया | 


भा सब के मन मोदु न थोरा । जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
चळत प्रात लखि निरनउ नीके । भरतु प्रान प्रिय भे सवही के ॥१॥ 


अर्थं aah मन में थोडा आनन्द न हुआ | जैसे मेघ का गर्जन सुनकर 
चातक मोर मोर को होता है। सवेरे चलने का area निर्णय समझकर भरतजी 
सभी को घ्राणप्रिय हो गये । 

व्याख्या चातक को बडी प्यास होती है] यथा घातक रटत तुपा अति 
ओही | उसे घन के गर्जन से वडा आनन्द होता है। भार को घन के आगमन से 
ऐसा आनन्द होता है कि नाचने लगता है। अयोध्या म दो प्रकार वे भक्त हैं | 
ज्ञानी और जिज्ञासु । यथा मनहु कोक कोको कमळ दीन बिहीन तमारि। इन्ही 
दोना प्रकार क भक्ता की यहाँ चातक और मोर से उपमा दी हुई है । 

जब भरतेजी ने रामजी कै पास जाने व लिए सप से भाज्ञा और 
ania माँगा तव सतर लोग भरतजी की बडाई करो लगे और स्वय चलने 
फो तेपार हो गय। अत रामजी के पास वन चलने का स्पष्ट निणय हो गया | 
जव रामजी वन वा चलने लगे ता अवध को अनाथ जानवर लोग विकल होवर 
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साथ लगे थे। रामजी तमसा तीर सबको सोता हुआ छोडकर चले गये। उस 
समय ऐसी गति हुई wag वारिनिधि qe जहाजू । भयउ fara वड बनिक 
समाजू | सो रामजी के पास आने का सुभवसर भरतजी के द्वारा मिल रहा हैं। 
अत भरतजी सबको प्राण से प्यारे हो गये । 


मुनिहि वदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई ॥ 
धन्य भरत जीवतु जग माही | सील सनेह सराहत जाही ॥२॥ 


अर्थ मुनिजी को वन्दना करके भरतजी को सिर झुकाया और सब बिदा 
माँगकर घर चले । जाते हुए भरतजी के शील ओर स्नेह की प्रशसा करते जाते हैं 
कि ससार मे भरतजी का जीवन धन्य है | 

व्याख्या काम पुरा हो गया । बात निणीत हो गयी | सप्रके मन म भरतजो 
फे साथ ही प्रस्थान करने का विचार है। यात्रा के लिए साज सामान करने की 
जह्दो है। इसलिए मुनिजी द्वारा सभा समाप्ति की घोषणा का इन्तजार बिना किये 
सब लोग जाने के लिए छुट्टी माँग रहे हँ । इतनी जल्दी है कि छुट्टी माँगने के पहिले 
ही विदाई का प्रणाम होने लगा । मुनिजी ने युवामा था भरतजी के लिए । अत 
दोनो व्यक्तियों से विदाई लेना प्राप्त था । 

भरतजी की सराहना सभा मे सब लोगो ने किया था । पर इतने से सन्तोष 
नही है। धर जाते समय रास्ते मे भरतजी के शील और स्नेह की प्रशसा करते 
जाते हैं। शीळ यया तुम पै पाँच मोर भल मानी । आयसु आसिष देहु सुबानी । 
इत्यादि । स्नेह यथा देखे बिनु रघुनाथपद जियके जरति न जाइ। इत्यादि । 


२१ पुरवासी सहित चित्रकूट प्रस्थान प्रसद्ध 


कहहिं परसपर भा बड काजू । सकळ चलइ कर सार्जाह साजू ॥ 
जेहि wale रहु घर रखवारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥३॥ 
कोउ कह रहन कहिअ नहि काहू । कौन ARQ जग जीवन ATE ॥४॥। 

मर्थं एक दूसरे से कहने लगे कि हुआ तो बडा भारी काम ओर अब चलने 
का साज सामान बनाने छगे। जिसे घर को रखवारी के लिए आज्ञा देतें है बह 
समझता है कि मेरा सिर काट लिया गया। कोई बोई यह समझने रगे कि किसी 
को रहने के लिए न कहो | कोन ससार मे जीने का छाम नही चाहता । 

व्यारया लोग कहते हैं कि बडा काम हुआ । तपस्या बहुत शीघ्र सफल 
हुई रामजी के दशंन के लिए सब छोग नियम ब्रत कर रहे थे। सो उसका योग 
जुट मया । भरत वे साथ मे हम लोग भी चलेंगे । उनसे किसी ने न कहा कि तुम 
भी चलो और न वह किसी से yeas aa सीधे चलने का सामान ठीक कर 


रहे हैं। ये लोग कोक कोकी हैं। अर्थात्‌ गृहस्थ है । घर को भी चिन्ता है। अरक्षित 
चर को छोड जाना ठोक भ समझा | अत किसी को घर को रसवारो वे लिए चलते 
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से रोकते हैं। उसे घर मै रहने के ख्याल से प्राणदण्ड पाने सा कष्ट हो रहा है। 
जिस मसान को भूत भी छोड़ रहे हैं उस सूने इमशान मे कैसे रहे। मथा: घर 
मसान परिजन जनु भूता | सुत हित मीत मनहु जमदूता | 

उनका दु ख देखकर कोई कमल स्थानीय कहने झगे कि किसी को धर रहने 
के लिएन कहो। अपने ही भाँति दूसरे को भी समझो। आत्मवत्‌ सबंभूतेपु यः 
प्यति स पश्यति । जिस भांति तुम जीवन लाभ चाहते हो उसी भाँति दूधरा भी 
चाहता है । जीवन छाम तो सब छोड़कर रामजी के चरणों में चित्त लगाने मे है। 
यथा : जीवन लाहु लखन भल पावा । सब तजि रामचरन मन छावा | 


दो, जर्‌उ सो संपति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाइ । 
सनमुख होत जो रामपद, करइ न सहस सहाइ ॥१८५॥ 


अर्थ : चह सम्पत्ति बह गहसुख ओर वे माता पिता भाई जल जायं जो 
रामजी के चरणो के सम्मुख होते मे सहस्री सहायता न कर । 


व्याख्या : सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई | 
ये सब रामभगति के बाधक | Hale संत तव पद अवराघक | भतः सम्पत्ति yeaa 
मित्र माता पिता और भाई यदि रामजी के सम्मुख होने में सहायक हों तो रहे 
नही तो जल wg | भाव यह कि सम्पत्ति सदन सु जले। जिसको रक्षा के लिए 
मे श्रीरामजी के दर्शन से वञ्चित किया जाता हूं और yee माता पित्ता भाई जळे 
जो इनकी रखवारी के लिए, मुझे रामदर्शन से बञ्चित कर रहे है । इनका तो ae 
था कि रामजी के सम्मुख होने से सहस प्रकार से सहायता करते | क्योकि ये तो 
हितचिन्तक हैं। इन्हे मेरा सच्चा स्वार्थं देखना चाहिए था । यथा: स्वारथ ala 
जीव कहें एहा । मन क्रम बचन रामपद मेहा । ये सच्चा स्वार्थं नही देखते । कच्चे 
हितचिन्तक हँ । अत. इनसे कोई सम्बन्ध नही | 


घर घर सार्जाह बाहन नाना | हरपु हृदय परभात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह विचारू । बगर बाजि गज भवन भंडार ॥१॥ 


अर्थ : घर घर अनेक प्रकार के वाहन लोग साज रहे हैं। सबके हृदय मे 
आनन्द हे कि सवेरे चलना है । भरतजी ने घर जाकर विचार किया कि नगर धोड़े 
हाथी घर और कोष | 

व्याख्या : अयोध्या नगर बड़ा सम्पत्तिशालो है। घर घर वाहन हैं। लोगो 
की उत्सुकता देखिये 1 प्रयाण तो प्रभात समय होगा और वाहन इसी समम साजे 
जा रहे हं। अति मोद मे ऐसा ही होता है। रोग सोचते हैं कि कौन जाने भरतजी 
उसो वेग से चित्रकूट चळें जिस वेग से केकय देश से अयोध्या आये हैं। यथा : 
चठ समोर येग हय हागे । नाघठ सरित सेल बन बाँके । अथवा वही अभिषेक के 
छिए चतुरङ्गिणी सेना लेकर चलें । तब तो हम लोगों को भी तैयारी के साथ सद्ध 


= 
ज्ञ 
चळूना चाहिए | अतः सब प्रवार की तेयारी चाहिए। प्रस्थान करने में बेवळ रात्रि 
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मात्र का व्यवधान है। इसलिए हपित्त हें] भरत्तजी विचार करते हैं कि राजा इस 
समय कोई है नही । मन्तो लोगो का साथ चलना आवश्यक है । नयर वाजि गज 
भवन और भण्डार ` कोप अरक्षित हो जायगा। नगर भी एक प्रकार से सूना हो 
जायगा | सभी चलने की तैयारी कर रहे हैं। नगर की रक्षा से ही सत्र की रक्षा है। 


संपति सथ रघूपति के आही। जौ विनु जतन चलौ तजि ताही ॥ 
तो परिनाम न मोरि भलाई। पाप सिरोमनि aig दोहाई ॥२॥ 


ay: यह सब सम्पत्ति रघुपति को है। जो विवा रक्षा किये छोड़कर चल 
दूँ तो अन्त मे मेरे लिए अच्छा न होगा। स्वामि दोहाई में पाप शिरोमणि हो 
जाऊंगा | 

व्याख्या : उपयुक्त सब सम्पत्ति सरकारी है । अपनी होती तो में भी कह 
देता कि जरी सो सम्पत्ति सदन सुख । इन्तजाम इस समय मेरे हाथ मे है। मे 
सम्पत्ति को अरक्षित केसे छोड जाऊ। जो भवितव्य है वही होगा: यह ठीक है 
पर भवितव्य के भरोसे geared त्याग तो नीति नही है! यत्ने कृते यदि न सिध्यति 
AST दोष: । अतः दोप के बचाने लिए यत्न करना प्राप्त है । 

यदि अरक्षित छोडकर चले तो परिणाम मे दूसरे की भलाई चाहे हो भी 
पर मेरी भलाई तो नही ही होगी। में प्रभु और पिता के वचन को मोहवश हटाकर 
साज समाज के साथ वम जा रहा हूँ । इतनी ही धृष्टता कौन कम है! इतने से ही मैं 
पाप से बच म सकूंगा और इस पर यदि रक्षा मे भी असावधानता रहो तो राम 
दोहाई मेरे पाप शिरोमणि होने मे कोई कसर न रह जायगी । अत. रक्षा करके ही 
चूना चाहिए । 
करड स्वामि हित सेवकु सोई। दूषन कोटि देइ किन कोई ॥ 
अस बिचारि सुचि सेवकु बोले । जे सपनेहुँ निजधमं न डोळे ॥३॥ 

अर्थं : सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। भले ही छोग उसे करोडो 
वृषण क्यो न लगायें । ऐसा विचार करके पवित्र सेवको को बुलाया | जो स्वप्न मे 
भी अपने धमं से विचलित नही हुए थे । 

व्याख्या : पर यहाँ waa किसे ? जिनहि कहहिं xg घर रखवारी । सो जानै 
जमु गर्दन मारी | सब चलने को तैयार हैं। जिसे रहने को कहुँगा वही दूषण देगा। 
अथवा ससार कहेगा कि झूठ ही भरत राज्य से इनकार करते हँ, इन्हे तो राज्य की 
बडो ममता है । जेसा हम रोगो को घर वेसा ही इनकी राज्य | हमे तो अपने घर 
की परवाह मही भौर ये राज्यरक्षा के लिए हमे छोड़ रहे है। भरतजी सोचते है कि 
इस प्रकार का दुपण लोग मुझे छगा सकते है । पर मुझे इन दूपणो की परवाह नही 
करनी चाहिए | मुझे सेवक धम सँभालना है। में स्वामी का हित करूंगा | भल ही 
लोग मुझे दोप लगावे | 

यहाँ पर शुचि सेवक की परिभाषा स्वय ग्रन्थकार दे देते है कि जो सेवक 
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अपने aa से स्वप्न मे भी चलायमान नही हुए । अर्थात्‌ मालिक के न रहने पर 
शचिसेवक ही प्राण की बाजी लगाकर स्वामी के हित की रक्षा कर सवता है। 


कहि सव मरमु धरमु सव भाखा | जो जेहि छायक सो तेहि राखा ॥ 
करि सवु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पहि भरतु सिधारे ॥४॥ 


अर्थं : सब मर्म कहकर धमं का उपदेश दिया ओर जो जिस योगम था उसे 
उस कार्य पर नियुक्त किया | सव प्रबन्ध करके रक्षको को नियुक्त किया | तव रामजी 
की माता के पास भरतजी गये | 


व्याख्या : राज्य के ऐसे मर्म होते हैं जो केबल राजा हो जानते है | प्रजा को 
उसका पता भी नही रहता | उसे तो यह भी नही मालूम होना चाहिए कि राजा 
किस भाँति शोषण कर रहा है | यथा ' हरखत वरखत सब लखे करपत लखन 
कोय | तुलसी पुहुमी भाग से भूप भानु सम होय | SAH म्म को थोडा बहुत काम- 
दार जानते हैं। मन्त्री को बडी जानकारी होती है पर पुरी जानकारो राजा कोही 
होती है। अत शुक्रि सेवको को बुलाकर आवश्यक सब मर्म बतलाया | जिसमे 
भरतजी की अनुपस्थिति मे यथोचित कार्य करने मे समर्थ हों। कसी अवस्था आ 
पडने पर क्या करता धमं होगा ये सब बातें भी बतलायी | परिस्थिति मे परिवतंन 
होने से राजधम मे परिवर्तन करना होता है। अब भरतजी की पण्डिताई कहते हैं 
कि जो जिस योग्य था उसे वेसा ही कार्य भार दिया ' अयोग्य पुरुषो नास्ति 
योजकस्तन दुर्लभ: | 

यह सब व्यवस्था करके तत्पश्चात्‌ भरतजी ने यथास्थान रक्षको की नियुक्ति 
को । नगर के रक्षक अलग, बाजि गज के अळग, कोपं के अलग रक्षक योद्धा नियुक्त 
किये | तव कोसल्याजी के पासं गये महल की व्यवस्था के लिए । 


दो आरत जननी जानि ag, भरत सनेह सुजान। 
कहेउ वनावन पालकी, सजन सुखासन जान ॥१८६॥। 


अर्थ * स्नेह के पारखी भरतजी ने सव माताम को भातं जानकर उनके लिए 
पालकी सजने तथा सूखपाल भादि सवारी dare करने के लिए कहा | 


व्यास्या : भरतजी ने जान लिया कि सव माताएँ दर्शन के लिए मातं हैं। 
THA भी आते हैं। माताओ के लिए पालकी साजने तथा उनके समी सहेलियी के 
लिए सुखासन, दासियो के लिए यान Gare करने के लिए कहा । भरतजो प्रेम के 
बडे पारखी है । यद्यपि माताएँ अपने चलने के छिए अनुरोध नही कर रही हैं। फिर 
भी उनकी आत देखकर उनके चलने के लिए सवारी की आज्ञा देकर उनकी आति 
को तत्वार दूर करना चाहते है माताएँ स्त्री धमं को आगे किये हुए अपने को पृश्र 
क अधीन मानती हैं। पिता रक्षति कौमारे wat रक्षति यौवने । पुमास्तु स्थाविरे 
भावे न स्त्रो स्वातन्त्यमहँति | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


१९७८ शॉमचरितमानत 


चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी । चळत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसि भयउ विहाना । भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥१॥ 


अर्थ चकवा चकई की भाति पुर नर नारी सवेरे गमन के लिए ar हो 
रहे थे । पूरी रात जागते ही सवेरा हुआ। भरतजी ने सुजान मन्तियो को बुलाया | 

ब्याख्या चक्रवाक और चक्रवाकी मे रात्रि को विछोह रहता है । एक नदी 
के इस पार तो दूसरा मदी के उस पार रहता है। इस भाति उनकी रात्रि विरहव्यथा 
में कटती है। वे चाहते हें कि कब रात्रि बीते और हम प्रियतम के पास चलें । इसी 
भांति पुर मर नारी को भी रामजी के पास चलने मे रात्रि व्यवधानरूप है । अत 
उसके बीतने के लिए वडे आर्त हो रहे हैं। किसी समय अभिषेक के लिए ऐसी ही 
उत्सुकता थो । यथा सकल कहेहि कब होइहि काली | 

लालसा ओर उछाह के वारण उस रात मे किसी को नीद नही आयी | यथा ' 
तेहि निसि नीद परी नहि काहू । राम दरस लालसा उछाहू | चित्त के चञ्चल होने से 
निद्रा नही आती | सवेरा होते ही भरतजी ने सुजान मन्त्रियो को बछाया जिनके 
लिए दहरा काफी था | Gara जी ने एकान्त चास ले रखा है | रामजी को वन 
पहुँचाने के वाद से उनका उल्लेख नहीं मिलता । रामजी जब वन से लौटे है तब 
सुमन्त्रजी भी दिखायी पडते है । अत अन्य सुजान मन्त्रियो को बुलाया | 
कहेउ लेहु सब तिलक समाजु | बनहि देव मुनि रामहि राजू ॥ 
वेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥२॥ 

अथं ` कहा कि तिलक का सामान सब ले चलो । यन मे ही मुनिजी रामजी 
को राज्य देंगे | जल्दी चलो ऐसा सुर्कर मम्त्रियो ने जोहार किया और तुरन्त घोड़े 
रथ और हाथी सजाये | 

व्याख्या भरतजी ने आज्ञा दी कि तिलक का सामान जो सरकार के लिए 
पिताजी का एकत्रित किया हुआ है उसे साथ छे चलने की व्यवस्था करो] यथा * 
आनहु सवल सृतीरथ पानी । औषध मूळ फूल फल पाना | कहे नाम गति मगर 
नामा | चामर चमर बसन बहू भाती | रोम पाट पट अगनित भाँती । मनिगन 
NAS वस्तु अनेका । जो जग जोग भूप अभिषेका | कारण भी कह्‌ देते है कि पिता 
जी का संकल्प सत्य हो | इसी सामान से मुनिजी वन मे ही रामजी को राज्य दे। 
रामजी ने माता से कहा था ' पिता दीन्ह मोहि कानन राजू सो गुरुओ वन मे ही 
राज्य देंगे | 

उन सब चीजो को लेबर जल्द चलो । यहाँ जोहार से भाव यह कि आज्ञा 
[शिरोधार्य है | पहिला काम यह कि चतुर्सञ्जनी सेना सजाथी । मुतिजी ने अभिषेक के 
समय यह भी बहा था कि सजहु तुरंग रथ नाग और सामान तो सब सजा सजाया 
ही रबखा था | उठाने मात्र की देर थी | तुरङ्ग रथ नाग की अभिपेव योग्य तैयारी 
करनी थी । अत पहिले यही विया | 
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अरंधती अरु अगिनि समाऊ। रथ चढ़े चले प्रथम सुनिराऊ ॥ 
far वृद चढि बाहन नाना । अले सकळ तप तेज निधाना ॥३॥ 


ad : पहिले वसिष्ठजी भगवती अरम्घत्ती ओर अग्निहोत्र के सब सामान 
सहित रथ पर चढ़कर चछे। फिर तपस्या और तेज के निधान ब्राह्मण लोग अनेक 
प्रकार के TN पर चढकर चले | 


व्याख्या : गुरुजी ने पत्नी के सहित अग्निहोत्र का सामान सब साथ में लिया: 
अमिषेकाद्गभृत हवनादि प्रक्रिया की सिद्धि के लिए। इस यात्रा मे अधिक दिन 
लगेंगे। अत, प्री तैयारी से चले । पहिला रथ यसिएजी का चला: मुमिजी को 
रामजी के छौठने मे प्रा सन्देह है । राज्य भरतजी का हो गया। वे चाहे रामजी 
को दे सकते हैं| परन्तु चोदह ad की सर्चाच फे परिचर्तत मे स्वय चक्रवर्तीजी का 
अधिकार रघुनाथजी मे नहीं माचा! चक्रवर्तीजी ने तो कह दिया: रथ चढाइ 
देखराइ चन फिर्‌यौ गये दिस चारि | परन्तु समजी ने इस आज्ञा को प्रियप्रेम प्रमाद 
ही समझा | 

गुरुजी के पीछे ब्राह्मणो का समूह चछा। ये रोम कोई रथ पर कोई TS पर 
कोई हाथो पर चढ़कर चले | सिधिका सुभग सुखासन साना । आदि महाशनियो की 
सवारी में नियुक्त है! ये ब्राह्मण छोय बडे तेजस्वी थे।तप तेज के निधान थे । 


पथा fag तप तेज कि कर बिस्तारा। भावार्थ यह कि प्रे ब्राह्मण” थे तपः 
स्वाध्याय निरत थे । 


नगर लोग सब सजि सजि जाना। चित्रकूट कह कीन्ह पयाना ॥ 
सिविक्रा सुभग न जाहि बखानी । चढि चढ़ि चरत भई सब रानी ॥४॥ 


अर्थे; नगर के सवारियो को सजकर चित्रकूट को चल पडे । सुन्दर पाळकियो 
से जिनका यन नही किया जा सकता सब रानिर्या चढकर चढी | 


व्थास्या : इसके बाद सयर के लोग चले । स्त्री पुरुष दोनो है। इसलिए : सब 
सजि सजि जाता कहा | तगर खाली पड़ गया। चित्रकूट की ओर as यद्यपि 
यह्‌ स्थिर नही है कि सरकार कहाँ हैं| पर इतना निपादराज से सुभन्त्रजी को पता 
चछ गया है कि भरद्वाजजी के आश्रम से वाह्मीकिजी के भाधम की और गये। 
चास्मीकिजी का आश्म चित्रवूट से भति सन्तिकट है और चित्रकूट प्रस्यातस्थल है | 
अत: चित्रकूट की ओर प्रयाण करना बहते है | 

मरतजी की आज्ञा से शिविका साजी गयी है। भत. कहते हैं : न जाहि 
वानी | माताएँ बेटे को राज्य देने चछ रही है। अत. मञ्चल उपस्थित है। इसलिए 


ee ie गानसमरनाहना 


१, उप gay मोनिध ag द्राह्मगवारकम्‌ । सप श्रुवाम्यां यो हीनो जातिब्राह्मण 


एव स.) पष श्रृत्ति भौर जन्म ये ठोन व्राह्मण कारक हैं। जो तप और भति मे art हैं मह 
केवल जन्म पे द्ाह्मण हैं । i 
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सरकार देर मे चले थे बीच बीच मे लोगो के समझाने ama मे भी देर 
हुई | अतः पहिला निवास तमसा तीर हुआ | भरतजी बडे सवेरे चछे। परन्तु सेना 
साथ थी | अतः तमसा तीर रुक गये | बहुत लोग साथ हैं। अतः नदी तीर पर डेरा 
देते है । सरकार दूसरे दिन गङ्गा तीर पहुँचे । पर भरतजी चोये दिन पहुँचे । इन्हे 
बीच मे गोमती तीर पर भी विश्राम करना पड़ा | 


दो. पय अहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग । 
करत राम हित नेम ब्रत, परिहरि भूपन भोग ॥१८८॥ 


अर्थ : कोई दूध ही पीते है। कोई फलाहार ही करते है। कोई रात्रि मे हो 
भोजन करते हैं। सब छोग रामचन्द्र के लिए भूषण और भोग छोड़कर नियम और 
ब्रत करते थे । 

व्याख्या : राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि | इसी का स्पष्टोकरण 
करते हैं । पय महार भोर फलअशन ब्रत हैं और निशि भोजन नियम है । यह नियम 
व्रत रामजी के दर्शन के लिए हो रहा है। लोगो A श्रुद्धार और भोग दोनो को 
त्याग दिया है + भोग रोग सम भूषण भारू | पय अहार फल अश्न ज्ञानी भक्त कर 
रहे हैं। निझि भोजन करनेवाले जिज्ञासु भक्त गृहस्थ लोग हे । गृहस्थो के लिए रानि 
का उपवास वैद्यक शास्त्र में मना हैँ। राम के वियोग का विधायक जो पाप है 
उसके नाश के लिए अवधवासियो ने यह नियम और ब्रत ले रखा है | 


सई तीर बसि चले बिहामे। श्ृगबेरपुर सब निअराने ॥ 
समाचार सब सुने निपादा। हृदय विचार करे सचिपादा ॥१॥ 


अर्थ : सई के किनारे बसकर सवेरे ही चले। ज्युगबेरपुर के पास पहुँचे | 
निषाद ने जब सब समाचार पाया तो विषाद के साथ मम मे विचार करने 
लगा | 
व्याख्या . तीसरे दिन सई नदी के किनारे बसे । सबेरे ही चल पडे। जो 
रास्ता सरकार ने एक दिन में तय किया था उसे तय करने मे सेना साथ रहने से 
भरतजी को तीन दिन से अधिक छगे। शाज़्वेरपुर को ही सिंगरोर कहते है। 
यथा . सो जामिनि सिंगरौर गँवाई। सब लोग सिगरोर के निकट पहुँच गये। अभी 
सबेरा ही है । 
जब सिगरौर से कुछ दुर रहे तभी निपादराज को पता लग गया कि भरतजी 
चित्रकूट जा रहे हें और बडी भारी चतुरज्चिनी सेना साथ लिये हुँ। जिस बात को 
विधि नही बैठती उसमे विचार होता ही है। अनिष्ट को शङ्का मे सविपाद विचार 
होता है और इष्ट प्राप्ति की आशा मे सानन्द विचार होता है। सेना के साथ 
भरतजी का आगमन सुनने से उसे अनिष्ट की आशद्धा हुई । इसलिए सविषाद विचार 


करने लगा | 
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कारन कवन भरतु वन जाँही है कछु कपट भाव मन माही ॥ 
जौ पे जियं न होति कुटिलाई | तौ कत लोन्ह सग कटकाई WM 


अर्थं वया कारण है कि भरतजी वन जा रहे हैं। कुछ कपट भाव मन में 
है | यदि कुटिलाई मन मे न होती तो साथ मे सेना बयो लिया ? 


व्याख्या रामजी के वन जाने का कारण था । वे पिता के वचन से गये। 
भरत को तो राज्य मिला है। महाराज की क्रिया से छुट्टी पाते ही इन्हें राज्य 
सँभालना था। ये वन क्यो जा रहे हैं? यद्यपि ऐसे अवसर पर भाई से मिलकर 
उनका सन्तोष करके ही राज्य करमा शिष्टता है। पर यह बात ऊपरी है । देखोआ 
है । इनके मन मै दूसरी बात है । 


यदि इनके मन में कपट न होता तो साधारण रीति से चले जाते । पर सेन 
सग चतुरग न थोरी की वया आवश्यकता पडी । निष्कारण काय होता नही । सेना 
का साथ लना ही कुटिलत्ता का प्रमाण है। ठीक ऐसा ही लक्ष्मणजी ने सोचा। 
यथा जौ जिय होति कपट कुचाली। केहि सोहात रथवाजि गजाली। यह 
मिपादराज लक्ष्मणजी का दिष्य है। उन्ही की भाति इसने भी सोचा | भरत के 
हृद्गत भाव तक गति नही हुई। यह न सोच सका कि भरत वन मे ही राज्य 


देने जा रहे है | 


जानहि सानुज रामहिं मारी। करों अकटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तव कलकु अब जीवन हानी ॥३॥ 


ae समझते हैं कि भाई के सहित रामजी को मारकर मुखी होकर 
निष्कण्टक राज्य भोगेंगे । भरत ने राजनीति को चित्त मे स्थान नही दिया । तद 
तो कलङ्क ही था | अब प्राणो की हानि होगी | 


व्याख्या चौदह वर्ष वे चनवास से इनका पेट न भरा | समझा कि चौदह 
वर्ष के चाद ही सही पर रामचन्द्र भारी वण्टक हुँ । अभी तो पिता के वचन से बघे 
हुए हैं । नाभिषेका न सस्कार सिहर क्रियते मुगे । विक्रमाजितराज्यस्य स्वयमेव 
मृगेन्द्रता । विक्रम करके भी तुम राज्य न लेना | ऐसा वचन तो पिता का है मही । 
नत्त कण्टकोद्धार के लिए चौदह वर्ष बाद का खटका न बना रहे राम लक्ष्मण 
को मारकर सुखी होकर राज्य करना चाहत हैं। लक्ष्मण और राम का अभिन्न 
हृदय है। अत लक्ष्मण का भी वध चाहते है | 

दण्डनीति अन्तिम उपाय है। पहिल तो राजा को साम, दान, और भेद से 
काम लेना चाहिए। यथा साम दान अरु दड विमेदा। नूप उर वसहि नाय कह 
वेदा। नोति धर्म के चरन सोहाये। सो पहिल दण्डनीति से ही काम लते जान पडते 
हँ । यह राजनीति नहीं है । राज वरने मे तो यशोहानि थी | पर अब अवण्टक राज 
करने के उद्योग म जीवन हानि होगी । 
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सकल सुरासुर जुरहि जुझारा | रामहि समर न जीतनिहारा ॥ 
का आचरजु भरत अस करही | नहि बिप वेलि अमिअ फल फरही ॥४॥ 


अर्थ जितने योद्धा देवता और असुर हैं वे सब जुट जाँय। फिर भी 
रामजी को मही जीत सकते | भरतजी के ऐसा करने मे कीन आइचर्य है? विपकी 
छता मे अमुत फल नही फलता | 

व्याख्या कारण यह है कि रामजी अजेय हैं। यथा जीति को सके अजय 
रधुराई। सुरासुर मे सभी योद्धा नही होते। सो यदि सुरासरो मे से छाँटकर सब 
योद्धा are हो जाँय फिर भी समर मे अकेले रामजी को नही जीत सकते। फिर 
यह मानुषी सेना उनका क्या वर सकती है। उसके fou अकेले रामजी ही यथेष्ट 
हैं कि पुन लक्ष्मणजी भी साथ है। इनके जीतने की इच्छा करना ही मृत्यु 
सूचक है | 

भरतजी यदि रामजी से सग्राम के लिए प्रस्तुत हो तो इसमे या आाश्चयं 
है। निपादराज कहते हैं कि जब मात्ता ने १४ बषे के लिए वन दिया तब बेटा 
यदि प्राण लेता चाहे तो क्या आश्चर्य है 1 केकेयी रूपी विंपवेलि के ही फल तो 
भरतजी हैं। ये अमृतफल केसे हो जावेंगे विचार करके निपादराज इस निर्णय 
पर आगमे । 

दो अस विचारि गुह ग्याति सन, कहेउ सजग सब होहु । 

हृथवासहु बोरहु तरनि, कीजिअ घारारोहु ॥१८९॥ 


अर्थं ऐसा विचारकर गुह ने अपने जाति बिरादरी से कहा कि सब लोग 
सावधान हो जाओ। हाथ लगाओ थोर art को इवा दो और घाटको 
रोक लो | 

व्याख्या हृदय विचार करें से उपक्रम और अस बिचरि से उपसहार ह। 
निषादराज का नाम गुह था | इन्हे सेना महो थी। इनके जाति भाई ही इनकी 
सेना थे ! उनसे कहा कि तुम लोग होशियार हो जाओ । भरत से खतरा है। सब 
नावो को उठा उठाकर मंदी मे डुबा दो। जिसमे हम लोगो का अनादर करके 
गञ्घा पार म होने पावें। तब घाट रोककर Sz जाओ | हम लोगो के मारे जाने 
पर भी हमारी मावो से काम न छ सके | 
होइ doles रोकहु घाटा | ठाटहु सकल मरे के ठाटा॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊ। जिअत न युरसरि उतरन देऊ ॥१॥ 

अर्थ तैयार होकर घाट को रोक लो और सब छोग मरने का साज साजो | 
सनमुख भरत से छोहा मै छूंगा और जीते जी THT न उत्रने दूंगा | 

व्याख्या भरतजी का सामना करना है। अत सब लोग तैयार हो जाओ । 
पार उतरने की ओ जगह है वही रोको । यदि कहो वि इतनी बडी सेना को केसे 
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रोकेंगे ? इसपर निपादराज कहते हैं कि रोक न सकेंगे तो मर तो सकेंगे । इसलिए 
मरने का सामान साजो | ठाटहु कहने का भाव है कि वीरगति प्राप्ति के छिए उत्साह 
चाहिए | TST तुलसी मुख में लेकर तैयार हो जाओ तुम छोग सेना को रीको । 

भरतजी के सम्मुख लोहा मे लूंगा | gefateig चञ्चला * अत यह निश्चय 
नही कि में ही हाङँगा । पर सम्भावना ऐसी ही है। अत्तः यह निश्चय है कि जीते 
जी गद्धा उतरने न दूँगा। मुझे मारकर तब पार उतरे। यहाँ आकर सेना ठहर 
जावेगी 1 नाव सब डूची रहेगी। अत" पार उत्रने की व्यवस्था उन्हे करनी होगी । 
उसी समय सग्राम का अवसर प्राप्त होगा । जो व्यवस्था करें उसे विगाडो। उतरते 
समय उम पर प्रहार करो | 


समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा । राम काजु छनभंगु सरीरा ॥ 


भरत भाइ नुप में जन नीचू। बडे भाग असि पाइअ मीच 11२] 


अर्थ ¦ युद्ध मे वीरगति तिस पर गर्गा का किनारा तिस पर भी रामजी के 
कार्य के लिए और यह शरीर क्षण मे नष्ट हो जानेवाला है। भरत उनके भाई है, 
राजा हैं, में नीच सेवक हूँ, वडे भाग्य से ऐसी मौत मिळती है । 

व्याख्या . यदि कहिये कि मर आने से लाभ क्या ? तो इस पर निपादराज 
कहते हैं कि यदि शरीर चिरस्यायी होता तो यह प्रश्न वन सकता था । यह शारीर 
तो MARC है। कव छूट जामा इसका वया ठिकाना । पर छूटना निश्चित है । 
परन्तु ऐसा अवसर शरीर Bled का वया फिर मिल सकेगा ? द्वाविमौ पुरपौ लोके 
सूर्यमण्डलभेदिनौ | oar योगयुक्तस्तु रणे चाभिमुखे हत्त | समर मरण से उत्तम 
काल बहा । सुरसरि तोर से उत्तम देश कहा । यथा : रेवातीरे तप" कुर्यात्‌ मरण 
जान्हवीतटे । भाव यह कि अनित्य बस्तु को नित्य की प्राप्ति के लिए व्यागना बडा 
भारी लाभ है । यह ऐसे ही किसी को बडे भाग्य से मिळता है । यथा : मरे बहुत 
aig aga आज काछि के बोच । तुलसी काहू नहि लही गीघराज की मीच : राजा 
का सग्राम साधारण पुरुषो से नही होता। पर यहाँ ऐसा ही सुयोग आ पड़ा है। 
उत्तम के हाथ से मरना प्रशस्त Bl भरतजी रामजी के भाई और नराणा च 
नराधिप हूं) इनसे उत्तम कौन होगा ? 


स्वामि काज करिहहुँ रन रारी । जस धवलिहौ भुवन दस चारी ॥ 
तजौ प्रान रघुनाथ निहोरे | हूहूँँ हाथ भुद मोदक मोरे ॥३॥ 
अथं ` में स्वामी के कार्य फे लिए रण मे युद्ध वंगा और चौदहो भुवन को 


अपने यश से सफेद कर दूँगा । रघुनाथ के लिए प्राण त्याग करूँगा | मेरै दोनो हाय 
म आनन्द के लड्डू हैं । 

व्यास्या : मेरे स्वामी तो रामजी हैं। सव कुछ उनको अपंण हो चुका है। 
यथा: देव घरनि धन धाम तुम्हास । में सेउक समेत परिवारा | अत भरतजी 
भले साम्राज्य वे स्वामी हो पर मेरे स्वामो तो रघुनायजी ही हें। उनके लिए 
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सग्राम मे भरतजी वे हाथ से शस्त्रपूत होकर TE के तोर वीरगति को प्राप्त 
हंगा । मेरे यश से चोदह भुवन भर उठेगा | यदा का कवियों ने श्वेत रङ्ग माना 
हैं । इसलिए निषादराज कहते हैं कि चौदहो भुवन मेरे यश से सफेद हो जायंगे । 


निपादराज मरण का निश्चय किये हुए युद्ध को प्रस्तुत हैं। उनका इतना 
ही मान प्रयोजन है कि जिअत न सुरसरि उतरन देॐं। भरत को समर मे जीतने 
को तो आशा भी नही की जा सकती ! अपने लाभ के लिए wart को तैयार हैं। 
लाभ यह है कि दोनो हाथमे आनन्द के मोदक है। लोक परलोक दोनो बन 
जायगा | जस धवलिहौ भुवन दसचारी से लोक बनेगा ओर रघुनाथ निहोरे प्राण 
त्याग से परछोक चन जायगा | आज भी यह चाळ है कि सौभाग्यवती स्त्री के मरने 
मे उसके दोनो हाथ मे लड्डू रखकर ही श्मशान ले जाते हैं] दोनो हाथ के छड्डू 
लोक परलोक दोनो के बन जाने के प्रतीक है । 


साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत Ae जासु न रेखा ॥ 
जाय जिअत जग सो महि भारू। जननी जीवन बिटप कुठारू ॥४॥ 


अर्थं साधु समाज म जिसकी गिनती न हो और रामजी के भक्तो मे जिसकी 
रेखा न हो वह ससार मे व्यर्थ जीता है। वह पृथ्वी का बोझ है। माता के यौवन 
रूपी वृक्ष के छेदन के लिए ag कुठार रूप हुआ | 

व्यास्या परहित लागि तर्जाह जे देही । सतत सत प्रससहि तेही । अत 
परहित के लिए शरीर त्याग से सत समाज मे गणना होगी और रघुनाथजी के 
निहोरे वीरगति प्राप्त होने से रामभक्तो मे मेरी रेखा होगी। रेखा से भाव यह कि 
मेरे भक्त होने का निश्चय हो जायगा | यथा रेख खँचाइ कहो बल भाखी । सब 
भक्तो को रामजी के चिहोरे प्राण त्याग करने का अवसर नही मिलता | यथा 
धन्य जटायू सम कोउ बाही [| राम काज कारम तन त्यागी । हरिपुर गयउ परम 
वड भागो | 

दो बिगत बिषाद निपादपति, सर्वाह बढाइ उछाहु । 

सुमिरि राम माँगेउ तुरत, तरकस TIT सनाहु ॥१९०॥। 

अर्थं विषाद से रहित होकर निपादपति ने सबका उत्साह बढाकर रामजी 
का स्मरण करके तुरन्त तरकस TIT और कवच माँगा | 

व्पास्या जब तक विचार करता था तब तक संविपाद था । अब निश्‍चय 
पर पहुँच गया। अत कहते हैं कि निपादपति विषाद से रहित हए । इतना ही 
नही अपने जाति भाइया का उत्साह भी अपने भरण को मञ्चलमय वर्णन करके 
बढाया और उस उत्साह को कार्य मे परिणत करने के लिए पहिले स्वय युद्ध के 
लिए तैयार होने लगा । SEAT रामजी का स्मरण करके तरवस धनुप और कवच 
को जल्दी से लाते के लिए आज्ञा दी । जल्दी इसलिए है कि भरतजी वी सेना आगे 
बढती चली आतो है | 
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amg भाइहु सजहु' संजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥ 
भलेहि नाथ सब कहहि सहरपा । एकहि एक वढ़ावइ करपा ॥१॥ 


अर्थं : माइमो | जल्दी करो सब तैयारी कर छो} मेरी आज्ञा को सुनकर 
कोई साहस च छोड़ो । सब हे के साथ बहने रगे कि : नाथ! बहुत अच्छा और 
वे आपस में एक दूसरे से चढा ऊपरी करने लगे । 

ब्याख्या : तिधादराज बोले कि मै तैयार हो रहा हूँ। तुम लोग जल्दी से 
तैयार हो जाओ | तुम लोग भाई हो । होहि कुठाहर बघु सहाए। तैयारी में कसर 
न रहे । इसलिए सजहु कह रहे हैं। मेंने मरने का छाट ठटनेकी भाज्ञा दे दी हे। 
कादर भरने से डरते हैं। चे ऐसी आज्ञा सुनकर साहस छोड़ देते है। दुम लोग बीर 
हो। तुम में से कोई भी कादर की भाँति आचरण न करे। 

निपादराज ने सवका उछाह बढ़ाया था । इसलिए सभी हुप के साथ आज्ञा 
को शिरोधार्य कर रहे है। सब गुह को राजा मानते है। अतः नाथ सम्बीधन दे 
रहे हैं। एक दूसरे से ant बढ़ाते है। जिसमे युद्ध करने में कसर च amd । 
आपस में चढ़ा ऊपरी है कि देखें कोच केसा geared करता है। 


चले निपाद जोहारि जोहारी। सुर सकल रन wa रारी ॥ 
'सुमिरि राम पद पंकज पनही । भायी वाधि ware धनही ॥२॥ 


अर्थ : निपाद जोहारकर करके चले | सब शूर है | मुद्धप्रिय ई। रामजी की 
जुतियों का स्मरण करके तरकस बाँधा और घनुहियो को चढाया | 


व्याख्या : रजायसु हुई : बेगहु भाइहु । अत” जोहारि जोहारि चले | क्योकि 
सबके सव शूर हैं। रन SA रारी! भावाय ag कि सप्राम में झगड़ा रचता है। 
घर में नही । निपाद की जाति की जाति ही वीर थी । 

यहाँ पर कवि ग्राम्य शाब्दो का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब सरकारी जूतियो 
के उपासक हैं। अतः इष्ट स्मरणपूवंक माथी afar । भाथी तरकस को कहते हैं । 
सालिक रामजी का स्मरण करता है । उसके सेवक रामजी के जूते का स्मरण करते 
हैं। दासानुदास हैं। तत्वात्‌ धनुही को चढ़ाया । घनुही छोडे घनुप को 
ते हैं । | 
अंगरी पहिरी ge सिर घरही । फरसा बाँस सेल सम करही ॥ 
एक कुसल अति ओइन खाडि । कूदहि गगन nag छिति छाडे ॥३॥ 


अर्थ : कवच पहनकर सिर पर कटोरा बाँधते है और परशु वाँस तया 
वर्रछयों को सुधारते है। कोई कोई तरवार ढाळ के बडे पण्डित हैं। वे मानो पृथ्वी 
छोड़कर आकाश मे कूद रहे हैं । 

ध्याध्या : अगरी लोहे की अंगरखी area के लिए पहन रहे हैं। सिर पर 
दोप के स्थान पर कटोरा आदि बरतत बाँध रहे हैं। भागी भौर घनुप बाँधा था | 
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दूर से लडाई के लिए फरसा, बाँस और बरछा निकट से ost के लिए सीधा कर 
रहे है । ये दूसरे प्रकार के वीर हैं। 

तीसरे प्रकार के तरवार बहादुर बोर हैं। बडे पेंतरेबाज हे। ओडन ढाल 
स्थानीय वस्तु को कहते है । उनका पैतरा अभी से आरम्भ हो गया। ऐसे yas 
रहे हैं मानो धरती पर उनका पेर ही नही पड रहा है। 


निज निज साजु समाजु बनाई। गुह राउतहि जोहारे जाई॥ 
देखि सुभट सब लायक जानें। ले ले नाम सकल सनमाने ॥४॥ 


अर्थ * अपना अपना साज समाज तैयार करके उन्होने अपने स्वामी गुहु को 
जाकर प्रणाम किया। देखकर सुभटो को सब योग्य जाना और नाम ले लेकर 
सबका सम्मान किया । 

व्याख्या * तीनो प्रकार के वीरो ने अपना अपना साज समाज तैयार करके 
अपने मालिक Te को जाकर प्रणाम किया। यही से सब तेयारी के लिए चले थे। 
यथा * चले निपाद जोहारि जोहारी 1 और तैयार होकर यही छौटे और निपादराज 
का फिर से जोहार किया कि हम लोग तेयार होकर आगये | 

गुह राउत ने जब सुभटो को देखा तो बडा भरोसा हुआ कि ये सब छायक 
हैं। भली प्रकार सामना करने मे समथ हैं। गुह राउत सबका नाम जानते हैं। 
कोई सेना तो है नही जो सबका नाम याद न Wl यह तो दोली है। अपने ही 
भाई बन्धु सब हैं। भत्त एक एक का नाम लेकर सम्मान कर रहे हैं। विसो से 
कहते है कि तुम्हारा बडा भरोसा मुझे है । किसी से कहते हूँ कि तुम मेरी भुजा हो । 

दो, भाइहु लावहु धोख जनि, भाजु काज बड़ भोहि । 

सुनि सरोप बोले que, बीर अधीद न होहि॥१९१॥ 

अर्थ : भाइयो । कुछ भी कसर न उठा रखना | आज मेरा बडा भारी काम 
झा पडा है | सुनकर सब सुभट TAT होकर बोले कि वीर धैर्य नही छोडते । 

व्याख्या : निपादराज बहते हैं कि तुम सब भाई हो | नौकर सही हो। भतः 
SSAA कोई कसर न पडने पावे। बडा काम मेरा तो आज ही पडा हैं। स्वामी 
का कायं होने से मेरा बडा भारी काम है। दूसरी बात यह कि आज बडा भारी 
लाभ मेरे सामने है जो कि तुम्हारी सहायता से हो सिद्ध हो सकता है और 
वह यह हैं . जस घवलिहीं भुवन दस चारो। मेरे यश से चौदह भुवन प्रकाशित 
होनेवाला है और कीर्तियँस्य स जीवति । इतना सुनते ही वीरो को जोश आगया । 
कहने ot कि वह वीर ही नही जो समय पर अधीर हो जाय। यह बात TET 
ने कही । 
राम प्रताप नाथ बल तोरें। करहि weg बिनु भट बिनु घोरे ॥ 
जीवतत पाउ न पाछे धरही।रुंड Year मेदिनि करही ॥१॥ 
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अथे : हे नाथ | रामजी के प्रताप से और आपके बळ से सेना को बिना वीर 
और बिना धोड़े का कर देंगे । जीते जी पीछे पेर न रक्खेंगे । पृथ्वी की रुण्ड मुण्ड से 
पाट देंगे | 

व्याख्या : तव फरसा बाँस सेल सम करनेवाले बोले कि प्रताप रामजी का 
और बल आपका है, मेरा कुछ नही | सो उस प्रताप और वल को सहायता से सेना 
को बिना भट का और बिना घोडे का कर दूँगा । भाव यह कि ऐसा चोट करूंगा 
पदि सवार बचे तो घोडा न वभेगा और यदि घोड़ा बचे तो सवार न वचेगा। मेरी 
चोट खाली जानेवाली नही है | भरत की सेना मे यह विशेषता है कि उसमें सवार 
हें। हमलोगों के पास घोड़े नही है । इसलिए हम लोग ऐसा युद्ध करेंगे कि घोड़ा बचे 
तो सवार नही और सवार बचा तो घोड़ा नही। | 

तब भोडन खाडे मे कुशल सलवार बहादुर बोले कि हमलोग मरने पर चाहे 
जिस बल गिरें पर जीते जी पेर पीछे न रवखेंगे । जिसमें कदराई का प्रश्‍न ही न 
उठने पावे और यो ही न मर जायेंगे जिसे एक हाथ मारेंगे वे दो टुकड़े हो जायेंगे । 
इस भाँति पृथ्वी को we मुण्डमय बना देगे। मुण्ड सिर को और रुण्ड घड़ को 
कहते हूँ | 
ara निषादनाथ भर टोल्‌। कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोल ॥ 
एतना कहत छीक भइ Ti कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाएँ ॥२॥ 


अथे : निपादनाथ ने देखा कि टोली तो अच्छी है। बोले कि जुझाऊ ढोल 


बजने दो इतना कहते ही बायी ओर छीक हुई | शकुन विचार करनेबाछो ने कहा कि 
रणक्षेत्र सुन्दर होगा अपने पक्ष को जीत होगी । 

” व्याख्या: छोगों की बातें सुनकर निपादनाथ ने ,सुभरो की ओर देखा और 
मन मे कहा कि रोली तो अच्छी है । बीरों के उत्साह बधन के लिए कहा कि जुझाऊ 
ढोल बजने दो । जुझाऊ वाजा तो है नही कि मारूराग बज सके । अतः जुझाऊ ढोल 
बजाने की आज्ञा दी। इससे भरतजी की सेना को भी ,सूचना देना है कि निषाद 
लोग युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं निपादराज के पास छोटे परिमाण में सब कुछ था । 

निपादराज के आज्ञा देते ही वार्ये ओर छीक हुई | प्राचीन काल में सेना के 
साथ सगुन विचारनेवाले भी रहते थे | उन्होने कहा विजय होगी पर थे सब नौजवान 
विसा विचारे ही बोळ दिया कि जिसमे टोली का जी स टूटे । याजा में छोक अच्छी 
नही मानी जाती | अथवा उन सबों ते यह अर्थे लगाया कि जो हम छोगों के बाएं 
ह्‌, उन्हें विध्न होगा | 

दई एक कहं सगुन विचारी। भरतहि मिलिअ न होइहि रारी ॥ 
रामहि भरतु मनावन जाँही । सगुन कहै अस विग्रह नाही wait 


अथ: एफ वूढे मे सगुन विचारकर कहा कि-भरतजी से मिलिये झगड़े को 
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७५ हे है। भरत रामजी को मनाने जाते हैं। सगुन कह रहा है कि झगड़ा 
नही है | 

ब्याख्या : नौजवान सगुतियो ने विचार नही किया । यथा: कह्यो सगुनिअन्ह 
खेत सोहाए | अवसरोपयुक्त बात बोल उठे पर उनमें एक चूढा था उसने सगुन पर 
विचार किया कि जुझाऊ ढोल बजने की आाज्ञा देते ही छीक हुई तो इसका तात्पय॑ 
यह्‌ कि जुझाऊ ढोछ बजने की आज्ञा न दो। अतएव कहता है कि सगुन कह्‌ रहा 
है कि झगड़े को ara नहीं है आप भरतजी से मिल लीजिये | 

जव सगुन कहता है कि झगड़ा नहीं है तब निइचय है कि भरत लड़ने नहीं 
जा रहे हैं। क्योकि सगुन जुझाऊ बाजा बन्द करने को कह रहा है 1 यदि लड्ने नही 
जा रहे हैं तो सिवा मनाने के लिए जाने के दूसरी बात हो वया सकती है? सेता 
मन्त्रो सब अगवानी के लिए जा रहे हैं | 


सुनि गुह्‌ कहइ नीक कह geri सहसा करि पछिताहि विमुढा ॥ 
भरत gars de बिनु Th als हित हानि जानि बिनु जुझे 11४1 


अर्थ : यह वात सुनकर तिपादराज गुहु ने कहा कि age अच्छी धात कह 
रहा है । बिना विचारे काम करके विमूढ पछताते हैं। भरत का स्वभाव और दील 
विमा समझे अनजान में लड़ाई कर dad में बहुत बड़े कल्याण की हानि होगी । 
व्याख्या : इस समय बडा भारी अनं हो चुका था | सगुन के सावधान कर 
देने से बड़ा भारी अकल्याण रुक गया | सगुन पर ध्यान न देना अभिमान सुचक है । 
यथा : अति गरवे गने न सगुन असगुन सर्वाहि आयुध हाथ ते। निपादराज विचार 
शीळ थे । बूढे की राय पर विचार किया कि मेने तो जूझने मे ही कल्याण देखा था 
पर यदि भरत सचमुच मनाने जा रहे हों तो उनके साथ जूझना रामजी का सद्य 
विरोध हुआ । रामजी के लिए जूझने मे जितना लाभ था उतनी ही हानि राम 
विरोधी होकर जूझने में है । लोक परलोक दोनो बिगडेपा | संसार मे अपकोति होगी 
कि बड़ा बेवकूफ था । विना समझे ही लइ गया। इससे ag लोक बिगड़ेगा भौर 
परलोक भागवत फे विरोध से नष्ट हो जायगा | 
दो. गहह घाट भट afafe सब, SF मरम मिलि जाइ। 
बुझि मित्र अरि मध्य गति, तस तव करिहर्ड आइ ॥१९२॥ 
अर्थं : सब वीर लोग are होकर घाट पर कब्जा किये रहो । में मिलकर 
भेद छेने जाता हूँ । शत्रु मित्र और उदासीन भाव का पता लगाकर फिर जेसा 
उचित होगा वेसा BRAT | क 
_ व्याख्या : निपादराज अपने वीरों को आज्ञा दे रहे हु कि सब रोग सिमिट- 
कर घाट पर कब्जा जमाये रहो बाजा बजते FAT देर छगेगी। में जाकर भरतजी से 
मिलकर पता लगाये लेता हें कि उनका भाव क्या हे? रामजी का विरोध इनके 
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हृदय मे है कि मित्र भाव है कि।उपेक्षा है । यदि मित्र होगे तो सेवा करूँगा। विरोधी 
at तो युद्ध करूंगा | यदि उनकी उपेक्षा दृष्टि होगी तो में भी उदासीन रहूगा । 


लखब ag gata सुहाएँ । वैरु प्रीति नहिं दुरइ दुराएं ॥ 
अस कहि भेट सजोवन लागे । कंद मूल फल खग मुंग मांगे ॥१॥ 


अर्थ : सुन्दर स्वभाव से प्रेम पहिचाना जायगा। वैर ओर प्रीति छिपाने से 
नही छिपती 1 इतना कहकर भेंट की तेयारी करने लगे | कन्द मूल फल पक्षी और 
मृग मंगाये । 

व्यारया : मित्र अरि ओर मध्यगति के संमझने मे कोई कठ्निता चहो है। 
सुन्दर स्वभाव से ही प्रेम की परख हो जाती है | प्रेमी का ही सुन्दर स्वभाव सम्भव 
है। फिर बैर और प्रीति ऐसे प्रबल भाव हैं जो यत्नपुर्वेक छिपाने से भी नहो छिपते । 
जो स्वभाव और चेष्टा से मनोगत भाव नही लख सकता वह भेंट के पसन्द से बया 
लखेगा ? रिक्तपाणिनं पृश्येत राजान भिषज गुरुम्‌। अतः भेंट की व्यवस्था 
करने लगे | 

faq पात किरात frag के अनुसार भेंट की dard होने लगी । यद्यपि 
भङ्ग कायं मे जलभाजन मे रखकर ही मछलियाँ लायो जाती हैं और केलि मृग 
पक्षी भी भेंट मे जाते हैं पर यहाँ ऐसा नही माळूम होता | सेना में सव प्रकार 
के लोग होते हँ । राजसिक ओर तामसिक वुत्ति का तो यह आहार ही है। aa 
उनके लिए भी शास्त मे देव पितु अर्चन पूर्वक ही खाने का बिधान है। निपादराज 
सात्विको के सत्कार के लिए कन्द मूल फल) राजसिक के लिए खग मुग इकट्ठा कर 


WEI 
मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाए । मंगल मूल सगुन सुभ पाए ॥२॥ 


अर्थ : कहार लोग पुरानी मोटी मोटी पहिना मछलियों के भार भरकर 
लाये | मिलने का सामान सजकर मिलने चले तो मङ्गल मूल शुभ शकुन मिले | 

व्यास्या * शास्यो मे मछली खाने की वडी निन्दा है | मत्स्याद सवंमांसादः | 
जिसने मछली खायी वह सब मास खा चुका । अतः मछली घोर तामसिको का 
आहार है | अत. उनके लिए मछरिया आयी | यदापि कहार निपाद की अपेक्षा उच्च 
जाति के हैं पर बहेंगी ढोना उन्ही का काम है। य॒था : कोटिन्ह कावर चले कहारा | 

निपादराज ने मिलने का साज सजा अर्थात्‌ तर्कस धनुष और सन्नाह कवच 
उतार दिया | ओर स्वजात्यनुकूल वस्त्र भूषादि से सुसज्जित होकर तथा उपहारादि 
wept मिलने गया । छडने की तयारी के समय छीक वायें हुई। पर मिलने चळे तो 
मङ्गर मूल शुभ धकुन हुए। दधि दुर्वा रोचन फल फूला। नव तुळसी दल मंगल 


हिल ed मञ्जलमूर धावुन ह। इन्ही का मिळना मङ्गलमूल घुम aga का 
; | 
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देखि दुरि ते कहि निज नामू। कीन्ह मुनीसहि दड प्रनामू ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा | भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥३॥ 


भर्थे : दूर से ही मुनिराज को देखकर अपना ताम कहकर दण्डवत्‌ किया | 
राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और मुनिराज ने भरत को समझाकर 
कहा । 
व्याख्या ' पहिले ही मुनिराज के दर्शन हुए । यथा ' अरुंघती अर अगिग 
समाजू। रथ चढि चलत भये मुनिराजू। सो निषादराज ने उनसे दूर से ही साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया | जिसमे छाया न छू जाय | यथा * जासु छाह छुइ लेइय सीचा। 
अपना नाम परिचय के लिए कहा | अर्थात्‌ नामग्रहण पूर्वक प्रणाम क्या | 
गुरुजी ने नाम सुना था कि निपादराज रामजी का प्रेमी है और सरकार भी 
उस पर प्रेम करते है । अत मुनिराज ने आशीर्वाद दिया | मुनिराज के रथ के बाद 
ही भरतजी का रथ है। माताजी की आज्ञा से जब रथ पर सवार हुए तो रथ 
अन्य रथियो के पीछे नही रह सकता | सो गुरुजी ने कहा : 
ug निपाद पति सुहृद भति, रघुपति सखा सुजान। 
निरखि सेन afra सजग, कीजिय याको मान॥ 


राम सखा सुनि Bag त्यागा । चले उतरि उमगत अनुरागा ॥ 
गाउँ जाति गुह नाम सुनाई | कीन्ह जोहारु माथ महि लाई ॥४॥। 


अर्थं : यह सुनते ही कि यह रामजी का सखा है। भरतजी रथ से उतर पडे 
और अनुराग से उमगते हुए उसकी ओर as) गुहू ने गाँव जाति और नाम 
सुनाकर पृथ्वीं पर सिर रखकर जोहार किया | 

व्याख्या : राम सखा से भाव ag कि सरकार की बराबरी का दर्जा है। 
अत" भरतजी ने उसके आदर के लिए रथ का त्याग किया और Gee चल पडे | 
बयोकि निषादराज दूर पर थे | यथा * देखि दूरि ते कहि निज नामू | कीन्हू मुनीसहि 
दड प्रनामू | चरते समय हृदय मे अनुराग SAT पडता था । 

अपनी ओर भरतजी की बढते देखकर निपादराज चे पहिले ही अपने 
निवासस्थान का परिचय दिया । जिसमे समझ ata कि यह निषादो के गाँव का 
रहमेवाला निपाद है। rege है। फिर भी भरतजी नही सके | तब स्पष्ट रूप से 
जाति की घोषणा की | तत्परुचात्‌ नाम भी सुना दिया । उसे श्रम हुआ कि मुनीशजी 
से जो मेने कहा है उसे शायद भरसजी नही सुन सके। इसलिए उससे इस बार 
जोर से कह सुनाया । पर भरतजी भागे वढते ही गये } तब पृथ्वी पर सिर रखकर 
जोहार करता है। जिसमें स्पष्ट हो जाय फि यह अछूत हू। मुनिजी को दण्डवत्‌ 
बिया | भरतजी को जोहार वरता है । राजा लोगो को दोनो हाथ उठाकर प्रणाम 
किया जाता है | जिसे जोहार ब हते हैं | 
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दो करत asad देखि तेहि, भरत छलीम्ह उर छाइ॥ 


HAZ लपन सन भेट भइ, प्रेम न हृदय समाइ॥१९३॥ 


अर्थ उसे दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजी ने छाती से लगा लिया । मानो 
लक्ष्मणजी से Az हुई है । हृदय मे प्रेम नही समाता AT | 


व्याख्या प्रेम के aay का अवसान तो हृदय लगाने पर ही होता है। 
भरतजी ने निपादराज को हृदय से लगा लिया और इतने अनुराग से गाढालिद्धन 
किया मानो रूक्ष्मणजी से भेंट हुई हो। फिर भी हृदय मे प्रेम नही समाता पुळक के 
मिससे प्रकट हो रहा है । लक्ष्मणजी पर भरतजी का साधारण प्रेम नही है। यथा 
सोक समाजु राजु केहि लेखे | लखन रामसियपद बिनु ea । लक्ष्मणजी सा प्रेम होने 
का कारण यह कि इसका मी त्याग श्रीरामप्रीत्य्थ बेसा ही है जेसा लदमणजी का 
है। यथा देव घरनि धनु धामु तुम्हारा में जन नीच सहित परिवारा । 


भेटत भरत ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहि प्रेम के रीती Ul 


aq धन्य धुनि मगल मुळा । सुर सराहि तेहि वरसहि फुला ॥१॥ 
अथं भरतजी उसे बडे प्रेम से Ae | लोग ईर्ष्या करने लगे | यहु प्रेम को 


रीति हे। देवता लोग मङ्कलका मूख घन्य धन्य ध्वनि HTH उसकी बडाई करते हैं 
ओर फूलो की वर्षा करते हैं । 


व्याख्या प्रेम वस्तु ही ऐसी है जिसमे नीच Saar विचार रह नही 
सकता । प्रेम के प्रवाह म भेद बह जाता हैं। निपादराज ने सरकार से कहां था 
fe थापित्र जनु सब लोग सिहाऊ। सो भरतलाल ने उसे स्थापन कर दिया और 
लोग भी इस प्रेम की रीति का डाह करने लगे कि वाह रे | निपादराज का भाग्य | 


नीचे लोग सिहाते हैं। ऊपर देवता सराहते हैं। बार बार उसे धन्य कहते 
हें। देवताओं की धन्य धन्य ध्वनि मञ्चल मूल है। निषादराज साधारण घन्म नही 
हुए । देवपुजित हो गये । देवताओं ने उन पर पुप्पवर्पा की। ऐसी स्थापना हुई कि 
देवताओ ने फूल चढाया । 


लोक वेद सव भातिहि नीचा । जासु vig छइ लेइअ सीचा ॥ 
तेहि भरि अक राम लघु भ्राता । मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥२॥ 


अर्थ जो लोक म और वेद मे सव भाँति नीच था। जिसकी छाया छ जाने 
से माजन का विधान है उसी से रामजी के छोटे भाई पुलकित होकर छाती से 
लगाकर मि रहे हैं । 

व्यास्या लोक मे मीच। यथा हम जड जीव जीवगन घाती। कुटिल 
झुचाली कुमति कुजाती। पाप केरत fafa बासर जाही। नहि पट करि नहि पेट 
भघाहो । मह हमारि अति बडि सेवकाई । लेहि न वासन बसन घोराई। इस भाँति 
जोव म नीच हुआ। य इह बपूयाचरणा अभ्याशो gaa वपूया योनिमापचेरन्‌ 
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श्वयोति सूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा। इस भाँति निषाद होते से वेद में भी 
कपूय नीच योनि कहा गया । उसकी छाया के स्पशं से मार्जन का विधान है । उसे 
स्पशं करने को कौन चलावे ? 

सो रामजी के छोटे भाई उसे अद्ध AH हृदय लगा रहे है और प्रेम से 
ऐसे परिपूर्ण है कि सर्वाड् मे रोमाञ्च हो रहा है। रामजी के छोटे भाई कहने का 
भाव यह है कि जिसके विपय मे स्वयं बसिष्जी कहते है कि समुझव कहव करव 
तुम्ह जोई | धमंसारु जग होइहि सोई । 


सम राम कहि जे जमुहाही। तिन्हहि व पाप पुंज समुहाही ॥ 
यह तो राम लाइ उर छीन्हा। कुछ समेत जग पावन कीन्हा ॥३॥ 


अर्थ : जो राम राम कहकर जँभाई लेते हैं पापो के समूह उनका सामना 
नही करते। इसे तो रामजी ने हृदय से लगा लिया और कुछ के सहित जगत मे 
पवित्र कर दिया | 

व्याख्या : जो राम कहकर जँभाई लेते हैं: भाव यह कि जो भालस्य से भी 
रामभनामोच्चारण करते हें उनका सामना करणे का सामर्थ्यं पापपुञ्ज को भी सही । 
क्योकि उनका सामना पड़ते ही नष्ट हो जाते हे। नाम्नोऽस्ति यावती शक्ति" 
पापनिदंहने हरेः ¡ तावत्‌ कत न शवनोति पातक पातकोजन | आलस्य से जपना । 
यथा : भाव कुभाव अनख आलस | राम जपत मगल दिसि cag | 

भरतजी के हृदय रगाने से ही रामजी का हृदय लगाना हो गया। यथा: 
तुम्ह जानह कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अतर काऊ। पहिले ही यदि 
रामजी हृदय लगाये होते तो भरतजी के हूदय लगाने पर देवताओं की पुष्प वर्षा 
इस समय न होकर उस समय होती सो वहाँ मिळना भी नही कहते | यथा : लिए 
फल मूल भेंट भरि भारा | मिलन aes हिय हरखु अपारा । करि दडवत भेट धरि 
आगे | safe बिलोकत अति अनुरागे। देवता लोग कहते है कि अब यह कुल समेत 
ससार मे पवित्र हो गया । भरतजी ने जब इसे हृदय से लगा लिया तो रामजी लगा 
चुके। लोक मे यह जमश्चूति है कि रामजी के जल ग्रहण कर लेने से मल्लाहो की 
गिनती सतूशद्रो मे हो गयी | इनका पानी चलने लगा | 
करमनास we सुरसरि परई। तेहि को कहहु सीस नहि धरई ॥ 
उलटा नामु जपत जग जाना । वालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥४॥ 

अर्थं : कर्मनाशा का जल गङ्गाजी मे गिरता है। तो उसे कोम सिर पर नही 
चढाता | ससार जानता है कि उलटा नाम जपते-जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के तुल्य 


हो गये | 1 = 4 

व्याख्या : जनथुति है कि कमंनाशा का जल स्पर्श करने से कर्म का नाश 
हो जाता है। इसलिए कर्मनाशा का जळ कोई छूता नही । परन्तु कर्मनाशा जाकर 
गङ्गाजी मे मिल गयी है। उसके जल के अनवरत ग्धा मे गिरते रहने पर भी 
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गड़ाजल में अशुचिता नही आत्ती। उसे सभी पापनाश के लिए सिर पर धारण 
करता है | अर्थात्‌ जिसे सरकार मे अपना छिया बहो पुज्य हो जाता है | उसके जाति 
आदि का विचार मही किया जाता । पर यह निश्चय हो जाना चाहिए कि रामजी 
ने अपना fear | यथा : ' 
" जाको हरि दृढ करि TT I 
सोई सुसील पुनीत वेद विद विद्या गुननि weit it 
उतपति पांडु सुतन की करनी सुनि सत पथ डरथो | 
। ते त्रेलोवय पूज्य पाचन जस gia सुनि लोक तरथो ॥ 
जो निज 'घर्म वेद वोधिद सो फरत म कछु बिसरयौ | 
विनु अवगुन कृकलास कूप मञ्जित कर गहि उघरथो ॥ 
व्रह्मा विसिंख ब्रह्माण्ड दहन क्षम गभ न नृपति जरो । 
अजर अमर कुलिसहु नाहिँन वघ सो पुनि फेन मरथौ ॥ 
विप्र अजामिळ अरु सुरपति ते कहा जो नहि विगरथो । 
उनको कियो सहाय बहुत उर को सताप हरयो ॥ 
वाल्मीकिजी का उलटा नाम जप करना जगत्‌ प्रसिद्ध है। उलटा जप का 
फल भी उरूटा होना चाहिए। नाम के संसग से उलटा जप भी महा फलदायक 
हुआ । वाल्मीकिजी ब्रह्म के समाम हुए ओर उनकी वाणी वेद के समान हुई। 
यथा : वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षात्‌ रामायणात्मना | 


दो. स्वपच सवर खस जवन जड़, Wat कोल किरात । 
रामु कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥१९४।। 
ad : चाण्डाल खश मूर्खे यवन नीच कोल किरात आदि सभी राम नाम 
के कहने से पवित्र होकर संसार में विख्यात हो जाते हैं । 
व्याख्या : वाल्मीकिजी उदाहरण मात्र है । नियम यही है कि नीच भी राम 
कहने से परम पवित्र और भुवन विख्यात हो जाते है। स्वपच यचन आदि कहने से 
वेदबाह्यलोग अभिप्रेत 21 अर्थात्‌ जो अन्म से अपावन हैं वे भी पावन हो जाते 
हुं और उनकी ससार मे ख्याति हो जाती है। कोई उनकी जाति का परवाह गही 
करता | इस प्रकार शास्त्र और लोक दोनों से शुद्धि कही | 
नहि अचरज जुग जुग चलि आई । केहि न दीन्ह रघुवीर बड़ाई ॥ 
राम नाम महिमा सुर कहही । सुनि सुनि अवध जोग सुखु लहही ॥१॥ 
अर्थ : आइचर्यं की वात नही है। यह प्रथा तो युग युग से चली भती है। 


रामजी ने किसे बड़ाई नही दो? राम नाम की महिमा देवता लोग कहते थे भीर 
सुन सुनकर अवधवासी सुखी होते थे | | 


व्याख्या : अनहोनी बात का हो पड़ना आश्चर्य है । पहिले बड़ा संशय हुआ 
कि लोक वेद सव भाँति से जो नीच है उससे इस भाति भरतजी मिलते है । यह्‌ 
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कया ata है फिर उस सशय का निरसन भी स्वय ही बरते हैं कि जो बात सदा 
से होती चली आयी हो sat होने मे आश्चर्य नही है। यथा संतत दासन्ह 
हु बडाई। जो बड होत सो राम बड़ाई। सदा से ही भगवान्‌ दासो को चडाई 
देते हैं। यह भी सरकार का अनन्य दास है। अत उस माते से इसे बडाई मिल 
रही हे। जो जाति मे बडे कहलाते हैं उन्हे ही बडाई कहाँ से मिली? जिसने 
उन्हे बडाई दी थी वही निपादराज को भो बडाई दे रहा है । 
राम की और नाम को महिमा देवगण आकाश मे वर्णन कर रहे हँ | सुर 
सराहि तेहि वरपहि फूला से उपक्रम और राम नाम महिमा सुर कहही से 
उपसहार । देवता कह रहे है और अवधवासी श्रवण कर रहे है । इससे उन्हे सुख 
हो रहा है। यथा हम सम पुण्य पुज जग थोरे । जिन्हहि राम जानत करि मोरे | 
देवताओं का सद्धुल्प है कि अवधवासी सुनेँ । अत सुन रहे हैं, नही तो माकाश 
मे बही हुई बात पुथ्वी पर वयो सुनाई देने लगी ? 


राम wale मिलि भरतु सप्रेमा | पुछी कुसछ सुमगल पेमा ॥ 
देखि भरत कर सीलु सनेहू। भा निषाद देहि समय बिदेह ॥२॥ 


अर्थ रामजी के सखा के साथ सप्रेम मिलकर भरतजी ने कुदाल WET 
और क्षेम पूछा । भरतजी का शील और स्नेह देखकर निपादराज उस समय देह 
को सुधि भूल गये । 

व्याख्या मिलन प्रसङ्ग पूरा करके फिर कथा प्रसङ्ग प्रारम्भ करते हैं। 
सप्रेम शब्द देहली दीपक न्याय से दोनों ओर रुगेगा। अर्थात्‌ सप्रेम मिलकर 
कुशलादि सप्रेम पूछा | कुशल शब्द से विध्नराहित्य अभिप्रेत है। यथा gaa 
राउर सादर साई । कुसल हेतु सो भयउ गोसाई } मङ्भरू से इष्ट प्राप्ति और पेम से 
ay सरक्षण के विषय मे प्रश्‍न किया | अर्थात्‌ योगक्षेम पूछा । 

निपादराज भरतजी के शील स्मेह का पता लगाने चले थे। सो उनका शील 
स्मेह देखकर स्तब्ध हो गये। उन्ह अपने देह की सुधि न रह गयी। शीळ देखा कि 
राम सखा सुनि स्यन्दनु त्यागा और स्नेह देखा भरत SE उर राइ। मनहु 
लखन सन भेंट भइ | प्रेम न हृदय समाइ। ATA भी यह बात न भायी थो कि 
भरतजी मे gaat शील स्मेह होगा। अत भाइचय और प्रेम मे डूबाडूब होकर 
शरीर की सुधि भूल गया | 
सकुच सनेहु मोद मन वाढा । भररताह्‌ चितवत एकटक ठाढा ॥ 
घरि धीरज पद बदि बहोरी । बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥३॥ 

मर्थं मन मे सङ्कोच प्रेम और आनन्द बढ गया और खडा खडा एकटक 
भरतजी को देखने लगा | धेयं घारण करके फिर चरणो मे प्रणाम किया ओर प्रेम 


के साथ हाथ जोड़कर विनय कब रनें लगा | 
व्याख्या निपादराज को अपने Gast सन्देह पर सदछ्छोच हुआ। शील 
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देखकर भरतजी पर स्नेह बढ़ा ओर स्वभाव देखकर मन मे मोद हुआ 1 भरतजो 
कुशळ पूछते है ।; उसका उत्तर देना चाहिए। परन्तु निषादराज भरतजी के गुणो 
को देखकर स्तब्ध हैं और प्रेम के उल्लास से भरतजी को एकटक देख रहे हैं । 
उत्तर देते नही बनता | 

अतः धैर्यं घारण किया । पहिले प्रेम से धेयं छूट गया था। सो मनसा : घरि 
धीरज, कर्मणा : पद वदि और वचसा : वचन सप्रेम कहत कर जोरी । सप्रेम प्रेम हुआ 
था | यथा : सप्रेमा, पूछी कुसल सुमंगल पेमा । अतः विन्य सप्रेम करत कर जोरी | 
यह दूसरी बन्दना उत्तर देने के समय की है । 


कुसल मूल पद पंकज पेखी। मे fag काळ कुसल निज लेखी ॥ 
अब प्रभू परम अनुग्रह तोरे । सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥।४॥। 


अर्थे : श्रीचरण ही कुशल के भूल हैं। उनका दर्शन करके मने तीनो काल 
१ अपना कुशल निइचय कर लिया । प्रमो ! अव आपकी कृपा से कोटि कुछ के 
सहित मेरा मङ्गल हे। 

व्याख्या : कुशल पूछने का उत्तर निपादराज देते है कि अव तो में कुशल के 
मूल : जड़ तक पहुँच गया। नही तो : तब लगि कुसल न जीव कहूँ सपनेहुँ मन 
विधाम । जव लगि भजतत न राम कह्‌ सोक घाम तजि काम | पूर्व काल मे कुशल 
था। इसलिए चरणों का दर्शन हुआ | इस समय भी कुशल है। दर्शेन कर रहा हूँ 
और भविष्य मे भी इन्ही चरणों के प्रताप से कुशळ होगा | 

wee Ged का उत्तर निषादराज वेते हैं कि दशान के बाद जो अनुग्रह 
हुआ उससे करोड़ों कुल के साथ मेरा मङ्गल हुआ। मेरी पुरी जाति पावन हो 
गयी | यथा : कुल समेत जग पावन कीन्हा । यथा : नभ सराहि सुर वरपहि फूला | 


दो. समुक्षि मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिअ जोइ। 
जोन भजइ रघुवीर पद, जय बिधि बंचित सोइ ॥१९५॥ 


अथं : मेरे कूल और करतूति को समझकर और प्रभु की महिमा देखकर 
जो रघुवीर के चरण को न भजे वह ससार मे विधाता द्वारा ठया गया । 


व्याख्या : भव क्षेम का उत्तर देते है। कुल और करतूति दोनो मलिन ६ | 
यथा : जामु Big छुइ लेइय खीचा । हम जड़ जीव जीवगन घाती | कपटी कायर 
कुमति कुजाती ओर सरकार की महिमा का पारावार नही। यथा : भरत महा' 
महिमा जल रासी। मुनि मति तीर of अवछासी। इन दोनो बातों को जो 
देखेगा वहू सब रघुवीर के पद को भजेगा । में भी भर्जूगा। जो न भजे वह नृपश 
है। मनुष्य शरीर देकर ब्रह्मदेव ने उसे ठग feat) ag मनुष्य शरीर मे पद ही 
है। आहार निद्रा भय मेथुन मे लगाहै। उसे कुछ भी विवेक नही है । रघुवोर 


पद भजने से ही क्षेम होता है। यथा: राम विमुख सपति प्रभुताई । जाइ रही 
पाई बिठुपाई। ' i ' ! 
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कपटी कायरु Taft कुजाती । छोक ae वहिर्‌ सव भाँती ॥ 
राम are आपन जवही ते । भयेउँ भुवन yor तवही ते ॥१॥ 


अर्थ कपटी कादर कुबुद्धि और कुजाति हुँ । सब भाँति लोक वेद से बाहर 

हु | पर जब से रामजी ने मुझे अपना कर लिया तमीसे भे ससार का भूषण 
गया | 

व्यास्या निपादराज कहते हैं न मेरा स्वभाव अच्छा, न हृदय अच्छा, न 
वुद्धि अच्छो ओर न जाति अच्छी, स्वभाव से कपदो, हृदय से कादर, बुद्धि तामसी 
और जाति से निपाद। मेरे स्वाभाव मे कपट है। उसका आरोप भरतजी ऐसे 
महासाधु पर किया | यथा कारन कवन भरत बन जाँही । है क्छु कपटभाव मन 
माँही। हृदय मेरा कादर है। युद्ध बे लिए तैयार भी हुआ तो जाति भाइया के 
भरोसे | फिर भी अधीर हो उठा । जाति भाइयो ने कहा बीर अधीर न होहि। 
मेने अधर्म का धमं माचा | भरतजी ऐसे महा भागवत से युद्ध करने का संकल्प बिया | 
इससे मेरी युद्धि तामसी | अधर्म घममिति या मन्यते तमसावृता | सर्वार्थानु विपरी 
arma बुद्धि सा पाथं तामसी। मेरी जाति पापमय है। राजा वेणु की जधा के 
मन्थन से जो पाप पुरुप उत्पन्न हुआ वही हमारा मूळ पुरुष है। उसी से निपाद 
जाति हुई। वहा भी है कि अघम को वेनु समाम | 

मुझे म लोविफ कर्म समाज प्रवेश का अधिकार और न वेदिक कर्म यज्ञादि 
साधनो का अधिकार । अत हम खोक और बेद दोनो से बहिष्कृत हैं। कोई मुझसे 
सम्पर्क रखना नही चाहता । परन्तु जब से रामजी ने मुझे अपना छिया मेरे देव 
धरनि धन धाम तुम्हारा | मै जन नीच परिवारा | कहकर आत्मनिवेदन करने पर 
सरकार ने कहेउ सत्य सयु सखा सुजाना | कहकर स्वीकार कर लिया | इतना ही 
नही आतिथ्य भी स्वीकार क्या | तब से तो में भुवन का भूषण हो गया | सब लोग 
मेरी ऐसी चाह करने छगे जेसी आभूषण को चाह करते J 1 अर्थात्‌ अव मेरे साथ से 
लोग अपने को SAT मानने लगे । 
देखि प्रीति युनि बिनय gard fares वह्दोरि भरत लघु भाई ॥ 
कहि निषाद निज नामु सुवागी । सादर सकल जोहारी रानी ॥२॥ 

अर्थ प्रीति देखकर और सुन्दर बिनय सुनकर फिर भरतजी के छोटे भाई 
मिल] मोठी वाणी से अपना नाम रू लकर उसने सब रानियो का आदर से 
जोहार किया । 

व्याख्या भरतजी के छोटे भाई शत्रुघ्तजी तलश्चात्‌ fae यहाँ बहोरि 
शब्द तत्पश्चात्‌ के अर्थं मे आया है | भरतजी के मिलने के बाद इन्हे कुछ देखने 
सुनते की आवश्यकता नही थी। पर भरतजी तो साक्षात्‌ गुरु आज्ञा से मिल | 
शत्रघ्सजी को कोई ऐसी आज्ञा नही थी। भत शानुष्मजी को देखने सुनने की 
MIATA पडो | उन्होने निपादराज की प्रीति आँखो देखा। यथा सकुच सनेह 
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भोद भन वाढा । भरतहि चित्तवत एकटक ठाढा। भीर सुन्दर विनय जो ऊपर लिखी 
गयी हैं कानो से सुना । अतः उसे आदर का पात्र जानकर उससे मिले | 


तत्पश्चात्‌ जिस भाँति मुनिजी को दण्डवत्‌ दुर से अपसा नाम सुनाकर किया 
था उसी भाँति सुन्दर वाणी से अपमा नाम सुना सुनाकर सव रानियो का आदर 
ते जोहार बिया | जोहार : कर्मणा । सादर : मर्तेसा | चिज नाम सुबाती : वचसा | 


जानि लखन सम देहि असीसा | जिजह सुखी सम लाख बरीसा ॥ 
निरखि निपाद नगर नर नारी । भए सुखी ag wag निहारी nan 


ag: लदमण के समान जानकर रामिमाँ आशीर्वाद दे रही हुँ कि तुम सो 
लाख बरस तक जीओ और सुखी रहो | विषादराज की देखकर नगर नर चारी ऐसे 
सुखी हुए मासो लक्ष्मण को देख पाया हो । 


व्यास्या : संसार रानियो को जोहार करता हे। पर रानिया सबको आशीर्वाद 
इस भाँति देती नही फिरती । अपने अति प्यारे पूत्रादि को ही आशीर्वाद देती हे | 
पर निपादराज को सव और से आशीर्वाद इस भाँति दे रही है qe रक्ष्मणजी के 
प्रणाम करने पर माताएँ जिन झन्दी मे आशीर्वाद देती थी । सुखी होने का आशधोर्वाद 
देती थी और दीर्घायु का आशीर्वाद देती थी। सी ora ad यहाँ विरकाछ का 
बोधक है अथवा कीतिधूक जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देती थी। यथा: 
कीतिमस्य स जीवति । 
वगर नर नारी ने भी वैसा ही मान लिया । क्योकि भरतजी ने उसी भाव 
से उसका सत्कार किया था । went पुरजच प्रिय पितु मालु gent थे ] अत प्रिम 
के दशेने से जैसे सुखी होते थे AF हुए। इसका आदर भरतजी माताओ और 
प्रजावगे की ओर से लदमणजी का सा हो रहा है। क्योकि इसकी भक्ति उसी प्रकार 
की है यह भी लक्ष्मणजी समान रामजी के लिए प्राण निछावर करने को 
प्रस्तुत हूँ । , 


कहेहि wes एहि जीवन खाइ भेटेउ रामभाइ भरि बाहू ॥ 
सुनि निपादु , निज भाय बड़ाई । प्रमुदित , मन छे चलेउ लेवाई pri 


अर्थ : बहने छगे कि जीने,का लाभ इसने पाया! रामजी के भाई ने इसे 


भुजा भरकर भेटा । वियादराज अपने भाग्य की वड़ाई सुनकर प्रसन्नयित्त होकर 
सबको fear S चला | 


व्याख्या : सत्र कहने लगे कि इसने जीने का लाय प्राप्त कर लिया। क्योकि 
समजी के भाई इससे भुजा पसारकर मिले | यदि रामभद्र पाठ माना जाय तो अर्थ 
करना होगा कि रामजी ते इसको परिप्वङ्ग दिया ' रामभद्र का प्रयोग रामजी के 
लिए कचि ने कही किया नही । लक्ष्मणजी ने जीवन लाभ पामा है | यथा : जीवन 
Eg ऊुवन भळ पावा | सव तजि रास चरन मन लावा | भरतजी रक्षण के समान 
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मानकर मिले | अत सत्र इसे लक्ष्मण के समान मान रहे हैं। इस प्रकार का मर्तव्य 
अयोध्या A चलता है । 

अयोध्यावासियो के मुख से अपनी बडाई सुनकर निपादराज प्रमुदित हैं । 
क्योकि अयोध्यावासी सरकार को अति प्रिय हैँ यथा अति प्रिय मोहि इहाँ वे 
वासी। जब रामजी के प्रिय किसी के भाग्य की बडाई करें तभी उसे भाग्मवान्‌ 
समझना चाहिए | सवं साधारण को बडाई का कोई मृत्य नही है। भलो कहै बिनु 
जाने ही बिनु जाने अपवाद | सो नर गादुर जानि जिभ करिअ न हरख बिपाद | 


दो सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ। 
घर तरु तर सर वाग बन, बास बनाएन्हि जाइ ॥१९६॥ 


मर्थं सव सेवको को इशारा किया | वे स्वामी का रुख पाकर चले ] उन्होने 
घरो मे बुक्षो के नीचे तालात्रो पर बगीचो और जगलो मे aah छहरने कै छिए 
डेरे सँवारे | 

व्यारया निपादराज ने कहा था. देखि मित्र अरि मघ्यगति तव तस 
करिहौ आइ। सो सबको लिवाकर निपादराज आगे आगे आ रहे हैं । इससे मित्र 
होना स्पष्ट हो गया ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि निपादराज इनका आतिथ्य 
सस्कार करेगे। AT इशारा पाकर उनके wa से समझ गये कि टिकाने का 
बन्दोबस्त होना चाहिए। अत घोट को छोड़ा ओर टिकाने वी व्यवस्था मे ay 
गये । सेना बडी है । सबके टिकाने का काम साधारण नही है। अत प्रधान लोगो के 
लिए घर मे दुसरो को गाँव मे औरो को पेड तले सेनिको का ग्राम के बाहर सर वाग 
वन मै डेरे सेवारे । 
सु गबेरपुर भरत दीख जव। भे सनेह वस अम सिथिल तब ॥ 
सोहत दिए निपादहि ami जनु धनु धरे बिनय अनुराग ।)१॥ 

अर्थं जब भरतजी ने श्वृद्भवेरपुर को देखा तब प्रेमवश भङ्ग ढीले पड 
गये | नियादराज को टेके हुए ऐसे शोभित हैं मानो विनय और अनुराग ने WT 
धारण कर रखा हो | 

व्याख्या सरकार ने जव से अयोध्या से प्रस्थान किया तब से PARTE मे 
ही फल मूल भोजन किया । यही सोये | यही जरा बनायी | यही से वन चले | यथा 
सो जामिनि सिंगरीर Wars | अत घ्यज्भवेरपुर के देखने से सरकार को स्मृति आति 
अधिक रूप मे हुई । स्नेह के वश हो गये । अपने वश मे नही रह गय । अत अद्ध 
दीले पड गये | 

ऐसी शिथिलता हुई कि सहारा FX की आवश्यकता हुई तो निषादराज 
का सहारा लिया | उसके हाथ मे हाथ दिये AS जा रहे हें। भरतजी भानो अनुराग 
की मति है और निपादराज इस समय विनय वी मूति हो गये । हाथ से हाथ मिलने 
की उपमा आइत्ति साम्य से धनुप के साथ दिया | विनय अनुराग का धनुष धारण 
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करना उनवे उस समय ATG होने का द्योतक है । यहाँ भरतजी को उपमा अनुराग 
से और निपाद की उपमा विनय से दिया । तनु धरे पाठ मानने से यहू अर्थ करना 
पडेगा कि मानो विनय और अनुराग ने शरीर धारण कर लिया है । 


एहि विधि भरत सेनु सबू सगा । दीख जाइ जग पावनि गगा ॥ 
रामघाट कहूँ कीन्ह प्रतामू । भा मनु मगनु मिले जनु रामू ॥२॥ 


अर्थ इस विधि से भरत ने सेता के साथ जाकर जगत्‌ को पित्र करनेवाली 
गङ्गाजी का दर्शन किया । रामघाट को प्रणाम किया। मन ऐसा मग्न हुआ मानो 
रामजी मिंछ गये । 


व्याख्या भरतजी निपांदराज से मिलने के बाद फिर रथ पर सवार नहीं 
हुए और भरतजी के पेदल चल्ने से सारा समाज Ges चला। तीर्थ के 
निकट सवारी पर चलना निपिद्ध हैं। यथा गिरिवर दीख जनक नुप जबही। 
करिं TATA रथ त्यामेउ तबही | अत्त सब पेदल चले । पहिल पश्पुड़वेरपुर दिखामी 
पडा और उसके बाद ही गड्भाजी दिखायी पडी । जगपावनि कहने से सर्वतीर्थमयी 
गड़ा कहा । यथा समृद्ध सोभाग्य सकलवसुघाया | 

अब जहाँ सरकार ने स्नान किया था उसका नाम रामघाट पड गया था I 
यथा उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दडवत हरष बिसेसी | वह स्थल रामजी 
से अधिक पवित्र हो गया। विरह दशा म प्रेमास्पद के अङ्ग से लगी हुई वस्तु भी 
उसी की भाँति प्रिय माझम होती है। अत भरतजी का मन मगन हो गया । मानो 
राम ही मिल गये। पहिल सवारी से उत्तरना कहा। तत्पश्चात्‌ दर्शन कहा अब 
सप्रेम प्रणाम कहते हैं । 


करहि प्रनाम नगर नर नारी। मुदित ब्रहामय बारि निहारी ॥ 
करि मज्जनु माँगहि कर जोरी । रामचद्र पद प्रीति न थोरी ॥३॥ 


अर्थ नगर के नर नारी ब्रह्ममम वारि का दर्शन करके हपित होकर प्रणाम 
करते हैँ। स्नान करवे हाथ जोडकर मागते हुँ कि रामचन्द्र के चरणो मे अधिक 
प्रेम हा । 

“याख्या भरतजी का प्रणाम कहवर अब पुरवासियो का प्रणाम कहते हैं 
कि चगर नर और नारी समी प्रणाम कर रहे हैं। भावना यह है वि ग्धा जल 
जळ नही है । स्वय ब्रह ही द्रदीभून द्दावर जरू रप से विद्यमान है। नत गद्धा 
का दशन ब्रह्मसाक्षाजार हे और स्परां ब्रह्मस्परा है। गोलोक मे भगवान्‌ वासुदेव 
स्वयं द्रवीभूत होकर गङ्गाल्प म वह चले | ऐसी कथा गं सहिता मे है । इसीलिए 
गङ्भाजी की उपासना नीराकार ब्रह्म वी उपासना है । 

दर्शन और प्रणाम के बाद मज्जन का विधान है। अत सत्र ana चरने 
लगे | स्नान के बाद AIA से प्रार्थना करते हैं। गङ्भाजी मनोरथ पुर्ण करती हैं | 
ऐसा विश्वास सभी गङ्गातटवासियो बो है। सभी मञ्चलकार्य सम्पन होने पर THT 
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gaat होती है। अवघबासियों को एक मात्र यही मनोरथ है कि रामचन्द्र के चरणों 
मे अनुराग बढे | जितना अनुराग है उत्तने को वे थोडा मानते है | 


भरत BT सुरसरि तव रेनू सकल सुखद सेवक सुरधेनू । 
जोरि पानि बर माँगउ एहू। सीय राम पद सहज सनेहु ॥४॥। 


अर्थ : भरतजी ने कहा हे सुरसरि ! तुम्हारी रेणु सब कामनाओं को 
देनेबाळी कामधेनु है । हाथ जोडकर यही वर माँगता हुं कि सीता राम के पद मे 
सहज स्नेह हो । 

व्याख्या : सवने वारि की प्रशंशा को ओर गञ्जाजी से वरदान माँगा। 
भरतजी रेणु की प्रशंसा करते हैं। जो दिन रात जल से सम्बद्ध है। कहते हैं कि . 
गञ्चाजी की रेणु सव सुख देनेवाली है ओर सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। जो 
चाहे वह छे लो। अतः भरत्तजी ,कहते हैं कि तब आपकी कया प्रशंसा की जाम | 
मे हाथ जोड़कर यह वर मागता हूँ कि सीताराम के चरणों मे सहज अनुराग हो । 
जो किसी प्रकार भञ्ज न हो । इसी का विस्तार प्रथागरान से वर माँगने के प्रसङ्ग 
में है। यथा: जलद जसम भर सुरति विसारउ। जाचत जल पयि पाहन डारउ | 
चातक रटनि घटे घटि जाई । बढे प्रेम सव भाँति भलाई | यही सहज प्रेम है। 


दो. एहि विधि मननु भरत फरि, गुरु भनुसासन पाइ I 
मातु नहानी जानि सब, डेरा चले लवाइ ॥१९७॥ 


अर्थं : इस विधि से गुरुजी की आज्ञा पाकर स्नान करके और यह जानकर 
कि सब माताएँ सनान कर चुकी सबको डेरा पर लिवा छे चळे | 

व्याख्या : भरतजी ने गुरुजी की आज्ञा लेकर तब स्योन किया | क्योकि 
पुण्यकायं की शोभा बिना गुरुपूजन के होती नही । यथा : सुकृत संभुतन बिमल 
बिभूती । भरतजी का स्नान सबके पीछे है। देख लिया कि माता छोग भी स्नान 
कर चुकी | तब सबको डेरे पर छिवा छे चले । 
जह तहँ रोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सोधु सबही कर छीन्हा ॥ 
सुर सेवा करि आयसु पाई। राम मालु पहि मे दोउ भाई ॥१॥ 

अर्थ : लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाळ दिया। भरतजी ने सबकी खोज खबर 
ली | तत्पश्चात्‌ tarda किया । तव आज्ञा पाकर माँ के पास गये | 
` व्याख्याः निपादराज के सेवको ने तब तक घर तरुतर सर बाग और वन 
में डेरा के योग्य स्थान बना दिया । निपादराज की सम्मति के अनुसार सब लोगो ने 
डेरा डाळ दिया | अथ भरतजी की सावधानी कहते हूँ कि सबकी खोज खवर ली | 
कौन कहाँ ठहरा हुआ है ? किसे वया चाहिए ? यही खोज खबर छेना है। पहिला 
काम प्रजा संरक्षण है । सुर सेवा उसके बाद का काम है। 

राजा के लिए प्रजा का रञ्जन ही सबसे बड़ी ईश्वर पूजा है। उससे समय 
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बचे तो देवार्चन भी करें! अत. भरतजी ने प्रजा की व्यवस्था करके तव tarda 
किमा! राजाओ मे आज भी माँ के पास जाने म आज्ञा की आवश्यकता रहती है | 
अतः दायियो द्वार याञ्चा पाकर तब कीसल्या के पास slat भाई गये । 


चरन चाँपि कहि कहि ag वानी । जननी सकल भरतु सनमानी ॥ 
aig aif मातु सेवकाई। आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥२॥ 


अथं : भरतजी चे सब माताओं के पेर दवाकर और मृदू वाशी कहकर 
उतका सम्मान किया । माता कैकेयो की सेवा भाई को सोपकर स्वर्यं निपादराज 
को बुला लिया | 
व्याख्या : आज माताएँ पैदल चली हु! अत भरतजो सबके पैर दबाते हैं 
(और मदु वाणी कहते हैं। माँ! आज आपको बडा कष्ट gar । पर तीर्थाटन में पेदल 
चलने का हो माहात्म्य है। इत्यादि बातें भरतजी ने कही । 


केकेयी का त्याग किया है। यथा : तज्यो पिता प्रहराद बिभीपन बघु भरत 
महतारी | अतः उसके पास cad सेवा के लिए नही गये । पर यह नही कि सेवा में 
त्रुटि होने पावे! इसलिए भाई अत्रुघ्न को उनको सेवा का भार सौंपा इस alfa 
सव व्यवस्था करके तब अपने दू ख सुख की ओर दत्तचित्त हुए। अपनी जरून को 
कम करने के लिए निषादराज को वुला लिया | 
चले सबा कर सों करजोरे सिथिल सरीर wag म थोरे ॥ 
पूछत wale सो ठाउँ देखाऊ। नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ शशी 
। अर्थ: सखा के हाथ से हाथ मिलाये हुए चले । दारीर श्षिथिल हो रहा था! 
वंधोकि स्नेह थोड़ा न था । ससा से पूछते है कि बह स्थान बतलाओ | में अपने नेत्र 
भौर मन की जलन को कुछ शीतल कर सकू । 

व्याख्या : सरकार ने निपादराज से सखा का नाता माम खखा है । अतः 
भरतजी भी सखा मान रहे हैं। उसके हाथ से हाथ मिलाये चले । जहाँ चळे वहाँ 
फा स्मरण याते ही फिर पहिले की भांति गरीर शिधिल हो चला । अतः उसी 
माति सखा का सहारा लिए हुए चले । यथा : राम सखा कर दीन्हे लागू । 

वह स्थल देखना चाहते हैँ जिसका वर्णन आगे करेगे | अतः सखा से gee 
हैं। बयोकि उसी ने सरकार का आतिथ्य सत्कार किया है । प्रयोजन यह है कि तयन 
सोर मन विरहानल से सन्तर हो रहे है। यथा: देखे विनु रघुवीर पद जिथ की 
जरनि न जाम। सो जरून तो सरकार के दर्शन से ही मिटेगी। पर जिस स्थान से 
UATE का सम्बन्ध वनयमन के समय हुआ है उसके दशन से भी कुछ आन्ति होगी | 


जह सिय रामु लखनु निसि सोए । कहत भरे जल लोचन कोए ॥| 
भरत वचन सुनि भयउ बिपादू । चुर तहाँ लइ nas निषाद ॥४॥ 
अर्थ : जहाँ सीता राम और ठक्ष्मण रात को सोये थे। इतना कहते ही 
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रयन गोलक मे जल भर आया। भरतजी के वचन सुनकर निषाद को बडा दुख 
हुआ । तुरन्त उन्हे वहाँ ले गया | ra 
व्याख्या “अब भरतजी निपादराज से बहते हैं कि" जहाँ श्री सीता रामजी 
TH लखनलारछ रातत को सोये थे उस विश्राम स्थल का में ददान करना चाहत्ता 
mt । | पृथ्वी प्र ही सोये टोंगे। यह बात चित्त पर चढते ही आँखो मे. आँसू डबडबा 
आये | सरकार को सोते देखकर परिजन के साथ निषाद विकर हो गया था । यथा : 
सोवत प्रभुहि निहारि निपादू। भयउ सपरिजन विकल बिपादू। अत भरतजी को 
उसका ध्यान बँधते ही बिषण्ण होना प्राप्त ही था । 
= जब सरकार को सोते देखकर निपाद विकल हुआ तो लखनलाल ने उसे 
समझाया | लक्ष्मण गीता का उपदेश किया । उसका are जाता रहा । दूसरो को 
विषादत्याग का उपदेश देने छगा था। यथा: अब सुमत परिहरहुँ बिपादू। सो 
भरतजी का वचन सुनकर उसे फिर विषाद हो गया । वह तुरन्त भरतजी को वहाँ 
a गया । जिसमे जितसी जल्दी इनका ताप कम हो उतना ही अच्छा है । 
। 


दो जह सिसुपा पुनीत तरु, रघुबर किय विश्रामु। ; 
cost अति सनेह सादर भरत, कीन्हेउ दड प्रनामु ॥१९८॥ 


अर्थ : जिस अशोकयुक्ष के नीचे रामजी ने विश्वाभ किया था वहाँ भरतजी 
ने अत्यन्त आदर ओर स्नेह के साथ दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
- व्याख्या ` वह स्थल तीर्थंपुत हो गया था] यथा : जेहि तरु तर प्रभु sale 
जाई] करहि कल्पतरु तासु बडाई ॥ मर उस वृक्ष के नीचे तो सरकार सोये थे। 
aan तीर्थं होने मे सन्देह ही बया ? जिसकी ट्रपा से मनुष्य विश्वाम का पात्र होता 
है। यथा : जाकी कृपा लव॒लेस ते मतिमद तुलसीदास हूँ। पायेउ परम विश्वाम राम 
समान प्रभु चाही FE) उस महाप्रभु मे जिस स्थल मे विश्राम पाया उसकी कया 
महिमा कही जाय | इसलिए भरतजी ने उस स्थल को अत्यन्त स्नेह और आदर के 
साथ दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 


कुस साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनाम घ्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज आखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥१॥ 
$ 1 
अर्थे * कुदा की सुन्दर चटाई को दखबर जाकर के प्रणाम किया ओर प्रद- 
क्षिणा की | चरण की रेखाओ के रज को आँखो मे छगाया । प्रीति को अधिकता 
वहते नही बनती | 
व्याख्या : सरकार के श्यूगवेरपुर आने के समय कह चुके हैं . गुह संवारि 
साँथरी डसाई | बुस किसळयमय age सोहाई | सो बह साथरी आज तक जेसी की 
तेसी पडी है । जनसबाधर्वजत देश मे वस्तु ज्यो की त्यो पडी रह जाती है । अतः 
भरतजी ने उस सुन्दर साथरी का दशन किया । देखते ही भरतजी समझ गये कि 
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यही सरकार की शय्या रही है। अत सनिकट जाकर प्रणामपूर्वक प्रदक्षिणा की 
जिस भाँति देवत्ताओ की प्रदक्षिणा की जाती है | 

उसी साथरी के निकट चरण चिल्लं थे । ध्वज कुलिश अदुश कझ के स्पष्ट 
चिह्न को देखकर भरतजी पहिचान गये कि ये सरकार के चरण चिल्ल हैं। चिह्न 
गम्भीर रेखा के है। भत अब तक स्पष्ट बने हैं। भरतजी सरकार फे चरण चिल्ल 
पहिचानते है । जगदम्बा जाचकीजी के चरण चिह्न नही पहचानते | क्योकि पलंग 
पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पद अवनि कठोरा । पूज्य चरणो के चिह्न 
भी पूज्य है और प्रिय हें। अत उनकी धूलियी को आँखो म लगाते है आँखो को 
जलन कम करने के लिए। यथा नेकु नयन मन जरनि जुडाऊ। उसके स्पर्श से 
प्रीति ऐसी बढी कि कवि वर्णन करने मे अपनी असम्थंता प्रकट करते हैं । 


कनक fag दुइ चारिक देखे) राते सीस सीय सम लेखे )| 
सजल विलोचन हृदय गलानी | कहत सखा सन बचन सुबानी ॥२॥ 


अर्थ दो चार सोने के घुंघुरू अथवा सलमा सितारा देखे। सीताजी के 
समान समझकर सिर पर रख लिया | आँखो मे माँसू और हुदय मे ग्लानि आयी | 
सखा से सुन्दर वाणी बोल । 


व्यास्या रामजी और लक्ष्मणजी तो मुत्ति वेप म थे। परन्तु भगर्वती 
वसिष्टजी की आज्ञा से राजवेप मे ही थी । उनके साथरी के निकट दो चार सोने के 
घुंचुरू गिरे हुए थे । अत 'भरतजी ने तुरन्त जान लिया कि ये भगवती के हैं। अत 
उन्हे सीताडी के समान जानवर उन्हे सिर पर रख खिया | उनका पृथ्वी पर पडा 
रहुना सहन न कर सके । भरतजी को श्वद्भवेरपुर मे लक्ष्मण राम और जानकीजी 
तीनो व्यक्तियो से frat का सुख हुआ | रामजी से मिलने का सुख यथा राम- 
घाट कहें कीन्ह TA) भे मनु ana मिल जनु राम्‌। लक्ष्मणजी से मिलने का 
सुख यथा करत दडवत देखि तेहि भरत छीन्ह उर लाइ | मनहु लखन सन 
भेंट भइ प्रीति न हृदय समाइ । सीताजी से मिल्ने का सुख यथा राखे सीस 
सीय सम लखे | 

अब ALA को दशा कहते हैं। तन॑ की दशा सजल बिलोचन। मन की 
दशा हृदय गलानो। वचन की दशा कहत सखा सन बचन सुधानी । घुंघुरुआ ने 
सीताजी के भी साथरी की याद दिला दी । सरकार क साथरी शयन के दुख से भी 
अधिक दु ख सीताजी के साथरी शयन से भरतजी बो हुआ | अत सखा से बोले | 


ae सीय विरह दुतिहीना । जथा अवध नर नारि विलीना ॥ 
पिता जनक देउँ पटतर केही । करतल भोग जोग जग जेही ॥ ३॥। 


अथं ये धुंधुरू भो सीताजी के विरहस ऐसे कान्ति हीन हो गये हें जिस 
भांति रामजी के विरह से अवघयासी निस्तेज हो गये है। eat पिता महाराज 
जनक की उपमा विससे दूँ । समार म योग और भोग दोना जिनकी मुद्री मे हैं 
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व्यायया उन कनफथिन्दु के उठाने वे समय भरतजी कहते है कि ये श्रीहत 
हो गये ei इनकी श्री तो तव थो जच कि ये जगदम्या के शरीर के साथ थे | 
मानो इन्हे भो सीताजी के विरह का दुख है। पहिल ये विनती भी कर चुके हैं | 
यथा सूपुर मधुर मुखर कबि बरनी] मनहु प्रेमबस विनती करही । हमहि सीय 
पद जनि परिहरही। अब उदाहरण देते है कि जैसे रामजी के विरह से अवघवासी 
श्रीहीन हो गये है । भाव यहु कि रामविरह से भवधवासी श्रीहीन और सीताजी के 
विरह से कनकविन्दु थीहीन हैं । यहाँ विलीन और दृतिहीन शब्द समानार्थक है। 

स्त्रियों की महिमा चार प्रकार से होती है १ पिता थे प्रभाव से २ इवसुर 
की महिमा से ३ पत्ति के उत्वपं से और ४ अपने गुणो से । अत पहिल पिता का 
वर्णन भरतजी करते हैं। महाराज तो अनेक हैं । पर जनकजी का जोडी कोई नही | 
जहाँ योग है वहाँ भोग नही । जहाँ भोग है वहाँ योग नही है। योग भाग की युग 
पत्‌ स्थिति ईशवरकोटि म ही देखी जातो है। जीवकोटि मे केवळ जनकजी ही ऐसे 
हैँ जहाँ दोनो दिखायी पडते है । 
ससुर भानुकुल भानु भुआळ्‌। जेहि सिहात अमरावतिपाछू ॥ 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई।जे बड होत सो राम बडाई ॥४॥ 


wd जिसके इवसुर सुर्यंकुर के सूर्य हं जिससे अमरावती के राजा इन्द्र 
भी ईर्ष्या करते है । Frat प्राणनाथ स्वाभी रामजी है। जो कोई वडा होता है 
वह उन्ही की वडाई से होता है । 

ब्यार्या पिता का चणम Het वसुर वा वर्णन करते हें कि एक तो सूर्य 
कुछ बडा । उनम भी वे सूर्य । तिस पर राजा । तेज और ऐइवयं दोनो से सम्पन । 
यथा अवधराजु सुरराजु सिहाई । दसरथ धतु सुनि धनद लजाई। भाव यह कि 
जो सुख इन्द्र को अमरावती मे नही वह सुख महाराज दशरथ अवध मे कर रहे 
है । इसलिए इन्द्र लज्जित हैं । सासारिक सुख की पराकाष्ठा इन्द्र सुख हो है। सो 
शी महाराज दशरथ फे भोग फे जोड का नही | अवधवासियो को सुरदुर्छभ 
सुख है? यथा सुरदुलंभ सुख सदन बिहाई। ऐसे महाराज दशरथ की पुत्रवधू 
सीताजी हैं | । 
दवसुर का वर्णन करके पति का वर्णन करते है कि वे तो रघुकुल के नाथ 
हें। तिस पर गोसाई है । अर्थात्‌ हृपीकेश है eis afi नाउँ जाउँ बलि अति 
भरोस जिभ मोरे । तुलसिदास यह जीव सुखला छुर्टिह तुम्हारेहि छौरै । अर्थात्‌ 
रामजी स्वय बन्ध मौक्षप्रद सर्व पर माया प्ररक सीव हँ । मुण्य बडाई उन्ही मे है | 
दूसरे तो उनकी बड़ाई पाकर बडे होते हैं। fafafe विधिता हरहि हरिता हरहि 
हरता जिन दई । सो जानकी पत्ति मधुर मूरति मोद मय मगल मई | 


दो पति देवता सुतीय भनि, सीय साँथरी देखि। 
विहरत हृदय न हहरि हर, पचि ते कठिन पिसेखि ॥१९९॥ 
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मथ पतिव्रता भलो fer मे मणि सीताजी को कुशशय्या देखकर मेरा 
हृदय हे हर! फट नही जाता | यह वन्न से भी अधिक कठोर है । 


व्यास्या अब स्वथ भगवती के गुण कहते हैं कि ये तो साक्षात्‌ पार्वती सी 
पतिव्रता हैं । यथा पति देवता सुतीय मनि मातु प्रथम तव रेख | यहाँ पति देवता 
सुतीय मणि कहकर बही बात कहीँ । उक्त विशेषण से पतिप्रिया भी rari यथा * 
पारवती सम पतिप्रिय HS । जिनमें ऐसे अलोकिक गुण हुँ उन्हे साथरी पर सोना 
पडा और यह दू ख उन्हे मेरे कारण हुमा । भरतजी झड्धर को स्मरण करे कहते 
हैं कि मेरे gay को तो फट जाना चाहता था। ETH स्मरण का भाव यह है 
कि ये दूसरे के दुख दूर करने के लिए विपपान करनेवाले हैँ। मेरा हृदय बज 
सेभो कठिन है जो सब भी नही फटता। भावाथ यह किहर इस दुखको 
हरण करे | 
छाउन जोगु लखन ag छोने। भेम भाइ मस भहहि न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु ag दुछारे। सिय रघुवीरहिं प्रानपिआरे ॥१॥ 

अर्थ छोटे छोने छखनलाळ छाड प्यार के योग्य हैं। ऐसे भाई न हुए, ब हैं, 
ने होनेवाले हैं। पुरवासियो को प्रिय माता पिता के दुखारे और रामजानकी को तो 
प्राण से प्यारे हैं । 

व्याख्या लक्ष्ममजी वी साथरी नही देखी | इससे भरतजी समझ गये कि 
लदमणजी नहो सोये । सरकार का पहरा देते थे; अत कहते है कि खद्ष्मणजी 
पहुरा देने योग्य नही हैं। लाड प्यार के योग्य हुँ । छोटे भाई हैं। पुत्र के समान हैं । 
सुन्दर सलोने हैं। पहरा इन्हे शोमा भी नही देता । इतिहास पुराण मे भी ऐसे भाई 
सुनते को नही मिले जो राज्य छोडकर भाई फे साथ बन चला जाम । इस समय 
भी लक्ष्मण से भाई बहा हैं और भविष्य मे भी सम्भावना सही | क्योकि द्वापर मे 
में तो ary स्वल्प होता है। कलियुग में तो माम मात्र शेप रह जाता है। 
उनमे ऐसे भाइया के होने को कोन सी आया है ? 

एदमणजी मे गूण ही ऐसे है बि सब कोई इनका सम्मान वरता है! arses 
जो इनका है वह तो आँख के सामने है। प्रजापालक मी ये ऐसे हैं कि पुरणन को 
प्रिय है । मातू पितू भक्ति ऐसी हे कि पितु मातु दुलारे हैं। wa सभी saree 
का मुंह जोहते हैं। रामजानकी के तो परम प्रिय हैं। भाव यह कि जन्म से इनकी 
खालचा सव गीर से होती यायी है । इन्हे कभी कष्ट का सामना ही नही पडा । 


मृदू मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात याउ तन छाग न काऊ 1 
पे चन wale विपति सव भाती । Pret कौटि कुलिम एहि छाती ॥२॥ 


अथं * मूघि कोमल है] स्वभाव सुकुमार है। गरम हवा कभी सरीर में 


he । Faq मे सघ भाति विपत्ति सहते हैं। इस मेरी छातो ने कोटि बच्चो 
का निरादर मिया | 
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व्याख्या जैसे शरीर सुकुमार होने से जोतोष्ण सहने म असमर्थ हैं उसी 
भाँति सुकुमार स्वभाव होने से किसी की बात ag नही सकते। जन्म से ऐसे दुलार 
मे पल हैं कि गरम हवा शरीर मे बभी लगी नही | इस गरमी म क्या वह अयोध्या 
में घर के बाहर निकलने पाते | 

आज वे वन म जहाँ गरमी से बचने के लिए कोई त्राण नही है भौर भयानक 
लू बहा करती है वहाँ सब प्रकार की विपत्ति सहन कर रहे ह और कहाँ तक 
कहे साते भी नही । रात दिन पहरा दे WE इससे स्पष्ट है कि यह ज्येष्ठ का 
समय है और यह सब मेरे कारण हो रहा है। अत मेरी छाती फट जानी चाहिए । 
पर वह्‌ नही फटती | उसके सामने कोटिवज् भी कुछ नही है | 


राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सव गुन सागर ॥ 
पुरजन परिजन गुर पितु माता । राम सुभाउ wale सुखदाता ॥३॥ 


अर्थ रामजी ने जन्म लेकर सारे जगत्‌ को उज्ज्वल कर दिया । वे रूप 
शील सुख सव गुणो को खानि है । पुरवासी कुटुम्बी गुरु पिता और माता सभी 
को राम का स्वभाव सुख देनेवाला है । 

व्याख्या पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख है। सो रामजी सा 
पुण्य किसका हो सकता है जिसव जन्म स ही ससार म उजेला फेल गया | यथा 
भूवन कोटि कल्यान कद जायो पुत कोसिल्या रानी । चारो भाई रुप शील और 
गुण के घाम है। उनमे भी रामजी अधिक सुख सागर gs 1 यथा चारिउ रूप सील 
शुन धामा | तदपि अधिक सुख सागर रामा । यहाँ सुख सागर के गुणाधिकय का 
वर्णन करते हुए भरतजी कहते है रामजी का स्वभाव ही ऐसा पुण्यमय है कि उससे 
प्रजा कुटुम्बी गुरु पिता और माता का सुख उपजता है। यथा अस सुभाइ कहें 
सुनौ न देखो | केहि खगेस रघुपति सम लखो । 


बेरिउ राम बडाई करही । वोलनि मिळनि विनय मन हरही ॥ 
सारद कोटि कोटि सत Bar करिन सर्काह प्रभु गुन गन लेखा ॥४॥ 


अर्थ शत्रु भी रामजी को बडाई करते है। उनका बोलना मिलना और 
बिनय मन का हरण कर छता है। कोटि कोटि शत दोप आदर के साथ प्रभु के 
गणगान की BAT नही कर सकते | 
` व्याख्या स्वभावका सौष्ठव कहाँ तक कहा जाय । इतने से हो समझ रना 
चाहिए वि घैरी भी रामजी की वडाई करते है। वयाकि रामजी का स्वभाव उनके 
भी प्रतिकूल नही पडता। यथा जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला | रामजी के 
बालने मिलन और विनय से उनका भी मन हरण हो जाता है। यहाँ वेरो से 
कुल वैरी अभिप्रेत है। महाराज चक्रवर्तीजी कहते ह सेवक सचिव सकल 
पुरबासा । जे gat भार मिव उदासी! सत्रहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही प्रभु 
असीस जनु तनुधरि साही। नियम यही है कि चेरी सदा निन्दा ही करते हैं। 
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क्योकि बे गुण को नही देख सकते | यथा : बेर अन्व ' प्रेमहि न ले भ्रवोधू। पर 
सरकार के गुण ऐसे हैं कि अन्व भी बिना अनुभव विये चढी रह सऊता | 

यद्यपि प्राचीन पाठ सादर सेप है। परन्तु ठीक पाठ सारद सेप है। लेखक 
के प्रमाद से सारद के स्थान पर मादर fea गया । शारदा वाग्देवता हैं। जितना 
वाग्व्यवहार है सो उन्ही की कृपा से चालू है । भत उनसे बढ़कर लेखा करनेवाला 
स्वर्गादि लोको मे कोन है और अति बुद्धिमान्‌ शेपजी को age कप हूँ भोर प्रत्येक 
मुख मे दो दो जिह्वा हैं। अत. वर्णन को इससे अधिक सामग्री किसी के पास ही 
नही सकती । ये पाताल के वक्ता हैं। सो दोनो खोको के प्रवानवका कोटि सस्या 
मे प्रमु के गुणो को लेखा करना चाहे तो कर नही सकते । क्योंकि सरकार के गुणो 
का अन्त ही नही । जलतीकर महि रज गमि जाही । रघुपति गुन alg बरनि 
सिराही | 


दो. सुख सरूप रघुबंस मनि, मंगल मोद निधान । 
ते सोवत कुम डारि महि, विधि गति अति बलवान ॥२००॥। 


मर्थ : रघुकुलमणि रामजी सुखस्वम्प हो हैं। मञ्चल और आनन्द के निधान 
हैं। वे पृथ्बी पर कुश बिछाकर सोते हुँ! तो विधाता की गति अति बलवती है । 


erent : ्रीरामजो तो सुख के स्वरुप ही हैं। भद्ध और मोद के निधान 
हैं। मथा: जो आनद सिंधु सुख रासी । सीकरते Aer सुपासी । मंगळ भवन 
अमगछ हारी | kag सो दसस्थ अजिर बिहारी । अर्थात्‌ आनन्दमद्भल के खोत 
हैं। भूपत्ति भवनु सुभास सुहावा । सुरपति सदय च परतर आवा । मतिसय रचित 
चारु चोवारे। जमु रतिपति निज हाथ सँवारे । सुभग सुरभि पयफेव समाना | 
कोमल कलित सुपेती नाना | पल्य मजु मनि दीप जह सव विधि सकळ सुपास | 
ऐसे सुख सामग्री के साथ झयन करनेवाले वे कुशा विछाक्रर पृथ्वी पर सोते हे । 
तो यहो यही कहना पड़ता है कि विधि की गति हो वड़ो बलवती है। जो चिन्त्य 
कार्य बिना कारण फे कर डालती है । 


राम सुना दुखु कान न काऊ। जीवन तरु जिमि जोगबइ राऊ ॥ 


पलक नयन फनि मनि जेहि भाती । जोयवहि जननि सकर दिन राती ॥१॥ 


अर्थ : रामजी ने कभी कान से भी दुस नही सुना । चक्र्वतीजी जीवनवुक्ष 
की माति रक्षा करते ये} जैसे पछक आँखो की और सपं मणि की रक्षा करता है 
उसी भाँति माताएँ रक्षा करती थी । है 
` व्याख्या : चक्रवत्तीजी को आज्ञा थी कि कुमार रामभद्र बडा करणाकर तथा 
वेसप्यवान्‌ el उसके पास बोई दु स वह समाचार न पहुँचने पावे | दुख के हइ 
देगने की बात तो दूर है। इसलिए रामजी से कभी वानसे भी दस नहीं मुना ! 
ऐसी जनधूति है कि किसो frat का प्राण विसो बुदा मे बसता है। उससे: Ex 
रहने से वह स्वस्य रहता है । भुरक्षाने से रगण होता है और सूखने से मर जाता 
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है । एतद्विपयिणों अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। अतः प्राणपन से उस जीवन तरु 
को लोग रक्षा करते थे। क्योकि उनका जीवनाधार वह वृक्ष था। महाराज 
चक्रवर्ती के जीवनवृक्ष रामजी थे। उसी भाँति वे उनकी रक्षा करते थे। यथा: 
सव सुत्त मोहि प्रिय प्रान की माई | राम देत नहि बने गोसाई । । 


केवल कोसल्याजी हो नही बल्कि सब माताएँ दिन रात बंडी सावधानी और 
प्रेम से रक्षा करती थी | जेसे पलक गोलवा की रक्षा दिन रात करता है । कोई 
आघात आ जाने पर अपने ऊपर उसे ले लेता है। इतने से काम न चला | इसलिए 
फणिमणि से उपमा दी | क्योकि फणि : सपं मणि के पास किसी गैर को आने नही 
देता और बलप्रदर्शन करनेवाले को यमलोक पहुँचा देता है । इसी भाति जननो भी 
रामजी की रक्षा करती थी। अथवा जागृतावस्था को उपमा पलक नयन से है 
ओर सुपुप्तावस्था को उपमा फंणिमनि से है। अथवा रामजी की रक्षा की उपमा पक 
नयन से है और जानकीजी को रक्षा को उपमा फणिमणि से हू । यथा सुदर बघुन्ह 
सास छै सोई। फनिकन्ह जिमि निज मनि उर गोई । 


ते अब फिरत बिपिन पदचारी। कद मुल फल फूल अहारी ॥ 
धिग केकेई अमंगल मूला | भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥२॥ 


अर्थं ` वे अब पैदल जङ्गल मे घूमते है और वन्द मूल फल और फूल खाते 
है। अमङ्गल की मूल केकेयी को धिक्कार है जो अपने प्राणप्रियतम के प्रतिकूल 
हो गयी । 

व्याख्या : राजमहरू के बाहर ata के ओट जागे देने मे जिसके इतना कडा 
पहरा रहता था | सवारी की इतनी बडी व्यवस्था थी । दुख का दृश्य जिसके सामने 
आने नही पाता था और न दु ख के समाचार सुनने पाते थे । वे रामजी अब जङ्गल 
भे घूमते है। उरपहि धीर गहन सुधिआएँ। और वहाँ भी पैदल घूमते हैं। यथा 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ। सकर साखि रहेहुँ एहि धाएं। अन्न का अधिकार 
नही] नही तो जज्भल को ही age बना दिया जाता | सब बुछ यही प्रस्तुत केर 
दिया जाता | जिस भाति राजा छोग मृगया के लिए जगळ मे जाते है उसी भाँति 
घनवास मद्धलमय हो जाता। आज सब कुछ रहते किसी को सुख देने का 
सामर्थ्यं नही | 

उस सामर्थ्यं की हरण करमेवाली केकेयी को धिकार है। यही अमङ्गल 
की मूल है। मेरे घर मे अमज्भुल इसी के कारण हुआ | स्त्रियो के लिए पति ही सब 
कुछ है। यथा: मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। सुत सुदर सुसील सुखदाई | अहे 
लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहुते ताते | तनु धनु धाम धरनि 
पुर राजू; पति विहीन सव सोक समाजू। भोग रोग सम भूपन भारू । जम जातना 
सरिस ससार । सो यह अपने प्राणप्रियतम महाराज चक्रवर्ती के प्रतिकूल हो गयी ! 
अथवा जीव जन्तु असको जग माँही। जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय चाँही भे मति 
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अहित रामु तेउ सोही । को तू अहसि सत्य कहु मोही 1 सवको रामजी प्राणप्रियततम 
हुँ । उतसे भी प्रतिकूल हो गयी | 


मैं धिग घिय अघ उदधि अभागी । aa उत्तपातु भयड जेहि लागी ॥ 
कुल कर्लकु करि सुजेउ विधाता । साइ दोह मोह कीन्ह कुमाता WAN 


ad: मुझ पापसिधु भाग्य रहित को धिक्कार है। जिसके लिए ये सब 
उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुूलकलद्ध पैदा किया भोर कुमाता ने मुझे स्वामि- 
द्रोही कर दिया | 


; व्याख्या: बैकेयी भी प्राणप्रियतम के प्रतिकूल ga स्नेह के कारण हुई । 
अतः भरतजी अपने को धिवकार देते हूँ। मै पापसिन्धु हूँ | वमोकि दुर्य विना पाप 
के नही होता मैं ऐसा अपपश भाजन पैदा हुम | अतः अ्धउदधि हूँ और ays 
हुँ । भएयदोष से यह सव उत्पात मेरे लिए हुआ | भयवा सब उत्पात का मूळ कारण 
होने से में अभागी 21 भवभञ्जन श्रीराभजी के विमुख होने की परिस्थिति भा पड़ी | 
काई कुमति केकयी केरी । परी जासु फछ विपति घनेरा | चक्रवर्तीणो का स्वर्गबास 
सौर राम चनवास संक्षेपतः ये हो दोनों विपत्तियाँ हैं। भस्तजी राज्य मिछने पर 
अपने को अधठदधि और रामजो के वनवासं से नपने को अभागी मानते हैं। अथवा 
माताओं के विधवापन का कारण मानते हुए अपने को अभागी वहेते हैं। यथा : 
को निभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी। मोर जनम 
रघुवर बन रागी । व्यर्थ काइ sears अभागी | 


भरतजी कहते है कि ब्रह्मा ने ही मुझे कुछ का करड बसाकर सिरज्ञा। 
वयोकि में अपयश भाजन हुआ और प्रियजन द्रोही हुआ और स्वामिद्रोह तो मुझे 
कुमाता के प्रसाद से प्राप्त हुआ । कुपुत्रो जायेत बवचिदपि कृमाता न भवति| जो 
अपने पुत्र को अगवद्‌ द्राही बनावे अपमेश का भाजन बनावे वही कुमाता है। 


सुनि सप्रेम समुझाव निपादू । नाथ aha कत वादि face ॥ 
राम grate प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । यह निरजोसु दोसु विधि बामहि 1४11 


अर्थ : सुन करके प्रेम के साथ निषादराज समझते हूँ कि है नाथ! आप 
व्यर्थ निपाद क्यों करते हैँ। रामजी तुम्हें प्रिय है और रामजो को तुम प्रिय हो । 
इसम वाम विधि का ही सच्चा : निखालिस दोप है । 

व्याख्या : जब स्वामी को सेवक प्रिय है और सेवक स्वामी प्रिय है तव 
स्वामी द्रोही की वात कहाँ से आयी ? यहाँ पर तो निष्केवल दोष वाम विधि का 
है और स्थलो पर तो कुछ करणो कुछ कर्म गति मिलकर ही कामं होता है} यहाँ 
ही करणी कुछ भी नही Paws Healy काम कर रही है । 

प्रेमी को प्रेम से ही सव समझाया जाता है तव वह समझता है नहो तो 
नही समझता । यत्तः भरतजी फो तिपादराज प्रेम से समझा रहे हुँ । प्रेम का पंथ हो 
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ऐसा हुं । निपादराज भरतजी से कहते है कि आप का विपाद व्यथं है। न उसके 
लिए कोई कारण है और न फल ही है । 


छं. बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी । 
तेहि राति पुनि of करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 
तुळसी न तुम सो राम प्रीतम कहत ही सोहे किये । 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिये धीरजु हिंयें ॥ 


अथ ` fafa याम की करणी वडी कठिन है जिसने माता को पागल बना 
दिया। उस रात मे प्रभु वार बार तुम्हारी सराहना करते A । तुळसीदासजी कहते 
हें कि रामजी को तुमसे अधिक प्रियतम कोई नही है । मे इस बात की शपथ लेकर 
कहता हूँ | परिणाम मे AS जानकर अपने हृदय मे धेयं धारण कीजिये | 


व्याख्या “ वाम विधि की करणी बडी कठिन होती है । वह स्वभाव ही पलट 
देती है । यथा ` भयउ बाम विधि fats सुभाऊ । माता ऐसी थी नही और न अब 
ऐसी है । बीच मे ही अकस्मात्‌ उसके स्वभाव में घोर परिवर्तेन हो गया | जैसे कोई 
पागल हो जाता है । आप विचार कर देखिये । 


कैकसी करी घो चतुराई कौन | 

राम लखभ सिय बनहि पढाए पत्ति पठए सुरभौत ॥१॥ 
वहा भलो धौं भयो भरत को लगे तरुनतन दोन | 
पुरवासिन्हु के नयन नीर विनु sag तो देखति हौन॥२। 
pacar दिनरात बिसूरति बेठि मनही मन मौम। 
तुळसी उचित न होइ रोइवो धरान गए सँग जौन an 


सुमति कुमति में परिवतित हो गयी । हिताहित परिज्ञान शून्य हो गयी: 
चरइ हरित तुन वरि पसु जैसे । अपने होश मे केकेयी ने कुछ नही किया । अत” मे 
उनका कुछ दोष नही मानता । प्रभु के हदय मे भी कुछ नही है! वे आप पर सन्देह 
नही करते। जिस रात को यहाँ ठहरै थे। बार बार आपकी प्रशसा करते थे। 
निपादराज भरतजी के आइवासन के लिए शपथ लेते है कि रामजी को तुमसे अधिक 
प्रियतम कोई नही है । क्योकि जब पहिले पहल साथरी पर सोये तो ag समय कटु 
कहने का था सो आप की प्रशसा कर रहे थे | सरवार जहाँ जाते थे भरतलाळ की 
भूरि भूरि प्रशसा करते थे | जिसमे उनको कीर्ति को कलुद्धपद्ध स्पर्श न कर सके | 

इस समय तो अमङ्गल हो ही गया। पर परिणाम में मञ्जुल होगा । यत्तदग्रे 
विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ | तत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्मवुद्धि्सादजम्‌ | जो सुख 
प्रारम्भ मे विष की भांति होता है। पर परिणाम उसका अमृत के समाम होता है । 
चही alas सुख है । वह भात्मबुद्धि के प्रसाद से प्राप्त होता है । अतः परिणाम मे 
सात्विक सुख वी प्राप्ति होगी । इस वात को मन मे छाकर अधीर न होइये | हृदय 
मे भैमं को स्थान दीजिये । 
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दो अतरजासी रामु, सकुच सप्रेम कृपायतन | 
चलिअ करिअ बिश्वामु, एह विचार इढ आनि मन ॥२०१॥ 


ad रामजी अन्तर्यामी हे। सद्धोच प्रेम और हृपा के आयतन हैं। ऐसा 
विचार मन मे दढ करके बलिये 1 विश्राम कीजिये । 


व्यास्या निपादराज कहते हुँ कि रामजी अम्तर्यामी है। उनसे कुछ छिपा 
नही है। यथा gua कछ न छिपी करुतानिधि तुय हो अतरयामी । भीतर को बात 
सव जानते हँ | तव निर्दोष को भय बया ? तिस पर सद्धोची स्वभाव है। यथा 
कहें न राम सम स्वामि सँकोची | रामजी कभी शीर नही तोडेंगे । बात चनी बनायी 
समशिये । प्रेमी हैं! आप के सामना को देर है ! प्रेम रोके य रुवेगा। कृपायतन हैं । 
आपको दुखी देखकर कृपा करेंगे । इस माति चार कारण घे धरने का देकर 
निपादराज कहते हैं कि बहुत देर हो गयी । आप चलकर विश्राम करिये | जो कारण 
मेने दिये हैं । उन्हे थाप भी जानते है। पर उन्हे gs रूप से सन से स्थान चही देते हैं 
इसलिए व्यथे विपाद कर रहे हैं । 


सखा वचन सुनि उर धरि धीरा | वास चले सुमिरत रधुवीरा ॥ 
एह सुधि पाइ नयर नर गारी । चले विरोकन आरत भारी ॥१॥ 


अर्थ सत्ताका वचनं सुनकर हृदय मे घेय धारण किया और रामजी की 
स्मरण करते डेरे पर चरे LAR खबर पाकर अवध क तर नारी अत्यन्त are 
होकर देखवे चले | 

व्याख्या संखा वा वचन सुनकर Ay धारण किया | समझते हैं कि पह 
अन्यथा नहीं TAIL सुत को प्रीति प्रतीत मीत की । शरीगोस्वामीजी कहते हैं कि 
प्रीति तो बेटे पर होतो है । परन्तु विश्वास तो मित्र का ही हाता है । सखा ने कहा 
चलिअ वरिम विधाम | अत रधुवोर का स्मरण करते डेरे पर चल । भाव थह कि 
रघुवीर हूँ सव सख्ुटो के सामना करने म gad By सखा के कथनानुसार विचार 
को दृढ करने के लिए रघुवीर का स्मरण करते है | 

जसा श्रेष्ठ पुरप आचरण करता है वेसा ही दूसरे भी आचरण चरते ह। 
वह जो प्रमाण करता है ससार उसी वा अनुमरण करता है | उपर पोल गयी वि" 
भरतजी झयनस्थान के दर्शन के लिए गये हें । अप ay अगोब्यावासा झयसस्थान 
के दर्शन के लिए आत॑ हो उठे fr भरतजी चर गये हम लोगो को नहो छे गये | 
अथदा BAT भी नयन मन म जरनि है । उस Maw करने F लिए चरे | 


परदछिना करि करहि प्रमामा। देहि केकइहि खोरि निकामा ॥ 
भरि भरि बारि विलोषन छेही । वाम विधातहि दूषन देही ॥२॥| 


_ यर्थ प्रदक्षिणा वरवे प्रणाम करते हैं और Set का अत्यन्त दोष देते हु । 
मखो म आँसू वार वार जा आता है नौर वाम विधि वा दोप देते है । 
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व्याख्या: जिस भाति भरतजी ने जाकर कुश साथरी की प्रदक्षिणा की थो 
और प्रणाम किया था उसी भाँति सारे अयोध्यावासी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते 
हैँ | उन्हे भी साथरी देखकर विपाद होता है। अतः वे सब केकेयी की निन्दा करते 
हुँ कि ag सब्र अनथ केवल इसी के दोष से हुआ | 

अत्यन्त दु ख से आँखो मे जल भर आता है। सोचते हैं कि क्या घाटा रहा | 
जङ्भरु मे ही सब भोग की सामग्री जुट जाती । सब कुछ रहते कुछ करते नही बन 
रहा है । अतः वाम विधाता को दोप देते है। जिसके कारण केकेयी के स्वभाव ने 
पलटा खाया | नही तो HbA बडो शोळवती थो | 


एक सराहृहि भरत सनेहु । कोउ कह नृपति निबाहेउ Ag ॥ 
निर्दाह आपु सराहि निपारदाहि। को कहि सकइ विमोह विपादहि ॥३॥ 


अर्थ : कोई भरतजी को प्रशसा करते है । कोई कहते है कि स्नेह का निर्वाह 
तो चक्रवर्तीजी ने किमा । अपनी निन्दा ओर निपाद की सराहना करते हैं। विमोह 
के विपाद को कौन कह सकता है। 

व्याख्या : कोई भरतजी के स्नेह की प्रशसा करता है कि इन्ही के प्रेम से 
रामजी के दशन की आशा है ! अथवा इसलिए प्रशसा करते हैं कि उनके कारण से 
साथरी का दर्शन हुआ | हम रोग तो सोच भी नही सवते थे | भरतजी का ऐसा प्रेम 
है कि सरकार के इस चिह्न को खोजकर निकाला । कोई चक्रवर्ती जी के स्मेह के 
निर्वाह की प्रशसा करते है कि सत्य के पास मे बंधकर यद्यपि रामजी को वन दिया 
पर शरीर का परित्याग करके स्नेह का भी भलीभाँति निर्वाह किया। यथा: नेह 
निवाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई। वे लोग कहते हे कि प्रेम का पन्य 
ही ऐसा कठिन है कि निवह जाय तब जान पड़े कि प्रेमी हैं। सो राजा की निवह 
गयौ और किसी से प्रेम निबाहते न बना | भरतजी भी धमं से बँधै हैं । देखें यह केसे 
नेह का निर्वाह करते है । 

अयोध्यावासी अपनी निन्दा करते है कि हुम लोग सम्पत्ति के साथी हैं । 
निपादराज की प्रशसा करते हैं कि यह विपत्ति का साथी है। जन्म से हमारा साथ 
था । सो हम मे उतना प्रेम नही जितता निपादराज मे है। बात फैल गयी कि 
कुटुम्ब के साथ मरने को तैयार था | हम लोग मरने को तेयार नही हुए । माधुर्य मे 
विषाद बढा । अत्त. विमोह कहते हैँ | साथरी देखने से अवधवासियो को करुणा उमड़ 
आयी । शोक और मोह ये ही दो ससारवृक्षं के बीज हैं। परन्तु ये ही भगवत्सम्बन्धी 
होने से कल्याण के हेतु हो गये | 
एहि बिधि राति लोगू सबु जागा | भा भिनुसार गुदारा लागा ॥ 
गुराह सुनाव चढाइ सोहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई ॥४।। 
दड़ चारि मह भा सबु पारा । उतरि भरत तब सबहि संभारा ॥५॥ 

मर्थं . इस भाँति रात भर सब लाग जागते रहे | सवेरा हीते हो गुदारे को 
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नाव लग गयी | पहिटे अच्छी और सुन्दर चाव पर गुरुजी को चढ़ाया | नथी नावो 
पर माताओं को चढाया | चार घडी मे सब पार हो गये। तब भरती उतरकर 
सबको सँमाखने रूगे । 


व्याह्या इस भाति रोते गाते रात बीती। करुणा से किसी को नींद न 
साथी | केवल कैकेयी भरत चक्रवर्तीजी और निपादराज की ही चर्चा होती रही । 
उधर निपादराज का इन्तजाम है । सवेरा होते ही सावे आकर घाट पर लग गयी | 
सुन्दर और मजवूत नाव पर पहिछे गुरुजी का चढाया | सभी मङ्धळयात्रा मे गुछ्जी 
की हो सवारी पहिले मिकलती है अस्धती अर अगिन समाजू। रथ चढि चलत 
भये मुनिराजू । इसलिए एक चाव केवळ गुएजी के छिए है। माताथो को नयी भावो 
पर चढाया जिसमे भीतर जल आने का भय न रहे। भरतजी सवके पीछे उतरे | 
सेना बड़ी थी इसलिए कई खेवा वरना पडा । चार घडी म सच पार हो गये । टिक्ने 
के समय भी * मरत साथ सबही कर लीन्हा और उतरनेपर भी उत्तरि भरत तर 
सबहि संभारा । 


दो, प्रात किया करि मातु पद, बदि गुरहि सिर नाइ। 
आगे किये निपाद यन, दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥२०२॥ 


अर्थ * प्रात काळ की क्रिया करके माता के चरणो की वन्दना करके गुरुजी 
को सिर नवाया और निपादगण को मग करके सेना का कूच बोल दिया । 

व्यास्या ' उस पार उतरवर प्रात काल का इत्य बिया! सव माता की 
वन्दना पद्चात्‌ गुरु वी चन्दना की । आगे का रास्ता निपादगण का देखा है । मत 
wer को भागे कर दिया और सेना चल पडी | मातृदेवो भव । यितुदेवो wa | 
आचार्यदेवो भव । ऐसा वेद की ARNT है। अत माता का चरण वन्दन करके तव 
गुरुजी की बन्दना की । 


fas निपादनाथु अगुआई। मातु पालकी सकल चलाई | 
साथ बोलाइ भाइ छघु दीन्हा i विप्रम्ह सहित गवन गुर कीन्हा nen 


ard * निपादराज ने अगुमाई विया . अर्थात्‌ आगे आगे चले | माताओं की 
पारफियाँ उसके बाद चलामी गधी । छोटे भाई को वुलावर साथ मे दिया । ब्राह्माणो 
के साय गुरुजी चले । 

व्यास्या अपने राज्य फी सोभा से बाहर बन में चल रहे हैं इसलिए 
इन्तजाम बदल गया | सवसे पहिले गुरुजी की सवारी चलती थी । सो सुरक्षा बी 
de से सबके पीछे चछो। सरके आगे सेना चल रही है | उसके भी भागे रास्ता 
दिसलाने के लिए निपादाण चल रहे हैं। उसके वाद माताओं की वाळवियां चली 
उन पाछकियों वे यागे जामे स्यय निधादराज चल रहे हैं। माताओ की रक्षा 
मरतजी ने निधादराज थे निम्मे अपना प्रतिनिधि यनावर किया ओर दत्रसूदनजी 
बो निपादराज ये साथ कर दिया। उसमे पाद ब्राह्मणों मे समाज मे साथ गुरुजी 
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चले। इम्तजाम परनेत्राले से कोई कारण नही पूछता। वह जैसा उचित है वैसी 
व्यवस्था करता है : एफ गायक को याज्ञा चछनी चाहिए । क्योकि विना नायक फे 
नाश होता है और अनेक नायक के होने से भी नाश होता है। अनायका विनश्यन्ति 
बहुनायका | 


आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू । सुमिरे लखन सहित सिय रामू ॥ 
गवने भरत पयादेहि पाएँ। कोतळ सँग जाहि डोरिआएँ ॥२॥ 


अर्थ * भरतजी ने स्वय गङ्भाजी को प्रणाम विया । लक्ष्मणजी के सहित 
सोताराम वा स्मरण विया । भरतजी पाँव पेदछ चले । वोतल तिना सवार के 
घोडे बागडोर से बंधे चले जा रहे थे । 
व्याख्या * आवे फे समय भो गज्भाजी को प्रणाम क्या] अब जाते फे समय 
भी प्रणाम कर रहे हैं। भेद इतना ही था कि आने के समय रामघाट कहें कीन्ह 
प्रणामू AT उस पार चले गये हें। उघर जगल होने से घाट नही है। अत 
सुरसरिहि कीन्ह wary लिखा | लक्ष्मणजी वे सहित सीतारामणी का स्मरण करते 
हैं। बयोकि वे ही याना वे लक्ष्य हे। यथा सोक समाज राज बेहि sa) लएन 
राम सिय पद विनु देखे | 
यहाँ से ही रामजानकी तथा लक्ष्मणजी ने पाँव पेदल यात्रा की थी | अत 
यहाँ से भरतजी ने पेदछ यात्रा आरम्भ की । अयोध्या से ही पैदल चले थे पर 
माताजी ने रोक दिया | कहा तुम्हारे चलत चलिहि सब लोगू | सकळ सोक कृस नहि 
मग ओोगू। फिर भी वही चात होगी | इसलिए इस बार भरतजी ने सबको आगे 
चला दिया । आप पीछे रह गये । जिसम उन्हे पेदल देखवर छोग सबारी से उतर 
कर पैदल न चलने लगें। सेवको ने सत्र समाज को चले जाते देखकर भरतजी की 
सवारी के लिए घोडे रख fed) समझा वि कुछ दूर पैदल चलने की इच्छा है। 
फिर सवारी का काम पडेगा ही । EAST भी साथ नही है 1 अत रथ पर चलने 
at इच्छा नही मालूम होती है। इसलिए उन सबो ने भरतजी के सवारी के घोडे 
रोक रबखे | वे बिना सवार को बागडोर से FT चळ रहे हे । 
कहहि सुसेवक बारह वारा । होइअ नाथ अस्व असवारा ॥ 
रामु पयादेहि पाय सिधाये। हम कह रथ गज वाजि बनाये ॥३॥ 
अर्थं सुसेवक लोग बार बार वह रहे हैं कि सरकार घोड़े पर सवार हो 
जायें । रामजी पाँच पैदल ही गये है ओर मेरे लिए रथ हाथी घोड़े बनाये गये है | 
व्याख्या जव देख छिया कि मन बहुलाने के लिए जितनी दूर dae चला 
जाता है उस सीमा का अतिक्रमण हो गया। तब सुसेवको ने कहा कि सरकार 
घोडे पर सवार हो जाथे । वे सुसेवक है । स्वामी का उचित से अधिक Gas चलना 
सहन नही कर सवते | सेवक समय न ढीठ ढिठाई। अत बोल बेठे। भरतजी ने 
उस कहने की उपेक्षा की । आगे बढते ही चले गये । सुसेवको से नही रहा गया | 
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फिर कहा फिर कहा | तब मर्जी बोले रि सरकार रामजी तो पैदल गये | रथ 
हाथी घोडे सब्र उनके छिए हैं। मेरै छिए नही है। यथा सपति सत्र रघुपति के 
आहो । में सेवक हें। जहाँ उनका पेर पडा है वहाँ मेरा सिर ema चाहिए । वहाँ 
में सवारी पर केसे चर्ळू । 


सिर भर जाउं उचित अस मोरा ! सव ते सेवक धरमु कठीरा ॥ 
देखि भरत गति सुनि मुद्र वानी । सच सेवक गन गरहि गळानी ॥४॥। 


यर्थ : मेरे लिए उचित तो यह था यि सिर के बल जाता ania सव 
घर्मो से कठिन सेवक थमे है। भरतजी को अवस्था देखकर और कोमल चाणी सुन- 
कर सेवकगण ग्लानि से गले जा रहे थे I 


। व्याख्या . कहहु तो बहाँ ata कहें माथा। जहाँ मालिक का चरण यहाँ 
Sar का मस्तक। अत उचित तो भा कि जहाँ रामजी पाँच के वल ae वहाँ में 
सिर के दल चलूँ। परन्तु यह सम्भव नहीं हैं। इससे कमसे कम में पदल तो 
चले | सेवक का ठीक धर्मे पालन में मै असमर्थ हो रहा हूँ । 

भरतजी की प्रेम परवशा दशा देखकर और WE वाणी सुनकर सेवक छोय 
ग्लानिसे गल जा रहे थे। अर्थात्‌ उन्हे ग्लानि हुई कि हम सुसैवक कहुलाकर भी 
सेवाधमें से अनभिज्ञ ठहुरे और भरतजी स्वामी होकर सेवाधम मे ऐसे पट हैं। 
भरतजी ने AZ वाणी वहा । थिककारा नही पर बात रूम गयी | ऐसे उच्चकीटि के 
van हूँ कि उन्हे अविवक्षित्त ध्वनि से ग्छानि हुई t 


दो भरत तीसरे पहर कहं, कीन्ह प्रवेस प्रयाग । 
कहत राम सिय राम सिम, salt उभि अनुराग ॥२०३॥ 
ad भरतजी ने तीसरे पहर मे प्रवेश किया। सीताराम सीताराम अनुराग 
के उमङ्ग मे कहते जा रहे घे । 
व्याख्या सब लोग बहुत पहिले प्रयाग पहुँच गये । पर भरतजी तीसरे पहूर 
में प्रयाग पहुंचे । ये पेदल पाँव बिना जूति वे चल रहे थे। रेत घप से जल रही 
थो। अत्‌ चलने मे सिङ efor पी | चित्रकूट जाते की इतनी स्वरा होते पर 
भी तीर्थ को बाँया नही दिया ! प्रयागराज चले गये । मनसा चाचा कर्मणा धमं 


Ratt | यथा ,यमणा कीन्ह प्रवेस ्रपाग । चचसा sea रामछिम रामसिध | 
मनसा : उमगि उमगि अनुराग । 


अलका झलकत पायन्ह कसे । पंकज कोस ओस बवन Fey 
भरत पयादेहि आए आजू। भयउ दुखित सुनि सकल समाज ॥१॥ 


अर्थं चरणोमे झलवा ` छाये बसे चमक रहे हैं जैसे कमलके कोप 
में ओस के कण चमकते है । भरतजी आज पैदल ही आये । यह समाचार सुनकर 
सप समाज दु खो हो उठा | 
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व्याख्या जलती हुईं धूलि मे विना जूते के चलने से सम्पूणं चरणो में छोटे 
छोटे छाले पड गये | परन्तु चरणों की शोभा और भी बढ गयी | कमल के कोप पर 
भोस के कणो के पड जाने पर जेसी कमल की शोभा होती है वेसी ही चरणो 
की शोभा gel डेरे पर आने पर जब धूलि धूसरित चरण धोये गये तब यह 
शोभा दिखायी पडी | 

समाचार सब समाज मै फेल गया। सब चिन्तित थे कि भरतजी के आने 
मे देर कयो हो रही है। जब माळूम हुआ कि आज भरतजी पेदल ही भाये। तो 
यह सुनकर सब समाज दुखी हो गया। सय छोग समझ गये कि जहाँ से जहाँ तक 
रामजी पेदल गये हैँ भरतजी सवारी पर नही चलेंगे । अब भरतजी की यात्रा पैदल 
होगी। कोमल चरण हुँ । जेठ वो धूप से पृथ्वी तप रही है । पहिले दिन के चलने मे 
ही पेर मे छाले पड गये। यह पुरा रास्ता केसे कटेगा ? भरतजी का निश्चय है 
यह टल भी नही सकला । अत सव समाज दुखी हो गया । माता लोग भी sat 
सेवा धमं मे बाधक नही होना चाहती । 


खबरि लीन्ह सब लोग नहाये। कीन्ह प्रनामु तिवेमिहि आये ॥ 
सविधि सितासित नीर नहाने। दिये दान महिसुर सनमाने ॥२॥ 


अथं पता रगा छिया कि सब लोग नहा चुके] तब तिवेणी मे भाकर 
प्रणाम किया । विधि के साथ श्याम और इवेतजल के सञ्चम मे स्नान किया। 
ब्राह्मणो का सम्मान किया भौर दान दिया | 

व्याख्या आते ही भरतजी सबका संभाल करते हूँ। पता Sar कि सव लोग 
स्मान कर चुके | क्योकि पहिले ही पहुँच चुके थे | त्तव आपस्नान के लिए सङ्गम 
पर गये और भगवती त्रिवेणी का प्रणाम किया | 

सितासित शब्द से प्रयागराज का वेद प्रतिपाद्य होना योतित किया | यथा 
सितासिते सरिते यत्र समते। श्रुति । प्रयागराज मे त्रिवेणी स्मान की जो विधि है | 
उस विधि से स्नान किया। संगम सिंहासन सुठि सोहा। घेवर जमुन भरु गग 
तरगा । देखि होहि दु ख दारिद भगा | स्वाच के उपरान्त दान की विधि है। अत 
व्राह्मणो को दान दिया और सम्मान किया । क्योकि सम्मान सबसे बडा दान है। 
यथा तुलसी कहत पुकार के मुनहु सकल दै कान । हेम दान गज दान ते बडो दान 
सम्मान | सरकार वे स्नात के समय वहा मुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा। पर्णि 
यथाबिधि तीरथ दवा | दान देना नही कहा | क्योकि बे उदासीन थे । भरतजी के 
साथ धन है। अत दान सम्मान दानो लिखा । बिना सम्मान का दान व्यथ है 
और बिना दान वा सम्मान केवल दम्भ है । अत दान सम्मान दोनो होना चाहिए । 


देखत स्थामल धवल हलोरे । पुलकि सरीर भरत कर जोरे ।। 
सकल काम प्रद तीरथ राऊ। वेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥३॥ 
अथं वाली और aha लहरो को देखकर भरतजी ने पुलबित होकर हाथ 
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जोडा । हे तीर्थराज ! भाप सब कामनाओ के देनेवाले हैँ । आपका प्रभाव ससार मे 
प्रकट है और वेद में भी विदित है | 


ब्याख्या : स्यामल dae हिलोरे के देखने से भरतजी को रामजानकी का 
स्मरण हो उठा। अतः शरीर में पुलक हो गया | यथा : उतरि नहाये जमुन जल 
जो सरीर सम स्याम। तीर्थराज को प्रणाम करना चाहिए और मनोरथ प्राप्ति के 
लिए वरदान माँगना चाहिए । क्योकि तीर्थराज का भण्डार चारो फल से भरा 
पूरा है। यथा : चारि पदारय भरा भंडाह। सेवहि सुकृती साधु सुचि पार्वाह सब 
मन काम | बदी बेद पुरान गन कर्हाह बिमल गुनग्राम । इस दोहे के पहिले पद से 
जग प्रगट प्रभाऊ और दूसरे पद से बेद विदित पद की व्याख्या को । 


and भीख त्यागि निज घरमू । आरत काह न करइ HHT ॥ 
अस जिय जानि सुजान सुदानी । सफळ कर्राह जग जाचक वाची ॥४॥ 


अर्थं : में अपना घमं छोड़कर भीख माँगता हूँ | क्योकि आतं कौन सा कुकमं 
नही करते। ऐसा मम मे समझकर जो सुजान सुदागी हैं वे संसार में याचक की 
वाणी को सफल करते हैं 


व्याख्या : भिक्षा माँगना क्षत्रिय के लिए निविद्ध है। परन्तु आतं पुरुष को 
विधि निषेध का ख्याल नही रहता । अत' आतं होकर क्षत्रिय भी भिक्षा मांगते हैं । 
भरतजी कहते हैं कि हे तीथंराज | आप प्रख्यात दानी हें और मे अत्यन्त आतं हूँ । 
प्रमाण यह है कि क्षत्रिय होकर आप से भिक्षा मागता हूँ) इतना आते हूँ कि अपने 
घर्म का भी परित्याग कर रहा हूँ । अतः में आते अधिकारी हूँ । 


सुजान सुदानी जाचक के पात्रापान का विचार यदि बह आते हो तो नही 
करते। अपात्र भी आतं होने से पात्र ही हे। अतः उसकी वाणो को सफल करते 
हैं। आप भौ पात्रापात्र का विचार न करके मेरो वाणी सफल कीजिये | 


दो. अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहौ निरवान । 
जनम जनम रति राम We, यह बरदानु न आन ॥२०४॥ 


अर्थ : मुझे धर्मार्थं काम को इचि नही है और निर्वाण गति भी नही चाहता 
Bl में यही वरदान चाहता हूँ कि जन्म जन्मान्तर मे मेरी भक्ति श्रीरामजी के 
चरणो मे हो । दूसरी कोई बात में नही चाहता । 

व्याख्या : इतने आनं होने का कारण कहते हैं कि आपका भण्डार anid 
काम और मोक्ष से भरपूर है ओरे यहो याचको को मिला करता है। पर इनमे 
मेरी रुचि नही । में तो जन्म जन्म में रामजी के चरणो मे रति प्राप्ति का वरदान 
चाहता हुं। जो भण्डार मे नही है वह चाहता हूं। आप याचक की वाणी धुरा 
करनेवाले सुजान दानी है। आप जेसे हो aaa मछ भिक्षां दौजिय। अर्थ ad 
काम तथा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए । यथा : सगई उपासक मोक्ष न लेडों । : 
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जानहु रामु कुटिल करि मोही । लोगु कहड गुर साहिब द्रोही ॥ 
सीताराम चरन रति मोरे। अनुदिन बढ अनुग्रह तोरे ॥१॥ 


अर्थ : रामजी भले ही मुझे कुटिल समझे और भले ही लोग मुझे गुस्द्रोही 
ओर स्वामिद्रोही कहे । सीताराम के चरणो मे मेरी प्रीति आपके अनुग्रह से नित्य 
बढती रहे । 


व्याख्या ` वरदान मे भरतजी एकाङ्गो प्रीति माँगते हैं। रामजी चाहे प्रेम 
करे चाहे प्रेम न करें। भले ही YA कुटिल मानकर घृणा करें मुझे स्वीकार है | 
उन पर आप कोई प्रभाव न डालें | उन्हे स्वच्छन्द रहते दें। पर रामजी के कुटिल 
जानने से gaa होगा | att कहेंगे कि भरल भुरुद्रोही और स्वामिद्रोही हैं भोर 
रघुकुल यशोधन हैं। यशोहानि केसे सही जायगी ? इस पर भरतजी बहते हैं कि 
यशोहानि मुझे स्वीकार है। पर सरकार की स्वच्छन्दत मे भेद न पडने पावे | 
भरतजी बहते है कि वरदान का प्रभाव मुझ पर पडे । श्रीसीतारामजी के चरणो मे 
मेरी प्रीति नित्य बढती रहै 1 अर्थात्‌ सिद्धा भक्ति के लिए भरतजी की प्रार्थना है । 


wee जनम भरि सुरत्ति बिसारउ । जाचत जलु पवि पाहन डारउ ॥ 
चातकु रटनि घटे घटि जाई। बढे प्रेम सव भाँति भलाई ॥२) 


अथं मेघ चाहे जन्म भर पपीहे को यादन करे। जल माँगने पर पत्थर 
मर वच्च गिरावे। पपीहे की रटन घटने से बह घट जावेगा। प्रेम बढने मही 
उसकी सब भाँति से भलाई है। 

ब्याख्या चातक हस सराहियत टेक विवेक विभूति। ga विवेकी है और 
न्वातक प्रेमी है। अत्त हस में विवेक की विभूति है भौर चातक मे टेक को विभूति 
है। यदि वातक की रटनि घट जावे तो उसके टेक की विभूति ही जाती रही। 
उसकी भलाई तो प्रेम के बढने मे ही है। चाहे मेघ उसे कितना भी कष्ट दे। इसी 
बातत को गोस्वामीजी ने दोहावली मे बडे भामिक शब्दों मे वर्णन किया है | यथा 


मान राखियो माँगिवो [पिय सो नित नव नेहु। 
तुलसी तीनिउ तब फर्वे जौ चातक मत लेहु॥ 
तीनछोक तिहुकाल अस चातक ही के हाथ। 
तुलसी जासु न दीनता सुनो दूसरे नाथ॥ 
जो घन बरसे समयसिर ai भरि जनम उदास! 
तुळसी या चित चातवहि तऊ तिहारी आस ॥ 
wy रदत रसना लटी तुपा सूखिगे अग। 
तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रग ॥ 
चढत म चातक चित wag प्रियययोद के दोप! 
तुलसी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोख॥ 
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परखि - पर्थ पाहन पर्यद पंख करी दुक टूक। 
तुलसी परी न चाहिये चतुर चातकहि चूक ॥ 
उपल वरपि रजत aft डारत कुलिस कठोर। 
' चितव कि चातक मेंघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 


पवि पाहन दामिनि गरज झरि झँकोरि खरि aie} 
रोय न Waa दोष ofa तुलसी रागहि रीझि ॥ 
प्रीति oer qe की sme नई पहिचातिं। 
जाचक जगत फकमाउडी कियो कनौडौ दाति॥ 


साधन सांसति सब सहत सबहि सुखद फळ aig | 
तुलसी चातक जलद की रीझि वूझि बुध काहु॥ 
चातक जीवन दायकहि जीवन समय सुरीति। 
तुळसी अलख न लखि परे चातक प्रीति प्रतीति॥ 


जीव चराचर जहे ot है सबको हित मेह। 
तुलसी चातक मन बस्यौ घन सों सहज सनेह ॥ 
प्रेम म परखिय परुपपत पयद सिखावन एह। 
जग कहं चातक पात्तकी असर बरपे मेह॥ 


चरण अंगु गत चातकहि नेम प्रेम को पीर। 
तुलसी परवस ars पर परिह पुहमी मीर॥ 
बध्यो बधिक परयो पुन्यजल उलटि उठाई चोच | 
तुलसी चातक प्रेम पट wae लगी न खोंव॥ 
तुलसी चातक देत सिख gale बारही बार! 
तात न ata कीजिये बिना वारिधर घार॥ 
सो. जियत च नाई नार चातक घन सजि दसरहि। 
सुर सरिहू को वारि मरत न मांगेउ अरघ जल ॥ 
सुन रे तुलसीदास प्यास पपीअहि प्रेम की! 
परिहरि चारिउ मास जो aad जल स्वातिको॥ 
जाचे बारह मास पिये पपीहा स्वाति जछ | 
जान्यौ तुलसीदास जोगवत नेही नेह मन॥ 


दो, उष्णकाल भरु देह खिन मग पंथी तन ऊख । 
चातक बतियाँ ना sal अमजल सीसे st 


जल्द चातक का प्रेम पात्र है । चातक उसी का जल पोता है। दूसरे की 
उसे आशा नहीं जळद जो उसे भूल जाय उस पर अत्याचार करे फिर भी चातक 


का प्रेम बढता ही जाता है। इसी भाति भरतजी भी भ्ौरामजी के चरणों में 
प्रेम चाहते हँ । यही वरदान है | 
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arate बान चढइ जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद नेम निवाहे ॥ 
भरत वचन सुनि माँझ त्रिवेनी। भइ yg बानि सुमंगल देनी ॥३॥ 


अथं : जिस भाति सोने को तपाने से उस पर रज्ज चढ जाता है वैसा ही 
रङ्ग प्रियतम के चरणो मे प्रोति निर्वाह करने मे चढे। भरतजो का वचन सुनकर 
मध्य ब्रिवेणों से शुभ मङ्गल देनेवाली कोमल वाणी हुई | 

व्यास्या : चेत्तत की उपमा देकर अब जड फी उपमा देते हैं। प्रेम जड की 
अवस्था अभीष्ट है। चेतन का दु खी होना सम्भव है। इसलिए जड़ को उपमा देते 
हें। उसमे भी सोना तपाने के समय दमक उठता है । प्रेमास्पद के जलाने से और 
भी प्रेम मे चमक बढे । जानते हैं कि सरकार विरहानल मे तक्ष करके प्रेम की 
परीक्षा ले रहे हैं। यथा प्रेम अमिअ भन्दर बिरह भरत पयोधि गॅभीर। मथि 
घ्रगटेउ सुरसाघु हित कृपासिधु रघुबीर | 

भरतजी के ये वचन सुनकर मध्य त्रिवेणी अर्थात्‌ सञ्जमरूपी सिंहासन a 
वचन सुनायी पडा | स्वय भिवेणोजी बोल रही हैं। 


तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू | राम चरन अनुराग अगाधू ॥ 
बादि गलानि करहु मन माही । तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाँही ॥४॥ 

अथे तात भरत ! तुम सब प्रकार से साधु हो। रामचरण मे तुम्हे अथाह 
प्रेम है। मन मे व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। तुम्हारे समान रामजी फो कोई प्रिय ही 
नही है । | 
व्याख्या जानहु राम कुटिळकरि मीही । छोग Hes गुरुसाहिब द्रोही | का 
उत्तर तीर्थराज देते है : तुम्हे सत्र विधि साधू। पर उपकार बचत मम काया | 
संत सहज BMS खगराया। तुम मे स्वाथ कहाँ ? साधु समाज मे तुम्हारी रेखा 
और रामभक्तो मे तुम्हारी लेखा है । तुम्हे स्वय भगाध अनुराग है। मक्या हूँ ? 
केवळ तुम्हारे सन्देह मिटाने के लिए निषादराज को भाँति निपादराज के ही शब्द 
दोहराये देता हैँ यथा नाथ करिअ कत बादि बिपादू । राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय 
UM | तुलसी न तुम सम राम प्रीतम कहत हो सोहे किये । इत्यादि । 

दो, तनु पुछकेउ हिय eg सुनि, aft बचन अनुकूल | 
भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरपित बरपहि फूल ॥२०५॥ 

अर्थं : वेणो के अनुकूल वचन सुनकर भरतजी का शारीर पुरकित हो गया 

और हृदय मे ed हुआ। भरतजी घन्य हैं धन्य है ऐसा कहकर दैवता फूलो को 


वर्षा करते हैं । 

व्याख्या * भई मुढु बानि सुमगल मूला से उपक्रम करके * बेनि वचन अनुकूल 
से उपसहार करते हैं। गङ्गा यमुना सरस्वती के सद्म तीर्थराज बा सिंहासन है। 
अत, त्रिवेणी की वाणी हो प्रयागराज को वाणी है | भरतजी ने धिग घिग मोहि 
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अध उदधि अभागी कहा था। अतः उसी का सम्मार्जन करते हुए देवता छोग 
भरतजी को धन्य घन्त बह रहे हैं और पुष्पवर्षा करके पूजन कर रहे हैं । 


प्रमुदित तीरथराज निवासी । बेंखानस ag गृही उदासी ॥ 
कहहि परसपर मिलि दस पाचा । भरत सनेहु सीलु सुचि सांचा ॥१॥ 


ard : प्रयागराज के रहनेवाले वानप्रस्य गृहस्थ उदासी सव प्रसन्न हुए मीर 
दस पाँच आपस में मिछकर कहते हैं कि भरतजी का प्रेम ओर झील पवित्र और 
सच्चा है! 

व्यास्या : भरतजी के साय सेना आयी है। बडो भीडभाइ है! अत, सबको 
भरतजी के आने को खवर है । वेखानस वानप्रस्थ भामो को कहते हैं। मृहस्थाथमी 
को गृही बहते हैं। बटु ब्रह्मचारी को कहते है ओर उदासी से यहाँ सन्यासी से 
तात्पर्यं है | तीयंराम हें। मतः महाँ समी आधम फे लोग वसते हैं। अत भरतजो 
को देखने के लिए पहिले से ही तेयार Fl रामजी जब आये थे तो उनके साथ 
भीड़ नही थी | अत उतके आने का पता देर से लगा और चे सुन्दरता देखने को 
भावना से याये थे । मया : मह सुधि पाइ प्रयाग निवासी । az तापसमुनि सिद्ध 
उदासी | भरद्वाज आथम संव आये । देन TAT तनय सुहाये | 

जहाँ तहाँ गोष्ठी मे बातचीत हो रहो है। त्रिवेणी के मध्य से जो वाणी का 
प्रादुर्भाव get उसी का अनुवाद कर रहें हैं। यथा: रामचरन अनुराग अग्राघू । 
भरत ang सील afe साचा । यथा : तात भरत तुम सब विधि साधु । 


सुनत राम गुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिवर पहि आए ॥ 
पेड प्रनामु करत मुनि देसे। मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥२॥ 


अर्थे : रामजी के गुणगणो को सुनते हुए भरद्वाज मुनिवर फे पास आयै । 
मुनिजी ने भरतजी को साष्टाङ्ग प्रणाम करते देखा तो उन्हे मूतिमान्‌ सपना 
भाग्य माना | 


व्यास्या : भरतजी के स्नेह और शील वर्णन के चाद प्रसद्ध प्राप्त रामजी का 
गुणग्राम वर्णन करने छगे । रामजी का रूप और स्वभाव देख चुके हैं। यथा: राम 
प्रणाम वीन्ह सब काहू | मुदित भये छहि छोचन राहू । देहि असीस परम सुख पाई । 
फिरे सराहुत सुदरताई | रामजी के दर्शन से मुदित थे | आज भरतजी फे दर्शन से 
मुदित हैं । भरतजी उधर से ही जा रहे है 1 तमाम रास्ते यही चर्चा है। अतः राम 
गुणप्राम सुनते हुए भरद्वाज के आथम पर माये। प्रयाग मे भरह्वाजजी का दर्शन 
प्रान है वपोकि थे जद्भुम तीर्थराज हैं। प्रपागराज के देवताओं की भाति ये भी 
Saye है । यथा : प्रयाग॑ माधव सोम भारद्वाज च वासुकिम्‌ | मन्देऽक्षयवर शेषं 
भयाग तीर्थनायकम्‌ | 

न तो सरकार के ही आने का पता मुनिजी को था जो आगे aa आते और 
न भरतजी के ही आने वा पता लया | भावार्थं ag कि तौथराज में रहने से इनके 
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यहाँ लोगो का आना जाना सदा लगा रहता था। घोर वन मे रहनेवाले मुनियो 
के यहाँ जिस भांति किसी विशेष व्यक्ति वा आना एक विशेष घटना समझो जातो 
थी भोर उसका समाचार बटु लोग पहिले से ही दे देते थे। वेसी कोई बात यहाँ न 
थी । अत शिष्यो ने पहिले से खबर नही दो । इसलिए भरतजी को दण्डवत्‌ प्रणाम 
करते मुनिजी ने देखा तो अपना बडा भाग्योदय भाचा | पुर्वजन्मकृत कम तद्दैवमिति 
कथ्यते | अत भरतजी को AAT पूर्व जन्मकृत्त पुण्य माना | सरकार को वत्तमान 
जन्म का किया हुआ पुण्य माना था । यथा लोचन गोचर सुकृत फर मनहु किये 
बिधि भानि | 
धाइ उठाइ लाइ उर ake । दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
सासनु दीन्ह नाइ सिरु FSi चहत सकुच गृह जनु भजि पैठे ॥३॥ 

अर्थ दौडे और उठावर छाती से लगा लिया । आशीर्वाद देकर gard 
किया आसन दिया तो सिर झुकाकर 43 मानो सद्धोच रूपी घर मे भागकर घुस 
जाना चाहते हैं। 

व्पाइया भरतजी ने दुर से प्रणाम किया था | अत॒ दौड पडे। इतने बडे 
भागवत का दण्ड की भाँति भूमि मे पडा रहना सह न सके तथा उन्हे हृदय 
लगा लेने की वडी चाह है । सत्कार करने का बडा उत्साह है। आशीर्वाद देने के 
लिए हृदय उमगा आ रहा है। अत चार क्रियाओं का एक साथ ही प्रयोग है । 
भरतजी इस सत्कार से कृतार्थं हुए अथवा भक्तिरस्तु ऐसा भाशीर्वाद दिया। इससे 
भरतजी ने अपने को कृतार्थ माना | सिर झुकाकर बैठना सद्धोच तथा सोच की 
मुद्रा है । सरकार से मुनिजी ने कुशल प्रश्न करके तब आसन दिया। भरतजी से 
कुशल प्रश्न नही किया | आसन द॑ दिया । मुनिजी समझते हैँ कि जब जानता हूँ कि 
कुशल नही है तब उसका प्रश्न करना और भी छेडकर दुख देना है। भरतजी को 
देखा कि ये इतने सञ्चुचित है मानो सद्भोचरूपी घर मे पेठ जाना चाहते हैं। 
सम्मुख होकर बात करने मे कष्ट है | 
मुनि पुछब कछु येह वड सीचु। बोले रिषि लखि सीलु सकोचु ॥ 
सुनहु भरत हम सव सुधि पाई । बिधि करतव पर किछु न बसाई ॥४॥ 


अर्थ यह बडा सोच था कि मुनिजी कुछ पुछेगे । ऋषिजी भरतजी का शोल 
सङ्घोच देखकर बोले भरतजी | सुनो मुझे सब पता छग गया है। विधाता के किये 
हुए को कीन मिटा सकता है । किसी का कुछ वश्य नही है। 

व्याख्या सङ्कोच को स्पष्ट करते है। मुनिजी ने कुशळ तो नही पूछा | फिर 
भी कुछ तो पूछेंगे ही और यह्‌ पूछना चाहे किसी विषय म हो। माता की चर्चा बिना 
चले नही रह सवती | माता फे निन्दनीय कमं से सन्तान को सङ्कीच होता ही है 
और विशेषत जब उसी के पुत्रं को किसी के ged पर कहना पडे । ये मुनि ठहरे । 
इनसे सब कहना पडेगा | इस सङ्घीच को छखकर मुमिजी ae उठे कि भरतज्जी। 
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; पहना नही है। मुझे सब पता लग गया है। जो कुछ हुआ है उसमें 
aut नहीं है ।, वह सत्र विधि की करणी है । मानुपी करणी होती तो उस 
लग सकता था। जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोउ 
हार | अतः किसी का कोई वश्य नही है । 


।. तुम्ह गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु करतूति । 
ara. केकइहि दोसु नहि, गई गिरा मति धूति ॥२०६॥ 


अर्थं : तुम माता की करतूत समझकर अपने मन मे ग्लानि न करो। है 
[समें केकेयी का दोष नही है। सरस्वती उनकी वुद्धि को ठग ले गयी । 
व्याख्या : मुनिजी को देवताओं के रहस्य का पता हैं। अतः स्पष्ट कहे देते 
रस्वती ने आकर मन्थरा द्वारा केकेयी की बुद्धि हरण कर GY | केकेयी का 
5 मी नही है । ब्रह्मदेव का रुख पाकर ही सरस्वती ने देवताओं के विनय को 
' किया | अत्तः यह संब विधि की करणी है । तुम व्यर्थ ग्लानि न करो I 


महत भल Hele न कोऊ । लोक FZ बुध, सम्मत दोऊ ॥ 
[म्हार विमल जस गाई । पाइहि छोकउ ag वड़ाई ॥१॥ 


अथे : ऐसा कहने को कोई अच्छा नही कहेगा। क्योकि पण्डितों को लोक 
द दोनो मान्य है ।' हे तात! तुम्हारे निर्मल यश को गाकर लोक और 
पे वड़ाईपायेंगे। ' ! 

व्याख्या : बात तो मेंने ठीक कहो । पर इसे अच्छा कोई न कहेंगा | क्योकि 
कहने मे ' पण्डिताई मही है ओर पण्डितों को लोक और वेद मान्य है । छोक 
TS पीछे | क्योकि वेद कौन है ? इस प्रश्न का निपटारा तो लोक से ही होगा । 
द भी लोक प्रमाण पर ही ठहरा है । माता के निर्दाप होने से तुम निर्दोष हो 
[ना तुम्हारा अपमान करना है। बात तो यह है कि केकेयी के करतब से ही 
1 इतना निर्मल यश हुआ | 

क्योकि तुम्हारा यश वड़ा पवित्र है । तुम्हारे ऐसा आचरण करना भहा दुलेभ 
उके वर्णन से लोक और वेद की बढाई होगी। जो लोग तुम्हारा यश गावेंगे 
वड़ाई होगी | बेद की भी तुम्हारे यशोगान से प्रशसा होगी । ऐसे महायशस्वी 
र कोई कहे कि निर्दोप है तो कहनेवाले को ससार कहेगा कि इनसे कहते 
` ` 


बेद सम्मत सबु कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई ॥ 
सत्य ब्रत तुम्हृहि बोलाई । देत राजु सुलु धरमु बड़ाई ॥२॥ 


अर्थ ; सब लोग ऐसा ही कहते हें। यह बात लोक और वेद सम्मत हे fe 


ne दे वहू राज्य पावे । सत्यव्रत राजा तुम्हे बुलाकर राज्य सुख घमं और 
देते । 
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व्याख्या छोक भोर वेद के बडाई पाने का कारण कहते हैं कि तुम्हारी 
करणी लोक भौर वेद दोनो से ऊँची निकली | बोकि इस बात म सबका ऐकमत्म है 
कि जिसे पिता दे बही राज्य पावे | यह सवंसम्मत सिद्धान्त है | 

राजा सत्यत्रत थे । अत विशेष नियम से काम ले सकते थे । वरदान दे दिया 
था उसे मिथ्या नही कर सकते थे | अत रामजी को न देकर तुम्ह दे देते और उसके 
साथ सुख धमं और बडाई भी देते! सुख यथा हरखे सकल पाइ जनु राज्‌ । 
घर्मं यथा प्रजा पालि परिजन दुख हरहु । वडाई यथा राजा दण्डधरो गुरु | 


राम गवनु वन अनरथ मूला । जो सुनि सकल बिस्व भइ सुला ॥ 
सो भावी बस रामि अयानी। करि कुचालि अतह पछितानी ॥३॥ 


अर्थ रामजी बा वन जाना अनर्थं का मूळ हो गया | जिसे सुनवर ससार 
को शूर हुआ | सो भी होनहार वे बदा वेसमझ रानी कुचाल करके अन्त मे पछतायी | 


व्याख्या पर दूसरा चर बडा अमर्थवारी माँगा | राम वनगमन से अयोध्या 
उजाड हुई। महाराज मरे। जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध था उनकी गति कौन कहे । 
ससार भर मे जिसमे सुना उसे Zo हो गया। ससार से अभिप्राय उन लोगो से है 
जिनमे वस्तुत मनुष्यता है। भनुष्परूप से जो पशु विचरते हैं उनकी गणना मनुष्यो 
मे नही है | 

भावीवश हो जाने से वडे बडे घृद्धिमानो की वुद्धि fave जाती है। ज्ञानी 
महाराज भानुप्रताप की बुद्धि बिगड गयी । जिसने जन्मभर वासुदेवापंण कम किया | 
यथा करे जे धरम करम मन बानी | वासुदेव अर्पित नुप ग्यानी । उसने वर माँगा 
देहाध्यासिमी की भाँति। यथा जरा मरन दुख रहित तनु समर निते जनि कोउ । 
एकछन रिपुहीन महि राज कल्पसत होउ । महारानी तो सूधी थी। यथा काह 
कहीं सखि qa सुभाऊ। दाहिन वाम न जानेहुँ काऊ। ag यदि भावोवश होकर 
fara मस्तिष्क हो गयी तो इसम आश्चयं ही क्या हे? भावीवश इसकी बुद्धि 
मारी गयी! यथा भावी बस प्रतीति उर आई। फिर जब प्रकृतिस्थ हुई ती 
पछतायी। पहिल भी रामजी मे प्रमथा । आज भीप्रम है। तो बीच मे हो क्या 
गया ? यही भावी है । 
aes तुम्हार अलप अपराधू । Beg सो अधमु अयान असाधु ॥ 
करतेहु राजु त तुम्हहि न दोपू। रामहि होत सुनत TAT Weil 

अर्थं वहाँ भी यदि कोई तुम्हारा स्वल्प भी अपराध कहें तो बह्‌ अघम हुँ! 
अज्ञानी है और साधु नही है। यदि तुम राज्य भी करते तो तुम्हारा कोई दोप न 
होता । रामजी को सुनकर सन्तोष होता | 

व्याख्या कुचाळ म बडा अपराध प्रयाजक कर्ता का हुआ करता है और 
स्वल्प अपराध उपेक्षा बरनेवाल का होता है। सी तुम्हे प्रयोजक कर्ता तो कोई कह 
नही सवता | यदि कोइ स्त्रल्पापराध भी कहे तो बहू मधम है। अर्थात्‌ लोक बेद 
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से विमुख है। वुद्धिहोन है और उसका हृदय दूषित है ऐसे पुरुष हो अपने वुद्धि 
दोप से दूसरों मे दोप देखते है | 


अधम यथा : कहृहि सुनहि भस अधम नर wa जे मोह पिसाच । 
अयान यथा : मरम तुम्हार रामकर जानिहि। 
| ' ते सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि। 
असाध्‌ | यथा : मत तुम्हार यहु जो जग कहही। 
ते सपनेहुँ सुख सुगति न लहहो। 
जो वसिष्टजी ने कहा था बही भरद्वाजजी भी कहते है। यथा: सुनि सुख 
लहब राम वेदेही । अनुचित कहच न पडित केही । राय राजपद तुम कहुँ दीन्हा | 
पिता वचन फुर चाहि कीन्हा । 
दो. अव अत्ति कीन्हेउ भरत भल, Tale उचित मत एहु । 
सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरन सनेहु ॥२०७॥ 
अर्थं : भरतजी 1 अब तुमने बहुत अच्छा किया ! तुम्हारे लिए यही उचित 
राय थी | रामजी फे चरणो मे प्रेम होना इस ससार मे सब सुमङ्गलो का 
मूल है । 
' व्याख्या: भरतजी | यदि तुम राज्य करते तो वह भी भरी बात थी: 
धर्माविरुद्ध *प्रेथ को कौन नही चाहता ? तुमने नही किया । यह अत्यन्त भली वात 
Fo] राज्य करते तो धर्मानुकूल होता | इसलिए उसे भला कहा । परन्तु तुमने 
श्रीरामचरणानुराग को आगे करके राज्य का त्याग करके श्रेयं का ग्रहण किया | 
अतः यह बहुत ही भला हुआ । तुम्हारे ऐसे साधु पुरुप के योग्य कार्य हुआ | 
सो सव करम घरम जरि जाऊ । जहे न रामपद पंकज भाळ। जोग कुजोग 
ज्ञान अज्ञानू | WE नहि राम प्रेम परधानू। अतः रामजी के चरणो म स्नेह ही 
सव मङ्गलो का मूळ है। बयोकि रामजी स्वय मङ्गल मूल है | यथा : मगळ मूल 
राम सुत जासू । अत्तः मङ्गरू मूल से स्नेह करना स्वयं मङ्गल मूल है । 
सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना | भूरिभाग को तुस्हहि समाना ॥ 
यह्‌ तुम्हार आचरजु न ताता! दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता ॥ १॥ 
अर्थं : और वह तुम्हारा धन जीवन बर प्राण है । तुम्हारे ऐसा महाभाग्यवान्‌ 
कोन है ? हे तात | यह तुम्हारे लिए आइचयं की वातत नही है। तुम दशरथ के 
पुत्र और रामजी के प्रिय भाई रुहरे । 


१. बन्यच्ट्रेयोन्यदुव एव श्रेयस्तेनानायें पुरुप. सिनीठ, । तयो. श्रेय याददानह्य साधु 
मवति । ह्वोयठेऽर्यातय उ प्रेयो वृणीते । काठफे । श्रेय दूसरी वस्तु है और प्रेम दूगरी वस्तु 
है। वे दोनो पृथक्‌ पृषक्‌ विषय मे भनुष्यों का alae हैं। उनमे से श्रेय के ग्रहण करनेवाले 
का बल्याण होता है नौर ag ad से गिर जाता है जो प्रेय को स्वोबार करता हे! 
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व्याख्या : वह्‌ रघुवर चरण स्नेह तुम्हारा धन है। यथा: माँगहु भीख 
त्यागि निज घमू से : अनुदिन वढहु अनुग्रह तोरे तक अथवा : सोक समाज राज केहि 
लेखे । लखन राम सिय पद विनु देखे! तुम्हारा जीवन है। यथा : वादि जीव बिनु 
देह सोहाई । वादि मोर सब बिनु रघुराई। और वही तुम्हारा प्राण है। यथा: 
अस को जीव जन्तु जग माँही । जेहि रघुचाथ प्रान प्रिय नाही । अतः तुम्हारे ऐसा 
महामाग्यवान्‌ कोई नही | 

जिस कुल में जो न हो आयी हो उस काम को कर बैठना भाइचयं की बात 
है। तुम्हारे कुल मे तो ऐसा होता भाया है । अत्तः तुम्हारे लिए आइचगं की बात 
नही है। पहिले की बात न कहकर वर्तमान की बात कहता हूँ । तुम्हारे पिता 
महाराज दशरथ प्रेम के समुद्र थे। यथा ' वदो अवघ भुआल सत्य प्रेम जेहि राम 
पद। बिछुरत दोन दयाल प्रिय तन्त तुन इव परिहरेउ | तुम्हारे बड़े भाई केसे 
'्रातुवत्सल है । यथा : भरत प्रान प्रिय पावहि राजू । बिधि सब बिधि मोहि aya 
आजू । रामहि बधु सोच दिन राती। अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाती । अतः तुम 
में इतना राम स्नेह होना भाइचयं की बात नही है । 


सुनहु भरत रघुपति मन मांही । प्रेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नांही ॥ 
लखन राम सीर्ताह अति प्रीती । fafa सब Grate सराहत वीती ॥२॥ 

अर्थे : भरतजी ! सुनो । रामजी के मम मे तुम्हारे समान प्रेमपात्र कोई 
दसरा मही है। SEAT राम ओर सीताजी की सारी रात तुम्हारी प्रशसा करने मे 
ही बीती | 
व्याख्या : भरद्वाजजी भरतजी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि रामजी 
तुमको प्रिय है; इतना ही नही है रामजी की तुम्हारे समान प्रिय कोई नही है 1 
यथा : भरत सरिस प्रिय को जग माँही | इहै सगुन फल दूसर नाही ' 

भरत्तजी की उस समय यह गति थी कि रात को भयानक सपने देखते थे | 
यथा ' देर्खाह रात भयानक सपना | जागि करहि कटु कोटि कलपना | भक्त भयानक 
स्वप्न देखता है। जागकर भनेक चिन्ता करता है । अत' सरकार नही सो रहे हैं । 
भक्त का स्मरण कर रहे हैं | इसी बात को निपादराज कह रहे है। यथा : तेहि रात 
पूनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरो। और यही बात भरद्वाजजी कह XE हूं 
कि जिस दिन मेरे यहाँ गहरे तीनो प्राणी रात भर तुम्हारी ही सराहना करते 
रह गये | 
जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरे अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के। सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥३॥ 

अर्थ : मैंने प्रयाग मे स्नान करते उमके ममं को जाना | वे तुम्हारे प्रेम मे 
मग्न हो रहे थे। घुम पर ऐसा स्येह रामजी का है जेसे जड़ ges को संसार के 
सुखमय जीवन पर होता । 
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व्याख्या : सरद्वाजजी कहते हैं कि यद्यपि सब रात तुम्हारी प्रशंसा होती 
रही | पर तुम्हारे और रामजी के प्रेम का ममे मेंने उनके प्रयाय स्नान करते समय 
जाना कि शरीर तो सितासित तीर में मग्न हो रहा है। पर मन तुम्हारे अनुराग में 
मान था; श्यामवण वारि की देखकर तुम्हारे स्मरण से श्षरीर में पुलक हो गया : 
इसी अति भरतजी भी दयाम वर्ण जल को देखकर रामजी के स्मरण हो थने से 
fare समुद्र में मग्न हुए थे । यथा ; रघुवर बरन विलोकि वर वारि समेत समाज | 
होत भगन वारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज | 

भरद्वाजजो कहते हैं कि तीर्थराज में स्नान के समय में मी तुम्हारे अनुराग 
में मग्न रहना श्रीरामजी के अतोव प्रेम का द्योतक है। ऐसा प्रेम जो जड मनुष्य 
को सुख जीवन पर होता है वह सुख जीवन के लिए कया चही करता घर्म अर्थ 
काम भोर मोक्ष सबसे हाथ घी बेठता है। इसी का साफल्य दिखाते हुए कहेंगे : 
मुख प्रसन्न करि सकुच तजि कहेहु करउे सोइ आजू । 


यह न अधिक रघुवीर वड़ाई। प्रनत कुरव पाल रघुराई ॥ 
तुम्ह तउ भरत मोर सत Uist देह We राम सनेहु आधा 


अर्थं : यह रामजी के लिए अधिक वड़ाई फी वात नहीं है | वे प्रणत : प्रणाम 
करनेवाले के कुटुम्व के पालन करनेवाले हैं। हे भरतजी ! मेरा मत तो यह है कि 
तुम शरीरधारी रामप्रेम हो हो । 


व्याख्या : तुम्हारे ऊपर रामजी का इतना प्रम होना रामजी के लिए कोई 
बड़ाई को बात नहीं है} क्योंकि थे तो एक बार के प्रणाम करनेवाले को अपना बना 
लेते हैं । उसके कुटुम्व को अपना मान लेते हैं। अतः उसके पालन की बात कोन 
कहे । उसके कुटुम्ब का पालन करते हें और तुम तो मेरे मत से शरीरघारी रामप्रेम 
ही हो । अतः तुम्हारे ऊपर उनका इतना प्रेम होता प्राप्त ही है। 


दो, तुम्हे He भरत HSH यह, हम सव कहूँ उपदेसु । 

राम भयति रस सिद्धि हित, भा यह समझ यमेसु ॥२०८॥ 
अं : तुम्हारे लिए तो भरत यह करुद्ध है। पर हम तपस्वियों के लिए तो 
यह उपदेश : हो गया । समभक्त रस सिद्धि के छिए यह समव: जब कि रामजी 

तापस वेप से यन में हैं और तुम उन्हें छौटाने जा रहे हो गणेश रूप हो गया | 
व्यास्या : भुनिजी वहते हैं: अवघराज सुरराज सिहाई 1 दसरय धन सुनि 
धनद रजाई | ऐसा राज्य पिता ने तुमको दिया । उसकी स्वीकृति तुम: गृहस्य 
मेन करडू, AGH हो रही हैं। यह बात हम वनवासी तेपस्वियों के लिए उपदेश 
सप है । रामभफि के छिए तुम ऐसे समृद्ध राज्य का त्माग कर रहे हो जिसका 
ad पढी दै —_— के सामने स्वर्ग सुख भी तुच्छ है] यथा : सूख हाड ले भाग 
सढ स्वान UG मुगराज । छीन छेइ जनि जानि जड़ तिमि सुरपतिहि न छाज | 
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तथा : सव सुख खानि भगति ते माँगी | नहि जग कोउ तोहि सम वड भागी । लाभ 
कि कछु हरिभगति समामा । जेहि गार्वाह श्रुति सत पुराना । 

यह समय तो सिद्धिदाता गणेश हो गया | इसके स्मरण करने से भक्तिरस की 
सिद्धि होगी | यथा ` जेहि सुमिरत fafa होइ गन नायक करिबर बदन । विभाव 
अनुभाव ओर व्यभिचारी भावो से व्यञ्जना वृत्ति द्वारा जो स्थायी भाव अभिव्यक्त 
होता है उसी की रस कहते हैं। यथा : प्रीतिं की उत्पादिका छलना आदि आलम्बन 
है । प्रीति के पोषक चन्द्रोदय आदि उद्दीपन हूँ | इन्ही आलम्बन और उद्दीपनो को 
विभाव कहते हैं । इसके बाद अश्रु और पुलक आदि जो अनुभव मे छाने योग्य 
विकृति होती है 1 उसे अनुभाव कहते हैं| विशेष रूप से हृदय मे स्थायी भाव सञ्चार 
कराचेवारे जो हर्पादि भाव है seg व्यभिचारी भाव कहते हैं ओर अविच्छिन्न 
प्रवाहवाला भाव स्थायीभाव कहलाता है | 


wa सियमुख ससि भये नयन चकोरा | यहाँ सीताजी भालम्म्नन हैं। ककन 
किकिन नूपुर धुनि सुनि उद्दीपन है । भये विळोचन चारु भचचल यह अनुभाव है । 
भानहु मदन दुदुमी दीन्ही । मनसा बिस्वबिजय कहें कीन्ही ae व्यभिचारी भाव 
है और यहाँ सीता विपयक जो प्रेमरूपा चित्तवृत्ति है यही रति स्थायी भाव है। 
यथा देखि सीय सोमा सुख पावा । हृदय सराहत बचन न आवा। यही स्थायी 
भाव उपर्युक्त आरम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और विभाव से पुष्ट होकर रसरूप हो 
गया और SIGIR कहुछाया | 

इसी भाँति जहाँ सर्वेश्वर रामचन्द्र आलम्बन हैं। रामचरित्र का पाठ या 
श्रवण उद्दीपन है । पुलक और अधु अनुभाव है! हर्पादि व्यभिचारी भाव है। ये 
रामचरणरति स्थायी भाव को पुष्ट करके रसरूप मे परिणत कर देते हैं । यही 
भक्तिरस है । 

परन्तु काव्य शास्त्र कै पारज्भत कहते हैं: रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी 
तथाश्चित । स्त्री पुरुष की एक दूसरे के विषय मे प्रेम नामक जो चित्तवृत्ति होती है 
उसे रत्ति स्थायी भाव कहते हैं। वही प्रेम यदि देवता गुरु तथा पुत्रादि के विषय 
मेहो तो भाव कहलाता है। इसके लिए वे कई सूक्ष्म कारण भी देते हें। परन्तु 
ag केवळ बाळ की खाल निकालना है । उन कारणो पर विचार करने पर यद्यपि 
वे इस बात को स्पष्ट नही कहते | तात्पयं इतना ही निकलता है कि कान्ता विपयक 
प्रेम जितना गाढा होता है उतना देवत्तादि विषयक प्रेम नही होता | 

मोर बात भी ऐसी ही है। ससार मे ऐसा ही देखा जाता है। वेद भगवान्‌ 
भी साक्षी देते हैं कि उस प्रेम मे च बाहर का ज्ञान रहता है न भीतर का ज्ञान 
रहता है। जब देवादि के विपय मे वेसा प्रेम नही होता तो उसे रस केसे कहे? 
स्वय गोस्वामीजी नो रस मानते हैं । यथा : नवरस जप तप जोग बिरागा। भक्ति 
को रस मानने से तो दस हो जायेंगे । 

इस पर भरद्वाजजी कहते हे कि यह ठीक है । पहिले ऐसा ही था । पर भरतजी 
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तुम्हारे प्रेम ने भक्तिभाव का रस होता सिद्ध कर दिया | यथा : परम प्रेम पुरन दोउ 
भाई | मन बुधि चित अहमित्ति विसराई: रामजी ओर भरत लाळ के मिलन में 
दोनों भाइयों का प्रेम ऐसा है कि बाहर भीतर का ज्ञान जाता रहा । इसका प्रभाव भी 
दर्शकों पर ऐसा पड़ता है कि भरत मिलाप जैसा मेळा दूसरा काशी में कोई होता 
नही | अतः अब से भक्तिरस फी सिद्धि हुई । 


नव fay विमल तात जसु तोरा । रघुवर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 
उदित सदा अथइहि कबहु ना । घटिहिन जग नभ दिन दिन दूना ॥१॥ 


अर्थ : हे तात | तुम्हारा यश निर्मल नया चन्द्रमा हैँ और रामजी के भक्त 
लोग उसके लिए कुमुद और चकोर हैँ । यह सदा उदित रहेगा | कभी अस्त न होया 
भौर संसाररूपी आकाश में यह घटेगा नही । दिन दिन दूना होता चला जावेगा । 


व्याख्या : रामभक्ति रस साक्षात्‌ अमृत्त है । उप्तकी स्थिति भरत यश रूपी चन्द्र 
में सदा रहेगी | इसी के दिखलाने के लिए कवि भरतयश को नव faq से उपसित करले 
हुए रूपक बाँधते हैं। भरद्वाजजी कहते हैं कि हे तात ! तुम्हास यश, निर्मल नवीन 
चन्द्र है | निर्मेछ शब्द से कलडूः रहित होना कहा और नवीन शब्द से उसे बढ़नेवाला 
कहा | नदीन : दुइज का चन्द्र नित्य वर्घनशील होता है ओर पुराना पुणिमा का 
चन्द्र हवासशील होता है । रामजी के दो प्रकार के भक्त पकज और कोक स्थानीय 
भरतयश चन्द्र के लिए क्रमशः कुमुद भौर चकोर स्थानीय हो जाते हैं। रामचन्द्र का 
यश सूर्य है भोर भरत का यश चन्द्र है । रामोपासक ही भरतयश के प्रेमी होते हैं । 

' अत: जो रामयदा के लिए pes हँ वे भरतयश के लिए कुमुद हो जाते है और जो 

रामयश के लिए कोक हैं वे भरतयश के लिए चकोर हो जाते है। 

भरतयश चन्द्र की इस चन्द्र से बहुत विशेषता है। यह चन्द्र कभी उदय होता 
है और कभी भस्त हो जाता है। शुक्लपक्ष मे बढ़ता है और कृष्णपक्ष मे घटता है । 
पर भरतयश चन्द्र अस्त होना जानता ही नही ओर न घटना जानता है। दिन दिन 
चढता ही जाता हे । इस चन्द्र का प्रचार तो आकाश में है। पर भरतपश चन्द्र का 
प्रसार सम्पूण संसार मे होगा । निर्गलितार्थ यह कि चन्द्रमा में बहुत दोष है । यथा : 
ne फु चन्द्रमा त्तोही | परन्तु भरतयश चन्द्र निर्दोष है और गुणाधिक्य भी 
इसम हू । 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रभु प्रतापु रवि छविहि न हरिही ॥ 
निस्ति दिन सुखद सदा सव काहू । ग्रसिहि न केकइ' करतव राहू ॥२॥ 

अर्थे : भेलोव्यहूपी कोक इस पर अत्यन्त प्रीति करेगा । प्रभु रामजी के प्रताप 


का सूर्य इसको छवि का हरण न करेगा | यह रात दिन सदा सत्रको सुख देनेवाला 
होगा और इसे कैकेयी का करतवरूपी राह न ग्रस सकेगा । 


व्याख्या : चन्द्र तो कोक को शोक देना है। परन्तु भरतयश चन्द्र के प्रति 
त्रिलोकरूपी कोक का अत्यन्त प्रेम है । aE रामभक्त तो प्रेम करते हौ हें और 
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चन्द्र से न प्रेम करनेवाले कोक भी भरतयश चन्द्र से अत्यन्त प्रेम करते है । अर्थात्‌ 
विरही को भी भरतयश चन्द्र शान्तिप्रद है |" 

इस चन्द्र की छवि को सूर्य का प्रताप छीन लेता है। पर भरतयश चन्द्र की 
छवि को प्रमु प्रताप रवि मही छौनता । चन्द्रमा निसिदिव सबको सुखद नही होता । 
दिन के समय किसी को सुखद नही होता और रात्रि के समय बिरहियो के लिए महा 
दुःखद है और भरतयश चन्द्र सदा सबको सुखद है | 

राहु सुर्यं और चन्द्र दोनो के तेज पर चोट करता है। इसी भाँति केकेयी 
के करतबरूपी राहु ने राम और भरत दोनो के ऊपर अपना प्रभाव डाला | राम के 
प्रति यथा : तापस बेप बिसेष उदासी | चोदह वपं राम वनवासी | भरत के प्रति 
यथा : देहु एक बर भरर्ताह टीका | सो रामरूपी सूयं पर तो केकेयी के करतव का 
प्रभाव पड गया | अर्थात्‌ रामजी को वनवास हो गया । पर भरतजी पर प्रभाव न 
पड़ा । भरतजी ने टीका स्वीकार नही किया । 
प्रन राम सुपेम पियूषा।गुर अवमान दोष नहि दूषा ॥ 
राम भगत अब अमिअ अधाहू । कीन्हेहु सुळभ सुधा बसुधाह ॥३॥ 

ay: रामजी के प्रेमामृत से परिपूर्ण है और गुरुअपमान रूपी दोप से दूषित 
मही है। रामजी के भक्त लोग अब इस अमृत से परितृप्त हो । क्योकि तुमने इस 
अमृत को वसुधा मे भी सुलभ कर दिया | 

व्याख्या * चन्द्र मे अमृत का निवास माना गया है । पर भरतयश चन्द्र तो 
राम सुप्रेमामृत से पूर्ण है । चन्द्र गुरुअपमान से दुषित हँ । यथा : ससि गुरुतियगामी 
नहुष चढेउ भूमि सुर यान। पर भरतयश चन्द्र गुरुअपमान दोष से दूषित नहीं हैं। 
गुरुअपमान का प्रसङ्ग आ पडा | महाराज दशरथ ने रामजी को युवराज पद देना 
कहकर CAAT हो भरत को राज्य दिया। यदि भरतजी स्वीकार कर लेते तो बडे 
भाई के अपमान से दूषित हो जाते! पर भरतजी ने बह राज्य अङ्गीकार नही 
किया | अथवा भरसजी मे पिता की आज्ञा भङ्ग Pear) फिर भी गुरु अपमान 
दोष से दूषित नही हुए । 

चन्द्रमा मे अमुत बसता है। पर वह किसी को पान करने के लिएं नही 
मिलता | ससार मे उसका मिलना दुर्लभ है । अब इस अमृत के रसिक रामभक्त 
लोग इस अमृत को जो भरकर पीकर परितृप्त हो जायें । भरतजी के हारा श्रीराम 
सुप्रेमामृत जगत्‌ को सुलभ ही गया | 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगछ खानी ॥ 
दसरथ गुन गन बरनि न जाह्ी। अघिकु कहा जेहि सम जग नाही ॥४॥ 

ad राजा भगीरथ गङ्गा लाये जो स्मरण करने से सुमङ्भल की खानि 
है । राजा दशरथ के गुणगण का वर्णन नही हो सकता | अधिक के लिए वया कहा 
जाय जिसके समान कोई भी नही है। 
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व्यास्या sag fa भये भूष घनेरे । अधिक एक ते एक बडेरे। इनमे राजा 
भगीरथ ने तो लाकर गद्धाणी को पृथ्वी पर चहा दिया। जिस गङ्धा का स्मरण 
करने से सव सुमञ्जछ सिद्ध होते है। TAT भर्जति यो चूयात्‌ पोजनाना शर्ते रपि | 
मुच्यते सनैपापेम्यो विष्णुलोक स गच्छति । ET यज्भा ऐसा स्मरण करने से सत्र 
पाप कट जाते हैं। विष्णुकीक मे गति हो जाती है। इतना बड़ा कल्याण ससार 
का किया । 

इसी वंश में राजा दशरथ हुए । इनके गुणो का वर्णन नही हो सकता ) 
उनसे बड़ा कोई बया होगा ? उतके वरावरी का ही ससार मे कोई नही हुआ । इसी 
बात को अगले दोहे मे स्पष्ट करते हैं 


दो. जासु सगेह सकोच बस, राम प्रगट भए भाइ। 
जे हर्‌ हिय नयतनि wad, निरे नही भधाइ॥२०९॥ 


ma: जिसके स्नेह और सङ्घोच के बझ मे पड़कर रामजी आकर प्रकट 
हुए । जिन्हे महादेवजी हृदय को आँखो से ओभरकर कभी न देख सके | 


व्याख्या : राजा भगीरथ विष्णुपदी ग्धा राये। राजा दशरथ स्वयं उस 
प्रभु को लाये जितके चरणकमल से गञ्गाजी की उत्पति है। राजा दशरथ ने 
स्वायम्भू मतु के रूप से बड़ा भारी तप करके रामजी का दरशन पाया। संसार को 
भी यह दर्शन हो इसलिए grey मै उन्हें माँगा} उनके प्रेम ओर सद्भीच से रामजी 
इस पृथ्वी पर आकर प्रकट हुए । मही तो रामजी का gate दर्शन शिवजी को भी 
ध्यान मे दुलभ है । उस रामजी को जगत्‌ के सब छोगो ने भौतिक नेत्रो से पेट भर 
देखा | अतः महाराज दशरथ राजा भगीरथ से भो बढ़ गये | 


कीरति विधू तुम कीन्ह अनूपा । जह वस राम प्रेम मुयरूपा ॥ 
तात गलानि जरह जिय जाएँ। डरहु दरिद्राह पारस पाएँ ॥१॥ 
अर्थ : तुमने बडा अनोखा sired चन्द्रमा बनाया जहाँ राम का प्रेम 
भृण रूप होकर बसता है 1 है तात ! तुम व्यर्थे हो जी में ग्लानि करते हो । पारस पानि 
पर भी तुम दरिद्र को डरते हो । 
व्यास्या : राजा भगीरथ वी भरद्वाजजी ने गद्धाजी के लाने के कारण महा 
यशस्दो षहा | महाराज दशरव का यश उनसे अधिक gar) उन्होंने स्वयं राम को 
लाकर सबके लिए उनका दर्शन सुलभ कर दिया } परस्तु हे भरतजी निस यदाचन्द्र को 
तुमने बनाया उसकी उपमा नही हैँ। इस चन्द्र में हो राम का प्रेम भक के प्रछि 
मृय रूप से वसता है । यथा : जग जप राम राम जप जेही। राम सम्बन्धी प्रेम तो 
° ममृत्प से इस चन्द्र मे पूणं तो है हो । यथा : पूरण राम सप्रेम पियूपा। राम प्रेम 
WE के प्रति इसमे TET से बसता है। यह रामप्रेम मृगझप हैं । बही स्थिर नही 
रहता । यपा : बोले बिहेसि महे तर ग्यानी मूढ न कोइ । जेहि जक रघुपति कर्रहि 
जच रु Te तेहि छन होइ । पर तुम्हारे यशचन्द्र म यह भग स्थिर होकर थरा गया 
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है । इसे छोडकर कही जाता हो नही। यथा सुनह लखन भल भरत सरीसा। 
विधि प्रपच महेँ सुना न दीसा । अत तुम्हारी महिमा सबसे बडी है | 

तुम तो व्यर्थ ही मन मे ग्लानि करते हो । तुम रामोपासक परहितनिरत हो । 
तुम्हे दु ख कहाँ ? यथा कमहुँक दु ख सबवर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परस मनि 
जाके | ग्लानि वा कारण तुम्हारे सञ्चिकट आ नही सवता | अत्त व्यथं दुख 
मत मानो । 


सुनहु भरत हम शूठ न कहही । उदासीन तापस बन रहही ॥ 
सब साधन कर FAS सुहावा | लखन राम सिय दरसनु पावा ॥२॥ 


अर्थ भरतजो सुनो ¦ हम झूठ नही कहते क्योकि उदासीन हें। तपस्वी हैं 
और वन मे रहते हैं । सब्र साधनो की सुन्दर सफलता लक्ष्मण राम और सीताजो का 
दर्शन पाना है | 

व्यारया भरद्वाजजी कहते है कि जो वात में कहूँगा वह हठात्‌ मनमे न 
adit | अत यह कहना आवश्यक पड गया कि में झूठ नही कहता | अत मेरी बात 
को अर्थवाद न मान लेना | क्योकि झूठ तो रागट्ठेपवाले पुरुष विपय लोळूप तथा 
जनसमाज मे रहुनेवाछे बोलते हँ । मे उदासीन हूँ। तपस्वी हूँ और बन मे रहता 
हुं । मुझे किसी से रागद्वेष नही । में झूठ वयो बोलूंगा । सत्य से कमंफल को आश्रय 
मिळता है । में यदि झूठ वोल्‌. तो तपस्या हो नष्ट हो जाय | में वन मे रहता हूँ । विसी 
से कोई प्रयोजन नही । असत्य तो किसी प्रयोजन से बोला जाता है | 

इतनी भूमिका के पश्चातु भरद्वाजो मे निम्नलिखित बात कही । लक्ष्मणजी 
रामजी तथा सीताजो का दर्शन पाता सब साधनों को सुन्दर सफलता है। यथा 
भाजु सफल तपु तीरथ त्यागू । आजु सफल जप जोग बिरागू। सफल सकल सुभ 
साधन साजू | राम तुम्हहि अवलाकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी | 
तुम्हरे दरस मास सब पूजी | 


तेहि फल कर फडू दरस तुम्हारा | सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जस जग जयेऊ । कहि अस पैम मगन मुनि भयेऊ ॥३॥ 


मर्थं उस फल का फल तुम्हारा दर्शन Fl प्रयागराज के सहित हमारा 
अहोभाग्म है । भरतजी | धन्य हो । तुमने यश से जगत्‌ को जोत लिया | ऐसा कहकर 
मुनि जी प्रेम मे मग्न हो गये । 

व्याख्या रखा रामजानकी का दशन तो दिव्य फल हे। उस फर म भो 
फूल छगता है । यथा मनु मतरूपा ने तप करके राम जी वा दर्शन पाया। वह दर्शन, 
उनके तप का फल था । पर उस फर म भी फल छगा। सरकार बोल माँगहु बर 
जोइ भाव मन महादाति अनुमानि। सो मैंने जो कुछ साधन किया था उसके फल रूप 
मे रामजानकी त्तथा लक्ष्मणजी का दर्शन लाभ किया और उस फळ का फल है कि 
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तुम्हारा दर्शन पाया । इस दर्शन से मै भी कृतार्थं हुआ और प्रयागराज भी कृताथ 
हुए । क्योकि महात्मा छोग ही तीथं को तीर्थ बनाते हैं । 

भरद्वाजजी कहते हैं कि भरतजी तुम धन्य हो । तुमने यश से ससार को जीत 
लिया | शस्त्रबल अस्त्रबळ सैन्यबल से ससार के जीतनेवाले धन्य नही हैं। ऐसा 
कहकर मुनिजी प्रेममग्न हो गये | आगे कुछ नही कह सके | भरतजी चुपचाप सुन रहे 
हैं। भुनिजी चार दोहे तक बोलते ही गये | प्रेम उनका बढता ही गया । यहाँ तक कि 
प्रेम मे मग्न होकर चुप हो गये | 
सुनि मुनि बचन सभासद at । साधु सराहि सुमन सुर बरपे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥४॥ 

ad . मनिजीका वचन सुनकर सभासद हर्षित हुए और साधु साधु ऐसी 
प्रशसा करके देवताओं ने फूल बरसाये। आकाश मे और प्रयागराज मे धन्य घन्य 
की ध्वनि गूँज उठी । उसे सुन सुनकर भरतजी प्रेम मे मग्म हो रहे थे । 

व्याख्या : जिस समय भरतजी वहाँ गये थे मुनियो को सभा छगीथो। 
यथा * det होइ मुनि रिपय समाजा | जाहि जे मञ्जन तीरथ राजा | सो सभा की 
सभा ने मुनिजी के वचन का अनुमोदस हपित होकर किमा । भरद्वाजजी के वचन 
ऐसे प्रभावपुर्ण थे कि आकाश से देवत्ताओ ने उनकी प्रशसा करके पुष्पवृष्टि की | 

THA मै देवताओं को धन्य धन्य ध्वन और प्रयागराज मे मुनियो को 


धन्य धन्य ध्वनि हुई। भगवती सत्योक्ति की पुजा दोनो लोको मे हुई। कहनेवाले 
मग्न और सूननेवाल भरतजी प्रेम मे मग्न हो रहे थे । 
दो पुलक गात हियं रामु सिय, सजल सरीरुह नयन। 
करि प्रनामु मुनि मंडलिहिं, बोले गदगद FAT ॥२१०॥ 

अर्थं : शरीर मे पुलक भोर हृदय मे राम जानकी ओर नेत्रकमल अधु से 
पणे थे । इस भाति भरतजी मुनि मण्डली को प्रणाम करके गद्गद वचन बोले | 

व्याख्या : पुकगात और सजल सरोरुहं नयन से भरतजी के तन की दशा 
कही । गद्गद बयन कहकर वाणी की दशा कही ' हिय राम सिय से भन की ददा 
कही । इस भाति प्रेम से पूणे भरतजी मुनिमण्डली को प्रणामकर बोले। भाव यह 
कि मुनिजी ने जो कुछ कहा है भरतजी का दुख उससे व्यतिरिक्त है। यंदि वही 
दु ख होता तो बोलने के लिए अवकाश नही था | 
मुनि समाजु अण तीर्थ राजू | साँचिहु सपथ अघाइ भकाजू ॥ 
एहि थल जो किछु हिअ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अघमाई ॥१॥ 

ad : मुनियो का समाज और तीर्थो के राजा प्रयागराज यहाँ सच्चा 


यापय लेने से भी हानि को पराकाछा है । यहाँ पर यदि कुछ बनाकर कहा जाय तो 
इसके बराबर या अधिक पाप और नीचता नही है । 
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व्याख्या : सच्ची शपथ लेना भो घमंशास्त से गहित है। फिर झूठी शपथ 
के लिए कया कहा जाय। उससे तो बडा भारी पाप होता है । कोई अधम ही ऐसे 
पाप करने का दु साहस करेगा । उसमे भी तीथं पुण्य पाप के लिए उर्वरा भूमि है । 
इसमे किया हुआ पाप दातगुण संह्रगुण अधिक हो जाता है। यह तो तीर्थराज 
प्रयाग है । तिस पर जङ्गम तीर्थराज साधु समाज के बीच मे बेठा हुआ हूँ । मुनिजी 
ने कहा था: सुनहु भरत हुम झूठ न कहही | यहाँ पर भरत्तजी कहते हैं कि में 
झूठ नही कहता हूँ | मुनिजी यति F 1 अत झूठ न कहने का कारण अपनी विरक्तता 
बतळाते हैं। भरतजी TIS] भत Tor कहने का कारणरूप से स्थल की 
महत्ता कहते हैं। भाव ag कि अपनी अपनी बातो पर सन्देह दोनो महापुरुपो को 
है कि श्रोता झूठ समझेंगे । 

अत" मुनि समाज अद तीरथ राजू कहकर भरतजी शपथ ग्रहण कर रहे हैं । 
कहते है कि इस स्थल मे सच्ची बात्त में भी यदि अळड्धारादि रचना से कुछ 
बनावट की जाय तो इसके समान पाप नही हे। नाहि असत्य सम पातक पुजा! 
गिरि सम होहि कि कोटिक गुजा। उस असत्य का पुट भो यदि इस स्थल मे 
भा जाय तो उसके समान पाप कोई नही और ऐसे पाप करनेवाले सा अघम बोई नही । 
इससे अधिक पाप और भधमाई क्या होगी । भाव यह कि जो कुछ मे कहूँगा वह 
निवारण सत्य होगा | अर्थवाद क्रो भी स्थान नही है | 
तुम्ह wag Hes सतिभाऊ। उर अतरजामी रघुराऊ ॥ 
मोहि न मातु करतव कर सोचु । नहि दुखु जिय॑ जगु जानिहिपोचु ॥२॥ 

अर्थ . आप सर्वज्ञ हे} मे सच्चे भाव से कहता हूँ | रामजी हृदय की बात 
जाननेवाले है । मुझे माता की करतूति का सोच नही हैं और न इस बात का दुख 
है कि ससार मुझे नोच समझैगा | 

व्याख्या ; भरतजी कहते हं कि तिस पर यह बात है कि भाप सर्वज्ञ हैं। 
आपके सामने बनावट नही चळ सकती और न जिसके विषय मे कुछ बहना है 
उसी के सामने कोई बनावट चरू सकेगी | क्योकि रघुराज रामजी उर अन्तर्यामी 
हें। आपने कहा : तुम गळानि जिय जनि करहु समुझि मातु करतृति। अत मुझे 
भाता की करतूति का सोच नही है। आपने कहा - तात गछाति करहु जिय 
जायें | अतः मुझे ससार के यह समझने का कि भरत नीच हैं: कोई ढु ख नही है । 
क्योकि श्री मुख से उसवा निराकरण हो चुका । 
नाहिन se विगरिहि परलोकू । fag भरन कर मोहि न सोकू ॥ 
सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए । छछिमभ राम सरिस सुत पाए ॥३॥ 

अर्थ : परलोक धिगडमे का भी मुझे डर नही है । पिताजी के मरते का भा 
मुझे सोच भही है। उनका सुन्दर पुण्य और कीति ससार में भर उठी है और 
BEAN तथा राम ऐसे उन्हे पुत्र मिले हैं । 
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व्याख्या : भरतजी कहते हैं : मापने कहा कि करतेहु राजत gale न 
दोयू । रामहि होत सुनत deity ! सो मुझे इस बात का डर नही है कि राज्य ग्रहण 
से परलोक विगड़ेगा। अथवा जो मैं पिता का वचन न मानकर जा रहा हूं इससे 
परलोक बिगडेगा | इस बात का डर मुझे मही है। WS ही मेरा परलोक बिगड़े। 
पर रामजानकी और लक्ष्मण को सुख हो । 


और बया कहें पिताजी के मरने का भी मुझे सोच नही हैं। यया : भरतहि 
बिस्तरेउ पितु मरन सुनत राम बसे गोौव। अब युर मुख से सुने हुए अभौच्य 
प्रतिपादक प्रसङ्ग के अनुकूछ पिता का अशोच्य होता कहते हैँ । यथा * 


सोचनीय नहि कोसल राऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाळ॥ 
भयउ न महइ न अब द्वीतिहारा | भूप भरत असपिता तुम्हारा ॥ 
बिधि हरिहर सुरपति दिसिताथा | घरवहि सब दसरथ गुनयाथा Ht 
दो. weg तात केहि भाति कोळ करहि बड़ाई तासु। 
रामलखन तुम शत्रुहन सरिस सुमन सुचिजायु u 

सब प्रकार भूपति बढ़ भाभी। वादि चिपादु करिम तेहि छापी ॥ 


राम विरह aft तनु छनभंगू। भूप सोच कर कवनु प्रसंग ॥ 
राम लखन सिय विनु पग पनही । करि मुनि ag फिरहि बन चनही ॥ढी। 


अथं : रामजी के विरह मे सभु शरीर का परित्याग किया । इसलिए 
महाराज के शोक का तो बोई प्रसङ्ग नहीं है! परन्तु राम लकमण मोर सोचाजी 
पावों मे बिना जूता पहिने मुतिवेध धारण किये हुए वन चन मे फिर रहे हैं । 


व्याख्या : गुरुजी ने जो : सव प्रकार भूपति बड़ भागो कहा था उसी को 
स्पष्ट करते हुए भरतजी कहते हैं कि उनके मरण की विधि मे भी उनके बड़े भाग्य 
ने उनका साथ दिया। यथा: राम विरह दसरथ मरन मुनि मम अगम सुमीमु । 
राम विरह मे प्राण त्यागना यह इतने बड़े भाग्य वी बात है कि मुनि लोग मन से 
मी इसके पाने की आशा नही रखते । इसलिए भरतजी बहते हैं कि चक्रवर्तीजी के 
सोच करने के लिए तो कोई प्रसद्ध ही नही है। 


उपर्युक्त ये चार बातें हो ऐसी थी जिसके लिए दु ख होना चाहता था | सो 


उनवा मुशे दुःख नहीं है। अव जिस चात वा दु:ख है उसे कहते हैं। राम छखन 
जिनके वारे मे निपादराज ager है: 


arg पिता परिजन पुरवासो। सखा सुसील दास अस दासी ॥ 
जोगवहि जिन्देहि प्रान की नाई । महि सोबत तेइ रामु गोसाइ ॥ 
पिता जनक जग विदित प्रभाळ | ससुर सुरेस ससा रघुराक॥। 
waag पति मो देही । सोवत महि विधि बाम न बेही ॥! 
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लक्ष्मणजी के विषय मे स्वय भरतजी कह चुके हैं । यथा * 
लालन जोगु छखन लघु लोने | भेन भाइ अस ale न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुछारे। सिय रघुबीरहि धान पियारे॥ 
मृदु मूरति सुकुमार सुभाळ। तात बाउ तन छाग न काऊ॥ 


ते बन dele बिपति सब भाती | इन तीनो मूर्तियों के पैरो मे कुशकण्टकादि 
से रक्षा के लिए जूते नही हैं। शीत ऊष्ण निवारण के लिए कपडे नही हँ । मुनि 
का वेष बनाये हुए हँ। घ्राण के लिए कोई स्थान नही है | चन वन मे घूम रहे है। 
राजा का Te की भांति रहना अति कष्ट कारक हैं। 


दो. अजिन बसन फल भसन महि, सयन डासि कुस पात । 
बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरपा बात ॥२११॥ 


अर्थं मृगछाला पहनना, फलो का भोजन, कुश ओर पत्ते बिछाकर पृथ्वी 
पर सोना और पेडो के नीचे रहकर नित्य धूप वर्षा ओर वात का सहन करना | 

व्याख्या . जीवन के जितने आवश्यक साधन हैं उन सब में ही तीनो मृतियो 
को अत्यन्त कष्ट हो रहा है । बहुमूल्य सुखप्रद वस्त्र धारण करनेवालो को Wray 
पहनना पड रहा है। अमृतवत्त सुस्वादु भोजन करमेवालो को अन्न दुलभ है! 
वन्य फलो पर गुजारा करना पड रहा है। क्षीर फेन सम मुदु बिछावन युक्त 
मञ्च CHS पर सोनेवालो को कुश पल्लव बिछाकर पृथ्वी पर सोमा पड रहा है | 
महल मे रहनेवाले पेड तले घूप पाला ओर झझावात सह रहे है। सुख के सब साधन 
सुलभ हैं। पर उनके उपभोग से वे बिना अपराध के वश्चित किये गये हे । भरतजी 
कहते हैं कि इन चार बातो का मुझे दु ख है । 
एहि दुख दाह दहइ दिन छाती । भूख न वासर नीद न राती ॥ 
एहि कुरोग कर औपधु नांही । सोधेउँ सर्कल बिस्व मन माही ॥१॥ 

मर्थं ` इस दुख की जरून से सदा छाती जला करती है। न दिन को भूख 
लगती है और स रात को नीद लगती है । इस कुरोग की कोई दवा नही है । मैंने 
भन ही मन सारा विश्व ढूँढ डाला | 

व्याख्या चिन्ता ज्वाल सरीर वन दावा छगि लगि जाय। प्रगट dal नेहि 
देखिये उर अतर घुँघुवाप | उर अतर घुंधुबाय जरे जिमि काच की भट्टी। जरिगे 
लोह मास रह गयी हाड की ठट्टी कहे गिरिधर कवि राय सुनोरे मेरे मीता । सो 
नर केसे जिये जासु उर व्यापे चीता | 

सो भरतजी को रामजी की चिन्ता रूपी ज्वाला हृदय को जला रही है। 
क्षण भर भी शान्त नही होती। भूल और नीद जाती रही। कही विश्वाम नही । 
यथा : fafa न नीद दिन भूख नहिं भरत विकल सुठि सोच । नीच कीच बिच मगन 


जस मीनहि सलिल सकोच | ह 
यह कुरोग है । इसने नित्यरोग क्षुघा निद्रा वो भी दवा लिया है। यथा : 
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कहा भलो धौ भयो भरत को छगे तरुन तन दोन। अथवा इसकी दवा नही है 
इसलिए कुरोग है। यह मानसिक रोग है। इसके शान्ति के उपाय ढूंढने मे भरतजी 
कहते हैं कि मैने मन से सम्पूर्ण विश्व ढूंढ डाला । सद्गुरु वेद्य का भी बचन सुन 
चुका | कोई ओपध हाथ न रगा | 


मातु कुमत ass अघ मूला । तेहि हमार हित कीन्ह वसूला ॥ 
कलि कुकाठ करि कीन्ह कुजम्‌ । गाडि अवध पढि कठिन SAT ॥२॥ 


अर्थ माता का बुरा विचार ही पापो का मूल बढई हुआ | उसने हमारे हित 
को FIST वनाया | उसने कलि के कुकाठ का कुयम्त्र बनाया और कठिन कुमन्त्र 
को पढ़कर अवध में गाड दिया | 

व्याख्या भरतजी का कहना है कि इस दुख से मे ही दु खी नही हूँ । सम्पूण 
प्रजा मण्डल का यही हाल है । अचल विपत्ति को मीव पड गयी । सम्पूणं अयोध्या 
उजाड हुआ चाहती है । इसी बात को यन्त्र के रूपक मे कहते हँ । देश के उजाडने 
के लिए बढई वँसूला द्वारा वहेडे के काठ का यन्त्र बनाता है । कलि शन्द का अर्थ 
बहेडे का वृक्ष है भोर विरोध अर्थ भो है। उस यन्त्र को कुमन्त्र पढकर गाडा जाता 
है । इससे ag देश उजाड हो जाता है । सिवा उस यन्त को उखाड़ फेंकने के देश के 
बसने का कोई उपाय नही। यहाँ केकेयी का कुविचार हो बढई हुआ 1 उसने 
भरतजी के हित को वंसूला बनाकर विरोध रूपी काठ से वह यन्त्र तैयार किया 
ओर तापस वेष बिसेष उदासी | चौदह वरिस राम वनवासी | इस मनन को पढकर 
अयोध्या मे गाड दिया अर्थात्‌ वरदान माँग लिया | अघमूळा | यथा काई कुमति 
केकेई केरी । परी जासु फल विपति धनेरी | अवधि पाठ मानने से भी अर्थ वही 
रहेगा | पर गाइने के स्थान का निश्‍चय नही हो सकेगा | 


मोहि लगि ag Hore तेहि ठाटा । घालेसि सवु जग बारहँवाटा ॥ 
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ tad अवध नहि आन sore Wall 


अर्थं उसने यह Fore मेरे लिए रचा और सारे लोगो को बारह बाट करके 
नष्ट कर दिया । रामजी के लौटने से यह कुयोग मिट सकता है | अयोध्या के बसने 
का उपाय यही हे । दूसरा नहो हे । 

व्यास्या भरतजो कहते हैं कि यह कुसाज At हित के लिए साजा गया | 
इससे साजनेवाले को महामूर्खा ययोतित किया । यन्त्र बनानेवाले ने यह न समझा 
कि इससे भरत का हित नही हो सकता उलटा देश उजड जायगा । जिस भाँति 
रामचरण मे छीन रहने से अन्त करण म स्वाराज्य रहता है। परन्तु बहिमुंस 
होमे से दश इन्द्रियां ओर मन बुद्धि का मार्ग wert बारह बाट हो जीव दीन 
हो जाता है। उसी भाँति रामजी वे रहने से सब सुख रहेगा और wat बन जाने 
से सम्पूर्ण राज्य नष्ट हा जायगा | रामजी का लौटना हो उस यन्त्र का उख्वाडना ह| 
चे यदि फिर आवें तो अयोध्या बसती है 1 नही तो दूसरा उपाय नहीं है | 
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भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई । सबहि कीन्ह बहु भाति बडाई ॥ 
तात करहू जनि सोचु बिसेखी । सब दुख मिटिहि राम पग देखी ॥४॥ 
अर्थ : भरत के वचन को सुनकर मुनि ने सुख पाया ओर सबने बहुत प्रकार 
से प्रशसा की ओर बोले हे तात! विशेष सोच न करो। रामजी के चरण दशन से 
सव दु ख मिट जायगा | 
व्याख्या : भरतजी का बचन सुनकर मुनि भरद्वाज को सुख हुआ । भरतजी 
का श्रीराम चरणो मे प्रीति सूचक वचन सुनने से परमार्थपद परम सुजान को सुख 
होना स्वाभाविक है । सबने बहुत भाति से भरतजी की प्रशसा की अर्थात्‌ भरतजी 
के भायप, भगति, भरोस, भलाई को बडाई की | 
मुन्तिजी सोच करणे को नही रोकते | बयोकि यह सोच भी कल्धाणदायक है । 
विशेष सोच न करने की सलाह देते हूँ। बयोकि दसरी दवा है और वह यह सब 
दुख मिटिहि रामपद देखी । भरतजी पहिले कह भी चुके है देखे बिन रघुबीर 
पद जिय की जरनि च जाय । 
इस भाँति सोच को कम करने का आदेश देकर भोजन शयन के लिए आग्रह 
करते है | 
दो. करि प्रबोधु मुनिवर ees, अतिथि प्रेमम्रिय होहु। 
कंद मूल फल Ge हम, देहि sg करि छोहु॥२१२॥ 
अर्थं * समझाने के बाद मुनिराज ने कहा कि अब तुम प्रेमप्रिय अतिथि होओ 
और कन्द मूल फल फूल जो कुछ हम दें कृपा करके उसे स्वीकार करो । 
व्याख्या ` आतिथ्य सत्कार की स्वीकृति के लिए पहिले प्रबोध किया | चित्त 
का कष्ट मिटाया | उचित आतिथ्य की योग्यता अपने मे न समझकर प्रेम प्रिय होहु 
कहते है । अर्थात्‌ मेरे प्रेम को स्वीकार करो । तुम्हे किसी वस्तु को आवश्यकता 
नही । कृपा करके मेरा दिया हुआ फल फूल स्वीकार करो | मुझ पर छोह करो | 
मुनिजी भरतजी की महामहिमा जानते हैं । यथा * जयति बिबुधेश धनदादि दुलभ 
महाराज सञ्नाज सुखप्रद विरागी | 
सुनि मुनि वचन भरत fed सोचू । भयेउ कुअवसर कठिन सँकोचु ॥ 
जानि गरुइ गुरु गिरा बहोरी । चरन बदि बोले कर जोरी ॥१॥ 
अर्थं : मुनिजी का वचन सुनकर भरतजी के मन मे सोच हुआ कि कुअवसर 
मे कठिन सद्धोच आ पड़ा। फिर गुरु की वाणी का गौरव समझकर चरणो की 


बन्दना करते हुए हाथ जोड़कर बोले | 

व्याख्या भरतजी समझ गये कि भरद्वाजजी हम लोगो को विश्लाम देना 
चाहते हैं । परन्तु यह अवसर सुखोपभोग का नही है! मे सेवा घमं मे हूँ । जब तक 
स्वामी सुखोपभोग स्वीकार न करें तब तक सेवक सुखोपभोग केसे करे | अथवा 
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भरतजी ने यह सोचा कि में तीर्थ मे आया हूँ। यहाँ दान करना प्राप्त है। ब्राह्मण का 
आतिथ्य बैसे स्वीकार करूँ { परन्तु भरद्वाजज़ी के बचत का उल्लंघन भी नही 
किया जा सकता। वर्णानां ब्राह्मणों we । तिस पर भरद्वाजजी तापस झम दम 
दया निधान और परमार्थे पथ मे परम सुजान हँ । ये तो नित्तरा गुरु हैं । 

ऐसे अवसर पर गुरुगिरा हो प्रमाण हैं। जहाँ धर्म दूसरा हो और गुरु आज्ञा 
कुछ भिन्न हो तो गुरु आज्ञा हौ बडी मानी जाती है। गुरुकी आज्ञा पालन मे 
उचित अनुचित विचार को स्थान नहीं है। यथा कह सिव जदपि उचित अस 
चाँही । नाथ बचन पूनि मेटि न जाँही । 


सिर धरि आयेसु करिअ तुम्हारा । पर धरम येहु नाथ हमारा ॥ 
भरत वचन मुनिवर मन माए! सुचि सेवक सिप निकट बोलाए ॥२॥ 


अर्थं: भाग को आज्ञा को शिरोधाय करके पालन करूँ | यही है माथ! 
सेरा परम घर्म है। भरत के वचन भूनिराज को अच्छे छगे। उन्होने पवित्र सेवको 
और शिप्यो को निकट बुलाया | 


व्याख्या : सिर धरि आमसु कारिअ तुम्हारा। परम धर्म यह चाथ हमारा । 
यही अर्घाली ज्यों की al उस प्रकरण मे आयी है । जिसमे रामजो उमा के स्वीकार 
करने के लिए क्षद्धूरजों से अनुरोध करते हैं। वहाँ झद्धरणी की प्रतिज्ञा थी कि एहि 
तन सतिहि भेट मोहि बाही भौर रामजी का अनुरोध इसके विपरीत था} यथा : 
जाइ विवाहहु सेलजहि पह मोहि मांगे ee) यहाँ शिवजी को भी कुभवसर कठिन 
सद्धोच पडा था। सामान्य घर्मे का परम घर्म से बाघ होता है। गुर की आज्ञा 
शिरोधाय करना परम घर्म है। अत भरतजी ने अपने सामान्य घम के प्रतिकूल 
शिवजी की भाति गुरु आज्ञा को परम घरमे मानते हुए आतिथ्य का स्वीकार 
कर लिया | 

भरतजी की स्वीकृति से मुनिजी को प्रसन्नता हुई । aa मन भाए छिखते 
हूँ। भरतजी से छोह करने के लिए मुनिजी ने कहा था। सो भरतजी ने छोह कर 
Feat) यत्त आतिथ्य सत्कार वो Gard बरणी चाहिए! भरतजी के आतिथ्य का 
अर्थ है सम्पूर्ण सेना तथा अयोध्यावासियो वा आत्रिथ्य । इसलिए जिसने व्यक्ति 
मुनिजी वी सेवा में थे aay श्िप्य क्या yer जो सपने में भो अपने ad से 
विचलित नही हुए थे उन्हें निकट aor) भरतजी के आतिथ्य मे केवल 
पुण्यात्मा लोगों से ही काम लिया जायगा। रामजी को मागे प्रदर्शन के लिए भी 
भरहाजजी ने इस दात का ध्यान aT | यथा: मुनि az चारि सग तव दीन्हे । 
जिन ag जन्म ora सब कोन्हे | 
चाहिअ कीन्ह भरत पहुनाई कंद मूल फल आनह जाई ॥ 
भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सिघाए yay 


गर्थे : उनसे कहा दि भरत बी पहूनाई करनी चाहिए। इस लिए बन्द मछ 
$s 
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फल जाकर छे आवो। उन्होने कहा हे नाथ | बहुत अच्छा। सिर नवाया और 
प्रसन्न होकर अपने अपने काम पर AS गये | 

व्याख्या : भरत की पहुनाई करनी चाहिए। इत्तमे मे ही जो कुछ कहना 
था मुनिजी ने कह दिया । जयत्‌ के भरण पोषण करनेवाले भरत की पहुनाई करनी 
el अत. इनके अनुरूप कन्द मूल फल ले आवो। मुनिजी के शिष्य सेवक बडे 
पटु ह। मुनिजी के पास अत्युत्तम फल मूझकन्द तैयार भी रहता है। रामजी के 
— के समय कहा गया है : कन्द मूल फल अकुर नीके । दिये आनि पुनि मनहु 
अमीके | 

वे सेवक ओर शिष्य बडे शुचि थे। आज्ञा पाकर बडे प्रमुदित हुए। खोज 
खोजकर अधिक मात्रा मे जल्दी से लाना है। अतः तुरन्त चल दिये और छितरा 
कर चले फळ छाने को कोई फलबाले वृक्षो की भोर चले। कन्द लाने कोई उस 
ओर चले जिधर उसको agar थी । सब ने काम वाँट छिये। इसलिए निज निज 
काज सिधाये कहा : ऋषियो के सत्कार के लिए तो कन्द मूल ही जायगा । 
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता | तसि पुजा चाहिअ जस देवता ॥ 
सुनि रिंधि सिधि अनिमादिक आई । आयसु होइ सो करहि गोसाई ॥४॥ 

अर्थ : मुनिजी को सोच हुआ कि मेंने पाहुन ` मेहमान सो बड़ा नेवत दिया 
है। अब जेसा देवता हो येसो पूजा भी चाहिए। यह सुनकर ऋद्धि और अणिमादि 
सिद्धि आयी । वोली हे स्वामिन्‌ जो आज्ञा हो सो हम करें | 

व्याख्या : मेवता देना तो सहल है। पर आतिथ्य सत्कार कठिन कां है 1 
देवता के स्वरूपानुकूरू पुजा होमी चाहिए। बिश्व भरण पोषण कर जोई । ताकर 
नाम भरत अस होई। अतः भरत की महामहिमा है। ये बड़े पाहुन हैं। इनके 
स्वरूपानुकूछ आतिथ्य केसे हो मुनिजी इस सोच मे पडे। रामजो के आने पर सोच 
नही हुआ | क्योकि उनका Alara वेप भहार था। कन्द मूल फल से काम चल 
गया । पर भरत के छिए तो यह बात नही है और राज समाज के साथ हैं। अतः 
इनका आतिथ्य तो बड़े ठाट बाट से होना चाहिए 1 

परन्तु अरद्वाचजी की तपस्या भोर त्याग ऐसा है कि ऋद्धि सिद्धि शिष्यां से 
पूछती रहती हैं कि हम छोगो को सेवा का समय आ पड़े तो बतलाना | ऋषिजी से 
जाकर पूछने का उनका साहस नही पड़ता । ऋषिजी को उनकी आवश्यकता नही | 
आज शिष्यो मे दौड़ धय देखकर पुछा | भएना अवसर जानकर स्वय मुनिजी की 
सेवा मे उपस्थित हो गयी और आज्ञा माँगने लगी कि हमछोगो को भी कुछ सेवा 


के लिए हुकुम हो ! 
दो. राम विरह ब्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज! 
पहुनाई करि हरहु खमु, कहा मुदित मुनिराज ॥२१३॥ 
अर्थं : मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि रामजी के विरह मे भरतजी अपने 
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छोटे माई और समाज के साथ विकल हैं। सो तुमलोग उनका आतिथ्य सत्कार 
करके थकावट दूर करो | 

व्याख्या : ऋद्धि सिद्धि के इस समम बा जाते से मुनिराज प्रसन्न हो उठे । 
बोले भरतजी शनुध्नजी भौर उनका सारा समाज रामविरह से व्याकुल है। मनसे 
पीडित शरीर से श्रमित है। -भथा : भरत पयादेहि आये भाजू । भयउ दुखित सुनि 
सवल समाजू | झलका झलकत पायन्ह केसे । THT कोस ओस कन जेसे। सो इन 
लोगो की ऐसी पहुनाई हो कि इन रोगो का चित्त पहुनाई कै सुल की ओर खिव 
भावे और कुछ समय के लिए बिरह मूल जय और श्रम जाता रहे । 


रिधि सिधि सिर्‌ धरि मुनिवर वानी। बड़भागिती आपुहि भनुमानी ॥ 
rele परसपर सिधि समुदाई । अतुलित अतिथि राम oy भाई ॥१॥ 


ad : ऋद्धि सिद्धि ने श्रेष्ठ मुनिजी की चाणी को शिरोधार्य करके अनुमान 
किया कि हम लोग बडी भाग्यवान्‌ है। आपस मै सिद्धि छोग कहती हैं कि रामजी 
के छोटे भाई ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना नही | 


व्याख्या : ऋद्धि साक्षात्‌ कुबेरजी की sagen हें। सिद्धियाँ आठ हैं। यथा : 
१. अणिमा २ sf ३ प्राप्ति ४ प्राकाम्य ५ महिमा तथा ६ ईशित्व 
७ afer च ८ तथा गरिमा । अद्धि और सिद्धियो ते भरद्ाजजी की आजा शिरो- 
घाय किया | आज तेक मुनिजी ने कमी कोई काम नही लिया था | अतः उन लोगो 
ने अनुमान किया कि हम लोगो का बडा भाग्य जगा है। तभी मुनिजी ने सेवा 
स्वीकार को है । सानुज सहित समाज भरतजी के पहुनाई करने का अबसर भिला 
भोर इस समय हमारी को हुई पहुनाई मुनिजी की मानी जायगी । अत्तः भरतजी 
को स्वीकार करना पडेगा । इससे भी अपने को बड़भागिनी माना । यथा : सीतापति 
सेचकाई | कामधेनु सत सरिस सोहाई । तथा ' मानत सुख सेवक सेवकाई | 

सिद्धि लोग आपस मे वात करने लगी कि तस पुजा चाहिय जस देवता और 
भरतजी तो रामजी के छोटे भाई हैं। अत वेजोड अतिथि हैँ । इनके स्वरूपानुकूछ 
पुजा केसे बनेगी ? भरतजी के वेजोड़ होने के प्रमाण मे स्वय कवि बहते हैं निरवधि 
गुन निरुपम पुरुप भरत भरत सम जानि। कहिअ सुमेरु कि सेर सम कविकुल 
मति सकुचानि । 
मुनि पद वंदि करिअ सोइ आजू । होइ सुखी सव राज समाज | ' 
भसत कहि Tas रुचिर गृह नाना । जेहि बिछोकि विलखाहि विमाना ॥२॥। 

अर्ष : मुनिजी फे धरणवन्दन करके माज ऐसा ही काम करना चाहिए 
जिसमे सारा सजसमाज सुखी हो । ऐसा बहकर उन लोगो ने ऐसे सुन्दर सुन्दर घर 
बनाये | जिन्हे देखकर विमान विछस उठेँ । 

व्मास्या : भरद्वाजजी कुबेरजी के नाता हैं। cafe सिद्धि ने सलाह की कि 
उनके चरणो मौ बन्दना बरके ऐसा सो कर ही डालना चाहिए। जिसमें यदि 
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भरतजी को सुखी न कर सकें तो उनका समाज तो सुखो हो जावे | ऋद्धि सिद्धि 
को आशा नही है कि वे भरतजी को सुखी करने मे समर्थ होगी । तब उन्होने सोचा 
कि यदि उनके समाज को हम लोग सुखी बना सकी त्तो यह भी भरतजी के सुखो 
होने का कारण होगा | 

ऐसा विचार करके उन लोगो ने अपनी दिव्य शक्ति से क्षणभर मे ऐसे घर 
बनाये जिनके सामने विमान भी कुछ न ठहरें। घर ही सुख के समान का आश्रय 
है। अत्त यही सम्पूणं भोग का उपलक्षण है । इसलिए पहिल गृह रचे । विमान की 
उपमा देकर उन्हे देवी भोगो से परिपूर्ण कहा तथा अत्यन्त ऊंचा कहा अथवा 
उन्हें मञ्जम गुह कहा | समाज की टिकाना है | इसलिए ताना प्रकार के गृह बनाये | 
भोग विभूति भूरि भरि राखे। देखत जिनहि अमर अभिलाखे ॥ 
दासी दास साजु सब Bre । जोगवत tele मर्नाह मनु दीन्हे ॥३॥ 

अर्थ उन घरो मे बहुत सा भोग और ऐश्वर्यं भर रक्खा । जिन्हे देखकर 
देवताओ का जी ललच जाय। दासी दास सब प्रकार क सामान लिये हुए मन मे 
मम मिछावर उसकी dares करते हैं | 

व्याख्या उन घरो मे सब प्रकार के भोग तथा उनके साधन विभूति 
ऐश्वयं को खूब भरा । मकान तो ऐसे बने जिनके टक्कर के विमान नही और 
उनमे सामान ऐसे भरे गये जिन्हे देखकर देवताओं को भी अभिलाषा हो उठे। 
बोकि अवधवासी उनम ठहरनेवाले है। जो महद्धि सिद्धि से तथा सुरदुर्भ ga 
से अपरिचित नही हँ यथा रिधि सिधि सपति नदी सुहाई | उमगि अवध age 
कहें घाई | तथा सुर दुलेभ सुख सदन बिहाई । 

यदि अनुकूल सेवक न हो तो सम्पत्तिका आनन्द नही मिळता । अत 
घरो मे दासी दास सुख का साज लिए प्रस्तुत हैं। मालिक से मन मिलाकर 
सेवा करना जानते हैं। चाहते ही ईप्सित पदार्थं प्रस्तुत कर देते हैं। आज्ञा को 
आवश्यकता नही । यथा मधुपर्क मगल द्रव्य जो जेहि समथ मुनिमन Ay चहं । 
भरे कनक कोपर करुस सो सब लिये परिचारक रहें । 
सब समाजु सजि सिधि पल माँही । जे सुख सुरपुर सपनेहु नाही ॥ 
प्रथमहि वास दिये सब कैही । सुदर सुखद यथा रुचि जेही ॥४॥ 

ad सिद्धियो ने वहाँ पछभर म सब समाज सजा दिये। जो सुख स्वे मे 
भी सपने मे न मिले। पहिल सो सबको उनकी इचि के अनुसार सुन्दर सुखद्रायी 


निवास स्थान दिये | 

व्याख्या इतने बडे समाज को सजने मं ऋद्धि सिद्धि को कुछ भी विलम्ब 
न हुआ । सिद्धियो के लिए ag क्षणभर का काम था। जितना जल्दी पहुनाई 
आरम्भ हो जाय उत्तना ही अच्छा | अत पहिले उन घरो म सब लोगा को टिकाया | 
इस टिकाने म यथायोग्य से वाम नही छिया गया । बल्कि यथारुचि से काम लिया 
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गया । योग्यता पर ध्यान देने से यथेप्सित सुख न मिलता । ये घर देखने मे सुन्दर 
और रहने मे सुखद थे । 


दो. बहुरि सपरिजन भरत कहूँ, रिषि भस आयैसु दीन्ह । 
बिधि बिसमय दायकु विभव, मुनिवर तपबल कोग्ह NAN 


अर्थ : फिर कुटुम्ब सहित भरत को निवास दिया | क्योंकि ऋषिणी से ऐसी 
ही आज्ञा दी और उन्होने अपने तप बल से ऐसा daa रच दिया जिसे देखकर 
प्रह्देव को भी आाश्वयं हो । 

व्यास्या : सपरिजन भरत के रहने के लिए ऋषिजी ने ऋद्धि सिद्धि को यह 
आज्ञा दी कि सबके टिका देते के AS इन्हे टिकाना और अपने तपबल से विधि 
विस्मय दायक faa उत्पन्न किया! यथा: तप से अगम न कछ सतारा। विधि 
विस्मय दायक विभव से त्रिपाद्‌ विभूति का विभव कहां | मुनिजी ने ऐसी व्यवस्था 
की कि मुनियो का सत्कार तो शिष्य सेवको के सुधुद किया) राज सभाज का सत्कार 


ata fafa के सुपुर्द किया और भरतजी का सपरिजत सत्कार तपबछ से स्वम 
करने लगे | 


मुनि प्रभाउ जव भरत विलोका । सव लघु लगे लोकपति लोका ॥ 
सुख समाजु नहि जाइ बखानी | देखत विरति बिसारहि ग्यानी ॥१॥ 


अर्थ ` मुनिजी के प्रभाव को जव भरतजी ने देखा तो उन्हे सभी छोकपतियों 
के लोक छोटे जेचने oT | सुख समाज की प्रशसा नही हो सकती 1 जिसके देखते 
ही ज्ञानी का वेराग्य भूल जाय | 


व्याख्या : भरतजी का स्वभाव है कि सबकी खोज छेते हैं। अतः az 
fale का भी प्रभाव देखा : राजा जनक की गोर से सीताजी की आज्ञा से wie 
सिद्धि आयी थी। यथा : सिधि aa सिय आयसु अकिन गयो जहाँ जनवास। लिये 
संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विकास । निज निज बास बिलोकि वराती | सुर सुख 
सकळ सुलभ सब भाती । बिभव मेद कछ कोउ न जाना | सकळ जनक कर करहि 
वसाना | सवका सीज खबर लेकर जब अपने डेरे की ओर देखा तो वहाँ की 
समृद्धि के सामने इन्द्रादि लोकपा के लोक हलके भालम पडे | 


+ wal केसा सुख समाज था? इसका वर्णन नहीं हो सकता। बयोकि वह हो 
विस्मय दायक विसव था | विधि के सृष्टि के जोव उसका बया वर्णन कर सके | उसे 
देखकर शाती का वैराग्य भूल जाय। ज्ञानी मे वैराग्य की पराकाछा होती है । 
यह समाज महामाया की एपा से हुआ। श्ानिमामपि चेतांसि देवी भगवती 
हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । पर मरतजी परम भक्त 
el इनकी विरति वनी रही। यथा: भरतहि होइ न राजमद विधि हरिहर 
पद पाय | 
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भासन सयन सुवसने विताना । वन बाटिका बिहग मृग नाना ॥ 
सुरभि फूल फल भमिअ समाना । विम जलासय विवि विधाना ॥२॥! 


अर्थ : आसन, शाय्या, वस्त्र, चंदवा, उपवन, फुलवारी और नाना प्रकार के 
पक्षी ओर मुग सुगन्धित Ge और अमृत के समान स्वादिष्ट फल और अनेक प्रकार 
के निर्मल जलाशय । 

व्याख्या आसन वेठने के लिए, शय्या सोमे के feu, सुवसन शीत उष्ण 
निवारण के लिए, वितान शुद्र जन्तुओ से रक्षा के लिए] वन बाटिका विहार के 
लिए, नाना प्रकार के पक्षी चहचहाने के लिए और मुग कुलेल करने के लिए | अब 
उन उपवन तथा वाटिका के फल फूलका वर्णन करते हैं। फूल सुगन्धित है और 
फल अभृत के समान स्वादु हैं । 


असन पान सुचि अमिअ अमी से । देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी सुरतरु सबही के। लखि अभिलापु सुरेस सची के ॥३॥ 


अर्थ खान पान और पवित्र अमृत सा जल जिन्हे देखकर लोग यमी की 
भाँति wera करते हैं। समी के पास कामधेनु और कल्पवृक्ष थे । जिन्हे देखकर 
इन्द्र और इन्द्राणी को अभिलाप उत्पन्न हो | 

व्याख्या अहिसा सत्यास्तेय्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा । १ अहिंसा २ सत्य 
३ चोरी न करना ४ ब्रह्मचर्य ५ सग्रह न करना । ये पाँच यम gy जिन्होंने इनका 
ब्रत रे रवखा है वे यमी हैं। इन्हे भोग्य पदार्थ के सग्रह मे सद्धोच होता है । पर 
यहाँ के भोग्य पदार्थ इतने ऊँचे दर्जे के हैं कि छोगो को उन्हे देखकर यमियो की 
भांति सद्धोच होता है। उनका चित्त कहे देता है कि इनके उपभोग को मेरे मे 
योग्यता नही | अमिअ का अर्थं जल भी है। यथा पय कीलालममृत जीवन भुवन 
बनम्‌ । यहाँ प्रथम अमिन का अर्थ जल हैं । 

इतने पर भी कोई घाटा न रह जाय | इसलिए सबके पास कामधेनु और 
कल्पवृक्ष हैं | जिन्हे देखकर इन्द्र इन्द्राणी को अभिलाष हो कि मेरे नन्दन बन मे 
भी ऐसी कामधेनु ओर ऐसे कल्पतरु होते। राजसमाज के सुख को देखकर भमर 
अभिलाखे पर मुनिवर के तपबरू से अजित सम्पत्ति ऐसी थी कि उसे देखकर इन्द्र 
इन्द्राणी को अभिछाय हो जावे । 
रितु बसत बह त्रिविध बयारी । सव कहूँ सुलभ पदारथ चारी ॥ 
an चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरख बिस्मय बस लोगा ॥४। 

अर्थ वसन्त ऋतु हो गयी । शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहने लगी । सबको 
धर्मार्थ काम मोक्ष सुलभ हो गया | माला चन्दन तथा स्त्री आदि मे है जिनके : ऐसे 
भोगो को देखकर लोग हर्षं और आश्चर्य के वश मे हो गये | 

१ यहाँ अभेद रूपक सम हे । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अयोध्याकाएड : द्वितीय सोपान ४७७ 


व्याख्या : समय का परिवर्तन हो गया । ग्रीष्म ऋतु यसम्त हो गयी। अतः 
त्रिविध समीर बहने लमा । घमाथं काम की कौन चछाचे मोक्ष सी उस समय सुलभ 
हो गया | माला और चन्दन का गृही को अधिकार है । क्योकि थे कामोपभोग की 
सामग्री हैं और स्त्री शरीर को सासारिक मुखो का सर्वश्षे"्ठ साधन माना गया है । 
इसीलिए वर्नितादिक भोग वहते हैं। जब स्वर्ग के सभी सुख हैं, कामपेनु हैँ, कल्प- 
वक्ष हैं तो अप्सराए वयो न हो? यह सब देखकर छोगो को हर्ष भी हुआ और 
भारवर्य भी हुआ कि ऐसा भोग मोक्ष का एक्रकरण कही देखा नही गया था 
मौर न सुना ही गया था | 


दो. संपति चकई भरतु चक, मुनि आयसु खेलवार। ' 
तेहि विसि आश्रम पिजराँ, राखे भा भिनुसार ॥२१ष्‌ी॥ 


अथे : सम्पत्ति चकई हुई, भरतजी चकवा हुए और मुनिजी की आज्ञा मानो 
खेलवाड हो गपा उस रात को आश्रम रूपी पिजडे मे दोनो को we ही रवसे 
सवेरा हो गया । चकवा चकई का समागम न हुया । 


व्यास्पा : चकवा चकई मे भोछूभोग्य सम्बन्ध है । परन्तु उनका मिलन सूर्य 
साक्षिक ही होता है रात्रि में वियोग रहता है। यह जानकर मानी किरी सेलवाड़ी 
ने उन दोनो को रातत के समय एक पिजडे मे बन्द कर दिया । यह देखने के लिए 
इतने afare होने पर भी दोनो का वियोग केसे स्थिर रह सकता है । पर उन दोनो 
फे एकत्रित होने पर वियोग बमा रहा । दोनो ने एक दुसरे की ओर afer उठाकर 
भी नही देखा । यहाँ तक कि सवेरा हो गया । वेली ही दशा यहाँ हुई । यहाँ चकवा 
स्थानीय भरतजी और चकई स्थानीय सम्पत्ति हुई । भानुकुछ आतु के न होते से बह 
समय रात्रि स्यानीय हुआ । उस विशेष राति से मानो भरतजी सम्पत्ति के साथ 
एक स्थात मे मुनिजी की ann सै एकत्रित हो गये । अन्यथा भरतजी सम्पत्ति से 
दूर रहते थे | यथा: नंदि गाँव करि परन कुटोरा। कीन्ह निवास धरम घर धीरा | 
पर उस एकत्रित होने से भरतजी के नियम मे भद्ध न हुआ। सम्पत्ति का कोई 
प्रभाव मरतजी पर नही पड़ा। भरतभी की वियोग व्यथा ज्यो की त्यी बनी रह 
गयी nr रात्रि व्यतीत हो गमी। मथा : मनहुँ कोक कोकी कमल दीन विहीन 
तमारि | 
कीन्ह faery तीरथ राजा। नाइ मुनिहि सिर सहित समाजा |) 
रिषि आयसु असीस सिर राखी । करि देडवत विनय ag भाषी yen 


ad: deta मे स्नान विया । समाज बे सहित मुनिजी वी चन्दना को | 
ऋषिजी को आजा और आशीर्वाद को शिरोधामँ करके दण्डवत्‌ को और age 
विनय विया। 

ब्याध्या ; तीर्थराज भे प्रवेश होते के समय भी स्नान और जाते समय मी 
स्नान दी विधि है। सरकार ने भी ऐमा ही विया था। यथा : राम कीन्हे विभाग 
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निसि प्रात प्रयाग नहाइ। चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिर नाइ। 
सहित समाज पहुनाई हुई थी । अत सहित समाज सिर नवाया। विदाई माँगा। 
यहाँ "बु न कहकर तीर्थराज कहा । भाव ag कि यह भी सहित समाज विराज- 
मान है | 

ऋषिजी को आज्ञा से पहुनाई स्वीकार किया था। अत जाने के लिए भी 
आज्ञा ART । सो आज्ञा मिली ] वन्दना किया था । इसलिए आश्चीर्वाद मिला कि 
मनोवाश्छित सिद्ध हो। अत आज्ञा और आशीर्वाद दोनो को शिरोधार्य करने 
दण्डवत्‌ किया | आने के समय भी दण्डवत्‌ किया था | मुनिजी ने सत्कार करने मे 
कुछ उठा नही रक्खा | इसलिए बहुत विनती भी की | 


पथ गति कुसल साथ सब छीन्हे । चले चित्रकूटहिं चितु दीहे ॥ 
राम सखा कर दीन्हे लागू। चलत देहु धरि जगु अनुराग ॥२॥ 


अथं रास्ते के जानने मे चतुर लोगो को साथ लिया और चित्रकूट मे चित्त 
दिये हुए WS | राम सखा के हाथ का सहारा पकडे चल जा रहे हँ । मानो देह धारण 
किये हुए साक्षात्‌ अनुराग ही हे । 

व्याख्या सरकार के चलने के समय जब रास्ता दिखाने के लिए शिष्यो को 
बुलाया तो पचासो भागये भौर सत्र कहमे लगे कि हमारा सब रास्ता देखा है। 
पर चार व्यक्तियो को रास्ता दिखाने के लिए पचास तो भेजे नही जा सकते | 
अधिक से अधिक चार जा सकते है । अत मुनिजी ने ऐसे चार को चुना जिन्होने 
अनेको जन्म मे बहुत से पुण्य किये थे । शेष झिष्यो का अभिलाप सन म ही रह गया। 
आज भरतजी को रास्ता ।दखाना भौर इनके साथ पुरा समाज है । अत आज 
पचासी की नियुक्ति रास्ता दिखामे के लिए कर दी गयी | अथवा सरकार को रास्ता 
दिखाने के लिए चारो वेद झिष्य वेष मे गये थे भर सारे समाज को रास्ता दिखाने 
के लिए साङ्गोपाङ्ग वेद सरहस्य सोपनिषद सेतिहास पुराण रास्ता दिखाने चले | 
पहिले तो चित्तवृत्ति प्रयाग की ओर थो । त्रीथ॑राज को बायाँ देकर जाना नही चाहते 
थे | पर भब तो मन सीधे चित्रकूट मे लगा हुमा है। | 

अत्यन्त प्रेम से शरीर शिथिल है । अत निषादराज का सहारा लिये चल रहे 
Sy मानो शरीरधारी अनुराग हैं। इस समय सखा से वह विनय गही है जो प्रथम 
मिलन के समय था। यथा राम सखा कर दीन्हे लागू । जनु धनु धरे बिनय 
अनुरागू | घनिष्ठता अधिक हो जाने से विनय की मात्रा कम हो गयी । 


नहि पद तान सीस नहि छाया । पेमु नेमु ब्रतु धरमु अमाया ॥ 
लखन राम सिय पथ कहानी | Ged सखहिँ कहत मुदु बानी ॥३॥ 

अर्थं न पावो मे जूते हैं, न सिर पर छाया है और प्रेम नेम ब्रत और घम सब 
मायारहित है । लक्ष्मण और रामजानकी की पन्थ कथा पूछते चलते है ओर सखा 
मृदुवाणी से बहता चला जा रहा है। 
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व्याख्या : राजा लोग जूता तो पहगते हैं पर छाता नही लगाते । छाता 
दूसरे खोले रहते हैं उसी की छाया में चलदे हैं । यहाँ न जूता पेर में है न सिर पर 
छाया है। प्रेम ऐसा है : चरत देह घरि जनु age मेम ऐसा है: गवने भरत 
पयादहि पाएँ । कोतळ संग जाहि डोरिआाएँ | ब्रत ऐसा है : नहि पद भान सीस 
नहि छाया और घमं ऐसा : लखन रामसिय पंथ कहानी । yea सर्खाह कहत मृदु 
चानी । इन सब में छळ का स्पर्श नही । भतः अमाया कहते हैं | 

पन्य कहानी मे पहिले लक्षण विपयक प्रश्‍न किया । क्योकि वे सर्वॉर्यकारी 
थे | तत्पस्चात्‌ प्रभु विषयक प्रश्न है। सीता विषयक इन सवके पीछे है। वर्मोकि वे 
तो रक्ष्य रही | सपा शड्भवेरपुर से ममुनात्तीर तक साथ रहा है। अतः उस कथा 
की मृदुवाणी से कह्‌ रहा है और भरतजी सुनते जा रहै हैं । 
राम वास थल बिटप बिलोके i उर अनुराग रहत नहि रोके ॥ 
देखि दसा सुर वराह फूला । भई ys महि मर मंगछू मूला ॥४॥ 

ad : रामजी के निवासस्थल के वृक्ष की देखने से हृदय मे अनुराग रोके 
नहीं इकता। यह दशा देखकर देवगण पुष्पवृष्टि करतें हैं। पृथ्वी कोमल हो गयी | 
रास्ता TESS हो गया । 

व्याख्या : पन्थ कया सुनते भरतजी अपने अनुराग को रोके घले जा रहे हैं! 
तब से बह वटवृक्ष amar जिसके तले भगवान्‌ ने विश्राम किया था। उसे देखने 
से अनुराग रोकने पर भी नही रुकता | सच्चे अनुरागी अपने अनुराग को छिपाया 
चाहते हैं पर ag छिपता नहीं । अति सनेह सादर भरत कीन्हेउ दड प्रनाम ! यह 
भरठजी की मात्रा विधि है | 

अब प्रेम की दशा का फल कहते हैं। भक्ति की दशा में पुजन का सौभाग्य 
मिलना कठिन है। अतः देवताओं ने फूल को वर्षा ऊपर से को! पृथ्वी ने अपनी 


सहज कठोरता परित्याग किया। कुश कण्टकादि को दूर करके रास्ते को मञ्गछमूल 
कर दिया | क्योंकि भरतजी के पाँव में जूते नही है | 


दो. किये जाहि छाया जलद, सुखद aes बर बात । 

तस AY भयउ न राम वहु, जस भा भरतहि जात ॥२१६॥ 
अर्थ : चादल छामा करते जा रहे हैं। सुख देनेवाली हवा बह रही है । देसा 

रास्ता रामजी को भी नही हुआ जेवा भरत को जाने के समय मे हुा। ,,- , 
| प्यास्या : भरतजो को छाता नही लगा या । अतः वादल छापा करते जा 
रहे हैं । वादळ की छाया के सामने छाता को छाया बया वस्तु है । ज्येष्ठ का महीना 
' हूँ। सो लू गही चळ रहो है। शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहू रही है | यद्यपि ऐसी हो 
बात रामजी के चलने के समय हुई थी ! यया : परसि रामपद पदुम परागा | भानत 
भूमि भूर तिज भागा | छाँह करहि घन विवुय गन बरखहि सुमन सिहाँहो | इत्यादि । 

पर भरत की यात्रा फे समय मे अघधिरता से हुई । राम ते अधिक रामकर दासा | 
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जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ 
ते सब भये परम पद जोगू। भेरत दरस मेटा भव रोग ॥१॥ 


अर्थ : रास्ते में जड़ चेतन जीव भरे पड़े थे । उनमें जिन्होंने प्रभु को देखा 
या जिनको प्रभु ने देखा वे सब परमपद के अधिकारी हो गये | भरत के दशाम से 
उनका संसाररूपी रोग छुट गया | 

व्याख्या : सरकार के दशन के विषय में कह चुके हँ, जिन्ह जिन्ह देखे पथिक 
प्रिय सिय समेत दोउ भाइ। भवमग मगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ। अब 
भरतजी की विशेषता कहते हैं कि रास्ते के जीवमात्र को परमपद की योग्यता प्राप्त 
हो गयी । जो चेतन जीव थे उन्होंने प्रभु भरतजी को देखा भौर जो जड़जीव थे 
देखने में असमथ थे उन्हे प्रभु भरत ने देखा । दोनों कृतार्थं हो गये। जिन्होने प्रभु 
को देखा उनको अन्तःकरणवृत्ति भरताकार में परिणत हुई और ऐसा होते ही उनके 
सम्पूर्णं कल्मप दूर हो गये। उन्हे परमपद प्राप्ति की योग्यता हो गयी और जिनको 
भरतजो ने देखा । उनके आकार से भरतजी की अन्तःकरण की वृत्ति आकारित हो 
गयी | जिसके आकार से परम पुनीत भरतजी की वृत्ति भाकारित हो जाय उसके 
सदूगति में सन्देह ही क्या है? यहाँ प्रभु शब्द भरतजी के लिए भाया है । क्योकि 
यहाँ भरतजी को प्रभुता कह रहे है । मेघनाद वध प्रकरण में देवताओ ने प्रभु कहकर 
ही लक्ष्मणजी को स्तुति की है । यथा . तुम प्रभु सब देवन्ह निस्तारा। भव रोग को 
नष्ट होने से अभिप्राय आवागमन से रहित होने का है | 
यह बडि वात भरत कई नाँही । सुमिरत जिनहि रामु मन माँही ॥ 
बारक नाम कहत जग जेऊ। होत तरन ART नर FH ॥२॥ 

ard : भरतजी के लिए थह कोई बड़ी बात नही है। जिन्हे स्वयं रामजी 
मन में स्मरण किया करते हूँ। संसार मे यदि कोई एक बार भी नाम स्मरण करता 
है वह स्वयं तरता है भोर FAT को तारता है । 

व्याख्या : यदि कोई कहे कि यह तो बड़ी भारी बात है। रामजी के दरशन 
से तो नेत्रवाले ही तरै । नेत्रविहीनो का कोई उपकार नही कहते भीर भरतजी 
के कारण चराचर का उपकार हुआ | इस पर कवि कहते हैं कि भरतजी के लिए 
बड़ी बात नही है । जिसके नाम का जप स्वयं रामजी किया करते हैं। यथा : जग 
जप राम राम जप जेही । उनकी महिमा स्पष्ट ही रामजी से बड़ी है । अव मागं के 
मज़ूलदातृत्व का कारण,कहते हैं | | 

एक बार भी जिसके नाम को लेकर मनुष्य स्वयं भी तर जाता है और 
दुसरों को भी तारता है। सँभालकर रामजी का नाम लिया जाता है। यथा: 
बार बार रघुबीर संभारी । तरफेउ पवन तनय बल भारी। संभारि श्रीरधुवीर धारि 
प्रचारि कपि रावन हन्यौ । महात्मा किनारामजी ने कहा है: सो प्रभु सब में रमि 
रह्यौ ad रूप सब ओर। ताते राम a भारि गहु सब नामन को मोर। इसीलिए 
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कहते हैं । जनम जनम मुनि जतन कराही । अतत राम कहि आवत चाही । जिसके 
नाम की इतनी प्रभुता है । 


भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता । कस न होइ सगु मगळदाता ॥ 
सिद्ध साधु मुनिवर अस कही । भरतहि निरखि हरपु हिय लहही ॥।३। 


ad : भरतजी तो रामजी को प्रिय हैं और उनके छोटे भाई 1 aa 
रास्ता मङ्भलदाता बयो स हो! यह बात सिद्ध साधु भौर श्रेष्ठ मुनि गण कहते हैं । 
और भरतजी का दशेव करके हृदय से हपित हो रहे हैं । 


व्याख्या : अपने सत्कार से मनुष्य उतना प्रसन्न नही होता जितना कि अपने 
प्रिय के सत्कार से तथा अपने पुत्र के सत्कार से प्रसन्न होता है । सरतजी तो रामजी 
को अत्यन्त प्यारे हैं। यथा : भरत सरिस प्रिय को जगमांही | और छोटे भाई होने से 
पुत्र स्थानीय हैं। मतः रास्ता भरत के लिए रामजी से भी अधिक सुखकारक हुआ ! 
कवि कहते हैं कि ऐसा न होने का कोई कारण नही | 

ऐसी ard सिद्ध सावक और स्थितधी महात्मा आपस में कहने लगे और 
भरतजी का दर्शन करके कृतड़त्य हो गये । सिद्ध रोग चाहने से fale द्वारा प्रकृति 
के कियी नियम में परिवततंत कर सकते है। यहाँ भाप से आप हो रहा है। साधू 
लोगो का मनसा वाचा परोपकार करने का स्वमाव है। सो देख रहे है कि भरतजी 
के मागं मे चलने से चराचर का जीप से आप उपकार हो रहा है। मुनि लोग 
स्थितप्रज्ञ हैं। इन्हें जोवो की परम प्राप्ति योग्यता से ed है। अथवा बिना साधन के 
हो अपने कल्याण की प्राप्ति से हपित है। 


देखि प्रभाउ सुरेसहि सोच्नु जगु भल भछेहि पोष कहे पोचु ॥ 
गुरु सन gas aka प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेंट न होई ॥४॥ 

अर्थ : यह प्रभाव देखकर इन्द्र को चिन्ता हुई 1 संसार we को wer मौर 
बुरे को बुरा है। गुरुजी से कहा कि है प्रभो अव ऐसा कीजिये कि राम से और 
भरत से भेंट ने ही । 

व्याख्या : प्रकृति मे परिवर्तन द्वार भरत की महामहिमा देखकर उपर्युक्त 
महानुभावो को तो सुख हुआ | परन्छु इन्द्र को सोच हुआ कि यहाँ तो जड़ पिघल 
रहे है। राम तो करुणासिन्धु हैं। उन्हे पिधलते कितनी देर छगेगी। ससार विचित्र 
वस्तु है! बुरे को यहां भरा खोजने से नही मिळता । set भाँति भले की बुरा नहीं 
मिलता । यहाँ एक ही वस्तु एक को विष है और दूसरे को अमृत है। निर्णायक कुछ 
भी नही । अतः यही कहता होगा कि अपने मावतानुसार ससार की प्रतीति होती है । 

इन्द्र गुदणी को आज्ञा देते हैं । उनसे उपाय पूछना चाहिए । सो उन्हे ही उपाय 
बतळाते हैं। यह उनकी आपुरी सम्पत्ति है। कहते हैं कि आप प्रभु हैं। आप मे 
सामथ्यं है। आप चाहे तो रामजी से भरतजी की भेंट भ हो और इसी मे हम लोगो 
का कल्याण है और आप गुरु हें। हमारा कल्याण साधन कीजिये | 
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दो. राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। 
बनी वात विगरन चहति, करिअ जतनु छलु सोधि ॥२१७॥ 
अर्थे : रामजी सद्भीची ओर प्रेम के व हैं और भरतजी सुन्दर ग्रेम के समुद्र 
@ | वमी वात विगड़ना चाहती है । मतः माया करके कोई उपाय करना चाहिए | 
व्याख्या : इन्द्रजी कहते हैं कि रामजी स्वभाव से सद्धोची हैं। आगे कहेंगे : 
तेहि ते अधिक तुम्हार daly ओर प्रेमवश हँ 1 यथा: wale केवल प्रेम 
पियार | जानिलेहु जो जाननि हारा । ये सङ्कोच प्रेमवदा होकर सव कुछ कर सकते 
हैँ और भरत प्रेम के समुद्र हैँ। इन दोनो Agar कें मिलने की देर है। भरत 
निश्चय रामजी को छोटा ले जावेगे । हम लोगो की वात बन गयो है । रामजी राज्य 
छोड़कर वन आगये हैं। सो सव करा घरा मिट्टी हुआ चाहता है। अतः इनके न 
मिलने में ही हम लोगो की कुशल है और न मिलने देने का कोई प्रशस्त यत्न नही 
है । माया से हो ऐसा उपाय सम्मव है! वयोकि वही अघटित घटना पटीयसी है! 
सो ऐसी माया हम रोगो से साध्य नही है। आप गुरु हैं। सभथं हैँ आप ही कोई 
ऐसी माया कीजिये जिससे राम और भरत से भेंट ब हो | 


वचन सुनत सुरगुरु मुसकानें। सहसनयन faq लोचन जानें ॥ 
मायापति सेवक सन माया । करियत उळटि परइ सुरराया ॥१॥ 


अर्थ : वचन सुनकर चृहस्पतिजी मुसकुराये ओर हजार आँखवाले को बिना 
आँख का समझा | बोले हे देवराज ! मापापति के सेवक से यदि माया की जाय 
तो उरूटकर अपने गले पड़ती है | 
व्याख्या : देवराज ने तो कह्दा : करिय जतन छल सोधि | पर गुर्जी मुसकुरा 
qo) सोचा कि इनकी तो यह दशा है : लोचन सहस न सूझ सुमेरू | इन्द्र को 
हजार आँखें हैं पर कया एकसे भी नही सूझता। ये अन्धे ही si यथा * तुलसी 
स्वास्थ सामुहे परमारथ तन पीठि। अंध कहे दुख oes दिठियारो बेहि डीठि । 
में केवल अपना ही card देख रहे हैं। परमार्थं को ओर से मुंह फेर छिया है। अतः 
थे अच्वे हँ । इन्हे alaaren किस हिसाब से कहा जाय | 
देवराज से कहा कि रामजी मायापति हूँ। इनको माया सबसे प्रबळ है। 
यथा: सुन खग प्रवल राम को माया । माया सव सिय माया माहु । वह रामजी की 
माया उनके सेवक पर बडी FAT करती है। उसे नही व्यापती । यथा ar कृत 
विकट कपट सगराया । नट सेवर्काहु न व्यापे माया । यदि उनके सेवक से कोई 
माया करता है तो वह माया उलटकर उस माया करनेवाले के गले पड़ जाती है ! 
यथा : हिरः स्वपापेन विहिसितः खरः साधु: समत्वेन भयाद्विमुच्यते । पोडा देनेवाला 
अपने पाप से ही मारा पड़ता है भौर साधु समदर्शिता द्वारा भय से छूट जाता & 1 
ae नीच जो मोच साधुको सो पामर तेहि मोच मरे। 
वेद बिदित प्रहलाद ट रे म भगति पथ पाँच घरे ॥ 


1. 
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[य किछ कीन्ह राम रुस जानी । भव कुचालि करि होइहि हानि ॥ 
[नु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥२॥ 


अथं ; उस समय तो रामचन्द्र का इख जानकर कुछ विया था । अव कुचाळ 
ma से हानि होगी । हे देवराम ! रघुमाथजो का स्वभाव सुनो | अपने अपराध से 
नभी अध्रसन्न नही होते । 


व्यास्या : यदि कहो कि पाहिले आप ऐसा कर चुके है । सरस्वती को प्रेरणा 
किया था। यथा: विपति हमारि बिलोकि बडि मातु करिम सोइ थाजु। राम 
nig बन राजु तजि होइ सकल सुर काजु | यद्यपि उस प्रसद्भ मे स्पष्ट वृहस्पतिजी 
म उल्लेख नहीं आया है। पर मालूम होता है कि देवतानों को ओर से प्रवक्ता 
Treat ही थे est मे उस समय रामजी का दस देख लिया घा । मथा: जनमे 
एक संग सव भाई | भोजन समन केलि लरिकाई। adage उपवीत्त वि्ाहा। 
संग संग सब मथउ उछाहा। frase da यह अनुचित एकू । dy विद्दाइ बढेहि 
अभिपेयू | तथा : dards रघुवीर मनु राजु अलात समान। छ्ट जानि वन वनु 
मुनि उर्‌ अनंदु सधिकान | रुख देखकर माया के लिए सरस्वती की प्रेरणा की। 
राम रुख पाकर कुचाळ में भो हानि नही | यथा : चलेहूँ कुमग पग परहि न खाले | 
इस समय रामजी का रख भरत से मिलने का है। दिन रात सोचते है। यथा: 
रामहि बंधु सोच दिन राती | इस समय कुवाल करने से रक्षा नहीं है । 


देवता स्वार्थी होते हैं । देवराज होने से इनका महास्वार्थी होगा alas 
विया । यहाँ सुरेश शब्द में यही व्यद्धथ है। अव रामजी का स्वभाव देवराज को 
बतलाते Bi जिमसे व्यवहार करना हो उसके स्वभाव को समझ लेना बड़ा 
आवश्यक है। उनका स्वभाव है कि अपने अपराध से अप्रसन्न नहीं होते | रामजी को 
वन हुआ यह उनके प्रति अपराध ay । इसलिए सरकार अप्रसन्न च हुए | 


जो अपराधु भगत कर करई। राम रोप पावक सो जरई॥| 
लोफरुँ देद विदित इतिहासा Be महिमा aie दुरावासा ५३३, 


अर्थ : जो भक्त का अपराध करता है वह रामजी के कोधाग्नि में अस्म 
होता है। इसका इतिहास छोक और वेद में भी विदित है। इस महिमा को 
दुर्वाताजी जानते हैं | 

व्यास्या : भगवान्‌ भक्त के प्रति किये हुए अपराध को चही सहते। क्रोध 
करते ह ओर उसके क्रोध करने पर अपराधों फिर मही बचता। यथा: बेद 
विरुद्ध मही सुर साधु ससोक बियो सुरलोक उजारघौ | और कहा कहौ तीय हरी 
Tig कष्लाकर कोष न घारयौ | सेवक छोह ते छाडी छमा तुलसी कहे राम gare 
तुम्हारो । तोल न दाप दल्यौ दसकंधर जौ छौ विभीपन लात न मारौ । 

दो बडे भारो प्रमाण हैं: छोक भौर वेद} सो दोनों में यह घात प्रसिद्ध है । 
तुम्हें नही भाठूम यह बड़े थाइ को बात तै । भक्त की गहिमा दुर्वासा ऋषि 
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जानते हँ | जिन्होने भक्त अम्बरीप पर क्रोध करके कृत्या उत्पन की | तुरन्त भगवान्‌ 
का सुदर्शनचक्र चला। उसमे कृत्या को भस्म करके दुर्वासा को अपना we 
बनाया । दुर्वासाजी साल भर भागते फिरे। ब्रह्मधाम शिवलोकादि मे रक्षा के लिए 
गये । पर रक्षा न हुई। सुदर्शन से पीछा नही छूटा । तब स्वय भगवान्‌ के शरण 
गये | उन्होने कहा कि तुम्हे क्षमा प्रदान तो अम्बरीप ही कर सकता है। अन्तत 

भक्त अम्बरीष के शरण जाने पर ही रक्षा मिली | 


भगत सरिस को राम सनेही । जगु जप राम रामु जप जेही ॥४॥ 


अथ भरत के ऐसा राम का स्नेही कौन हैं? ससार तो राम को जपता हैं 
और रामजी भरत को जपा करते हैं । 

व्यारयी राजा अम्बरीप भी बड़े स्नेही रामजी के थे। परन्तु भरत ऐसा 
तो कोई भी नही है। यथा सुनहु भरत रघुबर मन माही। प्रेमपात्र तुम सम कोउ 
Tet | ओर कहाँ तक कहा जाय सम्पूर्ण ससार राम को जपता है। सो राम 
भरतजी के स्नेह के ऐसे वशीभूत हैं कि वे सदा भरत भरत भरत जपा करते हैं। 
सो भरत के अपराधी को कहाँ त्राण मिलेगा । राम भरत के भेंट मे बाघक होना 
भगवत्‌ अपराध और भागवत अपराध दोनो ही है । 


दो मनहु न आनिअ अमरपत्ति, रघुबर भगत अकाजु | 
अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन सोक समाजु ॥२१८॥ 


अर्थ है अमरपति | रघुवर भक्त के काम बिगाडने की बात मन भी म आने 
दो । इससे लोक में दुयंश ओर परलोक मे दु ख हीगा और दिन दिन शोक समाज 
बेढेगा | 

व्याख्या भावत्‌ का अपराध तथा भागवत अपराध मन मे भी स्थान देने 
भोग्य नही है । इन्हें मन मे स्थान देने से लोक परलोक दोनो बिगडता है और सुखे 
तो भाग ही जाता है। निरन्तर शोक की agen बढती है । लोग दुयश तथा 
परलोक का दुख ऐहिक सुख के लिए अङ्गीकार करते हैं। पर भागवतापराघ से 
देहिक सुख भी नष्ट हो जाता है और उसे विपत्ति पर विपरि थपी ही जाती है | 
दुर्यश तथा परलोक का नष्ट होना ऊपर से होता है । इस वात को दूसरे शब्द म 
कहा करै तो उलटि पडे सुरराया | मन मे स्थान देना ही कार्यारम्म है । जिसने 
मन मे स्थान दिया बह एक दिन कर मैठेमा 1 
ay सुरेस उपदेसु हमारा । रामहि सेवक परम पियारा ॥ 
मानत सुख सेवक सेवकाई! सेवक बेर बेश अधिकाई ॥१॥ 


अं है देवराज । मेरा उपदेश सुनो | रामजी को सेवक अत्यन्त प्रिय हैं। 
वे सेवक की सेवा करने से सुख मानते हैं। सेवक से वेर करने से अधिक बेर 


मानते हैं | 
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व्यास्या : इन्द्र ने गुरुजी से कहा था: करिम प्रभु सोई। रामहि भरतहि 
भेंट न होई 1 उसी का उत्तर गुरुजी देते हुँ कि मेरा उपदेश सुनो ! आज्ञा मत दो । 
सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलाह अय आस | राज घमं तन तीनि कर होइ 
वेगि ही तास । में तुम्हारे मले की बात बहता हूँ । रामजी को सेवक के समान कोई 
प्यारा नही । यथा : ofa पुति सत्य कहाँ तोहि पाहीं । सोहि सेवक सम कोउ प्रिम 
माहो | सो उनका स्वभाव है कि उनके सेवक की यदि कोई सेवा करे तो वडे सुखी 
होते हैं । यथा : सीतापति सेवक सेवकाई | कामधेनु सय सरिस सुहाई । 


आर यदि कोई उनके सेवक से बेर करे तो उसके प्रति अधिक वेर मानते 
हैं। उन्हे देवता प्यारे हैं। इसमे सन्देह नही । पर सेवक के इतने नही : सहे सुरम्ह 
बहु काल बिपादा । हरहूरि किये प्रकट प्रहलादा । देवता लोग तो हिरण्यकद्यप द्वारा 
बहुत सताये गये | पर अवतार न हुआ | पर जव चहू भक्त प्रह्लाद को सताने छमा 
तो खम्भ फाड्कर प्रक हुए । 


यद्यपि सम नहि राग न रोप। गहहि न पापु पूँनु गुन दोष ॥ 
करम प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥२॥ 


अर्थ : यद्यपि सम हैं। न उन्हे राग है न क्रोध है। किसी के पापपुण्य का 
ग्रहण नही करते । विश्व मे कमं को प्रधान कर रबखा है। जो जैसा करता है वेसा 
फल पाता है | 

व्याख्या : यद्यपि रामजी समता की सीमा हैं। उनमे रागरोपरूपी विषमता 
नही है। यथा : विस्मय हरप रहित रघुराऊ। तुम जानहु सव राम प्रभाक । पर 
विश्व के कार्य संञ्चालन के लिए कर्म को प्रधान बना रवखा है । यथा : करे जो कमं 
पाव फल ag, निगम नीति अस कह सव कोई । अर्थात्‌ कर्म की प्रधावता मे 
किसी को सन्देह नही है। यथा : तुलसी यह तन खेत है मन बच कमं किसान । 
पाप पूर्य दवे बीज है बचें सो we निदान | 


तदपि करहि सम विषम बिहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥ 
सगुन अलेल अमान एकरस । रामु सगुन भये भगत प्रेम चस ॥३॥ 


अर्थ : फिर भी भक्त और अभक्त के हुदपानुसार वे सम और विषम विहार 
करते हँ | Fey निर्लेप अमान और एकरस होते हुए भी रामजी भक्त के Pager 
सगुन हो गये | 

व्याख्या : यद्यपि रामजी समता की सोमा है। विषमता से रहित है। न 
उन्हे राग द्वेष है न उन्हें किसी के पुण्य से कोई प्रयोजन है । ससार कर्मानुसार सुल 
दुत भोगा करता है। फिर भी उनका विहार कभी सम और कभी विषम होता 
है। जिस भाँति दर्पेण सबके लिए समान है। उसे किसी से रामहेप नहीं। पर 
उसमे यदि क्रोघपूर्वक देखें तो दर्पण मे कोधमयी सूति का और यदि प्रसन्न होकर 
देखें तो हसमुख मूर्ति का दर्शन होता है। उनमे भक्त और अभक्त के हृदयो का 
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भाव प्रतिफलित होता है। ऐसा होने से न तो दर्पण मे विपमता आता है और न 
रामजी मे ही विषमता आती है। पर व्यवहार विषम होता है। 

रामजी स्वभाव से निगुंण है। निर्छेप हैं। उनमे भेद को स्थान नही है। 
इसलिए अमान हैं और उनमे विकार नही होता। इसलिए एकरस है। भत उन्हे 
अज कहा है। उनवा जन्म नही होता | परन्तु परम भक्त स्वायम्भू को अभिछापा 
हुई कि मे उनका दर्शन इस चमं चक्षु से करूँ तो भगवान्‌ को शरीर धारण करना 
पडा । वे निर्गुण से संगुण हो गये। यथा उर अभिलाप निरतर होई। देखितअ 
नयन्त परम प्रभु सोई | अगुन अखड अनतत अमादी। जेहि चित्तहि परभारथवादी | 
नेति नेति जहि बेद निरूपा। निजानद निरुपाधि अनूपा । सभु विरचि बिष्णु 
भगवाना। उपजहि जासु असते नाना | ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहृई । भगत हेतु 
लोला तमु गहई | 
राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु सुर साखी ॥ 
अस जिय जानि तजहु कुटिलाई | करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥४॥ 


अथं रामजी ने सदा सेवक को रुचि ale | वेद पुराण दवता और 
सन्त इसके साक्षी हैं। ऐसा ममम समझकर कुटिलता छोडी ओर भरतजी के 
चरणो मे सुन्दर प्रीति करो । 
व्याख्या सेवक सेवा धमं म स्थिर है। कुछ मांगता नही ! तब सरकार को 
उसकी रुचि देखवर कार्य करना पडता है। वेद पुराण सन्त और देवता रामकथा 
के जाननेवाले है। सो सब जानते हैं कि रामकथा वस्तुत सेवको की रुचि रखने 
की कथा है। सन्तो की रुचि रखने के लिए रामावतार हुआ। यथा तुम सारिखे 
सत प्रिय मोरे | धरो देह नहि आन निहोरे। बाल लीला कुमार लीला आदि सेवको 
की रुचि रखने के लिए हुमा । राज्य त्यागकर वनगमन भी सेवको की रुचि रखने 
के लिए ही हुआ। यथा अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही । करहि जोग जप तप 
तन कसही | चलहु सफल श्रम TAHT करहू। राम देहु गौरव गिरिवरहू | अत 
रामजी अपने सेवक भरत की रुचि अवश्य रबखेंगे | इसमे सन्देह नही है | 
तुम जो कहते हो करहु जतन छल सोधि यही कुटिछाई। सो कुटिलाई 
छोड़कर भरत फे चरणा म प्रीति करो | भरत तुम्हारा काम नही बिगडने देंगे । 
दो राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाळ । 
भगत सिंरोमनि भरते ते, जनि डरपहु सुरपारू ॥२१९॥। 
अर्थं हे सुरपति । भरतजी रामभक्त हैं। परहित म तत्पर रहते हैं। दूसरे 
के दु ख से दु खो होनेवाल दयालु हँ । भक्त शिरोमणि हुँ। उनसे डरो मतत । 
व्याख्या रामभक्त से भी काम नही बिगडता । यथा साधु ते होइ न कारज 


हानी | क्योकि रामभक्त परहित निरत होते हैं। दूसरे के दुखसे दुखी होते हैं। 
उनका स्वभाव दयाट्‌ होता है। यथा सत हृदय नवनीत समावा। कहा aha 
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पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवे नवनीता। पर ge द्रवहि संच सुपुनीता | 
यहाँ तो भरतजो भक्त शिरोमणि हैं। इनसे डरने की कोन बात है। सो तुम बय 
डरते हो । तुम तो सुरपाल हो । असुरपाल डरे. तो एक बात भी है | 


सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी । भरत राम आयसु अनुसारी ॥ 
स्वारथ बिवस विकल तुम्ह होहु । भरत दोसु नहि राउर मोह ॥१॥ 


अर्थ : प्रभु सत्यसन्ध हैं। देवताओं के हितकारी है ओर भरतजी रामजी 
के आज्ञा पालक है | card विवश हो । इसलिए तुम विकल होते हो। भरत का 
दोप नही है । तुम्हारा ही अज्ञान है । 

व्याख्या : स डरने का कारण कहते हँ | रामजी समर्थ हैं । सत्यसन्ध हें। जो 
प्रतिज्ञा की है उसे पुरा करेंगे। यथा : जनि डरपहु मुनि सिद्ध tar ` 'हरिहों सकल 
भूमि गरु आई । निर्भय होहु देव समुदाई : देवताओं के सदा से हित करनेवाले हैं। 
„ यथा : जव जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु धरि तुमहिं नसायो। जब 
मालिक ऐसा है और भरतजी सेवक हें आज्ञाकारी हैं तब डरने की तो कोई बात 
नही है । अत्यन्त स्वार्थ के कारण तुम इस पर ध्यान न देकर विकल हो रहे हो | 
इसमे भरतजी का कोई दोष है ही नही। केबल अपने अज्ञान से आप व्यर्थं 
दु.खी हो रहे हैं। 


सुनि सुरबर सुरगुर वर बानी । भा प्रमोद मन मिटी गलानी । 
ata प्रसून हरपि सुरराऊ। छगे सराहन भरत सुभाऊ ॥२॥ 


अर्थ : सुरगुरु की श्रेष्ठ वाणी सुनकर देवराज के मन की ग्लानि मिट गयी 
ओर प्रसन्नता हुई। देवराज ने हपित होकर फूल बरसाया और भरत के स्वभाव 
को प्रशंसा करने लगे | 


व्याख्या : इन्द्र भगवान्‌ देवताओं में श्रेष्ठ हैँ। गुरु के वाक्य पर विश्वास है | 
उनकी संशयोच्छेदिची वाणी सुनकर ग्लानि मिट गयी | यथा : चंदो गुरुपद कंज 
कृपासिधु मररूप हर। महा मोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर | देवराज 
प्रसन्न हो गये । देखि दसा सुर वर्षेहि फूला । सो देवराज के सोच से पुष्प वर्षा बन्द 
हो गयी थी । अब फिर प्रारम्भ हुई । देवराज ने स्वयं हपित होकर बरसाया और 
भरत के स्वभाव को प्रद्ंसा करने लगे । देवता लोग पहिले से ही भरत के स्वभाव 
पर मुग्घ हूँ। उन्हे भ्रम हो गया था कि यह स्वभाव उनके प्रतिकूल पड़ेगा । जब 
गुरुजो के वचन से प्रतिकूलता को शद्धा जाती रही तब प्रशसा करने लगे । 


एहि बिधि भरतु चले मग जाही । दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहो ॥ 
wale रामु कहि लह उसासा | उमगत प्रेमु मनहुँ चहुँ पासा ॥३॥ 
अर्थ : इस भाँति भरतजी रास्ते से चले जाते थे। उनको दशा देखकर मुभि 
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ओर सिद्ध सिहाने छगे। जब राम कहकर लम्बी श्वास लेते थे तो मानो चारो 
ओर प्रेम उमडा पडता था । 

व्याख्या : राम सखा के हाथ का सहारा लिये हुए नगे पेर बिना छाता 
लगाये लक्ष्मण राम और जानकीजी के रास्ते की कहानी सखा द्वारा सुनते प्रम 
मे मग्न चले जा रहे हैं। यह भरतजी के रास्ता चलने की विधि है। उनकी दशा 
प्रेम मे ऐसी हो रही है जिसे देखकर स्थितप्रज्ञ मुनिगण और जीवन्मुक्त सिद्ध को 
भी ईर्ष्या होती है कि यह दशा मेरी कभी नही हुई। सिद्ध सिहाते है कि बिना 
fate के लिए प्रयतन किये ही भरत को ऐसी सिद्धि प्राप्त है: किये जाहि छाया 
जलद सुखद ACT बरवात | भई मुदु महि मग मगळ मूला । इत्यादि | 

भरतजी प्रेम के पयोधि हैं। पयोधि जव उच्छवास लेता है तब जल फेल 
जाता है ज्वार भाटा आजाता है । इसी भाँति जव भरतजी राम कहकर उच्छ्वास 
लेते हैं तो चारो ओर प्रेम उमगने लगता है |) उनके नामोच्चारंण मे ऐसा दद 
है कि सुननेबाले का हृदय पिघल उठता है | इस दशा को मुनि लोग सिहातै हैं । 


द्रवहि बचन सुनि कुलिस पखाना । पुरजन पेमु न जाइ बखाना ॥ 
बीचबास कर जमुनहि आए । निरखि तीर छोचन जल छाए ॥४॥ 


अर्थ * वचन सुनकर बज्न और पापाण पिघले जा रहे है। पुरजन के प्रेम 
का तो वर्णन नही हो सकता | बीच मे मुकाम करके यमुना तीर पहुंचे। जल 


देखकर आँखो मे जल आगया | 
व्याख्या : उनके मांमोच्चारण मे ऐसा ददं है कि उसका प्रभाव जड पदार्थो 


पर पड रहा है। वञ्ज ओर पापाण पिघल रहे हैं। तेन श्रृण्वन्ति पादपा | इस 
महाभरत के वचन से पता लगता है कि पेड भी सुनते हैं। गोस्वामीजी कहते है 
कि पत्थर और पाषाण भी सुनते है ओर द्रवीभूत भी होते हं। पर वचन मे वेसा ही 
ददं होना चाहिए । भरतजी के साथ पुरजन है। उनके कान मे जब पापाण को 
द्रवीमूत करनेवाली वाणी पडतो है तो उनकी केसी दशा हुई जाती थी । इसका 
तो वर्णन नही ही सकता | 

एक रात्रि रास्ते मे निवास हुआ । दूसरे दिन यमुना तीर पहुँच यये । यहाँ 
यमुना से तीर मे लक्षणा है। यमुना जळ की श्यामता की उपमा सरकार को शरीर 
की इयामता से दी जाती है। यथा : उत्तरि नहाए जमुन जळ जो सरीर सम स्याम | 
उसी का साफल्म दिखाते हुए कहते हैं कि उस जल के देखने से सरकार की शयाम 
मूर्ति हृदय पटल पर हो आयी | अत. येत्रो में जल डबडबा आया | 

दो. रघुवर वरन बिलोकि बर, बारि समेत समाज। 

होत मगन वारिधि विरह, चढे विर्वक जहाज ॥२२०॥ 

अथं : श्रीरघुनाथजी के TY का सुन्दर जल देखकर समाज सहित भरतजो 

राम बिरह समुद्र मे डूबते डूबते विवेक्रहपी जहाज पर चढ़ गये । 
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व्याख्या ` जितना आगे बढते जाते है विरह को उलण्ठा बढती जाती है। 
रामवास थल बिटप थिलोके। उर अनुराग रहत नहि रोके। अब तो प्रभु सरीर 
सम स्याम यमुना ज देख लिया | वस विरहं समुद्र मे मग्न होने लगे। मग्न होने 
का भाव यह कि अपने को ही भूलने लगे। समुद्र म डूबनेवाला यदि जहाज पर चढ़ 
जाय तो बच जाता है। भरतजी भी समाज सहित विदेक जहाज का aaa करके 
हो डूबने से बेचे । अपने को संमाळना हो विवेक है। यथा प्रेम मगन मन जानि 
नुप करि. विवेक धरि घीर। इस भाँति want ने समाज सहित अपने . स्वरूप 
को संभालकर घेयं धारण किया | 


जमुन तीर तेहि दिन करि वासू 1 अयेउ समय सम सवहि सुपासू ॥ 
रातहि घाट घाट की तरनी । आई अंगतित जाइ न बरनी ॥१॥ 


यर्थ : घभुनाजी के किनारे उस दिन निवास fear) समपानुसार सबको 
सुभीता मिरा | रात हो रात घाट को नौकाएँ झनगिनती आगयी | उनका वर्णने 
नही हो सकता | 

व्याख्या : पहिले जो बात लक्षणा से कहा था उसे अभिधा से कह रहे हें 
पहिले कहा था : बीच बास करि जमुनहि ae | सो यमुना मे कोई नही आता | 
सो यभुना शब्द ने अपना मुख्य अथे छोड़ा जोर पवित्र शीतल गुणपुक्त तट का 
ग्रहण किया | भरतजी समाज सहित यमुना तट आपे । परन्तु पार सही गये । वही 
डेरा! डाळ दिया | सबके खाने पीने की व्यवस्था करती थी । सो ऐसो परिस्थिति मे 
जेसा सुभीता सम्भव है वेसा किया गया। इधर पार होने की भी व्यवस्था होने 
छगी। नियम यही है कि घाटी पर नाव लगी रहती हैं। जिसे आवश्यक्ता होती 
है वही से TAZ सो शत ही रात we Mas नावो को मंगाकर वहाँ ate 
दिया जिसमे सबेरे पार जाने मे सुभीता हो। सेना को नदी के किनारे ठहराने मे 
सुभोता होता है । नही तो जल की व्यवस्था मे कठिनाई होती है । 


प्रात पार भये एकहि खेवा।तोपे रामसखा की सेवा ॥ 
चले नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथु दोउ भाई ॥२॥ 


मर्थं : सबेरे एक ही खेवा मे पार हो मये। अत राम सखा की सेवा से तुष्ट 
हुए । दोनों भाई साथ मे निपादनाय स्वान करके और सदी को प्रणाम करके चले | 

ब्याख्या : यहाँ चले क्रिया का कर्ता दोउ भाई है | शब्द स्पष्ट है। इससे यह 
कल्पना करना कि निपादनाथ दो भाई थे। Rae श्रोता के मनौरश्न के 
लिए 4 भयोकि ऐसा अर्थ करने से चले क्रिया का कर्ता ही छापता हो 
जाता है । 

नाव को एक पार से दूसरे पार छे जाने को खेवा कहते है। सो रात ही 
रात नावो को जुदा लेने का यह फल हुआ कि सारा समाज एक खेवा मे ही पार 
हो गया। यह व्यवस्था रामसखा निपादनाथ ने की। बत उसको इस सेवा पर 
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लोग सन्तुष्ट हुए । बडो हैरानी बची नही तो गङ्गा पार होने मे चार दण्ड लगा था | 
यथा दण्ड चार मंह भे सव पारा | Sate भरत पुनि सबहि सँभारा | 


उस पार जाकर स्नान किया । प्रात कृत्य का उस पार ही किया जाना 
अनुमित है । चळने के समय नदी को प्रणाम किया। आने के समय प्रणाम नही 
कहा । नदी क! दर्शन होते ही तो विरह सागर मे मग्न होने लगे, प्रणाम की सुधि 
ही न रही। अत चलते समय प्रणाम कहते हैं निपांदराज के अधिक्कत बन प्रदेश 
मे आगये। अत शत्रुध्नजी गुरु के साथ न रहकर भरतजी के साथ हैं। इन्तजाम 
बदल गया | 


आगे मुनिवर बाहन आछे। राज समाजु जाइ सवु पाछे॥ 
तेहि पाछे दोउ बधु पयादे। भूपन बसन aq सुठि सादे ॥३॥ 


अथ आगे मुनिजी की श्रेष्ठ सवारी थी। पीछे सब राज समाज चल रहा 
था | उसके पीछे दोनो भाई अत्यन्त सादे भूषण वसन और वेप मे पैदल जा 
रहे थे | 

व्याख्या कोई भय मही है । इसलिए मुनिजी की सवारी आगे आगे है! 
सूनिवर के साथ सारा समाज है | मुनिवर बाहन आछे कहने से सबका सवारी पर 
होना कहा | 

सब्रके पीछे दोनो भाई पैदल जा रहे हैं इससे भी और लोगो का सवारी पर 
जाना हो सिद्ध होता है । तापस वेप नही है। तथापि अत्यन्त सादा शाद्धार है। 
महाराज कुमार के भूषण वसन वेप का सादा होता उदासी का लक्षण है। यहाँ 
दोउ भाई शब्द का तात्पर्यं बहुत स्पष्ट हो गया । साथ निपादनाथ दोउ भाई पद मे 
जो दोउ भाई शब्द आया है उसी को यहाँ दोउ ay पयादे शब्द से बह 
रहें हुँ । 
सेवक सुहुद सचिवसुत साथा । सुमिरत छखनु सीय रघुनाथा ॥ 
we we राम बास बिशामा । तहं तहँ करहि सप्रेम प्रनामा ॥४॥ 

अर्थं सेवक मित्र और मन्तो के GT उनके साथ थे। लक्ष्मण और राम 
जानकी का स्मरण करते जाते थे जहाँ जहाँ रामजी का निवास या विश्राम हुआ 
था वहाँ वहाँ प्रेम के साथ प्रणाम वरते थे। 

व्याख्या भरत पयादेहि आये भाजू । भयउ दुखित सुनि सकरू समाजू । अत 
आज भरतजी का समाज भरतजी के साथ है। सेवक तो साथ है ही सुहुद्‌ अर्थात्‌ 
बालसखा तथा निपादराज साथ है। मन्त्री के पुत्र भी साथ मे हैं। राजकुमारो के 
साथ मन्त्री पुत्र रहते है। यथा निरखि राम रुख सचिव ga कारन कहेउ 
बुझाइ | 
बीच मे रामजी के तिवासस्थल भी मिले । विधामस्थल भी मिळे | श्रद्धाति- 
शय से सभी जगह प्रणाम करते हैं। रामजी के क्षणिक सगर से वे तीर्थ हो गये । 
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दो. मगबासी नर नारि सुनि, धाम काम तजि धाइ। 
देखि सरूप ae सब, मुदित जनम फलु पाइ ॥२२१॥ 


अर्थं: रास्ते मे रहनेवाले स्त्री पुरुष सुनकर घर के कामकाज छोडकर दीड 
पडते थे और संब लोग उनके रूप और स्मेह को देखकर जन्म लेने का फल पाकर 
प्रसन्न हो जाते थे | 


व्याख्या ` रास्ते मे के रहनेवाले प्रभु के आगमन का समाचार पाकर अपना 
काम छोडकर दौडे थे । यथा : सुनत ग्रामबासी नर मारी | धाये निज निज काज 
बिसारी । राम लखन सिय सुंदरताई | देखि करहि निज भाग्य बडाई। वे ही भरतजी 
का आगमन सुनते हैं। अत. उन लोगो ने अति आतुरता से घाम भी छोड़ा काम भी 
छोड़ा। दौड पडे । 

स्वरूप ओर स्नेह को देखकर प्रसन्न हैं। स्वरूप से aad ओर स्नेह a 
स्वभाव अभिप्रेत है। दशंन करके लोग कृतार्थं होते हैं। जिन्होमे रामजी को नही 
देखा था शोभा सुनकर पछताते थे | वे भी दोडे । धाम को भी अरक्षित छोडा । 


mele सप्रेम एक एक पाँही। रामु) ळखनु सखि होहि कि नाँही ॥ 
बयवपु बरन रूपु सोइ आली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली ॥१॥ 


अथं : एक दूसरे से प्रेम के साथ कहती हैं कि हे सली ये राम लक्ष्मण हैं 
कि नही हैं। हे आली | भामु शरीर रञ्ज और रूप तो वही है । शील और स्नेह भी 
सरश है तथा चाळ भी वेसी ही है । 


व्याख्या : स्त्रियो का हाल कहते हैं कि उन सवो ने रामजी का ददान किया 
el तीनो भूतियो के नाम से भी परिचित हैं। यथा : सकल कथा तिन sale 
सुनाई | बनहि चळे पितु आयसु पाई। भरतजी रामजी के ही सद्दश है! एकाएक 
कोई रख नही सकता और लक्ष्मण दातुसूदन एक रूप हैं। भत भरत और शत्रुसूदन 
दोनो भाइयो को देखकर राम लक्ष्मण का भ्रम हुआ जनकपुर मै भरत शत्रुघ्न को 
देखकर एक सखी की उक्ति है: सखि जस राम लखन कर जोटा । तैसइ भूप सग 
दुइ ढोटा | स्याम गौर सब अग सोहाए। परन्तु कुछ सन्देह भी हो रहा है अत. 
भापस मे एक दूसरे से पूछती हैं कि कदाचित्‌ किसी को अधिक जानकारी हो । 

अब सदाय का कारण कहती हैं कि उम्र भी इन रोगो की उतनी ही है। शरीर 
भी वैसा ही है रग भी वही है। आकृति भी बेसी हो है। इस भाँति शरीर का 
मिलान करके स्वभाव का मिलान करती है कि शील और स्नेह भी वेसा ही है : 
जिस भाँति प्रत्मेक पुरुप की आकृति और स्वर मे भेद होता है उसी भाँति उनकी 


= भी भिन्न प्रकार की होती है । इनकी गति भी वेसी ही है । मत्त मजु HAC बर 
गामी हे। 


rr + ना न्‍- पका पशााााक 


१, यहाँ सामान्य अछद्धार है । 
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बेपु न सो सखि सीय न संगा। आगे अनी चली चतुरंगा ॥ 
नहि प्रसन्न मुख मानस खेदा। सखि संदेह होइ एहि भेदा ॥२॥ 


अर्थ : हे सखि ! परन्तु वेसा वेप नही है और सीताजी भी साथ नही हैं। 
इनके आगे आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है | मुख प्रसन्न नही है ! इनके मन में खेद 
हे इस भेद से सन्देह हो रहा है | 

व्याख्या : जिस भाँति समता के तीन कारण हैं उसी भाँति भिन्नता के तीम 
कारण हैं। एक तो इनका तापस वेप नही है: राजसी वेप है। यथा: भूषन बसन 
बेप सुठि सादे | इनके साथ सीताजी भी नही हैं और तीसरा Fe यह बताती हैं 
कि उचके साथ तो कोई भी नही था 1 इनके साथ चतुरङ्गिणी सेना है। फिर भी 
ये तोनों भेद बहिरज्भ हैं । अन्तरङ्ग नही हुँ । इसलिए अन्तरङ्ग लक्षण कहती है कि 
इन्हें मानस खेद मालूम होता है। वे लोग तो प्रसन्न थे। यथा : आनद उमग मन, 
यौवन उमंग तन शोभा को उमग उमगत अंग अंग है । 
तासु तरक तियगन मन मानी । कहहि सकल तेहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोली मधुर वचन तिय दुजी nan 

अर्थ : उसका तके स्त्रियों को ठीक Tar | सब कहने लगी कि तेरे समान कोई 
चतुर नही है । उसकी प्रशंसा करके और उसकी सत्योक्ति का सम्मान करके दूसरी 
सत्री मधुर वाणी बोली | 

व्याख्या : उपर्युक्त सखी को युक्ति बड़ी परिष्कृत थी । समता और भेद को 
gan गिनकर अलग दिखला दिया । अतः सबके मम में उसकी बात बैठ गयो । 
सबकी सब उसको सराहने लगी कि तेरे ऐसी सयानी कोई नही है । तूने एक एक 


बात को निगरा दिया | | 
तत्पश्चात्‌ दूसरी सखी जिसे कथाप्रसङ्ग का परिचय था उसको sear 


करके उसकी सत्योक्ति की पूजा की अर्थात्‌ कहा कि यह्‌ एकदम ठोक कह रही है | 
यहाँ सम्मान पुर्वक अनुमोदन हो पूजा है ओर तब सबकी जानकारी के लिए मधुर 
शब्दों में कहने छगी | 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगू । जेहि बिधि राम राज रस भंगू || 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील we सुभाय सुभागी ॥४॥ 
ad ; उसने प्रेम के सहित सब कथाप्रसङ्ग कहा कि इस इस भाँति रामजी के 
राज्याभिपैक में विधम हुआ । तत्परचात्‌ वह सुभागी भरतजी और उनके शील सनेह 
की प्रशंसा करने लगी । 


व्याख्या : यह आख्यान उसको प्रिय था। इसलिए उसने प्रेम से रामजी के ' 


का) 


१, यहाँ विशेष अलद्धार है। 
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राज्याभिपेक का प्रस्ताव तथा रानी कैकेयी का चक्रवर्तीजों से दो वरदान माँगना 
तदनुसार रामजी का वन गमन तथा सीता और छक्ष्मणजी का प्रेम से उनका 
अनुगमन करना वर्णन किया । 

तत्पशचास्‌ भरतजी को प्रशसा करने लगी कि जिसके लिए संब कुछ हुआ 
उसने इस अनर्थं का अनुमोदन नही किया और गुरु मन्त्री आदि के अनुरोध पर 
भी राज्य स्वीकार सही किया और भाई प्रेम से दुःखी होकर उनके पास जा रहे हैँ । 
भाव यह कि ये दोनो भी उन्ही राम लक्ष्मण के भाई हैँ। इसीलिए वेसा ही रूप 
स्वभाव और चाल है । ये राम लष्मण नही हैं । 


दो. चलत पयादें खात फल, पिता दीन्ह तजि राजु। 
जात मनावन wate, भरत सरिस को आजु ॥२२२॥ 


अथ : पेदल चलते 21 फल खाते है। पिता ने राज्य दिया उसे छोड़कर 
रामजी को मनाने जाते हैँ AIT कौन भरत के समान हे ? 

व्याख्या : शील का चरणन करती है: चछत पयादे खात फल । स्नेह का 
वर्णन करती है : पिता दीन्ह तजि राज। जात ममावन रघुपतिहि । राज छोड़ने का 
प्रमाण यह्‌ है: चलत पयादे खात फल | तब राज्य कौन करेगा ? इसके उत्तर 
मे कहती है ' जात मनावब रघुपतिहि। अर्थात्‌ रामजी छोट ata ओर राज्य 
करें. । इसलिए उन्हे मनाने जाते हैं। दूसरे के मनाने से उनके मानने की आशा नही 
है। पिता के दिये हुए राज्य को ठोकर मारनेवाला इस समय कोन है? भाव यह 
कि चाहे पाहे कोई हुआ हो तो हम नही जानती | पर इस समय ऐसा कोन है : 
अर्थात्‌ कोई नही है । 


भायप भगति भरत आचरनू। कहत TAT दुख दुपन हरन्‌ ॥ 
जो किछु कहव थोर सखि सोई । राम बंधु अस काहे न होई ॥१॥ 


अर्थ ` भरत का भाईपन भक्ति और आचरण कहते ओर सुनते दुःख और 


GAT का नाश होता है। Fata! जो कुछ कहा जाय सो थोडा है। रामजी के 
भाई ऐसे कयो न हो ' 


व्याख्या : पहिले जो शील wig सुभाय कह आये हैं उसी को sat शब्दो 
मे भायप भगति ओर आचरण शब्द से कह रहे हैं। भायप शीळ के अन्तर्गत भक्ति 
स्नेह के अन्तगं है ओर आचरण स्वभाव के अन्तरगत है । चछत पादे खात फल : 
यह भरतजी की भक्त है | पिता दीन्ह तजि राज: यह भाई पन है और जात मनावन 
रघुपतिहि : यह्‌ आचरण है। इन बातो के कहने सुनने से दु ख और उसका कारण 
दूपण दूर हो जाता है । अर्थात्‌ भरतजो सबसे बडे पुण्यश्छीक हैँ | यथा : पुण्यसिलोक 
ततप त्तर तोरे। अत इनके ऐसा आज कोई नही है । 

इनके विषय मे जो कुछ कहा जायगा वही थोडा पडेगा । वयोकि इनके गुण 
देखरी के विषय नही हैं। इतना ही कहना यथेष्ट है कि ये रामजी के भाई हैं] 
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रामजी के गुण इनमे वर्तमान हैं। रामजी मे केसा भायप हे? कहते हैं: भरत 
प्रान प्रिय पार्वाह राजू । विधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू। केसा स्नेह है कि 
रामहि बंधु सोच दिन रातो। अडन्हि कमठ हृदउ जेहि atat | और कैसा आचरण 
है fa: राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की माई | 


हम सब सानुज भरतहि देख्ने । भइन्ह धन्य जुवती जन लेखे ॥ 
सुनि गुन देखि दसा पछिताँही । केकइ जननि जोग सुत नाँही ॥२॥ 


भर्थं : हम लोग भाई के साथ भरतजी का दशन करके पुण्यवान्‌ स्त्रियों की 
गिनती मे आगभी। भरतजी के गुण सुनकर और दशा देखकर सब पछताती हैं कि 
यह बेटा तो केकेयी माता के योग्य नही है । 

व्याख्या : भायप भगति भरत AAT | कहत सुनत दु ख दूपन aq | भोर 
हम लोगो ने तो इनका दर्शन पाया है। अतः हम लोगो का भी लेखा पुण्यवान्‌ 
स्त्रियो मे हो गया | +e हम छोक बेद विधि हीनी । लघु तिय कुछ करतूत मलीनी | 
पुण्यवान्‌ स्त्रियां कह सकती हैं कि हमने अमुक पुण्य किया है। हम लोग अपना कौन 
पुण्य वतला सकती थी । पर अब हम भी कह सकती हैं कि हमने भरत शत्रुघ्न का 
दशन किया है । अत. हम लोग भी धन्य युवतियों के लेखे मे आगवी | 

मरतजी का गुण सुना: पिता dhe तजि राज। जात मनावन 
रघुपर्तिहु | भौर दशा दखी . चलत देह धरि जनु अनुरागू। तो सब पछताने लगी 
कि रामजी को बन नाहक हो गया । जब भरतजो राज्य चाहते ही नही तो उनके 
लिए राज्य और रामजी के लिए बन वयो भाँग ? अतः केकेयी बडी कठोर हृदय 
है । भरत ऐसा कोमल हृदय बेटे को ऐसा माता का मिलना योग्य कार्य न हुआ | 
अथवा भरत रामजी के भाई होने योग्य तो है केकेयी के बेटे होने योग्य नही हैं । 
कोउ कह दूयन रानिहि नाहिन । बिधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ 
कहँ हम लोक बेद विधि हीनी । लघु तिय कुछ करतुति AST ॥३॥ 

अर्थ . किसी ने कहा है कि इसमे रानी का दोप नही है। यह सब ब्रह्मा ने 
किया जो कि हमारे दाहिने " अनुकूल है । कहाँ हम लोग लोक और वेद विधि से 
हीन स्त्रियो मे रघु है। कुल की करतूत भो मलिन है | 

व्याख्या * एक कहती है हम लोगो को विधाता अनुकूल हो गये थे। घर मे 
वेठे इनका दर्शन दिलाना चाहते थे। Ad: उन्होने इस प्रकार उलट फेर कर दिया ! 
शुद्ध हृदय से जो बात निकलती है वह बिना जाने लक्ष्य वेध कर देती है। जो 
बात भरद्वाज मुनि कहते है; विधि करतब पर किछु न बसाई। यही बात ये 
स्त्रियाँ frat जाने कह रही है । 

ब्रह्मदेव के अनुकूल होने का कारण देती हैं कि यह one घटना केसे हुई ? 
हम लोग तो लोक बेद दोनो मे हीन हैं। यथा: छोक बेद सब भाँतिहि नोचा | जासु 
aig छुइ लेइअ सीचा | स्त्रियो मे भी हम अधम हैं। यथा : उत्तम मध्यम नीच लघु । 
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चार प्रकार वहा गया है। छघु शब्द अधम के अर्थ में प्रयुक्त है। कुछ करतूति 
मछीनी | यथा : पाप करत निसि बासर जाही । नहि कडि पट alg पेट अघाही । 


बसहिं कुदेस कुगाँव कुवामा । कहं यह दरसु पुन्य परिनामा ॥ 
अस अनंदु अचरजु प्रतिग्रामा । जनु मस्भूमि कलफ्तरु जामा ॥४॥ 


अर्थ : हम कुदेश और कुगाँद मे यसती है और वुरी स्‍त्री हैँ और कहाँ दर्शन 
quit का फल है। गाँव गाँव में ऐसा आइचय कौर आनन्द हो रहा है जेसे मञ्देश 
मे कल्पवृक्ष उग आया हो । 

व्यारया : महाँ कुदेश से अभिप्राय बन्य देण से है और कुर्याव से भीलों के 
ग्राम से तात्पमं है और हुम लोग स्वय बुरी स्त्री हैं। माव पह कि पथभ्रष्ट, Foray, 
wae, देशभ्रष्ट और धर्मश्रट्। अधम ते अघम अघम अति नारी 1 तिन्ह ag में 
मतिमंद अघारो | हमे यह दशन महादुलम है। यह घटना तो ब्रह्मदेव के हमारे 
दाहिने होने से हुई है । 

अनहोनी बात होने से आश्चर्य भर परम भद्भण्दायक होने से आनन्द | 
गोस्यामीजो उदाहरण देते है कि जैसे sayin में कल्पवृक्ष उग जावे । मझभूमि मे 
कोई वृक्ष नही होता । जहाँ तहां आक : मदार के पेड दिखायी पड़ते हैँ । वहाँ आम 
का होना आश्चयं ओर आनन्द को बात हे कलपवृ के लिए कहना ही कया हे। 
यहाँ अच्छे लोग दिखायो हो नही पड़ते । भरतजी ऐसे महाएुर्यो के आने की कोन 
माझा ची? 


दो, भरत दरसु देखत Yes, ay लोगन कर भागु। 
जनु सिषल्वासिन्ह भयउ, विधि वस सुलभ cary ॥२२३॥ 


अर्थ्‌ : भरत दर्शन से रास्ते के लोगो का तो भाग्य खुल गमा । जेते सिहलदेश : 
सोलोच के रहतेवालो को भाग्मचश प्रमोगराज सुखम हो गया हो। भारत वर्ष से 
lage दीप जहाज पर जाना होता 2 । 


व्याख्या : fagegia के निवासी लद्धा के पड़ोसी हैं। उनसे प्रयागराण से 
कया मतलब ? यदि ऐसी घटना घट जाय कि विधिवश प्रयागराज को हो वहाँ जाना 
पड़े तो उनके आएच्ये और आनन्द का बया ठिकाना है। श्रीगोस्वामीनी ने gare 
की जञ्चम प्रपागगाज मावा है । उसका भी छदा के पड़ोस मै जाना दुर्घट है । अतः 
वचि ay कवन है वि मभवासी लोगो का भाष eres गया । जिस मरतजी के दर्शन 
वा मद्धाजजी : तेहि फल कर फळ दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा : 
Fed हूं। बहू दर्शन शास्ते के निवासियों को अनायास सुखम हो गया | अतः उनका 
अहोभाग्य है । 
निज गुन सहित राम गुन गाथा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा 1 
तीरथ मुनि आश्म सुरघामा । निरति निमज्जहि करहि प्रनामा ॥१॥। 
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अर्थं अपने गुणो के सहित रामजी के गुणग्राम सुनते और रघुनाथजी को 
स्मरण करते भरतजी चले जा रहे हु। तीथं मुन आश्वम और देव मन्दिर देखकर 
सनान करते हें ओर प्रणाम करते हैं | 

व्याख्या इस समथ लोगो म भरतजी की चरचा चल रही है। परन्तु भरत 
चरित्र का आश्रम रामचरित हे। रामचरित से पृथक्‌ करके भरत चरित नही वर्णन 
किया जा सकता | अत भरतजी रास्ते जाते हुए लोगो के मुख से अपने गुणग्राम 
फे साथ हो साथ रामणगुणग्राम सुनते चले जा रहे है) भरतजी रामगुणग्राम के सुनने 
फे रसिक हैं। अत gaa जाहि क्रिया का कम रामगुणगाथा को रकखा | 

रास्ते में तीर्थ मिळते है। उन्ही को पकडकर मुनि के आश्रम हैं और उन 
आश्वमो मे देव मन्दिर है। यह देखकर भरतजी तीथं मे स्नान करते हैं। आश्रम 
भोर मन्दिरो को प्रणाम करते हें। यथा Hag निमज्जन कतहु प्रनामा ated 
प्रायेण पुष्य जलाशय को ही कहते हैं । 
मन ही मन माँगहि बर णहु । सीय राम पद पदुम सनेह ॥ 
मिलहि किरात कोल बनबासी | बेपानस az जती उदासी ॥२॥ 


अधं मन ही मन यह वरदान माँगते हें कि राम जानकी के चरणो में भक्ति 
हो। कोल किरात चन के रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्माचारी, सत्यासी ओर उदासी 
मिलते हैं | 

व्याख्या भरतजी तीर्थ आश्रम और देव मन्दिर को जड पदार्थं नही मानते । 
इनके भी अधिष्ठात्री देवता होते हैं। उनकी प्रतिष्टा होती हैं। अत उनको प्रणाम 
करके मन ही मच वरदानं माँगते है। तीर्थराज से स्पष्ट शब्दों मे वरदान माँगा 
था। सो स्पष्ट शब्दों मे उत्तर मिला । अत दिखावा वचाने के लिए मन ही मन 
वरदान मांगा | वरदान भी वही है जो तीर्थराज से माँगा था! यथा सीता राम 
चरन रति मोरे | अनुदिन AST अनुग्रह ATE | 

चन मे जा रहे हैं। भत रास्ते मे किरात कोळ बन के रहनेवाल मिलते हैं। 
वानप्रस्थ मिलते हैं । ब्रह्मचारी तथा सन्यासी मिलते हैं। उदासीन गृहस्थ भी मिलते 
हें । भरतजी सबको प्रणाम करते हैं। भक्त आइवचाण्डारूगोखरम्‌ | मुत्ता, चाण्डाल, 
गों, गधा सबमे परमेश्‍वर को देखते हुए सबको प्रणाम करते है । 
करि sary पूर्छाह जेहि तेही । केहि वन wag रामु वेदेही ॥ 
ते प्रभु समाचार सव कहही । भरतहि देखि जनम कळु लहही ॥३॥ 

अर्थ प्रणाम करये जिस किसी से पूछते हैँ कि लक्ष्मण और राम जानको 
किस बन मे रहते हैं। वे लोग सरकार का सब समाचार कहते हैँ और भरतजी को 


देखकर जन्म का फळ प्राप्त करते हुँ | 
व्याख्या जिस ज्ञान का आश्रम करके गोस्वामीजी मे जड चेतनं जितने 


जीव हैं सबको प्रणाम विया । उसी ज्ञान का आश्य करके भरतजौ सबको प्रणाम 
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करते हैं। जी मे खटका लगा है: राम लखन सिंग सुनि मम नाँक उठि जनि 
अनत जाहि तजि ठाऊं। अत. सबसे वन का नाम पुछते हैं। जिसमे लक्ष्मण राम 
जानकी निवास करते हैं। जेसे मुहल्ले और मगरो के नाम होते हें उसी भाँति बनो 
के नाम भी होते हैं | 

तब वे लोग प्रभु का समाचार बतलाते J | भरतजी तो केवळ वन का नाम 
पूछते है। पर वे भरतजी को आतं देखकर सब समाचार जो उन्हे मालूम हैं 
बतलाते हैं और भरतजी के दर्शन से उनका जन्म सुफल हो जाता है । भरद्वाजजी चे 
वहा ही है . तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा | सहित्त प्रयाग सुभांग हमारा | 


जे जन age कुसळ हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 
एहि विधि ana सबहि सुबानी i सुनत राम वनवास कहानी ॥४॥ 


अर्थे : जो शोग कहते है कि हमने देखा है वे कुशल aS) उन्हे राम लक्ष्मण 
के समान प्रिय माना । इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणी द्वारा Jed भौर रामजी के 
वनवास की कहानी सुनते चले जाते है | 

व्याख्या : प्रिय का कुशल कहनेवाला भी परम प्रिय होता है। यथा: जे 
oles आए राम लखन घर करि मुनि मख रखवारी । ते तुलसी प्रिय मोहि लागि 
है ज्यों सुभाय सुतचारी। शुभ समाचार देनेवाला प्रिय माना जाता है। उसे 
पुरस्कार दिया जाता है । अतः कुशल कहनेवाले ऐसे प्रिय लगे जेसे राम लक्ष्मण 
प्रिय थे । 

सबसे पूछने का अभिप्राय थही कि यदि सब लोग एक ही वन का नाम ळें तो 
निश्चय हो जाय कि मेरा नाम सुनकर वन छोड़कर अन्यत्र नही गये। दूसरी बात 
यह है कि भरतजी रामचरित के रसिक Fl सबसे पुछने से कुछ न कुछ नयी वात 
मालूम ही होती है। 


दो, तेहि वासर बसि प्रातही, चले सुमिरि रघुनाथ | 
राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ 


अर्थ : उस दिन रहकर सवेरे ही रघुनाथजी को स्मरण करके चले | भरतजी 
ही के समान सब साथ मे रहनेवालो को रामजी के दशान की लालसा है । 


व्याख्या : वन मे ही डेरा डाला । सवेरा होते ही चल पडे । पता चल गया 
कि सरणार का निवासस्थान सन्षिकट है। इसलिए रामजी के दर्शन की लालसा 
Tél हुई हे । जेसी भरत को छालसा है वेसी ही सब साथवालो को है । अततः सबको 
Tel जल्दी है। फवि ने भी घीघता वी है। कथा सक्षेप मे कह रहे हैं। दो शब्द 
म उस रात का झहरना कहा । स्मरण मे भी सक्षेप कर रहे हैं। पहिले लिखते थे : 
सुमिरत लखन सीय रधुनाया | यहाँ कहते हैं : सुमिरि रघुनाथ । 

जहाँ नदी विनारे नही उहरते वहाँ स्मामादिक का वर्णन नही करते | क्योकि 
अवषाह्‌ स्नान हो वस्तुतः स्नान हे। यथा: बीच वास करि जर्मुनहि आये और 
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यहाँ से चलते समय कहते हैं . चले नहाइ नदिहि सिर नाई! लक्ष्मण सीत 
रघुनाथजी का स्मरण करके प्रस्थान करते थे। आज शीघ्रता मे रघुनाथ 
स्मरण कहा | 
मंगल सगुन होहि सब काहू। फरकहि सुखद बिलोचन वाह 
भरतहि सहित समाज उछाहू। मिलिहहि रामु मिटहि दुख दाह 

अर्थ ° मङ्गल शकुन सग किसी को हो रहा है। सुख देनेवाले मैत्र और 
फडकने लगी | भरतजी को समाज बे सहित उत्साह है कि रामजी मिलें 
दुख का दाह मिटेगा | 

व्याख्या शुभाशुभ सूचक कुछ चिल्ल हैं जिन्हे भगवतो प्रकृति श्‌ 
घटनाओ के पहिले प्रकट कर देती है। इसके लिए शकुन शास्त्र ही पृथक बन 
है जिसमे उच Fre विशेष के फल दिये हुए हैं। यह waa घटत 
श्री गोस्वामीणी इनबा वार वार उल्लेख करते हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि 
सूचक शकुन सबवो हो रहा है। सबकी ala भीर भुजाएँ फडक WE | 
के वाम अञ्ज षा फड़कना शुभ है और पुरुपो फे दक्षिण ay का फडकन 
है। यथा भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहि वार | जानि सगुन 
हरप भति लागे करन विचार! तथा जन ala ate बिरह उरदाहू । ' 
बाम नयन अरु बाहू । यहाँ नर नारि दानो हूँ। अत दक्षिण वाम न कहकर 
विलोचन बाहू कहा । 

शकुन विचार करके भरतजी को समाज सहित उत्साह है। कयाकि 
मिलन ही शुभ शकुन का फल है । यथा सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी | अत र 
के मिलन का निश्चय हो रहा है। फलत थियोगजन्य दु खदाह के मिटाने के 
ES आशा है | सो सबके हृदय मे उत्साह है। मुनिजीने कहा भी हे सब 
मिदिहिँ रामपद पेखी | 


करत मनोरथ जस जिय जाकें। जाहि ate सुरा सब MF ॥ 
सिथिल अग पग मग sit डोलहि ( बिह्लुल बचन प्रेम बस FANE tt 


ad जिसके मन मे जैसा मनोरथ हे वैसा ही मनोराज करते हुए भरेम 
मदिरा मे उन्मत्त हुए सब चले जा रहे है। सव ay शिथिल हैं। पेर भी शि 
है । रास्ते मे डगमगाते हुए चळ रहे है और प्रेमवश lage वचन बोळ रहे हैं । 

व्याख्या यहाँ पर सबके प्रेम का वर्णन करते हुए कवि उनकी मद्य' 
उपमा दे रहे है । जब मनुष्य सुरापान करके मदोन्मत्त हो जाता है तब अपने 
की बात जोर जोर से कहने लगता है। उसके ag शिथिल हो जाते हैं। रार 
ठोक ठोक पैर नही पडते ! वही war महाँ हो रहो है । सबके सब प्रेममयी म 
से उन्मत्त हो रहे है। अत रामजी के दर्शन पाने पर क्या क्या करेगे । वे सब 
मन मे ही न रखकर मखपसे7कसष्टबरोलवेल्ा०रहे दे] प्रिय के मिलने वा चि 
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होने पर मनोरथ उठते हैं। पर उसे व्यत्त कोई नही करता | अति सप्रेम या बिसरि 
gus 1 यहाँ मुख से बोलने लगे । शरीर और वाणी की भी वही दशा हो गयी जो 
शराबियो की होती है । पेर मोखा पडता है 1 हकछा हकछाव र बोलते हूं । 


राम सखा तेहि समय देखावा । सेल सिरोमचि सहज सुहावा ॥ 
जासु समीप सरित पय तीरा । सीय समेत बर्साह दोउ बीरा vei 


अर्थे उस समय रामसखा ते उस स्वभावत सुन्दर पर्वत शिरोमणि को 
दिखलाया । जिसके समीप पयस्विनी मदी के तीर पर सीताजी के सहित दोनों वीर 
बसते थे | 


व्याख्या प्रयागराज से ही सव लोग चित्रकूट की ओर चित्त लगाये चले जा 
रहें थे । यथा घले चित्रकूर्टीह चित दीन्हे! सो चित्रकूट कामदर्गिरि दिखायी 
पड़ने लगा । रामसखा पहिचानता था ओर उसे पत्ता ळग गया था कि सरकार का 
चित्रकूट के समीप पयस्विनी नदी के तट पर डरा है । अत उसमे दिखळाया कि बही 
चित्रकूट दिखला रहा है। वित्रकूट मेण का शिखर है! वायु देवने मेर से पृथक्‌ 
करके यहाँ डाळ दिया है। इमलिए सहज सुहावन है और सरकार के निवास 
से शेलशिरामणि हो गया। यथा सेल्हिमाल्य सादिक जेते। Frage जस 
गावहि तेते | 


देखि कर्राह सब दड प्रनामा। कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 
प्रेम भयन अस राजसमाणु। जिमि फिरि अवध चले रघुराजू ॥४॥| 


अर्थं देखकर सब छोग जानकीजीवन रामचन्द्र को जय कहकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करने छगे। राजसमाज ऐसा प्रेम मे मग्न हमा मानी रामजी अयोध्या लोट- 
कर चळ रहे हो । 


व्याख्या चित्रकूट का महा माहात्म्य है। रोल शुद्ध भवभग हेतु लखु 
दन कपट पाखड दभ दळु RE जनमे जग जनक जगपति बिधि हरिहरि प्रप 
छल | त्रिदेव मे से बिसीसे सम्बद्ध होते से ही वह भूमि महातीर्थे हो जाती है और 
चित्रकूट तो तीनो देव की जन्मभूमि हे] यहाँ रुद्र भगवान्‌ दुर्वासा होकर, विष्णु 
भगवान्‌ दत्तात्रेय होकर, ब्रह्मदेव चन्द्रमा होकर गवतीण रए हैं और तीनो ब्रह्मज्ञानी 
ऋषि हुए | उत्पत्ति स्थिति सहार मै प्रपञ्च से सम्बन्ध न wer अत fea की 
जन्मभूमि होने से इस महातीर्थं वा sda परके जनवजी ने रथ परित्याग किया y 
यथा गिरिचर दीख जनव मुप जबही । करि भ्रमाम रथ स्यागेड त्यही । अत्त सव 
रोग दण्ड प्रणाम कर रहे हैं। इस समथ जानकोजोवन राम बा निवास स्थान हो 
रहा हैं। अत जानबीजीवन रामजी वो जप कहवर दण्डवत्‌ कहत हैं | 


दो भरत प्रेमु तेहि समय जस, तस कहि सकहि न सेषु । 
कविहि अगम जिमि FRR a तहत मलन, जनेपु i ९ x ail 
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अर्थ : उस समय भरत का जेसा प्रेम था वेसा शेपजी भी नही कह सकते । 
कवि को उसका कहना वेसा ही अगम है जैसा अहद्धार और ममता से मलिन 
पुरुष को ब्रह्मसुख अगम होता है । 

व्याख्या : सारे समाज की दशा कहकर तब भरतजी की दशा कहते हैं कि 
उनको दशा तो शेप भी नही कह सकते । शेष बड़े प्रेमी है, सरकार का साथ नहीं 
छोड़ते, बडे वाग्मी हैं, दो सहस्र जिह्वा है। उन्हें अगम नही है । पर कह नही सकते | 
गोस्वामीजी कहते है कि मुझे अगम है। बयोकि मुझे अनुभव नहो है । जैसे ब्रह्मसु 
का अनुभव अहन्ता ममता से मलिन हृदय पुरुष को मही हो सकता | यथा: में तें 
मोर मूढता त्यागू। महामोह निसि Mad जागू । तथा: मुकुर मलिन अद नयन 
बिहीना | राम रूप देखहि किमि दोना । अतः में केसे कह सकता हं। जब न द्वैत 
भासे ओर न निद्रा हो। उस सुख की ब्रह्मानन्द कहते हैं। आहन्ता ममता से मिन 
पुरुष को या Aaa भासेगा या निद्रा होगी। अतः उस ब्रह्मसुख का अनुभव हो 
ही नही सकता | 
सकल aie सिथिल रघुवर के । गए कोस दुइ दिनकर ढरकें || 
जळू थलु देखि बसे fafa वीते । कीन्ह गवनु रघुनाथ पिरीते ॥१॥ 

मर्थं : सव रोग रामजी के स्नेह में शिथिल हो गये। दो कोस चले। सूर्य 
अस्ताचल की सोर अभिमुख हुए । जलाशय देखकर डेरा डाळ दिया । सवेरा होते 
ही रामजी के प्रेमी चल पड़े | 

व्याख्या : सब लोग ऐसे स्नेह सुरा से छके थे कि रास्ता चलना साध्य 
व्यापार हो पड़ा । शरीर शिथिल है। चलने मे डपमगाते हैं परन्तु दर्शन की लालसा 
से चलना बन्द भी नहीं करते | दिन भर चलते रहे। पर दो ही कोस चरू पाये । 
तब तक सुर्यनारायण अस्ताचल के altars पहुच गये | 

तव होश आया कि कही ठहरना चाहिए। सो जलाशय देखकर ठहर गमे | 
पर रात यीतना कठिन हो गया । रात तीन पहर मे ही खतम हो जाती है। चोथे 
पहर की दिन भे गिनती है । सो एक पहर रात रहते ही चल पड़े। ये सरके सग 
रामजी के प्रेमी हैं। वब Fe होगी : इस लालसा के कारण बडी शीघ्रता है । 


लक्ष्मण क्रोध TAT, 


उहाँ रामु रजनी अवसेखा । जागें सीय सपन अस देखा ॥ 
सहित ममाज भरत जनु आए । नाथ वियोग ताप तन ताए ॥२॥ 
ad : वहाँ रामजी रात के अन्तिम भाग में जागे । सीताजी ने स्वप्न देखा 
कि मानो सरकार के वियोग से सन्तप्त भरतजी समाज सहित आये है । 
व्याख्या : कवि सदा भगवान्‌ फे साथ रहते Zl मतः रामजी फे यहाँ वा जो 
बुछ हाल बहना है उस प्रकरण मे इहा शब्द वा प्रयोग करते हैं और दूगरे स्थान 
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के लिए वहाँ कहते 2) परन्तु भक का प्रसञ्च आने पर कवि रामजी का साथ 
छोडकर भक्त के पास चले जाते हँ तब उस स्थान बो इहाँ और रामजी के पास 
को उहाँ कहते हैं। इस नियम का निर्वाह सारे ara में कवि ने किया है । अत' इस 
समय कवि भरतजी के साथ हैं। रामजी के यहाँको कथा लिखने मे उहाँ का 
प्रयोग करते हैं । 


वहाँ अवघवासियों के प्रयाण करने के पहिछे हो सरकार जाग गये! उसो 
समय अर्थात्‌ रात्रि अवप मे सीताजी ने स्वप्न देसा। जिस स्वप्न का घटना से 
सम्वन्ध होता है कवि उस स्वप्न का भी उल्लेख करते हैं। सीताजी ने ag सपना 
रामजी को सुनाया । वे समझतो हैं कि यह स्वप्न निरयंक नहीं है। क्योकि जागते 
सभय इसे देखा है। सपना देखने के बाद नीद लग जाने से स्वप्न निरर्थके 
हो जाता है | 

थोर रामजी से कहने लगी इतने झब्दो वा अध्याहार करना होगा। 
सपना का हाल कह रहो हैं। मत पहली है कि सहित समाज मानो मरततजी आपे | 
अपना प्रातिभासिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य की अपेक्षा मिथ्या होता है । अत 
मानों शब्द का प्रयोग किया और बहती हैँ कि भरतजी समाज के सहित सरकार 
के वियोग से सन्तप्त हैं। नाथ sez का भाव यह कि भरतजी ने राज्य नही स्वीकार 
किया नाथ आप ही को माता | चाप तव ताये का भाव यह कि facia सहन 
न हो सकी | मनाने आमै हैं | 


are मलित मन दीन दुखारी 1 देखी सासु आन अनुहारी ॥ 
सुनि सिय संपन भरे जल लोचन । भए सोचवस सोच विमोचन ॥३॥ 


ad : सव मन मलिन हैं। दीव और दुखी हो रहे हैं भौर देखा कि सास 
रोय जेसी थी वेसी नहीं हें । 


ब्पास्या . अब समाज की दशा वहुती हें सब उदास हैं। विसी मे प्रसन्नता 
नहो बल्कि ऐसे दुखी हैं कि दीन हो रहे हें। भाव यहु कि मानसिक दुख से दुसरी 
at मन वो म्छानता से दुख और दुख की अधिकता से दीनता है। सास वही हैं 
पर उनका स्वरूप दूसरा हो रहा है। स्वप्न का कुछ भाग सत्य और कुछ बा फळ 
अततम होता हँ । यथा : निजटा बा स्वप्न : बानर छवा जारी । जातुघान सेमा सब्र 
सारी। इतता भाग सत्य हुआ ; खर ares नगन दसमीमा। मुडित सिर खदित 
मुज बोसा । इत्यादि का फल अवतम हुआ । इसी भाति यहाँ मी मरतजी का समाज 
सहित दुखी होकर आना सत्य हुआ और: सास आन अनुहारी का फळ 
AI EAT | 


सोताजी र स्वप्न के फल बा विचार करके औसो मे मौमू भर आया। 
WaT सोच विशेषन हैं। फिर भी सोचयश हो गये “ऐसा बहने स सरकार को 
छोटा क्ही। यथा: जया अनेक बेप धरि मृत्य बरै az कोद। सोइ सोइ 
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भाव देखावे आपुन होइ न सोइ। असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि 
जन सुखकारी । 


लखन सपन यह नीक न होई। कठिन gare सुनाइहि कोई || 
अस कहि वधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने ivi 


अथं लक्ष्मण | यह्‌ स्वप्न अच्छा नही है। कोई बहुत बुरा समाचार 
सुनावेया। ऐसा कहकर भाई वे! साथ स्वान किया ओर शद्धुर की पुजा करके 
साघुओ का सत्कार किया । 

व्याख्या जिस समय भगवती ने स्वप्न कहा उस समय लक्ष्मणजी भा पाद 
वन्दना के लिए आगये थे । अत सीताजी से कुछ न कहकर लक्ष्मणजी स यक्षते है 
कि इस स्वप्नं का फल अच्छा नही है। कोई बडा अनिष्ट समाचार garam । 
वयोकि भरतजी के आने वी तो सम्भावना नही है। कोई समाचार ही छकर आबेगा 
ओर बह समाचार ऐसा होगा जिसके कारण भरत भी दुखी हें। समाज भी दु खी 
है और माताओ के स्वरूप मे भी अन्तर पडा है | 

कुछ सपने ऐसे होते है जिनका फल होते देखा जाता है। स्वप्नाध्यायी मे 
इसका विस्तार है कि कोम कोन सपने सत्य होते हे और कोन निष्फल होते है 
तथा किस att का फल कितने बिलम्ब से होता है। सीताजी का सपना ऐसा 
था जिसका फल सद्य होनेवाला था ऐसा ही सपना त्रिजटा का था | 

स्वप्न दोप निवारण के छिए प्रात स्मान, शिव पुजन, दानादि का विधान है । 
अत मर्यादा पुरुषोत्तम ने भाई के साथ सनान किया | शिव पुजन किया तथा मुभियो 
का सम्मास किया । 


छ सन्मानि सुर मुनि बदि ad उतर दिसि देखत भये । 
नभ धुरि खग मृग भूरि भागे सकल प्रभु आश्नम गये ॥ 
gaat उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे । 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 


अर्थं देवता तथा ऋषिया का सम्मान करके बैठे तो उत्तर की ओर देखने 
लगे | आकाश मै धूलि हैं और चिडियाएँ तथा मुग भागे हुए प्रभु क आश्रम मे 
पहुंचे | तुलसीदास कहते हैं कि यह देखकर उठे कि क्या कारण है और चकित रह 
गये | उस समय कोल किरातो ने आकर सब समाचार सुनाया | 

व्याख्या सरकार स्वप्न की यथासाध्य शान्ति TL बेठ। उत्तर की ओर 
विशेपता दिखायी पडी | अत उस ओर देखने लगे। सेना के आगमन का चिह्न 
दृष्टिगोचर होने रूगा | धरि पूरि सभ मण्डल रहा । उत्तर से दक्षिण की ओर सेना था 
रही है अत खग मुग भागवर आश्रम की ओर चल आ रहे हूँ। अयोध्या वहां से 
उत्तर ही पडती 2 | विशेष हृषि प्रसार बे लिए उठे | चकित होकर देखते हँ कि घूछि 
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उठने भौर खग मृग क भागने का कारण क्या है। किरात कोलो मे कहा था 
हम सब भाँति करब सेवकाई | करि केहरि अहि बाघ बराई। सो सेना का आगमन 
देखकर उन सवो ने पता लगाया कि किसकी सेना है और आकर पहिले ही सरकार 
को समाचार दिया | 


दो सुनत सुमगल बेन, मन प्रमोद तन पुलक भर। 
सरद सरोग्ह नैन, तुळसी भरे सनेह जल ॥२२६॥ 


मर्थं सुन्दर मङ्गल के वचन सुनते ही मन मे आनन्द हुआ | शरीर मे पुलक 
हुआ] शरत्काल फे कमल से आँखो में तुलसीदास कहते हैं कि प्रेम का जल 
भर आया | 

व्याख्या भरतजी के आगमन का समाचार सुमङ्गल है। तत्सूचक वचन 
भी gage है। भरतजी पर सरकार का इतना प्रेम है कि उनके आगमन के 
समाचार सुनते ही मन मे हषं हो उठा । शरीर म पुलक हो गया | पुरक हीना भौर 
नेत्रो मे जल भर आना ये भनुभाव है । जो शोक और हर्प दोनो मे होते हें। यथा 
सकल सखो गिरिजा गिरि मेना । पुलक सरीर भरे जल मैना | चारदह यह भेद न 
जाना । दस एक समुझव विलगाना। सरकार ने कुछ कहा नही। अत 
यह पता न लग सका कि यह सजल नयन और पुलक तन किस विभाव का 
मनुभाव है । 


बरहर सोच बस भे सियरवनु । कारन कवन भरत आगवनू ॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी। सेन सग चतुरग न थोरी॥१॥ 


aa फिर जानकी नाथ सोच मे पड गये कि भरत के आने का कारण क्या 
है ? फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ थोडी चतुरज्चिनी सेना नही है । 


व्याख्या पहिले सीताजी का सपना सुनकर सोचवश हुए थे। यथा भये 
सोचवदा सोच विमोचन | भव भरतजी का आगमन सुनकर रामजो फिर सोचबझ 
हुए। सोच यह कि भरत के आने का कारण नही मालूम होता । पिताजी ने राज्य 
के लिए कह ही दिया था। मैंने भी उसका वार वार अनुमोदन किया । यथा 
भरत प्रान प्रिय पावहि राजू। बिधि सव बिधि मोहि सनमुख आज्‌ । और हमारे 
तथा कहब सदेस भरत के आए | नोति न तजिभ राजपद पापे | फिर पिताजी के 
आदेश के प्रतिकूल यहाँ आने का कारण वया ? 

पहिले किरात ने आकर केवल भरतजी के आगमन का समाचार दिया | 
जेसा सुना था येसा ही उसने खबर दिया। जब उन सत्रो ने आँखो देखा कि बडी 
भारी सेना है। यह तो अङ्गरक्षक सेना नही है। भाक्रमणोपयागी सेना है । तब 
इससे खबर भेजने को आवश्यकता हुई। वयोगि सेना का चलना युद्ध की सूचना 


— val रामजी वे मिवा दूसरा है कोन? अत दुमरे ने यह खबर भी 
डालो [ 
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सो सुनि रामहि भा अति सोच्नु । इत पितु बच इत बंधु सकोचू ॥ 
भरत सुभाउ समुझि मन माँही । प्रभु चित हित थिति पावत नाँही ॥२॥ 


अर्थ : यह्‌ सुनकर रामजी को अत्यन्त सोच हुआ । इधर तो पिता का वधन 
ओर इधर भाई का सद्घोच | भरतजी स्वभाव को मन मे समझकर प्रभु का चित्त 
हित स्थिति को प्राप्त नही होता | 


व्याख्या : दूसरे समाचार को सुनते ही सरकार समझ गये कि भर्त मेरे 
अभिषेक की तैयारी किये हुए आ रहे हें। अतः यह सुनते ही सोच की मात्रा अधिक 
बढ गयी । पिता की आज्ञा और भाई का सद्धोच इन दोनो मे कोई कम प्यारा 
नही है । अत. दोनों पक्षो के लिए sa शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि तारतम्य होता 
तो जिघर अधिक प्रवृत्ति होती उधर के लिए इत और जिघर कम प्रवृत्ति होती उधर 
के लिए उत आता ¦ ग्रन्थभर मे इत उत का इसी भाव मे प्रयोग हुआ है। इस 
समय परिस्थिति ऐसी आगयी कि या तो पिता का वचन छोडें या भाई का सद्धोच 
छोडें । तीसरा मागं नही है। अत" सरकार को बडा सोच हुआ | 

रामजी भरत के स्वभाव को सोचते हैं कि भरत को मेरे चरणो मे प्रेम है! 
यथा : राम चरन पंकज मन जासू । छुबुध मधुप इब तेजे न पासू । बहुत सम्भव है 
कि भरतजी राज्य स्वीकार न करें। तब बया होगा ? में पिता का वचन छोड नही 
सकता | भरत राज्य स्वीकार नही करता । ऐसी विकट स्थिति मे तीसरा मागं कौन 
है जिससे सामञ्जस्य बेठ जाय | ऐसा कोई मागं दिखाथी नही पड़ता | 


समाधान तब भा यह जाने। भरत कहे महु साधु सयाने॥ 
लखनु लखेउ TY हृदय खभारू। कहत समय सम नीति विचारू ॥३॥ 


अर्थ : तब यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरी ara मे हैं और 
सथाने साधु हैं । लक्ष्मणजी ने लखा कि प्रभु के हृदय मे सोच है । समयातुकूल नीति 
का विचार कहा | 

ब्याख्या : इस विचार से सामञ्जस्य aa गया कि भरत मेरी आज्ञा मामवे- 
वारे हैं । यथा : भोरेहँ भरत न पेछिहहि मनसहुँ राम रजाय। तथा: भरत राम 
आयसु अनुसारी | इसके अतिरिक्त भरत सयाने साधु हूँ । मुझे पुत्रधम a विमुख होने 
पर कभी हठ न करेंगे | स्वयं कष्ट सह जावेंगे पर किसी के धर्म पर आघात न 

होने देगें 

के a सदा प्रभु की चित्तवृत्ति को रखा करते हूँ। सो इन्होने war कि 
सरकार कहते कुछ मही पर इनके हृदय मे सोच है । सीताजी ने बुरा सपना देखा है 
और उसका फल सरकार ने कह दिया कि कोई बड़ा अनिष्ट का समाचार सुनावेगा | 
यह किरात आकर चतुद्िनी सेना के साथ भरतजी के आगमन का समाचार दे 
रहा है । यह समाचार अति अनिष्टकर तभी हो सकता है जब भरत के मन मे पाप 


आवे । नतः यह्‌ अबसर He के हए 101] हो जाने का है Ei दद विचार का समय 
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नही है कि भरत घमं की मर्यादा केसे मिटावेंगे और मुझसे प्रेम करना केसे छोड़ 
देगें । अतः समयानुकूल नीतिका विचार कहने लगे । 


विनु पुछे कछु कहउँ गोसाई । सेवकु समयं न ढीठ ढिठाई ॥ 
तुम्ह सबँग्य सिरोमनि स्वामी! आपुनि समुझि seg अनुगामी ॥४॥ 


अर्थ : हे स्वामी | बिना पुछे ही कुछ कहता हूँ । सेवक समय पर ढिठाई करने 
से dis नही होता । आप सर्वज्ञो मे शिरोमणि है। में सेवक हूँ। अपनी समझ 
कहता हुँ । 

व्याख्या ' लक्षमणजी ने वहा कि बिना पूछे कुछ कहना ढिठाई है। यह्‌ 
ख्यापन करना है कि में बडा समझदार हूँ । पर मेरी ढिठाई समय : मौके की है । अतः 
इस ढिठाई से में dis नही समझा जा सकता । अथवा यह सेवक का समय है अतः 
मेरी ढिठाई ढिठाई नही है। सेना सिर पर आगयी। उसका सामना करना मुझ 
सेवक का काम है। प्रभु सबंज्ञो मे शिरोमणि है। मै अल्पश्च जीव हूँ। आपका ही 
समझना उपादेय है पर मै अपनी समझ कहता हूँ। भरतजी के आगमन के दो ही 
कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा सरकार सोचते हैं] दूसरा वह जो कि में 
सोचता हूं | 

दो. नाथ सुहृद सुठि सरळ चित, सील सनेह निधान । 

सव पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिअ आपु समान ॥२२७॥ 


अर्थं . नाथ ! आप सुहृद अत्यन्त सरलचित्त और शील स्नेह के निधान हैं। 
सवके ऊपर आपकी प्रीति हे। सब पर विशवास है और सबको अपने समान्‌ 
जामते है । 

व्याख्या " लक्ष्मणजी कहते हूँ कि जो में सोचता हुँ उसे सरकार सोच नही 
सकते | क्योंकि निष्कारण भला चाहने का आपका स्वभाव है। भन वाणी भोर 
कमं एक रूप है | महात्मा हैं। शीळ भौर स्नेह के निधान हैं। आप दु शील निर्दय 
स्वार्था कर्पाटयो को बातें समझ नही सकते | क्यौकि सब पर आपका प्रेम है और 
सव पर विश्वास है । अत प्रोति प्रतीतिवाली वात ही सोचते हे। यह सोचना 
भी ठीक ही है । क्योकि जो जैसा होता है वेसा ही ससार को देखता है । 


बिपई जीव पाइ प्रभुताई। मूढ मोह वस होहि जनाई ॥ 
भरत नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना ॥१॥ 


_ अर्थ : बिपयी जीव जव प्रभुता पाते हैं तो वे मूढ अज्ञान के वश अपने को 
जानते हूँ। भरतजी मीतिरत 21 सुजान साघु हें। उनकी सरकार की चरणो मे 
प्रीति है । यह सारा ससार जानता है | 

व्यास्या . तीन प्रकार के जोन ससार मे होते है; १ सथाने सिद्ध २ साधक 
ओर ३. विपयी । यथा विषयी साधक सिद्ध समाने । त्रिविध जीव जग बेद बखामे ! 
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उनमे से सिद्ध और साधक तो सम्पत्ति पाकर अधिक नम्र हो जाते है। यथा : फल 
भारम नेमि बिटप सब रहे भूमि नियराय । पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसपति 
पाइ। परन्तु विषयी जीव की बात ही दूसरी है। उन्हे सम्पत्ति न रहे, प्रभुता न 
रहे तभी उनकी चित्तवृत्ति शान्त रहती है] बडे सीधे और बडे अच्छे बने रहते 
हे। पर जहाँ उनको प्रभुता मिलो तहाँ वे होश के बाहर हो जाते हैं। अपने को 
जनाने को धुन उन्हे सवार हो जाती है। मूढ लोग ही विपयी होते हैं। प्रभुता पाने 
से उनकी मूढता अधिक बढ जाती है! तब थे अपनी प्रभुता के ख्यापन के लिए 
अनर्थं करते ord हूँ यह साधारण नियम है | 


नोतिरत साधु प्रकृति हरिभक्त के भ्रभुता पाने से तो ससार को सुख होता 
है । यथा : बिस्व सुखद जिमि इदु तमारी। वे सूर्य चन्द्र की भाँति सम्पूणं विश्व के 
सुखदाता हो जाते Fl परन्तु यहाँ तो अद्भत वात हुई। भरतजी नीतिरत भी 
हैं और साधुओं मे सुजान है। उनकी प्रसिद्धि है कि सरकार फे चरणो के 
अनुरागी है | 


तेऊ आज राज पदु पाई। चले धरम मरजाद मेटाई॥ 
कुटिल कुबधु कुअंवसरु ताकी । जानि राम बनवास एकाकी ॥२॥ 


अर्थ : वे भी आज राज्यपद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा चले | जो कुटिल 
कुबन्धु होते हैँ वे कुनवसर देखमेचाले होते हे। उन्होंने रामजी को वनवास मे 
अकेला जामकर | 

व्याख्या अत यह ठीक है ' श्रीमद बक्र न कोन्ह केहि प्रभुता बधिर न 
काहि । देखिये जिस भरतजी में आज के पहिले ऐसे उत्कृष्ट गुण थे आज जब उन्हे 
राजपद fae गया तो धर्म को मर्यादा मिटाकर चल पड़े। धर्म मे कर्म ज्ञान उपासता 
तीनो का अन्तर्भाव है। सो भरतजी ने तीनो मिटाया ; कर्मपथ से विचलित हुए | 
यथा : भरत न राजनीति उर आगी तब कलक अब जीवन हानी । ज्ञान भी नही 
रह गया : सकल सुरासुर जुरहि जुझारा। रामहि समर न जीतनि हारा । उपासना 
भी गयी जानहि सानुज रामहि मारी | करी अकटक राज सुखारी | 

भरतजी की इस करणी को देखकर पता चलता है कि अपने को असमर्थ 
पाकर अपने रूप को छिपाये रहे। राज पाने पर अपने यथार्थ रूप को ATE कर 
दिया | भरत कुबन्धु हैं। सुबन्धु तो कुअवसर मे सहाय होते है। यथा : होहि Fors 
सुबधु सहाये । ये कुअवसर के ताक मे रहे। वह कुअवसर अब मिला | अयोध्या 
में तो सारी प्रजा आपके साथ है। वहाँ आपका क्या कर सकते थे ? यहाँ देखा कि 
वन मै अकेले हैं। यद्यपि आप अकेले नही है। पर वे जानते है कि अकेले Fy 
सरकार afs सरळ हैं। भरत कुबन्धु हैं! सरकार सील सनेह निधान है। भरत 
कुअवसर ताकी है। सरकार को तो: सव पर प्रीति प्रतीति जि हैं और भरत 


अकट्व राज करने आये हैं। 
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करि aig मन साजि wig । आएं करइ भकटक UA 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आए दर बटोरि दोउ भाई ॥३॥ 


ad : मन मे बुरी सळाह ठानकर और समाज सजाकर अकण्टक राज्य करने 
आये हैं। करोडो प्रकार की मुदिता पी बल्पना करके दोनों भाई सेना इकू 
करके जाये हैं | 

व्याख्या . अत' आप अपने समान भरत को न समझिये। इन्होंने अपने मत 
में rary विचारा है। इसलिए साज समाज छोड़वर अवण्टक राज करने चले हँ। 
माता से जो कसर रह गयी उसे परा करने चले हुँ । उसने १४ ad के लिए सरकारी 
वनवास माँगा | पर चौदह वर्ष के वाद तो क्षत्रिय अपना घर्म सेमाले गा ही } राज्य 
के लिए युद्ध होगा ही । ऐसा निश्चय करके भरत आपवो भवण्टक समझते हैं | 
अतः कण्टकोद्धार फे लिए सेना Test करके आमै हूँ । 

इन्होंने करोडो प्रकार से कुटिलता की yea की है; अपने म कुरिखता 
है। इसलिए आप ऐसे महापुरुष मे उन्हे करोडो प्रदार की कुटिलत्ता दिखायो पढ़े 
रही है। ager भी पड्यन्त्र मे सम्मिलित हें। अत दोनों भाई सेना लिये मा 
रहे हैं । 


जौ जिय होति च कपट कुचाली । केहि सोहात रथ बाजि गजाली ॥ 
भरतहि dy देइ को जाएँ। जग वौराइ राजपद पाएँ ॥४॥ 


अर्थ ` यदि इनके जी मे कपट कुचाल ने होती तो रथ घोडे और हाथियों 
वी पक्ति किसे अच्छी लगती । व्यर्थ हो भरत को दोष कौन दे | राजपद पाने पर 
सभी उन्मत्त हो जाते हैं | 

व्याख्या : यदि कहिये कि भरतजी सरकार से मिलने आये हैं। उनके मन मे 
कपर कुचाळ मही है। उनके मत मे सरकार के वनवास होते का दुख है। अतः 
राजा होने पर भी भाई की समवेदना से मिलने मा रहे हैं तो यह बात भी नहीं है | 
यदि दु ज़ी होते तो उन्हें ag ठाट बार अच्छा न रूपता | उन्हे ठाट बाट इसना 
प्रिम है कि केवल भेंट करने के लिए चतुरङ्गिनी सेना साथ लिये हुए है। मही इस 
ane का यथेष्ट प्रमाण है कि उन्हे सरकार के वनवास का दु ख नही बल्कि खुशी है । 

मपनी बात की पुष्टि करते हुए लक्ष्मणजी कहते हे कि यही ससार का नियम 
है कि जो राजपद पा जावे बहो पामर हो जाप | अतः हमारा भरतजी को दोष देना 


व्यय है जो दोप सभी से हो जाता हो उसके लिए किसी एक बो दोषी नही कहा 
जा सकता | 


दो. ससि qe तिय गामी agg, चढेउ भूमिसुर जान। 
रोक बेद ते विभुख भा, अधम को वेत समान २२८ 
अथे : चन्द्रमा ने गुरु स्त्री से गमन किया । नहुप ब्राहाणो के द्वारा रे ast. 
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वाले यान पर चढे । राजा वेन सा अधम तो कोई नही हुआ | क्योकि बह लोक 
ओर वेद दोनो से विमुख हुआ | 

व्याख्या : उदाहरण देते Bl चन्द्रमा मे राज्य पाकर: औषधियों और 
ब्राह्मणों के पति होकर महापातक किया | गुरुतल्पग हुए | क्या ससार अन्य सुन्दरियो 
से रिक्त हो गया था। नहुष राजा इनद्रत्व पाकर ऐसे यान पर चढने की धृष्टता की 
जिसके ढोचे मे ब्रह्मापि लोग लगाये गये थे | क्या ससार मे उसे दसरी सवारी न 
मिली । ब्रह्मपियो के याच पर चढ़ने मे क्या कोई बिशेष सुख है । राजा वेणु लोक 
वेद दोनो से गया 1 न सासारिक सुख ही किया न घमं ही कमाया । उसने परमेश्वर 
से कोई सम्बन्ध म रवखा। न प्रेमी ही हुआ न वेरी ही हुआ | उसकी आज्ञा थी: 
न गष्टव्यं च होतव्यं न दातव्य कदाचन । कोई यज्ञ न करे, हवन म करे ओर न 
कोई दान करे। यज्ञ ओर होम मे खाद्य पदार्थ के हवन करने से लोगो की हानि 
होती है। दान करने से आलसियो की सख्या बढती है। अत यह कर्म कोई कर 
न पावे | इसलिए कहते है कि वेन सा नीच कीन होगा ? 


सहस ate सुरनाथ त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह्‌ कलकू 0 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन रंच न राखव काऊ ॥१॥। 


अर्थं ¦ कात्तंवीर्याजुन इन्द्र तथा Prag राजा इनमे से किसे राजमद ने कळूडू 
नही दिया ? भरत ने यह उचित उपाय किया कि aq ate ऋण का शेप भी नही 
रखना चाहिए । 

व्याख्या . सहर्रवाहु कार्तेवीर्याजुभ ने ऋषि की गाय चाही । उन्हे रत्नभुक्‌ 
होने का भद था और चह जमदग्नि ऋषि की गाय रत्न थी। ऋषिजी ने देने से 
इनकार कर feat) इस कलह मे ऋषिजी मारे गये। saw अपराध से इक्कीस 
बार पुथ्वी नि क्षत्र को गयी । यह कलडू राजा सहुखबाहु को राजमद के कारण 
लगा | नही तो राजा सहस्रबाहु ऐसे योगी थे कि चौदहो भुवन मे चौदह शरीर 
धारण करके एक ही समय मे अपना राज्याभिषेक कराया था । इन्द्र रत्मभुकू होने के 
अभिमान से स्त्रीरत्न अहल्या के जार हुए और घोर दुदंशा को प्राप्त हुए । आज तक 
चह कलक न गया। सहन नेव के रूप मे उनके शरीर मे विद्यमान हैं। तरिशकु 
राजा ने सशरीर स्वगं जाने की धुन मे गुरु बसिष्ठजी का अपमान किया। ऋषि पुत्र 
के शाप से चाण्डाल हो गये। महपि विश्वामित्र की करपा से ऊर्ध्वगति भी हुई तो 
आजतक स्वर्ग म उलटे लटके हैं । सो राजमद से सबको HHS, लगता हो है । 

भरतजी तो राजमद से पागल नही हुए। जैसा कि ये लोग हो गये थे | ये 
तो उचित उपाय कर रहे हैं । नीति शास्त्र कहता है : ऋणशेपोऽग्निरोषश्च व्याधिशेष- 
स्तथैव च । विवभंते पुमर्यस्मात्‌ तस्माञ्छेप न कारयेव्‌। ऋण ओर दाजु का शेप भी 
न रहने देना चाहिए! क्योकि ये समय पाकर बढ जाते हैं। यदि कोई कहे कि हम 
लोग तो भाई भाई हैं शत्रु केसे हुए ? तो एक भोग्य वस्तु के निमित सहोदरो मे 
बड़ा भारी बेर खडा हो जाता ह यथाः एकारि मपप्रमवमेव सही दराणामुज्जृम्भते 
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जगति वैरमिति प्रसिद्धम। भरत वी हृष्टि से आप वेरी हैं। अत यह प्रयत्न भरतजी 
का वण्टकोदार के लिए है । 


एक कीन्ह नहि भरत भलाई । निदरे रामु जानि अप्तहाई ॥ 
समुझि परिहि सो आजु विसेखी । समर सरोप राम मुखु पेली ॥२॥ 


अध . भरतं ने एक बात अच्छी नही की जो रामजी का असहाय जानकर 
निरादर किया है। सो आज वह भी विशेष रूप से समझ मे आ जायगा जब युद्ध 
मं क्रुध रघुनाथजी का मुख देखेंगे | 


व्यास्या भाज वे असहाय हैं। इसलिए रामजी को असहाय जानकर निरादर 
करने चले हैं। जब तक रामजी सहाय थे तब चक तो सेवक ही बने फिरते थे | 
बथा प्रभु पद प्रेम सबळ जग जाना। उन्होने समझ लिया है कि रामजी असहाय 
हैं | पर हैं नही । धनुप हाथ मे रहते Taga कैसे हूँ ? 

भरतजी ने आज त्तक रामजी का क्रुद्ध मुख देखा ही मही हे। वयोकि सप्राम 
मे कभी साथ नही रहे । मेने सुवाहु मारीच के युद्ध मे कालानल के सदृशा मुख 
रघनायजी का देखा है । वह मुख आज भरतजी को सम्राम भूमि मे दिखायी पड़ेगा | 
तब उन्हें विशेष रूप से समझ पडेगा कि रामजी का अनादर कसे बहुत ही बुरा 
किया। यथा राम विरोध कुसळ चह सठ हृठ बस अत्ति अय्य | 


एतना बहुत नीति रस मुठा । रन रस बिटषु gan मिस कूला ॥ 
प्रमु पद वदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बल भाषी yan 


अर्यं इतना कहते हुए नीति रस भूछ गया और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलक 
वे व्याज से फूल उसा | प्रभु के चरणों मे नमस्कार करके रजको सिर पर चढाया 
भौर सच्चे सहज बळ की घोषणा करते हुए बोले । 


व्याख्या उनके रहते सरकार की Ys करता यडेगा। इस घात को बीर 
TREAT सहन नही कर सकते | युद्ध मे सरकार के सुख फे देखने मे भरत असम 
होमे । इस बात के मुख से निकालते ही नीतिरस विस्मरण हो गया। क्योकि 
रणरस का बड़े वेग से आविर्भाव हुना । रूदमणजी को पुरक हो गया मानो रणरस 


रुपी वृक्ष वे लिए बहार आगयी; लक्ष्मणजी मानो स्वय रणरस हैं और पुलकः 
होना उनका पुष्पितं हो उठना है | 


अव फल झग रहा है। युद्ध के लिए आशा माँगेंगे इसलिए चन्दना करते हैं | 

भाव ag कि सरकार को यनुप उठाना न पडेगा | सरकारी चरण रज के प्रभाव से 

लक्ष्मण सब करेगा| इसलिए चरणरज सिर पर धारण करते हैं । युद्ध मे 

दप वरता वीर की शोभा है। मत दर्ष करने मे भी खक्ष्मणजी अपने दळ को 

he नही कह रहे हे। अपने स्वाभाविक बल का सत्य स्वरूप वर्णन 
रते हे । 
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अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचरा न थोरा ॥ 
कह लगि सहिअ रहिभ मन मारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥४॥ 


अर्थ हे नाथ ! मेरे आचरण को अनुचित न मानियेगा। भरत ने हम लोगो 
को कम पुजा नही को । कहाँ तक सहे और मन मारे रहे] नाथ मेरे साथ हैं और 
धनुष मेरे हाथ मे है । 
ब्याख्या लक्ष्मणजी को डर है कि उसके इस आचरण से सरकार अप्रसन्न 
होगे। कहेगे कि तुम अनुचित करते हो । अत ब्यङ्ग से कह रहे हैं कि भरत ने हम 
लोगो की थोडी पूजा नहीं की । माता छोडाया। पिता छोडाया । कुटुम्ब छोडाया | 
राज्य छोडाया | अब हम लोग वन वन मारे फिरते हैं। इतने पर भी सन्तोष नही । 
लब सेना छेवर प्राण लने आये हैं । 
सहने की भी तो कोई सीमा होती है । बिमा एक बिन्दु रक्त गिराये हम 
लोगो ने राज्य छोड दिया। धर कुदुम्ब सवेस्व छोड दिया | वन मे दु सह कष्ट बिता 
एक शब्द मुख सं निकाल भाग रहे हैं। तिस पर हमे सेना बछ दिखाने थावे हैं तो 
अब वत्तलाइये कहाँ तक सहें। यदि कोई कहे कि अनाथ असहाय के लिए यन्य 
उपाय क्या है? तो इस पर कहते है कि मे असह्वाय भी चढी हूँ । हमारा सहाय TTT 
है । में अनाथ भी वही हँ । मेरे नाथ मेरे साथ हैँ । 
दो छन जाति रघुकुल जनम्‌, राम AGT जग जान। 
लातहुँ मारे चढति सिर, नीच को धुरि समान ॥२२९॥ 
अथं एक तो क्षत्रिय जाति दूसरे रघुकुल म जन्म । ससार जानता है कि मे 
राम का अनुगामी हें। धूल भी छात मारने से सिर चढती है। उसके बराबर तो 
मीच कोई नही हैं । 
व्याख्या घर्म्याद्धि युद्धाच्द्रेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते | क्षत्रिय के लिए धर्म 
युद्ध से अधिक कल्याणकर कुछ भी मही | युद्ध हमारे लिए प्रेय भी है श्रेय भी है। 
दूसरे रघुकुल मे जन्म है । जिस कुछ मे कोई aura मे पीठ नही दिखाता । तीसरे 
में सरकार का अनुगामी हूँ । ऐसे अवसर पर अनुगामी ही अग्रगामी होता है। अत 
मैं चुप नही रह सकता | धूल तो महा नौच है । लात खाते हो खाते धूल हुई है । 
पर उसे कोई हाथ से मारे तो सिर चढ जाती है। भरत ने लात तो पहिले मारा | 
अब हाथ मारने आये हैं। अत्त मे उवे सिर चढ जाऊगा । आगे बढकर भरत से 
लोहा लेगा | 
उठि करजोरि रजायसु माँगा । मनहु बीर रस सोवत जागा ॥ 
वाँधिजरा सिर कसिं कटि भाथा । साथि सरासनु सायकु हाथा ॥१॥। 
र्थं उठकर हाथ जोड आज्ञा माँगी | मानो बीर रस सोते से जग गया | सिर 
मे जटा घाँधी कमर मे तरवस मसा और धनुष को चढाकर हाथ मे वाण ले लिया | 
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व्याख्या : इतना कहकर लदमणजी उठ खडे हुए। विना आज्ञा युद्ध नही 
कर सकते थे । इसलिए रजायसु माँगा। मानो लक्ष्मणजी मे वीर रस सो रहा था 
वह जाग उठा । प्रसुप्तावस्था से उदारावस्या को प्राप्त हुआ | सरकार चुप हूँ। सब 
कुछ सुन रहे है । लक्ष्मणजी ने फिर भी युद्ध को तैयारी आरम्भ कर दी। भागे 
चलकर सेना का सामना करना दै 1 

जटा बाँधा जिसमे युद्ध करते समय आँख के सामने न आ जावे। त्तरकस 
कमर मे बाँधा जिसमे युद्ध करते समय ईप्सित वाण के निकाल लेने मे सुभीता हौ । 
धनुप पर प्रत्यश्चा चढाना हो धनुष को साजमा है। शत्रु का सामना होने पर प्रहार 
से देर न हो इसलिए एक वाण तरकस से निकालकर हाथ मे ले छिया । 


आजु राम सेवक जसु लेॐ। भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ 
रास निरादर कर He पाई । सोवहुं समर सेज दोउ भाई WRU 


अर्थ ` आज रामजी के सेवक होने का यश छूंगा। भरत को लड़ना 
सिखाङंगा। रामजी के मिरादर का फल पाकर दोनो भाई रणशय्या पर सोवें । 


व्याख्या : छक्ष्मणजी योधन है। बडा भारी लाभ रामसेवक रूपी यश है ] 
आज सेवा धमं की परीक्षा का समय आगया है। आज भारत से युद्ध करना ही 
सरकारी सेवा है। सो उसमे यश लेगा । भरत को वतलाऊंगा कि इस प्रकार से 
लड़ना होता है। तब संसार जानेगा कि तीनो भाइयों मे रामजी का सेवक तो 
लक्ष्मण है | 

निदरे राम जानि असहाई | सो उस निरादर का फल पावें | राम निरादर का 
फळ यही है कि रणशय्या पर दोनो भाई सोरे । भावार्थं यह्‌ कि मेरे हाथ उन लोगो 
का वघ होगा । वे राम निरादर का फल पावेंगे | मे तो निमित्त मात्र होकर यश 
का भागी हुँगा । राम का निरादर करनेवाला तो उसी समय गत प्राण हो जाता है 
जिस समय कि निरादर करता है। उसके मारने मे रखा कया है। आये दछ बटोरि 
दोउ भाई ॥ अत सोवहु समर सेज दोउ भाई । भाव यह कि भरत लक्ष्मण मे भाई 
का नाता है । मुझसे कोई नाता नही । मानिय सबहि राम के नाते। जब रामजी 


के वेरी है तो हमारे बेरी हे । 
आइ बना भ सकल समाजू। प्रगट करउँ रिस पाछिल आजु ॥ 
जिमि करि निकर दलइ मृगराज । लेइ लपेटि लवा जिमि बाजु ॥३।। 


अर्थं : सव समाज आज भले ही जुट गया है पिछले क्रोध को आज प्रकट 
cae जेसे सिह गजगणो का सहार करता है और बाज जैसे लवा की लपेट 
लेता है 
व्याख्या शत्रु का पुरा समाज का समाज हाथ लग गया। नही तो यह 
पत्ता ळगाचा कठिन होता कि शत्रु समाज मे कोन वौन लोग हैं | wah हो के 
सहार से शत्रु मात्र का सहार हो जायगा। वरदान से बंधे हुए हम क्रोध को दयाये 
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a8 हैं। रिसि उर मारि रक जिमि राजा । बिपिन बसे तापस के साजा। सो गति 
हमारी हो रही है। लक्ष्मण के हृदय मे आरम्भ से ही चोट है। यथा समाचार 
जब रुछिमन पाये। sage बिलखि बदन उठि धाये। तथा पुनि कछु लखन 
कही कटु बानी प्रभु वरजे यड अनुचित जानी अत क्रोध को प्रकट न कर सके | 

आज तो बात दूसरी हो गयी । भाग्य से स्वय भरत सेना साजकर चढ आये 
al अव तो पिछल क्रोध के प्रकट करने का समय आगया | अब तो यद्ध करने मे 
वरदान बाधक न हागा। आज सबको मारूगा | समशीलवीर भरत दानुघ्न तथा 
सेनानायकादि है। उनका ऐसा चिदारण करूँगा जेसे सिंह अकेला गजयूय का 
विदारण करता है। रही सेना वह बिचारी वया लडेगी? लाख लवा कया एक 
बाज से युद्ध कर सकते है । बाज के चपेट से छवा कही दिखायी नही पडते। यथा 
बाज झपट जिमि लवा छुकाने । 


तसेहि भरर्ताह सेन समेता । सानुज निदरि निपातउँ सेता ॥ 
जौ सहाय कर सकरु आई। तौ are रन राम दोहाई ॥४॥ 


अर्थ वैसे ही भरत को सेना समेत ओर छोटे भाई के समेत रणक्षेत्र म 
निरादर वरै गिराऊंगा। यदि शिवजी भी सहायता के लिए आवेगे तो भी राम 
दोहाई रण म बिना मारे न छोडंगा | 

व्याख्या सानुज भरत के लिए लक्ष्मणजी जिमिकरि निवर दलइ मृगराजू 
और सेना के मर्दन फे विषय म ag लपेटि छावा जिमि बाजू । उपमा देते है। 
उन्होने रामजी का निरादर किया है। उसका फल समर भूमि म निरादर करके 
aut) अर्थाव्‌ खेछाकर मार्गा | 

NSC भगवान्‌ सहारकर्ता है। अत इनका सामना कोई नही कर सकता । 
तो यदि शद्धरजी भी भरतजी की सहायता करें तो भी राम दोहाई मे रण मे 
भरत को मार ही डालूगा। दूसरे स्थान मे भी लक्ष्मणजी मे इन्ही शाब्दो मे 
शद्धरजी को स्मरण किया है। थथा जो सत सकर करें सहाई। तदपि हतती रन 
राम दोहाई। अत यह शद्धा उठनी स्वाभाविक है कि रामजी के अत्यन्त प्रिय 
शद्धू रजी पर लक्ष्मणजी इस भाति आक्षेप कयो करते हैं? इम स्थलो मे शरड्भूरजी 
का कोई प्रसङ्ग भी नही था | फिर व्यर्थ उन्हे अपमामित क्यो करते हैं ? 

बात यह है कि इन स्थलो मे शद्धर सम्बन्धी आक्षेप सूचक शाब्दो म वक्ता 
का तात्पयं नही है। तात्पर्यं तो इस बात पर जोर देने मे है कि में शत्रु का वध 
अवश्य करेगा । क्योकि TST भगवान्‌ का इन स्थरो मे कोई प्रसङ्ग नही है! 
अत तत्सम्बन्वी iad नही है। न निन्दा निन्द्य निन्दितु प्रवृत्ता किन्तु विधेय 
स्तोतुम्‌ । निन्दा का निन्द के निन्दा मे तात्य नही है। किन्तु विधेय की स्तुति मे 
तात्पयं है । शास्त्रा म जहाँ तुलसीमाला और HEAT धारण की महिमा है वही 
भस्म रुद्राक्ष की निन्दा है और जहाँ भस्म रुद्राक्ष धारण की महिमा कही गई हे 
वहाँ तुठसीमाला और छर्ध्वंपुण्डू की निन्दा की गयी है । 
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ऐसे बाबयों में मोह उन्ही को होता है जो तात्पयं निर्णय की विधि से 
अनभिज्ञ हैं। जहाँ ऊध्व॑पुण्ड तुलसीमाला घारण की महिमा वही जा रही है वहाँ 
भस्म रुद्राक्ष घारण का कोई प्रसङ्ग नही है। अतः वह निन्दा तुलसीमाला और 
ऊध्वंपृण्डू की स्तुति के लिए है भस्म रुद्राक्ष की निन्दा के लिए नही । इसी भाति 
जहाँ भस्म रुद्राक्ष की महिमा गायी गयी है वहाँ तुलसीमाला और ऊधध्वंपुण्डू की निन्दा 
भस्म रुद्राक्ष की स्तुति के लिए है तुळसी ऊब्बंपुण्डर की निन्दा के लिए नहीं | इस 
वात को न समझकर लोग व्यथं वडा भारी विवाद उपस्थित करते हैं । 

अतः यहाँ शिवजी पर भाकप केवल aq वध के निदचय पर जोर देने के 
लिए है नकि शिवजी की निन्दा के लिए । आज भी लोग कह बेठते हूँ कि ब्रह्मा 
आवें तो भी मैं नही मानया उन्का तात्पय च मानने पर रहता है। ब्रह्मादेव की 
याज्ञा भङ्ग पर नही । 


दो. अति ada मापे say, ofa सुनि सपथ प्रवान । 
समय छोक सब छोकपति, चाहत भभरि भगान ॥२३०॥ 


अर्थं : लक्ष्मणजी को अत्यन्त क्रोध मे भरा हुआ देखकर भोर उनके प्रमाण 
दापथ को सुनकर सब लोग डर गये और लोकपतियो ने घवराकर भागना चाहा । 


व्याख्या : क्रोध के स्पष्ट चिन्ह देखकर जाना कि लक्ष्मणजी अतिक्रुद्ध है । 
यथा : माखे लखन कुटिल भइ भौहें | रदपट फरकत नेन रिसोहे। और प्रमाण शपथ 
सुनकर समझा कि ये कर दिखावेंगे। यह तो प्रछुयवाला क्रोध है। अतः छोकवासी 
लोग समय हो गये ओर छोकपति रोक छोड़कर भागना चाहते हुँ। जैसे भूकम्प 
मे रोग घर छोडकर आगते हें। जनकपुर मे भी : SAA WAG बचन जे बोले | डगम- 
गानि महि दिग्गज डोले। इस समय तो शपथ छिया है। अतः लोकपति भागना 
चाहते हैं। लक्ष्मणजी जगत्‌ के आधार साक्षात्‌ दोष है। मत्त. उनके कोप से जगत्‌ 
व्याकुल हो उठता है । जाग्रत के विमु के क्रोध के सामने कौन ठहरेगा ? 


जणु भय मगन गगनस Ag बानी 1 aa नाहुबलु बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिहारा ॥१॥ 


अर्थे ; जगत्‌ ती भय में मग्न था। इधर आकाश वाणी हुई। लक्ष्मणजी के 
बाहुबल at विपुलता का चखान Beart हे तात! तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को 
कोन कह्‌ सकता है और कौन जानमेवाला है | 

व्याख्या : यहां जग शब्द से जगतु की अधिष्ठातु देवता अभिप्रेत है] नही 
सो जड से ed ओर भय बन नही सकता | आकाश से देवता बोले । देवता दिखायी 
नही पड रहे हैं। शब्द सुनायी पड़ रहा है। इसलिए बहते हैं कि आकाशवाणी हुई | 
करे दे सान्त करने का यही उपाय है कि उनके उत्कर्ष का वर्णेन किया जाय | 
अपप कहना तो लेजोबध है ओर दातु पक्न के उत्कप कहने से क्रोध हो बढता 
है। इसलिए लक्ष्मणजी के बाहुबल वा वर्णन देवताओ ने किया कि आप कन्दुक : 
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गेंद की भाँति ब्राह्माण्ड के उठाने मे समं हैं। कच्चे घडे की भाँति उसे तोड़ 
सकते हूँ। मन्दर और मेरु को मूली की भाँति तोड़ सकते है इत्यादि । 

बाहुबळ कहने के बाद प्रताप कहते है । प्रताप बल से पृथक होकर काम 
करता है । यथा: समुझि रामप्रताप कपि कोपा। सभा माँझ पन करि पद रोपा। 
प्रताप और प्रभुता दोनों बल से पृथक्‌ काम करते है। भेद यही है कि प्रताप में 
ताप का अमुभव होता है प्रभाव मे ऐशवयं का। देवता लोग कहते हैं कि आप 
अनन्त हैं | अनन्त के प्रभाव और प्रताप का ज्ञान ही किसी को नही हो सकता | 
उसका वर्णन केसे सम्भव हैं। यथा : जय अनत जय जगदाघारा | 


अनुचित उचित काजु किछु कोऊ । समुझि करिअ भल कह सबु कोऊ ॥ 
सहसा करि पाछे पछिताही। कहहि वेद बुध ते बुध नाही ॥२॥ 


अर्थं : कोई भी कायं हो उचित और अनुचित वियारकर तब उसे करमा 
चाहिएं। जिसमे सब लोग अच्छा कहे। जो एकाएक कर बैठने के बाद पीछे से 
पछताते हे वेद और विद्वान्‌ कहते हैं कि वे पण्डित नही हैं । 

व्याख्या : आकाशवाणी द्वारा देवता कहते है कि अनुचित उचित का विचार 
करके ही कार्य करना चाहिए । यही नियम है। यहाँ अनुचित होने जा रहा है 
इसी से उसे पहिले कहा । देवताओ से गुरुजी ने कहा था: करहु भरत पद प्रीति 
सोहाई। सो यह माकाशवाणी भरत पद प्रीति का फल है । नही तो : रामहि भरतहि 
भेंट न होई का सयोग तो जुट ही गया था। यह: आकाशवाणी लक्ष्मणजी के 
क्रोध को अनुचित ठहराती है । 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेक' परमापदा पदम्‌ । एकाएक कोई काम नही 
कर बैठना चाहिए | क्योकि अविवेक बडे भारी आपदा का कारण है। नीति रस 
भूल गये थे । उसे देवता छोग याद दिलाते है कि जो बिना विचारे भावावेश मे 
काम कर बैठता है उसे पीछे पछताना होता है। ऐसा कायं आपके योग्य नहीं 
हे। क्योकि ऐसा करनेवाले की निन्दा वेद ने भी की है भौर विद्वान्‌ लोग भी कहते 
हैं कि बिना विचारे काम करनेवाला पण्डित नही है । 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने । राम सीय सादर सनमाने ॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई । सब तें कठिन WAZ भाई ॥३॥ 

अर्थ : देवताओं के वचन सुनकर लक्षमणजी सद्धूचित ही गये । रामजी और 
सोताजी ने उनका भादर के साथ सम्मान किया और कहा हे तात ! तुमने सुन्दर 
नीति कही । राजमद सत्रसे कठिन है । 

व्याख्या : जब देवताओं के वचन लक्ष्मणजी मे सुने तो उन्हे सद्धोच gat | 
देवता मिथ्या कह नही सकते। सरकार की ही समझ ठीक है। मेने बेसमझे बडे 
भाई को वया कह डाला । यह समझकर सङ्कुचित हुए। तब रामजी और जानकीजी 
ने आदर के साथ सम्मान किया | रुक्ष्मणजी की वाहि पकड़कर afar बिठाया। 
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भरतजी ने पहिले कहां था : परिहरि राम सीय जग माँही | कोउ नहि कहहि मोर 
मत नाँही | लक्ष्मणजी भी नही HST | दूसरे को गिनती क्या ? वही हुआ । 

सरकार पहिले छक्ष्मणजी की नीति की प्रशंसा करते हैं । यही कायदा है कि 
जिसके बातो का उत्तर देना हो तो पहिले उसके कथन के उस अंश की प्रशसा 
करनी चाहिए जितना कि उपादेय हो | तत्पश्चात्‌ अनुपादेय अश का खण्डन करना 
चाहिए | पहिले खण्डन ही आरम्भ करने से उपादेय अंश की प्रशसा करने के लिए 
अवसर नही मिलता | अत. सरकार ने पहिले नीति को प्रशंसा को: कनक कनक 
ते सौ गुनी मादकता अधिकात । यह खाये बौरात है वह पाये बौरात | लक्ष्मणजी 
ने कहा था : जग बौराय राजपद पाये। उसी की पुष्टि सरकार कर WE! यहाँ 
मद शन्द मद्य के अर्थे मे प्रयुक्त हुआ है। भाव यह कि सभी मद्यो मे राजरूपी 
मद्य का नशा बडा कठिन हैं । 


जो अँचवत मातहिं नुप तेई । नाहिन साधुसभा जेहि सेई ॥ 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा । विधि प्रपंच महं सुना न AAT ॥४॥ 


अर्थे : उसे पोते वे ही राजा लोग मतवाछे हो जते हें जिन्होने साधु समा 
की सेवा नही की । SEAT! सुनो भरत सा अला व्रह्मा की सृष्टि मे न कोई सुमा 
गया न देखा गया | 

व्याख्या : पर इस मद्य को मादकता साधुसेवियो पर प्रभाव नही डाल THAT | 
ओ साघुसेवी नही है उनके विवेक को यह हरण कर ही रेती है। विपयी साधक 
fog ama त्रिविध जीव जग बेद बखाने | राम सनेह सरस मन जासू । साध 
सभा बड मादर तासू । साघु समा मे बेठनेवाला जानता है कि उस सभा मे राजा 
का मान नही है 1 मक्तो का माम है । 


ब्रह्मा का प्रपञ्च ही गुण अवगुण मिलावर बना है । इसमें गुण अवगुण ऐसे 
मिले हुए हूं जेसे दूध मे जल मिल जाता हे । यथा : सगुनु खीर अवगुनु जल साता 1 
मिळइ wag परपच विघाता। पर भरत ने हस की भाँति उसमें से गुण को ही 
ग्रहण किया है। अवगुण को एक वारगी त्याग कर दिया है। यथा: गहि गुन पय 
तजि अवगुन बारी | निज जस जगत कीन्ह उजियारी । भरत हस रवि वस तट्टागा | 
जनमि कीन्ह गुन दोप बिमागा | भरत साधु शिरोमणि हैं । 


दो. भरतहि होइ न राजमदु, विधि हरिहर पद पाइ । 
rag कि काजी सीकरनि, छीरसिधु विनसाइ ॥२३१॥ 


अर्थ : भरत को तो विधि हरिहर पद पाने पर भी राजमद मही हो सकता । 

बया काजी के छोटे से क्षीरसिन्धु विकृत हो सकता है । 
व्यास्या : यहु कतिपय देश का राज्य वथा वस्तु हे जो कि नदी देश gan fe 
से सीमित है । विधि हरिहर का अधिकार असीम है जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर चलता 
है। सो उनका पद यदि अकेले भरतजी को मिल जाय तो भी उन्ह राजमंद नहीं 
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हो सकता | थोड़े इध को छेना मे परिवर्तन करने के लिए उसमे काँगी का छोटा 
दिया जाता है जिससे दूध फट जाता हे। पर उसका कुछ भी प्रभाव क्षीरसिन्ध 
पर नही पड़ सकता | विधि हरिहर पद भी भरतरूपी अगाध क्षीरसिन्धु के लिए 
काजी का छीटा है । इसमे उसमे विकार आ नही सकता | 


तिमिए तरुन तरनिहि मकु गिछई । गगन मगन मकु मेघहि मिलई ॥ 
गोपद जल gee घटजोनी। सहज छमा बरु छाड़इ छोनी ॥१॥ 


अर्थं : अन्धकार चाहे दोपहर के सूर्य को निगळ जाय, आकाश चाहे डूबकर 
मेघ मे समा जाय, अगस्त्यजी गोपद के जल मे डूब जाय, पृथ्वी चाहे स्वाभाविकी 
क्षमा छोड़ दे | 

व्याख्या : यञ्चभूतों से कभी विकार मही होता । केवळ सृष्टि के आरम्भ मे 
तथा प्रलय के समय विकार होता है | क्योकि इनको अपने स्वभाव पर स्थिर रहते से 
ही जगत्‌ की स्थिति है । यथा : गगन समीर अनल जळ धरनी । इन्हकइ नाथ सहज 
जड करनी । तव प्रेरित माया उपजाये । सृष्टि हेतु सब ग्रथनि गाये । प्रभु आयसु जेहि 
we जो अहई। सो तेहि भाति रहे सुख लहई। सो तेज का स्वभाव है कि az 
अन्धकार को नष्ट कर देता है। अन्धकार तेज के सामने ठहर नही सकता । सो वेज: 
प्न मध्याह्न के सूर्ये को चाहे अन्धकार ग्रस ले। आकाश सबको अवकाश प्रदान 
करता है। सी वह सञ्चित होकर मेघ मे मिल जाय । अगस्त्यजी समुद्र का शोषण 
कर गये थे । सो गोपद का जल ऐसा रूप धारण करे कि अगस्त्यजी को ही डुबा 
दे | पृथ्वी की क्षमा से ही संसार चळ रहा है] वह सव कुछ सहन किया करती है। 
वह भी चाहे अपनी स्वाभाविकी क्षमा का परित्याग करे | इस भाँति तेज, आकाश, 
जल और पृथ्वी के विषय मे कहकर अब वायु के विषय में कहते हैं । 
भसक फूँक भकु मेरु उड़ाई। होइ न नृपमदू भरतहि भाई | 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना 1 सुचि सुबंधु नहि भरत समाना ॥२॥ 

अर्थे ¦ मच्छर को फूँक से चाहे मेष पर्वत उड जाय। पर हे भाई ! भरत को 
राजमद नहीं हो सकता । हे तात! तुम्हारी शपथ और पिता की दोहाई भरत के 
ऐसा पवित्र और अच्छा भाई कही नही हे । 

व्याख्या : गुणों मे तीव्रता या मन्दता का होना ही विकार है । अत; पञ्चमूतो 
ने दोनो प्रकार का विकार दिखाते हुए कहते है कि मच्छर के फूक से रूई के कण 
मे भी गति नही देखी गयी । वह फुँक यदि मेर को उडा दे ऐसा भारी परिवर्तन हो 
पर भरत को राजमद मही हो सकता | यथा: भरत सुभाउ सुसोलताई | सदा 
एकरस वरनि न जाई | भाव यह कि पचभूतो मे सले ही विकार हो जाय पर भरत 


के स्वभाव मे विकार आ नही सकता । 
भरत पर कुटिल कुबंधु का आरोप न करो। तुम सा प्यारा कोई नही । पिता 


सा पुज्य कोई नही । सो में दोनो की शपथ लेकर बहता हूँ कि भरत कै ऐसा पवित्र 
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सुवन्धु कोई नहीं | भाईपन के नाते तुम भी aa नही। तुम्हे तो राज्य छूटने का 
क्रोध है। भरत राज्य को गिनता नही । हम लोगो के कष्टो को सोचकर दु खी हुआ 
आ रहा है। 


सगुनु खीर अवगुन FE ताता । मिलइ रचइ परपंचु बिघाता ॥ 
भरतु हंस रविवंस तडागा । जनमि कीन्ह गुन दोप विभागा ॥३॥ 


अर्थ ; गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल मिलाकर ब्रह्मा ने इस ससार क्रो 
रचा है। सुयंचश रूपी तालाब मे भरत हस है। जिसने जम्म ग्रहण करके गुण दोष 
का विभाग किया है | 


व्याख्या बेद पुराण और इतिहास सभी कहते हैं कि ब्रह्मादेव की सृष्टि गुण दोप 
को मिलाकर बनी है। यथा दुख सूख पाप पूण्य दिन राती । साधु असाधु सूजाति 
कुजाती | दानव देव ऊंच भरु नीच | afta सुजीवनु माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव 
जगदीसा । च्छि अच्छि रक अवनीसा | कासी मग सुरसार कबिनासा। मरु 
मालव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग बिरागा। निगम अगम गुन दोप 
बिभागा । ऐसा गुण दोप मिला हुआ है कि पता ही नही चलता । वेद शास्त्र ने 
उसका विभाग करके बतलाया है। परन्तु अवगुण को छोडकर गुण को ग्रहण करने 
को शक्ति हस की भाँति सन्त को है। हस दूध और पानी मिले हुए में से दूध को 
ग्रहण कर लेता है जल को छोड़ देता है। सो सूर्यंवश में हंस की भाँति भरत सन्त 
है । जेसे हस से तालाब शोभित होता है उसी भाँति भरत से सूर्यकुल शोभित है। 
भरतजी ने जो किया भरतजी जो करते हे या ओ करेंगे सो सब गुण है : इसीलिए 
गुरुजी ने कहा : सघुझव कहूव करच तुम्ह जोई | घर्मसार जग होइहि सोई I 


गहि गुन पय तजि अवगुन वारी । निज जस जगत कीन्ह डॅजिआरी ॥ 
कहत भरत गुन सीटु सुभाऊ। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥४।। 


अर्थ : गुण रूपी दूध को छेकर ओर अवगुण रूपी जल का परित्याग करके 
अपने यश से ससार को Kiet कर fear, भरत के गुण शीळ ओर स्वभाव को 
वर्णन करते करते प्रेम के समुद्र मे रामजी मग्न हो गये | 


व्याख्या : भरतजी ने ससार के सामने आदद उपस्थित कर दिया ! संसार 
जान गया कि गुण वया है ओर अवगुण क्या है | इस भाँति ससार में जो गुणावगुण 
के अविवेक का अन्धकार था सो मिट गया । 

भरत्तजी के गुण शील स्वभाव पर सरकार रीझे हुए हैं। अतः उसके वर्णन 
करने मे रामजी प्रेम समुद्र मे मग्न हो रहे हैं: इसीलिए कहा है: भरत चरित 
करि नेम जे सप्रेम गार्वाह सुनहि । सीय राम पद प्रेम अवसि होइ भव रस बिरति | 
अथवा रामजी तो थोडे से प्रेम पर हो रीझ जाते हैं और भरत सुप्रेम पयोधि मे मग्न 


हो रहे हैं। 


६ 
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दो. सुनि रघुवर बानी बिबुध, देखि भरत पर हेतु । 
सकेछ सराहत राम सो, प्रभु की कृपा निकेतु ॥२३२॥ 


अर्थ : रामजी की वाणी सुनकर और भरत पर प्रेम देखकर aq देवता लोग 
सराहूने लगे कि प्रभु के ऐसा कृपा निधान कौन है ? 

व्यारया : रामजी की भरत सम्बन्धिनी गुण शीर स्वभाव निरूपिणो वाणी 
सुनी | गुण यथा : सुनहु लखन भल भरत सरीसा | बिधि प्रपंच मह सुना न दोसा | 
शील यथा : भरतहि होइ न राजमद विधि हरिहुर पद पाइ। स्वभाव यथा: 
भरत हंस रबिबस तडागा । जनमि कीन्ह गुण दोष विभागा | और भरत पर रामजी 
का प्रेम देखा | यथा ' प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सब देवता प्रशसा करने लगे कि 
रामजी कै ऐसा कोई प्रभु कृपानिकेत नही है। भाव यह कि प्रमु लोग दूसरे को वेदना 
समझते ही नही । "लक्ष्मीवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम | शेपों घराभरा- 
क्रान्तः शेते नारायणः स्वयम्‌ | सरकार तो सेवक के प्रेम मे मग्न है। अतः ऐसा 
कुपानिधान स्वामी कही नहीं है। 
जी न होत जय जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धरत की ॥ 
कवि कुछ अगम भरत गुन गाथा । को जानई तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥१॥ 

अर्थ : यदि जगत्‌ में भरत का जन्मन होता तो सब घर्मो की धुरा रूपी 
पृथ्वी को कौन धारण करता ? हे रघुनाथ ! कविकुल के पहुँच के वाहुर भरत के 
गुणो की ग्राथा सिवा तुम्हारे और कौन जाने | 

व्याख्या : घारणात्‌ धर्ममित्याहुर्धमों घारयति प्रजाः | सो एक घमं का धारण 
करना कठिन हो जाता है सकल धर्म के धुरा को कौन धारण कर सकता है? उसके 
धारण करने मे भरतजी ही समर्थ हैं। इनके धारण करने से घरणी को रक्षा है। 
यथा : भरत भूमि रह राउर राखी । बिना धमं के धुर धारण किये धारण की हुई 
भो घरणी अरक्षित होकर नए हो जाती है । 

कवियों से कोई बात नही छिपी रहती | नारदह यह मेद न जाना | लछिमनहू 
यह मरम न जाना | सो कवियो ने जान छिया । परन्तु भरत की गुणगाथा कवियों 
के लिए अगम है | क्योकि : कबिहि भरथ आखर बल साँचा | अनुहर ताल गतिहि 
नट नाचा । अर्थ ही कबि के हृदय मे नही आता ] यथा : कबिहि अगम जिमि ब्रह्म 
सुख अहमम मलिन जनेपु | जान सिरोमणि कोसळ राऊ । मात्र उस गुण गाथ से 


परिचित हैं । 
लखन राम सिय सुनि सुरबानी । अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी ॥ 
sat भरतु सब सहित सहाएँ | मंदाकिनी पुनीत नहाएं ॥२॥ 


ee owl 


१. लट्ष्मीवान्‌ प्रायेण दूसरे के दु ख को नही समझते । शेष पर तो सम्पूर्ण पृथ्वी छदो 
हुई है 1 उस पर नारायण भी स्वय जाकर सोने हैं। 
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अर्थं . लक्ष्मणजी रामजी और सीताजी ने देवताभो की वाणी सुनकर ऐसा 
सुख पाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ भरतजी ने सेना के साथ पवित्र 
मन्दाकिनी नदी मे स्नान किया | 

व्याख्या * यह आकाझ वाणी देवतामओो की हुई थी। इसलिए कहते हैं कि 
तोनो ula डे प्रसन्न हुए। उसमे पहिले लक्ष्मणजी को कहते हैं। महात्माओ का 
क्रोध व्यक्ति पर नही होता अवगुण पर होता है । अवगुण पर क्रोध हुआ। पर 
जब मालूम हो गया कि ये अवगुण भरतजी मे नही हैं। वयोंकि देवता अन्यथा नहीं 
कहते ओर भरतजी मे बडे दिव्मगूण हैं जिन्हे रामजी ही जानते हूँ । तो लक्ष्मणजी 
बडे प्रसन्न हुए । रामजी और सीताजी को भी बडी प्रसन्नता हुई। अपने प्रिय के 
गणगणो की प्रशसा देवताओ के मुख से सुनकर ऐसा सुख हुआ जिसका वर्णन नही 
किया जा सकता । 

उहाँ राम रजनी अवसेपा | जागे सीय सपन अस देखा | कहकर जिस प्रसद्ध 
को उठाया उसे यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अत इहाँ शब्द का प्रयोग करके कथन 
आरम्भ करते हैं । भाव यह कि अब भरतजी का चरित कहेगे और उन्ही के साथ 
कवि अपने को मान रहे हैं। जल थल देखि बसे मिसि बीते । कीन्ह गवमु रघुनाथ 
पिरीते। यहाँ से प्रसङ्ग छोड़ा था । अब मन्दाकिनी स्मान से प्रसद्ध फिर से आरम्भ 
करते हे । जहाँ ठहरे थे वहाँ से सञ्चिकट ही मन्दाकिनी थी । अत बही cava किया 
है । मन्दाकिनी गञ्भाजी की धारा है । इसलिए पुनीत कहते है। यथा * सुरसरि धार 
ats मदाकिमि | जो सव पात्तक पोतक डाकिनि | 


सरित समीप राखि सब छोगा। माँगि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 
चले भरतु we सिय रघुराई । साथ निपादनाथु लघु भाई ॥३॥ 
रामजी से भेंट 

अर्थ : नदी के तीर पर सब लोगो को ठहराकर तथा माता गुरु और मन्त्री 
से आज्ञा माँगकर भरतजो वहाँ घले जहाँ सीताजी और रामजी थे। उनके साथ 
नियादराज और शात्रुघ्नजी थे | 

व्याख्या शरण जा रहे हैं। इसलिए भरतजी किसी को साथ नही लेते | 
मन्दाकिनी के तीर पर सबके टिकते का भी सुभीता है। गुरुजो तथा मात्ताओ को 
छेने के लिए स्वय सरकार को आना चाहिए। अत उन्हे भी साथ नही लिया | 
सरकार मुनिनृत्ति मे हैं। अत बर्हा साज समाज का जामा भी ठीक नही | अत 
अकेले जाने के लिए गुरुजी माताजी तथा मन्त्रियो से आज्ञा माँगी | निपादनाथ 
रास्ता दिखाने के लिए साथ हैं । शत्रुघ्न के साथ रहते हुए भी भरतजी दो नही गिने 
जाते । रूदमण ने भी दो नही गिमा । 
समुझि मातु करतय सकुचाही । करत कुतरक कोटि मन माही ॥ 
रामु way सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनतर्जाह तजि ठाॐ vn 
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अथं माता का करतव समझकर सदुचित होते हें ओर मन मे कुतकं वो 
कोटि करते FL रामजी लक्ष्मण और सीताजी भेरा नाम सुनकर स्थान छोड किसी 
एसरी जगह न चले जायं । 
व्याख्या : माता के कुकृत्य से पुत्र को सञ्धोच होना स्वाभाविक है। माता ने 
जो कुछ किया पुत्र को कल्याण कामना के लिए हो किमा | अत माता के करतब 
से पृथक्‌ होना सम्भव नही है। इसलिए स्वय निपराघ होते हुए भो सद्धूचित हैं 
मोर ऐसी अवस्था मे जेसे कुतर्क की कोटियाँ मन मे उठती हैं वेसी हो उठ रही हैं। 
भरतजी को कुतर्क की कोटि का प्रादेशमाश्न कबि दिखलाते हें । भरतजी 
सोचते है कि मेरे आने का समाचार सरकार को पहिले ही लग जायगा | क्योकि 
मेरे साथ सेना है । मेरे करतब पर ध्यान करके कही यह निश्‍चय न कर लें कि मैं 
भरत का मुख न देखूँगा | इसलिए कही तोनो मूति आश्रम छोडकर sat जगह न 
चले जायें | जहाँ हमे पता न लग सके । सामान कोई पास नही है जिसे हटाने मे 
देर लगे | केवल उठकर दूसरी जगह चका जाना हो तो है । 
दो मातु मते ag मानि मोहि, जो किछु करहि सो थोर । 
मघ अवगुन छमि आदरहि, समुझि आपनी ओर ॥२३३॥ 
अर्थे . मुझे माता के मत मे मानकर जो कुछ कर AS वह थोडा है ओर 
यदि अपनी ओर समझें तो पाप और अवगुण को क्षमा करके भादर कर सकते है। 
व्याख्या यहाँ विचार करने मे दो ही पक्ष उठ सकते हँ । या तो मुझे माता 
की राय मे समझें जेसा कुछ लोगो ने समझा था एक भरत कर सम्मत्त कहही | तब 
तो मेरा अपराध सबँथा अक्षम्य है। फिर मुझे यह आज्ञा होना तुम मुख न 
दिखलामो यहाँ से चले जाओ आदि जो कुछ कहे बह थोडा ही होगा। अपराध 
इतना गुरुतर है कि कोई दण्ड उसके मुकाबिले का नही है और यदि मुझे अपनी 
ओर समझें माता की ओर न समझें तो AIHA अपराध को क्षमा करके आदर 
भी कर सकते है। जैसा पुरवासियो ने कहा था अहि भवगुन नहि मति गहई | 
हरइ गरळ दुख दारिद दहई | अथवा यदि अपने स्वरूप पर ध्यान दें तो अघ अवगुण 
को क्षमा करके आदर भी कर सवते हैं । 
जौ परिहरहि मलिन मनु जानी । जौ सनमानाह सेवकु मानी ॥ 
मोरे सरन uae की पनही। राम सुस्वामि दोसु सब जनही ॥१॥ 
अर्थ * यदि मलिन मन जानकर त्याग करें या सेवक मानकर सम्मान करें | 
मेरे लिए तो रामजी की जूती ही शरण है। रामजी भछे स्वामी हैं। दोष सब 


सेवक का है | 7 हि 
व्याख्या अब भरतजी अपना कतब्म निश्चय करते हैं। चाहे रामजी का 


उनके साथ जैसा चर्ताव हो | पर अपने लिए निश्चित भाग होना चाहिए । जिससे 
हर हालत मे काम लिया जा सके | मलिन मन का सरकार त्याग करते हूँ। यथा 
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मोहिं कपट छल छिद्र न भावा। परन्तु दूसरा पक्ष यह भी है निज अपराध 
रिसाहि न काऊ। रहत न प्रभु चित चूक किये की | को साहिब सेवर्काह नेवाजी | 
आपु समाज साज सब साजी । इत्यादि | 

राम तो सुस्वामी हैं। उनमे दोष नही है । कुस्वामी पर सन्देह रहता है कि 
कदाचित्‌ कुछ दोष स्वामी का भी हो। पर जब यह निश्चित है कि सुस्वामी है 
तव जो कुछ दोप सम्भव है वह जन का ही है। अत चाहे परित्याग करे चाहे 
सम्मान करें । मुझे उनकी जूती ही शरण है । पर भूती इस समय त्यक्त है। यथा: 
राम लखन सिथ विनु पग पनही 1 कार मुतिवेष फिरिहि बन बनही । अतः मे उसी 
त्यक्त जूती के शरण जाऊंगा या तो उसे पहना दूँगा नही तो उसी की 
उपासना करूँगा | 


जग जस भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नवीना tl 
अस मन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेह सिथिल सब गाता ॥३॥ 


अर्थ : ससार मे पपीहा भीर मछली ये ही यश के पान हैं। जो अपने अधुवं 
नेम और प्रेम मे निपुण हैं। ऐसा मन मे विचारते चले जाते gt सद्धोच और प्रेम 
से सब शरीर शिथिल है। 


व्याख्या : भरतजी मन मे कहते हैं कि ससार मे प्रेमियों मे से दो ने ही 
यश पाया : एक चातक ने ओर दूसरे मछली मे। चातक age नेम मे निपुण है | 
यथा : डोलत बिपुछ मिहंग बन पियत पोखरिन्ह बारि | सुजस धवळ चातक नवल 
dal भुवन दस चारि | ओर मीन अपुवं प्रेम मे निपुण है । यथा : मकर उरग दादुर 
कमठ जरू जीवन जल गेह | तुलसी एके मीन को है साँचिलो ag | भाव यह कि 
मीन के ऐसा प्रेम तो केवळ चक्रवर्तीजी निवाह पाये और किसी से न निबहा । 
यथा : वदौ अवघ भुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद। fasta दीन दयाळ प्रिय ag 
तृन इव परिहरेउ। अब तो चातकवारा नेम निर्वाह करना है । जो सुख सम्पत्ति 
राम घनश्याम से न मिले उसे स्वीकार न करना यही निश्चय है 

भरतजी रास्ते चले जाते हुँ और इसी प्रकार का विचार करते जाते हुँ । यहाँ 
भाव सन्धि है । स्मेह के साथ सद्धोच है। रास्ते मे ही स्नेह से शिथिल शरीर हो 
रहा है ओर सरकार के सन्मुख जाने मे Tela भी है। इस द्विविध मनोगति से 
सारा शरीर शिथिल है । 


फेरति wag मातु कृत खोरी । चलत भगति वल धीरज घोरी ॥ 
जव समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तव पथ परत उताइल पाऊ ॥३॥ 


गर्थे : माता की की हुई दुष्टता मानो पीछे हटाती है । पर Af घुरीण : 
भरतजी भक्ति के बल से चळ रहे हैं। जब रामजी के स्वभाव को समझते हैं तव 
रास्ते में जल्दी जल्दी पेर पड़ता है । 

व्याख्या : रोर सिथिल हो रहा है। जिस पर माता को की हुई करणी 
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मानो पीछे फेर रही है कि कोन मुँह लेकर सामने जाउँ । पर मरतजी धोर धुरीण 
हैं । भक्ति फे बल से चले जा रहे हैं । भरतजी भक्त शिरोमणि By उनकी गति माता 
की करणी के स्मरण से तो रुकती है पर जब सरकार के स्वभाव का स्मरण करते 
हैं: अस सुभाउ कहें सुने न देखे | केहि ata रघुपति सम लेखे | सुनहु सखा निज 
Te DUS | जान भुसुडि सम्भु गिरि जाऊ। जौ नर होइ चराचर द्रोही | आवइ 
सभय सरन तकि मोहो । तजि मद मोह कपट छल नाना | Hw सद्य तेहि साधु 
समाना । तब तो आशा के सञ्चार से पेर जल्दी जल्दी उठने लगता है । 


भरत दसा तेहि अवसर कसी । जल प्रबाह जळ अछि यति जँसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहू 1 भा निषाद तेहि समय विदेह ॥४॥ 


अर्थ : उस समय भरतजी की दशा वेसी ही रही है जैसो कि भौरे की जल 
प्रवाह में होती है । भरतजी के सोच ओर स्नेह को देखकर निपादराज को तो अपने 
शरोर की सुधि न रह गयी | 

व्याख्या : रामजी के स्वभाव के स्मरण से भरतजी की गति तीव्र हो जाती 
हे ओर माता के दोष के स्मरण से एकाएक रुक जते हूँ। फिर चल पडते हैं। ऐसा 
ठहर ठहर कर वेग से चलने की उपमा गोस्वामीजी जल के at से देते हें। बह 
प्रवाह मे वेग से चलता हुआ बार बार रुवता ही जाता है। गोस्वामीजी ने यह एक 
अद्भुत उपमा दो जिसे जहाँ तक मेरी जानकारी मे कोई भी कवि किसी अवसर में 
नही दे सका है । 

निपादराज देखते हैं कि भरतजी कुछ सोचकर ठहर जाते है और फिर प्रसन्न 
होकर चल पडते हुँ | इससे उनके सोच और स्नेह का अनुभव करते हुए निपादराज 
ऐसे मग्न हो गये कि उन्हे अपने देह को सुधि न रहू गयी | 


दो. लगे होत मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु | 
मिटिहि सोच होइहि हरषु, पुनि परिनाम बिपाढु ॥२३४॥। 


अर्थ : मञ्झछ शकुन होने लगे । उन्हे सुनकर और गुनकर मिपादराज ने 
कहा कि सोच मिरेगा । हर्ष होगा । परन्तु परिणाम मे विषाद ही है । 

व्याख्या : यहाँ शाकुन का सुनना कहते हैं। इससे मालूम होता है कि यहाँ 
पक्षी की बोली से शकुन निर्णय किया जा रहा है। प्रधान शकुन तो पक्षी ही हैं! 
पक्षी को ही शकुन कहते हैं | अन्य शुभाशुभ सुचक घटनाएं तो गोण हँ । निपादराज 
शकुन ज्ञान मे बड़े पण्डित थे | इनकी युद्ध यावा के समय जो 'छीक हुई उसके फल 
निर्णय करने मे सगुनियो मे मतभेद हुआ तो उसका निर्णय निषादराज ने ही किया | 
यथा : नीक कह बूढा । पहिले पक्षी के बोलने से मालूम हुआ : fafefe सोच 
दूसरे के बोलने से पता लगा : होइहि हरख । तीसरे के बोलने से माझम हुआ : पुनि 
परिनाम विधाद | अथवा पक्षी नहीं दिखायी पड़ता है | केवर शब्द सुनायी पड़ता है । 
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इससे अनुमान हुआ कि ed स्थायी नही होगा । उसी वात को निपादराज भरतजी 
से कह WEI 

सेवक बचन सत्य सब जाने । आश्रम निकट जाइ निअराने ॥ 
भरत दीख बन ae समाजू । मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥१॥ 


अर्थ॑ सेवक की सब बातो को सत्य जाचा । आश्रम के सन्निकट जाकर समीप 
पहुँच गये । भग्तजी ने चन और पर्वत के समाज को देखा । ऐसे प्रसन्न हुए जेसे भुखा 
सुअन्न पाकर प्रसन्न होता है । 

व्याख्या भरतजी ने सेवक के तीनो वचनो को सत्य जाना । अर्थात्‌ सरकार 
का दर्शन होगा । इसलिए मिटिहि सोच कह रहा है। सरकार सम्मान करेंगे । 
इसलिए होइहि हरख कह रहा है। पर अवघ नही रीटेगे इसलिए परिणाम विपाद 
वह रहा है। आश्रम मे नही पहुँचे परन्तु राम वन जिसमे आश्रम है उसके निकट 
पहुँच गये | 

इतने निकट पहुंचे कि वन भोर शेल का समाज दिखायी पडने लगा | सबका 
समाज पृथक्‌ पृथक होता है। सो कवि पहले वन समाज वहुकर तब शेळ समाज 
का वर्णन करेंगे | यहाँ उस समाज के देखने से भरतजी को केसी प्रसन्नता हुई। 
उसी का वर्णन करतेहें। भूखे को अन्न चाहिए चाहे वह केसा ही हो | Hea 
पाकर भी भूखा सुखी होता है। यदि उसे सुअन्न मिल जाय तो उसको प्रसन्नता का 
वया ठिकाना ! उस वन शेळ समाज को देखने से हो मरतजी अति प्रसन्न हें। इस 
प्रसन्नता के साथ आतुरता का योग है। इसलिए भूखे के सुअन्न प्राप्ति से उपमित 
किया । 


ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिबिध ताप पीडित ग्रह मारी ॥ 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी । होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥२॥ 


अर्थ ईति प्रीति से जेसे प्रजा दुखी हो, तीनो ताप से तप्त हो, मारीग्रह से 
पीडित हो सो सुदेश और Gua मे जाकर सुखी हो वैसी ही भरत की गति हो 
रहो है। 


व्यास्या भरतजी केवल अपने ही दुख सेदुखी नही हुँ उन्हे माताओं 
ओर प्रजाओ का भी भारी दुख है। यथा देखिन जाहि विकल महतारी | जर्राह 
त्रिविध जर पुर नर नारी। पहिले भरतजी के व्यक्तिपत दु ख का मिटना कहकर 
अब प्रजावगं के दु ख का मिटना कहते हैं । प्रजावर्ग के दुख के मिटने से भरतजी 
वा दूसरे प्रकार का भो दु ख़ मिटा । 

अतिवृष्टिरनावृष्टिमुपका झलभा शुका । प्रत्यासनाइच राजान घेता 
ईय स्मृता । जतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, टिट्टी, सुग्गो का आक्रमण तथा राजाओ का 
सन्निकट आना ये छ इति कही गयी है । इन छआ के कारण दुभिक्ष पडता है। सो 
wa ईति आदि के डर से प्रजा 'देश छोडकर भाग चली हा उसे आधिदेविक 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
५२४ रामचरितमानस 


आधिभोतिक और आध्यात्मिक ताप भी हो, ग्रह भी उनके प्रतिकूल हो वे सुराज 
और सुदेश पाकर सुखी हो जाते है] सो अवधवासी ईति के भय से देश छोडकर 
चले भा रहे हैं। यथा : मुख सुखाहि लोचन aale सोकु न हृदय समाइ | मनहु 
करुन रस कन्ट कई उतरी अवघ बजाइ । उन्हे आधिदेविक ताप भी है। यथा: 
मिलेहि माझ बिधि बात बिगारी। तथा कीन्ह मातु मिस काल कुचाली । ईति* 
भोति जनु पाकत साली। आध्यात्मिक ताप । यथा . तन Ta मत दुख बदन 
मीने । बिकल मनहु माछो मघु छीने आधिभौतिक ताप । यथा : भगर फेल गयी 
वात aS | छुअत चढी जनु सब सन बीछी | ग्रहमारी भी है । यथा : घर मसान 
परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहु जमदूता | 

ऐसी प्रजा को सुदेश की चाह होती है। जहाँ सुभिक्ष हो और सुराज की 
आवश्यकता होती है 1 जहाँ सुब्यवस्था हो । यदि उन्हे सुदेश और सुराज दोनो 
को प्राप्ति एक ही स्थर मे हो तो वे सुखी हो जाते हैं। सो पुर नर नारियों के दुख 
की शान्ति समझकर भरतजी का दूसरे प्रकार का भी दु ख जाता रहा | 


राम बास बन संपति भ्राजा | सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव बिरागु विवेकु नरेसू | बिपिन सुहावन पावन देसू ॥३॥ 

अर्थ , राम चास चन . वन की सम्पत्ति से ऐसा शोभित है जेसे अच्छे राजा 
की प्राप्ति से प्रजा सुखी होती है । विराग मन्त्री हैँ विवेक राजा हैं । सुहावमा वन 
हो भविन देश है । 

व्याख्या पहिले राम बन का ava कवि करते हैं कि वह चम वन को 
सम्पत्ति से शोभायमान है। अर्थात्‌ मुनि तपस्वी के उपयोग की सामग्री से परिपूर्ण 
है। जेसे अच्छे राजा के होने से प्रजा सुखी हो जाती है। वम सात्विक प्रदेश है । 
यहाँ निवृत्तिमागं के ऋषि मुनि रहते हैं | उनके उपयुक्त सभी सामग्री यहु हैं । 

वहाँ पर विराग मन्त्री हैं, विवेक राजा है और वन प्रदेश ही उत्तम देश है । 
जहाँ विवेक राजा का राज्य है। भाव यह कि ससार मे प्रायेण ada ही मोह 
राजा का राज्य है और काम क्रोधादि का आधिपत्य है। पर यहाँ तो विवेक राजा 
की विजय है। मोह राजा के राज्य में ससार दुख झळ रहा है। सुस तो तभी 
सुलभ है जब विवेक राज्य मे पदार्पण करे । 
भट जम नियम सेल रजधानी । साति सुमति सुचि सुदर रानी ॥ 
सकल अग सपन्न सुराऊ। राम चरन भाश्रित चित चाउ ॥४॥ 


ad : यम नियमादिक योद्धा हैं। पर्वत ही राजधानी है और शान्ति तथा 
सुमति सुन्दर रानिया हैं। श्रेए राजा सब अद्धो से परिपूर्ण है और रामजी के 
चरणो के आश्नित होने से चित्त मे प्रसमत्ता है। 


प्या 





१ यह छठी ईति है । करुण रस रूपी राजा का धावा अवध पर हो गया है। 
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व्याख्या ° राजा विवेक के योद्धा पाँच यम और पाँच नियम हैं। जिस भाँति 
मोह राजा के काम क्रोधादि योद्धा है और विवेक राजा की राजधानी राम शेल 
है जिस भांति मोह राजा की राजधानी इन्द्रपुर है। राजधानी उस प्रदेश को कहते हैं 
जहाँ स्वय राजा का निवास हो । ater पर भानो विवेक राजा स्वय रहते हैं। राजा 
को दो पथित्र रानियाँ भी हैं एक तो शान्ति रानी है और दूसरी सुमति रानी हैं | 

राजा के जितमै अङ्ग सेना कोपादि हैं सबसे विवेक राजा सम्पन्न हैं और वे 
रामचरण के आश्रित है । अत स्मेह मे मग्न रहते हूं । 


दो, जीति मोह महिपालु दछ, सहित विबेक मुआलु । 
करत अकटक राजु पुर, सुख संपदा FATS RAL 


ad: विवेक राजा मोह राजा को दल सहित जीतकर निष्कण्टक राज्य 
कर रहे हैं और पुर मे सुख सम्पत्ति और सुकाल है । 

व्याख्या : इससे यह पता चलता है कि पहिंले यहाँ भो मोह राजा का 
राज्य था। पर जब से सरकार का आगमन हुआ तब से सरकार के आश्रय से 
विवेक राज की जीत हो गयी । अब वे वन और प्रदेश मे अकण्टक राज्य करते हैं | 
वहाँ सुख सम्पदा ओर सुकाळ बना हुआ है। भाव यह कि जिस भाँति पिण्ड मे 
विवेक जय से आनन्द होता है उसी भाँति राम वन मोर दोल मे आनन्द का 
साम्राज्य है। यथा सेवक सुमिरत माम सुप्रीवि । बितु श्रम प्रबल मोहदल जीती | 
फिरत सनेह मगन सुख अपने । चाम प्रसाद सोच नहि सपने | 


वन प्रदेश मुनि वास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन सेरे ॥ 
fage बिचित्र बिहग मुग नाना । प्रजा समाजु न जाइ वाना ॥१॥। 


अर्थे : वन प्रदेश मे बहुत से मुनियो के निवास स्थान हैं। बे ही मानो पुर, 
नगर, भाव और पुरवा हैं। बहुत्त से अनेक प्रकार के पक्षी और बहुत प्रकार के 
मृग हँ वे ही ऐसे प्रजा समाज हैं जिनका aera नही हो सकता है | 

व्याख्या उस वन प्रदेश मे बहुत से मुनियो के आश्रम हैं। बे आश्रम ही 
मानो पुर नगर ग्राम और खेट विस्तार के तारतम्य से हैं। नगर बडा होता है। 
पुर उससे छोटा, ग्राम्र उससे भी छोटा होता है। खेट शब्द का प्राकृत रूप खेर है 
अर्थात्‌ पुरवा | यथा : आप पाप को नगर वसावत सहि न सकत पर A । 

अब उन पुर, नयर, ग्राम और खेरा के निवासी प्रजा कौन से हैं? मुनि 
लोग प्रजा हो नही सवते ओर न एव आश्रम मे उतने मुनि ही रह सकते हैं कि 
उनकी उपमा नगरादि से दी जा सके। अतः कहते हैं कि उन आश्रमी मे अनेक 
अकार के बहुत से पक्षी बसे हुए हैं। उनमे अनेक प्रकार कै मृग भो विचरते है । 
वेही मानो प्रजा वे समाज हैं। पक्षी ऐसे सुन्दर हैं, उनकी वोली इतनी सुहावनी 
हे कि वणन नही क्या जा सक्ता ! धुन्दर मृग अनेक धकार बै कलोल कर रहे 
Gl wat लिए मी ऐलो.ही) अप सही पा सबती है॥अगवती ने कहा था: खग 
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मुग परिजन नगर बन । माँ कीमल्या मे कहा था: खग मुग चरण सरोरुह सेवी | 
सो उन्ही का प्रजा रूप से वर्णन हो रहा है | 
खगहा कारि हरि वाघ वराहा । देखि महिष वृष साजु सराहा ॥ 
वयर विहाय चरहि एक संगा। जह तहँ मनहुँ सेन चत्त॒रंगा ॥२॥| 
अर्थे : गेंडा, हाथी, सिंह, व्याघ्र, सुअर, भेंसा, बैल के साज को देखकर प्रशंसा 
की | चे बेर छोडक्रर जहाँ तहाँ विचर रहे हैं । मानो वे हो चतुरंगिणी सेना हैं। 
व्यास्या : इस पशु समाज को जो देखता है बही प्रशंसा करता है। खगहा 
गेंड़े को, हरि सिंह को, वाराह्‌ बनेले सुभर को, महिष भैस और वृष बेल को कहते 
Ql इन सबों में एक दूसरे सें वेर है। सो स्वाभाविक वेर छोड़कर एक साथ विचर 
रहे हैं । जेते चवुरगिणी सेना विधर रही हो । 
पहिले कह भागे है: सकळ भग सपत्न युराळ। उन अङ्गी का वर्णन करते 
हुए सम्पत्ति, मन्त्री, देश, रानी, सेनापति, प्रजा, सेना का वर्णन करके भक्ष सुराज 
के मङ्गल का वर्णन करते हैं । 


झरना झरहि मत्त गज गाजहि । मनहुँ निसान बिबिध बिधि arate ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराळ मुदित मन ॥३॥ 


अर्थे : झरना क्षरते हँ । मत्त हाथी गरजते हैं। मानो अनेक प्रकार के डके बज 
रहे हैं । चकवा, चकोर्‌, पपीहा, शुक, कोयल और हस प्रसन्न मच होकर फूज WE | 

व्याख्या : जहाँ म्ल होता है वहाँ डके बजते हुँ । वहाँ वाद्य, गान और 
नृत्य होता हे। सो यहाँ जो झरना झर रहा और मत हाथी गरज रहे है। वे ही 
मानो डके बज रहे हँ । ध्वनि मे भेद होने से बिविध बिधि कहा । 

यहाँ पर छ: पक्षियों का कूजना लिखा जा रहा है। जो भिन्न ऋतुओ मे 
बोलते हैं । पर भानन्दातिरेक से यहाँ सत्र घोळ रहे हैं। ये ही मानो तालघारी हैं 
बाजे बजा रहे हैं। पुष्पवाटिका मे चात्तक कोकिल कीर चकोरा । कुजत विहंग 
aca कळ मोरा कह आये हैं। यहाँ नदी के निकट होने से चक भोर हंस अधिक 
कह रहे हैं । 
अछिंगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुँ भोरा ॥ 
बेलि बिटप तृन सफल सफूला । सब समाजु मृदु मंगल मूला ॥४॥ 

अथ : भौंरो के झुण्ड गाते और मोर नाच रहे हैं। मानो सुराज मे चारो 
ओर UGH हो रहा है। विटप तूण सब फल ओर फूछ से सम्पन्न gl सब समाज 
आनन्द और USS का मूल हो रहा है। 

व्याख्या : जब ताळधारी लोगो ने साज मिला लिया तब गान आरम्भ होता 
है । यहाँ भ्रमरगण ही गानेवाले हैं। जब गान हीने लगा ओर १७" बजने लगे TT 
उस रस की पूर्ति तो नृत्य से ही हो सकती है । अतः कहते हैं कि मोर नाच रहे हैं | 
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नाचनेवाला बडे सजधज से आता है | पक्षियों मे मोर से अधिक सजधज किसी का 
नही है | 

लागे बिटप मनोहर नाना ! बरन बरन बर बेलि बिताना। उनमे भी फल 
फूल लगे हैं। राजा राम चरन आधित चित चाऊ है । प्रजा बेर विहाय चरहि एक 
सगा | पक्षी नाच गा रहे हुँ । ale बिटप aa सफल ans है । इसलिए सव समाज 
को मङ्गल मुल कह रहे हैं । 


दो. राम सेल सोभा निरखि, भरत हृदय अति पेमु \ 
तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेमु ॥२३६॥ 


अर्थं ¦ राम देल की शोभा देखकर भरतजी के हृदय मे अत्यन्त प्रेम हो रहा 
है। जेसे तपस्या का फल प्राप्त होने पर तपस्वी नियमो की समाप्ति मे सुखी 
होता & | 
व्याख्या : भरत दीख वन Ae समाजू : उपक्रम करके : राम सेल सोभा निरखि 
से उपसहार करते हैं। उसके देखने से सबके हृदय मै आनन्द हुआ । पर्‌ भरत के 
हृदय मे अत्यन्त आनन्द हुआ। यहाँ प्रेम का आनन्द है ! यथा : तदपि प्रीति कै 
प्रीति सुहाई । मानो तपस्वी को तप फल मिल गया और जो कष्ट कर नियम उसने 
स्वीकार किये थे वे सब समाप्त हो गये। उस समय जेसा सुख तपस्वी को होता है 
वेसा सुख भरतजी को रामशेल शोभा निरीक्षण से हुआ । क्योकि जहाँ रामजी होते 
हुँ वही शोभा रहती है । भरतजी स्वय अयोध्या की व्यवस्था देख चुके हें। श्रीहत 
सर सरिता वन बागा । नगर विसेषि भयावनु लागा। खग मृग हय गपजाहिन 
जोए । राम बियोग कुरोग बिगोए | अत' रामजी के यहाँ होने के निश्चय से भरतजी 
को अत्यधिक सुख हुआ । जिस भरतळारू को भरद्वाजजी के विधि विस्मय दायक 
विभव का कोई प्रभाव न पडा उस पर राम शेल का ऐसा प्रभाव पडा कि उसके 
दशंन के सुख मे मग्न हैं | 
सब केवर ऊंचे चढि घाई । कहेउ भरत सन भुजा उठाई ॥ 
नाथ देखिअहि बिटप विसाला । पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥१॥ 
अर्थ : तव केवट दौड़कर ऊँचे चढ गया ओर भरतजी से भुजा उठाकर कहने 
लगा कि हे नाथ | ये जो बडे बडे पेड देखे जाते है पाकर वा पेड़ है। जामुन का 
पेड है। आम और आवनूस का पेड है । 
व्याख्या : ऊंचे पर चढे जाने से दूर के और नीचे के दृश्य स्पष्ट दिखायी पडते 
है । वेवट ने ठीक अन्दाज बर लिया है। फिर भी निश्चय करने के लिए ऊचे पर 
दोडकर चढ गया । भरतजी को अतिप्रिय के दरशन कराने बी उत्सुक्ता से Wear 
को और भरतजी को दिग्दशंन कराने के लिए भुजा उठाकर बोला । 
Fem है कि इस वन के पेडो मे जो बड़े थडे पेडो वा झुण्ड है उसे देखिये । 
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मुग परिजन नगर वम । माँ कोमल्या से कहा था: खग मृग चरण सरोरुह सेव 
सो उन्ही का प्रजा रूप से वर्णन हो रहा है | 
खगहा करि हरि बाघ बराहा। देखि महिप वृष साजु सराहा ॥ 
वयश बिहाय चरहि एक संगा! जह तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा ॥२ 
अर्थ : गैँडा, हाथी, सिह, व्या, सूअर, भैंसा, बेल के साज को देखकर प्रदा 
की | वे वैर छोडऋर जहाँ तहाँ विचर रहे हुँ । मानो वे ही चतुरंगिणी सेना हैं। 
व्याख्या . इस पशु समाज को जो देखता हे बही प्रशंसा करता है। खग 
गेंड़े को, हरि fag को, वाराह ats सुअर को, महिष भैंस और वृष बेळ को कह 
Ql इन सबो में एक दूसरे से वेर है । सो स्वाभाविक वेर छोडकर एक साथ विर 
रहे हँ] जेसे चतुरगिणी सेना विचर रही हो | 
पहिले कह आये हैं " सकळ अग सपत्न GIs) उव अङ्गो का वर्णन कः 
हुए सम्पत्ति, भन्त्री, देश, रानी, सेनापति, प्रजा, सेवा का वर्णन करके अब सुरा 
के मङ्गल का वर्णन करते हैं | 


झरना झंरहि मत्त गज गार्जाह । मनुँ निसान बिबिध बिधि बाजहि (1 
चक चकोर धातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराळ मुदित मन ॥३। 


अर्थ : झरना AW हँ ! मत्त हाथो गरजते हैं । मानो अनेक प्रकार के डके बः 
रहे हैं | चकवा, चकोर, पपीहा, शुक, कोयळ और हंस प्रसन्न मच होकर कूज रहे है 

व्याख्या : जहाँ wwe होता है वहाँ डके बजते हैं) वहाँ वाद्य, गान भ 
नृत्य होता है। सो यहाँ जो झरना झर रहा ओर मत्त हाथी गरज रहे है) षे हं 
मानो डके वज रहे हैं । ध्वनि मे भेद होने से विविध बिधि कहा | 

यहाँ पर छ: पक्षियों का कूजना लिखा जा रहा है। जो भित्र ऋतुओ भे 
बोलते हैं| पर भागन्दातिरेक से यहाँ सब बोल रहे हैं। ये ही मानो तालधारी हूं 
वाजे बजा रहे हैं! पुष्पवाटिका मे चातक कोकिल कीर चकोरा । कुजत विहग 
नठत कल मोरा कह गाये हैं। यहाँ नदी के निकट होने सै चक और ga अधिक 


कह रहे हैं । 
अरिंगन गावत नाचत मोरा! जनु सुराज मंगळ Ag ओरा ॥ 
बेलि fact तुन सफल सफूला । सब समाजु YE AWS मूला ॥४॥ 
अथ : भौंरो के झुण्ड गाते और मोर नाच रहे हैं। मानो सुराज मे चारो 
ओर मद्भल हो रहा है। विटप तृण सब फल और फूल से सम्पन्न है। सब समाज 
आनन्द भौर मङ्गल का मूल हो रहा है। 
व्याख्या : जब ठाल्घारी लोगो ने साज मिला लिया तब गान आरम्भ होता 
हे । यहाँ भ्रपरगण ही गानेवाले हैं। जब गान होने लगा और वाद्य बजने लगे तब 
उस रस की पूव तो नृत्य से ही हो सकती है । अतः कहते हैं कि मोर नाच रहे हँ। 
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नाचनेवाळा बड़े सजघज से आता है। पक्षियों में मोर से अधिक सजघज किसी का 
नही है | 

ant बिटप मनोहर चाना । बरन बरन बर बेलि बिताना । उनमें भी फल 
फूल लगे हैं। राजा राम चरन आशित चित चाळ हैं। प्रजा ax fag चरहि एक 
संगा | पक्षी नाच गा रहे हैँ। बेलि बिटप सब सफल सफूल हँ । इसलिए सब समाज 
को मङ्गल मूल कह रहे हें | 

दो. राम सेल सोभा निरखि, भरत हृदय अति पेमु । 
तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिराते नेमु ॥२३६॥ 


अर्थ : राम शेळ की शोभा देखकर भरतजी के हृदय में भत्यन्त प्रेम हो रहा 
है। जैसे तपस्या का फल प्राप्त होने पर तपस्वी नियमों की समाप्ति में सुखी 
होता है | 

व्याख्या : भरत दीख वन सेल समाजू : उपक्रम करके : राम सेल सोभा निरखि 
से उपसंहार करते हैं। उसके देखने से सबके हृदय में आनन्द हुआ । पर भरत के 
हृदय में अत्यन्त आनन्द हुआ। यहाँ प्रेम का आनन्द है। यथा : तदपि प्रीति के 
प्रीति सुहाई । मानो तपस्वी को तप फल मिल गया और जो कष्ट कर नियम उसने 
स्वीकार किये थे वे सब समाप्त हो गये। उस समय जैसा सुख तपस्वी को होता है 
वेसा सुख भरतजी को' रामद्ील शोभा निरीक्षण से हुआ । क्योकि जहाँ रामजी होते 
हैं वहीं शोभा रहती है। भरतजी स्वयं अयोध्या की व्यवस्था देख चुके हैँ। श्रीहत 
सर सरिता वन बागा । नगर विसेधि भयावनु छागा। खग मुंग इय गय जाहि a 
जोए | राम बियोग कुरोग विगोएं | अतः रामजी के यहाँ होने के निश्चय से भरतजी 
को अत्यधिक सुख हुआ । जिस भरतलाल को भरद्वाजजी के विधि विस्मय दायक 
विभव का कोई प्रभाव न पड़ा उस पर राम झेल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसके 
malt के सुख में मग्न हैं | 


तब केवट ऊँचे चढ़ि धाई'। कहेउ भरत सन भुजा उठाई | 
नाथ देखिअहि बिठप विसाला ।'पाकरि Fe रसाल तमाला ॥१॥ 


अर्थ : तब केवट दौड़कर ऊचे चढ गया और भरतजी से भुजा उठाकर कहने 
लगा कि हे नाथ ! ये जी बड़े बड़े पेड़ देखे जाते हुँ पाकर का पेड़ है। जामुन का 
पेड़ है। आम और आबनूस का पेड़ है । 


व्याख्या : ऊँचे पर चढे जाने से दूर के और नीचे के दृश्य स्पष्ट दिखायी पडते 
हुँ । बेवट ने ठीक अन्दाज कर लिया है। फिर भी निश्चय करने के लिए ऊंचे पर 
VERT चढ गया । भरतजी को अतिप्रिय के दर्शन कराने की उत्सुकता से शीघ्रता 
को और भरतजी को दिग्दर्शन कराने के लिए भुजा उठाकर बोला | 

कहता है कि इस वन के पेडो में जो बडे बड़े पेड़ों का झुण्ड है उसे देखिये । 
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उसमे पाकर जामुन रसाळ और तमाल के पेड हैं। भाव यह कि इतने निकट पहुँच 
गये हैँ कि वृक्षो वी पहिचान हो रही है। 


जिन्ह तस्वरन्ह मध्य ag सोहा । मजु बिसालु देखि मनु मोहा ॥ 
नीळ सघन पल्लव फल छाला । अविचल छाँह सुखद सब काला | 


ay उन श्रेष्ठ वृक्षो षै बीच मे वट का वृक्ष शोभित हो रहा हे । वह वडा 
सुन्दर है। बिशाल है। उसके देखने से मनमोहित हो जाता है। नीले घने पत्ते हैं 
और लाल फल हू | इसकी छाया धनी और aa काल मे सुख देनेवाली है | 

व्याख्या अब पाँचवाँ पेड दिखला रहे हैं जो उपयुक्त चारो वृक्षो के बीच मे 
है। वह वट का वृक्ष है । चट के पत्ते दूर से देखने से नीले रद्ध के मालूम होसे हैं। 
उन पत्तो मे लाल फल बडो शाभा दे रहे हैं। वटवृक्ष सभी वृक्षो मे बडा होता है | 
इसका फेलाव बहुत विस्तृत होता है। घने पत्तो के कारण घूप छनकर भी नही 
मा सकती इससे उसकी wig भी घनी होती है । जाडे मे गरम होती है। बरसात 
मे भी ag जल को बहुत रोकता है। अत ये सब गुण वट को छोडकर अन्य वृक्षो 
मे नही पाये जाते | 


मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी । विरची विधि संकेलि सुषमासी ॥ 
ए तरु सरित समीप गोसाई। रघुबर परनकुटी WE छाई ॥३॥ 


अर्थ मानो ब्रह्मादेव ने अन्धकार ओर अरुणिमा की रादि को इकट्ठा करके 
वरम शोभा सी रच दो है। ये पेड हे गोसाई! नदी के तीर पर हैं। जहाँ रामजी 
ने पर्णकुटी बना रवखी है । 

व्याख्या अव पहिले जो कह आगे हैं कि देखि मन मोहा उसी का कारण 
mea है कि aega मे मानो परम शोभा सी छायी हुई है । ऐसा जान पडता है कि 
अन्धकार की राशि ओर अरुण राशि को मिलाकर इसे ब्रह्मदेव मे बनाया हैं। 
अन्धकार मीर अरुणिमा को लकर कुछ रचना करना मनुष्य द्वारा साध्य नही है। 
इसलिए कहते हैं कि मानो ब्रह्मादेव ने बना रक्खा है। नील सघन पल्लव मातो 
अन्धकार है और लाल लाल फूल मानो अरुणिमा है | 

मे पेड मन्दाकिनी के तट पर हैं। सरकारी पर्णकुटी के आगे हँ 1 केवट कहता 
हे कि मैंने कहा था जेहि बन जाइ रहब रघुराई) पर्णकुटी में करब सुहाई । सो 
मुझ यमुना पार से ही लौटा दिया है। कला विधान से मालूम होता है कि स्वय 
ही बनाया हैं | 
तुलसी तश्वर बिबिध सुहाए। कहु ne सिय कहँ लखन लगाए ॥ 
घट छायाँ बैदिका वनाई । सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥४॥ 


अथै अनेक प्रकार के तुलसी के सुन्दर सुन्दर पेड कही कहीँ सीताजी मे 
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कही कही सइमणजी ने लगा eT है! चट की छाया मे वेदिका : चबृतरा चना 
हुआ है। उसे सीताजी ने अपने कर कमलो से वनाया है | 


व्यास्या : निधादराज सब बातो की खबर दिन रात लिया करते थे। छोटी 
सी छोरी वाती का उन्हें पता है} कहते हैं कि बहुत से तुलसी के पेड वहाँ wt हुए 
हैँ। उनमे से किस्ती किसो को लक्ष्मणजी किसी किसी को सीताजी चे लगा खसा है । 
भाव यह कि तुलसी बहुत पविम है और रामजी को प्रिय है। यथा : रामहि प्रिय 
पावन तुलसी सी। पूजा के भी बडी उपयोगी है। स्वास्थ्य के लिए भी परम 
हितकर है | अतः कोई घर तुलसी से रहित न होना चाहिए | 
। चट्ठ की छाया मे जो वेदिका बनी है उसे सीताजी ने अपने हाथ से चनाया 
है। भाव यह: मुद मूरति सुकुमार सुमाक होने पर भी लक्ष्मणजी तथा परम 
सुकुमारी जनक दुलारी सीताजी गृहस्थी के सब कार्य was अपने हाथों कर 
रही हूँ। 
ही 

दो, जहाँ बैठि मुनिगन सहित, नित सिय रामु सुजान । 

। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥२३७॥ 


अर्थे : जहाँ मुनि समाज के साथ वेठकर सुजान सीता रामजी कथा इतिहास 
शास्त्र वेद और पुराण सुना करते हैं। 

व्याख्या : चह वेदिका भो छोरी सी नही है जिसे सीताजी ने बनाया है। 
उम पर मुनियो दी संमा लगती है। सीताजो मीर रामजी बडे सुजान हैं। कथा 
सुनने के बढे प्रेमी हँ । संव जाने पर भी यार बार सुनते है। यथा : वेद पुरान 
वरिष्ठ वसावहि । सुनहि राम जद्यपि सब जानहि। भाष यह कि इन ग्रन्यो का 
aay महापुण्य जनक है। कल्याणकाक्षी को इनका वण नित्य वरना चाहिए | 
मुविगण मिलन fata वन aafe भाति हित मोर: का साफल्य दिखला रहे हैं। 
वेघपत से सरकार अवण के बडे रसिक हैं। यथा : बैद पुरान सुनहि मन राई । 
MT कहें अनुअन्ह समुझाई । काष्ठ जिह्वां स्वामीजो कहते हैं: थ्रवनहि सच भावन 
की जारहे । बिना सुने कोउ Ba जनिहेँ बिनु जाने कोउ का करिहें। 


सल्ला बचन सुनि बिटप निहारी | saat भरत विलोचन वारी ॥ 
करत प्राम चले दोउ भाई कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥१॥ 


set: ससा वा वचन सुनकर पेड़ो की देसा तो भरती के आँखों मे जरू 
SAT चछा। दोनो भाई प्रणाम करते हुए बळे | उस प्रेम को बहते हुए सरस्वती 
सद्भुचित होती हैं । 
' व्याख्या: राम सेल सोमा निरखि भरत हदय अति प्रेम | राम देल को 
पमा देखने से हो भरत के हृदय मे अत्यन्त प्रेम उमड़ा था । तब से निपाइराज ने 
मुदा उठाकर दिललाया फि इस वट विटप घो देखिये | जिसी नीचे मुनि समा 
ने सजार वया सुनते हैं। ससा पे इस वचन यो सुनकर विटप को देसा सो 
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प्रेम ओर अधिक उमड़ा आँखो में जल उमग आयां । सरकार को अति निकट 
समझकर वही से प्रणाम करते चले | जिस भाँति मन्दिर का शिखर ada करते ही 
परम भक्त लोग साष्टाङ्ग करते चलते हैं। पहिले ही कहा था: सिर भर जाउँ 
उचित अस मोरा | सो यही सिर के बल चलना है। उतनी दूर से समाज के साथ 
इस भांति चलने में बड़ी बाधा थी | पर यहाँ तो निकट भी पहुँच गये और समाज 
भी साथ सही है | अतः साष्टाङ्ग प्रणाम करते चले । 

यहाँ प्रीति के वर्णन का प्रसङ्ग आगया | कवियों को शारदा का भरोसा 
रहता है। उन्ही की कृपा से वर्णन करते हैं। यथा : भगति हेतु विधि भवन बिहाई । 
सुमिरत सारद आवत घाई ) सो स्वयं सरस्वती को प्रीति के वणन में सद्भोच है । 
षयोकि उस प्रेम तक शारदा की भी गति नही है | वर्णन क्या करे ? 


हरखहि निरखि रामपद अंका। मानहु पारस Tas रका ॥ 


रज सिर धरि हियं भयनन्हि orate | रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि ॥२॥ 

अर्थ : रामजी के चरणों फे चिल्ल देखकर ऐसे प्रसन्न होते हैं जेसे दरिद्र को 
पारस मिल गया हो । धूलि को सिर पर धरकर gar और आँखो में लगाते हैं। 
रामजी से मिलने के बराबर सुख पाते हैं। 

व्याख्या : यहाँ तक सरकार बराबर आते जाते हैं। दण्डवत्‌ प्रणाम करते 
समय : ध्वज कुलिश अंकुश कञ्ज के चिह्न विस्पष्ट दिखायी पड़ रहे हैं । रामपद भद्ध 
पारस है। इसी से अभीष्ट सिद्धि होती है। रामजी मिलते है । पारस स्वयं सोना 
नही है । पत्थर है । पर सोना बनाता हे। इसलिए उसका आदर सीना से भी अधिक 
है। गीधराज को दर्शन का बडी आति रही । भतः उन्होने पद अद्ध का ही ध्यान 
किया | यथा : सुमिरत राम चरन जिन्हे रेख! । अति दरिद्र को सोना की बड़ी चाह 
है । इसलिए पारस पाने पर उसकी प्रमन्नता का अन्त नही है। इसी भाति चरण 
चिह्न की प्रापि से भरतजी कृतकृत्य हैं । | : 

उस AS, के रज को सिर पर धारण करते हैं। प्रिय वस्तु के लिए शरोर मे 
तोन ही स्थान है । सिर हृदय और नयम | अतः उस घूलि को सिर पर AT | जो 
उंगली लगी रह गयी उसे हृदय में लगाया । फिर भी सूक्ष्म अश, लगा रह गया उसे 
आँखो मे लगा रहे है। रामजी मिलते तो आँखो से देखते हृदय से लगाते। सिर से 
प्रणाम करते | यहाँ भी तीनो अङ्गो को इसी भाँति सुख मिल रहा है। इसोलिए कहते 
हैं ' रघुबर मिलन सरिस सुख पार्वाह्‌ | 
देखि भरत गति अकथ अतीवाँ । प्रेम मगन मुग खग जड़ जीवाँ || 


सखहि सनेह बिवस मग भूछा । कहि सुपंथ सुर, बरपहि फुला ॥३॥ 
अर्थ ` भरत की अत्यन्त अकथभीय गति देखकर पशु पक्षी जड़ जीव प्रेम में 

मग्ग हो गये। सखा तो प्रेम के विवश होने के कारण रास्ता भूल गया | तब 

देवताओ नेःरास्ता बतलाकर फूल बरसाये | | ॒ 
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व्याख्या * भरत दसा तेहि समथ जस तस कहि सकहि न सेपु । कबिहि अगम 
जिमि ब्रह्मा सुख अह मम मलिन जनेषु | मन्दाकिनी के उस पार से ही भरतजी की 
अकथ दशा थी । इस समय तो अतीव अकथ है। इसका प्रभाव कोल किरात को 
कोन कहे जड जीव पशु पक्षी पर भी पडा | वे भी प्रेममग्न हो गये । 

सखा निपादराज रास्ता दिखाने लिए साथ थे; पेडो की पहिचानते ही ऊँचे 
पर चढे | भलीभाँति मागं का निणंय कर लिया | पर भरतजी का प्रेम देखकर वे 
भी ऐसे प्रेममग्न हुए कि उन्हे रास्ता भूल गया; बेरास्ते चल पडे। देवताओ को 
सेवा करने का अवसर मिल गया | उन लोगो ने सुन्दर रास्ता बतलाया और ऐसी 
प्रेमावस्या मे भरतजी के पूजन की महा महिमा समझकर फूल बरसाया | 


निरखि सिद्ध साधक भनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे ॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को | अचर TAL चर अचर करत को ॥४॥ 


अथं ! देखकर सिद्ध और साधक भी अनुराग मे आगमे । स्वाभाविक स्नेह 
को सराहना करने लगे | इस भूतल पर यदि भरतजी का अस्तित्व न होता तो जड 
को चेतन और चेतन को जड कोन करता ? 

व्याख्या * भरत के प्रेम का प्रभाव पशु पक्षी आदि निम्न कोटि के जीवो तक 
पडा और सिद्ध साधक ऐसे उच्चकोटि के जीवो पर भी पडा! विराग के वानावाले 
सिद्ध साधक भी अनुराग मे ama क्योकि विरागी जिसके अनुरागी होते हैं 
यथा : जेहि छागि बिरागी अति अनुरागी उन्ही के ये भौ अनुरागी हैं। अत 
स्वाभाविक प्रेम की प्रशसा करने लगे! वेधी भक्ति ऐसी हो नही सकती | यह ती 
स्वाभाविकी भक्ति है । 

प्रासा करते हुए कहते हैं कि यह सामथ्यं भरत के ही प्रेम मे है जिसके 
प्रभाव से जड तो द्रवीभूत हो जाये उनमे चेतन के धर्म हष्टिगोंचर होने लगे और 
चेतन स्तब्ध हो जायें उनमे जड के धमं छखायी पडने BA | भाव यह कि भरत के 
कारण जगत्‌ का बडा भारी उपकार हुमा और साघुओ के लिए तो आदर्श खड़ा 
हो गया | यथा : 


दो प्रेम अमिअ मदर बिरहु, भरतु पयोधि गंभीर । 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपासिंधु रघुवीर ॥२३८॥ 
अर्थ : प्रेमहपी अमृत को विरह रूपी मन्दर से भरत रूपी अथाह समुद्र को 
मयकर कृपा के समुद्र रामजी ने देवता रूपो साधु फे लिए प्रकट किया | 


व्याख्या : भरत गम्भीर पयोधि हैं यथा ` कबहुँ कि काँजी सीकरन्हि छीर 
faq विनसाइ। पयोधि का मन्यन तो मन्दर से हुआ | पर भरत रूपी गम्मीर 
i का मन्यन तो उससे नही हो सबता था। इसलिए उनके मन्यन के लिए 
da ही मन्दर gary पयोधि को तो सुरासुर मे मन्यन किया था | परन्तु इस 
रर के साजन की TAG तो समे AED LAAT ATS अपने बिरह से 
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मन्थन किया | भरतजी विचलित हो उठे। भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम 
बन गोन | उस पयोधि का मन्यन तो देवताओं के हित के लिए हुआ | पर भरत 
रूपी पयोधिका मन्यन साधुओं के छिए हुआ । क्योंकि मन्यन से प्रेमामृत प्रकट हुआ 
जिसके रसास्वादन करनेवाले साधु हैं। इतना बड़ा कष्ट साधुओ के हित के लिए 
उठाया | अतः कृपासिन्धु कहते हैं । 


सखा समेत मनोहर जोटा | SAT च लखन सघन बन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन । सकळ सुमंगल सदन सुहावन ॥१॥ 


मर्थ : सला सहित मनोहर जोड़ी को घने वन के आइ के कारण लक्ष्मणजी 
ने नही लखा | भरतजी ने प्रभु के पावन आश्रम को देखा । जो सब सुमङ्गल का 
सुन्दर घर था । 

व्याख्या : भरत MET की जोड़ी मनोहर है। यथा : सखि जस रामलखन 
कर जोरा | तेसइ भूप संग दुइ दोटा । और सखा के सँग हैं। अतः मिलने की बड़ी 
उत्कण्ठा होनी चाहिए | TST लक्ष्मषणजी ने नही लखा | लक्ष्मणनजी सरकार का 
पहरा दिया करते हुँ । बड़े सावधान रहते हें। यथा: कछुक दुरि सजि बात 
सरासन | जागन लगे घेठि वीरासन | परन्तु बीच में सघन वन था । सघन वत में से 
बाहर की वस्तु दिखायी पड़ती है । परन्तु बाहर से सघन वन के भीतर कुछ भी नहीं 
दिखायी पड़ता | अत्तः सावधान होने पर भी लक्ष्मणजी लख न सके | 

परन्तु भरतजी ने प्रभु के आश्रम को देखा जो कि पवित्र भी था! सुमङ्कल 
भवन भी था और सुन्दर भी था । पवित्र वस्तु इष्ट प्रापक नही होता और यदि दोनो 
बातें हों भी तो वह सुन्दर नही होती । प्रभु के आश्रम मे तीनों बातें हँ । 
करत प्रवेस मिटे दुख दावा! जनु जोगी परमारथु पावा ॥ 
देखे भरत रखन प्रभु आगें। पूछे बचन कहत अनुराग ॥२॥ 

अर्थ : प्रवेश करते ही दुःख दावानल मिट गया | मानो योगी को परमाथ को 
प्राप्ति हुई। भरतजी ने देखा कि लक्ष्मणजी सरकार के सामने हैं। पूछने पर अनुराग 
मे पगे हुए कुछ कह रहे हैं । 

व्याख्या : भरतजी के हृदय मे दुख का दावानर लगा हुआ हे 1 वह उस 
आश्रम में प्रवेश करते हो मिट गया । यथा ; एहि दुख दाह दहे दिन छाती | भूख 
नेचासर नीद न राती। इससे उस आश्रम का सुमङ्गल सदन होना दिखलाया | 
दु खदाव भी मिटा और परम सुख की प्रापि हुई । दोपापनयन कहकर गुणाघान 
कहते है कि मानो योगी ने परमतस्त्व पा लिया। यथा : पावा परमतत्त्व जनु योगी । 
अमुत लहेउ जनु संतत रोगी | भावार्थ यह कि भरतजी मानो कृतकृत्य हो गये | यह 
वही समय & । जब सरकार पुछ रहे हैं कि भरतजी कहाँ तक भागये है | तुमने पैड़ पर 
चढ़कर बया बया देखा ? और लवमणजी उत्तर दे रहे हैं प्रसगप्राक्च बात तो यही 
है । वाल्मीकीय में लक्ष्मणजी का पेड पर चढना ओर भरतजी की सेना का अबलोकन 
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लिखा है। ग्रन्थकार कुछ स्पष्ट लिखते चही। अत अनुमान यही होता हवै कि 
लह्मणजी के क्रोध की शान्ति के बाद सरकार उसी विषय मे कुछ पूछ रहे हैं । 


सीस जटा कटि मुनि पट बाँधे । तून कसे कर सर धनु काँघे ॥ 
वेदी पर मुनि साधु समाजू।सीय सहित राजत रघुराजू ॥३॥ 


अथं सिर पर जरा बाँधे हुए हें और कमर मे वल्कल बधा हुआ है | तरकस 
कसे हुए हैं। हाथ मे वाण ओर कन्धे पर TAT है । वेदी के ऊपर मुनि भोर साघुओ 
का समाज है । सीताजी के सहित रामजी सुशोभित है । 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने बीररस के आवेश मे युद्ध को तेयारी को थी अभी तक 
उसी वेष मे हें। यथा चाँघि जटा सिर कटि कसि भाथा | साजि सरासन सायक 
हाथा । मेद इतना ही है कि उस समय सजा हुआ TAT था । इस समय Hey पर 
लटक रहा हे। लक्ष्मणजी वेदी के नीचे है। यह वही वेदी हे जिसके बारेम 
निपादराज ने कहा था बट छाया बेदिका बनाई | सिय निज पानि सरोज 
सोहाई। जहाँ बेठि मुनि गन सहित नित सिय राम सुजाम। सुनहि कथा इतिहास 
सब आगम निगम पुरान 1 सा सरकार भी बेठे है सीताजी भी बेठी हैं। मुनि समाज 
भी जुट गया है। सरकार का दरबार लगा हुआ है। इस भुमि मण्डली मे राम 
जानकी की बडी शोभा है । क्योकि सरकार मुनिवेष मे हैं | 


बेलकर वसन जटिल तनु स्यामा । जिमि मुनिवेष कीन्ह रति कामा | 
कर 'कमलनि धमु सायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हंसि हेरत ॥४॥ 


अथं पेडो के छाल का कपडा है। शरीर इयाम है । मानो काम और रति ने 
मुनि का वेष बमा रबखा है । करकमलो से घनुप वाण फेरते हैं और सहासावलोकन 
से जी की जलन का हरण कर रहे हे । 


व्याख्या पीतरज्भ के वल्कल धारण करने से स्याम सरीर सुभाय सुहावन 
को बडी शोभा हो रही है। सरकार का रङ् श्याम है । जगदम्बा का वणं गौर है। 
सन्द को पशाकाछ रत और काम भे ही भाना गया है) अत कावि उपमा देते हैं 
कि मानो स्वप रति और काम ने ही मुमि का वेप धारण कर रवखा है। रति का 
वर्ण गोर और काम का इयाम है । 

सरकार बीरोचित स्वभावानुकूल अस्त्र शस्त्र से सदा सावधान रहते हैं । उसे 
सुधारा करते हूँ। अभ्यास के लिए फेरा seats) सो उस समय धनुष वाण फेर 
रहे हैं ओर हसकर देख WEL उस सहासावलोकन से मानो जिय की जलन का 
हरण कर रहे हैं। भरतजी ने कहा था देसे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि 
न जाइ | सो मानो उसी के मिटाने के लिए हसकर दख रहे हैं । 


‘he अम्मा +४ 


है यहाँ परिणामालद्धार है । 
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दो छसत मजु मुनि मडली, मध्य सीय रघुचदु । 
ग्यान सभाँ जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानदु ॥२३९॥ 


अर्थ . सुन्दर मुभिमण्डली फे बीच मे रामचन्द्र सीताजी के साथ विराजमान 
1 जसे शरीर धारण किये हुए ज्ञान की समामे भक्ति और सच्चिदानन्द 
विराजमान हो | 

व्याख्या ' ज्ञान प्राचुर्यं के कारण मुनि मण्डलो की उपमा ज्ञानसमा से दी 
गयी । अर्थात्‌ साक्षात्‌ विवेके विराग शम दम मानो मतिमान बेठे हैं और ज्ञान की 
शोभा विना भक्ति के होती नही। यथा सोहन राम प्रेम बिनु ग्यानू | करनधार 
बिनु जिमि जल जानू | जोग कुजोग भ्यान अग्यानु । जह नहि राम प्रेम परधानू । 
सो सच्चिदानन्द राम है। यथा राम सच्चिदानद दिनेसा | और भक्ति उनको प्रिया 
हैं। यथा पुनि रघुबीराह भगति पियारी। अत सीय रघुचद की उपमा भक्ति 
सच्चिदानन्द से दी गयी वे भी शरीर धारण किये हुए विराजमान है । 


सानुज सखा समेत मगन मन | विसरे हरव सोक सुख दुख गन ॥ 
पाहि नाथ कहिं पाहि गोसाई । भूतल परे लकुट की नाई ॥१॥ 


अथं भरतजो भाई और सखा सहित मगन मन हो गये। हषं शोक सुख 
दुख सब भूल गये । हे चाथ ! रक्षा करो । हे गोसाई । रक्षा करो ऐसा कहकर दण्ड 
की भाँति पृथ्वी पर गिर गये । 

व्याख्या भरतजी शत्रुघ्न भौर निपादराज सबका मन मग्च हो गया | अर्थात्‌ 
अपना कायं करने मे असमर्थ हो गया । अत्त हष शोक सुख दुख का स्मरण 
न रह गया । अनुभूतविषयासम्प्रमोप स्मृति । सो स्मृति भही रह गयी । पहिले हषं 
हुआ था | यथा हरि निरखि रामपंद अका । सुख यथा रघुबर मिलन सरिस 
सुख पावहि । दु ख और शोक तो पहिले ही मिट गया था। यथा करत प्रवेस मिटे 
दुख दावा । जतु जोगी परमारथ पावा । इस समय तो स्मरण भी नही रह गया कि 
कभी शोक दु खादि थे । 

भूयोऽथ मे दो बार पाहि कहा | यथा त्राहि aig भारत हरन । अथवा 
प्रभु fag बचन मोह बस बेली । भाएउ इहां समाज सकेली । भत दोनो अपराध की 
क्षमा के लिए दो बार याहि कहा | भरतणी दुबळ हो रहे है। भत लकुटी को बाइ 
भूमि पर गिरना कहा । मनु शतरुपा ZEW थे। अत उनके लिए fear परे दड़ 
इव गहि पद पानी । 
बचन सप्रेम लखन पहिचाने | करत प्रनामु भरत जिय॑ जाने ॥ 


बधु सनेह सरस एहि ari उत साहिब सेवा बस जोरा ॥२॥ 
अर्थ लक्ष्मणजी ने प्रेम सहित बचन पहिचाने और ऐसा जी मे जाना कि 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अयोध्याकाएड : द्वितीय सोपान ५३५ 


भरतजी प्रणाम कर रहे हैं । इधर तो भाई का सरस प्रेम और उधर स्वामी को सेवा 
की प्रचलता | 

व्याख्या : भरतजी के सप्रेम वचन को लक्ष्मण ने पहिचाना और किसी ने 
नहीं | क्योकि सरकार की सेवा मे सावधान है। इतना हौ नही यह भी जान लिया 
कि भरतजी प्रणाम कर रहे हैं। भाई के सरस प्रेम ने इस ओर मस को GAT : दौड़कर 
भाई से छिपट जाने को जी चाहा और उघर सरकार पूछते थे। रूखनरूाळ उत्तर 
दे रहे थे। अतः स्वामी की सेवा मे लगे थे। यथा ' देखे भरत लखन प्रभु आगे | 
पुछे बचन कहत अनुरागे। गोस्वामोजी दोनो ओर इत लिखते हूँ। यथा : इत पितु 
बच इत बंधु सकोचू | 


मिलि न जाइ नहि गुदरत बनई । सुकबि लखन भन की गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा पर्‌ भारू। चढी चंग जनु खच Aare WAN 


ad: न मिलते बनता है भौर न छोडते ही बनता है। date लक्ष्मण के 
चित्त की गति का.वर्णत करता है । सेवा पर हो भार रख छोड़ा । जैसे TAY उड़ाने- 
वाला चढी हुई पतङ्गे को खीचता हो । 

, व्याख्या: सेवा मै रहने से मिलि न जाइ और भाई के सरस प्रेम के खैंच से 
मन उस ओर से इधर भी नही आता | इसलिए कहते हैं : नहि गुदरत वनई । छोडते 
भी नही बनता | छखनलाल दोनों और की खेंचतान में पड़ गये। इस समय 
लखनलाल के मन की गति का वर्णन करना gala का काम है सो Gala कहता है । 

चङ्ग सीघे ऊपर नही जाती हवा के रुख पर जाती है । यहाँ चङ्क उपमान 
है। मन उपभेय है। मत भरतजी ची ओर खिचा । इसी को चञ्जु का चढना कहा । 
लक्ष्मणजी की उपमा खेलाडी : पतङ्भवाज से है सी खेलाडी ने पतङ्ग को हाथ से 
जाने न दिया | परेले पर बोझा दिया । यहाँ सेबा परेता है। उसी में लखनलाळ 
को मनोवृत्ति रूप नख लिपरा हुआ है । 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे रामु सुनि प्रेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निपंग धनु तीरा ॥४॥ 

अर्थ : लक्ष्मण ने प्रेम सहित पृथ्वी पर सिर नवाकर कहा कि हे रघुनाथ ! 
भरतजी प्रणाम कर रहे हैं। रामचन्द्र इस वात को सुनते ही प्रेम से अधीर हो उठे | 
TIS कही है | निधय बही हे । घनुप कही है ओर तीर कही है । 

व्यास्या : बात करते करते प्रणाम का भाव यही कि अत्यन्त आवश्यवौय 
वात इस वोच मे आन पड़ी | यदि सादा प्रणाम होता तो चात के सिरुसिले मे ही 
समज्ञा जाता । नतः लदमणजी ने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया | अरतजी मे 
गाथ बहकर पाहि कहा था अतः लक्ष्मणजी रधुनाथ सम्बोधन करके बहते हैं कि 
आप रघुकुल के नाय हुँ | रघुकुल के मुल्य भरत प्रभाम करते हैं । 

लटक्ष्मणजी का वचन सुनते हो सरवार उठे | उठते ही सबने देखा तीर की 
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भाँति भरत के पास पहुंचते कोई देख न पाया। अतः गोसाइँजी ने सरकार का 
चलना नही लिखा । उठने मे अधीरता दिखलाते हैँ। खबर नही कि उत्तरोय कहां 
गिरा | हाथ से घनु सायक फेर रहे थे सो धनुप कहाँ गिरा | निपद्भ भोर तोर कहां 


गिरे इसका ध्यान न रहा । रामजी को अधीर करनेवाला केवल प्रेम है । 
दो. वरवस लिए उठाइ उर, लाये कृपानिधान। ; 
भरत राम की मिलन ofa, बिसरे सबहिं अपान |)२४०॥ 


अर्थे ` कृपा निधान रामचन्द्र ने भरत को जोर से उठाकर छाती से लगाया | 
भरत और रामजी के मिलने को देखकर सब अपनी सुधि भूल गये | i 

व्यास्या : प्रेम मे जो मग्न होता है उसे उठना अच्छा नही लगता | यथा: 
प्रेम मगन तेहि उठव न भावा। अतः कहते हैं कि बल पूर्वक सरकार मे उठा 
लिया | स्वय प्रेम मे अधीर है । इसलिए हृदय से लगा लिया। भरतजी ने यह भी 
अनुभान किया था * जो सनमानहि सेवक ar) सो हृदय से लगाकर सम्मान 
किया । अतः प्रभु को कृपानिधान कह रहे हैँ। सो मिलते समय ऐसी प्रीति बढो कि 
देखनेवाले ऐसे मग्न हुए कि उन्हे अपनी सुधि न रही | हे 
मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबिकुल अगम करम मन बानी ॥ 
परम प्रेम प्रन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥१॥ 


अर्थे : मिलने का प्रेम केसे वर्णच किया जाये | क्योकि कबियो के लिए 
भनसा याचा कर्मणा अगम है। मन बुद्धि चित्त अहन्ता को भूलकर दोनो भाई परम 
प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं । 

व्याख्या . रामजी की प्रीति भरत के प्रति जेसी थो उसे वर्णन भी किया यथा : 
राभहि बघु सोच दिन राती । अडन्हि कमठ gas जेहि भाँती था। भरत की प्रीति 
रामजी के प्रति जैसी थी सो भी कहा) यथा ' राम चरन पकज मन बासू। 
लुवुघ मधुप इव तजे न पासू । परन्तु कवि कहते है कि मिलने की प्रीति कैसे बखानी 
जा सकती है जब कि मागं मे चलने की प्रीति ही कबिकुल के लिए अगम atl 
यथा * कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेषु । वहाँ'तो अगमत्ता को 
उपमा दी थी । पर यहाँ तो सीधे कह रहें है कि मनसा वाचा कमणा अगम है | 

परम प्रेम मे दोनो भाई ऐसे डूबाडूब है कि अन्त करण चतुष्टय का पता 
नही | प्रेम समाधि लग गयी | दर्शन करने से ही भरतजा को हर्ष शोक सुख दुख 
गण भूल गया था । इस समय हप॑ शोक सुख दु ख गण के अनुभव के जो करण है: 
मन ate और नित्त उनकी भी विस्मृति हो गयी । भाव यह कि स्वय मिळनेवालो 
को dt अपनी दशा का पता नही तो दूसरे केसे जानें। मन मे प्रेम के भर जाने से 
उसकी गति रुद्ध हो गयी | यदा : प्रेम भरा मन निज गति Sar । 
कहह॒सुप्रेम प्रगट को करई। केहि छायाँ कबि मति अनुसरई ॥ 


कर्विहि अरथ आखर ae साँचा । अनुहरि ताल गतिहि नठु नांचा ॥२॥ 
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। अर्थ; कहिये तो उस प्रेम को कौन प्रकट करे । किस छाया का कवि की 
मति अनुसरण करे] कवि को तो अक्षर और अर्थं का सच्चा बल होता है । जेसे 
नट ताल की गति के अनुसार नाचता है । 
| व्याख्या . जिस प्रेम मे मन बुद्धि चित्त अहन्ता का बिस्मरण हो गया वह 
कैसे प्रकट किया जा सकता है? अन्त करण ही अन्त के प्रेम को प्रकट करते हैं । 
अन्त करण की गति की छाया का अनुसरण करके ही कवि वर्णन करते हैं। यहां 
अन्त करण मे गति ही नही । तब किस छाया का कवि अनुसरण करे। कवि की 
अक्षर और od का सच्चा बल है। शब्द और अर्थ ही काव्य का शरीर है। वह 
अक्षर और अथ का ऐसा प्रयोग करता है कि उसे सरस्वती का नृत्य कहा जाता 
है । कुछ भाव अक्षर के प्रयोग से ही प्रकट हो जाते हैँ | कुछ अर्थ के बल से प्रकट 
होते el परन्तु बह तभो सम्भव है जब मन बुद्धि चित्त अहङ्कार मे गति हो। 
बिना गति के तार केसे दिया जायगा । ताल कालक्रिया मानम्‌ ओर बिना ताळ 
के नाचनेवाला केसे नृत्य करे। इस भाँति कविकुळ के लिए कर्म सन बाणी से उस 
प्रीति को अगम बतलाया । 


अगम सनेह भरत रघुबर को | जहँन जाइ मनु विधि हरि हर को ॥ 
सो में कुमति कही केहि भाँती। बाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥३॥ 


अथं भरत और रामजी का स्नेह दुर्गम है । जहाँ ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का 
भी मन नही जाता | उस प्रेस को मुझ सा Hala HA कह सकता है । क्या मेंड की 
तात से अच्छा राग बज सकता है। 

ज्याख्या . अब मनसे अगम कह रहे हें कि बिधि हरिहर के मन के लिए 
भगम हैँ। कवि तो भनुष्य है । उसकी क्या गिनती है। अहद्धार शिव वुद्धि झज 
भनराशि चित्त महान। यहाँ मन ata चित्त अहमिति का ही विस्मरण है और 
विधि हरिहर उन्ही के अधिष्टाता हैं। अत उनकी गति नही है। 


विधि हरिहर सुमतियो के शिरोमणि हैं और मे तो कुमति हूँ | जब ऐसो की 
पहुँच नही तो मेरी पहुँच कहाँ तक हो सकती है। भेंड की ताँत माँतके नसो से 
सुराग नही बज सकचा । सारङ्गी आदि मे बूढी भैंस आदि की आँत की नस का 
प्रयोग होता है तब अच्छा राग बजता है। भेंड को आँत छोटी होती है और 
उसमे लचक मही होती । अर्थात्‌ सें कुमति होकर उसे केसे कह सकला हूँ) इस 
मोति वाणी से अगम कहा । सङ्गीत मे तीन की आवद्यकता होती है । गान ताल 
और नृत्य की। इस भाँति कवित्व मे भी तीन की आवश्यकता होती है। शिक्षा 
जानकारी और शक्ति की | यहाँ विषम अगम्य शक्ति दुर्वळ और कुमति गाँडर ताँती 
Gl सुमति वृद्धा भसे की ताँती है। गाँडर ताँती से सुराग हो मही बजता और 
जिस गान के ताल का थाह नही वह गाँडर ताँती से केसे बनेपा । गाँडर भेंड को 
कहते हैं। इसीलिए उसके चरवाहे वो गेंडेरिया कहा जाता है । 
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मिलति बिलोकि भरत रघुवर की । सुरगन सभय धकधकी घरकी ॥ 
समुझाये सुरगुरु जड़ जागे । बरपि प्रसून प्रसंसन छागे ॥४॥ 


अर्थ : भरत और रघुवर का मिलन देखकर देवतामो की तो डर से छाती 
घड्कने लगी | जब वृहस्पतिजी ने समझाया तब उनकी जडता गयी । फूलो की वर्षा 
करके प्रशंसा करने झगे | £ 

व्यास्या : इतने बड़े प्रेम को देखकर देवताओं का कलेजा हिलने लगा कि 
यह तो वही बात हुई जिसको हमलोग डरते थे। राम सेंकोची प्रेमबस भरत सुप्रेम 
पयोधि | बनी बात बिगरन चहति करिअ जतनु जल सोधि ॥ भरतजी निश्चय लौटा 
ले जावेगे भोर रामजी रोट wat) भरत का अनुरोध कभी व्यर्थ नही जा 
सकता | हम कहते रहे : करिअ प्रभु सीई | रामहि भरतहि भेंट न होई। पर गुरुजी 
ने नही माना । अव तो भेंट हो गयी । अब क्या उपाय है? 

गुरुजी ने संमझाया कि रामजी के अनुरोध को भरत ही केसे टालेंगे | इस 
समय भक्त ओर भगवान्‌ का सम्मिळन हो रहा है । यही पुजन का समय है। तुम 
लोग क्या सोच रहे हो ? तम देवताओ की जड़ता गयी और पुष्पवृष्टि तथा स्तुति 
करने लगे | 


दो. मिलि सप्रेम रिपुसूदमहि, केवट Wes ' राम। 
मुरि भारय भेटे भरत, लछिमन करत TATA ॥२४१॥ 


अर्थ : प्रेम के साथ Tara से मिलकर फिर रामजी केवट से मिले। लक्ष्मण 
को प्रणाम करते देखकर भरतजी बडे प्रेम के साथ उनसे मिले | 

व्याख्या : भरतजी के बाद सरकार शभुध्नजी से मिले | तत्पश्चात्‌ केवट से 
मिले | जब सरकार भरतजी से मिल चुके तब लक्ष्मणजी को प्रणाम करने का 
अवसर मिला | भरसजी लक्ष्मण से बडे प्रेम के साथ मिले | तब तक सरकार Hae से 
मिरे । लक्ष्मणजी की भी वही दशा है जो भरतजी की थी। ये भी उठना नही 
चाहते ! अत: भरत्तजी का मिलना कहते है ] 
भेटेउ ललन ललकि लघु भाई । बहुरि निषादु छीन्ह उर लाई ॥ 
पुनि मुनिगन gg भाइन्हे बंदे । अभिमत आसिप पाइ was ॥१॥ 


अर्थ : तब फिर लक्ष्मणजो उमगकर छोटे भाई से मिले । फिर निपाद को 
छाती से लगा लिया । फिर दोनो भाइयो ने मुनियो,की वन्दना को और ईप्सित 


आशीर्वीद पाकर आनन्दित हुए | 

व्याख्या : भरतजी से Bea हो लक्ष्मणजी शब्नुघ्नजो से लिपट गये । प्रणाम 
करने तक का अवसर नही दिया । इतनी उत्सुकता छळकि शब्द के द्योतित होती 
है | इधर रामजी केवट से मिल चुके तब से लक्ष्मणजी ने उसे हृदय से लगा छिया । 
जब तक रामजी और भरतजो का मिलन हुआ तव तक छोग स्तब्ध होकर खड़े 
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रहे। फिर रामजी का और केवट मिलन तथा भरत लक्ष्मण मिलन एक काल मे 
हुआ । तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणजी ने वेवट को हृदय से लगाया | 

। यह मिलन वेदी के बाहर हुआ । अब वहाँ से वेदी के पास लौटे तो देखा कि 
मुनि मण्डली खडी प्रेम मिलन देख रही है। अत मुनिगण को दोनो भाई भरत शत्रुघ्न 
ने प्रणाम किया । भगवद्धक्तिरस्तु यही मभिमत आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद से 
दोनो भाइयो को बडा आनन्द हुआ । बयोकि मुनियो का अशीर्वाद है । निष्फल 
नही जा सकता | 


सानुज भरत उमगि agua । धरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 
पुति पुनि करत ware उठाए। सिर कर कमल परसि बंठाए ॥२॥ 


aq फिर भरतजी छोटे भाईके साथ उमगकर सीताजी के चरणो को 
घूलि को माथे चढाकर बार बार प्रणाम करने छगे। सीताजी ते उनके मस्तक को 
अपने कर कमल से स्पशं करके उन्हे उठाया भोर बिठला दिया | 


व्याख्या सरकार तो दौड Te | लक्ष्मणजी भी साथ ही गये । पर सीताजी 
जहाँ की तहाँ रह गयी । अत्त वहाँ पहुँचने पर भरतजी ने पग धूलि छी । भगवती 
की चरण धूलि कही नही मिली थी। केवल कनकबिदु दुइ चारिक ea राखे 
सीस सीयसम लेखे | सरकार की चरण घूरि अपेक्षाकृत सुलभ है । पर भगवती की 
चरण घूलि महा दुलभ है। स्त्रियो के चरण स्पर्शं का अधिकार भारतवपं मे 
अतिविरल है | 

भगवती को बारम्बार भरतजी प्रणाम कर रहे है। क्योकि इनके अनुग्रह पर 
सरकार का अनुग्रह अवलम्वित है जब से यह भाव देश से उठ गया तब से घर मे 
फूट होने लगी । भगवती ने हाथ के इशारे से उठामा। सिर का स्पशं कर कमल 
से किया | यह सौभाग्य भरतजी का ही हुआ । 


सीय असीस दीन्ह मन माही। मगन सनेह देह सुधि नाही ॥ 
सब विधि सानुकूल लखि सीता । भे मिसोच डर अपडर बीता ॥३॥ 


अर्थं सीताजी ने मच ही मन मे आशीर्वादि दिया | वें स्नेह मे मग्न थी ! 
उन्हे देह की सुधवुध नही थी। सव प्रकार से सीताजी को सानुकूल देखकर 
भरतजी सोच रहित हो गये | निर्मल भय जाता रहा । 

व्याख्या सीताजी आशीर्वाद देना चाहती हैं । परन्तु स्नेहाधिवय से वाणी 
काम नही कर रही है। अत मन मे ही आशीर्वाद दिया | दोनो भाई परम प्रेम म 
पुण थे। भगवती भी परम प्रेम मे पूणं है । इन्हे भी देह की सुधि नही है। भरतजी 
ने लख fear) सिर के कर कमल द्वारा स्पर्श से जान लिया कि सीताजी सभी 
भकार से सानुकूछ Fl भरतजी को भरोसा भी ऐसा ही था। अवध की [सभा मे 
कहा भी था: परिहरि रामुसीय जगमाँही। कोउ नहि कहिहि मोर मत नही । 
फिर भी मन मे डर होता था कि कदाचित्‌ दू खी हो | क्योकि दु खी होने के लिए 
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यथेष्ट कारण है। सो अब मालूम हुआ कि वह डर निर्मूल था। माता की पूरी 
प्रसन्नता है । 


कोउ किछु कहुइ न कोउ किछु पूंछा । प्रेम भरा मन निज गति छुँछा ॥ 
तेहि अवसर Gag धीरजु धरि। जोरि पानि बिनवत प्रनामु करि ॥४॥ 


अर्थ ; उस समय न किसी ने कुछ कहा च किसी ने कुछ ger) मन प्रेम से 
भर गया था । अतः अपनी स्वाभाविक गति से रीता था। उस अवसर फेवट ने 
धेयं घारण करके प्रणाम पूर्वक करबद्ध प्रार्थना की । 

व्याख्या : इतने दिन के बाद भेंट हो रही है । कुशल age पूछना चाहिए | 
परिस्थिति मे इतना बडा परिवर्तन हुमा हे कि उस विषय की चर्चा होना प्राप्त 
है। सो कोई कुछ बोलता मही | सब व्यवहार का कारण मन की हलचल है | 
सो मन में प्रेम भरा है । अतः वह स्थिर हो रहा है। फिर पुछ्ने या कहने की 
प्रक्रिया हो तो कैसे हो ' बड़ी सावधानी रबखी गयी है कि चक्रवर्तीजी के देहाव- 
सान का समाचार रामजी को गुरुजी के अनुपस्थिति मे न लगने पावे | नही तो 
उन्हे सँभालेगा कौन ? 

केवट ने धेयं घारण किया ' डूवती हुई माव के समय धैय धारण करने का 
उसे अभ्यास है । कुशल कुछ कहने लायक नही | अयोध्या का हाळ गुरुजी के मुख 
से ही कहा जाना चाहिए। किसे साहस है कि अक्रवर्तीओ का मरण सुमाये और 
किसे सामथ्यं है कि रामजी को उस समय Gwe | अतः पहिले इनकी भेट गुरुजी 
से होनी चाहिए | अतः प्रणाम करके विनय करता है । 


दो. नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकर पुर छोग। 
सेवक aay सचिव सव, आए विकल बियोग ॥२४२॥ 

अर्थ : हे नाथ ! मुनिनाथ के साथ सब मात्ताएँ, नगर निवासी, सेवक, सैनिक 
भर मन्त्री सब लोग वियोग से व्याकुल आये हैं | 

व्याख्या : निपादराज का भाव पह कि भरतजी तो सानुज मेरे साथ चले 
आये । उधर गुरुजी के साथ माताएँ और सब प्रजा है। इतना ही नही मन्त्री लोग 
सेनापति लोग आये हैं। कारण यह है कि सव सरकार के वियोग से चिकल हूँ । 
यथा : सहि न सके रघुबर बिरहागी | चले लोग सब ब्याकुळ भागी | इस तरह से 
निषादराज कह रहे है । जिसमे चक्रवर्तीजी के विषय मै प्रश्न ही न उठे | समझ छे 
कि महाराज वहाँ हैं ही | सबके आने मे कोई हानि नही । 
Geta सुनि गुर आगवनू | सिय समीप राखे रिपुदमनू ॥ 
चले सुवेग रामु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाला ॥१॥ 


अर्थं : शीलसिन्धु रामजी ने गुरुजी का आगमन सुनकर सीताजी के पास 
शत्रुघ्नजी को रखा | Set और धर्म के धुरन्घर दीनदयाळ उस समय वंग से चले I 
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व्याख्या : सदाचार के समुद्र हैं। जिस गुरजी के बहने से पिता बचन त्याग 
सकते हैं यथा: अवसि फिरिहि गुरु आयसु मानी: उस गुरुजी का आगमन 
सुनकर क्षण भर भी नही ठहर सकते | निपादराज ने तो माताओ का भी आगमन 
कहा । पर सबसे अधिक प्रभाव रामजी पर गुरु के आगमन का पडा । सीताजी को 
साथ ले जाने से फिर वही ठहरना पडेगा और यहाँ ठहरना ठीक नही। अतः 
सीताजी की रक्षा के लिए aye को छोड दिया। लक्ष्मणजी का भी जाना 
प्राप्त था | Seay भरक्षित्त किसी भाँति नही छोड़ी जा सकती । 


सरकार मत्तमजु कुजर वर गामी हैं। पर उस समय वेग से चले। गुरुजी 
के अगवानी की त्वरा है। इस भाँति और किसी स्थान पर चलना नही पाया 
जाता। गुषजी घर पर आये तो वहाँ भी सरकार ने अगवानी किया | गुर आगमन 
सुनत रघुनाथा। द्वार भाइ पद नायेउ माथा । यहाँ तो गुरुजी अयोध्या से चलकर 
आ रहे हैं। अतः अधिक आगे होकर लेना चाहिए। घीर हैं। पण्डित हैं। धर्म के 
धुरा के वहन करनेवाले हैं। दीनो के ऊपर दया करनेवाले हैं। बडो का सम्मान 
करेंगे | वियोग से विकल लोगो की आत्त का हरण करेगे । 
गुरहि देखि सानुज भअनुरागे। दंड प्रनाम करन प्रमु लागे॥ 
मुनिवर घाइ लिए उर लाई। प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ॥२॥ 

अथं : गुर्जी को देखकर भाई के साथ अनुराग मे आगये। प्रभु दण्ड 
प्रणाम करने रगे । मुनिवर ने दौडकर उन्हे छाती से लगा लिया और प्रेम मे उमग- 
कर दोनो भाइयो से मिले । | 

व्याख्या : सरकार का आना सुनकर गुरुओ को आगे करके मिलने के, लिए 
सब लोग इकट्रे हो गये । जहाँ से गुरुजी पर दृष्टि पडी वही से सरकार ने 
Pe हिल साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ आरम्भ किया । बोकि गुरुजी के चरणो मे अटूट 

Te | 

सरकार को साष्टाङ्ग करते हुए आते देखकर गुरुजी दौड पडे कि अब एफ 
दण्डवत्‌ भी अधिक च हो। गुरुजी प्रेम से उमगकर दोनो भाइयों से मिले। mare 
यह्‌ कि दोनो भाई साष्टाङ्ग प्रणाम करते आ रहे थे । 


प्रेम पुलकि tac कहि नामू | कीन्ह दुरि ते दंड प्रताम्‌ ॥ 
राम सखा fed बरबस Wer । जिमि महि छुठत सनेह समेटा yay 
अर्थ * फिर केवट नै प्रेम से पुलकित हो अपना नाम कहकर दूर से प्रणाम 


किया । ऋषिजी राम सखा से जबरदस्ती मिले। मानो जमीन पर गिरते हुए धी 
प्रम को समेट लिया | ! 


व्याख्या : सरकार के साथ आया है और तदीय हैं। सरकार दण्डवत्‌ करते 
हैं तो निपादराज भी दण्डवत्‌ करता है। गुरुजी को देखता है कि प्रेम के उमंग मे 
हैं कही मुझे छू न लें। अत दूर से दण्डवत्‌ बरता है। अपना नाम कहता है। यह 
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नियम हाय छगा कि अत्यन्त प्रेम मे स्पृझ्यास्पृश्य का विचार आयंसन्तान न करे 
भोर अस्पृरय जाति उनकी घमंरक्षा के लिए स्वय दूर रहे । 

मुनिजो ने केवट को नही भेंटा रामसखा को भेंटा। रामसखित्व के सामने 
जाति का विचार कुछ, नही। वह मिलना नही चाहता ary क्रपिजी जबरदस्ती 
मिले | घी का घडा तो लुढकना चाहता है पर सावधान पुरुष गिरते हुए घी को 
समेट लेता है गिरने नही देता। इसी भाँति मुनिजो स्नेह * प्रेम का पृथ्वी पर 
लुढकना न देख सके | निपादराज के मिलने मे भुनिजौ ने बल और त्वरा 
दोनो हक लिया । यहाँ स्नेह शब्द मे इ्लेप है। स्नेह प्रेम घी तेल आदि का 
वाचक है । 


रघुपति भगति सुमगल मुछा । नभ सराहि सुर वबरसहि फूछा ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ चाँही । बड बसिष्ठ सम को जग माँहो ॥४॥ 


अर्थ . आकाश में देवता लोग रघुपति भक्ति सुमगल मूल है। ऐसी प्रशसा 
करके फूल की वर्षा कर रहे हैं। कहते हैँ इसके ऐसा एक बारगी नीच कोई नही 
ओर वसिछ से बडा ससार मे कोन है? 
व्याख्या : सकल सुमगल मूल जग रघुवर चरन सनेह । इस स्नेह को प्रारब्ध 
के मिटाने की शक्ति है] भक्ति ने इसे शुद्ध बचा दिया | भक्ति की स्तुत देवता कर 
रहे हैं और पुष्पवृष्टि द्वारा गुणो का पुजन कर रहे है | 
देवता लोग माइचर्य कर रहे है कि निषाद अत्यन्त नीच जाति है और 
वसिष्ठजी से बडा कोई नही है जिन्हें रामजी के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
इन्होने ही विश्वामित्र को क्षत्रिय से ब्राह्मण बनाया । अत जो वसिष्ठजी करें वही 
प्रमाण है । वसिष्ठजी ने इसे स्पृषप बना लिया । रामजी के मिलने पर देवताओ 
ने आश्चर्य नही किया | क्योकि ये तो सदा सर्वमत संहित हैं समी से मिले मिलाये 
हे । वसिष्ठजी के मिलने पर बडा भाइचयं है । क्योकि ये तो कर्मकाण्डी हैं । इन्होने 
कर्मकाण्ड का अवहेलत केसे किया | 
दो जेहि लखि छखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराउ | 
सो सीतापति भजत को, प्रकट प्रताप प्रभाउ ॥२४३॥| 
अर्थं जिसे देखकर मुनिराज लक्ष्मणजी से भी अधिक आनन्दित होकर 
मिले | यह सव सीतापति के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है । 
व्याख्या वसिष्ठजी लक्ष्मणजी से भो अधिक भागन्दित होकर निपादराज 
से मिले। स्वय मुनिनाथ हैं। लक्ष्मणजी मिलना चाहते थे और यह नही चाहता 
था 1 अत मुनिजी को बलपूर्वक मिळना पडा । भजन सत्कार विशेष के पाने की 
इच्छा से नही किया जाता | पर भजन का प्रभाव ऐसा है कि भक्त का जगत्‌ सत्कार 
करता है | उसमे भी उद्भवस्थिति सहारकारिणी, वलेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीता 
के वल्लभ वे भजन का प्रभाव कयो न सकल सुमङ्गर मूल ही | 
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भारत लोग राम सबु जाना करुनाकर सुजान भगवाना ॥ 
जो जेहि भाय॑रहा अभिलाखी । तेहि तेहि के तसि त्सि रुचि राखी ॥१॥ 


अर्थ करुणा की खानि तथा सुजान भगवान्‌ ने सब छोगो को जाना कि 
आत॑ हो रहे हैं । जो जिस भाव का अभिलापी रहा उसकी वेसी ही रुचि रकखी | 


व्याख्या दात्रुघ्नजी से मिलने के बाद ओर छोगो से मिलने को बारो है 
और सब लोग मिळने के लिए उत्सुक हैं। सब लोग अपने हुदय मे अपना पृथक्‌ 
पृथक मनोरथ लिये है कि में इस भाँति मूंगा । भगवान्‌ सुजान है। यथा को 
जियके रघुबर बिनु बुझा | करुणाकर हैँ । सबको देख रहे हूँ कि मिलने के लिए आतं 
हैं। अत जिसे जिस भाव से जिसकी मिलने की अभिलापा थी उससे उसी भाव से 
मिले | किसी की रुचि म भेद न पडने पाया मिल्ने मे सबकी रुचि रखते हैं। कोई 
कृपा कटाक्ष के भूखे थे | कोई चरणरज चाहते थे कोई गल लगाना चाहते थे । कोई 
अपने सिर पर सरकार का हाथ चाहते थे। कोई चचनामृत सुनना चाहते थे। सो 
सबकी अभिलापा पुणं की । 


सानुज मिलि पल महु सब काह्। कीन्ह दुरि दुख दारुन दाह ॥ 
यह बडि बात राम क नाही t जिमि घट कोटि एक रबि छाँहो ॥२॥ 


अथं एक पल मे भाई के सहित सबसे मिलकर दु ख और दारुण दाह को 
दूर किया । रामजी के लिए यहू बडी बात नही है। जेसे करोडो घडा मे एक सूर्य 
की छाया पडती है। 


व्याख्या यह भगवान्‌ का ead है कि एक पल म सबसे भाई के साथ 
मिले। अमित रूप प्रकटे तेहि काला। सो नही हुआ । सरकार उसी रूप से 
लक्ष्मणजी के साथ सबसे मिले | एहि दुल दाह दहे दिन छाती । सो दाह कायं और 
दुख कारण है । मानसिक दु ख़ दाह का कारण होता है। सो कारण के साथ कायं 
को दूर किया । 

अब उदाहरण देते हें कि जेसे भगवान्‌ सूर्य एक ही हैं पर प्रतिबिस्च द्वारा 
करोडो घट से एक साथ मिलते हँ] उसी भाँति अपनी अघटित घटना पटीयसी 
माया द्वारा सबसे मिले | 


मिलि केवटहि उमगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहहि भागा ॥ 
देखी राम दुखित महतारी । जनु सुबेलि अवली हिम मारो ॥३॥ 
अर्थ सव पुरजन अनुराग से उमगवर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना 


करते हैं। रामजी मे माताओ को दु खो देखा । जैसे सुन्दर लता की श्रेणी को पाला 
मार दिया हो | 


व्यास्या सरकार से मिलकर सब tae से मिलते हैं। गुरुओ का अनुमरण 
करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन | स यत्‌ प्रमाण वुरुते लोवस्तदनु- 
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वतेते | वास्तविक गुण पुजा के सामने जाति पर ध्यान नही दिया जाता | अपने 
भाग्य की प्रशसा करते है] अथवा केवट फे भाग्य की प्रशसा करते हैं | केवट को 
सरकार का साथी मानते है । यह अयोध्यावासी नही है | चनवासी है । 

देखी सास आन अनुहारी | यह भाग सीताजी के स्वप्न का ठीक हो रहा है। 
कोसस्याजी को भरत ने देखा कनक कलप बर बेलि जनु मानहु हनी तुपार। यही 
अवस्था सब माताओ को रामजी देख रहे हैं। मानो सुनहली कल्पवल्ली को पाला 
मार दिया हो । पाला मारते ही वेली झुलस जातो है। सरकार सबसे मिलकर तब 
माताओ सै मिळ-रहे है ! 


प्रथम राम भेटी कंकेई। सरल Gua भगति मति भेई ॥ 
परा पर कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥४॥ 


अर्थ पहिले रामजी केकेयी से मिले। सरल स्वभाव के साथ मौर वृद्धि 
उनके भक्तिरस से भीगी हुई थी । चरणो पर गिरकर फिर समझाया और दोप का 
कारकम और विधि के सिर पर रक्खा | 
व्याख्या सरकार का यह हाल है करें मोहि मैया कहो में न॑ मैया 
भरत की बलैया लेहौ भैया तेरी मैया केकेयी है। सरल सुभाय रघुराय तेहि मातु 
मानी काय मन बानी हँ न जानी के मतेई है। अत पहिले कैक्रेयी से सरल स्वभाव 
तथा भक्ति भरे हुए मिले , 
केकेयी रोने लगी | AT चरणो को पकडकर समझाया | भरद्वाजजी ने केवल 
विधि को दोप दिया था | सरकार ने काल कर्म ओर विधि को दोष fear | इन्ही 
को कमं फल प्राप्ति का कारण कहा | 
जननी जनि होय दुखी जिय मे करनी बिधि की कछू जात न जानी | 
सब माचत कमं की डोर dad अस कोइ नहीं अपने बस प्रानो ॥ 
मतिह तसि होत समय जस होत युथा मन मे नर मानत ग्लानी | 
सपनो सो सबै भपनो न कछु जिय जानिके हानि न मानत ज्ञानी॥ 
दो भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधु परितोपु । 
अबु ईस आधीन जगु, काहु न देइअ दोषु ॥२४४॥ 
अथै फिर रामजी प्रबोध और परितोष करके सब माताओ से मिले । बोले 
हे अम्ब ! यह जगत्‌ ईश के अधीन | । किसी को दोष नही देना चाहिए | 
व्याख्या तत्पश्चात्‌ सब माताओ से मिळे | यहाँ स्पष्ट है कि तीनो पट्टमहि- 
पियो के अतिरिक्त जो माताएँ थी उनसे मिले | सवकी वही दशा है। अत सबको 
समझाना बुझाना और परितुष्ट करना पडा । उन लोगो ने केकेयी को दोष दिया | 
अत सरकार कहते हैंकि ससार ईश्वर के अधीन नटमर्कट को भाँति नाचता है। 
परतभ्त्र को क्या दोप है? वहतो प्रेरक की प्रेरणानुसार आचरण करता है | 
अहद्धारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते | अत किसी को दोप नही देना चाहिए | 
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गुरतिअ पद बंदे दुहुँ भाई | सहित बिप्रतिय जे संग आई ॥ 
गंग गौरि सम बस सनमानी। देहि असीस मुदित मृदु बानी ॥१॥ 


अर्थ : गुरुजी की स्त्री की दोनो भाइयो ने वन्दना को और जो ब्राह्मण की 
स्त्रियाँ उनके साथ आयी थी ठम सबका WH ओर गोरो के समान सम्मान किया 
और वे प्रसन्न होकर मुदु वाणी से आशीर्वाद देने लगी | 


व्याख्या : अरुन्धती अरु अगिनि समाऊ | रथ चढि चले प्रथम मुनिराळ | 
सो भगवती अरुन्धती भो आयी हुई हैं। वे भी रनिवास के साथ हें। अतः उनके 
चरणो की भी दोनो भाइयो ने वन्दना की | इनसे मिळना नही कहते | केवळ 
चरण वन्दना का अधिकार है। staat के साथ ब्राह्मण लोग थे। भगवती 
अरुन्धती के साथ ब्राह्माणियाँ थी । ब्रह्मकुल WET रूप हैँ। TEX की दो शक्तियाँ 
उमा भौर गगा | भत. उनका सम्मान गगा और गोरी के समान किया । ब्राह्मणियो 
के सम्मान मे मनुष्य बुद्धि ही नही । सभी मङ्गल कायं मे गगा ओर गौरी का पुजन 
किया जाता है। "आरम्भ मे गौरी का ओर अन्त मे गगाजी का । सम्मान करने 
से वे प्रसन्न हो गयी । मुदुबाणी मे आशीर्वाद देने लगी | 


पहि पद छगे सुमित्रा अंका । जनु मेटी संपति अति रका ॥ 
पुनि जननी चरनन दोउ भ्राता । परे प्रेम व्याकुल सव गाता ॥२॥ 


ad : सुमित्राजी के पावो पडकर उनके गोद मे ऐसे लिपटे जेसे अति दरिद्र 
को सम्पत्ति मिले । तत्पश्चात्‌ माँ के चरणो मे दोनो भाई गिरे | प्रेम से उनके भग 
शिथिल थे | 


व्याख्या : चरण पकडने के बाद दोनो भाई सुमिवाजी के गोद मे लिपट 
गये | छोडना नही चाहते । जेसे सम्पत्ति पामे पर दरिद्र उससे लिपट जाता है | 
अलग होना चाहता ही नही। सुमित्राजी का सिद्धान्त है: सकल सुकृत कर 
बड GIVE] सीय रामपद कमर सनेहू। अतः सरकार भी उन्हे उसी भाँति 
चाहते हैं | 

तत्पश्चात्‌ माँ कोसल्या के चरणो मे गिरे। प्रेम से अपने को संभाल मही 
सक रहे हूँ। अत. प्रेम से सव शरीर व्याकुल है । अति माता होने से प्रेम मे और 
सुख मे भी व्याकुलता होती है । 


अति अनुराग अंब उर लाए! नयन wa सलिळ अन्हवाए ॥ 
तेहि अवसर कर हरख बिपादू । किमि कबि कहइ मूक जिमि स्वाद ॥३॥ 
अर्थं : अत्यन्त प्रेम से माँ ने हृदय से लगा लिया। प्रेम के आँसू से नहला 


re ey 


१. गनपति गौरि गिरीस मनाई । चले राम तथा : तव गनपति सिव सुमिरि प्रमु नाइ 
सुरसरिहि माष । 
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दिया । उस समय के ed विषाद को कवि केसे कहे । जैसे गंगा स्वाद का वर्णन 
केसे करे । 

व्याख्या : माँ ने कहा था : सुदिन सुघरी तात कव होइहि। जननी जिअत 
वदन विधु जोइहि। सो बह्‌ घड़ी भागयी। अति अनुराग से प्रे माम्बु प्रवाह बह 
चछा | हृदय मे लगाये हुए है आँखों से आँसू बह wre) वह सरकार के ऊपर 
पड़ रहा है । दोनी भाई भीग गये । 

eq मिलने का और विषाद वनवास का । उस समय हर्षे भी अत्यन्त हुआ | 
साथ ही साथ विपाद भी कम नही है। उसे कवि अनुभव करता है । पर कह नही 
एकता । स्वाद का कहना अशकय है। गुड़ चीनी शहद मिश्री का अन्तर कोई काह 
नही सकता | अनुभव सब करते हैं। सो मुक तो बोलने मे हो असमर्थं है। 
वह स्वाद का वर्णन वया कर सकता है। कवि हषं विषाद के समिश्रण का कैसे 
वर्णन HT | 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुरसन aes कि घारिअ पाऊ॥ 
पुरजन पाइ मुनीस नियोगू । जल थळ तकि उतरेउ Sh ॥४॥ 

भर्थे : भाई के सहित रामजी माँ से मिलने के वाद गुरुजी से कहा कि 
पधारिये। तब नगर के लोग मुनिशो की आज्ञा पाकर जलपुक्त थल देखकर 
उतरने लगे । 

व्याख्या : उदासीन रूप से रहने का "वचन है। इसलिए सरकार प्रजावगं 
के साथ रहना नही चाइते। केवल गुरुजी से चलने को कहते हैं। माता के मिलन 
से मिलन की पूर्णाहुति । किसे ठहरने को कहे। किसे साथ चलने को कहे | इस 
भसामञ्जस्य मे केवल गुरुजो से कहा | गुरुजी जेसा उचित समझें करें | 

गुरुजी ने चलने के पहिले सबको वही ठह्रने की आज्ञा दी । लोग जलाशय 
देख देशकर वहाँ ठहर गये। भरतजी के कहने से लोग नदी के किनारे ठहर गये 
थे | मालूम नही कहाँ निवास करना होया । अब मालूम हुआ कि यही ठहरना हे। 
मत. जल थळ देखना पडा । नदी फे किनारे धूप रहती है । भत. छाया और जल 
दोसो का सुभीता देखकर लोग उतरे | 

दो. महिसुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ। 

पावन आश्रम गवनु किय, भरत लखन रघुनाथ ॥२४०५॥ 

अर्थं: ब्राह्मण, मन्त्री, माताएँ और गुरु तथा गिने हुए लोगो को साथ मे 
लिया और भरत लक्ष्मण तथा रामजी पावन आश्रम को गये | 

व्याख्या : गुरुजी ने अपने साथ ब्राह्मण, मन्त्रो, और माताओं को लिया । 
कृधि भी पद मैत्री से काम लेकर बार बार मकार का प्रयोग करते हैं महिसुर, 


ees i ऑन, 


१, यथा : तापस बेष बिसेष उदासी । 
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मन्त्री और मातु और कम से कम लोग उनवी सेवा के लिए साथ मे लिया और 
आश्रम की ओर Ws] शातुघ्नजी पहिले से वही हँ | इसलिए भरत, लखन ओर 
रघुनाथजी का चलना कहते हैं। गिने हुए लोग को साथ में लेने का भाव यह कि 
सनगिनती लोगो को वहाँ छोडा। अथवा साथ मे लेनेवालो को ग्रिन लिया कि 
इनसे एक भी अधिक जाने न पावें | 


सीय आइ मुनिवर पग लागी । उचित असीस लही मन मागी ॥ 
गुश्पतिनिहि मुनि तियन्ह समेता | मिली पेमु कहि जाइ न जेता ॥१॥ 


भयं : सीताजी आकर चसिष्ठजी के पावो पडी | मन मांगी हुई उचित आशीष 
प्राप्त हुई। तत्पश्चात्‌ गुरुजी की स्त्री तथा मुनियो की स्त्रियों से मिलीं | बह प्रेम 
कहा नही जाता | 

व्याख्या ` गुरुजी को आया हुआ देखकर भगवती स्वय प्रणाम करने गयी | 
गुरुजी ने सावित्री भव ऐसा आशीर्वाद दिया । कुरू वघुओ के लिए यही उचित 
आशीर्वाद है और यही सीताजी को ईप्सित था। सीताजी ने चाहा था कि गुरुजी 
से यही आशीर्वाद मिले और वही मिला । महिसुर मन्ती और माताएँ गिमे गिनाये 
रोग ही थे | अत सीताजी अकेले उस समाज मे चली गयी | 


तत्पशचात्‌ अरुन्धतीजी के पास गयी । उनके साथ मुनिपत्नियाँ थी । उन 
लोगो से सीताजी जाकर मिली । उनसे मिलने मे अकथनीय प्रेम था । सीताजी 
ठोक क्रम के अनुसार मिल रही हैं। सरकार मे व्युत्क्रम कर दिया | माताओ को 
अति दु खी देखकर गुरुतिय घन्दन के पहिले ही उनसे मिळ। यथा देखी राम 
दुखित महतारी | जनु gale अवली हिम मारी । प्रथम राम भेटी कैकेई | 


वदि वदि पग far सबही के । आसिर बचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सासु सकल जव सीय निहारी । मुँदै नयन सहमि सुकुमारी ॥२॥ 


अर्थं : सीताजी ने सभी के चरणो मे प्रणाम करके अपने जी के प्यारे 
आशीर्वाद पाये । सासुओ को जव सीताजी ने देखा तो सुकुमारी ने सहमकर आँखें 
बन्द कर झी | 

caren : जितनी मुनि की स्त्रिया आयी थी सरकार ने सबका गङ्गा 
गोरी सा सम्मान किया। दूर से पूजन विया। भगवती पहिले ससे मिली । 
तत्पश्चात्‌ सबके चरणो को वन्दना की। उन छोगो ने भी जो हृदय को प्रिय 
रहा बहो आशीर्वाद दिया। स्त्रियो मे तो एक ही आशीर्वाद सौभाग्य विषयक 
प्रचलित हे । 

सरकार ने माताओ को देखा । जनु सुवेलि अवली हिम मारी । परन्तु भग- 
वती सुपुमास्ता के कारण देख न सकी । भय से ata ve ली | इतना बडा परिवर्तन 


माताओं मे हुआ है कि जो सीताजी निर्भीक वम मे गयी वे 
दशा देख न सकी | हो सासो की यह 
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परी बधिक बस मनहु मराली । काह कीन्ह करतार कुचाली |! 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो सब सहिअ जो देउ सहावा ॥३ 


अर्थ . मानों हसिनियाँ वधिक के बश मे पडो हुई हैं। सोचने लगी : कत 
ने यह क्या कुचाळ किया | उन्होने सीताजी को देखकर अत्यन्त ही दुख पाय 
कहने लगी : जो देव सहावें वह सहना ही है! 

व्याख्या . मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जिअइ कि लवन पयोधि मरार्छ 
सो मराली वधिक के वश पडी है। मानो आसन्न मृत्यु सी हैं। अति विकल है 
ब्रह्मदेव को दूपण देती हूँ | ज॑सा सपना मे देखा था : देखी सास्‌ आन अमुहारी | व 
दशा सासो की है। सरकार को माताएँ : अनु सुबेलि अबली हिम मारी : दिखा 
पड़ती है। क्योकि वे भी इनको सुबेलि की हृष्टि से देखती थी | यथा : मुदित म 
सब सखी सहेली । फलित बिलोकि मनोरध बेली । और माता भावती को मरा 
रूप से देखती थी। यथा जिभइ कि लवन पयोधि मराली | अतः उन्होंने सास « 
मराली रूप देखा | 

सास ने सीताजी को आँख की पुतली की भाँति माना था। यथा : नय 
gate करि प्रीति वढाई | राखेउ प्रान जानर्किहु लाई। सो जानकी को तापस वे 
मे देखकर अत्यन्त दु खी हुईं और सब दु ख तो सहा अब यह भी सहना पडा £ 
पुत्रवधू तापस वेप मे है | सोचती हैं कि यह पूर्वजन्म के कमं का फल है| पूर्वज 
कृत कमें तहेवमिति कथ्यते ] इससे सहना ही पडेगा | 
जनक सुता तब उर धरि धीरा । नील नलिन लोयन भरि नीस ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई ॥४। 

अर्थे * तब राजा जनक की बेटी सीताजी ने हृदय मे धेयं धारण करव 
और नीले कमल से नेत्रो मे आँसु भरकर सब सासो से जाकर मिली । उस अवसर 
पर करुणा पृथ्वी पर छा गयो । 


व्याख्या : सीताजी महाराज जनक की बेटी हैं! Tea धेयं घा हक 
वर आँखो ये aig भर गये ? भगवती की आँखो मे esr है] इसलिए नीले कमल 


की उपमा कवि दे रहे हें । 
जानकी प्रत्येक सास के पास जा जाकर मिली । उस समय करुण रस का 


ऐसा प्रवाह वहा कि सम्पूर्ण पृथ्वी पर छाग्यया | छाई का भाव यह कि सब पर 
असर पडा | कोई बाकी न रहा । 
दो लागि लागि पगनसवनि सिय, भॅटति अति अनुराग । 
हृदय असीसहि प्रेम वस, रहिअह भरी सोहाग ॥२४६॥ 
अर्थ ; सीताजी सवके पावो पर पड पड्कर अति प्रेम से मिलने छगी । पे 
लोग प्रेमवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि सदा सौमाग्यवती रहोगी । 
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' व्याख्या : लड़कियाँ माताओ से मिलती है । पर सास का चरण पकइती | 
ऋषि पत्नियों मे माता की दृष्टि थी । अत' पहिले उनसे मिली । पूज्य होने फे कारण 
प्रणाम पीछे किया । परन्तु रानियाँ तो सब सास हँ | अतः प्रणाम पहिले किया । पीछे 
से अति प्रेम के कारण मिरी । सब का कण्ठ गद्गद है । जी भरा है। बोल नही 
सकती | मतः भन हो मन आशीर्वाद देती हैं | पति के जीवित रहने को सोहाग 
कहते हैं। तथा पति के प्रेम को भी सोहांग कहते हैं । 


विकल सनेह सीय सब रानी । बैठन sale कहेउ गुर ग्यानी ॥ 
कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे कछुक परमारथ गाथा ॥१॥ 


, अथं: सीताजी तथा सब रानियाँ स्नेह से व्याकुल हो रही थो । तब ज्ञानी 
गुरुजी ने सबको बेठने के लिए कहा । फिर मुनिचाथ ने जगत्‌ को माथिक गति 
कहकर कुछ परमार्थ की गाथा कही । 


व्याख्या : गुरुजी ज्ञानी हैं। अतः fans नही है। यथा : सोक fare 
सहि कर निज विज्ञान प्रकास | देखा कि सारा समाज विकल है। किसी को doa 
को सुधि नही है और अब महाराज चक्रवर्तीजी के स्वर्गारोहण का समाचार छिप 
नही सकता । अतः यही समय है कि रामजी को महाराज दशरथ को मृत्यु का 
समाचार सुनाया जाय | इस समाचार के सुनाने मे पाण्डित्य है | रामजी को सँभालना 
है । यह अपने विरह मे महाराज का मरण सुनकर अति विकल होगे। इसी से प्रयत्न 
Tah इस समय तक इनसे चक्रवर्तीजी के मरण का समाचार छिपाया गया था | 
समाचार सुनाने के पहिले रामजी को उसके सुनाने के लिए Tart करना है। अतः 
अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए गुरुजी की मज्ञा हुई कि सत्र लोग as 
जाये । सब लोग जहाँ के agi वेठ गये । 


तब मुनियो के नाथ हैं इन्होने जगतु की गति का मायिक होना वर्णन किया 
क यह जगत्‌ क्षणभंगुर है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है । यहाँ जो पैदा हुमा है 
वह्‌ अवश्य मरेगा | यहाँ सब कुछ मृत्यु फे मुख मे है और व्यवहार स्थिर को भाँति 
है। यहाँ न कोई किसी का पिता है न कोई किसी का पुन है। कोई किसी का कुछ 
नही है । A नदी मे बहते हुए काठ कुछ देर के लिए इक्ट्ठ हो जाते हैं ओर उसी 
नदी के वेग से फिर अलग अलग हो जाते हैं । इसी भाँति यहाँ पुत्र पिता स्रो पति 
यादि का मिलना है। सब प्रकार से विछोह ही सिद्ध है ओर कुछ परमार्थं को 
पप्या कही । मया ; इस नश्वर ससार से चित्त हटाकर इसे स्वप्न समझकर उस 
सत्य वस्तु मे हो चित्त स्थिर करना चाहिए | जिसमें इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति 
और लय होता है। जिसके प्रकाश से सृष्टि प्रकाशित होती है। जो आनन्द तथा 
प्रकाश रूप शान्त सनातन है। यह द्वेत अन्धकार है। उसका परित्याग करके उस 
परम भूतेइवर का सहारा लेना चाहिए। तभी यह संसाररूपी महा बन्धन से मनुष्य 
छूट सकता है । इस भति ज्ञान की भूमिका तेयार करके तव : 
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TT कर सुरपुर गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा || 
भरने हंत निज नेहु विचारी । भे अति बिकल धीर धुरधारी ॥२॥ 


अथ राजा वी स्वगंयावा सुनायी | सुनकर रामजी को दु सह दु ख हुमा । 
भरने का कारण अपना स्नेह समझकर धीर घुरन्धर अत्यन्त व्याकुल हुए । 

व्यास्या वसिष्ठजी ने राजा दशरथ फे स्वर्गारोहण का समाचार कहा कि 
तुम्हारे वियोग ' चक्रवर्तीजी ने शरीर परित्याग किया । gaat भूमिका करने पर 
भी इस समाचार से सरकार को ऐसा दु ख हुआ कि सह न सके | दुख के न सहे जाने 
पर जो मनुष्य की दशा होती है बह दशा रामजी की हुई। यद्यपि रामजी स्वभाव 
से धीर धुरन्धर थे | पर यह विचारकर कि मेरे प्रेम से ही महाराज की मत्यु हुई 
अत्यन्त भारो विकलता रामजी को हुई। इसी विकलता को सोचकर सबने यही 
निश्चय किया था कि गुरुणी ही यह समाचार कहे । 
कुलिस केठोर सुमत कटु यानी । बिलपत लखन सीय सब रानी ॥ 
सोक fone अति सकल समाजू । मानहुँ राज अकाजेउ आज्‌ ॥३॥ 

अर्थं वप्त के समान कठोर HE वाणी सुनकर लक्ष्मणजी सोत्ताजी तथा सब 
रानियाँ विलाप करने लगी । सारा समाज अत्यन्त शोक से विकल हो गया। मानो 
आज ही राजा का देहान्त हुआ है । 

व्याख्या महाराज के स्वर्गारोहण की बाणी सुनने मे कुलिश कठोर भौर 
ग्रहण करने मे कटु थी । लक्ष्मणजी सीताजी तथा सब रानियां विलाप करने लगी | 
लक्ष्मण और सीताजी ने अभी सुना है। इसलिए पहिल उनका नाम देते हैं] सारा 
समाज इस भाँति झोक विकल हुआ मामो चक्रवर्तीजी का देहान्त आज ही हुआ | 
यथा सोक बिकल सब dale रानी रूप सील बल तेज बखानी | करहि बिळाप 
अनेक प्रकारा | परहि भूमितल बारहि बारा । भयउ कोलाहल अवध अत्ति सुनि नृप 
राउर सोर | बिपुल चिहग बन परेड fafa मानहु कुलिस कठोर ! 
मुनिबर बहुरि रामु समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 
ब्रत fara तेहि दिन प्रभु कोन्हा । मुनिषु कहे जलु काहु न लीन्हा ॥४॥ 

अर्थ मुनिवर ने फिर रामजी को समझाया । समाज के सहित मन्दाकिनी 
से स्नान किया | उस दिन सरकार ने निजे व्रत किया। मुनिजी के कहने पर भी 


किसी ने जल ग्रहण नही किया । 

व्यास्या गुरुजी मे पहिले भी समझाया था । ज्ञान की भूमिका समझाना ही 
था) सिवा गुरुजी फे सरकार को समझावे कोन ? गुरुजी ने रामजी को समझाया । 
बयोकि aaa अधिक विकलता उन्ही को थी | उनके समझाने पर सब लोग समझ 
जायेगे । यथा तुम सुजान सब जामि जनि सोच करिय मतिमानत | जनम मरन 


faa मिलन हित अनहित अज्ञान ) झूठो सकर सनेहु जग स्वारथ ही को नेह | 
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सकल सेल fea चारि को बन्धु मातु पितु गेह । उठहु तात धीरज घरहु विलषत 
सकल समाज | चह्यौ पुत्र जेहि हेतु नुप बेगि करो सी आज । 

पित्ता का मरण सुनते ही अश्ोच लगता है। अतः स्नान प्राप्त है। समाज 
सत्र शोक ग्रस्त है । मतः सभी अधुचि हैं। सो समाज के सहित सरकार ने मन्दाकिनी 
में स्मा किया । सरकार ने उस दिन निर्मल ब्रत किया! सबने वेसा ही किया । 
प्रेमातिरेक से गुरुजी का भी वचत किसी ने नहीं माना । गुरुजी का कहना आज्ञा 
नही है । धर्मशास्त्र का निर्णय मात्र है। गुर्मी का agar था कि ब्रत रामजी करें 
तो कर सकते हैं। तुम लोगों को व्रत आवश्यक नही । फम से कम जळ तो पी छो | 
पर किसो ने न पीमा । 

दो, भोर भये रघुनंदनहि, जो मुनि आयसु दीन्ह। 

श्रद्धा भगति समेत प्रभू, सो सबु सादर कीन्ह ॥२४७॥ 


अर्थ : सवेरा होने पर मुनिजो वे जो आज्ञा दो उसे श्रद्धा भक्ति फे साथ 
प्रभु ने वड़े आदर के साथ किया | 

व्याध्या : ज्येष्ठ पू होने से प्रिय होने से और्वंदेहिक क्रिया का अधिकार 
रामजी को हो घा। उनकी मनुपरियति में भरतजी ने सब कुछ किया था। अत. 
फिर से पितु क्रिया रामजी ये की । यहाँ मुनिजी की आज्ञा ही सब कुछ है। श्रद्धा 
बिना धर्म नहि होई | गुरुवेदान्तवाक्येपु विश्वास, श्रद्धा | 
करि पितु किया वेद जसि बरनी A पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जासु नाम पावके अघ तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मुछा nen 


ad ; जैसा वेद ने वर्णन किया है । वैसी पिता की क्रिया करके पापपो 
अन्धकार के लिए सूयंहप रामजी पवित्र हुए । जिसका नाम पापछपी रूई के लिए 
भर्न है ! जिसका स्मरण सब सुमजूछ का मूळ है । 

व्याख्या : जहाँ सूर्य हैं। वहाँ अन्धकार की प्राप्ति मही है जहाँ रामजी हैं 
वहाँ पातक की प्राप्ति नही है। फिर भी उन्होंने जेता वेद ने वर्णन किया है उस 
विधान से क्रिया की । रामजी सास्विक कर्ता हैं। शास्त्र की मर्यादा का यथाथ पालन 
करते हूँ। अतः लौकिक व्यवहार के अनुसार शुद्ध हुए । नही तो उन्हें अशुद्धि कहाँ ? 
इसी चात को स्पष्ट करते हुए कहते है कि प्रभु स्वय पातकरूपी अन्धकार के लिए 
सूर्य हैं और उनका नाम ape} रूई के लिए अग्नि है। सूर्य को अन्धकार के 
नाइ में कोई आयास नही : उदय तासु त्रिभुवन तम भागा । अग्नि के एक कण को 
भी रूई के अपार राशि के नाझ में कुछ अधिक आयास नही है। जिसकी उपाधि 
होने से नाम में इतनी सामर्थ्यं है'कि पापराशि का तो नाश करता ही है सम्पूर्ण 
मजूल का भी विधान करता है । दोपापनयन हो नही गुणाधान भी करता है | 


Be सो भयउ साधु संमत अस । तोरथ आवाहन सुरसरि जस || 
बुद्ध भएं दुइ वासर बीते! बोले गर सन राम पिरीते ॥२॥ 
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ad वे शुद्ध हुए ऐसी साधुओ की सम्भति है। जैसे गङ्गाजो मे तीथं का 
आवाहन | शुद्ध हुए दो दिन बीते तब रामजी ने प्रोति के साथ गुरुजी से कहा | 

ब्याख्या यह साधु सम्मत है कि स्वय राजा अपने बनाये हुए नियम से 
शासित हो । मनुष्यरूप धारण करने पर स्वय भगवान्‌ वेद की मर्यादा का पालन 
करें | उसके विधान के अनुसार शुद्ध हो | जिस भाति गङ्गाजी प्रम पावन है | सब 
तोर्थमयी हैं। उन्हे पवित्र करने के लिए किसी तीथं की आवश्यकता नही है। फिर 
भी गड्भाजी मे अन्य तीर्थो का जावाहुन किया जाता है। साधु सम्मत नियम है कि 
जिस जल मे स्नान करना हो उसमे तीर्थो का पहिले आवाहन करे | जिसमे वह 
पुनीत हो जाय । उसी नियमानुसार TAT स्नाने करनेवाले गद्भाजळ को पवित्र 
करने के लिए deal का आवाहन करते हैं। इस पवित्रीकरण का यह of नही 
है कि गड़ाजल अशुद्ध था। मतलब शास्त्र मर्यादा रक्षण से है। इसी भाँति 
क्रिया करमे पर रामजी का शुद्ध होना है। ज्येछ कृ १४ को रामजी सम्भवत 
शुद्ध हुए । 
शुद्ध होमे के बाद दो दिन और बीते | अर्थात्‌ एकादशाह की क्रिया भो समाप्त 
हो गयी | अब जाने के लिए कहना है। सो प्रधान से ही कहना चाहिए | सब लोग 
गुरुजी के साथ आये हैं। यही समाचार महाराज को लगा था । नाथ साथ मुनिनाथ 
के मातु सकल पुरलोग | अत उन्ही से कहना है। जाने के लिए कहने मे प्रीति का 
हनन होता है | अत प्रीति के साथ बोले | 
नाथ लोग सब निपट दुलारी! कद मूल फल अबु अहारी ॥ 
सानुज भरत सचिव संब माता | देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥३॥ 

अर्थ हे नाथ | सब लोग अत्यन्त दुखी हुँ। कन्द मुल फल और पानी से 
गुजर कर रहे है । शतरुघ्म के साथ भरत मन्त्री और सब माताको को देखकर मुझे 
एक पल युग के समान वीत रहा है। 

व्याख्या जाने के लिए कहना है । इसलिए रामजी पहिले रहने के दुख की 
चर्चा करते है। कहते हैं कि इन लोगो का दु ख मुझसे सहा नही जाता | ये लोग 
सुर सदन सुख घर छोडकर आये हैं ओर यहाँ कोई सुख का साधन नही है। भूमि 
समन बलकल TA असन कद फल मूल । अत सब लोग अत्यन्त ही दु खी हैं। यह 
तो प्रजा का हाळ हुआ | शत्रुघ्न के सहित भरत, मन्त्री और माता सबको दुखी में 
नही देख सकता | सरकार अपने दु ख से ढु खी नही है। अपने प्रमियो के दुख से 
दु खी हैं। कहते हैं कि मुझे एक पल युग को भाँति बीतता है । निष्कारण इतना कष्ट 
कयो उठा रहे हैं। भावार्थ यह कि इन लोगो को क्षणभर भी यहाँ रहना ठीक नही | 
जितना जल्दी हो सके सब लोग जाये । 
सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इहाँ अमरावति राऊ ॥ 
बहुत कहेउँ ag कियेउँ ढिंठाई । उचित होइ तस करिअ गोसाई ॥४॥ 
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अथ : सबके साथ अयोध्या पघारिये । आप यहाँ हैँ और महाराज इन्द्रपुर में 

हैं। मैंने aga कह डाला । यह मैंने ढिठाई की । ar उचित हो येसा करिये । 

" व्याख्या: आप सबके साथ अयोध्या पधारिये। भाव यह कि अपने साथ 
भरत TIT मन्त्री माता तथा पुरलोग को भी लेते जाइये। आप ही के साथ ये 
लोग आये हैं। आप के विना अयोध्या अनाथ होगी। यदि महाराज होते तो कोई 
got मही था । वे भी तो अमरावत्ती को कूच कर गये | अत्र अयोध्या का रक्षक कोई 
इस समय नही & | भाव यह कि यहाँ वहाँ दोनो जगह लोग दुखी हैं। 

। आपको स्वयं सबकी चिन्ता है। मेरा इतना कह जाना अनुचित है । ढिठाई 
है । पर मेरे मन मे जो था मैंने कह दिया | मेरे धातो का ख्याल न करके Gar 
उचित हो वेसा आप करें । 


दो. धमं सेतु करुनायतन, कस न कहहु अस राम । 
लोग दुखित दिन दुइ दरस, देखि wag विश्राम ॥२४८॥ 


अर्थ : हे घर्मसेतु करुणायततन राम ! आप ऐसा कयो न कहे ? लोग दु खित हैं । 
दो दिन आप का दशन पाकर विश्राम पा रहे हैं । 

व्याख्या : गुरुजी कहते हूँ कि आप धमंसेतु हे । प्रजा का इतना घ्यान होमा, 
आपको उचित है। गुरु पर इतनी आस्था होनी ही चाहिए! करुणायतन हैं। अपने 
कद मूळ फल अम्वु महार से दुःख नही है । छोयो को ऐसा आहार मिळता है इस 
बात्त का इतना दु ख है कि पल युग के समान बीतता हे। सो बात ऐसी नही है। 
लोग तो आपके दर्शन बिना दु खी थे । दो दिम से दरशन हो रहा है। सो विश्राम पा 
रहे हैं। कन्द मूल फल अम्बु आहार की किसी को चिन्ता नही है। अयोध्या का 
यथेष्ट रक्षा का प्रबन्ध भरतजी कर आये हैं। अत. उसकी चिन्ता नही है | इतने दिनो 
में कुछ बनता बिंगडता नही | 
राम बचन सुनि सभय समाजु । जनु जलनिधि महुँ विकल जहाजू ॥ 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला । भयउ Wag मार्त अनुकूला ॥१॥ 

अर्य * रामजी का वचन सुनकर सारा समाज डर गया । जेसे समुद्र मे जहाज 
विकल हो उठे | सुमज्भलमूल गुरुजी का वचन सुना मानो अनुकूल हवा चल पड़ी | 

व्याख्या : रामजी का कहना कि सबके साथ आप Ste जाइये सुनकर 
समाज का समाज भयभीत हो गया कि इनके घर लौट चलने का तो प्रश्न ही नही 
उठने पाया और यह सबको घर लौटा रहे हैं। मानो हम लोग इनके हाथ से 
पेक्रेवर्तीजी की क्रिया सम्पन्न कराने आये थे। भगवती कौसल्या ने कहा था: 
गाय समुझि मन करिय बिचारू। राम बियोग पयोधि अपारू। कर्नंधार तुम अवघ 
भहाजू | चढेउ सकळ प्रिय पथिक समाजू। घीरजु घरिय त पाइअ पारू | नाह त 
slg सव परिबार | सो कणंघार तो चल बसे | सब लोग शांक सिन्धु मे डूब रहे 
थे। उन्हे भरतजी ने अवलम्ब दिया । सबको लेकर चित्रकूट आये | यथा : सोक 
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faq बूडत सबहि तुम्ह अवलबनु दीन्ह | यहाँ आने पर रामजी के वचनरूपी प्रतिकूल 
मारुत का ऐसा झोका लगा कि सारा जहाज विकल हो गया। उसी समय गुरुजी 
का वचन ऐसा मङ्गलमूल हुआ कि उससे सबकी विदाई भी रुक गयी और यह घात 
भी स्पष्ट हो गयी कि प्रजा आपको अपनी आँखो के ओट नही चाहती । यह वचन तो 
ऐसा हुआ मानो हवा अनुकूल बह गयी | 


पावन पय fag काल नहाही । जो बिलोक अघ भोष नसताही ॥ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि । निरखहि हरपि दंडवत करि करि ॥२॥ 


अर्थ ` जिस जल के दशंन से पाप समूह नष्ट हो जाता है उस पवित्र जल मे 
लोग त्रिकाल स्नान करते हैं। दण्डवत्‌ करके लोग मङ्गल मृति का aia प्रसन्न 
होकर HA भर कर रहे हैं। 
व्याख्या : अव पदन को अनुकूलता मे जो सुख हुआ उसे कहते हैं। 
मन्दाकिमी THT की घारा है । पातक पोतक डाकिनि हैं। डाकिनी को देखने से बच्चे 
डरकर मर जाते हैं। इसी भांति मन्दाकिनी के ददान से पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके 
पवित्र जल मे सव लोग त्रिकाल स्नान करते हैं। स्नान के बाद दशन करते हैं । 
“सरकार HAG भवन अमङ्भर हारी है। उनका दर्शन आँख भरकर कर रहे हैं । 
क्योकि दर्शन की भूख है । पियत नयन पुट रुप पियूखा | मुदित सुअसन पाइ जिमि 
भूखा | पहिले साष्टाड़ू दण्डवत्‌ करते Fl तत्पश्चात्‌ खडे होकर दशन कर रहे है 
भाव यह कि किसी की सरकार के प्रति मनुष्य बुद्धि नही है। 


राम संल बन देखन Fist । जह सुख सकर सकल दुख नाँही Il 
झरना झरहि सुधासम वारी । त्रिबिध तापहर त्रिबिध बयारी ॥३॥ 


अर्थं रामशेल ओर रामवन देखने जाते हैं। जहाँ संब युख है और दुखं 
सब के सब नही हैं। झरनो से अमूत के समान जल झरता है और त्रिविध ताप 
हरनेवाली निविध वायु चल रही है। 

व्याख्या aaa सब लोग यात्रा के लिए जाते थे। रामशेल और बन 
की यात्रा करते थे । वे लोग राम वन से बाहर ही टिकाये गये थे । अत वहां यात्रा 
के लिए जाते हैं। रामशेछ वन की महिमा कहते है कि वहाँ सभी सुख हैं। शब्द 
स्पर्श रूप रस गन्ध हो द्वारा बाह्य ज्ञान होता है। सो वहाँ सब अनुकूल हैं और 
दू ख सबके सब नही हैं। वहाँ शान्ति ऐसी है कि सब दुख भाग जाते हँ और 
मन को परम विश्राम मिलता है। अब सब सुखो का बर्णन करते है कि झरनो के 
जल अमृत की भाति स्वादु मौर तोपदायक है। शीतल मन्द सुगन्ध वायु चलती 
है । वह ऐसी अडत है कि आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक ताप का 
हरण करती है और ससार की त्रिविध वायु तो केवळ भौतिक ताप को कम करने 


वाली होती है | 
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विटप वेलि ga अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाती ॥ 
सुदर सिला सुखद तरु छाही । जाइ बरनि बन छबि केहि पाही ॥४॥ 


अर्थं अगणित जाति के विटप वेलि और तृण थे । फल फूल और पत्ते अनेक 
प्रकार के थे । सुन्दर चट्टान और सुख देनेवाछी पेडो की छाया थी | बन की शोभा 
किससे वणन की जा सकती है। 


ब्यारया रामशेल का वर्णन करके वन का वर्णन करते हैँ। ऐसा बन है 
जिसमे एक ही जाति के पेड नहीं हैं सभी जाति के पेड हैं। जिनकी गिनती नही 
हो सबती । यही हाल वल्ली और तुण का है। अत अपूवे शोभा वनको हो रही 
है। यिटप मे फल हैं। बल्छी मे फूल हैं भोर तृण मे पत्ते हें। जब विटप ale ak 
तृण अगणित जाति के हुँ तब फल फूल और पत्ते भी उतने ही भाँति के होगे । 

सुन्दर चट्टान पडी है। Wea चरते थक जानेचालो के छिए चे विश्वामप्रद 
हैँ और वे भी पेडो की छाँह HEL जैसे बागो मे कुरसियाँ लगी रहती हैं। कवि का 
कहना है कि वन की छवि ऐसी है जो किसी से वर्णन की नही जा सकत्ती। यथा: 
सो बन बरनि न सक भहिराजा | जहाँ प्रकट रघुवीर बिराजा | 


दो सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुजत भुग। 
बेर बिगत बिहरत बिपिन, मुग बिहग बहु रग ॥२४९॥ 


ad तालाबों मे कमल खिल रहे है। जल के पक्षी कूज रहे हैं भोर भौरे 
Ret हे । वेर को छोडकर बन A मृग और aga रङ्ग के पक्षी विहार कर 
रहे हैं । 

व्याख्या सरनि सरोरूह से गन्ध कहा | बिहग कूजत गुजत भृग से शब्द 
कहा | झरना झरहि सुधासम बारी सै रस कहा | त्रिविध ताप हर त्रिबिध बयारी 
से स्पशं कहा | जाइ बरनि बन छवि केहि पाही से रूप कहा | इस भाँति उस वम 
को सर्वेन्द्रिय तपंण कहा । 


कोळ किरात भिल्ल बनवासी । मधु सुचि सुदर स्वादु सुधा सी ॥ 
भरि भरि परन पुटी रकि रूरी। कद मूल फल अकुर TA ॥१॥ 


अथं चन के रहनेवाले धोळकिरात और भील पवित्र सुन्दर और अमृत सी 
सुस्वाद मधु को सुन्दर पत्तो की दोनियाँ रचकर उनमे भरवर और कन्द मूल फल 
AST ओर जूरी को ! 

व्याख्या कोळ किरात भील ये सब जङ्गली जातियो के नाम हैं। रामजी 
के पधारने पर भी इन सबो ने आतिथ्य सत्कार किया था| यथा ate मूल फल 
भरि भरि दोना | चले रक जतु छूटन सोना | अव अयोध्यावासी जो वन मे विह्रने 
गये है उनके आतिथ्य सत्कार का उपक्रम करते हैं। बे लोग पत्ते की दोनियो मे 
शहद भर भरकर छाये gel जाति ऐसी सुन्दर दोनियाँ बनाते है जिनमे भरा 
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हुआ जल टपक नही सकता | मधु शब्द का शहद भी अर्थ है और मद्य भो अथं है। 
इसीलिए शुचि शब्द दिया जिसमे शहद का ही बोध हो। सुन्दर स्वादु मधु कमल 
की होती है | कदाचित्‌ ही कोई वस्तु ऐसी स्वादु होती हो । इसलिए अमृत सी कहते 
हैँ। जज्भली जाति भीठे के नाम पर केवल दाहद को ही जानते हैं। अतः उनके 
मातिथ्य सत्कार मे प्रधानता मधु की है। इसलिए पहले उसो का उल्लेख करते a | 
कन्द मूल फल अकुर जूरी का तो बोझा ही है। इसलिए उनके लिए पात्र नहीं 
_ फेहा! अथवा उन्हे भी दोनो मे भरकर ort) जूरी बनारस प्रान्त की भाषा है! 
जिस अङ्कुर मे पत्ते आजायें और फटकर अलग न हो उसे जूरी कहते हैं। सुरन 
आदि की जूरी ही खाने के काम मे आती है । क्योकि वह गला नही काठती | 


wate देहि करि बिनय प्रनामा । कहि कहि स्वादु भेदु गुन नामा ॥ 
देहि लोग बहु मोल न लेही | फेरत राम दोहाई देही ॥२॥ 


अर्थ : सबको विनय और प्रणाम करके देते हैं। उनके स्वाद का मेद बतलाते 
हैँ उनके गुण कहते हैँ । नाम बतलाते हैं। लोग उनका अधिक मूल्य देते हैं। फिर 
भी नही लेते। फेरने पर रामजोकी दोहाई देते हैं । 

व्याख्या नगर के लोग वन के वन्द मूलादि को कया जानें । इसलिए उन्हें 
उनका स्वाद गुण और नाम बतलछाते ge) भाव यह कि जो आपको प्रकृति के 
अनुकूल पडे उसे स्वोकार करिये। जिसे बतळाइये उसे ओर लावें । उनके स्वीकार 
करने से अपने को कृतकृत्य समझते हुँ। अत प्रणाम पूर्वक स्वीकार करने के लिए 
विनय करते हैं | 

उनकी श्रद्धाभक्ति से प्रसन्न होकर अवधवासी उनकी बहुत कीमत देते हैं । 
वे कीमत छेने पर राजी नही | अवधवासी मुफ्त मे छेता नही चाहते । अत फेर देते 
हैं । इस पर वे रामजी को दोहाई देते हैं। विनय प्रणाम से जब काम भ चरा तब 
स्वामी की दोहाई दी | 
mele सनेह मगन मुदु बानी | मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसनु राम प्रसादा RM 

अर्थ वे स्मेह मे मग्न होकर कोमल वाणी से कहते थे कि प्रेम की पहिचान 
करके साधु लोग मानते हैँ। आप लोग पुण्यात्मा है । हम नीच निपाद हैं। रामजी 
के प्रसाद से आपका दशत मिला । 

व्याख्या * वे प्रेम मे मग्न हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पुण्यात्मा अतिथि आये 
हें। अत मुदुवाणी बोलते हें कि आप लोग साघु हैं। साधु रोग प्रेम के ग्राहक होते 
है । यह प्रेमोपहार है । हम रोग भी ब्यवसायी नही हैं । 

हम लोग आप लोगो के पादाप॑ण से कृतकृत्य हुँ । क्योकि आप उत्तम हैं | 
सुक्कती हैं । उस जन्म मे सुकृत किया है तब ऐसा जन्म पाया है। इस जन्म में भी 
पुष्प ही कमा रहे हैं । किसी दूसरे की वस्तु बिना कीमत चुकाये लेना नही चाहते । 
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हम निषाद है। निपाद पापी जाति मात्र का उपलक्षण है । अत' निषाद मे कोल 
किरात भिल्ल तीनो का अन्तर्भाव है। निपाद कहने का भाव यह कि पुर्वजन्म के 
पाप से नीचकुल मे जन्म हुआ और इस जन्म मे भी पापाचरण ही हो रहा है। 
हमारा इतना भाग्य कहाँ कि आप लोगो का दर्शन हमे मिले । यह तो रामजी की 
कृपा है कि आपका दर्शन मिला। वे कृपा करके यहाँ आये और उसी कारण से 
आप यहाँ माथे हुए हैं । 


हर्माह अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मर धरनि देवधुनि धारा ॥ 
राम कृपाल निपाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा ॥४॥। 


अर्थे : हम लोगो को तो आपका दर्शन दुर्भ है । जैसे मरुभूमि मे गङ्गाजी 
की धारा दूळंभ है। कृपालु रामजी मे निपादो पर दया की। परिजन प्रजा को भी 
राजा का अनुगमन करना चाहिए । 

व्याख्या : कोळ किरात कहते है कि हम लोगो की भूमि मरुभूमि तुल्य है। 
जहाँ जळ दुर्लभ है। कूप भी ऐसे विरल हैं जहाँ कठिनता से भी जल की प्राप्ति हो 
सके वहाँ जैसे गङ्गा की धारा बह उठे। इस भांति आपका आगमन हमारे यहाँ 
हुआ है। हम लोग कृतकृत्य हो गये तो कया हम गङ्गा की धारा की पुजा न करें | 
गङ्गा की घारा को वया यह शोभा देता है कि बह कहे कि में पापियो का उपहार 
म ग्रहण करूंगी | TT गङ्गा आयी कयो ? TST का आगमन तो पापियो के उद्धार 
के लिए ही होता है । 

कृपाल रामजी मे निषादो पर कृपा की | निपादराज का सक्कार स्वीकार 
किया | यहाँ आने पर हम लोग जो कुछ कन्द मूछ फल ले गये उसे स्वीकार किया । 
आप लोग तो उनकी प्रजा है। प्रजा को राजा का अनुगमन करना चाहिए । राज्ञि 
STAT घर्मिष्ठा, पापे पापा समे समा, । राजानमनुबतंन्ते यथा राजा तथा प्रजा 
अत्त. आप लोग हमारा प्रत्याख्यान न कीजिमे | ' 


दो. ag जियँ जानि संकोचु तजि, करिअ छोहु लखि नेह । 
Gale कृतारथ करन लगि, फल तुन अंकुर लेह ॥२५०॥ 


अथ ; ऐसा जी मे जानकर सङ्कोच छोडकर हमारा स्नेह देखकर छोह 
ae हम लोगो वो कृतार्थं करने के लिए फल तृण और अद्धुर को स्वीकार 
कीजिये | 


व्याख्या : राजा रामचन्द्र ने हमारे सत्कार को स्वीकार किया । दाम देने 
को वात भी ' जवान पर न छाये। आप बयो सङ्कोच करते हे आपके लिए रास्ता 
साफ है कि राजा स्वीकार कर चुके तो हमे बया दोप है। अतः सद्घोच न करिये | 
हम छोटे हूँ | हम पर छोहू करिये। हमारा प्रेम देखिये कि वन मे से दूंढकर अच्छे 
फूल फेल लागे हूँ । आपको आवश्यकता नही है। अयोध्या से रसद रूदकर आयी है | 
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पर हम Tad केसे होगे। आप हम लोगो को कृतार्थं करने के लिए स्वीकार 
करिये । हमारे गाहंस्थ्य धर्म की रक्षा कीजिये | 


तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु धारे। सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 
देव` काह हम तुर्माह योसाई। ईधनु पात किरात मिताई ॥१॥ 


अर्थ " आप प्रिय अतिथि बन मे पधारे हैं। हमारे भाग्य आपकी सेवा करने 
योग्य नही । हे गोसाइ | हम आपको क्या देगें | किरात की मित्रता तो इंधन और 
पत्ते को होती है | 

व्याख्या * पाहुन अर्थात्‌ भतिथि। अतिथि कहकर पुज्य होना द्योतित 
किया | प्रिय दर्शन होने से प्रिय पाहुन कहते हैं। यथा प्रिय पाहुने भूप सुतचारी । 
यह अघटित घटना हुई कि आपका पधारना वन मे हुआ। हमारा धमं है कि 
आपको पुजा करें । मन मे बडा उत्साह भी है कि आपकी पूजा करें! परन्तु भागय 
हमारा खोटा है तस पुजा चाहिभ जस देवता । हममे आपकी पूजा की शक्ति 
नही है | हम आपका उचित सत्कार नही कर सकते I 

आपको सङ्कीच है कि हम दूसरे का मुफ्त कैसे लें । यहाँ हमारे पास धरा 
ही कया है जो आपको दें। प्रसिद्ध कहावत है इंधन पातत किरात मित्ताई। 
किरात प्रेम करें तो इंधन दें और पत्त दें। सो हम ईंधन पत्तेवाले आप ऐसे ऐश्वर्ये- 
वान्‌ की पूजा केसे करे । 
यह हमारि अति बडि सेवकाई। लेहि न बासन बसन चोराई ॥ 
हम जड जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाळी कुमति कुजातो ॥२॥ 


अर्थं हमारी वडी भारी सेवा यही है कि हम आपका वरतम कपडा नही 
चुरा रेते । हम जड जीव हैं। जीवगण को मारा करते Z| कुटिल, कुचाली, कुमति 
मौर कुजाति हैं । 

व्याख्या आप ऐसे महान्‌ हैं कि हमारे दिये हुए फल फूल को भी बिना 
मूल्य दिये स्वीकार सही करते और हम ऐसे नीच हैं कि चोरी करके भी दूसरे की 
वस्तु ले रेते हैं। हमे कपडे ada कहाँ मिछे। अत उसके छिए चोरी करते है । 
आपके यहाँ कपडे और बतँन भरे पडे हैं। पर हमने नही चोराया। यह हमारी 
योडो सेवकाई गही है। आप नही समझ सकते कि कपडा और बर्तन देखने के 
बाद एक किरात को चोरी से मनको रोकने मे कितने बडे मनोनिग्रह से काम 
लेना पडता हे | 

केवल चोरी ही नही प्राण मारकर चोरी करते हँ । हिसा ही हमारा उद्यम 
है। हम जडजीव हें। जीवो को मारा करते El मनसे कुटिल है। करणो से 
कुचाली हैं | बुद्धि से कुमति हैं और व्यवहार मे कुजाति हैं। दिन रात द्रोह करते हैं | 


===! Se -्टमाााामााारी 


१ यहाँ लोकोक्ति अलद्धार है | 
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पाप करत fafa वासर जाही । नहि पट कटि नहि पेट अघाही ॥ 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह्‌ रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥३॥ 


मर्थ : पाप करते रात दिन बीतता है। न तो कमर में कपड़ा है और न पेट 
अघाता है | हमको कभी धमं वुद्धि केसी ? यह तो रघुनन्दन के दर्शन का प्रभाव ह| 
व्याख्या : किरात कहते हैं कि हम लोग रात दिन पाप ही करते हैं | चोरी 
और हिसा की जीविका है। फिर भी भूखे नगे रहते हैं । जीवन निर्वाह दुष्कर है । 
ुनर्दौरि्री पुनरेव पापी | पाप करते हैं लोग लौकिक सुख के लछिए। हमे पाप करने 
पर भी अन्न वस्त्र दुलभ है । यह तो जाग्रत का हाल है । 
अब सपने का हाळ सुनिये। जाग्रत के संस्कारानुसार ही स्वप्न होता है । 
अतः स्वप्न मे भी पाप कमं ही देखते हैं। धर्मबुद्धि सपने में भी दुळभ है। यह 
धर्मबुद्धि जो हम छोगों में पाप देख रहे हैं कि अतिथि सत्कार का भाव जाग्रत हुआ 
है वह तो रघुनन्दन के दर्शन का प्रभाव है। आपके राजा द्वारा ही तो हममे 
edge का उदय हुआ है। हम सत्कार करने चले हैं और आप ही प्रत्याख्यान 
द्वारा उसका अवरोध कर रहे हैं। 
जब तें प्रभु पद पदुम निहारे । मिटे दुसह ga दोप हमारे ॥ 
वचन सुनत पुरजन अनुरागे । तिन्हके भाग सराहन छागे ॥४॥ 
अर्थ : जब से सरकारी चरण कमलों का हमे दर्शन हुआ हमारे दुःसह 
दुख और दोष मिट गये। वचन सुनकर पुरजन अनुराग में आगये । उनके भाग्य 
की प्रशंसा करने रगे | 
व्याख्या : सरकार के ata से बुद्धि भी पलटी और ga दोप भी मिटा | 
दोष होने से ही दुःख होता है । अतः दु.ख अपने कारण के साथ मिट गया । 
` भविष्यमेमो पाप की आशङ्का मही रह गयी। इस समय हम सब तरह से 
शुद्ध हैं। सरकार के दशांन के बाद भी वया हम मे दोष लगा है । 
विनती युक्तियुक्त भक्ति संयुत वचन सुनकर पुरजनो को अनुराग हुआ। वे 
लोग उनके भाग्य की सराहना करने लगे : बड़ ra वन अवध अभागी । जो रघु- 
बंश तिलक तुम त्यागी । भाग्यवान्‌ ये लोग हैं जिनमे सरकार आकर बसे हुए हैं । 
आज हम लोग अभागी हो रहे हैं जिन्हे छोडकर सरवार यहाँ मामे हं! 
छं. लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावही | 
वोलमि मिलनि सिय राम चरन ag of सुलु पावही ॥ 
नरनारि निदरहि Ag निज सुनि कोल भिल्लनि को गिरा । 
तुलसी कृपा रघुबंसमनि की छोह ले लौका तिरा ॥ 
ad : सब छोग उनके AIT की सराहना वरते हैं और अनुराग के वचन 
सुनाते हैं। उन रोगो का बोरूना मिलना और सीता रामजी के ऊपर जो उनका 
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स्नेह है उसे लखरर सुख पा रहे हैं। नर नारी कोल भीलो की वाणी सुनकर 
अपने प्रेम का अनादर करते है। श्री तुलसीदास कहते हुँ कि यह रघुवशमणि की 
कृपा है कि लोहा लेकर लोका तिर गया | 

व्याख्या यहाँ प्रसङ्ग यह हैं कि भवधवासियो मे और किरातो मे शास्त्रार्थ 
छिड गया है। जङ्गली लोग भातिथ्य के लिए कन्द मूल फल लाये हैं। भवधवासी 
उसका मूल्य देना चाहते हूँ और न लेने पर उनका कन्द मूल फल फेर देते हैं। हम 
अन्त्यजो का प्रतिग्रह बयो करें । घमंशास्त्र मे यह महा निषिद्ध है। Tefen का 
उत्तरपक्ष यह था कि सरकार के दर्शत से हमारे दोष दू ख मिट गये । यह दान भी 
नही है आतिथ्य सत्कार | उदाहरण मे वे स्वय सरकार को देते है कि उन्होने 
हमारा सत्कार स्वीकार किया है। इस वाग्युद्ध के अन्त मे जङ्भलियो की जीत 
हुई । भवधवासियो के पास उत्तर नही रह गया] उनका प्रेम देखकर अपने प्रेम 
की निन्दा करने लगे | अर्थात्‌ उन्हे सत्कार स्वीकार करना पडा | इसी बात को 
महाकवि ने चार अकारो मे कहा लोहा ले लोका तिरा। अर्थात्‌ सामना करके 
लौका तिर गया । लोहा लेना सामना करना या लडाई करने को कहते हैं। यथा 
सनमुल लोह भरत सन FF) लौका तिरने का अधम साधन है सो समर मे 
लोहा लेकर सामना करके जहाज का तिरना कठिन हो जाता है। यहाँ भवध- 
वासियो से मत्तिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि भमोल सुदर सब भाँति। से 
सामना करके अर्थात्‌ शास्त्रार्थं करके लोका कुटिल कुचाली कुमति कुजाती । 
तिर गया | अर्थात्‌ पार पा गया । अवघवासियो को उनका फल मूलादि ग्रहण 
करना पडा | 


दो बिहर्राह बन ag ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल ज्यौ दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥२५१॥ 


अथं सब लोग प्रसत होकर वन मे चारो भोर प्रतिदिन विधर WE | 
पहली ही वर्षा मे जिस प्रकार मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं उसी प्रकार इन 
लोगो की भी दशा हो गयी । 

व्याख्या मानसिक सुख दु ख का प्रभाव शरीर पर कितना बडा पडता है। 
इसी बात को दिखाते हुए कवि कहते हैं कि नित्य रोग प्रसत मन से वन मे चारो 
ओर विचरते है जहे सुख सकल सकल दुख नाही | अत उनकी दशा उन मेढक 
और मोरो सी हो रही है जो पहिली ही बरसात मे Ge पुष्ट हो जाते है। 

बर्पारितु रघुपति भगति तुळसी साछि सुदास। राम नाम बर बरं जुग 
सावन भादो सास। एक ऐसे है जो मोर की भाँति ठहर ठहरकर सुस्वर से नामोच्चा रण 
करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मेढक की भाँति नाम की धुन बाधते हैं। ये राम 
घनश्याम की कृषा हृष्टि को वृष्टि से पहिली ही वर्षा भक्ति की उमग मे हृष्ट पुष्ट हो 
हो गये । नही तो तनकृत मन दुख बदन मलीने थे । 
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पुरजन नारि मगन अति प्रीती 1 वासर जाहि पलक सम बीती ॥ 
सीय सासु प्रति वेप बनाई | सादर करइ सरिस सेवकाई ॥१॥ 


अथ पुर नर मारि अत्यन्त प्रीति म मग्न थे | पलक की भाँति दिन बीत रहे 
थे । सीताजी जितनी सास थी उतने वेष बनाकर आदर के साथ समान सेवा 
करती थी | 

व्यारया पुर मर नारी ऐसे प्रेम मे मग्न हुए कि बाहर का उन्हे कुछ 
अनुसन्धान भी नही रहा । पुरा दिन बीत गया। उन्हे मालूम हो रहा है कि एक 
निमेप बीता है । अत्यन्त सुख के दिन बीतते देर मही लगतो | यथा मास दिवसकर 
दिवसं भा मरम न जाने कोइ | 


सब लोगो का हाळ कहकर भव रमिवास का हाल कहते हूँ। भगवती सास 
की सेवा के लिए पहुँच गयी । सासो की सेवा की बडी अभिलापा है | यथा सेवा 
समय देउ बन दीन्हा | मोर मनोरथ सफल न कीन्हा । सो मनोरथ के पुरा करने का 
अवसर हाथ लगा | सास हैं सख्या मे अधिक | एक शरीर से सबकी सेवा हो नही 
सकती | अत जिस भाँति सबसे मिलने के लिए सरकार ने अमित रूप धारण किया 
उसी भाँति भगवती भी जितनी सास थी उनती हो गयी 1 निरादर के साथ सेवा 
किसी काम की नही । अत सादर सबकी समान भाव से सेवा करने लगी । जैसी 
सेवा कौसल्या की वैसी ही सेवा केकेयी की । 


झेला न मरमु राम बिनु काहू । भाया सव सिय माया AEE ॥ 
सीय सासु सेवा बस कीन्ही | तिन्ह लहि सुख सिख आसिप दीम्ही ॥२॥ 


अर्थं इस भेदको सिवा रामजी के और वोई नही लख पाया | क्योकि 
सन माया सोताजी की माया के अन्तगं है। सीताजी ने agar को सेवा के वश 
कर लिया | उन्होने सुख पाकर शिक्षा ओर आशार्वाद दिये । 


व्याख्या सव सास समझ रही है कि सीता केवल मेरी सेवा मे है। यहाँ 
पृथम्‌ पृथक्‌ महल भी नही हैं। सब दासियाँ सव जगह आजा रही है। फिर भी 
इस ममे को कोई न लख सका कि सीताजी वी सम सासो के पास युगपत्‌ उपस्थिति 
नेसे हो रहो है। न रखने वा कारण देते हैं कि यह सीताजी की माया है और 
जितनी माया हे सबकी सव इसके सीताजी की माया के अन्तत हैं। आदि सक्ति 
जेहि जग उपजाया। ate अवतरिहि मोरि यह माया । अत जिसकी माया है 
वही भर्म को लख सफा । विवाह के समय भी जो महिमा भगवती ने प्रकट किया 
था उसे रघुनायव' हो जान सक्रेथे। जीव उम माया के ममं को कैसे लख 
सक्ता है ? 

भगवती ने ऐसी सेवा की रि सास सप उनमे यश मे हो गयी। उन्हे बडा 
GS हुआ। सुख मिलने पर वडो से दो वस्तुएं मिलती हैं। एव शिक्षा और दूसरा 
आशीर्वाद | सो दोनो मिला | 
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लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई || 
अवनि जमहि जाचति केकेई । महि न बीचु विधि मीचु न देई ॥३॥ 


अर्थ : सीताजो के सहित दोनों भाइयो को सरल देखकर कुटिल रानी पेट भर 
पछ्तायी । अब केकेयी पृथ्वी और यम से याचना करती है । पर न तो पृथ्वी फटती 
है और न ब्रह्मादेव मृत्यु देते हैं । 

ब्याख्या : सब माताओं का हाळ कहकर अब रानी केकेयी का हाल कहते 
हैं। सीताजी की सेवा के वश हो गयी। उन्होने रामजी को कुटिल समझा था । 
यथा : सहज सरल रघुवर बचन कुमति कुटिल करि जान। अब्र देखा कि दोनों 
भाई सरल हैं। रामजी ने जो कहा था: सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी। जो 
पितु मातु बचन अनुरागी | तमय मातु पितु तोषनिहारा | goa जननि सकल संसारा । 
मुनिगन मिळन बिसेपि बन सबहि भाँति हित मोर 1 तेहि मह पितु आयसु बहुरि 
संमत जननी तोर | भरतु प्रान प्रिय पावहि राजू) बिधि सब विधि मोहि सनमुख 
आजू। सो इनका आन्तरिक भाव था। धन देने सें मुझ पर कुछ भी रोप नही है 
और सीता भी वेसो ही हैं। मेने इस महासाधुओं के साथ बया किया ? पछतायी तो 
पहिले भी थो। पर अब पेटभर पढतायी । यह पश्चात्ताप तो तभी मिटे जव पृथ्वी 
फटे मै समा जाळं या विधाता मुझे मौत दें । अतः पृथ्वी और यम से प्रार्थना करती 
हुँ। पर न तो पुथ्यी Heal है न विधाता मोत देते हैँ। यम भो विधाता को आज्ञा 
के अनुवर्ती है । बिना विधाता की आज्ञा के मृत्यु भी नही दे सकते। अत्तः यम न 
कहकर विधाता कहा | 


लोकहु वैद बिदित कबि कहही । राम विमुख ye नरक न लहुही ॥ 
यह संसउ सब के मन माही । राम गवनु विधि अवध कि चाँही ॥४॥। 


अर्थ : यह बात रोके और बेद मे प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि 
रामविमुख को सरक भी स्थान नही देता | यह सशय सबके मन मे है कि है विधि | 
रामजी अवध जायंगे कि नही | 

ब्याख्या : इस बात पर सबका ऐकमत्य है कि राम विमुख का कही ठिकाना 
नही लगता । अन्य पापियो का तो ठिकाना नरक मे लगता है। पर राम विमुख 
की स्थान देना नरक भी स्वीकार नहीं करता। सब जग ताहि अनलहु ते ताता | 
जो रघुवीर बिमुख सुदु आता | 

रनिवास का हाल कहकर अब रामजी के घर के कौरने के विषय मे बया 
हो रहा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैँ कि सबके मन मे ag सशय है कि रामजी 
घर लौटते है कि नही | उनके कहने से उनका रुख स्पष्ट है वि लौटता नही चाहते | 
पर गुरुजी हम रोगो की ओर से बोळ रहे हें। इसलिए सब लोग सशय मे पडे हुए 
हैं कि देखें बया होता है । 
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दो. fafa न नींद atg भूख दिन, भरतु विकल सुचि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जस, मीनहि सलिल संकोच ॥२५२॥ 


अथं : न रात को नीद है न दिन की भूख है। भरतजी पवित्र सोच मे विकल 
हैँ । जेसे कीच मे नीचे डूबी हुई मछली को जळ का सद्धोच हो जरू न मिले । 


व्याख्या : सोच करनेवाले को न रात को नीद लगती हैन दिन को भूख 
लगती है | महात्माओं का सोच भी पवित्र होता है। क्योकि वह अविद्या के अन्तर्गत 
न होकर विद्या के अन्तगंत होता है। विकलता भी साधारण नही है | अवधि अम्बु 
प्रिय परिजन मीना । सो यहाँ दो दिन की अवधि है ag भो बीत चली । पानी सूख 
चला कीचड़ बाकी है। कीचड़ के भी सूखने के भय से महाविकछ है। इसी भाँति 
भरतलालजी की विकलता कहा | ये बडे मच्छ हे । इसलिए विकलता विशेष है और 
मछलियो के लायक पानी है। उन्हे सोच नही वे मगन हैं। थथा: पुर नर नारि 
मगन अति प्रीती । 


कीन्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि बिधि होइ राम अभिपेकू । मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥१॥ 


अर्थ : माता के व्याज से काल ने कुचाल किया । जैसे घान पकते समय ईति 
का भय हो | किस विधि से रामजी का अभिषेक हो मुझे ता कोई उपाय नही 
फुर रहा है। 

व्याख्या : अब भरतजी का सोच कहते हँ । मरतजी को केकेयी का पछिनावा 
है। अत. कहते हें कि माता को तो ब्याज बनाया कराल काल ने । यथा: सब कर 
भाज सुकृत फल वीता | भयउ कराल काळ विपरीता | क्योकि सभी कार्यो की सिद्धि 
म वाळ असाधारण कारण है | उपमा देते हैं कि जेसे घान पकने के समय अतिवृष्टि 
हो पडे | अथवा कोई दूसरी ईति आ पडे । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूपफ, टिट्टी और 
राजाओं का आक्रमण यह सव ईतियाँ हें । इसी भांति सरकार के राज्याभिषेक के 
समय केकेयी का वरदान हुआ। यथा: मोर मनोरथ सुरतरु फूला | फरत करिनि 

जिमि हृतेउ समूछा । 

सव लोग तो केवल सशय मे पडे है कि देखें रामजी लौटते हैं या नही । पर 
मरतजी तो उपाय सोच रहे हैं कि किस उपाय से रामजी का अभिपेक हो। किस 
माति लौटने पर राजी हो जायें। तव अभिपेक के लिए Ter जाय । जिससे राजसी 
टाट से घर लोटे । पर कोई उपाय स्थिर नही कर पा रहे हैं। सबसे प्रवल उपाय 
मौजूद है। पर उनसे काम केसे लिया जाय। अतः भरतजी वहते हैं कि कोई 
सामञ्जस्य नही वेठता | 


अवसि फिरिहि गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी ॥ 
भालु कहेहुँ बहुरहि रघुराऊ। राम जनमि हठ करवि कि काऊ ॥२॥ 
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भर्थ गुरुजी की भाज्ञा मानकर तो निश्चय ही लौट चळे | पर मुनिजी 
रामजी का रुख देख लेंगे तव कहेगे | माता के कहने पर भी रामजी लौटेंगे । पर वे 
राम को माता हँ वे बया कभी हठ करेंगी ? 

व्याख्या सबसे बडा उपाय तो यहु है कि गुरुजी आज्ञा दें तो पिता की 
आज्ञा गुरुजी की आज्ञा के सामने हट जायगी । आचार्यो यस्तु या जाति विधिवद्वेद 
पारग । उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साथरामरा। पिता तो इस स्थूल देह को 
उत्पन्न करता है । पर आधघाय॑ से जो जन्म सावित्री द्वारा होता है यही सत्य है 
और अजर अमर है | अत गुरु का पद पिता से भी वडा है। उनके आज्ञा देने पर 
निश्‍चय अयोध्या लोट चलेंगे । पर गुरुजी सो उसका एल देखते है। यदि उनका 
रख अनुकूल होगा तभी आज्ञा st | वन चलते समय महल से निकलकर गुरुजी 
के ही द्वार पर खडे हुए | गुरुजी चाहते तो रोक Sa | पर गुरुजी ने इख नही पाया । 
इसलिए नही रोका | 

इनके वाद माता का दर्जा हैं । माता यदि हठ पकड छे तो भी छाँट चलेंगे | 
पहिले भी माता ने कहा था जों केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि 
बडि माता | जौ पितु भालु कह्यौ बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना । पर यह 
रामजी वी माता हें । यह कभी हठ करेगी नही | वन जाते रोका भी तो यह कह दिया 
कि यदि केकेयी की भी आज्ञा हो तो AS जाओ | हठ करना तो मेरी भाता जानती 
है वि चाहे प्रलय हो जाय वह अपने हठ A नही हटती | सो कीसतल्याजी कभी हठ 
करेंगी ही नही | 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि मह कुसमउ बाम विधाता ॥ 
जौ हठ करउँ त निपट कुकरमू । हरगिरि ते गुरु सेवक धरम ]।३॥ 

अर्थं भे तो सेवक हूँ। मेरी बात ही क्या ? तिस पर कुसमय है और विधाता 
प्रतिकूल है । यदि में हठ कर aS तो यह बडा भारी बुरा काम होगा । क्योकि सेवक 
का घमं कैलाश से भी भारी है | 

व्याख्या भरतजी समझ रहे हैँ कि इनके बाद यदि किसी का प्रभाव पड 
सकता है तो मेरा ही पड सकता है। सरकार स्वय बहेगे तासु बचन मेटत मन 
सोच | तेहि ते अधिक तुम्हार सँकोचू | फिर भी मै तो सेवक हूँ । सेवक की बात ही 
इयर है! उसका घर्म स्वामी को सद्भोच न आने देना हौ है | यथा जो सेवक 
साहिर्बाह सकोची । निज हित ae तासु मति पोची। सो में यदि es कर बंठता हू 
तव तो सेवक खम at जाता रहेगा | इससे ढ्व र अनुचित कया होगा ? सेवक घम 
का सँभाल बडा कठिन है। tery oda उठाना उतना कठिन नही है रावण ने 
कैलाश उठाया पर सेवक धर्म सँभाछ न संका । स्वामी का घर ही उखाड डाला । 
अत मै हठ कर नही सवता । 
एक उं जुगुति न मन ठहरानी । सोचत्त भरतहि रन बिहान [| 


प्रात नहाइ प्रभुहि सिरु नाई। बैठत पठण रिपर्य बोळाई teu 
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ad एक युक्ति भी मन मे नही ठहरी ।भरत को सो चते ही सोचते रात वीत 
गयी | सवेरे महाकर और प्रभु को प्रणाम करके वेठते ही ऋषिजी ने Ger भेजा | 

व्याख्या भरतजी ने इन उपायो के अतिरिक्त और भी उपाय सोचे जिनका 
वर्णन विस्तार से आगे होगा । जिसमे पिताजी का वचन भी बना रहे और सरकार 
अयोध्या भी लौट चलें और वह यह है कि हम दोनो भाई अपना अपना हिस्सा पलट 
लें | रामजी मानते हैं पिता दीन्ह मोहि कामन राजू। सो कानन का राज में 
ल लूँ और अवध का राज्य रामजी स्वीकार करे। पर यह बात प्रमाण न होने 
पावेगी | सरकार मुझ भी पिता के वचन से न हटने दगे। यह बात प्रमाण तो तव 
हो जव गुरुजी इसकी व्यवस्था दे। पर यह वात गुरुजी वयो नही कहते | इसी 
विचार मे रात बीत गयी कोई बात मन मे asl नही | सब लोग सोये पर भरतजी 
जागते ही रह गये | 

भरतजी भी स्नान करके सरकार के दर्शन के लिए जाते है। सो ज्यौही दत 
करके Bent ads तब तक ऋषिजी का बोलावा! आगया । ऋषिजी का भाव यह 
कि दो दिन के लिए मैंने कह। था । सा बीत गया अव काम को बात हानी चाहिए | 


प्रथम सभा पुनि रघुपति ag विधि समझाए प्रकरण 


दो गुर पद कमल प्रनामु करि, बैठे आयसु पाइ । 
विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आइ॥२५३॥ 
अर्थं गुरुजी के चरणो मे प्रणाम करके आज्ञा पाकर वेठे | ब्राह्मण, महाजन, 
मन्त्री सव सभासद आकर जुट गये । 
व्याख्या सरकार ने गुरुजी से ही कहा था सब समेत पुर धारिअ TS | 
आप इहाँ भमरावत्तिरक उचित होय सा करिअ गोसाई | अत अब बया करना 
उचित है | इसलिए गुरुजी ने सवेरा होते ही ब्राह्माण, महाजन अगुआ मन्त्री को 
बुलवाया ओर भरतजी को बुलवाया | भरतजी ने आकर धरणकमलो की वन्दना 
की । गुरुजी की आज्ञा पाकर वेठ गये। तब तक सब समाज जुट ग्रया । सभा 
छम गयी । 
बोले मुनिवर समय समाना 1 सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ 
धरम धुरीन भानुकुल भानू । राजा राम स्ववस भगवान्‌ ॥१॥ 
सत्य सघ पालक श्रुति सेतू। राम जनमु जग मगळ हेतू ॥ 
अथ श्रेष्ठ मुनिजी समय के अनुसार बोले कि ह सभासदो तथा सुजान 
भरत सुनो । धर्म वे घुरन्धर तथा सूर्यकूल के सूयं राजाराम स्वतन्त्र भगवान्‌ हैं। 
वे सत्यसन्ध हैं । थुत्तिसेतु पालक हुँ । राम का जन्म ससार वे भज्भूल वे हेतु हुआ है | 
व्याख्या मननात्‌ मुनि । बसिप्ठजी मनन वरनेवालो म श्रेष्ठ हैं। ये जा 
सरस सम्मत पूछ रह हैँ यही समयानुबूळ बोलना है। अयोध्या मे यही निश्‍चय 
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हुआ था अवसि चलिअ वन रामुहें। तथा जेहि सुनि बिनय भोहि जनु जानी । 
आवहि बहुरि राम रजधानी। सो रामजी के पास तो हम छोग पहुँच गये भब 
रामजी अयोध्या केसे छोडें केसे उनका अभिषेक हो यही विचार करना है । इसी लए 
गुरुजी ने सभा इकट्ठी की है । जिसम सबकी लाभ हानि हो उसमे सबकी सम्मति 
छेनी चाहिए | सभा के salad मे सबका भाग है। अत्त सभासदो को पहिल 
सम्वोधन करते हैं । परन्तु गुरुजी जानते है कि इनमे करने धरनेवाले भरत हैं। अत 
विशेष wey भरत की ओर है । उन्हे सुजान कहकर भणित भगति मति गत्ति का 
जानकार होगा सूचित्त किया | 

अब कहते हैं कि रामजी धमंधुरीण हँ । घमं से डिगेगे नही । भानुवुरूभानु हैं । 
यथा जानहु ara तरनि कुल रीती | सत्यसध पितु कीरति प्रीती । पिता की कोति 
बो च विगडने ait | सत्यसन्ध हैं सत्य को छोडेंगे नही । श्रुति सेतुपालक है । पितृ देवो 
भव भातु देवो भव आदि जो चेद का मार्ग है उसे चष्ट न होने देंगे । रामजी का 
जन्म केवळ अयोध्या के मङ्गल के लिए नही है सम्पूणं ससार के age वे लिए है। 
सच्चे राजा तो राम ही हैं! इनकी आज्ञा का उल्लघन हो नही सकता | बयोकि सदा 
स्वतन्त्र हैं। और सभी परवश हें। माया वे नचाते से नाचते हैं। ये भगवान्‌ हैं । 
उत्पति प्रलयञ्चव भुतानामर्गति गति । वेत्ति विद्यामविद्याञ्च सं सवाच्यो भगवानु इति। 
जो उत्पत्ति, प्रलय प्राणियी की अगति, गति, विद्या ओर अविद्या की जाने उसे 
भगवान्‌ वहते हैं । 
गुर पितु मातु वचन अनुसारी । खल दळ दलन देव हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु ॥२॥ 


अर्थ गुरु पिता माता के वचन के अनुसार चलनेवाले है । खळ दल के दलन 
करनेवारे और देवता के हितकारी हैं । नीति प्रीति परमार्थं भौर स्वार्थ को राम की 
भाँति यथार्थ कोई नही जानता | 

व्यारथा कभी पिता वी आज्ञा उल्लघन नही कर । पूर्व के छवो विशेषणी 
का यही साराश है। अब पिछल दो विशेषणो का साराश कहते है कि इन्हे खल 
दल का चावा और देवताओं का हित करना है तुलसिदास जौ रहों मातु हित की 
सुर साघु बिप्र भय टारे । 

इसके अतिरिक्त रामजी सा जानकार भी कोई नही । नीति प्रीति परमार्थ 
और स्वार्थ के भीतर ही सब कुछ है! सो इम चारो विषयो का इनके समान कोई 
जाननेवाला नही है। चारो को विचार के ही वन मे जाये Zl यथा परमाथ 
मनिगन मिलन ta बन | मीति तेहि पर पित आयसु। प्रीति सम्मत जननी 
तोर । स्वार्थ भरत प्रान प्रिय पावहि राजू | विधि सव विधि भोहि सममुल भाजू । 


विधि हरि हरु ससि रवि दिसिपाळा । माया जीव करम कुलि काळा ॥ 
अहिप महिप जँह छगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥३॥ 
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अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्र, सूर्यं, दिकृपाल, माया, जोव, कंमे और कार 
ये सब शेप से लेकर राजा तक जो प्रभुताई है और योग की सिद्धियाँ जिनका गान 
वेद ने किया है| 


व्याख्या विधि हरि हर उत्पत्ति स्थिति और लप करनेवाले हूँ । रवि दाशि 
संसार के हित Hal और इन्द्र, अग्नि, यम, निम्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ये 
क्रमश पूर्वादि दिशाओं के पालन करनेवाले है । माया जो सारे ससार को नचानेवाली 
है। जीव ससार का भोक्ता है। उसी के भोग के लिए ससार बना हुआ है और कमं 
जिसकी ata ससार है और काल गुणो का क्षोभक जिसके कारण safe मे 
वेषम्य होकर सृष्टि होती है और जो सवका सहारकर्ता है प्रभुताई की सीमा शेप 
से लेकर राजा तक है । शेप पृथ्वी को धारण किये हुए हैं। राजा भी प्रजा रूपी 
धमं द्वारा देश विदेश को घारण करता है और योग की अनेक सिद्धिया जो वेदादि 
शास्त्रो द्वारा प्रतिपादित हैं | 


करि बिचार जिय @ag नीके। राम रजाइ सीस सबही के ॥४॥ 


अथं अच्छी तरह से जी मे विचार करके देखो । रामजी की आज्ञा सवके 
सिर पर है | 


व्याख्या यहाँ पर वसिष्ठजी सरकार के ऐश्वय को एक वारगी खोले देते है । 
महात्मा है । सभा मे अन्यथा भाषण नही करेंगे । दूसरे यह कि त्रिकालज्ञ हँ । उन्हे 
भरतजी की इस भावना का उत्तर देना हे. मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी। 
कहते हे कि सब लोग विचार करके अच्छो तरह से देखो । यह जो ससार का बडा 
भारी आडम्बर चरू रहा है उसके चलानेवाले क्षण भर विश्राम न करके जो अपने 
कार्य मे तत्पर है वे किसकी न हटाई जानेवाली आज्ञा के वशीभूत होकर काम 
कर रहे हैं। सभी रामजी की आज्ञा के वशीभूत है। वेसा ही चळने म उन्हं सुख 
है । यथा प्रभु आज्ञा जेहि कहूँ जस अहई | सो तेहि भाति रहे सुख लहई । 


दो राखे राम रजाइ रुख, हम सब कर हित होइ । 
समुझि सयाने करहु अब, सव मिलि समत सोइ ॥२५४॥ 


अर्थ रामजी की आज्ञा ओर रुख रखने से ही हम छोगो का कल्याण 
होगा | यह्‌ समझकर आप लोग सुचतुर हैं । सब लोग मिलकर राय बिठाओ | 

व्याख्या गुरुजी का कहना है कि राय करने फे पहिले इस बात को हृढ़ 
रूप से मन मे रख लो कि रामजी की आज्ञा मानने ओर रुचि रखने मे ही सबका 
कल्याण है | उनकी आज्ञा और रुख के विरुद्ध कार्य करने से भलाई नही है । 
उनकी आज्ञा और रुख के विरुद्ध चाहे में आज्ञा दूँ चाहे कोसल्याजी as करें | 
चाइ भरतजी सङ्घीच डालें | कभी कल्माणप्रद फल नहो हो सक्ता । अत उनकी 
ATA और रुख को ध्यान मे रखते हुए आप लोग कोई रास्ता सोचें | 
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सव कहुँ सुखद राम अभिपेकू । भगल मोद मूल aq एक्‌ ॥ 
केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ | कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ ॥१॥ 


अर्घ रामजी का अभिपेक होना सबके लिए सुखद है और यही एक रास्ता 
मङ्गल मोदका मूल है। अयर किस विधि से रामजी अवध चल इस बात को 
आप लोग समझकर कहिये । वही उपाय किया जाय | 


व्याख्या भरतजी सोचते थे केहि विधि होइ राम अभिपेकू | मोहि अवकलत 
उपाउ न एकू | गुरुजी भी वही बात कहते हैं और उसका उपाय सपसे पढते हैं। 
वयोकिः सवको इसी में सुख है। यही रास्ता मञ्गलमूल है ओर अभिपेक तभी 
सम्भव है जब रामजी अयोध्या लौटने को राजी हो । अब इनके लौटाने की विधि 
दया होगी ? पिता के वचन को ये छोडेंगे नही और घिना छोडे अयोध्या जाना कैसे 
बनता है? और बिना अयोध्या जाने को राजी हुए अभिषेक केसे बनता है? 
अभिषेक मे झगडा नही है | उसे रामजी मान जायेंगे। क्योकि पिता ने भरतजी 
को राज्य दिया। भरत उसे स्वीकार करते हैं और रामजी के चरणो मे अपित 
किया चाहते है । अत अभिषेक मे बाघा नही है | बाधा है अयोध्या छौठने में | उसे 
केसे दूर किया जाय। इसी पर आप लोग बिचार करिये। जो उपाय निश्चित हो 


तदनुसार हो काम किया जाय । 


सब सादर सुनि मुनिवर वानी । नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ 
उतरुन आव लोग भए भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ॥२॥ 


अर्थ सव ने आदर के साथ मुंतिवर की श्रेष्ठ वाणी सुनी जो नोति परमार्थ 
और स्वार्थं से समी हुई थी । किसी से जवाब नही चलता | लोग भोले हो गये | 
तब सिर नवाकर भरतजी ने हाथ जोडा | 

व्याख्या बोले मुनिबर समय समाना | सुनहु सभासद भरत सुजाना | इस 
भाँति सबसे सम्मति पूछना मुनिजी की नीतिमत्ता है। रामजी के स्वरूप का ज्ञान 
कराना परमार्थ है राखे राम रजाय रुख हम सवकर हित होइ । यह स्वार्थ है । 
इस भाँति बसिष्ठजी की नय परमारथ carte सानी वाणी सबने आदर से 
सुनी । भाव यह्‌ कि सबको विश्वास है कि मुनिजी कहते हैं वही तथ्य और वही 
पथ्य हे | 
वसिष्ठजी पहले सभासदो को सम्बोधन करके बाले थे । अत पहिले उन्ही 
से उत्तर की आशा थी। सो इन लोगो की वुद्धि काम मही करती । अत कविने 
कहा कि लोग भोले हो गये। अपनी वुद्धि का सभी को अभिमान होता है । पर जब 
बह काम नही करती सब BTA होकर मानना ही पडता है कि बुद्धि काम 
नही कर रही है । अत सव लोग चुप है। सबको चुप देखकर भरतजी मे माथा 
नवाकर हाथ जोड़ा । अर्थात्‌ कुछ कहा चाहते है | 
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भानुवंस भये भूप घनेरे। अधिक एक ते एक बडेरे ॥ 
जनम हेतु सव कहूँ पिठु माता । करम सुभासुभ देई विधाता ॥३॥ 


ad : सूर्यवज्ञ मे बहुत से राजा लोग हुए | उनमे से एक से एक अधिक 
ओर बडे भी हुए। माँ बाप से उनका जन्म हुआ ओर शुभाशुभ कर्म ब्रह्मादेव 
मे दिया। 


व्याख्या * वेवस्वत मम्वन्तर भर मे सृयंवशी राजाओ की प्रधानता रहती है। 
सो सूयंबश मे न जाने कितने राजा हुए ओर बडे बडे प्रतापी हुए्‌। किसे कम कहा 
जाय और किसे अधिक कहा जाय। पर इन लोगो के बडप्पन का कारण क्या 
हुआ ? इसे विचारने पर तो यही देखा जाता है कि माता पित्ता तो केवळ जन्म के 
कारण हुए और ब्रह्मदेव ने उस जन्म मे भोगने के लिए शुभाशुभ कर्म का विधान 
कर दिया । अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्म निश्चित कर दिये। भाव यह कि माता पिता जन्म 
के साथी हैं पर कमं का साथी कोई मही। ब्रह्मदेव के नियत शुभाशुभ कमं को 
भोगने के सिवा अन्य गति नही । 


दलि दुख सजइ सकल कल्याना | अस असीस राउरि जग जाना ॥ 
सो गोसाई विधि गति जेहि Sat । सके को टारि टेक जो टेकी ॥४॥ 


अथं : संसार जानता है कि आपका आशीर्वाद ऐसा है कि दुख को नाश 
करके सब कर्याणो को साज देता है। आप ऐसे स्वामी हैं कि ब्रह्मदेव की गति को 
भो रोक देते हें । आपने जो टेक किया उसे कौन टाल सकता है | 


व्याख्या : ब्रह्मदेव ने जो शुभाशुभ नियत कर दिया उसे मिटानेवाला कोई 
नही । यथा : कह मुमीस हिमवत सुनु जो विधि लिखा लिलार । देव यज्ञ गन्धर्व मुनि 
कोउ न मेटनिहार । सो सूर्यवश के पुरोहित आप हैं। आपके आशीर्वाद से सूर्यकुल 
के राजाओ का दुख टलकर सदा कल्याण हुआ । आपके आशीर्वाद का यह 


प्रताप ससार जानता है। अर्थात्‌ मेरे कुल का चस्याण तो सदा आप द्वारा होता 
भाया है | 


ग्रहमा की गति शुभाशुभ वर्मो का विपाक है। सो अशुभ वर्म के विपाक को 
नाप सदा से रोकते आये है। माता पिता की वी हुई रक्षा हुई । वे तो जन्म के 
साथी थे। विधाता ने शुभाशुभ दोनो वर्म दिया । उनसे भी बोई सहायता नही 
मिठी । सहायता तो आपसे सदा मिळती आयी है। थापने हमारे कुछ के लिए 
EN को गति वो भी रोवा है। आपने जो टेक धर लिया उसे ब्रह्मा भी नही टाल 
सक्ते। तो दूसरे कौ गिनती बया? अत आप यदि रामजी को लौटने को टेक 
Ws ले तो कीन वाघा कर सकता है ? 


दो. वूझिअ मोहि was अब, सौ सव मोर अभागु । 
सुनि सनेहमय वचन गुर, उर उमगा अनु रागु ॥२५५॥। 
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अर्थ : भव आप मुझसे उपाय पूछते हैं । यह सब मेरा अभाग्य है। स्मेहमय 
वचन सुनकर गुरुजी के हृदय मे अनुराग BAS पडा | 

च्यास्या : उपाय वतलानेवाले आप सो मुझसे उपाय पूछते हैं । यह हमारा 
अभाग्य नही है तो क्या है ? हम तो आज्ञाकारी ठहरे। आज्ञा देनेवाले तो आप हैं। 
यहो हमारे कुल का रास्ता है। यथा * मोहि सम यहु अनुभयेउ च ahi सब 
पायेउ रज पावनि पूजे । उत्तर मे भरतजी मे ऐसे स्नेहमय वचन कहे कि गुरुजी के 
हृदय मे अनुराग उमग आया। तार्यं यह कि आप उपाय बतलाइये | हम लोग 
तदनुकूल आचरण कर | 


तात वात फुरि राम कृपाही। राम विमुख सिधि सपनेहुँ नाही ॥ 
THAT तात कहत एक वाता । (अरध तर्जाह बुध सरबसु जाता ॥१॥ 
तुम कानन wag दोउ भाई। फेरिअहि wat सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुबचन हरखे दोउ ज्राता) भे प्रमोद परिपुरन गाता ॥२॥ 


अर्थं हे तात | पर राम कृपा की बदौलत हो यह बात है। राम के विमुख 
तो सपने मे भी सिद्धि नही है। बेटा | में एक वात कहने मे सद्धोच करता हुँ ' 
बुद्धिमान्‌ लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ देते हैं। तुम दोनो भाई चन 
जाओ । लक्ष्मण सीता और रामजी को लोटा रिया जाय | ऐसा सुन्दर वचन सुनते 
ही दोनो भाई के शरीर मे पुलक हो गया । 

व्याख्या में टेक कर लेता था उसे कर डालता था] यह बात सच हे} पर 
ag सिद्धि भी तो रामकृपा का ही फल है। यहाँ तो राम से ही काम पड़ गया है । 
अत्त' टेक चल नही सकती | राम की कृपा से टेक निबहता है। उनके विमुख होने 
से सिद्धि कहाँ ? 

गुरुजी ने यह वात तो कही | फिर भी उपाय बतळाने का मोक्षा तो उच पर 
ही रहा। पर जो उपाय था उसके कहने मे गुरुजी को सद्धाच था। राजा ने 
अयोध्या का राज भरत को दिया और चोदह वपं के लिए वन का राज्य रामचन्द्र 
को | यथा ' पिता दीन्ह मोहि कानम राजू। सो दोनो भाई अपना अपना भाग 
बदल लो 1 घुम वन जाओ | राम राज पर जायें । पर निरपराध भरत को वन कैसे 
भेजें । अत" कहा : सकुचउँ तात कहत एक बाता | परम बुद्धिमान्‌ भरतजी भी बसिष्ठ 
के ही शिष्य थे | कहते ही लख लिया कि गुरुजी के मन मे यह वात है । सो आनन्द 
से भर उठे । 
श्री गोस्वामीजी : जहाँ प्रेम तहँ नेम नहि . का अनुसरण करते हुए से मालूम 
होते हैं। सातो काण्ड मे कोई भी नियम निबहने नही दिया है। छ काण्डो मे 
इलोको से मञ्चलाचरण करते हुए भी छद्डा मे दोहे से मङ्गलाचरण कर दिया | 
केवल अयोध्या मे प्रायेण नियम निवहा है । परन्तु उसमे भी कई स्थानो पर सात 
मर्घारियाँ हैं। पचीस दोहे पर बराबर छन्द भाते गये हैं। पर स्थल पर २६ दोही 
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पर छन्द दिया है। आरण्य मे तो दो अर्घालियो के वाद भी छन्द देखा गया है । 
अतः किसी विशेष स्थल पर छ अर्घालियाँ भी आश्चयं जनक नही है । 
राजापुर की प्रति को में प्रतिष्ठित प्राचीनतम प्रति मानता हूँ । उनमे उपयुक्त 
कोष्ठान्तर्गत चार अर्घालियाँ अघं तजहि बुघ सर्वस जाता। आदि नही है। न 
उनकी आवश्यकता है और न सामझस्य वैठता है। सर्वस क्या है? अघं कयां हे? 
जो अघं बतलाया जाता है वह वस्तुत ad होता है कि नहीं? लखन सीय 
रघुवीर के लौटने मे दोनो भाइयो के वन जाने की कारणता कैसे हुई ? इन प्रश्नो 
का यथार्थ उत्तर नहीं मिछता। TA कानन गवनहु दोउ भाई। ऐसा गुरुजी का 
आदेश सुनते पर भी उनसे : कीजिय वचन प्रवान कहकर प्रमाण माँगना और वन 
को न चले जाना ओर गुरुजी के ALAR तात कहत एक बाता | कहकर एकदम न 
ठहरना और बेधडक उस बात को कह डालना अस्वाभाविक माझम पडता है । 
यह बात अवश्य है कि अयोध्या में गुप्त भाव भरे हुए हैँ ओर कठिनता से 
हाथ माते हैं। इस काण्ड मे आदेश से कम काम लिया जाता है। रुख से काम 
लिया जाता है। भरतजी को सोचते सोचते रात बीत गयी। कोई युक्ति प्रभु के 
लोटाने की स्थिर नही कर सके। कौन भरतजी? जिनके महिमा सिन्धु के किनारे 
मूनिजी की मति अबला सी खडी रह गयी | उनके मन में यह धमंसम्मत युक्तिं भी 
आयी कि पित्ता ने प्रभु को चौदह वपं के लिए चन दिया और मुझे राज्य दिया। सो 
प्रभु तो उसे स्वीकार करके वन चले आये | पर मुझे अस्वीकार है। इसलिए हम 
दोनो भाई अपना अपना हिस्सा अदल बदल कर छें | इस भाँति प्रभु के घमं मे पीडा 
भी न होगी । केवळ यह एक युक्ति है जिसे घमंसम्मत कह्‌ सकते हें। पर प्रभु 
मुझे भी पिता की आज्ञा से हटने न at) थथा मोहि अमुधर कर केतिक याता | 
तेहि मँह कुसमउ बाम विघाता | इसलिए ag युक्ति भी ठहर न सकी | 
यहाँ सभा मे मुनिजी सरकार फे लौटने का उपाय पुछने छगे। भरतजी 
खिझलाकर कहने छगे * वुझिअ मोहि उपाउ अब सो सव मोर अभागु | इस पर 
गुरुजी ने उसी एक मात्र उपाय को कहना चाहा । पर उस उपाय का कहनेवाला 
भी केकेयी की भाँति fara समझा जायगा । अत इतना ही कहकर ठहर गये : 
सकुचहुं तात कहत एक वाता I 
मुनिजी के सुख से यह बात मिकलते ही समञ्चनेवाले लोग समझ गये कि 
पह कोन सी बात है | भरतजी प्रसन्न हो गये कि इस वात पर यदि मुनिजी स्थिर 
हो जायें तो सरवार को भी मानना पडेगा । रह गयी मुझे निष्कारण बन भेजने 
की यात जिसके कहने मे मुनिओ को सङ्कोच है सो तो मुझे परम इष्ट है। अत्तएव 
भुनिजी के सद्भोच मिटाने और उन्हे उसी बात पर ee रखने के लिए कहते हैं : 
कानन करहुं जनम भर वासू । एहि ते अधिक न मोर सुपासू"" नाथ निज कीजिअ 
बचन प्रदान | 
. यह बात्त अवश्य है कि इस प्रवार अर्थ करने मे दोनो भाइयो के हिस्से 
के भर बदलवाली बात की क्ल्यना करनी होगी । परन्तु भरत के बन भेजने मे 
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ऐसी कल्पना बिना किये अर्थ बेठ ही नही सवता | चाहे कोई भी अर्थं किया जाय ! 
अत मै राजापुर की प्रति के पाठ से पूर्ण सम्मत हूँ और कौछ्ठान्तगंत चार पद मुझे 
क्षेपक मालम होते हैं । 

भन प्रसन्न तन तेजु विराजा । जनु जिय राउ रामु भये राजा ॥ 


बहुत लाभ लोगन्हू SY हानी | सम दुख सुख सब रोवहि रानी ॥३॥ 

ay मन प्रसन्न हो गया। शरीर मे तेज विराजमान हो गया । an 
चक्रवर्तीजी गये ओर रामजी राजा हो गये! लोगो को लाभ अधिक और हामि 
थोडी थी । रानियो के लिए दु ख सुख समान ही रह गया | वे रोने लगी | 

व्यास्या दो बात वा शोक था। एक चक्रवर्तीजी के सुरपुर गमन का। 
दूसरे राम के वनवास का। सो मानो दोनो बिगडी हुई बातें बन गयी। ऐसी 
प्रसन्नता भरतजी वो हुई । दशरथजी के जी उठने के समान खुशी हुई । अत मन 
प्रसन्न हो गया और रामजी कै राजा होने के समान उत्साह हुगा । अत्त शरीर मे 
तेज विराजमान हुआ | नहीं तो गवारी कह रही थी _मुख प्रसन्न नहि मानस 
खेदा | इतनी खुशी का कारण यहु कि भरतजी सोचते हैं कि रामजी के राजा होने 
से लोगो को बडा लाभ होगा और मेरे वन जाने से हानि बहुत थोडो होगी । पर 
रानियाँ रोने लगी कि एक बेटा छोटा तो दूसरा वन चला । उनके लिए बात वह 
की वही रह गयी । 


कर्हाह भरतु मुनि कहा सी कीन्हे । फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥ 
कानन aes जनम भरि बासू । एहि ते अधिक न मोर सुपासू ॥४॥ 


अथं भरतजी मे कहा कि मुनिजी का कहा करने से ससार के जीवो को 
अभिमत देने का फल मिलेगा। में जन्म भर वन में ही रहें इससे बढकर मुझे 
कोई सुमीता नही है । 

व्याख्या भरतजी कहते है सकचहु तात कहल एक बाता | कहकर 
मुनिजी को जो बात अभिप्रेत हैं। उसके करने से जगत्‌ के जीवो को अभिमत दान 
का फल होगा । रामजी के चनवास से सारे विश्व को शोक है। उनका राज पर 
लौटन। सबको इष्ट है । सम्पूणं विश्व को अभिमत दान के पुण्य की सीमा नही है | 
इसके लिए यदि मै जन्म भर वनवास करूँ तो भी थोडा है। इससे अच्छा सुअवसर 
कब मिलेगा कि केवल वनवास करने से जीव मात्र के अभिमत दान का फल मिले | 

गुरुजी ने जिस बात का इशारा मात्र किया था उसके खोल देने से भरतजी 
का यह अभिप्राय था कि कहने मे जब गुरुजी सद्भुचित होते है तो उनको सङ्कोच 
मे रखना उचित नही! अत स्वय उस बात को स्पष्ट करके तदनुक्ल कार्य करने मे 
अपना बडा भाग्य होना ख्यापन करते हुँ | 


दो अन्तरजामी रामु सिय, तुम सरवग्य सुजान । 
जौ फुर कहहु त नाथ निज, कीजिअ बचनु प्रवान ॥२५६॥ 
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अर्थ : राम सीता अन्तर्यामी हैं और आप सवज तथा सुजान हूँ। यदि 
आप सच कह रहे हैं तो हे नाथ | आप अपने वचन को प्रमाण कीजिये अर्थात्‌ 
पूरा कोजिये । 

व्याख्या : भरतजी ने कहा कि आप जिस बात को कह रहे हैं वह मुझे 
स्वीकार है] उसे करने में मुझे वडा आनन्द है। चौदह वर्ष नही में यावज्जीवन 
वनवास के लिए प्रस्तुत हूँ। मेरी बाते बनावटी नही स्वयं सरकार तथा महारानी 
सीता देवी अन्तर्यामी हैं और आप ada मे भी सुजान ह। देख लीजिये कि 
मेरे हृदय में कितना आनन्द है। सम्बन्ध प्रागल्भ्य से कहते हैं कि यदि आपने मुझे 
बहकाने के लिए न कहा हो तो नपने वचन का प्रमाण कोजिये। सरकार को 
लोटाइये और मुझे वन भेजिये । 


भरत बचन सुनि देखि सनेहु । सभा सहित मुनि भयउ बिदेह ॥ 
भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मति ठाढ़ि तीर अवरा सो ॥१॥ 


अर्थ : भरत का वचन सुनकर और उनकी प्रीति देखकर मुनि वसिष्ट को 
सभा के सहित देह की सुधि न रही । भरत की महा महिमा रूपी समुद्र के तट पर 
मुनिजी की वुद्धि स्त्री के समान खड़ी रह्‌ गयो । 


व्याख्या : कानन करहुं जनम भर वासू । एहि ते अधिक न मोर सुपासू । 
इत्यादि वचन सुनकर : मन प्रसन्न तन तेज विराजा | जनु जिय राउ राम भये साजा | 
ऐसी प्रेम की दशा देखकर न मुनिजी को तन मन की सुघि रह गयी और न सभासदो 
को तन मन की सुधि रह गयी । 

भरत को प्रशंसा करने के लिए उनकी महिमा का बेखान करने के लिए 
मुनिजी का जी उमगा । पर मुनिजी की बुद्धि नही काम करती कि केसे भरतजी 
का बखान करे | उनकी महा महिमा देखकर मुनिजी को बुद्धि ऐसी स्तब्ध रह गयी 
जैसे महा समुद्र को देखकर कोई स्त्री स्तब्ध रह जाय और उसे न सूझे कि इसमें 
भेरी गति केसे हो। यहाँ अबला शाब्द देखकर गोस्वामीजी ने यह दिखलाया कि वह 
प्रमा है अबला नही है जो दुःसाहस कर बैठे | 


गा चह पार जतनु हियं हेरा । पावत नाव वोहितु वेरा ॥ 
भउर करहि को भरतत्वड़ाई। सरसी सीप कि सिंधु समाई 121 


अर्थं : पार जाना चाहती है । भन से अनेक उपाय दृढे । पर उसे न नाव ही 
मिली न जहाज ही मिला और न बेड़ा ही हाथ लगा | दूसरा कोन भरत की बडाई 
कर सकता है । वया तालाब की सीप में समुद्र समा सकता है ? 

व्याख्या : समुद्र वा सन्तरण भुज बल से नही हो सकता wa: उसका 
अपाय नाव जहाज या वेडा की प्राप्ति है। इसी भाँति जब मुनिजो की वुद्धि ने 
भरत को महा महिमा रूपी समुद्र के पार करने के लिए fared नाव वेदरूपी 
जहाज ओर शरोरख्पी बेड़ा का सहारा घाटा । पर कोई प्राप्त न हुआ । सब प्रयत्न 
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निष्फल गये ' विद्या के नाव होने का प्रमाण | यथा : केवट बुधि विद्या बडि नावा। 
वेद के जहाज होने का प्रमाण | यथा : dal चारिउ बेद भव वारिधि बोहित सरिस | 
दारीर के बेड़ा होने का प्रमाण | यथा : नर तन भव वारिधि कह वेरो ! 

भावार्थ यह कि न तो विद्या के बल से पद्मादि को रचना से भरत की 
महामहिमा कह सके । न वेद मन्त्रो के उद्धरण से ही महिमा कही जा सकी | म 
न्‌ 0००५ की चेष्टा से ही हृद्गत भाव व्यक्त कर सके | अतः मुनिजी की वुद्धि स्तब्ध 
रह गर्या | 

जब विवेक सागर गुरु वसिष्ठजी ही बडाई करने मे असमर्थ रहे तो gat 
किस में यहु सामर्थ्यं कहाँ से आवे कि भरत की बड़ाई कर सके । समुद्र से सीपी 
निकलती है । उसमे समुद्र नही समा सक्ता । अत जव समुद्र की सीपी मे जो कि 
दीर्घाकार होती है समुद्र नही समा सकता । तो तालाब की सीपी में जो कि थति 
शुद्राकार होती है समुद्र केसे समायेगा ? अगम सनेह भरत रघुबर को | जह न जाय 
सन विधि हरिहर को | विधि समुद्र है । उससे उत्पन्न सीपी स्थानीय वसिष्ठजी है। 
सो भरल के स्नेह की महिमा मे विधि की गति नही । तव वसिष्ठजी की गतिम 
होना स्वभाव से प्राप्त है! सामान्य लोग तो पल्वळ की सीपी है। इनकी उत्पत्ति 
जीवो से है | इनके मन मे भरत की महिमा केसे आ सक्ती है । 
भरतु भुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए ॥ 
प्रभु प्रनामु करि dg सुभासमु ! बठे सब सुनि मुनि भनुसासनु ॥३॥ 

मर्थं भरतजी मुनिजी के मन मे बहुत अच्छे लगे। तब समाज के सहित 
रामजी के पास आये । प्रभु ने प्रणाम करके सुन्दर आसन दिये और सव मुनिजी को 
आज्ञा पाकर वेठ गये | 

व्याख्या मुनिजी भरतजी की बडाई तो नही कर सके । पर उनके हृदय मे 
उनकी महिमा का अनुभव हुआ ओर भरतजी पर उनका बडा प्रेम हो गया । अत. 
कुछ न कहकर भरतजी का काम करने के लिए रामजी के पास चल पडे। सारा 
समाज साथ हो गया | रामजी के पास पहुंचे । सरकार ने उठव र समयानुकूल सुन्दर 
असन दिये । सरार के सामने सव खडा रहना चाहते gl मुनिजी के अनुशासन 
पाने पर्‌ ad | यथा : बैठन सर्वाहि कह्यौ गुरुज्ञानी । 
ae मुनिवरु बचन विचारी | देस काल अवसर भअनुहारी ॥ 
सुनहुँ राम सरवग्य युजाना । धरम नीति गुन ग्यान निधाना 1४) 

अर्थ मुलियो मे श्रेष्ठ वसिष्ठजी देश काळ और अबसर के अनुसार विचार 
घर बोले । हे ada, सुजान, धर्म नीति, गुण और ज्ञान के निधान रामजी मुनिये । 

व्याख्या : मुनिजी ने जब भरतजी को बुलवाया था उस अवसर पर समय 
के समान बोले थे । यथा : बोले मुनिगर समय समाना | पर यहाँ रामजी पे सामने 
देश काळ अवसर के अनुसार बोळे । मुनिजी ने विचार विया वि ऐसे अवसर धर 
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रामजी से हो उपाय पूछना चाहिए । यहाँ सब लोग वन मे हुँ। राजगद्दी खाली 
पड़ी है | सब लोग आततं हो रहे हे। भरतजी गद्दी स्वीकार नही करते | ऐसी स्थिति 
अधिक दिन चल नही सकती एव मनन करनेवाले श्रेष्ठ मुनिजी देश काल अवसर 
का विचार करते हुए बीले | 

रामजी को सम्वोधन करते हुए सर्वज्ञ सुजान घर्म नीति और गुणनिधानादि 
विशेषण से विशेषित करते हूँ भाव ag कि एव गुण विशेषण विशिष्ट पुरुष ही ऐसे 
अवसर पर उपाय कह सकता है। रामजी aaa शिरोमणि हुँ। कोई बात उनसे 
छिपी नही । सुजान हैं। गुण ग्राहक है। सबका सम्मान जानते हैं। धर्म नीति मे 
वाघा TTS | दोष और मोह से सम्पक न हो ऐसा उपाय बता सकते है | 


दो. सबके उर अंतर Fag, जानहू भाउ कुभाउ। 
पुरजन जननी भरत हित, होइ सो FAS उपाउ ॥२५७॥ 


अर्थ : सवके हृदय मे वास करते हो । सवके भाव कुभाव को जानते हो | 
जिरो पुरजन माता ओर भरत का हित हो ऐसा उपाय बतलाओ । 


व्याख्या सवके उर भतर बसहु | कहकर यसिएजी आज ead खोले देते 
हें। क्योकि सबके हृदय देश मे रहनेवाला तो केवल ईदवर है। ईश्वर: सर्बभूतार्ना 
हुद्देशेष्जुन तिएति सो रामजी से किसी फे हृदय का भाव छिपा नही है अतः 
परिस्थिति समझाने की आवश्यकता नही । जो रामजी उपाय कहे वही घर्माविरोधी 
होगा । सन्तोष कारक होगा और हित होगा । अत कहते हैं: पुरजन जननी 
भरत हित होइ सो Hag SATS | 

भाव यह कि हम लोगो को उपाय नही सूझ रहा हे। पुरजन जननी भरत 
हित पर ध्यान देने से घमं मे वाधा है । घमं को रक्षा करने से पुरजन जननी भरत 
> ति होता और पुरजन जननी भरत हित किसी भाँति उपेक्षा का विषय भी 
Tal द्‌ | 


भारत कर्हाह विचारि न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाङ tl 
- सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥१॥ 


ad: ard विधारकर कभी नही कहते । जुआडी को अपना ही दाँव मुझता 

है। मुमिजी का वचन सुनकर रामजी कहने et कि नाथ! उपाय तो आपके 
हाथ मे है | 

_ व्याख्या : इस पर यादि कहा जाय कि आप गुर हें। विवेक सागर हँ । आपके 

होय म विश्व बदरीफळ के समान है। आपका ही उपाय बताना प्राप्त है । अतः 

Tet हैं कि इस समय में आतं हूँ । में विचार पूर्वक कुछ नही वह सकता । आतं 

होने का कारण बहते हैं कि मेरी दशा इम समय भुआडी को सी हो रही है। मुझे 

भरत की रूचि रखने के अत्तिरिक और कुछ सूझ नही रहा है जुआहो को अपना हो 

दोव मूझता है | हमारे सवेस्व तो आप हैं । यथा : मुनि जन धन सर्वस मिव प्रामा | 
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सो आप छोटते हैं। या वन जाते हैं। यही दाँव लगा हुआ है। सो मुझे आपका 
लोटना हो सूझता है । उचित अनुचित्त नही yaar) इतने में ही मुनिजी को जो 
कुछ कहना रहा सब कह दिया | 

मुनिजी ने कहा था पुरजन जननी भरत हित होय सो कहिय उपाय। 
इस पर सरकार कहते हैँ कि उपाय आपके हाथ है और तदनुसार कार्य करना 
मेरा काम है। दोनो भाई एक ही बात बोलते हैं। भरतजी ने कहा : बूझिअ मोहि 
उपाय अब सो सब मोर अभाग। और रामजी कह रहे हैँ नाथ तुम्हारेहि हाथ 
उपाऊ | अर्थात्‌ उपाय बहना आपको कतंव्य और आज्ञापालन मेरा कर्तव्य है । 


सबकर हित रुख राउरि राखे । आयसु किए मुदित फुर भासें ॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहु होई । माथे मानि करउँ सिख सोई ॥२॥ 


अर्थ : आपका रुख रखने में सच कहने और प्रसन्न होकर आज्ञा पालन मे 
सबका हित है। पहिले मुझे जो आज्ञा हो मै उस शिक्षा को माथे पर चढाकर करूँगा। 

व्याख्या : मन से आपके रुख पर ध्यान रवखे | क्म से आपकी आज्ञा प्रसन्न मन 
से पालन करे ओर वचन को सत्य TT | इसो मे पुरजच जननी ओर भरत सबका 
हित है । केवल कहता ही नही हूँ करने को स्वय तेयार हूँ। आज्ञा हो वन oa | 
आज्ञा हो अवघ फिर चले । पिता की आज्ञा छोड दूं । जो आज्ञा हो वही करू और 
प्रसन्नता से महाप्रसाद रूप से आज्ञा को सिर चढाऊँ। यदि इस पर कहा जाय 
कि आप तो मान लेंगे । पर क्या इसी भाँति मौर लोग भी मानेंगे ? अतः कहते है : 


पुनि जेहि कह जम कहव गोसाई । सो सब भाँति घदिहि सेवकाई ॥ 

कह मुनि राम सत्य तुम भाखा । भरत सनेह विचारुन राखा ॥२॥ 
अर्थ : तत्पश्चात्‌ जिसको जो ज्ञा होगी वहु सब तरह से सेवकाई करेगा | 

मुनिजी ने कहा कि रामजी | आपने सत्य कहा। पर भरत के स्मेह ने विचार रहने 


नही दिया | 
व्याख्या : भाव यह कि मे ही नही सब लोगो को आपको आज्ञा माननी 


होगी । आपकी आज्ञा पालन करने के लिए हो मैंने जन्म छिया है। यथा : भायसु 
काह कहिय किन मोही 1 आप भारत क्यो होते हू? 

मुनिजी ने कहा कि रामजी ! आपका कहना ठीक है। सारा समाज और 
स्वय आप भी मेरा कहना मानेंगे | पर में तो गुरु é | मुझे तो जो घमं है वही कहना 
चाहिए | पर भरत के स्नेह ने मुझे विचारपथ से वचलित कर दिया है। यहाँ सीधे 
सीधे धर्म कथन से भरत के प्रेम को वडा धवका Geant । प्रेमी प्रेमपाव के समझाने 
से ही समझ सकता है । केवर धर्म की व्यवस्था देने से नही समझता । 


तेहि ते कह बहोरि बहोरी। भरत भगति वस भइ मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी। जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥४॥ 
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, अर्भ ' इसलिए मै बार बार कहता हूँ कि मेरी वृद्धि भरत की भक्ति के वश 
हो गयी है । मेरी समझ मे भरत की रुचि रखकर जो कीजियेगा वही शुभ होगा । 
इस विपय मे मै शद्धूर को साक्षी देता हूं । 
व्याख्या : वसिष्ठजी कहते हें कि पहिले भो मैने कहा था : भरत हित होय 
सो कहिय उपाउ | और अब भी कहता हुं भरत सनेह विचार म राखा | मेरी बुद्धि 
अपने वश मे नही है। भरत की भक्ति के वश हो गयी है । भरत जैसा चाहते है। 
मेरी बृद्धि वैसी ही हो गयी है! में इस समय यथार्थ कहने मे असमर्थ हूँ । फिर भी 
इतना कहें देता हुं कि चाहे घर लोटिये चाहे वन जाइये पर जो करिये वह भरत को 
रुचि रखते हुए करिये | इसमे सन्देह न कीजिये कि भरत की रुचि रखने मे अधमं 
स्पर्श करेगा । में शद्धूर को साक्षी देकर कहता हूँ कि भरतजी को रुचि रखकर जो 
हो कुछ किया जायगा उससे शुभ ही होगा | क्योकि भरत जो समझेंगे TST करेंगे 
वही ससार मे धमंसार होगा । 


दो भरत विनय सादर सुनिअ, करिअ बिचार बहोरि | 
करव साधुमत लोकमत, नृपनय निगम निचोरि ॥२५८॥ 


अर्थ भरतजी के विनय को आदर के साथ सुनिये और फिर से विचार 
कीजिये और साधुमत लोकमत राजनीति ओर वेद का जो निचोड हो वही 
कोजिये | 


व्याख्या भरत की रुचि समझने के लिए उनके सन्तोप के लिए भरत के 
विनय वो तदनुकूछ कार्य करने का भाव हृदय मे रखकर सुनिये | में यह नही कहता 
कि वेसा कर ही डालिये। भरत का मनोभङ्ग न होने पावे ओर साधुमत लोकमत 
राजनीति और वेद का सार ग्रहण करके कार्य कीजिये । मुमिजी भरत के विनय का 
वल देख चुके हें जिससे कि उनकी बुद्धि भरत के वश हो गयी । मुनिजी जानते हैं 
कि भरत की विनय सुनने के बाद भक्तवत्सल बिना द्रवीभूत हुए मही रह सकते | 
साराण ve कि आप उचित ही करिये पर भरत को सन्छुष्ट करके | 


गुर अनुराग भरत पर देखी । राम हृदय आनदु विसेखी ॥ 
भरतहि धरम घुरधर जानी । निज सेवक तन मानस वानी ॥१॥ 


अयं : गुरुजी का अनुराग भरत पर देखकर रामजी को विशेष आनन्द हुआ | 
मरतजी को घमं धुरन्धर और मनसा वाचा कर्मणा अपना सेवक जानकर । 


व्याव्या * पहिले कह आये हैं * भरत मुनिहि मन भोतर भाये। सो भन के 
भीतर गंच्छा रगना ही अनुराग हे । बहु अनुराग गुरुजी वे बचनो से खूब विस्पष्ट हो 
गया । मोरे जान भरत रुचि राखी | जो कीजिय सो सुभ सिव साखी | इससे अधिक 
या कहा जा सवता है ? सो गुरुजी का इतना प्रेम भरत पर देखकर सबको आनन्द 
इम । पर रामजी को विशेष आनन्द हुमा | बयोकि भरत रामजी वो प्राणप्यारे हैं। 
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यथा : तुम रघुपतिहि प्राणहुँ ते प्यारे। अपने प्रिय का इनना बडा भाग्य देखकर 
विशेष आनन्द हुआ । 
रामजी की अपार भक्ति गुरु चरणो में है | गुरुजी के अनुराग होने से भरतजी 
को बडभागी समझा और उनको अपना आज्ञाकारी तथा समाने साधु पहिले से हो 
जानते थे । यथा : भरत कहे AZ साघु सयाने। अतः भरतजी पर ही निर्णय छोड़ 
देना रामजी ने ठीक समझा । नीति भी है कि जिसपर भार दे उसे पहिले समझ 
भी लेना चाहिए | 
वोले गुर आयसु अनुकूला । बचन मंजु मुदु मंगलमूला ॥ 
नाय सपथ पितु चरन दोहाई। भएउ न भुअन भरत सम भाई ॥२॥ 
अर्थं : गुरजी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल ओर मञ्चलमूल वचन 
MS । है नाथ ! आपकी शपथ और पिता के भरणो वी दोहाई देकर कहता हैं कि 
इस ससार मे भरत सा भाई कोई हुआ नही | 
व्याख्या : गुरुजी की आज्ञा के अनुकूल रामजी AS । अर्थात्‌ भरतजी की रुचि 
को भलीभाँति स्थान देने फे लिए बोले : 
नाथ सपथ पितु चरम दोहाई | भयउ न॑ भुवन भरत सम भाई ॥ 
जे गुर पद अयुज अनुरागी। ते sing sag बडभागी॥ 
मजुवचन : राउर जापर आस अनुरागू । को कहि सके भरत कर भागु॥ 
मृदु वचन ` छखि लघु वधु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ 
NSS वचन : भरत कहहिं सोइ किये भलाई । 
शपथ दो ही का छिया जाता है पुज्य का या प्रिय का) यहाँ रघुंनाथजी 
दोनो का शपथ लेते हुँ : पूज्य वसिएजी का और प्रिय पिताजी का भौर कहते है: 
भयउ न भुवन भरत सम भाई । इस भाँति भरत के स्नेह का विचार किया | भरतजी 
के पीठ पीछे भी छक्ष्मणजी से कहा था: लखन तुम्हार सपय fag माना | सुचि 
सुवधु महि भरत समाना । 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी | ते लोकहुं Fag बड़भागी ॥ 
राउर जा पर अस अनुराग | को कहि सकइ भरत कर भागू ॥३॥ 
अर्थं : जो गुरु के चरण कमलके अमुरागी है ये लीक और वेद मे भी 
बडभागी माने जाते हँ । आपका जिस पर ऐसा अनुराग है उस भरत के भाग्य को 
कोन कह सकला हे। 
व्याख्या : गुर फे चरण में प्रीति होने से इस लोक ओर परलोक दोनो मे 
कल्याण होता है । इसलिए छोकहुँ Teg वड़भागी वहा। यथा: वदो गुरुपद पदुम 


परागा से : बडे भाग उर आवे जासूतक। . 
यहाँ तो बात बहुत चढी बढी है। स्वयं गुरुजी बहते हैं: भरत भगति बस 
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भइ मति मोरी | इत्यादि | यहाँ तो गुरुजी का अनुराग भरत पर है | इसलिए भरत 
के भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है | 


लखि लघु बघु वुद्धि सकुचाई । करत वदन पर भरत बडाई ॥ 
भरत कर्हाह सोइ fat भलाई । अस कहि राम रहे अरगाई Il 


qd छोटे भाई को देखकर उसके मुँह पर बडाई करने मे वुद्धि को सद्धोच 
हन है। भरत जो कहें वेसा ही करने मे भलाई है। ऐसा कहकर रामजी चुप 
हो गये । 

व्याख्या बडे के सम्मुख उनकी बडाई करना स्तुति प्राप्त है । परन्तु अपने 
से छोटे की बडाई उसके मुख पर नही करना चाहिए। भरत छोटा भाई है । उसके 
सामने उसको वडाई करने मे वुद्धि सडुचित होती है। तात्पर्यं ag कि भरत म बडे 
गुण हें जो में उनके सामने नही कह सकता | 

जव भरतजी सामने नही रहे तब रामजी ने र्षण से भरतजा की बडाई 
करते कहा था | 


सुनहु लखन भल भरत सरीसा | बिधि प्रपच मह सुना न दीसा ॥ 


भरतहि होइ न राजमद बिधि हरिहर पद पाइ। 
कबहुँकि काँजी सीकरमि छीर सिधु बिनसाइ॥ 


सगुन खीर अवगुन जल ताता | मिलइ रचइ परपच विधाता ॥ 
भरत हस रविवस तडागा 1 जनमि कोन्ह गुन दोष बिभागा ॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन वारी | निज जस जगत कीन्ह उजियारी ॥ इत्यादि | 


अन्त मे रामजी ने वहा कि भरत जो कहे तदनुसार कायं करने म भलाई 
दै । भाव यह कि भरत साधुमत लोकमत नृप नय निगम की अवहेलना कभी करेंगे 
नही | अत यही विचार ठोक है कि भरत जो कहे वही सब करें मै भी करूँ। 


दो तव भुनि बोले भरत सन, सवु संकोचु तजि तात। 
कृपासिधु प्रिय वधु सन, Hee हृदयं की वात ॥२५९॥ 


अर्थ तब मुनिजी ने भरत से कहा कि हे तात]! सत्र सद्धोच छोडकर 
Talay प्रिय बन्धु रामजी से अपने हृदय की बात वह डालो I 

व्यास्या रामजी को चुप देखकर मुनिजी बोल वि यही अवसर है अपने 
हुदय की बात कहने का । तुम मुझसे उपाय के लिए बहते थे । सो उपाय मेंने कर 
दिया | रामजी ने सब निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड दिया। इस समय यदि सद्धोच 
बरोगेत दात न बनेगी । फिर जिसस बहना है वे डपा: सन्धु हैं और प्रिय बन्धु 
Rl उनसे दिल खोलकर बोला । Ag सनेह सकोचवस सन्मुस वहेउ न वैन वाली 
पात इस अवसर पर ठोक नही। 
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सुनि मुनि बचन राम रुख पाई गुर साहिब अनुकूल अधघाई ॥ 
लखि अपने सिर ag छह भारू । कहि न सर्काह कछु करहि विचारू ॥१। 


अर्थ : मुनिजी का वचन सुनकर रामजी का रुख पाकर गुर ओर स्वामी : 
पूरी तरह से अनुकूल देखकर और अपने ऊपर नही संभलनेबाला बोझा अनुभ 
करके कुछ कह्‌ नही सकते भरसजी विचार कर रहे हैं | 


व्याख्या : मुनिजी का बचन सुना । सङ्कोच छोड़कर बोलने के लिए औं 
सरकार का भी रुख पाया कि हाँ कहो। गुरुजी ने कहा था: राखे राभ रजा 
रुख हम सबकर हित होय सो रुख भी देखे लिया | अवसर ठीक पाकर ही बोरून 
चाहिए | सो भरतजी ने देख लिया कि गुरुजी और स्वामी रामजी पूरी तरह 
अनुकूल हैं । विनय करमे का यही अवसर है। 

गुरुजी मे मेरी ओर से बहुत कहा । अतः स्वामी रामजी ने सब बोझा मे 
ऊपर छोड दिया ] यह बोझा मेरे संभालने लायक नही है । पिता के वचन त्याग 
से अवमं है। सो उसै त्यागने को केसे कहूँ। नही कहता हूँ तो पुरजन जननी भौ 
अपना स्वार्थं भी नही सघता। इधर सँभालो तो उधर नही सँमलता। va 
संभालो तो इधर नही सँमलत्ता। अपने कपर बोझा : जिम्मेदारी आ पड़ना बड 
कठिन समस्या है । वही भरतजी जो सोचते थे: भवसि फिरब गुरु आयसु मानी 
मुनि पूनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे बहुरहि रघुराळ [ राम जननि हः 
करबि कि काळ | मोहि अनुचर कर केतिक बाता । सेति मह बुसमउ बाम विघाता 
वही जब उनके ऊपर सब बीझा रख दिया गया त्तव लौटते के लिए कहने र 
हिचक्ते हैं। विचार करने लगे कि रामजन्म संसार भर फे मञ्चल के लिए है 
रामजी खलदल दलन देव हितकारी हें। सो देवताओं का हित इनके वन जाने मे 
है | प्रजाओ का हित इनके लौटने भे है । यहाँ क्या करना चाहिए | 
पुलकि सरीर सभाँ भये ठाढे। नीरज नयन नेह जल बाढ़े॥ 
wea मोर मुर्निताथ निवाहा | एहि ते अधिक कहा में काहा ॥२॥ 

ad: शरीरं मे पुलक हो गया ) सभा मे खड़े हो गये | कमल ऐसे नेत्र आँसू 
से भर गये | कहुने लगे कि मेरा Peat तो भुनिनाथ ने निवाह दिया। इससे अधिक 
में बया कहूं ? | 

व्याख्या : गुर ओर स्वामी को अनुकूल जानकर भरतजी को हर्ष से सात्त्विक 
भाव हुआ। रोगटे खडे हो गये । नेत्रो मे जल भर आया । बोलने के लिए समा मे 
खडे हो गये। सबके हित अनहित का प्रइन है। भरत के मन्त्र को ही पसन्द करके 
सत्र लोग भरतजी के साथ आये हैं। अतः सव कुछ भरतजी के विनय पर ही तिमर 
हे । अतः सबके सुनने के लिए भरतजी खड़े होकर बोले । अथवा बडो की ममा है] 
अतः योलने के समय खड़े हो गये 1 सभा में पड़ा होकर बोलने की रीति अति प्राचीन 
माठुम होती है। 
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भरतजो कथन के प्रारम्भ मे ही मुनिजी के कथन को चर्चा करते हैं कि जी 
कुछ मुझे कहना था वह संब मुनिजी ने कह दिया । अर्थात्‌ मेरी ओर से बोलने मे 
गुरुजी ने कुछ बाकी नही छोडा | 


भे जानरऊ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिह पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेह बिसेखी। खेलत खुमिस न Fag देखी ॥३॥ 


अर्थ ° में अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ कि अपराधी पर भो कभी 
क्रोध नही करते | मुझ पर तो अधिक प्रेम करते हैं। खेल मे भी क्रोध करते कभी 
नही देखा | 
व्याख्या भयउ न भूवन भरत सम भाई का उत्तर देते हुए कहते हुँ कि यह 
तो मेरी जानी बात है कि अपराधी पर भी कभी न क्रोध करने का सरकार का 
स्वभाव है। मैंने पहिले ही कहा था यद्यपि में अनभरू अपराधी । भा मोहि 
कारन सकल उपाधी | तदपि सरन सम्मुख मोहि देखी 1 छमि सव करिहे कृपा 
he | वही हुआ । मेरे अपराध पर ध्यान नही उलटे मेरे भाईपन की प्रशसा 
रही है। 
मेरे ऊपर तो सदा से ही अधिक कृपा करने का स्वभाव है। खेलने मे झगडा 
हो हो जाता। मैंने तो खेलने मे भी सरकार को कभी क्रोध करते नही देखा। 
यथा कहत राम बिघु बदन रिसोंहे सपनेहुँ छख्यो न काउ | सो आज भी मुझ पर 
परम कृपा है | 


सिसुपन ते परिहरेउँ न समू । कबहु न कीन्ह मोर मन भगू ॥ 
मै प्रभु कृपा रीति fat जोही । हारेह खेल जितार्वाह मोही ॥४॥ 


अथं बचपन से कभी साथ नही छोडा | कभी मेरा मन मही तोडा। मैंने 
कब कृपा की रीति का अनुभव किया है कि हारा हुमा खेल भी मुझे जिता 
| 


व्यास्या भरतजी सिसुपन ते परिहरेउ न सग कहकर अपना दुख प्रकट 
कर रहे हूँ कि आज जन्म का सग छूट रहा है। रामचरन पकज मन जासू । ल्बुघ 
मघुप इव तजे न पासू | सो आज भौरे का कमल से विछोह हो रहा है । आज तक 
सरकार ने कभी मेरा मन भङ्ग नही किया । बचपन मे भो जीति हारि चुचुकारि 
इशारत देत दियावत ard | सो आज मेरा मन AG हो रहा है । 

मने प्रभु की कृपा की रीति का अनुभव किया है कि हारी हुई बाजी मुझे 
निता देते चे । बही स्वभाव पडा है। यही आशा हृढ है] आज भी मेरी हारी हुई 
वाजी जिताइये। 

दो मह्‌ सनेह सकोच वस, सनमुख कही न बयन | 

दरसन तृपति न आजु att, पेम पियासे नयन ॥२६०॥ 
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नये घोधे से ही कोई मूल्यवान्‌ वस्तु नही निकलती तो पुराने से मोती व 
निकलेगी | कही ताळ पाठ है | वहाँ पर यह अर्थ करना होगा कि जब समुद्र के घे 
से मोती नही मिकलती तो ताल के घोघे से केसे निकलेगो | 


सपनेहु दोस क फेस न काहु । मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ 
बिनु समझे निज अघ परिपाकू । जारिउ जार्य जननि कहि काकू ॥३। 


अर्थ : सपने मे भी किसी के दोप का लेशा नही है ! मेरा दुर्भाग्य रूपी सम 
का थाह नही है। बिना अपने पापो का परिणाम समझे मैंने माता को का 
कहकर STA जलाया । 

ब्मारपा : भरतजी कहते हैं कि किसी की दोप का लेश भी नही है। न 
ब्रह्मदेव का कोई दोष है और न माता का ही दोप हे। विना पाप के दुख हो' 
नही | पूर्वजन्म कृत कमे ही वर्तमान जन्म का भाग है। मेरे पूर्वाजित कर्म ८ 
खोटे हैं। मतः इस जन्म मे मेरा ऐसा अभाग्प उदय हआ कि उसे अथाह सम 
कहा जा सकता है । इस बात को बिना समझे मेने व्यर्थं ही काकु का प्रयोग कर 
अर्थात्‌ : जमनी तू जननो भई बिधि सन कछु न बसाइ । ऐसा कहकर माका ' 
दु खाया । भिन्नकण्ठध्वनिर्धीरेः काकुरित्यमिधीयते । Pra कण्ठघ्वनि को पण्ड 
लोग काकु कहते हैं ! 


हदयं हेरि ges सब ओरा। एकहि भाति भलेहि भल मोरा ॥ 
गुर गोसाई साहिब सिय रामू । लागत मोहि नीक परिनामु ॥४। 


अर्थ : में अपने मन से चारो ओर ent थक गया | केबल एक ही भाँ। 
अच्छी तरह से मेरा भला है कि गुरुजी समर्थ हुँ ओर सीताराम मालिक है | मु 
परिणाम भला मालूम पड़ता है। 


ब्याख्या : एको जुगुति न मन ठह्रानी । सोचत भरतहि रेन बिहानी | भः 
भरद्वाजजी से भी कहा : एहि HUT कर औपध नाही | aad सकल बिस्व म 
माही । यहो बात यहाँ कह रहे है कि कोई उपाय ऐसा नही जिसमे मेरा भलोमों' 
भरा हो। एक ही वात्तका आसरा है कि गुरुजी समथ हैं। यथा : सो गोसा 
बिधि गति जेहि छेकी और सीताराम स्वामी हैँ इन्हे छोडकर मुझे निर्दोप कह 
वाला कोई नही है। यथा: परिहरि रामसीय जग माँही | कोउ नहिं कहिहि मे 
मत नाही | इनके किये मेरा सब प्रकार से भला होगा ओर इम सब बातो = 
परिणाम अच्छा होगा | 


दो. साधु सभा गुर प्रभु निकट, कह Gas सति भाउ । 


प्रेम sty कि झूठ फुर, जानाहि मुनि रघुराउ ॥२६१। 
अर्थ : साधु सभा मे गुरुजी और रवामी फे निकट तथा पवित्र स्थल मे 
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सच्चे भाव से कह रहा हूँ। यह प्रेम है कि प्रपञ्च है । झूठ है कि सत्य है। इसे 
मुनिजी और रामजी जामते हैं। 

व्याख्या : अव हृदय की वात कहते हँ । अतः शपथ ले रहे हैं कि मै सत्यभाव 
से कहत्ता हूँ । यहाँ साधु सभा है । तिस पर स्वयं गुरुदेव और स्वामी भी बेटे हैं । 
चित्रकूट सा तीर्थ है यहाँ पर में कह रहा हूँ। असत्य नही कह सकता | यदि कहना 
भी चाइ तो ara छिप नही सकतो | मुनि वसि्ठजी तथा साक्षात्‌ रघुराज खूब 
समझते है कि मेरा प्रेम है या प्रपञ्च है। में झूठ कह रहा हूँ या सच कह रहा हूं । 
गुरुजी सर्वज्ञ है ओर रघुराज अन्तर्यामी हैं । 


भूपति मरन पेम पनु राखी । जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ 
देखि न जाहि विकल महतारी । जर्राह दुसह जर पुर नर नारी ॥१॥। 


अथ : प्रेम के प्रण की रक्षा करके महाराज का देहावसान हुआ। माँ की 
दुर्बुद्धि को संसार जानता है। माँ छोग ऐसी विकल है कि देखते नही बनता | पुर 
के नर नारी दु सह ज्वर से जल रहे हूं । 

व्याख्या : पहिला शूळ यह है कि पिता का देहावसान हुआ । परन्तु सन्तोष 
को बात इतनी हुई कि प्रेमप्रण की रक्षा में हुआ। जिसकी प्रशसा स्वय गुरुजी मे 
किया | यथा : भूप धरमव्रतु सत्य सहारा । जेहि तमु परिहरि प्रेम निबाहा। दूसरी 
विपत्ति यह कि माँ का दुर्यश ससार मे फेल गया | जिसकी दुर्बुद्धि से महाराज का 
मरण हुआ। यदि माँ का मरण हो गया होता तो वह भी सह्य था। पर अपम 
होमा असह्य है। गुरुजी को भी कहना पड़ा। यथा: प्रथम कथा सब मुनिवर 
बरनी | केकइ कुटिर कीन्ह जस करनी | 

तीसरा शल यह कि कोसल्यादि माता ऐसी विकल हैं उनकी दशा देखी 
नही जाती | यथा : मलिन बसन बिबरन विकल ga सरीर दुख भार। कनक 
कलप वर बेलि बन मानहूँ हनी gare | चोथा यह कि प्रजागण दु सही विरह 
यातना भोग रहे है। यथा: नगर मारि नर निपट दुखारी । Hag सबन्हि सब 
सम्पति हारो | 
मही सकल अनरथ कर सुला । सो सुनि समुझ्षि सहिउ सव सुला ॥ 
सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि बेप लखन सिय साथा ॥२॥ 

भ्थं : में ही सव अनर्थो का मूल हूँ सो सुनकर और समझकर सब शल 
मेने सहा । परन्तु रघुनाथजी लक्ष्मण भोर सीता के साथ मुनिका वेप बनाकर 
वन गये | यह सुनकर | 

व्याख्या : ये सव अनर्थ मेरे कारण हुए। यथा: gala राज wale बन- 
बास । देहु लेहु सब सवति हुलासू यह सव सुना भोर मन से ag विचारा कि 
जब मे हो सब अनर्थं का मूल हूँ तो मुझे छोड़कर इन शूलो को कौन सहेगा । 
अत. ये तीनो शल सहन करने योग्य न होने पर भी में सहन कर गया | 
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अब शूलो से बड़ा शूल कहते हे कि जब सुना कि रघुचाथजी वन को गये । 
साथ में सीता ओर लक्ष्मणजी गये और मुनिवेष वनाकर गये । 
यथा : राम गवन बन अनर्थं मूला | 
जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला॥ 
तथा : पितु आयसु भूपन घसन तात तजे रघुबीर | 
बिसमउ हरख न हृदय कछु पहिरे वलकल चोर ॥। 
चले बिपिन सुनि सिय संग लागी we न रामचरन अनुरागी ॥ 
सुनततहि लखन चले उठि साथा | रहहि न जतन किये रघुनाथा ॥ 


विनु पानहिन्ह पयादेहि पाँए। संकर साखि wes एहि धाए ॥ 
बहुरि निहारि निपाद सनेहु। कुलिस कठिन उर भएउ न Ag ॥३॥ 


अथं : कि बिना जूते फे पेदल गये । शद्धर साक्षी हैं कि इस घाव से भी में 
धेच गया। फिर निपाद का स्नेह देखकर इस वञ्च से कठिन हृदय में छेद 
नही हुआ | 

व्याख्या : ऐसी दशा में भी पेदल वन गये । पेर में जूते भी नही । यह चोट 
ऐसी वेठो कि इससे वचना कठिन था । शङ्कर को साक्षी देकर भरतजी कह WE 
कि फिर भी मे बेंच गया । यथा : भरतहि बिसरधो पितु भरन सुनत राम बम गोम । 
हेतु अपनपो जानि जिभ थकित रहे धरि मोन। फिर निपाद का प्रेम देखा कि 
सरकार के लिए मरने को तैयार था | यथा : भरत भाइ नृप मे जन नीचू। बड़े भाग 
अस पाइअ मीचू। इसका प्रेम देखने पर तो मेरे कलेजे को फट जाना चाहता था कि 
जिसके प्रेम से निषाद प्राण देने को प्रस्तुत है उसका भाई होकर मे जीवित हूं । 
पर मेरा कलेजा नही HET । यह वज्न से भी अधिक कठिन है ! 


अव सबु आँखिन्ह BAT आई । जिमत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी । तर्जाह बियम विष तापस तीछी ॥४॥ 


अथ : अब तो मेंने सब आँखों से देख लिया । जीव जंडू को जीते रहने से 
सभी सहमा पड़ता है जिसे देखकर विषम विपवाली साँपिन ओर बीछी भी जो 
तपस्वियों के लिए भी त्तोखी है रास्ता छोड़ देती है । 


व्याख्या : पहिले तो सव सुनता आता था । यहाँ आकर तो सब अपनी 
आँखो देख लिया | अब तो शरीर छूट जाना चाहिए था। परन्तु नही छूटा | यह 
qe भो में सह गया । जड़ जीव जो अवसर आने पर भी नही मरता उसे कया 
क्या नही सहना पड़ता ? i 

भयानक विपेली साँपिन ओर बीछी अधिक अन्धकार मे वड़ो विकराल हो 
उठतो है। तनिक सा सटका होते ही काटती हे 1 तपस्वियी के लिए तो उनका 
वेर त्यागना ग्राप्त है । यथा : अरहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः | परन्तु वे नही 
त्यागती । रामजी के देखने से वे भी आद्र हो जाती है। रामजी को देखकर उनका 
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भो वेर छूट जाता है। वे भी इतनी भली हो जाती हैं कि रास्ता छोडकर हट 
जाती हूं । 

दो. तेइ रघुनन्दनु छखनु सिय, अनहित छागे जाहि। 

तासु तनय तजि दुसह दुख, देउ सहावइ काहि ॥२६२॥ 

अथं वे ही रघुनन्दन लक्ष्मण और सीता जिसे वैरी मालूम पडे उसके 
बेटे को छोडकर देव दु सह दु ख किसे सहावे | 

व्याख्या : जिस रामजी लक्ष्मण और जानकी की तपस्वियो से भी अधिक 
आहसा प्रतिष्ठा है। अथवा जिस राम जानकी भोर लक्ष्मण को बन को साँपिन 
बीछी भी हित मानते हैं उन्हे जिसने अहित माना उसे धोर दण्ड होना ही 
चाहिए। फिर माता के लिए पुत्र का gag दुख अतीव असह्य है। अत उसके 
बेटे को दु सह दुख सहाना दैव का कर्तव्य हो जाता है। क्योकि देव शुभाशुभ 
फल का देनेवाला है । यथा कमं सुभासुभ देइ विधाता | 


सुनि अति विकल भरत बर बानी । भारति प्रीति बिनय नय सानी ॥ 
सोक मगन सब सभा GIS | मनहु कमल बन FT FATS ॥१॥ 


अथं भरतजी को अति विकल आणि प्रीति विनय और नय से सनी हुई 
घाणी सुनकर सव सभा अति शोकयुक्त हो गयी जेसे कमल वन मे पाळा पड गया हो । 
व्याख्या यद्यपि भरतजो की बाणी अत्यन्त व्याकुलता से भरी है। फिर भी 
उसमे आत्त, प्रीति, विनय और मय सना हुआ है। पहिले नय कहा | यथा कहव 
मोर मुनि नाथ निबाहा | एहि ते अधिक कहब में काहा । फिर विवय किया । यथा 
में जानउँ निज नाथ सुभाऊ | तब प्रीति कहा | यथा महूँ सनेह सकोच वस सममुख 
aed न बेन अन्त मे ala कहा । यथा तेइ रघुनन्दन लखन सिय अनहित 
लागे जाहि | 
भरतजी का ऐसा वचन सुनते ही सभी सभासद्‌ के हृदयो मे शोक उमड 
आया 1 सब दुखी हो Tet उनके आकार ओर Ser ऐसी दन्यसूवक हो गयी 
जैसे कमल वन में पाला पडे और वह खाक स्याह ही जाय | ऐसे हो अवसर पर 
खँभार शब्द का प्रयोग अन्यत्र भी देखा जाता है। यथा देखि निबिडतम दसहु दिसि 
कपि दल परेउ खमभार | 
कहि अनेक विधि कथा पुरानी । भरत प्रवोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित वचन रघुनदू | दिनकर कुल केरव बन चदू ॥२॥ 
अर्थ अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर मुनि ज्ञानी ने भरतजी को 
समझाया । सूर्यकुल रूपी कोई के चन्द्रमा रघुनन्दन रामजी उचित वचन बोले | 
व्याख्या ऐसे अवसर पर प्राचीन कथा जिसमे ससार के अनित्यत्व का 
वर्णन हो और महापुरुषों के महाविपत्ति मे धेयं धारण करने का वर्णन हो सुनाने 
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से ही शौक्युक्त का शोक थमता है । अत ज्ञानी मुन्तिजी ने अनेक विधि से ऐसी 
कथाएँ वही । 
पुत प्रह्लाद को न लाग्यौ पापलेश पितु पार करने को तासु भक्ति भई नैयासी । 
त्योही पृथुराज को न लाग्यो AT कृत पाप प्रबल प्रताप पुहुमीहू भई गैयासी | 
भगति बखानों भूरि भापय वखानौं तेरी बिरति बखानो एक वात नहि मेयासी। 
दुखित म होउ देखि दोध जननी को तुम कीरति तुम्हारी जग जागत जुन्हैयासी । 
दो बिना पुण्य सुख होत नहि दु ख न होत fag पाप। 
काहुहि दोप न दीजिये समुझि मर्ताह मन आप ॥ 
राम सच्चिदानन्द घन तहाँ नही दुख लेश। 
ताते बहुत न कीजये हिय महँ व्यर्थं कलेश ॥ 
मुनिजी स्वय ज्ञानी है । अत उनके कथन का प्रभाव भरतजी पर पडा ओर 
उन्हे प्रबोध हुआ | 
वसिष्ठजी के उपदेश भोर भरतजी के प्रबोध के वाद रघुनन्दन रामजी बोले | 
ये रघुकुल रूपी केरव कीई के बन के लिए चन्द्रमा हैं। इनके उदय से केरव वन 
खिल उठता है। शोक का अपनयन गुरुजी ने किया । अब आनन्द का आधान 
रामजी HU | इनको वाणी मे ऐसा प्रभाव है कि तुषार के मारे कमल वन को 
केरव वन बनाकर प्रफुल्लित कर दिया। फिर भी मुख से जो वचन निकलते हैं वे 
मनोरञ्जक होते हुए भी उचित ही होते हैं | 


तात जायं जिय करहु गछानी | ईस अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीन काल तिभुवन मत मोरें। पुन्यसिठोक तात तर तोरे ॥३॥ 


अर्थ हे तात | ईश्वर के अधीन जीव की गति जानकर तुम व्यर्थ जी में 
रलानि करते हो। मेरे मत से तो तीनो काल मे जी पुण्य श्लोक तीनो लोक के हे 
वे सब तुम्हारे नीचे हैं । 

ब्याख्या सुभ अरु AGN कर्म अनुहारी । ईस देइ फल हृदय बिचारी | 
शुभाशुभ फल का देनेवाला ईश्वर है । अत कम बन्धन से निवद्ध जीव की गति 
इश्वर के अधीन है। फिर ग्लानि करना ही व्यथं है। ग्लानि करने से ईश्वरीय 
व्यवस्था उलट नहीं सकती | 

रह गयी तुम्हारी वात | सो तुम्हारे विषय मे मे यह कह सकता हूं कि जिन 
पुण्यात्माओ का नाम मञ्चलमय दिन बोतने के लिए प्रात काल लिया जाता है वे 
सव तुमसे निम्नकोटि मे हैं। तुम्हारे ऐसा पुण्य श्लाक तीनो लोक मे agar न 
है और न होगा | 


उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ छीकु परलोकु नसाई॥ 
दोसु देइ जननिहि जड तेई।जिम्ह ग्रुर साधु सभा नहि सेई ॥४॥ 
अर्थं तुम्हारे ऊपर विसी प्रकार को कुटिलता हृदय म लाते ही छोक भी 
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जाता रहेगा ओर परलोक भी नष्ट होगा । माता को वे ही जड़ दोष देते है जिन्होने 
कभी गुरु और साधु की सभा का सेवन नही किया है । 

व्याख्या : मही सकल अनरथ कर मूला : इस भरतजी की उक्ति का उत्तर 
देते हुए सरकार कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो मन से भी कुटिलता का आरोप 
करेगा उसका लोक परलोक सब बिगड़ जायगा। जितने ही पवित्र पुरुष का 
निन्दक निन्दा करता है उतनी ही उसके दोषको मात्रा बड़ी हो जाती है। सो 
तुम्हारे ऐसे पुण्यात्मा पर मिथ्यारोपण का भाव भी मन मे आना परम अकल्याण 
का कारण होगा । 

भरतजी ने बहा था : जननी कुमति जगतत सब साखी : इस उक्ति का उत्तर 
देते हुए कहते है कि माता को दोप देना अनुचित है] माता को दोप तो जड व्यक्ति 
दिया करते हे जिन्हे समझ नही । मातृदेवो : भव ऐसा वेद कहता है। उनका हर 
प्रकार से मान करना चाहिए । जिसने गुए साधु की सभा का सेवन किया है वह 
जानता हें कि कोई भो किसी के दुख सुख का देनेवाला सही है] अपना कमं ही 
शुभाशुभ फल देते हूँ | यथा : जीव कमंबस दु.ख सुख भागी | फिर गुरु सेवी और साधु 
सेवी माता को दु ख देनेवाली कसे मान सकते है ? भरतो तुम तो गुरु साधु सेवी हो | 
तुम ऐसा न कहो | जिसे ज्ञान मही है वह दूसरे को दु ख सुख देनेवाला मानता है । 


दो. मिटिह॒हि पाप प्रपंच सब, अखिल अमगल भार। 
लोक सुजसु परलोक मुखु, सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६३॥। 

अर्थं : तुम्हारा नामस्मरण से सव पाप प्रपञ्च और सम्पूर्ण अमङ्गल के समूह 
मिट जायेंगे और इस लोक मे सुयश और परलोक मे सुख होगा | 

व्याख्या : भरतजी सब पुण्य इछोकी मे बडे है। अत उनके नामस्मरण को 
महिमा सरकार श्रोमुख से कहते हैं कि तुम्हारे नामस्मरण से पाप का प्रपञ्च 
भी मिटेगा और ange भी नष्ट होगे | स्मरण करनेवाले को इस लोक मे कीति 
और परलोक मे आनन्द आप्त होगा । तुम्हारी अकीति का तो प्रश्‍न ही नही है। 
यथा : समन सकल उत्पात सब भरत चरित जप जाग। सरकार मे कह दिया * 
उर आनत तुम पर कुटिलाई | जाइ लोक परलोक नसाई । इससे कुछ भयोध्यावासी 
जिन्होने भरत का सम्मत कहा था लोक परलोक से भ्रष्ट हो चले थे उनका 
परिहार सरकार ने इस वचन से कर दिया कि वे भी भरतजो का नाम लेकर लोक 
मे सुघश और परलोक में सुख के भागी होगे । 
कहउँ सुभाउ सत्य far साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
तात कुतरक करहु जनि जाएं। बेर पेम नहि दुर्‌इ FUT ॥१॥ 

अर्थे : मै शिवजी की साक्षी देकर स्वभाव कहता हूँ । है भरतजी ! कि तुम्हारे 
रखने से पृथ्वी ठहरी है । हे तात ! तुम व्यर्थे का कुतर्क न करो 1 वेर और प्रेम छिपाये 
नही छिपता | 
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व्याख्या : सरकार उस भाव को समझ रहे हैं जिससे प्रेरित होकर भरतजी 
ने कहा था: मोहि राज हठि adt जबही | रमा रसातळ जाइहिं तबही | आदशं 
बिगड़ जाने से पृथ्वी रसातल को जाती है। अत" राजा का आचरण ऐसा होना 
चाहिए जिसमे प्रजा का आदश न बिगडने पावे। भरतजी के राज्य स्वीकार से 
प्रजा का आदर्श विगड जाता | प्रजा के सामने यह आदर्श उपस्थित हो जाता कि 
पिता के मरने की परवाह न करके भाई को वनवास देकर स्वार्थ साधन करवा 
चाहिए | ससार की व्यवस्था ही बिगड़ जाती और लोगो का घोर पतन होता : 
Sar कि आजकल हो रहा है। अत सरकार कहते हैं कि आदर्श के न बिगड़ने देने 
का श्रेय तुम्हे ही है। भत तुम्हारे रक्षा करने से ससार बड़े भारी wa से बच 
रहा है | 

जिससे कोई लाभ न हो ऐसा सुतक भी करना निष्फल है और निष्फल 
कृतकं तो करमा हो नही चाहिए | भगवती केकेयी न कोदव हूँ न सवुक काली है | 
न साँपिन बीछी हैं उनमे कोई दोष नही है और नतुममे दोप का लेश है। ते 
रघुनदन छखन सिय अनहिंत लागेजाहि। तासु तमय तजि gag दुख देव सहावे 
काहि | ऐसी बाते करना कुतक है ओर इससे कोई लाभ भी नही है । तुम्हे अपने प्रेम 
के लिए शपथ लेने की आवश्यकता मही] वर और प्रेम ये दीनो भाव ऐसे हैं कि 
इन्हे कोई छिपाना भी चाहे तो छिपा नही सकता । निपादराज ने भी यही कहा 
था : लखब सनेहु सुभाव eld । बेरु प्रीति नहिं दुर्‌इ दुराएं | 


मुनिगन निकट विहग मुग जाही । वाधक बधिक विलोकि पराही ॥ 
हित भनहित पसु oles जाना । मानुप तनु गुन ग्यान निधाना ॥२॥ 


अर्थ : मुनियो के पास चिड़ियाँ और जानवर चले जाते हें और याघक तथा 
वधिक को देखकर भागते हैं । अपमा हिते और अनहित पक्षी ओर पशु भी जामते हैं । 
मनुष्य का शरीर तो गुण ज्ञानका निधान है । 

व्याख्या : मुनिगण अहिंसा मे प्रतिष्ठित हैं वे जीव जन्तु से भी प्रेम करते हैं । 
भत. उनके प्रेम का प्रभाव पशु पक्षी पर भी पड़ता है ॥ बै नि शद्ध उनके पास पहुँच 
जाते हैँ और वाधक वधिक का प्रभाव इत॑ना उग्र होता है कि उन्हे देखकर पशु 
पक्षी भाग खडे होते = | aa यह सिद्ध है कि हित अनहित का धरिज्ञान अज्ञानी 
पशु ओर पक्षियों की भी हो जाता है। फिर मनुष्य को बयो न होगा । मनुष्य का 
साळ; तो गुण ज्ञान वा भण्डार है । उसे हित अनहित का ज्ञान होना स्वाभाविक है | 
नहि कस्तूरिकामोद दापथेन विभाव्यते । कस्तूरी की सुगन्ध शपथ से मही प्रमाणित 
को जाती | भाव यह कि तुम्हारा प्रेम ससार दख रहा है । 


तात gee में जानेउँ नीके। करो काह असमंजसु जीके ॥ 
was ta सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ पेम पनु छागी ॥३॥ 
अर्थ ` हे तात । में तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं । पर करू भया ? जो मे वडा 
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असामक्षस्य हो रहा हे। महाराज ने मेरा त्याग करके सत्य की रक्षा की और प्रेम 
के प्रण के लिए शरीर त्याग दिया | 

व्याख्या तुम्हे तो वचपन से देख GIs | यथा जनमे एक सग सव भाई | 
भोजन सयन केलि लरिकाई। कनबेध उपबीत बिभाहा। सग सग सब भयेउ 
उछाहा | अत तुम्हे अच्छी तरह जानता हूं और तुम्हारे प्रेम प्रण को सफल भी 
करना चाहता हूँ। पर करू क्या? बडा भारी असामञ्जस्य उठ खडा हुआ है। 
उसकी विधि किसी भाँति नही वेठा सका | पिताजी भी असामञ्जस्य मे पड गये थे । 
सत्य और प्रेम का सामञ्जस्य नही बेठता था । अत मुझे त्याग करके उन्होने सत्य 
को प्रतिष्ठा की और मेरे प्रेम के निर्वाह मे शरीर ही त्याग दिया। इस भाँति 
उन्होने तो सामक्षस्य बिठा लिया | 
तासु बचन मेटत मन aly | तेहि ते अधिक तुम्हार सकोच ॥ 
तापर गुरु मोहि आयु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउ सोइ कीन्हा ॥४॥ 

ay उनके वचन के मिटाने मे मन मे सोच हो रहा है और उससे भी 
अधिक तुम्हारा सद्धोच है। उसके ऊपर स्वय गुरु की आज्ञा हो गयी। अत्त जो 
तुम कहो उसे निश्चय सिर चढाकर करना चाहता हूँ | 

व्याख्या असामञ्जस्य यह है कि उस सत्यप्रतिज्ञ प्रमनिधि पिता के वचन 
को केसे मिटा दूँ भर इधर तुम्हारा सद्धोच में किसी भांति नही छोड सकता । 
जब से तुम्हारा आना सुना तभी से इस असामञ्जस्य मे पडा हूं। यथा सो मुनि 
wale भा अति सोच | उत पितुबच इत वघु सँकोचू | एसी स्थिति मे पड गया कि 
किसे छोडेँ किसे ग्रहण Te | फिर भी पलडा तुम्हारे ही ओर झुकता था। अब तो 
कोई बात ही नहो है। गुरुजी ने आज्ञा दे दी | यथा मोरे जान भरत रुचि [खी । 
रजो कीजिभ सो सुभ सिव साखी | अव तो जो तुम कही वही मे करना चाहता हूँ । 


दो मनु प्रसन्न करि सकुच तजि, eg करी सोइ भाजु। 
सत्यसध रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥ 


अर्थ मन प्रसन्न करके और ASIA छोड करके जो कहो सो मै आज Ts | 
सत्यसन्ध रघुवर रामजी के वचन को सुनकर समाज सुखी हो गया | 

व्यारया रामजी कहते हैं कि भरत तुम्हारी welsh वान है । गुरुजी ने 
भी कहा ओर मै भी कहता हूँ कि agra छोड़कर स्पष्ट कहो कि क्या चाहते हो 
इतना ही नही प्रसन मन से कहो । जिसम तुम प्रसन हा वही मे किया चाहता हूँ । 
जो तुम PET उसे आज ही करूंगा हीलाहवाली नही | बोलो बया चाहते हो | 

सरकार का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। रघुकुल केरव 
वनचन्द के बचन फो सुनकर केरव वन खिल उठा । क्योकि सरकार सत्यसन्ध हूं | 
जो क्ह दिया वह निश्चय करगे । भरतजी लौटने को कहेंगे ही भत आशा को 


पूर्ति होते देखकर सब प्रसन, हो गये | 
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सुर गन सहित सभय सुरराजू ! सोर्चाह चाहत होन भकाजू ॥ 
बनत उपाउ करत कछु नाँही राम सरन सब गे मन माँही ॥१॥ 


अथं : देवगण के सहित इन्द्र भयभीत हो गये सोचने छगे कि अब काम 
बिगड़ा चाहता है और कुछ करते धरते बन नही रहा है। सो सब मन से रामजी 
के दारण गये | 


व्याख्या : रामजी की बात सुनकर सब देव समाज डर गया । इन्द्र भो डर 
गये कि रामजी ने तो सब बोझा भरतजी पर डाल दिया | अब भरतजी क्या Het 
कि आप वन चले जाइये | भरतजी कहेगे ही अयोध्या लोटाने को | सरकार सत्यसन्ध 
हँ । अयोध्या रोट जायंगे भौर यदि वे अयोध्या चले गये at फिर सोताहरण और 
रावण वध केसे होगा ? रावण स्वयं रामजी से लड़ने नही आवेगा | सुबाहु वध 
हुआ | विराघ वघ हुआ । पर रावण चुप रह गये। रामजी निष्कारण उसका बध 
करेंगे नही । तब तो हम लोगो का दु ख फिर ज्यो का Mai रह गया | 


हम पहिले ही कह रहे थे : करिय जतन छल सोधि | जिसमे रामजी से भरत 
की भेंट न हो । पर गुरुजी ने कहा : भगत सिरोमनि भरत से जनि डरपहु सुरपाल | 
अब क्या करें ? समय का बड़ा सद्धोच है। रामजी ओर भरतजी पर माया चछ 
नही सकती | दूसरे पर चलावे ती उसे कार्य मे परिणत करने के लिए समय 
चाहिए । रामजी इधर प्रतिज्ञा कर बेठे है; मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहह करौ 
सोइ आज | अतः अब तो कोई उपाय नही है । सभा बेठी हुई है। इस समय हम 
लोग प्रत्यक्ष जाकर कुछ कह नही सकते। अतः कोई उपाय नही हे। इस भाँति 
अपने को असमर्थं पाकर सब देवता लोग मन से रामजी के शरण गये | 


बहुरि बिवारि परसपर कहही । रघुपति भगत भगतिबस अहही ॥ 
सुधि करिं अंबरीष दुरवासा ! भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥२॥। 


अर्थ : फिर विचारकर आपस मे कहने छगे कि रघुपति तो भक्त की भक्ति 
कै वश मे रहते हैं। राजा अम्बरीष ओर दुर्वासा का कथानक स्मरण करके देवगण 
भोर इन्द्र अत्यन्त निराश हो गये । 


ब्याख्या : शरण जाने के बाद यह्‌ बुद्धि फुरो कि अब रामजी के हाथ रह 
ही क्या गया | येतो भक्त के वश मे हैं। भरत ने जो प्राथना की तो इन्होने सब 
भार भरत पर ही डाल दिया । यही इनका स्वभाव है । जव दुर्वासा शरण मे गये 
ता कह्‌ दिया: अहू भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज। इसी तरह हम लोगो 
को भी टका सा जवाब मिल गया: अह सक्तपराधोमो ह्यस्वत्तन्व इव | मतः अव 
तो राम शरण से भी आशा नही | 
सहे सुरन्ह बहु काल बिपादा । नरहरि किए प्रगट प्रहलादा tl 
att लगि कान pete धुनि माथा | अब सुर काज भरत के हाथा ॥३॥ 
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अर्थ देवताओ ने बहुत काल तक दुख उठाया। पर नूसिह को were 
ने प्रकट किया। सब एक दूसरे के कान लगकर और सिर घुनकर कहने लगे कि 
अब देवताओ का काम तो भरत के हाथ मे है | 

व्यारया सरकार को देवताओ से कही अधिक भक्त का ध्यान रहता है | 
पहिले भी हिरण्यकश्यप ने क्या कम दुख दिया। पर सरकार प्रकट नही हुए | 
इन्हे तो भक्त प्रकट करता है। प्रल्वाद पर दु ख पडा तब प्रकट हुए। अत्त इनका 
वन जाना या अयोध्या लौटना भब भरत के हाथ है | 

अत लज्जा से समा मे खुले मेदान नही कह रहे हैं। एक दूसरे के कान 
में कह रहे हैं और पश्चात्ताप से सिर Gea हैं कि हम सब लोगो ने तो मिलकर पाँव 
रोपकर भरत का अपकार किया। यथा पाँव रोपि सब मिलि मोटि घाछा। 
अब भरत के हाथ मे मेरी वार्यसिद्धि आयी । अत वात विगडी ही विगडाई है | 


आन उपाई न देखिअ देवा। मानत रामु सुसेवक सेवा ॥ 
हिय सपेम सुमिरहु सव भरतहि | निज गुन सील राम बस करतहि ॥४॥ 


अथ हे देवता छोग | दूसरा उपाय तो अब कुछ दिखाता नही। रामजी 
सुसेवक की सेवा का मानते हैं। अत प्रेमयुक्त हृदय से सब कोई भरत का स्मरण 
करो | जिसने अपने गुण ओर शीर से रामजी को वश कर लिया है । 

व्याख्या सब देवता लोग इसी बात पर आागये कि सिवा भरत के शरण 
गये कोई उपाय नही है। क्योंकि रामजी सुसेवक की सेवा को मानते हे। देवताओ 
का सङ्कोच उसके सामने कुछ नही है। परन्तु भरत की शरण जामे का भीतो 
अवसर नही है। अत हृदय से ही भरतजी को प्रेम से सुमिरो। भरतजी बडे 
शीलवान्‌ हैं। बडे गुणी हैं। हम लोगो का काम बिगडने नही देंगे। उनमे कम शील 
और गुण है | रामजी तो उनके शील ओर गुण के वश है । 

दो सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ, भल तुम्हार बड भागु | 

सकल सुमगल मूल जग, भरत चरन अनुरागु ॥२६५॥ 

अर्थं देवताओ को सम्मति सुनकर वुहस्पतिजी ने कहा कि तुम्हारा घडा 
अच्छा भाग्य है। ससार मे भरत के चरण मे अनुराग होना सब शझुभमङ्गलो 
का मूल है । 
व्याख्या देवताओं की सम्मति जब गुरु वृहस्पति ने सुनी तब बोल | अभी 
तक चुप रहे क्योकि पहिले की उनकी बही हुई वात दैवताओ के मन में ठीक नही 
बेटी थी। उन्होने पहिले ही कह्‌ दिया था भगत सिरोमनि भरत से जनि डरपहु 
सुरपाल | सो सुरपाल समाज सहित डर गये। गुरुजी चुप है कि डर रहे हैं तो 
डरने दो | हम बया करें। हमने तो पहिले ही कह दिया है कि मत डरो। अब जब 
देखा कि देवता भरतजी के शरण मे मन से जाना चाहते है तो इस प्रस्ताव का 
अनुमोदन करते इए गुरुती मे, कहा नि TEs! है और बडा भाग्य 
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है कि तुम्हारे मत मे भरत के शरण जाने की वात आगयी। भरत के चरण मे 
अनुराग होना इस ससार में सब quest का मूल है। भतः तुम्हारा मञ्चल 
होनेवाला है । उन छोगो का मभाग है जिनके मन मे भरत की भक्ति मही आती | 


सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिसं सुहाई ॥ 
भरत भगति तुम्हरे मन आई । तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥१॥ 


aad: सीतापति सेवक की सेवकाई सो कामधेनु के समान सुन्दर है। 
तुम्हारे भच मे भरत की भक्ति आगयी। सब सोच छोड दो। ब्रह्माजी ने ही 
बात बमा दी | 

व्याख्या : सीतापति के सेवक भरत हैं। उनकी सेवकाई अर्थात्‌ भक्ति सौ 
कामधेनु के समान कल्याणकारिणी है । रामजी की भक्ति तो एक ही कामधेनु के 
समान कही गयी है। यथा : सुनु खगेस हरि भगति विहाई। जे सुख चाइहि आन 
उपाई । तै जड कामधेनु गृह त्यागी । खोजत भाकु फिरहि पय लागी | एक कामधेनु 
सब मनोर॑थ पूर्ण करती है सौ कामधेनु बयो च पुरा करेंगी ? 

तुम लोगो के मन मे ag वात जो आयी: हिय सप्रेम सुमिरहु सव 
भरतहि । सो मानो सौ कामधेनु का आगमन हुआ । अब मनोरथ पुर्ण होने मे 
सन्देह नहो है। पहिले जी तुम लोगो ने विचार किया था: रामहि भरतहि भेंट 
न होई | वह बात बिगड़ने का रास्ता था। विधि सानुकूल होते हैं तब भरत की 
भक्ति मन मे आत्ती है। अत" अब सोच छोड दो स्वयं ब्रह्मा मे ही वात वमा दी | 
मेरे कहने पर बात ATA न आयी और इस समय आगयो तो यह ब्रह्मा की 
ही HUT है | 


देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभायँ विवस रघुराऊ Il 
मन थिर करहु देव डर नाँही ! भरतहि जानि राम परिछाही ॥२॥ 


अर्थ : हे देवराज ! भरत का प्रभाव देखो । रामजी जिसके सहज स्वभाव 
से वश हो रहे हैं। भरतजी को राम की परछाही जानकर देवता लोग! मन को 
स्थिर करो | डर की कोई बात नही है । 


व्याख्या : गुरुजी कहते हु कि भरत के प्रभाव को आँखो देख लो । भरत ने 
न कोई तप किया, च आराधना की। अपने स्वभावानुकूल काम करते जा रहे 
हें और उस पर रामजी उनके वश मे हैं। कह रहे हूँ see HW सो आज | 
भरत के भन रखने के सामने न पिता का वचन ही कुछ है ओर न तुम लोगो का 
Tela ही किसी गिनती मे है । 

तुम्हारा मन चञ्चल हो उठा है। उसे स्थिर करो | क्योकि डर की कोई 
बात नहीं है। भरत को राम की परिछाही : प्रतिबिम्ब जानो । पुरुप जेसी चेष्टा 
करता है उसका प्रतिबिम्ब भी बेसी ही ter करता है। प्रतिविम्ब बिम्ब के 
प्रतिकूल चेष्टा कर नही सवता | 
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सुनि सुरगुर सुर संपत सोचू । अंतरजामी प्रभुहि संकोचू ॥ 
निज सिर भारु भरत जियं जाना । करत कोटि विधि उर अनुमाना ॥३॥ 


अर्थ : वृहस्पतिजी भौर देवताओं की सलाह ओर विचार सुनकर प्रभु 
अन्तर्यामी को सद्धोच हुआ । भरतजी मन मे जान गये कि सब धोझा मेरे कपर 
है। इसलिए करोडो प्रकार का अनुमान करने लगे | 


व्यास्या : बृहुस्पतिजी की सम्मति और देवताभो का विचार सरकार ने 
सुना उनके लिए व्यवधान कोई वस्तु नही है। बातचीत आकाश मे होती थी । 
पर सरकार सव सुनते थे। गुरुजी की सम्मति भी सुनी और देवताओ का विचार 
भी सुना | अत सरकार सद्धुचित हुए। सद्धचित होने का यथेष्ट कारण भी है । 
यथा : प्रभु प्रनाम करि दीन्ह भरोसो | चले मुदित मन डर न खरोसो। सो आज 
सब निर्णय भरत पर छोडे ASH अन्तर्यामी हेतु गर्भ विशेषण है । सबके अन्तर 
का हाल जानते हैं । 

देवताओं का विचार कहकर जहाँ से प्रसद्ध छोड़ा था बही फिर उठाते है | 
रामजी के यह कहने से कि weg करउँ सोइ आज | भरतजी ने जान लिया कि 
सरकार ने संव बोझा मेरे ऊपर छोड दिया । पिता के वचन का भार, प्रजा के 
सुख का भार, स्वामी के धर्म का भार, माताओ की अभिरुचि का भार, देवताओं 
के कार्य का भार, सब भरतजी पर आ पडा | अतः तर्क की कोटियाँ उठी | स्वामी 
के धमं को चचाते हैं तो पुरजम परिजन मात्ताओ के दुख का अन्त नही ओर 
अवध लौट चलने को कहते है तो देवतामो का कारय बिगडता है ओर सरकार के 
धमं मे वाधा पडती है । में सेवक हूँ स्वामी का घर्म केसे बिगडने दूँ इत्यादि | 


जरि विचारु मन दीन्ही ठीका । राम रजायसु आपन नीका ॥ 
निज पन तजि राखेउ पन मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहि थोरा ॥४॥ 


अथ : विचार करके मन मे यही ठीक किमा कि रामजी की आज्ञा में ही 
अपनी भलाई है। अपना प्रण छोडकर मेरा प्रण रबखा। सो थोडा se भोर 
स्नेह नही किया | 

व्याख्या : विचार करके गुरुजी के उपदेश पर आगये : राखे राम रजाय 
रुख हम सव कर हित होइ | राजा वही है जिसकी रजायसु . आज्ञा सब पर चले । 
aa यदि रामजी की आज्ञा से सब कार्य होमा आरम्भ हो जाय तो स्वभावतः 
वे राजा हो जाते हैं। अत यदि च भी लौटे तो भी राज्य की स्वीकृति तो हो ही 
जाती है। जीव का कल्याण ईश्वर की आज्ञापालन मे है। यथा ' प्रभु आयसु जेहि 
ad जस अहई | सो तेहि भाँति रहे सुख लहई | 

जिस समय सरकार ने कह दिया: मन प्रसन्न करि aga तजि कहह करो 
सोइ आज | उसी समय वन से लौटना और सिंह्दासनारुढ होना स्वीकार कर लिया | 
अपना प्रण छोड दिया और मेरा प्रण रख fear) छोह और स्नेह को सीमा हो 
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गयी | अब जो वह भाज्ञा दें वहो करने में भलाई है। ऐसे मालिक को सद्धीच में 
डालना अच्छा नही | 


दो, कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब बिधि सीतानाथ । 
करि प्रनामु वोलेउ भरतु, जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥ 


अर्थं : सीतानाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यन्त अनुग्रह किया। दोनों 
कर कमल जोड़कर और प्रमाण करके भरतजी बोले | 


व्यारया : तदपि सरन सममुख मोहि देखी | छमि सब करिहहि कृपा बिसेखी । 
यह आशा जो भरतजी को थी वह परिपूणं हो गयी | सीतानाथ पद से दिखलाया 
कि सीताजी की भी वेसी ही कृपा हुई। यथा : सब बिधि सानुकूल लखि सीता | 
मे निसोच, उर अपडर बीता । अतः सरकार के कथनं के उत्तर मे विनय करने के 
लिए प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले | 


कहउँ कहावउँ का अब स्वामी । कृपा अंबुनिधि अंत्तरजामी ॥ 
गुर प्रसन्न साहिव अनुकूला! मिटी मलिन मन कल्पित सुला ॥१॥ 


अर्थं : हे स्वामिन्‌ | क्या में कहें ओर क्या कहलाऊ | आप कृपा के समुद्र हैं 
और अन्तर्यामी हँ । गुरुजी प्रसन्न हें। स्वामी अनुकूल हैं। मिन मत का कल्पित 
शूल मिट गयां | 

व्याख्या : भरतजी बड़े सद्धोची हूँ। यदि कुछ बहना होता है तो दूसरे से 
कहलाते हँ । यथा : महेँ सनेह सकोच वस सनमुख Ted न वेन । अतः कहते हैं कि 
में क्या कहें या दूसरे से कहलाऊे। कृपा के समुद्र ओर अन्तर्यामो से कहना क्या 
हे? कहना या कहलाना तो उससे होता हे जिसे कृपा भी थोड़ी हो ओर मन की 
बात भी न जानता हो। महाँ तो कृपा का समुद्र उमड़ रहा है और किसी के हृदय 
की वात छिपी नहीं है । 

गुरुजी मे कह्‌ दिया: मोरे जान भरत रुचि राखी । जो किजिअ सो सुभ 
सिव साखो । अतः देख छिया कि गुरुजी प्रसन्न हैं। सरकार स्वयं कह रहे हैं : 
तेहि ते अधिक तुम्हारा सकोचू । अव इससे अधिक अनुकू रता बया होगी | मेरा मन 
मलिन है । अतः बात जल्दी समझ में नही आतो । मन को मिथ्या कल्पना से झूल 
उठता था : राम लखन सिय सुनि मम नाऊझे उठि जनि अनत जाहि तजि ठाङे | 
सो शूल जाता रहा । मैं गुरुजी को भो अप्रसन्न समझता था । यथा : बृझिभ मोहि 
उपाउ अब सो सव मोर अभाग | अब मन का सव दुःख मिट भया | 


अपडर sts न सोच समूळें। रविहि न दोसु देव दिसि भूलें ॥ 
मोर अभागु मातु फुटिळाई ! विधि गति बिपम काल कठिनाई ॥२॥ 
ad: में झूठे डर से डर गया । मेरा सोच निर्मळ था। जिसे दिग्श्रम हुआ 
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हो सूये को दोप नही देना चाहिए । मेरा अभाग और माँ की कुटिलता ब्रह्मा की 
विषमगति और काल की बठिनता । 

व्यास्या सरकार के तात तुमहि में जानउें नीके । इस कहने का उत्तर देते 
हैं कि दीप सरवार का नहो | दाप मेरा है कि में निष्कारण भय से भीत हो गया | 
मेरी गति दिग्श्रमवाले की सी हा गयी । दिग्भ्रमवाले को सूर्यनारायण पश्चिम उदित 
होते प्रतीत होते हैं तो उसमे सूर्यनासयण का कोई दोष नही | वे तो यथा पुवं 
सदा पूव मे ही उदय होगे । दोप तो दिगश्रमवाळे की मति का है जो विपरीत समझ 
रहा है। 

वात यह हुई कि चार बातें आपडी। १ मेरा अभाग्य उदय हो गया। 
२ माँ ने कुटिलता से काम छिया । ३ ब्रह्माजी वाये हो गये भर ४ कराल काल 
उपस्थित हो गया । १ मोर अभाग। यथा झूठ काह पछिताउँ अभागी । २ माँ 
की कुटिलता । यथा केकयनदनि मदमति कठिन कुटिलपन कीन्ह । ३ विधिगति 
विपय | यथा बिधि वाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्हो बावरी और | ४ काल 
कठिनाई | यथा भयउ कराल काल विपरीता | 
पाउँ रोपि सव मिलि मोहि घाला । प्रमतपाल पन आपन पाला ॥ 
येह नइ रीति न राउरि होई । लोएहुँ बद विदित नहि गोई ॥३॥ 

अथं सबने मिलकर पाँव रोपर्कर मेरा सत्यानाझ किया | पर प्रणतपाछ ने 
अपने प्रण का पालन विया। यह आपकी सयी रीति नही है। लोक और वेद मे 
विदित है । कही छिपी नही है। 

व्याख्या उपयुक्त चारो ने प्रतिज्ञा करके मेरा सवंनादा किया । पाँव रोपना 
का मर्थं प्रतिज्ञा करना है। यथा सुनु देसक्ठ Hal पन रोपी । इन चारा के विरोध 
करने पर रक्षा का उपाय नही । पर प्रणतपाल ने अपना प्रण पालन किया । सरकार 
का प्रण है कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ताते नाश न होइ भक्त 


कर । सरकार मे मुझ बचा छिया | 
यह सरकार फी बडी पुरानी नीति है । मेरी रक्षा करने मे किसी नयी रीति 


से काम नही लिया गया | यह नीति अनादिकाल से चली भाती है। भत वेदने भी 

बहा है लोक म भी सम कोई जानता है। इसी से ARE आ पडने पर वडा भारी 

नास्तिक भी सरकार की शरण जाता है। क्योकि यह प्रसिद्ध बात है कि सरकार 

अशरण शरण हैं ओर भकारण करुण हैं I 

जगु अनभछ भल एकु गोसाई | कहिअ होइ भल कासु भलाई ॥ 

देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख विमुख न काहुहि काऊ ॥४॥। 
‘af ससार तो बुरा है। एक सरकार ही भछे हैं। फिर किसकी भलाई से 

भला हो ? हे देव | आपका स्वभाव कल्पवृक्ष सा है। न आप कभी किसी के सम्मुख 

रहते हैं और न विमुख रहते हैं । 
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। व्याख्या : भरत भूमि रह राउर राखी का उत्तर देते हुए भरतजी कहते हैं 
कि सरकार ही केवल भले हैं । वयोकि सच्चिदानन्द रूप हैं। जगत्‌ तो अनित्य जड 
ओर दु.ख/रूप है। जगत्‌ मे भलाई है ही नही । उससे भलाई केसे होगी । उसमे 
यदि कही भलाई की झलक दिखायी पडे तो ag सरकार को ही भलाई की 
झलक है। । 

सरकार देव है और स्वभाव सरकार का देवतरु अर्थात्‌ कल्पवृक्ष सा है। 
कल्पवृक्ष न किसो के अनुकूल है न प्रतिकूल है । अपने स्वरूप मे स्थित है। कितना 
भी कोई बुरा हो कल्पवृक्ष किसी को दण्ड देने नही जाता और न भलै को इनाम देने 
जाता है | 


| दो. जाइ निकट पहिचानि तरु, oie समनि सब सोच | 
| भागत अभिमत पाव जग, राउ TH भल पोच ॥२६७॥ 


अर्थ : कल्पवृक्ष के पास जाय | उसे पहिचाने तो उसकी छाया से सब सोच 
नष्ट होता है और माँगने से राजा रक भले बुरे संसार मे उससे अभिलषित पदाथ 
प्राप्त करते है | 
| व्याख्या : कल्पवृक्ष तो कही है ही । पर वह किसी को लाभ नही पहुँचाता । 
जिसे लाभ प्राप्त करना हो यहं उसके पास जाय | तथा अन्य वृक्षो मे उसे पहिचाने | 
तो इतना फल वह तुरन्त देता है कि उसके छाँह में जानेवाले का सोच हरण कर 
लेता है और यदि उससे प्रार्थना करे तो जो चाहे वही मिलता है | 

इसी प्रकार जिसे कल्याण की कामना हो वह सरकार के सम्मुख जाय | 
सरकार को पहिचाने | आश्रय ग्रहण करे । तो इतने से ही उसके कोटि जन्म के पाप 
नष्ट हो जाते है। यथा : सनमुख होइ जीव मोहि जबही । जन्म कोटि अघ नासहि 
तबही और माँगने से तो जो जिसकी भभिलापा करता है उसकी प्रापि होती है | 
यथा : मोर दरस अमोघ जगमाँही | 


ata सब बिधि गुर स्वामि सनेहु । मिटेउ छोभु नहि मन संदेह ॥ 
अब करुना कर कीजिभ सोई । जनहित प्रभु चित छोभु न होई ॥१॥ 


अर्थ : सब प्रकार से गुरु और स्वामी का स्नेह लख करके मेरा क्षोभ मिट 
गया | अब मन मे सन्देह नही है। हे करुणाकर | अब ऐसा कीजिये कि सेवक के 
लिए प्रभु के चित्त मे क्षोभ न हो | 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि मेरे मन मे क्षोभ भी था ओर सन्देह भी था | 
क्षोभ यथा : मही सकल अनरथ कर मूला । भोर सन्देह यथा : जौ परिहरहि मरिन 
मनु जामी । जौ सनमानहि सेवक मानी । अब दोनो मिट गया । गुरुजी का इतना 
स्नेह कि मेरे लिए सरकार से कहा : भरत wale बस भइ मति मोरी । और 
सरकार का इतना स्मेह कि मेरे सङ्घीच को पिता के वचन से अधिक माना । अत्तः 
अब न तो क्षोभ है न सन्देह है । 
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सरकार करुणाकर मेरे ऊपर करुणा करके सब कुछ करने को तैयार है | 
पर ऐसे मालिक को क्षोभ मे डाळ देने से मेरा धर्म बिगडेगा। अतः अब मेरी यही 
प्रार्थना है कि सरकार वेसा ही करें जिसमे मेरे कारण सरकार का चित्त क्षुब्ध 


नेहो। 
जो सेवकु साहिवहि संकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई । करइ सकल सुख लोभ बिहाई ॥२॥ 


अर्थ ; जो सेवक मालिक को सङ्कोच मे डालकर अपना हित चाहता है 
उसकी वुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी मे है कि स्वामी की सेवकाई सब सुखो 
का लोभ छोड़कर करे | 

व्याख्या : सेवक का घर्म बड़ा गहन है। योगियो के लिए भी लगम्य है । 
जहाँ मालिक पयादे पाँच चले वहाँ सेवक का सिर्‌ बछ चलना उचत्त है। यथा 
सिर भरि जाउँ उचित अस मोरा | अत सेवक का मालिक को सद्धोच मै डालकर 
अपना काम निकालना मीचता है । 

सेवक का घमं यह है कि सब सुखो का लोभ छोडकर मालिक की सेवा करे । 
जो सेवक अपना सुख ASM बह सेवा बथा करेगा ? aa में अपने सुख के लिए तो 
सरकार को सद्धोच मे डार हो नही सकता | 
स्वारथु नाथ फिरे सबही का। किये रजाइ कोटि बिधि नीका ॥ 
यह स्वार्थ परमारथ सारू | सकल सुक्त फल सुगति सिंगारू ॥३॥ 

मर्थ : हे नाथ! आपके लौटने मे सबका स्वार्थ है। पर आपकी आज्ञा 
दारोधायं करना कोटि गुना अच्छा है। यही स्वार्थ ओर परमार्थ का सार है। सब 
पुण्यो का फछ है और सुगति का शज़ार है | 

व्याख्या : सरकार के वियोग मे पुर नर नारी विकछ हैं। यथा ` जरहि 
बिपम ज्वर पुर नर नारी । अत' सरकार के लोट चलने से उनका ज्वर उत्तर 
जायगा | यथा : सब कह सुखद राम अभिषेकू । वे सुखी हो जायेंगे | यह अच्छी बात 
है । पर इससे करोडगुनी अच्छी बात यह है कि सब आपकी आशी माने । क्योकि 
सबका कल्याण सो आपकी आज्ञा मानने से ही होगा। गुरुजी ने कह दिया है " 
राखे राम रजाय रुख हम सवकर हित होइ । क्योकि प्रभु की आज्ञा जिसके लिए जो 
हो बह उसी भाँति से चलने मे सुख पाता है । मनुष्य प्रेय के लोभ में आकर श्रंय को 
हाथ से जाने देते हैं। यह उनकी भूल है। श्रेय ता सरकार के आज्ञापालन मे है। 
यथा प्रभु भायसु जेहि कहँ जस अहई सो तेहि भाँति रहे सुख लहई । 

सरकार की आज्ञा का पालन ही स्वार्थ का सार है। यथा: स्वारथ ala 
जीव कहे एह । मन क्रम बचन राम पद नेहा । ओर परमार्थ का सार भी यह है। 
यथा : सखा परम परमारथ एट । मन क्रम बचत रामपद नेहू | अर्थात्‌ सरकार की 
भक्ति ही स्वार्थं परमार्थ का सार है और : आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | अर्थात 
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उत्तमोत्तम भक्ति सरकार की आज्ञा का पालन है | यही सब पुण्यों का फल है । 
यथा : जहेँ लगि साधन बेद बखानी | सबकर फल हरि भगति भवानी । और यही 
सुगति का शृङ्गार है । यथा : सोह न राम प्रेम विनु ज्ञात । कनंघार बिनु जिमि जल 
जानु । जोग कुजोग ग्यान अग्यान्नु | sig नहि राम प्रेम परघान्नू | 


देव एक बिनती aft मोरी । उचित होइ तस करब बहोरी ॥ 
तिलक समाजु साजि सव आना । करिअ सुफल प्रभु जौ मनु माना ॥४॥ 


अर्थं : हे देव ! एक विनती मेरी है ! उसे सुन लीजिये | तत्पश्चात्‌ जो उचित 
हो वह कीजिये । तिलक का संब समाज साज करके लाया हूँ | यदि सरकार का 
जी चाहे तो उसे सफल कीजिये | , 

व्याख्या : मुनिजी ने आज्ञा दो थी: कृपासिन्धु प्रियवधु सन कहहु हृदय 
की बात | सो हृदय को बात कह रहे है कि वन मे ही राज्य देने के लिए तिलक साज 
सजा सजाया आया हुआ है। यदि सरकार का जी चाहे तो सफल कर दीजिये | 
यह मेरी विनय है। इसी के लिए गुरुजी ने कहा है : भरत बिनय सादर सुनिय 
करिय बिचार बहोरि । करब लोकमत बेदमत नृप नय निगम निचोरि ] अब इस पर 
विचार करिये | जैसा उचित समझिये वेसा कीजिये | यह तो प्रथम पक्ष है | 


दो. सानुज' पठइअ मोहि बन, कीजिभ सबहिं समाथ। 
नतरु फेरिभहि बंधु दोउ, नाथ चलो में साथ ॥२६८॥ 


अथं ¦ अथवा मुझे छोटे भाई के साथ बन मेज दीजिये और सबको सनाथ 
कीजिये | यदि यह भी स्वीकार न ही : तो दोनों भाई छोट जायं में साथ चले | 

व्याख्या : मुभिजी की सोची हुई बात कह रहे हैं कि दोनो भाइयों मे दायका 
अदल बदल हो जाय | आप राज्य पर जाइये और में वन जाऊं। इससे लाभ यह 
होगा कि प्रजा सनाथ हो जायगी । वह सरकार में ही अतुरक्त है । शत्रुष्तजी विनय 
भरतजी से कर चुके हुँ कि आप वन जाइयेगा तो मुझे अवश्य साथ ले लीजियेगा | 
अतः शत्रुघ्न सहित वन जाने की आज्ञा माँग रहे हैं। यदि यह भी पसन्द न हीतो 
तीसरा पक्ष कहते है कि दोनों भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न घर फिर जाये और सरकार के 
साथ मे वन चळूं | भरतजी का मुख्य आशय यह है कि मुझे सरकार की सेवा का 
सोभाग्य हो | अयोध्या लौटकर शासन मे हाथ न लगाना पडे। एक क्षण के लिए 
राज्य भरतजी को स्वीकार नही । 


ade जाहि बन तीनिउँ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करस्ना सागर कीजिअ सोई ॥१॥ 


अर्थं : नही तो हम तीनों भाई वन जाये । सरकार जनकनन्दनी के साथ 
जायं | जिस प्रकार सरकार का मन प्रसन्न हो हे करुणासागर | बही कीजिये । 


re मरु 


१. यहाँ आक्षेप : प्रथम SEIT है । 
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व्याख्या : भाव यह कि सर्व प्रधान विनय तो यह है कि सरकार अपना 
अभिषेक स्वीकार करें। फिर राजा की इच्छा चाहे जहाँ से राज्य करें| नही सो 
राज्य मे और वन में अदला बदली हो जाय | यह भी नही तो : कर्ता भोक्ता त्वमेव 
हि। ऐसा सरकार ने छक्ष्मणजी से कहा है | सो उन्ही को राज्य पर भेज दिया जाय । 
सहायता के लिए साथ मे शत्रुघ्न रहे ओर सेवा मे मे रहें। यदि सरकार समझें कि 
वम का शासन इस समय कठिन व्यापार है वह मुझसे ही सधेगा। यथा ' पिता 
aie मोहिं कानन राजू । जह सब भाँति मोर बड काजू | तो आप के स्थान पर हम 
तीनो भाई वन जायें | तीनो मिलकर काम सँभाल लेगें। हवि के विभाग के अनुसार 
भी रामचन्द्र के हवि के तुल्य दोष तीनो भाइयो का हवि मिलाकर होता है | यथा : 
अर्धे भाग कौसिल्यहि दीन्हा | उभय भाग आधे कर कीन्हा । इत्यादि । 

सीय सहित कहने का यह भाव हे कि कही यह आज्ञा न हो कि में सीता को 
लोटा देता हूं | इतने से हो सन्तोष करो | यथा : जों सिय भवन रहै कह अबा । मो 
केह होइ बहुत अचलबा | यथा * तौ तुम्ह बिनय करेह कर जोरी। फेरिय प्रभु 
मिथिलेस किसोरी । 

भरतजी कहते है कि यदि ये चारो fafaat नापसन्द हो तो जिस विधि से 
सरकार का मन प्रसन्न हो वही किया जाय | में यहु जोर नही देता कि इम चार पक्षो 
मे से सरकार किसी को अवश्य स्वीकार करे | सरकार करुणासागर है। सरकार 
जो करेंगे वही ठीक होगा | 
देव दीन्ह संबु मोहिं अभारू। मोरे नीति न धरम बिचार ॥ 


कहउँ बचन सब स्वारथ हेतु । रहत न आरत के चित चेतू ॥२॥ 

अर्थ : हे देव | आप ने सब बोझा मेरे ऊपर रख दिया और मुझे नीति भौर 
घमं का विचार नही है । जो वचन कहता हूँ सो स्वार्थ के लिए कहता हूँ | क्योकि 
आत्तं के मन मे विवेक नही रहता । 

व्याख्या : भरतजी कहते है कि नीति और घमं के विचार की यहाँ 
भावइयकता है । यह विवेचना करना है कि धर्म मे वाघा भी न हो और अपना 
स्वार्थं भी सघे। सो मुझमे यह सामर्थ्थं नही । यथा एकी जुगुति न मन ठह्राची | 
सोचत भरतहि रैन बिहानी । सो बोझा मेरे ऊपर डाला गया है | उसके वहन 
मे में समर्थं नही हुं । इस पर कहा जा सकता है कि तव तुमने ये चार पक्ष केसे 
उठाये ? इस पर भरतजी कहते है। इन चारो पक्षो मे मेरा स्वार्थं साधन होता 
हे । स्वार्थ के कारण में आत्तं हो रहा हूँ। आर्तं को विचार शक्ति नही होती 
गुरुजी ने ठीक ही हा था: मरत कहहिं विचारिन काऊ । सूझ जुभारिहि 
भापन दाऊ | 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु ofa छाज लजाई ॥ 
अस मै अवगुन उदधि अगाधु । स्वामि ate सराहत साधू ॥३॥ 
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¦ अथे : जो स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर दे उस सेवक को देखकर लज्जा 

भी लज्जित हो जाती है । में ऐसे दोपों का अथाह समुद्र छुँ ag स्वामी का स्नेह 
है कि मेरी प्रशसा साधु कहकर कर रहे हं । 

व्याख्या : स्वामी का रुख देखकर ही काम कर देता चाहिए। सेवक का 
घमं है कि स्वामी के मन में मन मिलाये हुए उसके मनोनुकूल चले । यथा : जोगवत्त 
Wie मनहि मन dhs) यदि स्वामी को कहना पड़ा तब तो अवश्य ही कर डालना 
चाहिए। फिर भी न करे तो छज्जा की वात है और यदि सेवक ने उत्तर दे दिया 
तो इससे बढ़कर लज्जा की बात क्या होगी : AANA: । भृत्य का उत्तर 
देना बड़ा भारी दोष है | 

मे तो ऐसा दोष का समुद्र हें कि सरकार की आज्ञा पाकर भी स्वीकार नही 
किया और यहाँ उत्तर देने को खड़ा हो गया। पर सरकार ऐसे करुणासागर हैं कि 
मेरी साघुता की सराहना करते है कि साधुता के कारण भरत मेरा वचन नहीं 
मानता | भरत साधु हैं । यथा : पुन्यसिलोक तात तर तोरे । 


अब कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाहि न पावा ॥ 
प्रभु पद सपथ कहहुँ सति भाऊ । जग मंगळ हित एक उपाऊ ॥४॥ 


अथं : हे कृपाळ | अव मुझे यही मत अच्छा छगत्ता है कि जिसमें स्वामी के 
मन में सद्घोच न पाया जाय। प्रभु के चरण की शपथ सच्चे भाव से कहता हूँ कि 
संसार के age के लिए एक ही उपाय है | 

व्यार्या : जब सरकार ने कह दिया कि जो भरत कहे उसे आज कर डाळूगा 
तब तो वार्त सब पलटा खा गयी। भरत तो सेवक हे। सरकार की आज्ञा का 
पालम करनेवाला है । उसे आज्ञा देने का अधिकार भी नही है। वह ऐसा चाह भी 
नही सकता | सरकार मालिक है। सरकार के मन मे सद्धोच न हो | प्रसन्न चित्त 
से आज्ञा दें। मालिक तो वही है जिसको आज्ञा चले । सरकार आज्ञा दें और उसी 
के अनुसार सव चळे । यही मेरा अब अभीष्ट हे। अतः सरकार के चरण की शपथ 
लेकर शुद्ध हृदय से कहता हुं कि संसार के मङ्गल के लिए यहो एक उपाय है। 
सब कहें सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल मगु एकू । सो सरकार की आज्ञा 
देने से ओर सवका उसका पालन करने से बह काम हो जाता है। अभिषेक आज 
हो या दस दिन बाद हो | 


दो. प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु दैव । 
सो सिर धरि धरि करिहि wa, मिंटिहि भनट भवरेव ॥२६९॥ 


अर्थं : सरकार प्रसन्न होकर agra छोड़कर जिसे जो आज्ञा देंगे वही 
दिरोधायं करके सव लोग करेंगे | बडा भारी उपद्रव ओर उलक्षन मिट जावेगी । 

व्याख्या : सरकार ने कहा था : तासु बचन मेटत मन सोचू। तेहि ते अधिक 
तुम्हार dary | at: भरतजी कहते हैं कि सोच छोड़ दीजिये | प्रसन्न मन से आज्ञा 
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दीजिये ओर सद्धोच भी न करिये। जिस भाति सरकार ने भरतजी से कहा था : 
मन प्रसन्न करि सकुच aft कहहु करउे सो आज | सो भरतजी भी उसी भाँति 
सरकार पर सव भार छोडते हुए कहते हैं : प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि 
भायसु देव इत्यादि। सो सिर धरि घरि करिहि सब : कहने का भाव यह कि इस 
समय भरतजी सम्पूण भ्रजावगं की ओर से बोळ रहे हुँ । गुरुजो के किये हुए निर्णय 
पर आग्रे * राखे राम रजाय रुख हम सबकर हित होय। अतः कह रहे है कि 
आज्ञा पालन से ही यह कठिन अवरेव मिट जायगा | अर्थात्‌ जो कुछ दु ख सुख 
हीगा। वह राजाज्ञा के पालन में होगा | अतः सरकार फे दुख से दु खी प्रजा को 
बहुत बड़ा भाइवासव होगा | 

भरत बचन सुचि सुनि सुर हरपे । साधु सराहि सुमन सुर बरपे || 
असमजस बस अवध निबासी | प्रमुदित मन तापस वनवासी ॥१॥ 


अर्थ : भरतजी का बचन सुनकर देवता प्रसन्न हो गये भीर चाह वाह कहकर 
उन पर HR बरसाने लगे | अयोध्या निवासी असमञ्जस मे पड गये और तपस्वी 
तथा वन के निवासियों का मन प्रसन्न हो गया | 

व्याख्या : वचन की शुचिता यही है कि वह सत्य प्रिय और हित हो। 
इसलिए शुचि कहा अथवा धर्मयुक्त होने से तथा स्वार्थ विहीन होने से भरतजो के 
वचन को शचि कहा | सरकार का वचन सुनने से देवताओ के सहित इन्द्र भयभीत 
हो गये थे । सो भरतजी का वचन सुनकर हापित हुए कि जब रामजी पर बात 
आगयी तो ये अपनो प्रसन्नता से पिता का वचन नही छोड़ेंगे और अवधवासी भी 

° असमञ्जस मे पड़ गये कि देखे भरतजी के कहे हुएं पक्षो मे से रामजी किसे पसन्द 

करते है । बहुत सम्भावना तो यही है कि न छोटे । रामजी का वचन सुनकर ब्रेचारे 
सुखी हो गये थे। सो फिर असमञ्जस में फेस गये। तपस्वी ओर वचवासिथो ने 
समझ लिया कि जब रामजी पर बात आगधी तो नही छोटना ही सिद्ध है। अत' 
सरकार के सहबास के आनन्द से बञ्चित न हीगे। भावार्थे यह कि अपने अपने 
स्वार्थानुकूल लोगो को हर्ष या विषाद हुआ | 
चुपहि रहे रघुनाथ सकोची। प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 
जनक दूत तेहि अवसर आए । मुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए ॥२॥ 


अर्थ सद्धोचो रधुनाथजी चुप ही रह गये। प्रमु को गति देखकर सभा 
की सभा सोच मे पड़ गयी। उसी अवसर पर जनकजी के दूत आये। सुनकर 


वसिष्ठजी ने उन्हे तुरन्त बुलवाया | 
व्याख्या : कोउ न राम सम स्वामि सँकोची । सरकार का स्वभाव हो 


सङ्कोची है ! यद्यपि भरतजी ने कहा किं सरकार सङ्कोच छोडकर आज्ञा दे | पर 
सरकार सङ्कोच नही छोड़ सकते है । केसे कह दे कि तुम रोग लोट जाओ मे नही 
जाळंगा | 
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सव सभा के छोगों को सरकार का सद्धोच देखकर सोच पदा हो गया कि 
ये अयोध्या जाने के लक्षण सही हैं । 

सरकार सद्धोच में पड़े हुए चुप हँ | सभा स्तब्ध है कि देखे बया आज्ञा होतो 
है। तव से प्रतिहारियों ने समाचार दिया कि महाराज जनक के दूत आये हैं । 
यह समाचार ऐसा आया कि सव काम ही रुक गया। गुरुजी ने कहा कि जल्दी 
बुछाओ। भाव यह कि जनकजी का समाचार सुनने के पहिले हो रामजी कोई 
निणंय न कर दें | 
करि प्रनाम तिन रामु निहारे। वेषु देखि भए निपट दुखारे ॥ 
aig मुनिवर बुझी बाता। कहहु विदेह भूप कूसाता ॥३॥ 


मर्थं : प्रणाम करके उन्होने रामजी को देखा तो वेप देखकर बड़े दुःखी 
हुए | मुनिजी ने gat से कहा कि विदेह राजा कुशल कहो । 

व्याख्या : दुत छोग सभा मे उपस्थित हुए । प्रणाम करके रामजी की देखा | 
विवाह के समय देखा था | कहाँ वह वेप ओर कहाँ बल्लरू बसन पहिने और जटा 
बनाये हुए देखा | अतः दूतों को बडा भारी दु.ख हुआ | दे 

मुमियों में श्रेष्ठ वसिष्ठजी मे इसके पहिले कि ar कुछ कहें पूछा विदेह 
राजा का कुशळ कहो | भाव यह कि राआ जनक विदेह हँ । उन्हे देहाध्यास मही 
Cl इतना बड़ा अनर्थ अयोध्या में हो गया। जनकपुर से कोई पूछने न आया 
कि बया हो रहा है! अतः यह जानने की उत्सुकता है कि महाराज विदेह 
कुशल से तो हैं? 
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा। बोले चरवर जोरें हाथा ॥ 
बुझव राउर सादर साई। कुसल हेतु सो भयेउ गोसाई ॥४॥ 

अर्थे ; सुनकर सङ्भचित होकर दूत लोग नमस्कार करके हाथ जोड़े हुए 
बोले कि आपका जो आदर के साथ पूछना हुआ वही कुशल का कारण हो गया I 

व्याख्या : मुनिजी के पूछने की घ्वनि समझकर दूत लोग सद्धूचित हुए । 
परन्तु दूती में ये श्रेष्ठ है। उत्तर देना जानते हैं। उन सबो ने तो पहिल पृथ्वी पर 
सिर रखकर प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर : अत्यन्त विनय से बोले | 

दूतों ने कहा कि आपने जो आदर के साथ पूछा कि विदेह राजा कुशल से 
तो है? आपने राजा कुशल से हैं ऐसा नही पुछा | आदर के लिए विदेह विशेषण 
दिया | बही विदेहता ही कुशल का कारण हो गयी। भाव यहु कि अयोध्या के 
समाचार से महाराज को ऐसी चोट लगी कि विदेह होने के कारण रक्षा हो गयी | 
नही तो वहाँ भी अनं हो ही चुका था । |! 

दो. नाहि त कोसल नाथ कें, साथ कुसल गइ नाथ । 

मिथिला अवध fata ते, जगु सब भयड अनाथ ॥२७०॥। 
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अर्यं ` हे नाय | नही तो कोसलनाथ महाराज दशरथ के साथ कुशल चली 

oil सारा जगत्‌ अनाथ हो गया और मिथिला अवघ तो विशेषरूप से अनाथ 
गये | 

व्याख्या * दूत कहते हैं कि वस्तुस्थिति तो यह है कि कुशल तो कोसलनाथ 
साथ लेते गये । कोसलनाथ यद्यपि अवध के ही राजा थे पर चक्रवर्ती ये। सभी 
राजा उनको कृपा के भिखारी बने रहते थे | यथा * नुप सब रहहिं कृपा अभिलापे | 
लोकप करहि प्रीति रुख राखे । उन पर उनका शासन चलता था । अत महाराज 
के देहावसान से ससार अनाथ हो गया । महाराज जनक तो सेवक सेव्यभाव रखते 
थे । यथा * यह राज सांज समाज सेवक जानवी बिनु गथ लये | अत मिथिला और 
अवध विशेषरूप से अनाथ हो गये। क्योकि इनसे उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध था | 
मिथिला के लोग तो महाराज से ऐसी प्रीति रखते थे दसरथ गवन सोहाइ न 
काहू । भोवार्थ यह कि महाराज के देहावसान का दुख अवघ से कम मिथिला म 
नही मनाया गया । 
कोसरूपति गति सुनि जनकोरा 1 भे सव छोग सोक बस थौरा ॥ 
जेहि देखे तेहि समय विदेह । नामु सत्य अस लाग न केह ॥१॥ 


मर्थं कोसलपति की गति सुनकर जनकपुर के लोग तो मारे शोक के पागल 
हो गये | उस समय जिसने महाराज विदेह को देखा उसे उनका विदेह नाम सच्चा 
न मालूम हुआ | 

व्यारया रामजी के विरह मे महाराज के देहावसान के समाचार का ऐसा 
प्रभाव जनकपुर निवासियो के ऊपर पडा कि सब पागल से हो गये | किसी को अपनी 
सुधि न रह गयी और महाराज जो मिथिलाया प्रदग्धाया न मे किञ्चित्‌ प्रदह्मते । 
माननेवाले थे । वे तो ऐसे विकर हुए कि उस समय जिसने उन्हे देखा उसे यही 
मालम हुआ कि इनका नाम विदेह नाहक लोगो ने रख छोडा है। इन्हे तो प्रबळ 
देहाध्यास है । समधी के मरने का समाचार पाकर इस भाँति तो कोई सामान्य पुरुष 


भी विकल नही होता । 
रानि कुचालि सुनत नरपार्लाह | सुझ न कछु जस मनि बिनु ब्याळहि ॥ 
भरत राज रघुबर वनवास! भा मिथिलेसाहि हृदयं हराँसू WRI 
अथं रानी की कुचाल को सुनते ही राजा की ऐसी दशा हो गयी जैसे मणि 
के बिना सपं की हो जाती है। उन्हे कुछ सूझ ही नही पडता था। भरत को राज 
और राम का वनवास सुनकर मिथिलाधिपति के हृदय मे अत्यन्त दु ख हुआ | 
व्याख्या स्वामम्भू मनुने वर माँगा था मनि fag फनि जिमि जल बिनु 
मीना । मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। सो जल बिनु मीन की दशा महाराज 
दशरथ की हुई उन्होने प्राण ही त्याग दिया और मणि बिनु फनि को दशा राजा 
जनक की हुई। यथा मनि fag फनि जिये व्याकुल बेहाल रे। ओर यह सब रानी 
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के कुचाल से हुआ | अत' उसका प्रतीकार कुछ नही हो सकता था। यदि दूसरे द्वारा 
ऐसी बात होती तो महाराज दण्ड विधान करते। अब कुचाळ को स्पष्ट करता हुआ 
दूत कहता है: भरत राज wale बनबासू। मह दोनो बातें ऐसी आपड़ोी कि 
कुछ किया नही जा सकता था। भरत का राज्य अनिष्ट नही कहा जा सकता था I 
पर राम के वनवास से उसका सम्बन्ध जुटमे से इष्ट भी नही कहा जा सकता । जैसे 
राम आमाता तैसे भरत जामाता । यहाँ पुरुषाथं को एकदम कोई स्थान ही नही था I 
अतः महाराज के हृदय मे ह्लास हुआ | 


नुप ga बुध सचिव समाजू | कहहु विचारि उचित का आजू ॥ 
समुझि अवध असमंजस दोऊ। चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ ॥ ३।। 


ad : महाराज ने विद्वत्‌ समाज तथा मन्तिमण्डल से पूछा कि इस अवसर पर 
बया करना चाहिए | अवघ के दोनों असामञ्जस्य को समझकर चलना चाहिए या 
रह जाना चाहिए | इस प्रइन पर सब मौन रह गये । 


व्याख्या : अपनी बुद्धि काम करते न देखकर महाराज ने विद्वत्‌ समाज ओर 
भन्तिमण्डल बुलाया | वडा विकट प्रश्न है। अतः राज्य के सभी वुद्धिमान्‌ wag 
किये गये । प्रश्न यह सामने रक्खा गया कि ऐसे अवसर पर महाराज को यया करना 
चाहिए अयोध्या प्रस्थान करें या यही ठहरकर देखे कि आगे क्या होता है। 
तब उचित अवसर पर कुछ किया जाय | इसी प्रश्न पर विचार करना था | 

रामजी और भरतजी दोनो दामाद हें। किसी एक का पक्ष लिया नहीं जा 
सकता | जाने पर किसी न किसी का पक्ष ग्रहण करना ही होगा । रामजी वन गये 
भरत को राज्य मिला | पर इतने से ही मामला ठण्डा नही हुआ । रामजी के विरह 
मे चक्रवर्तीजी ने प्राणत्याग किया । प्रजा रामजी मे हो अनुरक्त है। नही तो भरत 
के राज्य के साथ साथ रामजी को वनवास माँगने का क्या अभिप्राय था? जब 
चक्रवर्तीजी ही सामञ्जस्य नही बिठा सके तो दसरा कसे बिठा सकेगा? तिस पर 
जनकजी का सम्बन्ध ऐसा है कि ये कुछ भी नही कह्‌ सकते। aa न जाना ही 
ठोक है । पर दूसरा पक्ष यह भी है कि इस समय अयोध्या मे आग छगी हुई है | 
यथा * बिधि केकेयी किरातिनि कीम्ही । जिन्ह दव gag cag दिसि दीन्ही । ऐसे 
समय पर अति सन्निकट सम्बन्धी दूर खडे तमाशा HA देख सकते हैं? अत, इन दोनो 
असामञ्जस्य को देखकर किसी से कोई निश्चित निर्णय करते नही बना । 


ूर्पाह धीर धरि हृदय विचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥ 
बुझि भरत सतिभाउ कुंभाऊ। आएह वेगि न होइ wats ॥४।। 


मर्थ : राजा ने हो धेयं धारण करके विचार किया और चार चतुर दूतो को 
अयोध्या भेजा और आज्ञा दी कि भरतजी का सद्भाव दुर्भाव समझकर जल्द आवो | 
पर कोई तुम लोगो को लख न सके | 


व्याख्या : महाराज ने देख लिया कि किसी की वुद्धि काम नही करती है । 
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धीरजु घर्म मित्र अरु नारी | आपत काळ परखिर्आहि चारी । सो महाराज ने धैय 
धारण करके स्वय विचार किया कि रानी केकेयी के कुभाव का पता चल गया | 
परन्तु भरतजी के मन मे बयां है इस वात का पत्ता बिना छगे aia निश्चित 
नही किया जा सकता | अत अत्यन्त चतुर चार दूतो को बुलाया और उन्हे अयोध्या 
भेजा कि जाकर के सद्भाव या कुभाव का पता छगावें। वेषभूषा और भापा आदि 
से कोई लख न पावे कि ये दूत बाहर से पता राने आये हैं ओर जितमा सम्भव 
हो उतनी शीघ्रता इस काम मे करे । 


दो गए अवघ चर भरत गति, qi देखि करतूति। 
चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरहति ॥२७१॥ 


अर्थे दूत लोग अवध गये। भरत की गति का पता लगाकर और करतूत 
देखकर जब भरतजी चित्रकूट चल तब दुत मिथिला चले | 

वघाइ्या चसिष्ठजी के पूछने को ध्वनि समझकर दुत महाराज का हाल भी 
कहने लगे । भाव यह कि चक्रवर्तीजी के देहावसान का समाचार पाते ही शोक के 
प्रथम वेग समाप्त होने पर महाराज स्वप अवध चलने को तैयार थे। परन्तु बिना 
सब वात समझे काम करना उचित न समझकर दूतो को सच्चा पता लगाने के लिए 
भेजा । ऐसे अवसरो पर राजकाज मे जिन भावो का प्रदशन किया जाता है वे 
प्रायेण वास्तविक नही होते । दूतो से ही असली भेद हाथ लगता है। सो दूत अवध 
आये | आप लोगो को पत्ता न लगा और सब समाचार लेकर जब भरतजी चित्रकूट 
चले तब दुत भी मिथिला चल यही कारण महाराज के देर करने का हुआ । यदि 
आपके यहाँ से समाचार गया होता तो महाराज के जाने मे देर न होती । 


दतन्ह आइ भरत कइ करनी । जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति । भे सब सोच सनेह बिकल अति ॥१॥ 


भर्थे दूतो ने आकर भरतजी की करणी जनकजी की सभा मे यथा वुद्धि 
वर्णन की । सुन करके गुरु सभासद मन्त्री और राजा सबके सब सोच भोर स्नेह मे 
अत्यन्त विकल हो गये। 

व्यारया भरतजी के ही सद्भाव और कुभाव के जानने के लिए दूत मेने 
गये थे ) अत उन रोगो ने भरतजी की मङ्गलमय करणी का वर्णन राज समाज मै 
किया और कहा कि हम लोग भरती की करणी यथामति वह रहे है । नही तो वह 
अवर्णनीय है । 
महाराज उस समय सभा म थे | अत गुरु परिजन ओर मन्त्री लोग भी थे | 
थह समाचार सुनकर सब सोच और प्रेम मे मग्न हो गये। सोच रामजी का ओर 
प्रेम भरतजी का । रामजी पिता का वचन हटाकर लौट आवेगे इस बात में सबको 
सन्देह है और भरत राज्य TEL AT AR A है। तव हाता 
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क्या है ? इस प्रकार का सोच पैदा हुआ और भरतजी की प्रेम कथा सुनने से सबके 
मन मे प्रेम उमड़ आया। 


धरि धीरजु करि भरत बडाई । लिए सुभट साहनी बोलाई ॥ 
घर पुर देस राखि रखबारे। हय गय रथ ag जान सँवारे ॥२॥ 


मर्थं : धैयं धारण करके भरतजी की बडाई की | योद्धाओ और सेनापतियो को 
वुलवाया । घर राजधानी और देश की रक्षा का प्रवन्ध करके हाथों, घोडे, रथ 
और बहुत सी सवारियाँ सजायी | 

व्याख्या * जिस भाँति चक्रवर्तीजी के निधन पर सबका धेयं छूट गया था 
उसी भाँति भरतजी की करणी सुनकर भी सबका धेयं जाता रहा | पहिली बार भी 
महाराज ने ही सब के पहिले धेय धारण किमा । इस बार भी उन्ही मे ही अपने को 
सबके पहले सँभाला और निश्चय कर लिया कि चलना चाहिए और देर न होमे 
पावे | भरतजी और रामजी मे कोई बात तय पाने के पहले मेरा पहुंचना जरूरी 
दै। ऐसा सोचकर महाराज ने पहले घर की रक्षा की | तत्पश्चात्‌ राजधानी और 
तत्पश्चात्‌ देश की रक्षा की व्यवस्था की। जहाँ जेसा उचित था सेना ओर 
सेनापति स्थापित किये गये और साथ चलने के लिए चतुरङ्गिणी सेना तथा बहुत 
सी सवारियाँ सजायी गयी । दूतो से सुन चुके हैं कि भरतजी के साथ रनिवास की 
भी यात्रा हुई है । अत महाराज ने भी रनिवास का ले जामा उचित समझा। ऐसी 
आपत्ति के समय बेटी दामाद से मिलने की उन लोगो को उत्कट इच्छा होना 
स्वाभाविक था | 
दुघरी साधि चले ततकाला। किए विश्रामु न मग महिपाला ॥ 
भोरहि आजु रहाइ प्रयागा । चले जमुन उतरन सवु लागा ॥३॥ 


अर्थं दुघरी साध के उसी समय चल पडे | महाराज ने रास्ते मे विश्राम भी 
नही किया । आज प्रात काल ही प्रयाग स्नान करके चल पडे | लोग यमुना पार 
करने लगे | 

ब्याख्या काल बल प्राप्त करने के लिए Age देखकर ही कार्य करने की 
विधि है और यात्रा का मुहूतं बडी कठिनता से मिळता है । यहाँ चलने को बडी 
शीघ्रता है । ऐसे अवसर के लिए दुघडिया yed का विधान है । अत्यन्तावश्यकता 
मे उसी से काम लिया जाता है । वह age दो घडी म एक वार आ जाता है । 
थत तत्काल यात्रा के लिए gufear साइत देखी गयी। महाराज चल पडे सो 
अत्यन्त शीघ्र पहुंचने के लिए रास्ते म विश्राम भो नही किया। आज प्रात काल 
श्रयागराज पहुच गये | त्रिवेणी स्वान करके चल पडे | बीच मे यमुनाजी पडी | पार 
करने की व्यवस्था हुई | लोग उतरने लगे | 


खर्बारे लेन हम पठ्ये नाथा! तिन कहि अस महि नायउ माथा ॥ 
साथ किरात छ सातक दीन्हे। मुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥४॥ 
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अर्थ : है नाथ ! हम छोगों को खबर लेने के लिए भेजा है। ऐसा कहकर उन 
aal ने सिर शुकाया | छः सात किरात साथ देकर मुनिजी वे तुरन्त उन सबों को 
विदा किया | 

, ब्याख्या: मुनिजी के जिज्ञास्य विषय का उत्तर देकर उन सोने पुनः 

प्रणाम किया | अर्थात्‌ थह दिखलाया कि हुम लोगों का इतना हो कथन था ] हम 
लोग तो केवल खबर लेने आये हैँ कोई विशेष बात हम लोगों को नहीं कहनी है | 

मुनिजी ने समझ लिया कि महाराज जनक इस लोगो का इन्तणार कॅरते 
होंगे । अतः इनका रोकना ठीक नही । अत तुरन्त उनको विदा किया तथा उन 
सबको सरल मार्गे दिखाने तथा महाराज को सेना सहित avid के रास्ते से लागे 
के लिए छ: सात किरातो को साथ कर दिया । 


जनकागमन प्रसङ्ग 


दो. सुनत जनक भआागवनु सवु, हरपेउ अवध समाजु। 
रघुनंदनहिं सकोचु बड़, सोच विवस सुरराजु ॥२७२॥ 

अर्थ : जनकजी का आना सुनकर अयोध्या का समाज प्रसन्न हो उठा | 
रामजी बड़े TATA में पड़ गये और इन्द्र देवता को तो बड़ा सोच हुआ । 

व्याख्या : जनकजी के आने के समाचार मात्र से मामला पलटा खा गया | 
अवध निवासो भसमञ्जस में पडे हुए थे सी हपित हो गये! भरतजी का वचन 
सुनकर देवता इपित हो गये थे सो सोच के विवश हो गये। महाराज रामचन्द्र 
aa ही सद्भोच के वश चुप हो रहे थे सो उभका सोच और भी बढ़ गया । महाराज 
जनक चकवर्तीजी के समकक्ष हैं। इनका बड़ा भारी प्रभाव सब पर है। इनके स्वयं 
आने का रामजी के लौटाने को छोड़कर दूसरा अथे हो नही सकता | 
mg ग्लानि कुटिल कँकेई काहि कहै केहि gay देई॥ 
अस मने आनि मुदित नर नारी । भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥१॥ 

अथे : कुटिल केकेयी उलानि से गली जाती है। किस से कहे और किसे दूषण 
दे स्त्री पुरुष तो यह बात मन में खाकर प्रसन्न हो रहे है कि फिर चार दिन तो 
रहना हो गर्या | 

व्याख्या : जनकजी का आगमन सुनकर कैकेयी तो उळानि के मारे गली जाने 
लगी कि समधी था रहे हैं । वे कया कहेगे । स्वियो को समधी का बड़ा ख्याल होता 
है | पछताती तो पहिले से हो थी। यथा: लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । 
कुटिछ रामि पछितानि अधाई। अव उसकी ग्लानि से बुरी दशा है। ग्लानि से 
सम्भावित पुरुष की तो मृत्यु हो जाती है । थथा : wall राजबन दियो नारिवस गरि 
गलानि गये राउ | कैकेयी का इस समय कोई सहानुभूति करनेवाला नही है। जिससे 
कि वह अपना दुःख कहे | क्योंकि कहने से भी कुछ दुःख घट जाता है और कोई 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


३९, अयोध्याकाण्ड ! द्वितीय सोपान Gee, 


ऐसा भी नही है जिसे वह दोप दे कि में अमुक के बहकावे मे आगयी। कूबरी 
को भी दोष नही दे सकती | वयोकि कुलमान्य जठेरी तथा उसके परम प्रिथ सखियो 
ने बहुत समझाया था और अन्त में षह मी दिया: जौ बहि लिहो कहे हमारे | 
नहि लागिहि कछ हाथ तुम्हारे। सो सखियो की साह छोडकर उसने मतिमन्द 
कूवरी की बात बयो मानी ? अत, स्पष्ट सब दोप उसी का था; उसमे सखियो की 
भी सहानुभूति खो दी। अब मन ही मन मर रही है । किसी से कुछ कह नही 
सकती । 

जनकजी के आने का परिणाम क्या होमा ? इस वात पर तक वितक स करके 
लोग इतने पर ही प्रसन्न है कि मिथिलेश के आते से भार दिन ठहरमे का अवसर 
सौर हाथ लग गया | 


एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सबु कोऊ ॥ 
करि weq पूजहि वर नारी । गनप गोरि तिपुरारि तमारी ॥२॥ 


मर्थं * इस प्रकार ag दिन वोता । घ्रात काळ होते ही सब लोग नहाने लगे | 
नहा नहाकर स्वी और पुरुष, गणेश, गौरी और सूर्य का पुजन करते हैं । 

व्याख्या : अपने अपने हुद्गत भावो के उधेडबुन मे रोप दिन भी बीत गया | 
यहाँ दिम मे रात का भी अन्तर्भाव है । सवेरा हमा । जनकजी के आते की बात है | 
इसलिए तुरन्त मित्यकृत्य के विर्वाह मे लग गये । अब अवघवासियो को दिनचर्या 
बहते हुँ । 

पहिले स्नाव किया । सन्ध्या तपंणादि का उसी मे अन्तर्भाव है। तब पूजन 
आरम्भ हुआ । सवघवाही समाते वेष्णव हँ । शिवद्रोही नही हैं। शिव विष्णु मे ade 
दे! यथा : माघवोमाघवावीशी सर्वसम्षदविधायिनी । वन्दै परस्परात्मनो परस्पर- 
नुतिप्रियो ] माधव विष्णु और उमाधव शिवजी दोयों सम्पत्ति के देतेवाछे हैं। दोनों 
एक दूसरे को आत्मा हैं और दोनो को एक दूसरे की बन्दना करना मिम है । स्मातें 


वेष्णव पञ्चदेयोपासक होते हैं। अत, ये लोग गणपति, गोरी, शिवजी और ad का 
पुजन करते हैं | 


रमा रमन पद बदि बहोरी । विनवहि अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
सजा रामु जानकी रानी! आँनद अवधि अवघ रजधानी ॥ ३ 
अर्थे : तत्पश्चात्‌ रमारमण विष्णु भगवान्‌ के चरणो की बन्दमा करके seals 
और अञ्चल जोड़कर विनय करते हैं कि रामजी राजा हो! जानकी रानी हो और 
आनन्द की सीमा अयोध्या राजधानी हो । 
व्याख्या : यहाँ रमारमण शब्द का अन्वय पूर्य की अर्घाली के साथ है अर्थात्‌ 
alg क्रिया का कर्म रमारमण शब्द है । पुजन के बाद चरणो की बन्दना करके 


पुरुप रोग अञ्जि बाँचकर और feral अञ्चल जोड़कर विनय करती हैं कि रामजी 
पजा हो । प्रजा सिवा त्ामजीकेतकसरिव्कीणशकाण्मक्ीणचालकी 1 zeae ही मो 
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जानकी रानी हों) सबकी प्रीति जेसे रामजी मे है वेसी हो जानकीजी मे है । 
इस मनोहर जोडी के देखते रहने की बड़ी अभिलाषा है। यथा : फिरिहि दसा बिधि 
बहुरि कि मोरी | देखिहों नयन मनोहर जोरी । 

राजा लोग अपने पसन्द के अनुसार कभी राजधानी बदल भी देते हैं। सो 
ऐसा न हो राजधानी अयोध्या ही रहे। क्योकि अयोध्या आनन्द की पराकाष्टा है| 
सरकार के चार विग्रहो मे एक है। यथा: रामस्य नाम ख्पञ्च लोलाधाम 
परात्परम्‌ | एतच्चतुविध प्राहुः साक्षाद्‌ रामस्य विग्रह्‌, । पाठमेद' एतच्चतुष्टय नित्य 
सच्चिदान्दविग्रहम्‌ | तथा ` अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहि 
राम धनुपानी | 


सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहुँ जुवराजा ॥ 
एहि सुख सुधा सीचि सब काहू । देव देहु जगजीवन छाहे ॥४॥ 


अर्थ : फिर आनन्द सहित सब समाज बसे । भरत को रामजी युवराज 
वनावें । इस सुखख्पी अमृत से सीचकर है देव ससार मे जीते का लाम दीजिये | 

व्याख्या * भरतजी पहिले ही कह चुके हैं: सिटे कुजोग राभ फिरि आये | 
बसिहि अबध नहि आन उपाये। नेही तो सब बारहबाट हो जायो । बही बात 
आज प्रजा पञ्चदेव की उपासना करके मागती है कि राजा राम हो जानकी रानी 
हो इत्यादि | तब यह प्रश्‍न उठता है कि महाराज ने भरत को टोका देने का वचन 
दिया है । उसकी क्या गति होगी । इस पर कहते हैं कि चक्रवर्तीजी ने पौचराज्य 
के टीका का चचम दिया था। सो रामजी भरत को युवराज का टीका कर दें। 
चक्रवर्तीजी का वचन भी बना रह जाता है। 

सब लोग दु सह ज्वर से जल रहे हैं। सो इस सुखरूपी अमृत से पञ्चदेव 
सबको aa । बिना इस अमृत का सिञ्चन किये जवर और जलन दोनो न मिटेगी | 
अभिलाष सबका यही है। यथा ' कालि छगन भलि केतिक बारा | पुजिहि बिधि 
अभिलापु हमारा | कनक सिहासन सीय समेता | बेर्ठाह राम होइ चित चैता । उसी 
अभिकाप भे बाघा पढने से ज्वर है। अभिलाच को पूति ही जीवन का छाम है। 
अतः हमारे जीवन का लाभ इसी मे है कि रामजी राजा हो इत्यादि । 


दो. गुर समाज भाइन्ह सहित, रामराजु पुर होउ। 
अछत राम राजा अवध, मरिअ माँग aq कोड ॥२७३॥ 
मर्थं : बडो के समाज के और भाइयो के सहित रामजी का राज्य पुर मे 


राम के राजा रहते हो सबका देहावसान ही जाय । 
` papi : canoe चले गये। चौदह वर्ष में नजाने कितने लोग 
चले जायेंगे। उनका अभिलाप पुरान हो सक्गा । भरतजी जो स्वयं बन जाने 
को तैयार हैं। माइयो को भी साथ ले जाने को कह रहे हैँ। सो भी न BI | ऐसा न 
होने से जो सुख हम लोग चाहते हैं बह पूरा न होगा। यथा: सम दुख सुख सब 
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रोवहि रानी । और रामजी का वियोग किसी को कभी न हो। हम सबकी मृत्यु 
रामजी के राजा रहते ही हो जाय | 


सुनि सनेहमय पुरजन बानी | निदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी ॥ 
एहि विधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करहिं प्रनाम पुलकि तन ॥ १॥ 


अथे : पुरजन की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि योग और वेराग्य को 
निन्दा करते हैं। इस भाँति नित्यकमँ करके पुरजन रामजी को पुलकित शरीर 
होकर प्रणाम करते हैं । 


व्याख्या : वाणी से पुरजन के प्रेम का उत्कर्षं जानकर ज्ञानी लोग लगे 
वेराग्य और योग की निन्दा करने। प्रजा राजा के सम्बन्ध के कारण इनकी इतनी 
प्रीति बढो हुई है। अतः सम्बन्ध ही परतम भाव है। जिससे बिनां ध्यान, बिना 
तप, बिना योग और बिना ज्ञान के श्रीरघुनन्दन पर अव्यभिचारिणी प्रीति होती 
है। यथा * एभ्य. परतमो भाव' सम्बन्धाख्य स्वय स्वराद। विना ध्यानेन तपसा 
योग ज्ञान विनेव हि। श्रीरधुनन्दने प्रीति पराह्मयव्यभिचारिणी। वधंतेऽनुदिन 
विप्र सत्य सत्य च चान्यथा? । सो यह सम्बन्धख्यि महाभाव का प्रभाव है कि इन 
सामान्य लोगो की जिनका ध्यान तप योग से कोई सम्बन्ध नही है रामजी मे 
ऐसी प्रीति है। अत, वेराग्प और योग सम्बन्धाख्य भाव के सामने कुछ नहीं है | 

नित्य कर्म को विधि ऊपर कह भये हैं। सभी लोग पञ्चदेव को उपासना 
करके राम सम्बन्धी माँगन मागते हैं। तत्पशचात्‌ रामजी की प्रणाम करने के 
लिए जाते हैं | 


ऊचे नीच मध्यम नरनारी । Sale दरसु निज निज अनुहारी ॥ 
सावधान सबही सनमानहि। सकल सराहत कृपानिधानहि ॥२॥ 


अर्थे : उच्च नोच और मध्यम श्रेणी के नरनारी अपने अपने अनुसार दर्शन 
Wag । भगवान्‌ : सावधान होकर सबका सम्मान करते हैं ओर सव कृपानिवान 
की बडाई करते हैं। 

ब्याख्या . पुर नरनारी मे सात्विक राजस और तामस ait ofa के 
लोग से हैं और वे सब सरकार के दशन के लिए गये । पर सबको एक रूप 
दर्शन नही हो रहा है। सात्त्विक रूप का दशन पाते हैं। राजसिक राजसरूप का 
दर्शन पाते हैं ओर तामसिक तामसरूप का दर्शन पाते हैं। तीनों प्रकार का ध्यान 
शाम्त्रो मे कहा गया है | 

सरकार बडी साहिवी मे बडे सावधान हैं । ऐसा नही होता कि कोई उपेक्षित 
रह जाय। जो राजदशंन के लिए जाता है सरकार सबका सम्मान करते हैं। 
यथा : अस बि एक न सेना माही । राम कुसल जेहि पूछी नाही । सम्मान ही सब 


es पाना 


१. अहिनुँ च्न्यसहितापाम्‌ । 
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दानो मे बडा है । सो सम्मान पाकर सब Tare ओर सरवार की बडाई करते 
हें। कहते है वि यह कृपानिधान की कृपा है जो हमारा इतना सम्मान हो रहा है । 


लरिकाइहि तें रघुवर वानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील सकोच सिधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ ॥३॥ 


अर्थ बचपन से ही सरकार का स्वभाव है वि' प्रीति की पहिचान करे 
नीतिका पालन करते है। श्रीरघुनाथ शील सद्भोच पे भमुद्र हैं। उनका Aye 
सुन्दर नेत्र सुहावना और स्वभाव सरल है। भगवान्‌ सुमुख हैं। मीठी वाणी 
बोलते हैं और सुलोचन हैं सदा कृपा ee से देखते हैं । 
व्याख्या रीझत राम समेह निसोते। प्रोति पहिचान यह रीति दरवार 
की | पुरलोग Ted हें वि लोगो मे सद्गुण सिखाने से आते है। पर सरकार मे तो 
यह गुण वचपन से ही दिखायी पडते gi प्रीति दी पहिचान करके नीति का 
पालन करते है । व्यबहार यथायोग्य करते हैँ । परन्तु प्रीति के पहिचान की झलक 
बराबर रहती है। शील सद्धोच फे ता समुद्र हं। सुमुख सुछोचन होने से उसका 
प्रभाव और भी बढ जाता है। तिस पर सरल स्वभाव होने से उत्कर्ष की सीमा 
हो जाती है | 
शील | यथा चारिउ सील रूप गुन धामा। 
तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 
सङ्धोच | यथा चुपहि रहे रघुनाथ सँकोची। 
प्रभु गति देखि सभा सप सोची ॥ 
सुमुख । यथा सब बिधि सब पुरलोग सुखारी । 
रामचद्र मुखचद निहारी i 
सुछोचन। यथा मामवलोकय पक्ज छोचन। 
कृपा विलोकनि सोच विमोचन ॥ 
सरल सुभाऊ | यथा wale मातु वचन सब भाए। 
जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥ 


कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम सम पुन्य पुज जग थोरे । जिनहि रामु जानत करि मोरे ॥४॥ 

अर्थं रामजी वे गुणगणो को कहते कहते अनुराग मे आगये। सब अपने 
भाग्य की सराहना करने लमे कि हम लोगो के समान पुण्यपुञ्ज ससार मे थोडे ही 
लोग है । जिन्हे राम अपना करके मानते है। 

व्याख्या सरकार के गुणगण ही ऐसे है कि उनवे स्मरण करने स अनुराग 
वदता है। यथा सुमिरि सुमिरि गुनग्राम राम के उर अनुराग बढाउ। उपयुक्त 
चौपाई म जो गुणगण सरकार के कहे गये हैं उनके स्मरण TWA राभपद मे 
अनुराग बढता है। अत उन लोगो का अनुराग बढा | तव अपने अपने भाग्य की 
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Pd गीर सरकार को अतिमरिय र हुम लोगो को न नही वह 

aq भनीन्द्र बडे बे हैं । थथा अ Fr गमा करके जान 

ग र गारे पर प्रेम क है” चाहते है कि इन, दि इह के वालं 
बडाई कर 


गर 
at 


समय 
- mis “भा सञ्जम ty art आवत मिथिलेस | 


g 

किया औँ ईभा ही चाहता है पभय भाई 
र तीथ । सो ag भनक इतनी शुरु मौर 

ies सहित me ND फरते हुए रब Re 

भांति जनकपा WS आ चले भोर पहा से महारा 
मेन तह परेसु जह छालया उछाह हाता है उसो 


33 । पय श्रम 
War at । बिनु मन हा POE न काह ॥ 
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अर्थ : रामजी के दर्शन की लालसा और उत्साह से रास्ते के परिश्रम के 
लेश का भी क्लेशा किसी को नही है। उनका मन तो रामजी मे लगा था। बिना 
मन के दु ख सुख को सुध किसको हो | 

व्याख्या ˆ राजा जनक के समाज का वर्णन करते हुए कहते है कि श्रीराम 
जानकी के दशन को लालसा और शीघ्र दर्शन की हृढ आशा से सबको ऐसा उत्साह 
है कि रास्ते चलने में परिश्रम पडा है। उसके क्लेश का लेश भी किसी मे मही है । 
जनकपुर से चित्रकूट चले थ रहे हैं और रास्ते मे कही विश्वाम भी नही किया } 
अत सबके थक जाने मे सन्देह नही है। परन्तु कोई थकावट का अनुभव नही कर 
रहा है। क्योकि सबका मन रामजी मे ऐसा छगा है कि तन को सुध वृध किसी 
को नही और शीघ्र दर्शन पाने के उत्साह से सब भरे हैं। इससे अयोध्यावासियो 
सा ही प्रेम मिथिलावासियो का भी दिखलाया | 
आवत wap चले एहि भाती । सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आये निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे ॥३॥ 

अर्थ इस भाँति समाज सहित जनकजी चले भारहे थे। उन लोगो को बुद्धि 
घेम से मतवाली हो रही थो) निकट पहुंचकर सबको अनुराग हुआ और आदर के 
साथ एक दूसरे से मिलने छगे । 

व्याख्या ` इस भाति लालसा उत्साह भौर प्रेम मे मग्न जनकजी समाज के साथ 
बढे चले आते थे। उधर से रघुनायजी समाज सहित आगये। रास्ते मे भेंट हो 
गयी | दोनो समाज के लोग दूसरे समाज से परिचित हँ । देखते ही अनुराग उमड़ 
पडा | अत आदर से आपस मे fase लगे | परिस्थिति में बडा अन्तर है | इसलिए, 
कवि आनन्द को चर्चा नही कर रहे है। जेसा व्याह के समय किया था | यथा : जनु 
आनद समुद्र दुइ मिळत बिहाइ सुबेल | 
रुगे जनक मुनिजन पद वन्दन | रिपिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनन्दन ॥ 
Were सहित रामु मिलि राजहि। चले लेवाइ समेत समाजहि॥४॥ 

अर्थ : जनकजी मुनियो की चरण वन्दना करने छगे और ऋषियों को रामजी 
ने प्रणाम किया | भाइयो के सहित रामजी महाराज से मिलकर समाज के सहित 
उन्हे लिवा चले | 

व्याख्या ear समाज मे रामजी आगे हैं। मिथिला समाज मे जनकजी 
आगे हैं । अत' गोस्वामीजी पहिले इन्ही की व्यवस्था कहते हैं कि जनकजी तो वसिष्ठ 
वामदेवादि की वन्दना करने छगे और रामजी द्यतानन्द विश्यामित्रादि को वन्दना 
करने लगे | सगे सम्बन्धी से मिलने के पहिले ऋषियों की वन्दता आवश्यक समझी 
TH । तत्पश्चात्‌ रामजी भाइयो के साथ महाराज जनक से मिले भौर उन्हे समाज 
के साथ लिवा चले । ऐसे अवसर पर रास्ता दिखाने के लिए छोटे भी बडे के आगे 


चकते हैं । 
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दो आश्रम सागर साँत रस, पुरत पावन पाथु। 
सेन aye करना सरित, fee जाहि रघुनाथु ॥२७५॥ 


अर्थ शान्त WEN पावन जल से भरे हुए बराधमरू्पी समुद्र की भोर 
मानो सेनारूपी करुणानदी को रामजी लिवाये जा रहे हैं । 


व्याख्या जिस भाति राजा भगीरथ गद्चाजी को लिवाकर समुद्र म मिला 
दिया । स्वय रथ पर आगे आगे चले और यज्भाजी पीछे पीछे चली उसी भाति 
रघुनाथजी सेनाझपी सरित को आश्रमरूपी समुद्र को ओर लिया ले wet यहाँ 
आश्रम की उपमा समुद्र से दी। समुद्र क्षोरजछ से मरा होता है और आश्रम 
दान्तरस के जल से पूर्ण है। समुद्र का जल पावन नही होता । केवळ विशेष विशेष 
अवसर त्तया विशेष विशेष तीर्थं के थोग होने पर ही उसके स्पर्श का विधान है। 
पर Ba रूपी जल तो सदा पावन है । 

सेना की उपमा करुणा नदी से दी | चक्रवर्तीजी के देहावसान के are भाज 
ही अवध तथा जनकपुर के समाज से भेट हुई! भेंट होने से घाव ताजा हो मया। 
दोनो समाज मे करुणा छा गयी । सब विलाप करते जा रहे हें। इसी से उनकी 
उपमा करुणा सरित से दिया । रामजी आगे आगे चल रहे हैं। सत्रको अपने आश्रम 
मे लिवाये जाते हैं । अत्त करुणा सरित का लिया जाना उनके लिए वहा गया है । 


ata ग्यान विराग करारे । वचन ससोक मिलन नद नारे ॥ 
सोभ उसास समीर परया | धीरज तट तटबर कर भगा ॥१॥ 


सरथं ज्ञान विराग रूपी करारी का डुबोती हुई चली । शोकयुक्त वचनरूपी 
नदनारे मिळते गये । सोध रूपी हवा से उच्छवासछपी तरङ्गे उठने लगी | dat 
तट के वक्ष गिरने छगे । 


व्याख्या समुद्र मे अनेक नदियाँ अनेके दिशाभो से आकर मिलती हैं। यहां 
रामजी के आश्रम की उपमा शान्तरस के समुद्र से दी गयी है। उसमे भी कुछ 
दान्तिरस की नदियों का आकर मिलता मानना हो होगा । जिन रास्ता से भुनिगण 
आवर सरकारका ददान करते थे उन्हें शान्तिर की सदिया से उपमित बिया 
जा सवता हे। उन्ही रास्ती मे एव वह भी हे जिससे रघुवाथजी महाराज जनक 
को लिवाये जा रहे हैं । आज उस रास्ते से श्वीक्युक्त समाज जा रहा है। अत यह 
दान्तिस्त की नदी उस अत्यन्त भारी करणारस की मदी से जिसे रघुनाथजी लिये 
जाते हैं ऐसी दब गयी है कि उसके ज्ञान विराग के करारे भी दूब गये | शाम 
विरागरूप करारा शान्तरस की नदी का हो माना जा सवता है। वरणा सरित का 
नही माना जा सकता । भाव यह कि बडे बडे ज्ञानी विरागो भी करणारस म मग्न हो 
रहे है। शोष भरे बचन नद और नाळे हैं। जिससे बदी की वृद्धि होतो जा रही है। 
साच से जो उच्छवास ले रहे हैं बही मानों वायुजनित सारञ्च हैं। Added तट वे 
दूत जो अभी ar wage ये इस प्ररल तरज्ध से feaye होकर गिरते जा रह 
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@ | भाव यह कि जिनका धेयं अभी तक छूटा न था वह भी शोकपुरित उच्छवास 
से छटा जा रहा है। 

बिषम बिपाद तोरावति धारा। भय भ्रम भवँर अवतं अपारा || 
केवट बुध विद्या बडि नावा । सकहि न खेइ ऐक नहि आवा ॥२॥ 


aa विषम विषाद ही त्वरावत्ती धारा है। उसमे भयरूपी भँवर और 
MIS आवतं चक्कर पड रहा है। पण्डित लोग विद्यारूपी बडी नाव के केवट 
हे। सो वे नाव के चलाने भे गसमरथं है। क्योकि वे किकतंव्यविमूढ हो रहे है। 


व्याख्या लोगो मे जो विपम विपाद है बही इस करुणा नदी की तीव्र धारा 
है। त्वरावती शब्द का प्राकृत रूप तोरावती हुआ। विषाद मे क्या होनेवाला है 
इस बात का भय उत्पन्न होता है और यथार्थ अनुभव की शक्ति जाती रहती है। 
इसलिए भ्रम होता है। इसीलिए विधादरूपी धारा का भेंवर भय को और आवतं 
भ्रम को कहा | Faz भौर आवतं वेगवती धारा मे ही पडते हैं। उसी भाँति विपम 
विषाद मे भय और भ्रम उत्पन्न होता है | 

विषादरूपी धारा के पार करने मे विद्यारूपी नाव द्वारा पण्डितरूपी केवट ही 
समर्थ हँ । अर्थात्‌ विद्या के बल से पण्डित ही ऐसी समय मे धर्यं बंधा सकते हैं। सो 
उनका किया भी कुछ नही हो रहा है। विषाद का वेग इतना बढा हुआ है कि उन्हे 
इस बात का अन्दाज ही नही लगता है कि केसे Ta बंधावें । 


बनचर कोल किरात बिचारे। थके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥ 
आश्नस उदधि मिली जब जाई । मनहुँ Bos अबुधि अकुलाई Wall 


अथं बटोहीरूपी विचारे वन के फिरनेवाले काले और किरात उसे देखकर 
स्थगित हो गये। उनकी हिम्मत छूट गयो | जब वह आश्रमरूपी समुद्र मे जा मिली 
तो मानो समुद्र आकुल ही उठा | 

व्याख्या जिस वेगवती नदी मे बडी बडी माव और केवट की वुद्धि नहीं 
काम करती वहाँ वन मे फिरनेवाले कोल किरात क्या कर सकते है। वे तो विचारे 
हें। उनका कोई चारा नही । उनके पास तो छौटी सी भो माव नही है। उनकी 
हिम्मत तो इसी नदी को देखकर छूट जाती है। वे किकतंव्यविमूढ होकर 
देखते ही रह जाते हैं । 

दु खी समाज को देखकर राहु चलते हुए की भी इच्छा होती है कि उनके 
दु ख का कारण पूछें और उन्हे धेयं बँधावें। सो यहाँ बन मे विचरनेवाले कोल 
किरात ही बटोही स्थानीय हैं। वे ही इस दुखी समाज के साथ समवेदना प्रकट 
करके धैय बंधाने का प्रयत्न कर सकते है। पर इस समाज मे इस समय विषाद का 
इतना बेग है कि बडे बडे ज्ञानी विरागो शोकमग्न हो WEL इनकी दशा देखकर 
ही वे अत्पज्ञ कोल किरात स्तब्ध हो गये। उन्हे कुछ भी चेष्टा करने का साहस 
न हुआ । 
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जब वह करुणा नदी जाकर आऑश्रमरुपी समुद्र से मिली तो मानो समुद्र 
आकुल हो उठा। अर्थात्‌ वह शान्त रस से मरापुरा आश्रम इन विपाद करनेवालो के 
पहुंचने से कोलाहरू पुणं हो गया । 
सोक विकल दोउ राज समाजा | रहा न ग्यानु न घीरजु छाजा ॥। 
भूप रुप गुन ale सराही। tala सोक सिधू अवगाही ॥४।। 
अर्थ : दोनो राज समाज शोक से विकल है] न वहाँ ज्ञान है न धेयं है। न 
लज्जा है । महाराज : दशरथ के रूप गुण ओर She की सराहना करके शोक सिन्धु 
मे स्मान करनेवाले री रहे हैं। 
ब्याख्या : जहाँ गङ्गा जाकर समुद्र से मिलतो है उसे गङ्गासागर तीर्थ 
बहते हें। वहाँ लोग स्मान करते हैं। यहाँ भी करुणा नदी और आश्रम सागर का 
सङ्भम हुआ है । यहाँ के स्नान करनेवाले यात्री दोनी राज समाज हैं। करुणा नदी 
के सङ्गम से वह आश्रम दोक सिन्धु हो गया | इसी मे यात्री स्नान करते हैं। अर्थात्‌ 
शोक से विकल हैं। उनका धेयं छट गया है | ज्ञान का कही पता नही | उन्हें रोने 
मे छाती पीटने मे देह के संभाल के बाहर हो जाने मे लज्जा नही है । वे स्तुति पाठ 
की भाँति महाराज चक्रवर्तीजी के रूप गुण और शील को प्रासा करते हैं और रो 
रहे हूँ । 
छं. अवगाहि सोच समुद्र सोर्चाह नारि नर व्याकुल महाँ । 
दे दोप सकल सरोस बोलहि वाम विधि कीन्हौ कहाँ ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा विदेह की । 
तुळसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 
अर्थ : शोक समुद्र मे स्नान करके स्त्री पुरुष अत्यन्त व्याकुल हे। वे ब्रह्मा 
को दोप देकर रोप के साथ कह रहे हैं कि वामविधि ने क्या कर दिया | देवता सिद्ध 
तपस्वी और योगी छोगो ने महाराज विदेह की दशा देखी । तुलसीदास कहते है कि 
ऐसा समर्थे कोई नही है जो स्नेह की नदी का अतिक्रमण कर सके | 
व्याख्या * यद्यपि चक्रवर्तीजी के देहावसान हुए एक महीना बीत गया है। 
दोनो समाज अपना शोक दबाये हुए थे | पर दोनी स्नेहियो का समाज मिल गया है| 
रामजी का वेष देखकर जनकपुर निवासियों का दुख फूट पडा जो कि उन्हे वरवेष 
मे देख चुके थे। उनके दु ख फूटने से अयोध्यावासियो का भी दु ख ताजा हो गया | 
दोनो समाज इस समय रामजी के आश्वम मे ठहरकर रो रहे हें। उसी हृश्य का 
वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नर नारी भप्यन्त व्याकुळ हैं। उन्होने मानो 
शोक समुद्र मे स्नान किया है। वे सोच रहे हैं कि कया हो रहा था और बया हो 
गया ? वे इसमे ब्रह्मदेव को दोप दे रहे हैं और क्रोध से कह रहे हैं कि प्रतिकूल होकर 
ब्रह्मदेव ने यह क्या कर दिया | 
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ऊपर कह आये हें : रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। उसी को यहाँ दिखला 
रहे हँ | व्याकुळ महा : से घेयं का न रहना कहा । शोक समुद्र मे स्नान से ज्ञान का 
न रहना कहा | दे दोप सकल सरोप वोर्लह बाम बिधि कीन्हौ कहा : से लज्जा न 
रहना कहा । राजा विदेह भुनियो के भी गुरु स्थानीय हैं। यथा : जासु ज्ञान रवि 
भव fafa नासा | बचन किरन मुनि कमल विकासा । उनकी दशा सुरसिद्ध ara 
योगियो ने देखी कि महा शोकाकुल हो रहे हैं। अत गोस्वामीजी कहते हैं कि जब 
देहाध्यासं रहित जनकजी को यह दशा है तब यही कहना पडता है कि स्नेह की 
नदी के सन्तरण का सामथ्यं किसी को भी नही । 


सो. किए अमित उपदेस, जह तह लोगन्ह मुनिबरन । 
धीरज धरिअ ate, कहेउ afag विदेह सन ॥२७६॥ 


अर्थ * जहाँ तहाँ छोगो को मुनियो ने aga से उपदेश दिये। वसिष्ठजी ने 
महाराज से कहा कि राजन्‌ | धेय धारण कीजिये । 

व्याख्या : डूबते हुए लोगो को सहारा देने के लिए मुनिगण ने हाथ बढाया | 
अर्थात्‌ स्नेह सरित के पार करने मे लोगो को असमर्थं देखकर महात्मा लोग करुणा 
करके ज्ञानोपदेश जहाँ तहा देने लगे। क्योकि प्रेम का वेग ज्ञान से ही शाम्त होता 
है। यथा परम प्रेम तिनकर प्रभु देखा। कहा बिविध बिधि ग्यान बेसेखा । यहाँ 
तो विदेह राजा जिन्हे देहाध्यास नही वे भी स्मेह सरित मे गोता खा रहे हें। उन्हे 
कौन उपदेश दे | अत उन्हे वसिष्ठजी ते केवल इतना कहकर सावधान किया कि 
राजा अपनी जिम्मेदारी को सम्झ | यदि राजा ही धेयं छोडेगा तो प्रजा केसे gd 


धारण करेगी । 
जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमल विकासा ॥| 
तेहि कि मोह ममता निअराई | यह सिय राम सनेह बड़ाई ॥१॥ 


अर्थ : जिसके ज्ञासरूपी सूर्य से संसाररूपी रात्रिका नाझ हो जाता है और 
वचनरूपी किरण के लगमे से मुमिरूपी कमल खिल उठते हैं। उनके निकट क्या 
मोह ममता आ सकती है ? यह तो सीता राम के प्रेम की बडाई है | 

व्याख्या : उत्तरकाण्ड मे ज्ञान दीपक का वर्णन है। जिसके प्रकाश से साधक 
के मेद भ्रम का नाझ होता है। मात्मानुभव सुख होता है। परन्तु जनकजी का 
ज्ञान ऐसा है कि संसाररूपी रात्रि को ही नष्ट कर देता है और उनके बचन ऐसे 
होते है कि सुनकर मुनि छोग कमळ की भाँति खिळ उठते हैं। उस ज्ञान रवि के 
सामने मोह ममतारूपी अन्धकार जा नही सकता | यथा : तहे कि तिमिर ag तरनि 
प्रकासू | उसमे जो मोह ममता दिखलायी पडती है बह भक्ति का send हैं। मोह 
ममता नही है । वही स्नेह पुन कलत्रादि मे होने से मोह ममता कहलाता है । यदि 
परमेश्वर मे हो तो भक्ति कहलाता है और परम कल्याण का कारण होता है। 
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यथा आत्मारामश्च" मुनयो निम्न॑न्थाअप्युरुक्रमे | कुव॑न्त्यहैतुकी भक्तिमित्य भूतगुणो 
हरि | 

बिसई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥ 

राभ सनेह सरस मन जासू। साधु wa बड आदर तासू URI 


अथं विषयी साधक और सयाने सिद्ध इन तीन प्रकार के जीव का होना 
वेद वर्णन करता है। परन्तु जिसका मन रामजी के प्रेम से सरस होता है। साधु 
सभा मे उसका बडा भादर होता है | 

व्याख्या वैदादि शास्त्र कहते हैं कि तीन प्रकार के हीं जीव होते हें। एक 
जो विषय मै लिप्त हैं। दूसरे जो सद्गति के लिए यलशील हैं और तीसरे सयाने 
सिद्ध अर्थात्‌ जीवन्मुक्त मुनीन्द्र । साघु सभा मे यथास्थान सभी का आदर है । परन्तु 
बडा आदर तो उसी का है जिसका हुदय रामजो के स्नेह मे सरस हो। चाहे नह 
विषयी ही बयो न हो । मर्थात्‌ जिसका चित्त भगवत्‌ चरित्र से द्रवीभूत हो उसी का 
अत्यन्त आदर होता है । कठोर चित्तवाले का वैसा मादर नही होता | 


सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानु करनधार बिनु जिमि जल जानू ॥ 
मुनि बहुबिधि बिदेहु समुझाए । रामघाट सब लोग नहाए ॥३॥ 


अथं रामजी के प्रेम के विना ज्ञान की शोभा उसी भाति नही होती 
जेसे विना कर्णधार के जलयान की शोभा नही होती । मुनिजी ने अनेक प्रकार से 
विदेह राजा को समझाया | सब लोगो मे रामघाट पर स्नान किया | 
व्याख्या निरुपास्ति ज्ञान से पतन होता है। इसलिए सोपार्ति ज्ञान की 
हो प्रशसा है। यथा जे ज्ञान मान विमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी। ते 
पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। ज्ञान और भक्ति से वही सम्बन्ध 
है जो नाव और कणंघार मे हे । नाव मनुष्य को जल मे डूबने नही देगी। पर 
वह्‌ स्वय लक्ष्य स्थान प्राप्ति कराते अर्थात्‌ पार पहुँचामे मे असमथ है | कणंघार 
ही उसे पार पहुंचा सकता है। इसी भांति ज्ञान साधक को भवसागर मे डूबमे से 
बचा सकता है । पर उसके पार नही पहुंचा सकता । पार तो भक्ति ही पहुँचावेगी । 
यथा विस्वास करि सव आस परिहरि दास तबे जे होइ wl जपि नाम तव 
बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे। भाव यह कि जनकजी का ज्ञान 
सोपास्ति ज्ञान था । 
वसिए्ठजी ने बहुत प्रकार से विदेहराज को समझाया | यथा 
जनम होत मृप मरन fea मरन जनम हित होय । 
चरा चली चहुँदिसि लखिय थिर wag नाहि कोय ॥ 
१ आत्माराम मुनिगण जिनकी चिज्जडमयो प्रन्यि छूट गयी है वे भी अगवान में 
निष्कारण भक्ति करते हैं । बयोकि भगवाम्‌ के गुण ही ऐसे हैं । 
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थिर माने गन्धवंपुर दामिनि सरद पयोद। 

सो थिर मानि शरीर को करे बिनोद प्रमोद i 

गिरिहु गिरत तारा खसत सूख जाति जल राशि। 

wag अध्रुव जग होत है ade न कीड अविनाशि ॥ 

दाहक श्युग वन्ध्या तनय मगजल सम जग जानि। 

दुख सुख सम करि जानिये, किये शोक हित हामि॥ 

तुमसे ज्ञान विधान को उचित न करन विपाद। 

जावत हो एहि जगत को त्ती काल मे बाध॥ 

सत्मसन्ध दसरथ नृपति, धर्म निरत जग जान। 

तीनि ate तिहु भुवन मे नाहि कोउ तासु समात्न ॥ 

शोचनीय सो होइ ale wang करहु बिचार | 

करि विवेक धीरज uve ज्ञानिन्ह फे सरदार ॥ 

शोक भी एक प्रकार का सूतक है। अत सबने रामघाट पर स्नान किया | 

जहाँ सरकार एक बार स्नान करते हैं उस घाट का नाम रामघाट पड जाता 
है । सरकार के स्मान से तीर्थ का Ver बढ जाता है। WHAT मे भी इसी 
भाति रामघाट नाम पडा । यथा रामंघाट कहँ कीन्ह प्रनामू । भा मनु भगतु 
मिरे जनु रामू । 
सकल सोक सकुल नर मारी । सो वासरु बीतेउ बिनु बारी ॥ 
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू | प्रिय परिजन कर कोन बिचारू ॥४॥ 


अर्थं सब नरनारी शोक से परिपूर्ण al वह दिन बिमा जल के ही 
धीत गया । पशु पक्षी ओर मृगो ने भी कुछ न खाया। प्रिय परिजन की तो बात 
ही षया है? 

व्याख्या लोगो का शोक ऐसा बढ़ गया था कि उस दिन किसी a जल 
भी ग्रहण मही किया । यद्यपि मुनि छोगो ने बहुत उपदेश दिया। फिर भी शोक का 
23 सस्कार मिटा चही। दोनो सभाज के भेंट हो जाने से चोट ताजी हो गयी । 
उसका प्रभाव बातावरण पर ऐसा पडा कि पशु खग मृग मे भी आहार ग्रहण नही 
किया । यहाँ पशु से अभिप्राय सेना के हाथी घोडो से है और खग मृग से अभिप्राय 
वन्य पशु पक्षी से है। जब इन लोगो की ऐसी दशा हुई तव सगे सम्बन्धियो के 
लिए ag कहना कि उन्होने भी जळ मही ग्रहण किया व्यथं है। 

दो दोउ समाजु निमिराजु रघु, राजु नहाने प्रात। 

a3 सव बट चिटप तर, मन मलीन BT गात ॥२७७॥ 


अथं महाराज जनक ओर रामचन्द्रजी तथा दोनो समाजो ने प्रात 
स्नान किया और दोनो जाकर वटवृक्ष के नीचे बेठे। उनके मन मिन थे और 


शरोर दुबळ था । * 
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व्याख्या : रात मे दोनो समाज मे से किसी को नीद नही आयी । शोक से 
भूख नीद जाती रहती है। सवेरा होने की देर थी। सबने स्तानादि नित्य कम 
किये | तत्पश्चात्‌ यट के पेड तले इव द्रे हुए | वटवृक्ष का ही इतना बडा होता सम्भव 
है कि जिसके नीचे दो राजसमाज एकत्रित हो सकें। मन को खिन्नता का ऐसा 
प्रभाव पडता है कि कल जो ge कटरे थे यथा: जल ज्यों दादुर मोर भये पीन 
पावस प्रथम : वे ही आज कुशगात हो गये हे! इढ मूलक शोक का संस्कार 
मुनियो के उपदेश से भी नही मिटा । स्नान करने पर भी मन मलिन हो रहे है | 


जे महिसुर दसरथ पुर वासी। जे मिथिलापतिनगर निवासी ॥ 
हंस बंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग AY परमारथु सोधा ॥१॥ 


अर्थ : दशरथपुर के रहनेवाळे जो व्राह्मण थे और जो जनकपुर के रहनेवाले 
थे तथा सूर्यवंश के गुर तथा जनकजी के पुरोहित जिन्होंने संसार मे परमाथ का 
मार्ग es निकाला था | 

व्याख्या : जनकंजी का आना सुनकर कल मुभि लोग आस पास से आगये 
थे! उन लोगो ने उपदेश किया था। आज वे लोग मही है और लोगो मे केवळ 
शोक का देग रुक मात्र गया है। पर भीतर ज्यो का त्यो बना हुआ है। अतः 
अयोध्या तथा मिथिला के महीसुर जो मोहजनित सशय के हरण मे समथ हैं 
वे छोग तथा सूर्यवश के गुरु ज्ञाननिधि यसिष्टजी तथा पुरोहित दातानन्दजी 
जिन्होंने ससार मे परमार्थं पथ ठीक कर लिया है कि केसा आचरण करने से जीवे 
परमार्थ पथ मे अग्रसर होता है । 


लगे कहन उपदेस अनेका । सहित धरम नय विरति बिवेका ॥ 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी । समझाई सव सभा सुबानी ॥२॥ 


अर्थं ; दे लोक धर्म नीति वेराग्य और विवेक युक्त अनेक उपदेश कथन 
करने लगे | विश्वामित्रजी ने अनेक पुरानी कथाओ को कहकर सम्पूणं सभा को 
सुन्दर चाणो से समझाया | 

व्याख्या : जनकपुर के लोगो को वहाँ के ब्राह्माण, अयोध्या के रहनेवालो को 
अयोध्या के ब्राह्मण, अयोध्या के राज घराने को वसिष्ठजी तथा मिथिला के राज- 
घराने को शतानन्दजी उपदेश करने लगे । इन लोगो को परमार्थ का रास्ता मालूम 
था | अतः इनके उपदेश का प्रभाव पडा | पहिले विपादयोग होता है | तब ज्ञानयोग 
के उपदेश का अवसर उपस्थित होता है। विषण्ण होकर ad हो गये थे । अतः 
इनमे उपदेश की पात्रता आगयी थी। अधिकारानुसार कही घर्म नीतिका उपदेश 
हो रहा है। यथा: सोचनीय नहि कोसल राळ । भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ । 
कही विरति का उपदेश। यथा : राम बिरह तजि तन छन भग । भूप सोच कर 
कोन प्रसंगू । कही ज्ञान का। यथा : जो तनु घरौं तों पुनि अनायास हरि जान | 
जिमि नूतन पट पहिरे नर परिहरे पुरान | 
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पीछे से विश्वामित्रजी ने पुरानी कथाएँ, हरिश्चन्द्र, fafa, दधीचि, रन्ति- 
देवादि की कथाएँ कहकर सम्पूर्णं सभा को समझाया कि धर्माचरण मे जितना ही 
कष्ट होता है उतना ही भनुधाता के पुण्य का उत्कपं है। विश्वामितजी का 
समझाना । यथा 
आया है सो जायगा सुनहु समासद बृद। 
यहाँ शोक करना नही कोई भी स्वच्छन्द ॥ 
वे हें घन्य जो धमे पे लिए उठाते कष्ट] 
उनका जीना व्यर्थं जो घमं पन्थ से भ्रष्ट ॥ 
सत्य न छोडो भूप ने दिया देह को छोड! 
दुनिया मे हो गया इक मुप दशरथ बेजोड॥ 
तोल तराजू पर दिया काटि काटि निज माँस t 
गुरुता बढी कपोत की शिबि महि हुए उदास ॥ 
गये Red अन्त तक aly उठा ससार। 
कठिन परिक्षा घर्म को धन्य जो पावे पार॥ 
राज गया रानी बिकी बिके डोम के हाथ। 
हरिएचन्द्र फिर भी नही तजे धर्म का साथ॥ 
वामन मे बलि को om बलि ने तजा न धमं | 
नाप दिया निज देह को कठिन धमं का ममं 11 
बढी विरह अवाला बडी Te भुन गया शरीर! 
सत्य न दशरथ तज सके ऐसे थे मति धीर॥ 
ऐसे राजा की प्रजा होकरके तुम छोग। 
शोक सजो धीरज धरो नश्वर सुख दुख भोग ॥ 


तव रघुनाथ कोसिकहि कहेऊ। हाथ कालि जल बिनु सबु रहेऊ ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई गयउ बीति दिन पहर अढाई ॥३॥ 


अर्थं सव रधुमाथजी ने विश्वामित्रजी से कहा कि हे नाथ | कल सब लोग 
fasts रह गये। मुर्तिजी ने कहा कि रघुनाथजी ठीक कहते sl ढाई प्रहर दिन 
भी बीत गया | 

व्यारयां सबका सोच रघुनाथजी को है। यथा सानुज भरत सचिव सब 
माता | देखि माहि पल जिमि जुग जाता विश्वामित्रजी का उपदेश समाप्त होते 
ही सरकार ने उमसे कहा कि सबको भोजन करने के लिए आज्ञा दीजिये । कल 
किसी ने पानी तक नहीं पीया है। अत Barger भी चित्तके दुख बढाने 
म सहायक है । प्राप्त तो यह था कि आज लोग नित्य की अपेक्षा सवेरे ही 
भोजन करते । 

श्री रघुनाथजी का आशय समझकर मुनिजी महाराज जनक की ओर अभिमुख 
होकर कहते है कि श्री रामजी का कहना उचितं है। बळ का दिन तो बीता ही 
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आज भी मध्याह्न से ऊपर आधा पहर बीत यया 1 मध्याह्न तक भोजन कर लेते 
का विधान है । 


रिपि रख ofa कह तेरहुति राजु । इहां उचित नहि असन अनाजू ॥ 
कहा भूप भल सहि सोहाना । पाइ रजायसु चले नहाना ॥४॥। 


अर्थं ऋषिजी का रुख देखकर विदेहराज ने कहा कि यहाँ अन्न खाचा उचित 
नही। सबको यह बात अच्छी लयी । कहने छपे कि महाराज ठीक कहते हैं और 
राजा की आज्ञा पाकर नहाने चले | 


व्याख्या विश्‍्वामियजी का आशय कि अब सब लोगो को भोजन करमा 
चाहिए। समझकर महाराज जनक बोले कि यहाँ आश्रम मे जहाँ कि श्रीरामजी 
कन्द मूक फल साते हैं। हम लोपो का अन्न खाना ठीक नही हैं। पह बात सबको 
ठोक fal | सव कहने लगे वि महाराज ठीक कह रहे हैं। सब छोग आज्ञा माँग 
माँगकर sera स्वान के लिए चल | तीर्थे म आने से सव लोग त्रिकाल स्वान 
मन्दाकिनी मे करते हैं। यया मन्दाकिनी मज्जन तिहुँकाला | 


दो तेहि अवसर फरू फूल दल, भूछ अनेक प्रकार । 
छे आये वनचर विपुल, भरि भरि stale शार ॥२७८॥ 


अर्थ उसी समय बहुत से बनवासी कोळ भील फल फूल मूळ अनेक प्रकार 
के भारो बहुँगियो मे भर भरकर छ आये | 

च्यास्या उघर कोल भिल्छो को भातिथ्य सत्कार की चिन्ता लगी! सो 
उन लोगो ने बहुत फल फूल कन्द मूल इकट्ठ किये जिसमे सारे समाज का सत्कार 
हो सके। भातिश्य सत्कार तो अवधवासियों से पहले ही स्वीकार करा चुके हैं । 
यथा छुलसी For रघुबस मति की लछोह रे लोका तिरा। सो उसी समय जबकि 
छोग नहाने चले वे सब वहगियो मे भर भरकर कन्द मूल फलादि ले आये | 


कामद भे गिरि राम प्रसादा । अवलोकत अपहरत बिपादा ॥ 
सर सरिता वन भूमि बिभागा। जनु उमयत आनद अनुरागा ॥१॥ 


मर्थं रामजी के प्रसाद से पर्वत कामदामक हो गया । उसके देखने से वियाद 
जाता रहता था। तालाब नदी वत और भूमि का विभाग ऐसा था कि मानो आनन्द 
ओर अनुराग उमड़ा पडता है | 

व्याख्या अब प्रस्त यह उठता है पर्वत पर इतना बन्द मुझ फल कहां से 
आगया कि दोनो समाज के लिए यथेष्ट हो । इसलिए ग्रन्यकार बहते हैं बि रामजी 
के प्रसाद से वह ode कामद हो गया। कामधेनु कामतरु तो सुना था पर कामद 
गिरि सुनने म नहीं आया। रामजी के प्रसाद से उस पर्वत मै कामनापूर्ण करने 
की दाक्ति आगयी 1 जिसने जो कन्द सूक फल जिस परिणाम मे चाहा उसे वह उसी 
परिणाम म मिला और मनोहर २ऐसा हो गया वि car देखने से विषाद का नाश 
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हो जाय । सब रोग विपण्ण थे। मुनियो के समझाने बुझाने से घेये बेधा था। अतः 
उन पर अनुग्रह करके सरकार ने ऐसी शक्ति पहाड को दी। सर शेल विपिन 
विभाग मे ऐसी शोभा होती है कि उसके देखने से भगवत्‌ चरणों मे अनुराग 
उपजता है। यथा: निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा। भयउ रमापति पद 
अनुरागा | यहाँ भगवत्‌ कृपा से ऐसी शोभा हुई कि उत विभागो से मानो आनन्द 
और अनुराग SAT पड़ता है । 

बेलि freq सब सफल सफूला | बोछत खग मुग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू। त्रिबिध समीर सुखद सब काह ॥२॥ 


अर्थं . लताएँ और वृक्ष फल और फूल से युक्त हो गये। खग मृग भोर we 
अनुकूल बोलते थे । उस अवसर पर वन मे अधिक उछाह था । शीतल मन्द सुगन्ध 
वायु सबको सुख देनेवाली वहती थी । 

व्याख्या ' ऋतु और Hag को कालगति का उल्लन्चन करके सभी वेरि 
विटप पुष्पित और फलित हो गये। इससे वन का कामदातृत्व कहा और खग के 
अनुकूल बोलने से उसका मनोहरत्व कहा | उस वन मे तो सदा उछाह रहता था | 
यथा ' अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मगल चहुं ओरा। परन्तु इस 
अवसर मे gare बढ गया। यहाँ तक कि जेठ के महीने मे शीतल मन्द सुगन्धि 
युक्त वायु चलने छगी। वन का वातावरण ऐसा हो ग्रया कि उसका प्रभाव बिना 
लोगो पर पड़े न रह सके । 
जाइ न बरनि मनोहरताई। (जनु महि करत जनक पहुनाई ॥ 
तब सब लोग नहाइ नहाई)। राम जनक मुनि आयसु पाई ॥३॥ 


अथ : वहाँ की सुन्दरता का वर्णन नही की जा सकती : मानो पृथ्वी जनक 
आतिथ्य सत्कार कर रही हो | तब सब लोग स्नान करके रामजी जनकजी भौर 
भुनिजी की आज्ञा पाकर । 

व्याख्या : अवलोकत भपहरत बिषादा * से इस प्रसङ्ग का उपक्रम करके : जाइ 
न बरनि मनोहरताई : से यहाँ उपसहार करते हैं | कोष्ठान्तगंत पद राजापुर के प्रति 
मे नही है भौर खटकते भी हैं। जाइ न बरनि मनोहरताई ' कहने से स्पष्ट है कि यहाँ 
मनोहरता का वर्णन समाप्त हो गया। जाइन बरनि ममोहरताई के पहिले ही 
aden के लिए अवसर था | वर्णन समाप्त करने के बाद उत्प्रेक्षा से उसी प्रसद्ध 


को उठाना शोभा नही देता | अत इसे मे क्षेपक मानता हूँ । 


देखि देखि तश्बर अनुरागे। जहं तहं पुरजन उतरन लागे ॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना । पावन सुदर सुधा समाना ॥४॥ 


अथं : श्रेष्ठ वृक्षो को देखकर पुरजनो को अनुराग हुआ ओर वे जहाँ तहाँ 
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४९ 
भयोघ्याकाएड . 
' दितीय सोपान 


TH को गति 
ते 
a सुनाइ ति हाम ह से विश ॥ 
भेपतिम्य के पथिल हे 
भवे कोउ निहारे 
> क; म य पेला रथी हहूरि हिय 
ह्हरकर को देखा कि Tey सो 
होय हो रहे कसो हि हो रहे है 
पकता | हँ तो देवता लोग छे आमः as men 
को देखते फे उन्‌ 
चळ राम भेनकजी क 
गौ सकती | नमय हो ae इन a देसी ही थी) अब 
सित गै भयभीत होकर हि पर व 
दो 
ग्‌ हो जाते i Ut 


दो, रामु 
सनेह 
Stas सकोच छ 
7 x 
FT प्रपञ्च रेचो | ura mee हैं और Pa 
TST चाहती है । 


aha, व्याख्या 
होकर बोल, रै वश सव देवताओं 
गया करे. हैं। ee रामजीका ta ऐसी गति देखकर 
विने मे हुँ, A की झा नेप रहते का के स्वभाव है ३),  पैवराज 
पर नही माया से काम समय + भीर वे स्ने 
है। यही समय , चलेगा | me सब पञ्च ह के 
३रुपाधं फरनेका है | पुरि हुई तो काम को 


Sty of, 
कोरि निज भाया | nll fn ee पाही ॥ 
_ च्छ छाया ॥१॥ 


Poe ग्या ; सरस्वती का a 
TIP रमी को गहन बोर स्तुति 228 
"` प rte "नवास हुआ | मरती कता गो ने रामा 
“TET है | के कारण बह 
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हो जाय | सब लोग विषण्ण थे। मुनियो के समझाने बुझाने से धेयं वेधा था। अतः 
उन पर अनुग्रह करके सरकार ने ऐसी शक्ति पहाड को दी। सर रोल विपिन 
विभाग मं ऐसी शोभा होती है कि उसके देखने से भगवत्‌ चरणो मे अनुराग 
उपजता है। यथा . निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा। भयउ रमापति प॒द 
अनुरागा | यहाँ भगवत्‌ कृपा से ऐसी शोभा हुई कि उन विभागो से मानो आनन्द 
भोर अनुराग उमगा पडता है । 


बेलि विटप सब सफल सफूला । बोलत खग मुग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू | त्रिबिध समीर सुखद सब काह ॥२॥ 


अर्थ : लताएँ और वृक्ष फल और फूल से युक्त हो गये | खग मृग और भौरे 
अनुकूल बोलते थे । उस अवसर पर वन मे अधिक उछाह था । शीतल मन्द सुगन्ध 
बायु सबको सुख देनेवाली बहती थी | 

व्याख्या : ऋतु भोर कुऋतु की कालगति का उल्लङ्घन करके सभी वेलि 
विटप पुष्पित और फलित हो गये। इससे वन का कामदातृत्व कहा और खग के 
अनुकूल बोलने से उसका मनोहरत्व कहा | उस घन A तो सदा उछाह रहता AT | 
यथा : अलिंगन गावत AAT मोरा। जनु सुराज मगल चहँ ओरा। परन्तु इस 
अवसर मे उछाह बढ गया। यहाँ तक कि जेठ के महीने मे शीतल मन्द सुगन्धि 
युक्त वायु चलने लगी | वन का वातावरण ऐसा हो गया कि उसका प्रभाव विना 
लोगो पर पडे न रह सके । 
जाइ न बरनि मनोहरताई | (जनु महि करत जनक पहुनाई ॥ 
तब संब लोग नहाइ नहाई) | राम जनक मुनि आयसु पाई ॥।३॥ 


अर्थं : वहाँ की सुन्दरता का वर्णन नही की जा सकती . मानो पृथ्वी जनक 
आतिथ्य सत्कार कर रही हो। तब सब लोग स्नान करके रामजी जनकजी और 
मुनिजी की आज्ञा पाकर | 

व्याख्या : अवलोकत अपहरत बिपादा : से इस प्रसञ्च का उपक्रम करके : जाइ 
न बरनि मनोहरताई : से यहाँ उपसहार करते हूँ । कोष्ठान्तगँत पद राजापुर के प्रति 
मे नही है और खटकते भी हैं। जाइ न बर्रान मनोहरताई ` कहने से स्पष्ट है कि यहाँ 
मनोहरता का वर्णन समाप्त हो गया । जाइन बरनि मनोहरताई के पहिले ही 
उत्प्रेक्षा के लिए अवसर था | वर्णन समाप्त करने के बाद उत्रेक्षा से उसी प्रसङ्ग 
को उठाना शोभा मही देता | अत इसे मैं क्षेपक मानता हूं । 


देखि देखि तरुवर अनुरागे। जहं तह पुरजन उतरन छागे ॥ 
दल फूल मूल कद विधि नाना । पावन सुदर सुधा समाना ॥४॥ 


भये : श्रेष्ठ वृक्षो को देखकर पुरजनो को अनुराग हुआ ओर वे जहाँ तहाँ 
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जनकजी की गति देखी कि ये महात्मा स्मेह से विशेष शिथिल हो गये । इनवा बहुत 
वडा सङ्कोच रघुनाथजी को है । 


राम भगतिमय भरतु निहारे । सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 
सब कोउ राम प्रेममय पेखा । भए अलेख' सोच वस लेखा ॥४॥ 


अथे : भरतजी को देखा कि राम भक्तिमय हो रहे हैं। तो स्वार्थी देवताओ 
ने हहरकर हाथ पैर ढीला करके हिम्मत छोड दी। aa किसी को देखा कि 
राम प्रेममय हो रहे हैँ तो देवता लोग ऐसे सोचवश हुए कि उनका लेखा नही 
ही सकता | 

व्याख्या : गुरुजी और जनकजी की दशा तो देखी ही थी। अब भरतजी 
की देखते हैं तो बे रामप्रेममय हो रहे हैं। इन तीनो व्यक्तियों पर देबतामो का बळ 
चल नहीं सकती | अतः देवताओं ने भयभीत होकर हिम्मत छोड दो | रामजी के 
स्वभावं को देवता जानते है कि वे भक्तो के पराधीन से हो जाते हैं। अतः उनके 
लौट जाने के भय से भीत हो गये | 

इतना ही नही वहाँ सभी को राम प्रेममय देख रहे है। अतः उनके सोच का 
अन्त नही है | समझ रहे है कि ऐसे प्रेमियो के एक मत होमे मे कितनी देर लगेगी | 


दो. रामु सनेह सकोच बस, कह ससोच सुरराजु। 
रचहु प्रपचहि पंच मिलि, नाहि त भयउ अकाजु ॥२९४॥ 


अर्थ : शोकयुक्त होकर देवराज ने कहां कि रामजी Talal हैं और प्रेम के 
वश हैं | अतः सब पश्च लोग मिलकर प्रपञ्च रचो | नही ती वात बिगड़ा चाहती है । 

व्याख्या : शोक के AT सब देवताओं की ऐसी गति देखकर स्वयं 
शोकयूक्त होकर बोल उठे कि रामजी का Seay mare और हे Pal 
TAT हो जाते है। अत; अब चुप रहने का समय नही है) सब पञ्च मिलकर 
माया करो। एक दो की माया से कामन चलेगा। यदि चरि हुई तो काम को 
विगड़ने मे देर नही है । यही समय पुरुषाथे करने का है। 00 on 


सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देबि देव सरनागत 
फेरि भरत मति करि निज माया । पालु विदुध कुछ करि छल पाही ॥ 


ad: देवत्ताओ ने सरस्वत्ती का स्ममण करके स्तुति को छाया ॥१॥ 
देवि | हम लोग शरण मे आये हैं रक्षा करो। अपनी माग बे और कहा कि है 
फेर दो और छल की i ihe को रक्षा करो। रके भरत की वुद्धि 

व्याख्या : सस्स्वती का हो आवाहन ओर स्तृति ४... - | 
भिपेक मे विघ्न किया । रामजी को वनवास हुम । भरका दैनता गो तै - 

जा प्रेम 
१. यहाँ विरोधामास : अऊङ्कार दै । 
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सब प्रयत्न आज निष्फळ हुआ चाहता है । अतः इन्द्र को आज्ञा मानकर देवताओं ने 
प्रपञ्च रचने के fou फिर सरस्वती का आवाहन किया | उन्हें प्रसन्न करने के लिए 
स्तुति को । उन्हे सद्धोच में डालने के लिए शरणागत हुए | 

अन्त में अपना प्रयोजन निवेदन करते है कि भरत को वृद्धिछूपी आतप से 
हम लोग पीड़ित हैं। अतः माया करके भरत की बुद्धि तु फेर दे । माया के आवरण 
की छाया में हम लोग घोर आतप से बच जायें | जैसे पहले कर चुकी हो। यथा: 
अजम पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि । 


fage बिनय सुनि देबि सयानी | बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥ 
मो सन wee भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझ सुमेरू ॥२॥ 


अर्थ्‌ : देवताओं को स्तुति और विनय सरस्वतीजी ने आकर सुनी । परन्तु 
सरस्वती बडी सयानी हैं। देवता स्वार्थं के कारण जड़ हो गये है। यह जानकर 
बोली कि मुझे भरत की बुद्धि फेरने को कहते है। इन्हे नेत्र तो हजार हैं। पर 
सुमेरु पर्वत नही दीखत्ता | 

व्याख्या : इनकी बुद्धि काम नही करती | जहाँ बिबुध कुमुद द्विजराज स्वयं 

AS हे। वहाँ बिवुध : देवताओं को भय कहाँ ? परन्तु देवता स्वार्थान्ध हो गये हैं | 
इनकी विवेक हृष्टि मारी पडी है। स्थूळ हृष्टि हजार होने से भी कोई आँखवाला 
नही हो जाता । देखो हजार आँख होने पर भी इन्द्र को यह्‌ मही सूझ रहा है कि 
किसकी बुद्धि फेरी जा सकती है और किसकी नही फेरी जा सकती। रामजी के 
परम प्रेमी की बुद्धि कौन फेर सकता है। उनके स्मेह तक त्रिदेव का मन नही 
जाता वहाँ मेरी वया गति है। पहिले जो मेने बुद्धि फेरा था तो भन्दमति 
मन्थरा की वृद्धिको फेरा था। मन्थरा सेर है ओर भरत सुमेरु हैं। कहाँ मन्थरा 
और कहाँ भरत | 
विधि हरि हर माया बड़ि भारी । सोउ च भरत मति सके निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भीरी । चंदित्ति कर कि चंडकर चोरी ॥३॥ 


ad : विधि हरिहर की माया बड़ी भारी है। नहु भी भरत की मति की 
भोर देख नही सकती । उस मति को भोरी करने के लिए मुझे कहते हो। चांदनी 
सूयं को कैसे चुरा सकती है | 

व्याख्या : जिसे भरत के स्वरूप का ज्ञान है वह समझ सकता है कि बिधि 
हरिहर ईश्वर है | उनकी माया के बल से ससार की उत्पत्ति पालन और लय हुआ 
करता है। पर उनको स्थिति भरत के सामने ऐसी है जेसे क्षीरसागर फे सामने 
कांजी के दो चार बिन्दु | भरत की वृद्धि सूयं के समान है। सायारूपी अन्धकार 
उसके सामने टिक नही सकता। में तो विधि को आश्षिता हूँ । चाँद की चाँदनी हूं । 
भरे तेज के सामने खद्योत भले ही छिप जायें । सूर्य केसे छिप सकते हैं। भाव यह 
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कि जिस भाँति सूयं की ज्योति से ही चन्द्र प्रकाशित है उसी भाँति भरत के तेज 
से ही विधि हरिहर का तेज हे । तुम रोगो को भरत के स्वरूप का बोध नहीं है। 


भरत हृदय सिय राम निबासू | ag कि तिमिर जहूँ तरनि प्रक्रास्‌ ॥ 
अस कहि सारद गई विधि लोका । विबुध विकल निसि मानहु कोका ॥४॥ 


अर्थ : भरत के हृदय मे राम जानकी का निवास है। वहाँ अन्धकार वहां 
जहाँ सूर्य का प्रकाश है। ऐसा कहकर सरस्वती ब्रह्मणोक चली गयी | देवता लोग 
ऐसे विकल हो गये जैसे रात को चकवा | 

ब्याख्या : भरतजी की इतनी बडी महिमा का कारण ag है कि उनकै हृदय 
मे राम जानकी का निवास है। रामजी सूये हें। सीताजी उनकी प्रभा हैं। इमीलिए 
भरतजी की वृद्धि सूयरूप हो रही हैं। भरतजी की महिमा विधि हरिहर से अधिक 
कही गयी है | वहाँ मायारूपी अन्धकार की गति वहाँ ? 

ऐसा बहकर सरस्वत्तीजी बह्मालोक चछी गयी) देववागो को और कुछ 
कहने सुनने का अवसर नही दिया । देवताओ के लिए सूर्यास्त हो गया। वे कोक 
की भाति विकल हो गये | 


दो. सुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह AT कुठाटु। 
रचि प्रपंचु माया प्रवछ, भय भ्रम अरति उचाटु ॥२९५॥ 


ad : देवता स्वार्थी हैं। उनका मन मलोन है । उन्होंने सलाह करके वुसाज 
साजा । प्रपञ्च, प्रदल माया, भय, खम, यप्रीति और उचाट यी रचना की | 

व्याख्या : देवताओं को स्वार्थी कहने पर भी मलिन मच कहा | ants 
सरस्वती के समझाने पर भी उन्हे वोध न हुआ | यया : तदपि मलिन मन बोघ न 
भावा। भरतजी ने वहा था: सबके सम्मत सर्वेहित करिम प्रेम पहिचानि। तो 
सबको यदि gare हो जाय : अमादि हो जाय तो काम वन सकता है। भरत पर 
माया नही चरू सकती | लोगो पर तो चल सती है। देवताओ की ale ay 
माया ह । इसलिए प्रवल माया कहते हैं। लोगो को चन मे भय लगने रगा | मन 
मे अस्थिरता आगपी | घर वी ओर भो मन दौडने छपा। सरकार की प्रीति मी 
वम हो गयी | चित्त मे उचाट हो गया । 


करि कुचालि सोचत सुरराजु। भरत हाथ सबु काजु अकाजू ॥ 
गये जनकु रघुनाथ समीपा | सनमाने सव रघिफुछ दीपा ॥१॥ 
अयं : दुचाल करके इन्द्र सोचने लगे कि वाम वा यिगाट या सुधार तो 


भरत के हाथ म है। जनवजी तब रामजी ने याग गये। रविवुलदीप ने सर्वा 
सम्मान विया | 


व्याख्या : यद्यपि सउ देवताओं ने मिलर soa: माया रची फिर भी 
सउफे सरदार होने से SR का नाम लिया जा रहा B.S उन्हीं धी आज्ञा से माया 
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रचो गयी । अब वे सोचने छगे कि जिनके ऊपर माया काम करेगी उनके हाथ में 
तो कुछ है नहीं । काम का बिगाइना या सुधारना तो भरतजी के हाथ में है और 
उन पर यह माया भी काम नही कर सकती | कवि ने : भूप भरत सब साधु समाज | 
Tag बिबुध कुमुद द्विजराजू : से प्रसङ्ग छोड़ा था। वोच मे देवताओ का हाल 
कहने लगे। थब फिर बही से प्रसङ्ग उठाते हैं कि जनकजी रामजी के पास पहुंचे | 
प्रधान होने से उन्ही का नाम छिया | रामजी ने सबका सम्मान किया | 

जब रामजी को सुमन्त चक्रवर्तीजी के यहाँ लिवा चले तब दीप कहा था । 
यथा : रघुकुल दीपहि चले छवाई। यहाँ जनकजी के सामने भी दीप ही कह रहे 
है। भानुकुल भानु नही कहते अथवा राम और भरत दोनों दीप है। यथा : जानेउ 
सदा भरत कुछदीपा । चार बार मोहि कहेउ महीपा | 


समय समाज धर्म अबिरोधा । बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई । भरत कहाउति कही सुहाई ॥२॥ 


अर्थं : रघुवंश के पुरोहित तव समय समाज भौर घर्म के अनुकूल बोले | 
उन्होने जनक और भरत की बातचीत कह सुनायी और भरतजी की सीहावनी 
उक्ति भी कही । 

व्याख्या : सरकार मे वसिष्ठटजी से कहा था : उचित होय सो कोजिय भाथा । 
अतः तुरन्त saul काम मे लग गये। जनकजी के पास गये। उन्हें लिये दिये 
भरतजी के पास गये। समय समाज भोर धर्मे के अविरोध बोलना ही उचित है। 
वसिछजी रघुवंश के पुरोहित है । पुज्य है। सब प्रकार से हितचिन्सक हैं। इनका 
कहना कोई टार नही सकता । 

समय ऐसा उपस्थित है कि कोई कुछ निर्णय नही कर पाता | जनकजी ने 
भरत के ऊपर सब छोड़ा कि जो भरत कहे सो किया जाय और भरतजी कहते हैँ: 
राखि राम रुख धर्म श्रत पराधीन मोहि जानि। सबके सम्मत adfed करिय 
प्रेम पहिचानि। अवध समाज फे मुखिया भरत मैथिल समाजकै मुखिया राजा 
जनक । सो इन्ही दोनो की सम्मति सारे समाज की सन्मति समझनी चाहिए । ऐसे 
अवसर पर चसिए कहते हैं कि मेरी सम्मति यह है | 
तात रास जस आयसु देह! सो सब करइ मोर मत एहू ॥ 


सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोले सत्य सरल मृदु वानी ॥३॥ 


अर्थ : हे तात राम ! तुम जैसी आज्ञा दो वही सब करे । मेरा तो यही मत 
है । सुनकर रामजी दोनो हाथ जोड़कर YG बाणी बोले | 

व्याख्या : नीति प्रीति परमार्थं भौर स्वार्थं सबके तुम यथार्थं जानकार हो | 
अत: सबके सम्मत Bales का निर्णय तुम्ही कर सकते हो । अत. तुम जो आज्ञा 
दो वही सब लोग करें। इससे भरत के सेवाधभ का भी निर्वाह हो जायगा । क्‍योंकि 
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इसके बाद जो कुछ भरत करेंगे बह सब करना तुम्हारी आज्ञा का पालन होने से 
सेववाई के अन्तर्गत होगा | 

पह सुनकर रामजी ने आज्ञा नही दी | बड़ो के सामने जैसा बोलना चाहिए 
वेसा बोले | दोनो हाथ जोड़कर सत्य सरल और मुदु वाणी बोळे | 


विद्यमान आपुनि मिथिलेसू । मोर saa सव भांति भदेसू ॥ 
राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सरी सिर सोई ॥८॥ 


अर्थ ; स्वयं मिथिलेश के विद्यमान होते हुए मेरा कहता सव तरह से गंबार- 
पन है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा हो में आपकी शपथ खाकर कहता 
हैं कि वही मेरे लिए ठीक है और शिरोधायं है | 

व्याख्या : पिता के समान महाराज मिथिलेश है । उनके सामने आज्ञा देना 
अनुचित हे। किसी प्रकार उचित नही है । आप गुरु हैं! आपकी आज्ञा सर्वोपरि है । 
अतः आप दोनो बढे उपस्थित है। आप लोग सम्मति कर लीजिये । वही मुझे 
शिरोधामे होगा । इसके लिए में आपकी शपथ रेता हूं । भाव यह कि यदि आप लोगो 
को यही आज्ञा हुई कि तुम लोट चलो तो में पिता का वचन छोड़ दूंगा । यही 
रामजी की सत्य सरल और मदु वाणी है | 


दो. रास सपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत । 
सकर बिछोकत भरत YS, बनइ न अत्तर देत ॥२९६॥ 


अर्थ : रामजो को शपथ सुनकर मुनिजी और जनकजी सभा समेत सड़ूचित 
हो गये । सब्र लोग भरतजी का मुख देखने लगे | किसी से उत्तर देतें नही बनता | 


व्याख्या : धर्म के ममं के जाननेवाले महापुरुष पिता के बचन के उल्लंघन 
करने की सम्मति दे नही सकते | तो जब लौटने को कह ही नहीं सकते तो और 
कहेगे ही sar? अतः किसी को उत्तर नही सूझता ! रामजीने सरल बात कही कि 
मुझे तो बड़ी को बात मानची है । उनका बचन मानकर वन भाया । कव स्वर्थं 
गुरुजी तथा पिता सहश मिधिलेश we कि तुम लोट चलो तो मैं चलू} अब गुरुजी 
तथा जनकजी धर्भविरोध केसे करे। इसलिए जवाब नही सुझठा। भरतजी का 


मुख देखते हैं कि तुमसे जो कुछ कहते बने इस समय कहो | क्योकि तुम्ही इस कार्य 
मे अग्रसर हो । 


सभा सकूच बस भरत निहारी । रामवंघु धरि घीरजु भारी ॥ 

कुसमउ देखि सनेहु संभारा । बढ़त विधि जिमि घटज निवारा ॥१॥ 
ad. भरतजी ने देखा कि सभा सद्धोच के वश मे पड़ गयो। तब रामजी 

के भाई ते भारी धेयंघारण किया | कुसमय देखकर इस भाँति स्नेह को सँमाला 


जिस भाँति बढ़ते हुए विन्ध्याचछ को अयस्त्पजी ने रोक दिया था। 
ब्याख्या ; भरती ने देखा कि रामजी के शपथ प्य क कहने से अत्र विसी 
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को उत्तर नही सूझ रहा है । सबके सब सङ्घीच मे पड गये। भरतजी प्रम से भरे 
हुए हैं। जनकजी के आ जाने पर स्वयं कुछ कहना नही चाहते] अत्यन्त 
आवश्यकता पडने पर एक बार बोले थे। अब फिर बिना बोले काम नही चलता | 
अत ह धेयं धारण करके बोले । रामजी भाई हैं। उनको उत्तर देने मे ये ही 
समथ ह | 

कृथा हैं कि किसी समय विन्ध्याचल बढने लगा। उसका इरादा इतना 
बढने का था जिसमे सूर्यनारायण उसकी परिक्रमा करने लगें जिस भाँति सुमेर 
वो परिक्रमा करतेहें। इस अस्वाभाविक बढाव को देखकर देवत्ाओ को भय 
हुआ । वे छोग काझी आकर अगस्त्यजी को लिवा ले गये जो विन्ध्य के गरु थे | 
उन्हे देखकर विन्ध्याचल ने साङ्ग दण्डवत्‌ विया । मुत्तिजी से कहा कि जब तक 
मै दक्षिण से नही लोटता तब तक यो ही पडे रहो । उस समय से विन्ध्याचल का 
बढ़ना रुक गया | अगस्त्यजी दक्षिण से छोटे ही नही | 

यहाँ इतने से ही तात्पयं है कि भरतजी का प्रेम विन्ध्याचल की भाँति बढ़ता 
चला जाता था। उसे रोकने से सद्गुणरूपी सुरगण असमर्थ थे। फिर भी भरतजी 
ने उसे ऐसा रोका जैसे अगस्त्यजी ने विन्ध्याचछ को बढने से रोक fear | अर्थात्‌ 
प्रेम को प्रसु्तावस्था में छा दिया | 

यहाँ भरतजी की समता अगस्त्य मुनि से ओर प्रेम को बिन्ध्याचल से है । 


सोक करनकळोचन मति छोनी। हुरी विमल गुन गन जगजोनी ॥ 
भरत बिबेक वराह faater । अनायास उघरी तेहि काला ॥२॥ 


adi शोकरूपी हिरण्याक्ष ने निर्मल qed जग को उत्पन करनेवाली 
बुद्धिलूपी पृथ्वी को हर लिया था। भरत के विचाररूपो विशाल वराह ने उसका 
तत्काल उद्धार किया | 
व्याख्या * कथा है कि किसी समय हिरण्याक्ष मामी दैत्य पृथ्वी को हरण 
करके पाताल मे ले गया था! उसे वाराह रुप मे प्रकट होकर भगवान्‌ ऊपर लें 
आये | यहाँ शोक को हिरण्याक्ष कहा । उसमे सबकी वृद्धि हरण कर छी | समष्टि 
की बुद्धि होने से उसे पृथ्वी से उपमित किया) जिस भाँति पृथ्वी स्थावर जञ्चम 
का उत्पत्ति स्थान है उसी भाति वुद्धि भी सव गुणगणो का उत्पत्ति स्थाम है। 
भरत के विवेक मे उसका उद्धार किया। इसीलिए उसे वाराह कहा । भरत के 
| विवेक से सरको वात सूझने लगी। यह बात किसोको नसूशाकि सरकार से 
कहे कि आप पिता का वचन मानिये । भरत नही मान रहे हैं । उन्हे भानने के लिए 
आज्ञा दीजिये । आपढी आज्ञा से भरत सब कर । उनका सेवाधम न बिगड़े | 


कारि प्रनामु सव कहँ कर जोरे। राम राउ गुरु साधु निहोरे ॥ 
छमव आजु अति अनुचित मोरा | Fes बदन मुदु वचन कठोरा ॥३॥ 
अर्थ : भरतजी ने हाथ जोड़कर प्रणाम विया। तत्वश्चात्‌ श्रीरामजी मा 
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जनकजी फा गुरुणी क! भोर साधुओ का निहोरा किया और बोले कि आज मेरे 
अत्यन्त अनुचित आचरण को क्षमा कीजियेगा। में कोमल मुख से कठोर बातें 
THAN हुँ! 

व्याख्या पहिले प्रणाम किया। हत्श्चात्‌ रामजी जानकीजी गुरुजी और 
साघुओ से क्षमा बरने के लिए निहोरा किया कि आज में अत्यन्त अनुचित कर 
रहा हूं बात सरकार से और eral से हो रही है। इस बीच म मेरा हस्तक्षेप 
अनुचित्त है ओर तिस पर में कठोर कहँगा जो कहना कि मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए 
रोधा नहीं देता। अत मेरे इस भारी अनुचित ed को आप लोग क्षमा करें। 
इसके लिए में निहोरा करता हूँ । 


हियं सुमिरी सारदा सुहाई । मानस ते मुख पकज आई tt 
विमल विवेक धरम नय साली । भरत भारती मजु मराली etl 


अर्थ हूदय से स्मरण करते ही सुन्दर सरस्वती मातस से मुखकमळ मे 
आगयौ । भरती को सरस्वती निर्मळ विवेक घर्म ओर नीतिवाली सुन्दर हसिनी 
स्पृ थी | 

व्याख्या ' पह भरतजी की सरस्वती हैं। अत बडी सुन्दर ह । भरतजी ने 
उनका स्मरण किया } ये उनके मानस में रहती हैं। इसलिए we मराछी कहा । 
स्मरण वरते ही भरतजी के मुझ म थागयी | वाणी वी सुन्दरता तभी है अब उसम 
विवेक घमं और भीति तीनो का याग हो | वाणीरुपी हसिनी गुणरूपी पथ और 
दोपरपी जल को अलग करती हैं। पर यह हसिनी घर्म और नीति से भी युक्त हैँ | 
अत अधिक सुन्दर है। 


दो निरखि बिवेक बिलोचननि, सिथिल सनेह समाजु । 


केरि प्रनामु बोले भरतु, सुमिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥ 
ad विवेकरूपी नेत्र से सारे समाज को स्मेह से शिथिल देखकर उन्हे 
शयाम किया ओर राम जानकी को स्मरण कर भरतजी चोले | 
व्याख्या रामजी के स्मेह मे मगन समाज को देखकर भरलजी ने उस समाज 
की प्रणाम किया] यदि समाज का समाज प्रेममग्न हो तो वह सब्र प्रकार से 
मणम्य हो जाता है | बोलने के पाहिले रामजानकी के स्मरण का भाव ae वि 
अपनी बात का सही उत्तर आप ही मेरे द्वारा दोजिये । 


प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी | पुज्य परम हित अतरजामी i 
पर्छ सुसाहिवु सोल निधानू । प्रनतपालु सर्वमय सुजानू ॥१॥ 


यर्थ : हे प्रभो ! आप पिता माता aes परमहित अन्तर्यामी हैं । आप सरल 
TAM शोडनिधान प्रणतपाल ada और सुजान हैं | 


व्याख्या यह रज विशेषण दिये हैं पे 
FTE लाली) LSE ATT RRL! जिचमे साव तो 
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बन्धबोधक हैं ओर शेष सरकार के गुणो के ख्यापक है। ये ही विरदावलो हैं 
नका वर्णन भरतजी करेंगे। अगस्त्य सहिता में सम्बन्ध को परतम स्वराट्‌ भाव 
Tel इसके द्वारा बिना ध्यान और विना योग के बिना त्तप के और बिना 
न के श्री रघुनन्दन मे परा अव्यभिचारिणी प्रीति नित्य बढती ही रहती है। 
ग : एभ्य परतमी भावो सम्बन्धारुय स्वयं स्वराट्‌ ] बिना ध्यानेन तपत्ता योग 
न विनैव हि। श्रीरघुनन्दने प्रीतिः पराह्मव्यभिचारिणी | वधंतेऽनुदिन विप्र सत्य 
य न चान्यथा । श्रीगोस्वामीजी कहते हैं : मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो 
वे। सो भरतजी ने सात सम्बन्ध माने। पिता माता सुहद गुरु स्वामी पुज्य 
र्‌ परम हित के सम्बन्ध | यहाँ पर भरतजी ने भाई के सम्बन्ध को नही गिनाया | 
कि उसके लिए कह आये हैं . दसरथ सुअन राम छघु भाई | दीन्ह मोहि बिधि 
दि बड़ाई। अङ्गद ने तीन सम्वन्ध माना था गुरु का पिता का और माता का । 
गा . मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद जल जाता | यहाँ तो 
त सात सम्बन्ध हैं । भाव यह कि में आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूं | 
प्रभु यथा . राजाराम स्वबस॑ भगषानू। 
पितु यथाःज्येछ भ्राता पितु, समः। 
मातु यथा: रामहि बघु सोच दिन राती। 
अडन्हि कमठ हुदउ जेहि भात्ती ॥ 
gee यथा ' सिसुपन ते परिहरेउ न संगू। 
कबहु न कीन्ह मोर मन भगू ॥ 
गुरु यथा: वेद पुरान सुनहि मनलाई | 
आप Hele अनुर्जाह समुझाई ।। 
स्वामी यथा: जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। 
पुज्य यथा. पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। 
संब मानिये राम के नाते॥ 
परमहित यथा . भरत सरिस प्रिय को जगमाँही । 
कवहुं च कीन्ह मोर मब भग्‌ | 
अव सरकार के सद्गुण वहते हैं कि श्रीमद से लोग टेढे हो जाते हैं। यथा : 
Al बक्र न कीन्ह केहि। पर सरकार महान्‌ श्रीमान्‌ होने पर भी सरल है | 
रकार सुस्वामी हैं। अपनी मोर देखकर कुसेवक का भी भरण करते हैं। यथा: 
म सुस्वामि कुसेवक मोसो | निज दिसि देखि दयानिधि पोसो | तिस पर भी शील 
[धान हैं | सेवक की ढिठाई पर ध्यान नही देते। यथा प्रभु तरु तर कपि डारपर 
किये आपु समान | तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीळ निधान | प्रणत के पालन 
रनेवाले हैं । यथा : सकृत प्रणाम किये अपनाये । ada हें। यथा : तुमसे कछ न 
5पी करुनानिधि तुम हौ अन्तरजामी | सुजान हैं। जन के जी की बात जानते हैं । 
था . राम सुजान जान जन जो की | समर्थ हैँ | दोष अपनी क्रिया उन पर नही कर 
वते। यथा समरथ कहँ नहि दोप गोसाई | रबि पावक सुरसरि की नाईँ | 
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समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघहारी ॥ 
स्वामि गोसाइहि सरिस गोसाईं | मोहिं समान मै सांइ दोहाई ॥२॥ 


ad : समर्थं By शरणागत के हित करनेवाले हैं। गुणग्राहक हैं। अवगुण 
और पाप के नाश करनेवाले है। हे स्वामी | मालिक तो मालिक से ही हैं और में 
भी अपने ही जैसा हूँ । स्वामी की शपथ लेकर कहता हूँ | 


व्याख्या : समर्थ के विषय में ऊपर कह आये हैं। अथवा समं शब्द का 
अन्वय दरणागत हितकारी के साथ है। भाव यह कि सरकार शरणागत के हित 
करने मे समर्थ हैं। यथा : at सभीत आवा सरमाई | रखिहों ताहि प्रान की नाई | 
सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा | बिस्व द्रोह कृत्त भघ जेहि छागा | सरकार गुणग्राहक 
हुँ । यथा : देखि दोष wag न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने । सरकार 
अवगून अघहारी हैं | यथा : करो सद्य तेहि साधु समाना | 


मनन्वमालङ्ार से अपने इस कथन का तात्पर्ये कहते हुं कि नतो आप सा 
भला स्वामी कही है ओर न मुझ सा बुरा सेवक ही कोई है। यथा : राम सो खरो 
है कोन मोसो कोन खोटो | राम सो बडो है कोन मोसो कोन छोटो। अब अपनी 
खोटाई कहते हैं : 
प्रभु पितु बचन मोह्‌ बस पेली। आयेउँ इहाँ समाजु सकेली ॥ 
जग भल पोच ऊंच अरु नीचु। अमिअं अमरपद age Ary ॥३॥ 


अर्थ : प्रभु और पिता के वचन को मोह के वश हटाकर यहाँ समाज इकट्ठा 
करके आया हुं । संसार मे बुरा भला ऊंचा ओर नीचा अमृत अमरपद विप और 
मृत्यु है । 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि भलाई मे मेरे मालिक का जोड़ नही और 
खोटाई मे मेरा कोई जोड़ नही । में ऐसा खोटा कि अज्ञान के वश में आकर प्रभु 
सम्मत पिता के वचन को न मानकर में यहाँ समाज इकद्धा करके माया | भाव यह 
कि प्रभु और पिता के वचन मानने मे विचार को स्थान नही है। इस पर विचार 
करना ज्ञान मही है अज्ञान है। सो प्रभुसम्मत पिता कै वचन का मैंने स्वय तो 
उल्लच्चन किया ही और आपसे भी उल्लद्धन कराने फे लिए गुरु माता सचिव 
तथा पुरजनो को इकट्ठा करके यहाँ ले आया | इस बात वा भी विचार न किया 
कि आज्ञा कोई हटा नही सकता | चाहे भला हो चाहे TT हो । चाहे ऊंचा हो चाहे 
नीचा हो | चाहे अमृत हो चाहे बिष हो। चाहे अमरपद हो चाहे मृत्यु ही हो। 
सबको मानना पड़ता है | 


राम रजाइ भेटि मन माँही। देखा सुना कतहु कोउ नांही ॥ 
सो मइ सब विधि कीन्ह ढिठाई । प्रभु मानी ate सेवकाई ॥४॥ 
अथं : पर जिसने रामजी की आज्ञा को मन से भी मेटा हो ऐसा कही भी 
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किसी को न देखा न सुना। सो मेंने सब प्रकार से ढिठाई को । पर स्वामो ने उस 
ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया । 

व्यारया उपयुक्त भलो और बुरो मे कितनी को तो मेने देखा है और कितनो 
को सुना है। पर ऐसा सामथ्यं कही किसी मे न पाया जो आपकी आज्ञा मनसे भी 
मेट सके । भाव यह नट मकट इच सबहि नचावत। राम खगेस बेद अस गावत । 
तथा प्रभु आपसु जेहि कहूँ जस अहई । सो तेहि भाति रहे सुख छहुई। प्रभु भाज्ञा 
अपेल afta गाई । करहु सो बेगि जो तुमहि सोहाई । 

मेने ऐसे प्रभु की आज्ञा को सब प्रकार से न मानने की ढिठाई की। यह मेरी 
खोटाई है और उस fears को स्नेह att सेवकाई मान लेवा यह सरकार का 
अघहारित्व हे । 


दो, कृपा भलाई आपनी, नाथ कोन्ह भल मोर। 
दपन भे भूपन सरिस, सुजसु चारु चहँ ओर ॥२९८॥ 


अथं अपनी कृपा ओर भलाई से नाथ ने मेरा भरा किया। मेरे दूषण हो 
भूषण हो गये और सुन्दर सुयश चारो ओर फेल गया | 

प्याख्या जग अनभल भल एकू गोसाइ | HA होइ भर कासु भलाइ! सा 
मुझम भलाई थी ही नही । सरकार ने कृपा करके ऐसी भलाई की कि मेरे दूपण ही 
भूपण हो गये। मेरी ढिठाई छोगो को हृष्टि मे स्मेह और सेवा के रूप म परिणत 
हा गयी | सरकार ने प्रशासा कर दिया भयउ न भुवन भरत सम भाई। सो मेरा 
सुन्दर सुयश चारो ओर He गया | यह सरकार का गुणग्राहकत्व है । 


राउरि रीति सुवानि वडाई। जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कळकी । नीच निसील निरीस निसकी ॥१॥ 


अर्थ आपकी सुन्दर रीति आपका सुन्दर स्वभाव आपकी बडाई ससार म 
प्रसिद्ध है उसका गान वेद शास्त्र ने किया है 1 जो क्र, कुटिल, खल, Hala, 
FAS, नीच, दु शोल, नास्तिक मर ति शङ्कू हे । 

व्याख्या सरकार को रीति ही ऐसा है कि पतिता को पवित्र करते है। इसी 
से प॒तितपावन विरद है । यथा ऐसी कोन प्रभु की रीति। बिरद हेतु पुनीत परिहरि 
पाँबरनि पर प्रीति। स्वभाव ऐसा सुन्दर है कि नीच से भी प्रीति करते है यदि 
उसम प्रेम हो। यथा श्रोरधुवीर की यह बानि । नीच हूँ सो करत प्रीति सुप्रीत 
उर अमुमानि । बडाई अर्थात्‌ महिमा की तो सीमा ही नही है | यथा महिमा अमित 
न कहि सकहि सहस सारदा Ba यह बात छिपी मही है । ससार जानता है । वेद 
और शासतो म इसकी प्रशसा है। यह सरकार का समरथ सरनागत हितकारित्व है | 

क्रुर म दया नही हाती और दया म ही सब घर्मो का निवास है। यथा 
दया म वसत माथ सकळ घरम | कुटिल मं सरलता नही हाती | कुटिल ही दुरात्मा 
है । उसके मन वाणो और कर्म म एकवाक्यता नही । यथा मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
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कर्मंण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ । खल निष्कारण ही दूसरे की बुराई करते हुँ। यथा खळ 
विनु कारण पर अपक्रारो | तामसी वुद्धिवालो की विपरीत वुद्धि होती है। वे aay 
को ही धर्म समझते हें। हित को अनहित समझते हैं। यथा . तव उर बुमति बसी 
विपरीता । हित अनहित मानहुं रिपु प्रीता । कलङ्की को दुनिया चुरा वहती है। 
यथा : कुल कळक जेहि जमम्यो मोही | अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही । लोक बेद 
से बहिष्कृत को नोच बहते हुं । यथा : लोक वैद वाहर सव भाँती | आचारहीन को 
दु शीर वहते हैँ । उन्हे बेद भी पवित्र नहीं कर सक्त | यथा . आचारहीन न 
पुनन्ति वेदा | fatter ही असुर हैं। यथा : मानहि मातु पित्ता नहि देवा । साधुन्ह 
सन करवावहि सेवा | जिने अस आचरण भवानी । ते जानहु निश्चिचर सब प्रानी | 
fare से भाव यह कि जिनको परलोक का डर मही । यथा स्वारथ बस परलोक 
नसाही । ये शरण में रवसे जाने के पात्र नही हैं । 


qs सुनि सरन ays आए। सकृत प्रनाम किह अपनाए ॥ 
देखि दोप कबहु न उर आने। सुनि गुन साधु समाज वसाने ॥२॥ 


अर्थ : वे भी सुनकर जहाँ सामने आये और एक वार प्रणाम किया तहाँ 
आपने अपना लिया | देखकर भी दोष को हृदय मे स्यान नही देते । गुणो को सुनकर 
भी साघुसमाज में ववान करते हैं। 
ब्यास्या : ऐसे me कुटिल खछ से सभी दूर भागते हँ । पर सरकार की बात 
दूसरी है। भापके सामने यदि ऐसा पुरुष भी आपके गुण गणो को सुनकर शरण मे 
भावे तो एक बार प्रणाम करने से हो आप उसे अपना लेते है। पहिली वात यह है 
कि आपके सुवश्च सुनने से उसे यह TET हो कि में ऐसे के अनुकूल चलूगा। इनके 
प्रतिकूल का परित्याग करेगा और उसे विश्वास हो जाय कि सरकार निश्चय मैरी 
रक्षा करेंगे में इन्ही को अपना रक्षक मानूंगा | मुझ से तो सब Fras गया और 
अपने को सरकार की समर्पण कर दें तो सरकार एक प्रणाम से प्रसन्न होकर उसे 
अपना बना रेते हैं । वह तदीय हो जाता हे। 
यथा : सनमुख होइ जोव माहि जवही | जनम कोटि भघ मासंहि तवही । 
जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवे समय सरन तकि' मोही । 
तजि मदमोहू कपट छल नाना | करें सद्य तेहि साधु समाना । 
उसके एक प्रणाम से रामजी प्रसन्न हो जाते हैं । उस प्रणाम की बडी महिमा 
है । यहाँ : प्रमत पाल सरवज्ञ सुजानू का ares दिखलाया | 
उसके दोपो वो कमी हृदय मे स्थान नहो देते। देखते हुए भी नही देखते | 
यथा : जेहि अघ aya ब्याघ जिमि बाली | 
fae सुक्ठ सोइ athe बुचालो॥ 
सोद गरदूति विभीपन फेरी । 
ade सो न राम fa हेरो॥ 
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तेहि भरतहि मेट सनमाने | 
राजसम रघुवीर वस्राने tt 


जो तदीय हो चुका उससे चूक मी हो जाय तो वह फिर परित्यक्त नही 
होता | ऐसा सुन्दर सरकार का स्वभात्र है । अब बढाई कहते हं। * 


का साहिब सेवक़हि नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज फरतूति न रामुशिअ सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपने URI 


ad: ऐसा कोन स्वामी है जो सेवक पर कृपा करके अपने सब समाज और 
गाज राजि दे | अपची करतूत पर स्वप्न मे भी ध्यान न दे यदि सेवक को TST हो 
पी अपने मग गे सोच हो । 

वाग्या सेवक घोरा! भी हितचिन्तक ही पर उसे कोई बराबरी का दर्जा 
गी Rar । पर रामजी धी यह बड़ाई है कि उसका स्वय समाज साज देते हैं | 


गथा बालि शास बव्याकुल दिन राती।| 
ताम बहु ग्रम चिता जर छाती॥ 
रो सुग्रीब कोन्ह कपि राऊ। 
भति कपाल walt Farell 
प्रभु तरतर कपि डारपर ते किये आपु समाव | 
तुलसी कहें न राम से साहिब सील निधान॥ 
सरकार का स्थभाव बडा विस्मरणशोल है । स्वय जो जो भलाई किया है 
उरो भूल जाते हे और सेवक को यदि asia हो तो उन्हे मन मे सोच होता है 
गर्थात्‌ सद्भोच मिटाने का प्रयत्न करते हैं। यथा : सकुच बिहाय मागु नूप मोही । 
तथा मन प्रसन्न करि सकुच सजि कहहु Hw सोइ आजु | 
रो गोसाई नहि दुसर को पी। भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी ॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना | गुन गति नट पाठक आधीना ॥४॥ 
अर्भ ऐसा मालिक दूसरा कोई नही ALA भुजा उठाकर और प्रण करके 
१६७1 है । पशु नाथते हैं और तोता पाठ करगे मे प्रवीण होता है । परन्तु गुण और 
गात गड और पाठक के अधोन होता है । 
SUSI भरतजी बहते हैं कि मालिक तो बहुत sl पर ऐसा मालिक कोई 
ए गही । भुआ उठाकर प्रण रोपकर में कहता हूं : सारी समा मे सवका साक्षी देने के 
fou भुजा उठाकर प्रण दिपा जाता है। यया: निसिचर हीन करउँ महि भज 
उउाट पन कीन्द्‌। हि: स्यापि गोसाइहि afta गोसाई । हु 
रारबार मे जो बहा: भयउ न भुवन भरत सम भाई इत्यादि । उसपर 
भरतजी बहते है कि इसमे मेरी करतूत कुछ नही । पशु नाचता हैं। उसके नृत्य की 
गति नट के आधोन होती है । उसरी शिक्षा के अनुसार वह नाचता है । तोता sia 
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पढता है | वह कुछ नही समझता | जैसा सिखाया हुआ है वेसा कहता है । सो मेरे 
में जो गुण दिखायी पड़ते है वे सरकार की प्रेरणा से हैं। यह अन्तर्यामित्व है । 


दो, यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर। 
को कृपालु बिनु पालिहे, विरदावलि बरजोर ॥२९९॥ 


अथं : इस भाँति अपने जन को सुधारकर और सम्मान देकर साधुओं का 
सिरमौर बना दिया | कृपालु के बिना ऐसी बाँकी विरदावली का कौन बल पूर्वक 
पालन कर सकता है | 


व्याख्या : मुझमे गुण कहाँ। जो दिखायी पड़ते हैं वे सरकार के सिखाये हैं। 
यथा : बेद पुरान सुनहि मन लाई। आप Hele अनुजन्ह समुझाई | अथवा मैने तो 
ढिठाई की | न पित्ता को आज्ञा मानी न सरकार की शिक्षा मानी | परन्तु सरकार 
ने बलपुवंक बिगड़ी हुई बात को सुधार दिया। यथा: सुनहु लखन भल भरत 
सरीखा | विधि प्रपच मह सुना न दीखा । सम्मान दिया | यथा : उठे राम सुनि प्रेम 
अधीरा । बहुं पट कहूँ निपग कहुँ तीरा। साधु सिरमौर बनाया। यथा : भरतहि 
होइ न राजमद बिधि हरि हर पद पाइ। कबहुँ कि काँजो सीकरन्हि छीर सिधु 
विनसाइ। यहाँ : प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पुज्य परम हित का साफल्य 
दिखलाया | 


सोक ate कि बाल सुभाएँ। आयेउँ लाइ रजायसु ard ॥ 
तबहुं कृपाल हेरि निज ओरा । सबहि भांति भल मानेउ मोरा ॥१॥ 


अर्थं : शोक से स्नेह से या बाल स्वभाव से आज्ञा को हटाकर मै यहाँ आया | 
फिर भी कृपालु ने अपनी ओर देखकर समी भाँति से मेरा भला ही माना | 

व्याख्या : भरतजी अपना दोष कहते हैं कि में स्वय निश्चय नही कर सकता 
कि मै यहाँ क्यो आया ? शोक के कारण आया कि स्नेह के कारण आया कि बाल- 
स्वभाव से आया | यहाँ बाल का अथं अज्ञानी है । अर्थात्‌ स्वभाव से मे अज्ञानी 
el उसी स्वभाव की प्रेरणा से आया है। चाहे जैसे आया पर आज्ञा उल्लंघन 
करके ही आया | क्योकि आज्ञा पालन मे विचार की स्थान नही है। यथा: मातु 
पिता गुरु प्रभु के बानी । बितहि बिचार करिअ सुभजानी। शोक यथा: राम 
लखन सिय बिनु पग पनही । करि मुनिबेष फिरहि बन वनही | एहि दु ख दाह दहै 
दिन छाती | भूख न बासर नींद न राती । 

स्मेह यथा : देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ | 

बाल सुभाएँ यथा : आन उपाउ मोहि नहि सूझा । 

सरकार SNS हुं | अपनी ओर देखते हैं जन के दोप को नही देखते | जब 
मुझ से आज्ञा भङ्ग का अपराध नही हुआ था तब तो भला मानना हो था । यथा: 
तात बचन पुनि मातु हितत भाइ भरत अस राउ। मो कह दरस तुम्हार प्रभु सब 
मम पुन्य प्रभाउ। आज्ञा अद्भ करने पर भी भला ही माना । नही तो में इस योग्य 
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दानन्द दिनेश कहा । ऐसे महाप्रभु को शपथ लेवर अपनी रुचि वहते हैं। जो जाग्रत 
अवस्था मे तो सदा बनी ही रहती है। स्वप्न भी जाग्रत के सस्कार के अनुरूप ही 
होता है। अत स्वप्न मे भी यही रुचि सस्कार रूपसे रहती है । घोर निद्रा के 
समय म भी वह बीज रूप से रहती है। गुरुजी ने सरकार को मेरी रुचि रखने 
को कहा। सरकार भी उसके रखने के लिए सब तरह से तैयार हैं। अत में उसे 


कहे देता हूं । 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि विहाई ॥ 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा! सो प्रसादु जन पावइ देवा ॥२॥ 


अर्थ स्वाभी की सेवा मे स्नेह हो। चारो फल सम्वन्धी स्वार्थ रूपी छल 
छोडकर हो | अच्छे स्वामी की सबसे बडो सेवा आज्ञा पालन है | वही प्रसाद आपका 
दास चाहता है। 
व्याख्या सच्ची सेवा मे स्वार्थं ही छल है और जितने cards वे अर्थ 
धमं काम ओर मोक्ष के अन्तयंत हैं। अत इनसे रहित स्वामी की सेवा मे सहज 
स्नेह चाहता हूँ । कपट प्रीति या कृतिम प्रीति मही चाहता | सेवा मे भो सबसे बडी 
स्वामी की आज्ञा हे। अत आप द्वपा करके भाज्ञा दें। उसी का मैं पालन करू | 
आपकी आज्ञा से जो कुछ में करूंगा | वही सरकार को सेवा हो जायेगी । अत अन 
में यही प्रसाद चाहता हूँ कि मुझे आज्ञा हो कि भरत ! तू यह कर | वस इतना ही मेरा 
अभीष्ट है | 
अस कहि प्रेम बिबस भए भारी | पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ 
प्रभु पद कमल गहे भकुलाई। AAT सनेहु न सो कहि जाई ॥३॥ 
अर्थ ऐसा कहकर भारी प्रेम के बश हुए | उनके शरीर मे पुरक हो आया | 
ald डबडबा गायो | सरकार के चरण को व्याकुल होकर पकड लिया । उस समय 
का वह TAS कहा मही जाता । 
व्याख्या पहिले स्नेह सँभाला था। बढ़त विन्ध्य जिमि घटज निवारा | 
परन्तु इस बात के निवेदन करने मे वह स्मेह नही संभळ सका | फूट चला | अत 
एकदम प्रेम के विवश हो गये । उन्हे सात्त्विक भाव हो गया । प्रेम मे डूबने लगे । 
आधार की भाँति चरण वो व्याकुल होकर पकड लिया | भरतजी को सब दूख 
स्वीकार है । पर सरकार असामञ्स्य में च रहे | 


कृपासिधु सनमानि सुवानी। वेठाये समीप गहि पानी ॥ 
भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल we सभा रघुराऊ ॥४॥ 


अर्थ कृपासिन्धु ने सुन्दर वाणी से सम्मान करके हाथ पकड़कर बेठाया । 
भरतजी वा विनय सुनकर और स्वभाव देखकर सारी सभा और स्वयं रामजी स्नेह 
से शिथिल हो गये । 
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अर्धाली मे तापर राम प्रेम सिसु सोहा ' कहुकर वर्णन किया | यही प्रेम जनकजी 
के ज्ञान का अवलम्बन हुआ । तापस वेप मे सीताजी को देखकर जो प्रेम बढा उसी 
की समता अक्षय बट से दी गयी है । उसी के आघार पर रामप्रेम था । जनकजी के 
लिए रामप्रेम का आधार सीताप्रेम का हो होना स्वाभाविक है । वही प्रेम ज्ञान का 
अवलम्बन हुआ | उसी से विशेष परितोष हुआ | 

अब परितोष का रूप कहते हैं कि इस पतिप्रेम से रघुकुल निमिकुल दोनो 
पवित्र हुए। ऐसा सती बेटी के उत्पन्न होने से पितृकुल और पतिकुल दोनो पविम हो 
जाते हैं सो तेरा सुयश ससार मे फेल गया | सभी कहते हैं कि धन्य है ससार जिसमे 
ऐसी स्त्रीरऱन उत्पन्न होती हैं । 


जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह बिधि अड करोरी ॥ 
गग अवनि थल तीनि बडेरे एहि किए साधु समाज घनेरे ॥२॥ 


अर्थं : तुम्हारी कीतिरुपी नदी गङ्ाजी को भो जीतकर करोडो ब्रह्माण्ड मे 
चली गयी! WHS के तीन बडे स्थल पृथ्वी पर si पर इस कीति ने बहुत से 
साघु समाज बनाये | 

व्याख्या ` जनकजी कहते हैं कि त्रिपथगा गङ्गा तो केवल तीनो छोको मे 
गयी S| पर तेरी कीर्तिरूपी नदी तो करोडी ब्रह्माण्डो में पहुँच गयी | TV ने 
केवल तीन बडे तीर्थं बनाये। १ हरद्वार २ प्रयाग और ३ गड्भा सागर। पर तेरी 
कोति नदी ने न जाने कितने साघु समाज बना दिये। जो तीर्थं को भी तीर्थं बनाते 
el यथा सीर्थीकुर्षन्ति तीर्थानि | भाव यह कि घर्म के लिए कष्ट सहने बा ऐसा 
उदाहरण तुमने स्थापन किया कि कितने लोग घमं के लिए कष्ट सहने को खडे हो 
जावेंगे और यही साधुता है | 


पितु कह सत्य समेह सुबानी । सिय सकुच महुँ मनहुँ समानी ॥ 
पुनि पितु मातु Sie उर छाई । सिख भासिप हित दीग्हि सुहाई ॥३॥ 


अर्थ * पिता त्तो सच्चो स्नेह युक्त सुन्दर वाणी कहते थे। पर सीताजी तो 
मानो Tera मे गडी जाती थी। फिर पिता माता मे उन्हे गले से लगा लिया 
और हितकर शिक्षा तथा आशीर्वाद दिया । 


_ व्याख्या , जनकजी ने प्रेम से सच्ची बात प्रशसा पे रूप मे बहा । यह पिता 
+ मुख से अपने पत्तिप्रेम की प्रशसा सुनकर सीताजी अत्यन्त सद्धूचित होती 
जाती थी। स्नेहमयी वाणो यथा * gia पवित्र किये कुल दोळ । सत्य वाणी 
यचा सुधस घवल जग बहू सब कोळ। सुवाणो यथा * जित्ति सुरसरि कीरति 
मरितोरी * इत्यादि : 

मति प्रेम से फिर पिता ने और माता ने हृदय से लगाया | कपि वात्सल्य 
दिखलाते हुए बहते हैं कि पिता माता ने शिक्षा दी कि इसी भाँति घर्मपालन करने 
से ही दोनो खोत बनता है इत्यादि और आशीर्वाद fear यद्यपि यहाँ सीताजी 
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द्वारा चन्दना नही लिखा | फिर भी आशीर्वाद देने से प्रभाम का अनुमान करना 
पड़ेगा । 


कहति न सीय सकुचि मनमाही । इहाँ बसब रजनी भल नाही ॥ 
ofa wa रानि जनायउ राऊ। हृदयं सराहत सीलु TAS ॥४॥। 


अथं सीताजी मन मे सद्धोच करती हुई यह कह ने सकी कि यहाँ रात 
को रहना ठीक नही | राची ने रुख समझकर महाराज को सुचित किया और मन 
से शील स्वभाव की प्रशसा की । 


व्याख्या सीताजी रामजी के साथ वानप्रस्थ धम से रहती है । सरकार को : 
मुनि ब्रत बेष अहार * को आज्ञा पिता द्वारा मिरी हुई है । वानप्रस्थावस्था मे क्षत्रिय 
पत्नी के साथ शयन करें और दोनो के वीच से साक्षीरूप से खडग Wear रहे | अतः 
रामजी के पास जाना आवश्यक था । परसङ्कोच से कह नही सकती थी। पर 
उनका रुख देखकर माँ समझ गयी । हृदय से सीताजी के शीळ स्वभाव की प्रवासा 
करती हुई महाराज जनक से जाकर कहा कि सीताजी कहती नही है पर उनका 
जाना आवश्यक है । 


दो. बार बार मिलि भेंटि सिय, बिदा कीम्ह सनमानि। 
कही समय सिर भरत गति, रानि सुबानि सयानि ॥२८७॥ 


अर्थ ` सीताजी से वार बार मिलकर और सम्मान करके उन्हे विदा किया 

और चतुर रानी तो ठीक अवसर देखकर भरत का हाळ सुन्दर वाणी से कह 
सुनाया । 

. व्याख्या ' अद्यन्त प्रेम के कारण बार बार मिली | समय ऐसा था कि विदाई 
मे कुछ दे नही सकते थे। अत. सम्मान करके ही सीताजी को विदा किया | 
कौसल्याजी ने कहा था : रानि रायसन अवसर पाई | अपनी भाँति कहब समुझाई | 
सो सयानी रानी ने अच्छा मोवा देखकर भरतजी का हाल सुन्दर वाणी द्वरा राजा 
से कहा कि भरत का प्रेम ऐसा है कि इन्हे घर लौटाने मे बडा खतरा माळूम होता 
है। इनवा प्रेम भी महाराज दशरथ सा ही है। एक गलती हो चुकी है कि 
महाराज दशरथ को लोगो ने रामजी के पास वन मे नही भेजा। अब दूसरी गलती 
भरत को अयोध्या भेजकर न करनी चाहिए। बल्कि लक्ष्मण को अयोध्या भेज 
दिया जाय इत्यादि | 


सुनि भुपाल भरत ब्यवहारू। सोन सुगध सुधा ससि सारू ॥ 
We सजल नयन Jet तन । सुजसु सराहन लगे मुदित मन ॥१॥ 


अर्थ : राजा ने भरत का व्यवहार सुनकर जो सोने मे सुगन्ध भोर चन्द्रमा 
वे सारभूत अमृत सा था आँखें मूद लो भोर शरीर उनका पुछक्ति हो गया तथा 
प्रसन्न मन होकर उनके सुयश की प्रदासा करने लगे | 
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व्यास्या : गति भौर व्यवहार समानार्थक शब्द है । उस व्यबहार को सोना 
सा कहा । पर सोने मे सुगन्ध नही स्वाद नही । इस व्यवहार रूपी सोने में सुगन्ध 
भी है और अमृत सा स्वाद भी है। व्यवहार मे सोनापन भरतजी का स्वभाव है | 
यथा : कनकहि वान चढे जिमि दाह । कनको पुनि पखान ते होई। जारेउ सहज 
न परिहरि सोई। कसे कनक मनि पारिख पाये । पुरुष पररखिर्याह समय मुभायें | 
सुवास से भाईपन कहा । यथा : १. अवलोकनि बोलनि मिळनि प्रीति परसपर हास | 
२, भापय भरि चहु बंघु की । १ जल माधुरी २ सुवास! सुधा ससि सारू से भक्ति 
कहा | यथा : राम सनेह सुधाकर सारू । भाव यह कि भरत का व्यवहार अलौकिक 
सोना है जो इस ससार मे नही है। अमृत भी अनेक प्रकार का होता है | वह भी 
अमृत ही था जिसे पाताल मे पीकर भीमसेन बलवान हुए थे। पर वह उन्हें अमर 
न कर सका। वह पाताल लोक का अमृत था। परन्तु चन्द्रमा में जो अमृत है 
उसे देवता लोग पान करते हैं। वह अमृतो मे भी उत्तम कोटि का है। इसी भाति 
भरतजी को भक्ति भी उत्तम कोटि को है । 

ऐसे व्यवहार को सुनकर महाराज जनक को सात्त्विक भाव हुआ | आनन्द 
से उन्होने आँखें बन्द कर ली । WIE खडे हो गये । बोल न सके | मन ही मन 
सुयश की सराहना करने लगे। भाव यह कितन मन वचन से प्रेम मे मग्न हो 
गये । मूँदे सजल नयन से तन की दशा कही | सुजस सराहन लगे से वचन को दशा 
कही और मुदित मन से मन की दशा कही | 


सावधान सुनु ayfa सुलोचनि i भरत कथा भव बंध बिमोचनि ॥ 
धरम राजनय ब्रह्मविचारू। इहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥२॥ 


अर्थं : राजा ने कहा कि हे सुमुखि सुलोचनि | भरत की कथा भवबन्धन से 
छुडानेवाळो है। तुम सावधान होकर सुनो । धर्म राजनीति और ब्रह्माविचार इन 
विपयो मे यथामति मेरी पहुँच है । 

व्याख्या : जमकजी प्रिया होने से सुमुखि सुलोचनि सम्बोधन देते है। अथवा 
रानी का नाम सुलोचनि . सुनयना है ओर सुमुखि नाम का विशेषण हें। भरत की 
कथा असाधारण है। उसके सुनने से भवबन्धन कट जाता है। यथा * भरत चरित 
करि नेम तुलसी जे सादर gale | सीय रामपद प्रेम अर्वास होइ भवरस बिरति | 
अतः में जो कहता हूँ उसे सावधान होकर सुनो । 

मेरी गति तीन विषयो मे है | धमंद्ास्त मे राजनीति मे और ब्रह्माविद्या मे | 
इन तीनो विषयो को यदि कोई बात हो तो उसमे में अपनी सम्मति दे सकता हूं । 
अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय भो कर सकता हूं । 


सो मति मोर भरत महिमाही । wes काह छल छुअति न छाँही ॥ 
विधि गनपति अहिपति सिव सारद । कबि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद ॥३॥ 
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भरत चरित कीरति weal | धरम सील गुन बिमल विभूती ॥ 
समुझत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदरि सुधाहु ॥४॥ 


अर्थं वह मेरी वुद्धि भरत की महिमा का क्या वर्णन करे । उसकी छाया 
को भी छल छ मही पाता | ब्रह्मदेव गणेश रोप सारद कवि कोविद और बुद्धि 
विशारद पण्डित वे लिए भरत का घरित कीति करतुति घर्म शोल गुण और Fre 
ऐश्वर्य सुनने और समझने मे तो सबको सुखद है और TATA सा पवित्र और 
अमृत से अधिक सुस्वादु है | 

व्याख्या महाराज जनक Tad हैं वि वह मेरी बुद्धि जो धर्मेशास्त राजनीति 
और ब्रह्मविचार मे काम वर जाती है भरत महिमा कहने मे कुण्ठित हो जाती 
है। किसी विपय के कथन करने मे उसे सीमित करना पडता है। उसका आदि अन्त 
कहना पडता है। महिमा वा विचार वही तक है जहाँ तक छल का स्पर्श नही है । 
छल का स्पशे होते ही महिमा समाप्त हो जाती है। भत जहाँ तब छल नही है 
वही तक महिमा का वर्णन होता है। पर भरत को महिमा की छाया का छल caw 
नही करता । अत उसका वर्णन हो तो केसे हो ? 

१ विधि, २ गणपति, ३ अहिपति, ४ शिव, ५ az, ६ कोविद बवि 
और ७ बुद्धि विशारद पण्डित । ये ही सात बडे बर्णन करमेवाले हें। इन सब लोगो 
को १ भर्त का चरित्र, « कीत्ति, ३ षरतूति, ४ ad, ५ शील, ६ गुण और 
७ निर्मल विभूति, समझने और सुनने मे सुखद है । 

१ विधि को चरित्र सुखद सृष्टि रक्षा के कारण | यथा 

सोक सिधु asa सबहि तुमं अवलब न॑ दोन्ह | 

२ गणपति को कीति सुखद विघ्न विनाशकारी होमे से | यथा 

समन अमित उत्तपात संब भरत चरित अप जाग । 

३ शोपजी को करतूत सुखद पृथ्वी dared से | यथा 

भरत भूमि रह राउर राखी। 

४ शिवजी को धमं सुखद रामभक्त हाने से | यथा 

रामभगति मय भरत मिहारे॥ 

५ शारदा को शीळ सुखद स्वाथ रहित होने से | यथा 

TA स्वार्थ सुख सारे। 
भरत न सपनेहु wag निहार ॥! 

६ कवि कोविद को गुण सुखद रसास्वाद होने से | यथा 

करहुं सो प्रेम प्रगट को करई। 
केहि छाया कबि मति अनुसरई।। 

७ वुद्धि विशारद पण्डित को विमल विभूति सुखद शिक्षामय होने से यथा 

भरतहि होइ न राज मद बिधि हरिहर पद पाइ | 
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बयोकि मे गञ्जाजल की भाँति पबित्र है। छलदीय होने से और अमृत से 
भी मीठे हैं | राम प्रेममय होने से | 


दो. निरवधि) गुन निरुपम पुरुषु, भरतु भरत सम जानि। 
कहिअ gre कि सेर सम, कबिकुल मति सकुचानि ॥२८८॥ 


aq : असीम गुणचाले उपमारहित पुरुष भरत भरत के हो समान हैं। 
सुमेश को क्या सेर फे समान कहा जायगा? इसलिए : कवि समाज की बृद्धि 
सङ्चित हो गयी । 
` अ्यास्या : भरत के गुणो की सीमा नही इसलिए तिरवघि बहा और 
उनकी उपमा भी नही इसलिए निरुपम कहा। अनन्वयाळद्धार देते हुए महाराज 
कहते हैं कि भरत के समान भरत ही है। दूसरे रोगों से समानता दी नही जा 
सकती अन्य लोगों में और भरत में उतना ही अन्तर है जितना कि सुमेरु पर्वत 
ओर सेर : बटखरे में है। अतः दुसरे से उपमा देने मे कनि की बृद्धि सद्धूचित होती 
है कि इतना बड़ा वैपम्य होते हुए उसे सामान्य धर्म मे लाना ठीक नही । 


अगम सवहि बरनत बर बरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी | 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहि रामु न सकहि बखानी ॥१॥ 


भय : हे श्रेष्ठ वर्णवाली । सभी के लिए वर्णन करना अगम हे। जेसे जल 
रहित पृथ्वी पर मछली की गति नही होती । है रानी । भरतजी का असीम महिमा 
रामणो जानते हैं । परन्तु वे भी वर्णन नही कर सकते | 

व्यास्या : भरत का afta विषय वासना रहित है। इसलिए gaat उपमा 
जलहीन घरनी से दी गयी 1 विपय को अस्यत्र जल थोर मत को मीन माना गया 
है। यथा : विषय यारि मन मीन भिन्न नहि होत sag पल एक । विपयरूपी जल 
से मनरूपी मछली क्षण मर के लिए भी अलग नही हो सकती । इसलिए विविषथ 
वस्तु में भन की गति होना वेसा ही है Fa जलहीन स्थान में सीन फी गति । 
मतः भरत के चरित्र में किसी की गति नही है। मछली जानती ही नही कि विना 
जल का प्रदे कैसा होता है! इसी भाँति भरत की महिमा कोई नहीं जानता | 
केवळ रामजी जानते हे बयोकि वे भी विषय रस से रूखे हैं। यथा : राम पुनीत 
विपय रस रूखे । परन्तु वे भी कह नही सकते | वयोकि कहना और सीमित करना एक 
ate है। असीम का वर्णन हो नहो सकता । असीमदा जानी आ सकती है पर कही 
नही जा सकती । अतः भरत की महिमा रामजी जानते है कि असीम हैं! कही नही 
जा सकती इसीलिए तो असीम है । 
बरनि सपेम भरत agar । तिथ जिय की रुचि लखि कह राऊ ॥ 


वर नहि लखनु भरत बन जाही । सव कर भल सबके मन Aer ॥२॥ 


१, val अनग्वमाल द्वार हे । 
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अर्थ : प्रेम के साथ भरत की महिमा का वर्णन करके स्त्री की रुचि देखकर 
राजा ने कहा कि भरत वन जापँ। इसी मे सबका भला है ओर यही बात सबके 
मन मै है | लक्ष्मण का जाना अच्छा नही । 

व्याख्या : पहिले राजा जनक ने भरतजी की महत्ता का वर्णन किया | रानी 
ने भरत की गति कहने मे इस घात कै दिखलाने का पुरा प्रयत्न किया कि लक्ष्मणजी 
को रोक लिया जाय ओर भरत की रामजी के साथ वन जाने दिया जाय | क्योंकि 
रामजी का विरह भरत के लिएं असह्य हैं। लक्ष्मण भोर शनुध्नजी मिलकर 
राजकाज संभालेंगे । अतः रानी की रुचि का समर्थन करते हुए राजा ने कहा कि 
जो तुमने कहा हैं वह सवके ws की बात है और सभी यह चाहते हैं कि लक्ष्मण 
का जाना ठीक नही | भरतजी वन जामे | 


देबि परंतु भरतु रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥ 
भरतु अवधि ae ममता की । यद्यपि राम सीम समता की ॥३॥ 


अर्थ : परन्तु है देवी ! भरत भौर रामजी की प्रीति और प्रतीति मे तक 
काम नही करता। यद्यपि रामजी समता की सीमा है तथापि भरत स्नेह और 
ममता की सीमा हैं | 

व्याख्या : जनकजी राची से कहते हैं कि तुम्हारा तक ठीक Fi परन्तु 
रामजी मे भोर भरत मे कितनो प्रीति है और कितनी प्रतीति है इसमे तर्क काम 
नही करता | क्योकि बुद्धि की बहाँ तक पहुँच नही । 

जिस भरतजी के कल्याण के लिए तुम उनका वन जाना सोच रही हो वे 
अपना कल्याण किस बात मे मानेंगे । रामजी की आज्ञा पालन मे या उन पर सद्धोच 
डालने मे यह कोन कह सकता है | 

यद्यपि रामजी समता को सीमा है! उनके साथ चाहे लक्ष्मण जाय या भरत 
जायें उनके लिए दीनो बरावर हुँ] पर भरत भी स्नेह और ममता की सीमा है | 
वे कभी लक्ष्मणजी या रामजी के मन मे ठेस नही लगने देंगे | 


परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न agg मनहुँ निहारे ॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेहू मोहि लखि परत भरत मत एह ॥४॥ 
अर्थ : परमाये और स्वार्थ के सारे सुखो की तो मानो भरत ने कभी सपने 
मे भी नही देखा । साधन और सिद्धि: दोनो रामजी के चरणो का प्रेम है। मुझे 
तो यही भरत का मतत मालूम पड़ता है । 
व्याख्या : भरत ने प्रयागराज से माँगा: अर्थ न धम न काम रुचि गति न 
चहां निर्वान । अर्थ धमं काम से स्वार्थ सुख कहा और निर्वाण गति से परमार्थ 


सुख कहा | इन दोनो सुखो को भरतजी चाहते नही । मानो इनकी ओर कभी आँख 
उठाकर देखा ही नही है । 
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नियम तो यही है कि भक्ति से मुक्ति सुलभ हो जाती है। यथा राम भजत 
सोइ मुकुति गोसाई | अनइच्छित आवे बरिआईं। रामभक्ति साधन हुई और मुक्ति 
साध्य हुई | यही साधारण नियम है। यथा भक्तिमुक्तिविधापनी भगवतत श्रीराम- 
चन्द्रस्य हि। परन्तु मुझे मालूम होता है कि भरतजी साधन और सिद्धि भक्ति को 
ही मानते हैं। राममजन करके वे भक्ति ही चाहते हैं मुक्ति नही चाहते। यथा 
सगुन उपासक मोक्ष न लही | तिनकहँ राम भगति निज देही | 


दो भोरेहुँ भरत न पेलिहहि, मनसहु राम रजाइ। 
करिअ न सोचु सनेह बस, कहेहु भूप बिलखाइ ॥२८९॥ 


अथं भूल करके भरतजी मनसे भी रामजी की आज्ञा का उल्कधन न 
करगे । प्रेम के वश होकर सोच म करो | ऐसा राजा ने बिलखकर कहा | 

व्याख्या आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा । सबसे वडी सेवा आज्ञापालन है। 
रामजी भाज्ञा देंगे कि तुम राज्य पर जाओ तो भरत मन से भी उसका उल्लघन न 
करेंगे दु ख सह लगें | सो जिसे दुख झेलना है वह स्वय झलने के लिए तैयार 
हो तो उसके लिए सोच न करना चाहिए | स्नेह वे वश होकर शोक वरना व्यथ है । 
यह वात राजा ने बिलखकर कहा | 


राम भरत गुन गनत सप्रीती । fafa दपतिहि पलक सम बीती ॥ 
राज समाज प्रात जुग जागे। न्हाइ न्हाइ सुर पुजन लागे ॥१॥ 
अर्थ रामजी और भरतजी के गुणो को प्रेम के साथ गिनते हुए दोनो प्राणी 


को सारी रात पलक के समान वीत गयी । सवेरे दोनो राज समाज जागे ओर नहा 
नहाकर देव पुजन करने छगे | 

व्याख्या न तो रामजी के गुणो की सख्या और न भरतजी के गुणों की सीमा 
थी। यथा जल सीकर महिरज गनि जाही । रघुपति गुन नहि बरनि सिराही। 
तथा निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि। भगवान्‌ और भागवत 
के गुण ही ऐसे है । उनकी गणना मे बडा मन लगता है । अत दोना प्राणो रात भर 
उन्ही की गणना करते रहे । रात कब वोत गयी उन लोगो को पत्ता मही! राजा 
रानी तो जागते रहे पर समाज खूब सोया । अत उनका जागना लिखते | उठने के 
साथ ही मित्यक्वत्य मे ळग गये । गनप गौरि तिपुरारि तमारी। रमारमन पद बदि 
बहोरी | बिनवहि अजुरि अचल जोरी | इत्यादि | 


२२ दूसरी सभा रघुपति प्रबोध प्रसङ्ग 


गे नहाइ गुर पाहि रघुराई। बदि चरन बोले रुख पाई ॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोक विकल वनवास दुखारी ॥२॥ 
अर्थं WUT स्मान करके गुरुजी के पास गये। चरण की वन्दना करके 
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रुख पाकर बोर | हे नाथ | भरत, नगरनिवासी और माताएँ सब सोच से विकल 
भौर वनवास से दु खी हुँ । 

व्यार्या सब लागो ने तो नहा नहाकर इष्टदेवों का पुजन किया। पर 
सरकार के तो इष्टदेव गुरुजी हैं। ये स्नानादि करके गुरुजी के aia को जाते 
हे। आज भी इसीलिए गये। पर आज कुछ कहना है मुनिजी ने समझ fear । 
सो मुनिजी का जब रुख पाया कि कया कहना चाहते हो। तो चरण चन्दना 
करके बोल | 

भरत, पुरजन ओर माताएँ ये सब लोग मानसिक ओर शारीरक वष्ट से दु खी 
है । शोक fare से मानसिक कष्ट कहा और वनवास से शारीरक वष्ट कहा । गुरुजी 
तो तपस्वी है । अत उनके दुख का नाम नही छते | ये लोग व्यर्थ दु ख सह रहे हैं । 


सहित समाज us मिथिलेसु । बहुत दिवस भये सहत कलेसू |) 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा | हित सबही कर रउरे हाथा ॥३॥ 


अर्थ महाराज मिथिलश को सहित समाज कष्ट उठाते बहुत दिन हो गये । 
इसलिए हे नाथ | जो उचित हो वही कीजिये | आप हो के हाथ सबका हित है। 

व्याख्या भरत माता पुरजन तो कलश उठा रहे हैं। सम्बन्धी भी कष्ट उठा 
रहे है। राजा मिथिलश के पष्ट उठाने वा कोई कारण नही है। फिर वे भी कष्ट उठा 
रहे है । पहिले भी मेने कहा था! दब भाशा हुई लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि 
लहुं बिश्राम | सो वे दो दिन तो कभी के बीत गये। तब से मिथिलश भागये | इन्हे 
भी आये कई दिन हो गये । मुझे जा कहना था कह दिया आगे भाप मालिक है । जो 
आप उचित समझें सो करें। आपकी ही आज्ञा मानने और रुख रखने म सबकी 
भलाई है । आय जैसा TSA वैसा ही सव करगे। अत जिसम सवका हित हो सो 
कोजिये | हित सदा उचित करने म होता'है। ध्वनि यह है कि पिता के वचन की 
रक्षा हो | 


अस कहि अति सकुचे रघुराऊ | मुनि पुलके लखि सीलू सुभाऊ || 
तुम्ह बिनु राम सकळ सुख राजा । नरक सरिस दुहु राज समाजा ॥४॥ 


अथे ऐसा कहकर रामजी अति स्धचित हा गये मुनिजी शीळ स्वभाब 
देखकर पुलकित हो गय | कहा हे राम! तुम्हारे बिना दोनो राजममाज का सुख 
साज चरक के समान है | 

व्यारया गुरुजी को कुछ भी करने कै लिए विनय करने मे भी रामजी को 
Sts होता है । पहिए भी जाने के लिए जब कहा था तब अन्त म यही कहा 
बहुत Tes सब Prag ढिठाइ | उचित होय तस करिम गोसाई | बही बात फिर 
कह रहे है | इसलिए अत्यन्त aga । मुनिओ प्रभु का सद्धोची स्वभाव देखकर मग्न 
हो गये। पुलक हो भाया | भस सुभाउ कहूँ सुने न देखें। केहि ata रघुपति 
सम रखें | 
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प्रिय के विरह मे सुख के साज और भी दु खदायी हो जाते है। भतत गुरुजी 
कहते है कि दोनो समाज को सुख तो तुम्हारे सयोग मे है। तुम्हारे विरह मे ये सुख 
के साज नरक समान दु खदायक हो जायेंगे । 


दो. घ्रान प्रान के जीव के, जिव सुख के सुख राम! 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह, जिचहि तिनहि विधि बाम ॥२९०॥। 


अर्थ : हे तात ¦ तुम प्राण के प्राण हो | जीव के जीव हो और सुख के सुस हो । 
तुमको छोडकर जिन्हे घर अच्छा लगता है उन पर विधात्ता बायें हो गये है । 

व्याख्या : सब लोग कष्ट सह WEL इस बातत का उत्तर देते हुए बसिएजी 
कहते हैं कि सुख के मूल स्रोत तो आप हैं। आपके छोडने मे सुख कहाँ ? आप ही 
के कारण प्राण प्राणन क्रिया करता है । इसलिए आप प्राण के प्राण हँ । जिस fara 
वा जीय ofafars है वह fara आप ही हैं। इसलिए आप जीव के जीव है 1 
विपय सुख के भी मूल में ब्रह्म सुख है। इसलिए आप सुख के सुख हैं। गृह मे भी 
सुख है । पर वह सुख भी आप के होने से है। आपको छोडकर सुख Hal | यथा: 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु ya विमि लह बिश्रामा । यहो साधारण नियम 
है। स्वभाव से जीव और ब्रह्म में स्नेह है। यथा ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू | 
जिस पर विघाता वाम होते ह॑ उसका स्वभाव पलट जाता है। यथा: भयउ बाम 
विधि फिरेउ सुभाळ। अत आपको छोडकर जिसे घर अच्छा छगा उसके लिए 
समझ लेना चाहिए कि इस पर विधाता हो बाये हो गये। भाव यहु कि सव लोग 
यही रहने से सुखी हैं किसी को घर जाने की रुचि नही है! 


सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ। जहूँ न राम पद पंकज भाऊ॥ 
जोगु कुजोगु ग्यान अग्यान्‌ । जहँ नहि राम पेम परधान ॥१॥ 
अथं * वह सुख और वह कमे धर्म जळ जाय जिसमे रामजी के चरणो मे प्रेम न 
हो | वह योग कुयोग है | बह ज्ञान अज्ञान है | जिसमें रामजी का प्रेम प्रधान न ही । 
व्याख्या . उचित होय सो कीजिय माथा का उत्तर देते हुए गुरुजी कहते हैं 
कि यहाँ उचित भनुचित कुछ नही । जिममे घमं अर्थ ओर काम मे बाधा न हो बही 
उचित हे। परन्तु जिस धर्मार्थ काम मे आप के चरणो के प्रेम का अभाव हो यह 
घर्माथं काम जरे | उससे कोई प्रयोजन नही | 
जिसयोग मे रामप्रेम न हो उससे मोह का नाश नही होता और जिस ज्ञान 
मे रामप्रेम की प्रधानता न हो वह तारने में समर्थ नही हाता । यथा: पुरुष बुजोगी 
जिमि उरगारी | मोह विटप नहि सके उपारी | तथा : सेह न रामप्रेम विनु ज्ञानू । 
करनधार विनु जिभि जछनानु । 


तुम्ह विनु दुली सुखी तुम्ह तेही । तुम्ह जानहु जिअँ जो जेहि केटी ॥ 
राउर आयसु सिर सबही के । विदित कृपार्छहि गति सव नीके Ist 
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अर्थ तुम्हारे बिना दु खी और तुमसे ही सब सुखी है। जिसके हृदय मे जो 
है उसे तुम जानते हो। आपको आज्ञा सबके सिर पर है। हे कृपाल! आपको 
सबकी गति विदित है । 

व्याख्या चाहे विपयी हो। चाहे साधक हो । चाहे सिद्ध हो | सब तुम्हारे 
बिना दु खो रहते है। यथा तन कृस मन दुखं बदन मलीने | बिकल मनहु माछो 
लघु छीने और तुम्हारी उपस्थिति से सब सुखी होते हैं। यथा सब बिधि सब 
पुरछोग सुखारी । रामचद मुखचद निहारी। तुम्ही सवके हृदय के जाननेवाले हो |! 
यथा को जिय के रघुबर बिनु वृझा | 


जो आपने कहा ' हित सबही कर रउरे हाथा। सो बात नही है। आपवी 
आज्ञा सबके सिर पर है। मेरे सिर पर भी है । बयोकि आप कृपाल है और अन्तर्यामी 
सवकी गति जानते हें। यथा सबके उर अन्तर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। जीय 
चाहे केसा ही बडा हो ईश के ऐसा नही हो सकता । अत आपकी ही आश्ञा के 
पालन से सवका हित है। यथा प्रभु आज्ञा अपेल ala गाई | तथा प्रमु आयसु 
जेहि He जस ase | सो तेहि भाँति रहे सुख लहई | 
आपू आश्रमहि atta पाऊ। भयउ ate सिथिल मुनिराऊ ॥ 
करि प्रनामु तब राम सिधाएं। रिषि धरि धीर जनक पहं आए ॥३॥ 
राम बचन गुरु नृपहि सुनाए। सील we सुभाव सुहाए ॥ 

अर्थ अब आप आश्रम मे पधारिये | यह कहकर मुनिराज प्रेम से शिथिल 
हो गये | रामजी प्रणाम करके चले गये | ऋषिजी धैर्यं धारण करके जनकजी के 
पास भाये। गुरुजी ने रामजी का शील स्नेह और स्वभाव से सुन्दर वचन राजा 
को सुनाया | 

व्याख्या ऋषिजी ने आपु arate घारिअ पाऊं | कहकर यह जना दिया 
किमे आपका अभिधाय समक्ष गया। वही होगा। रामजी के वचन Frat 
ऋषिजी स्वय स्नेह से शिथिल हो गये थे। अत रामजी के चल जाने पर धेयं 
घारण करके महाराज जनक के यहाँ आये और रामजी का शील स्नेह ओर उनका 
स्वाभाविक सुन्दर वचन उन्हे कह सुनाया । शीछ यथा यदि चरन बोले रुख पाई | 
तथा अस कहि भति सकुचे रघुराऊ। स्मेह यथा नाथ भरतु पुरजम महतारी | 
सोक बिकछ बनवास दुखारी | सहित समाज us मिथिलेसू । बहुत दिवस भये 
सहत कलेसू । सुम्दर स्वभाव यथा उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा | हित सबही 
कर तुम्हरे हाथा | 

इस भांति ऋषिजी ने महाराज को रामजी के आन्तरिक भावो से परिचित 
करा दिया | कोष्ठान्तगंत दो पद राजापुर की प्रति म नही है। पर इन्हे बिना भाने 
काम सही चलता | 


महाराज अब कीजिअ सोई। सबकर धर्म सहित हित होई ॥४॥ 
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अर्थं : गुरुजी ने कहा कि महाराज! अव वही कीजिये जिससे सबका सहित 
हित हो | 

व्याख्या : भाव यह कि यह भर्घाळो रामजी के वचन * उचित होइ सोइ कोजे 
नाथा का अनुवाद है। धमं सहित सबका हित करना ही उचित है। चक्रवर्तीजी के 
न रहने पर जनकजी की उपस्थिति मे उनकी ही आज्ञा सब पर चलेगी | अतः 
मुनिजी उन्ही से कहते है । 


दो. ग्यान निधान सुजान सुचि, धरम धीर नरपाल। 
तुम्ह बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि काल ॥२९१॥ 


अर्थ : है राजन्‌ ! तुम ज्ञान के घर सुजान पवित्र और धमंधोर हो । तुम्हारे 
विना इस असामञ्जस्य के मिटाने मे इस समय कौन समथ है। 

व्याख्या ' भाव यह घर्म राजनय ब्रह्म बिचारू। इहाँ यथा मति मोर 
THe | जनकजी ने कहा था सो मुनिजी जिम विशेषणो से राजा को सम्बोधित 
करते हे उनका भी यही अभिप्राय दै । ज्ञान निधान से ब्रह्मा विचार कहा । सूचि 
सुजान से राजनय कहा | धर्मेधीर से धर्मशास्त्र का ज्ञान कहा। ऐसा गुणी राजा 
इस समथ मे कोन है। सामञ्जस्य विठाना निणंय करवा राजाका काम है। यहाँ 
जो असामञ्जस्य आ पडा है कि धर्म पर ध्यान देने से सबका अहित होता है। 
सवका हित करने से रामजी का घर्मे जाता है। इस असामञ्जस्य को आप ही मिटा 
सकते है | 


सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे | लखि गति ग्यानु विरागु विरागे || 
सिथिल Wig TAT मन माही । आए इहाँ कीन्ह भल नाही ॥१॥ 


अर्थे : मुनिजी का वचन सुनने से जमकजी प्रेम मे आगये। उनकी गति 
देखकर ज्ञान विराग को भी घिराग हो गया । स्नेह से शिथिल होकर मन मे 
विचार करने लगे कि मेंने यहाँ आकर अच्छा नही किया | 


व्याख्या ' जनकजी ने जब मुनिजी का वचन सुना कि आप इस प्रेम भौर 
धमं के सामञ्जस्य को बिठलाइये। जिसका स्पष्ट अर्थ यही है कि मुझसे सामझस्य 
नही बेठता तो जनकजी स्वय प्रेम मे भागये | रामातुराग का दर्जा ज्ञान विराग से 
बढा चढा है। जनकजी का अनुराग देखकर ज्ञान विराग को भी विराग हो गया 
कि अव हुम यहाँ नही रहेगे। भव अनुराग ही यहाँ रहे। क्योकि वाम आ पडने 
पर जनकजी अनुराग का हो सम्मान करते है । बे हुदय से अनुरागी है। यथा: 
जाहि रामपद गूढ सनेहू | इनके लिए राजा जनक विचारते 1 यहाँ ध्म तो यही 
है कि रामजी वन जायें और स्नेह वन जाने देना नही चाहता । में सम्बन्धी 
हं। मे केसे कहूं कि रामजी का वन जाना ही ठीक है अत मेरा यहाँ आना ठीक 
नही हुआ | 
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रामहि राय कहेउ बन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना ॥ 
हम अब बन ते बनहि पठाई । प्रमुदित फिरव बिबेक बढाई ॥२॥ 


अर्थ : चक्रवर्तीजी ने रामजी को वन जाने को कहा और स्वयं उन्होने प्यारे 
के प्रेम की सच्चा कर दिखलाया और हम अव रामजी को वन मे ही भेजकर विवेक 
की वडाई के साथ छोटेंगे 1 


व्याख्या : भाव यह कि जनकजी चक्रवर्तीजी के समकक्ष हँ | यथा: सम॑ 
समधी देखा हम आजू । सो चक्रवर्तीजी मे तो रामजी को वन में भेजकर धर्म निवाहा 
ओर अपना शरीर छोडकर प्रेम का निर्वाह भी कर दिखाया । यही तो एक मात्र 
रास्ता धर्म और प्रेम के singe बिठाने का है। यह तो नही है कि में रामजी 
को वत से लौटा ले चलने के बदले वन जाने को सम्मति देकर घर ale ओर यह 
समझकर सन्तोप कर लूँ कि में बड़ा विवेकी हूँ । 


तापस मुनि महिंसुर सुनि देखी । भये प्रेम बस विकल विसेखी ॥ 
समउ समुझि धरि घीरजु राजा । चले भरत पहि सहित समाजा ॥३॥ 


अर्थे तपस्वी मुनि और ब्राह्मण लोग सुनकर और देखकर प्रेम के वश हो 
विशेष व्याकुळ हुए। फिर राजा समय का विचार करके और धेयं धारण करके 
समाज के सहित भरत्तजी के पास आमै | 


व्याख्या सभी लोगो की बात नही कहते | जो लोग बिराग का aa लिये 
हुए है बे भो चसिष्ठजी की बात सुनकर और दोनी महाज्चानियो की दशा देखकर 
प्रेमवञ्ष al गये। उनकी विकलता सामान्य रोगो से भी अधिक थी | बयोकि वे 
विषय की सूक्ष्मता को विशेषरूप से समझ रहे थे ! 

प्रजा का रञ्जन करनेवाला ही राजा कहलाता है। राजा मे सोचा कि मेरी 
बिकलता के व्यक्त होने से प्रजा अधिक विकल होगी और मेरी स्थिति ऐसी हैं कि 
जब मे यहाँ आया हुँ तो मुझे ही सामझस्य बिठलाचा है । वसिष्टजी कहते हैं। गत 
राजा ने धैय धारण किया । जनकजो राजा है। सामझस्य बिठलाने की विधि 
जानते हैं। देखा कि सम्पूर्ण प्रजा की दृष्टि इस समय भरतजी पर है और प्रेमं भी 
भरतजी का सबसे अधिक है। धर्मे के भी जानकार भरतजी हैं। अत सामञ्जस्य 
बिठाने का भार भरत पर ही छोडा जाय। भत कुछ न कहकर समाज सहित 
भरतंजी के पास चल पड़े । 


भरत भाइ आगे भइ छोन्है | अवसर सरिस सुआसन दीन्हे ।! 
तात भरत कहू तिरहुति 'राऊ । तुम्हहि विदित रघुबीर सुभाऊ IW 
अथं भरतजो ने आगे आकर उनका स्वागत किया भौर समयानुकूल अच्छा 


आसन fear । तिरहुत त्तीरयुक्त मे राजा गे वहा कि हे तात भरत | तुम्ह रामजी 
का स्वभाव मालूम है । 
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व्याख्या इवसुर भी पिता के तुत्य है। अत जनकजी का आगमन जानकर 
भरतजी आगे आकर उनका स्वागत करके अपने डेरेपर लिवा छ गये। यहाँ 
वन मे सिंहासन का योग नही था । अत सुन्दर आसन जो इस समय दिया जा 
सकता था सो दिया | 

बैठने के बाद महाराज जनक ने भरतजी को सम्बोधन करते हुए कहा कि 
तुम तो जानते हो कि रामजी का केसा सद्धोची स्वभाव है। यथा कहूं व राम 
सम स्वामि सँकोची । 


दो राम सत्यव्रत धमं रत, सब पर सीलु सनेहु। 
सकट सहत dala बस, कहिय जो आयसु देह ।।२९२॥ 


अर्थं रामजो सत्यव्रत है। धमं मे रत | सब पर उनका स्नेह ओर शील 
है । सङ्कोच के वश पडे हुए सङ्कट सह रहे हे। इसलिए जो तुम आज्ञा दो उनसे 
कहा जाय | 

व्याख्या रामजी के सद्धोच को और भी स्पष्ट करते हुए कहते है कि रामजी 
का व्रतत ही सत्य है और सदा धर्म में ही लगे was! अर्थात्‌ सत्य और घमं वे 
छोड नही सकते और सत्य धर्म तो यही है कि वे वन जायें। साथ ही साथ उन्हें 
सबका शीळ है और सब पर उनका स्नेह है। अत यह स्पष्ट आज्ञा भी नही दे रहे 
हैँ कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मे नही Sle सकता । वे शोळ स्नेह भी नही 
छोड सकते । अत वे सद्धोच वश सद्धूट सह रहे है! उन्हे सङ्कट से छुडाना तुम्हारा 
काम है। अब एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। यह्‌ द्विविधा की दशा असह्य है। 
अत तुम जो आज्ञा दो चही उचसे करने का कहा जाय। भाव यह कि तुम्हारे ऐसा 
उनका स्नेही कोई नही है। तुम्ही उन्हे छौटाने आये हो। हम लोग तो तुम्हारे 
पक्ष को पुष्ट करने आपे है। अत रामजी के सत्यव्रत और घम को विचार a> 
तथा स्मेह को भी ध्यान मे रखकर जो तुम निर्णय करके कहो वहो हम लोग चलकर 
रामजी स करने के लिए कहे । 
सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी । बोले भरतु घीर धरि भारी ॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपु | कुलगुरु सम हित माय न बापू ॥१॥। 

अर्थ सुनकर भरतजी को पुलक हो गया और आँखो मे आँसू भर आया । 
भरत जी भारी धेयं धारण करके बोल । आप प्रभु पुज्य पिता के समान हैं। कुलगुरु 
के समान हितकारी न याप है और न माँ है । 

ब्यार्या जनकजी का उपर्युक्त वचन सुनकर भ _ 
हुआ, उनके रोगटे खडे हो गमे । नेत्रो मे जळ | <a ni pip od 
धारण करना पड़ा यहाँ प्रेमियो का समाज इकट्ठा हुआ है। सबका धयं छटा जा 


रहा है। जनकजी चलते है तो धेय॑ घारण करवे चलते है at 
भारी घेये धारण करके बोलते है । El भरतजी बोलते हँ 
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पिता ध्मंत पुत्रो का प्रभु भी हैं और पुज्य भी है | इवशुर पिता के तुल्य है । 
इसलिए भरतजी कहते हूँ कि आप प्रभु पुज्य पिता के तुल्य हैं। धर्म यही है कि आप 
आज्ञा दें और मे पालन करू ओर कुलगुरु आप से भी अधिक है। क्योकि वे पिता 
और माता से भी विशेष हितकारी है | उन्हे मुझे आज्ञा देनी चाहिए। मुझसे सम्मति 
न पुछनी चाहिए । 
कौसिकादि मुनि सचिव समाजु । ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू ॥ 
fay सेवकु आयसु अनुगामी | जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥२॥ 


अर्थे : विज्वामित्रादि मुनिसमाज है | सचिवसमाज है । हे स्वामी | मुझे बच्चा 
सेवक और आज्ञा पालक जानकर भाप लोग आज्ञा दीजिये । 


व्याख्या विश्वामित्रादि मुनिगण सभी प्रभु ओर पुज्य हैं । पिताजी का मन्त्री 
समाज है । सभी को मुझे आज्ञा देने और उपदेश देने का अधिकार है। स्वय आप 
आज दिन ज्ञान के समुद्र है। सभी ऋषि मुनि आपका थाप मानते ईँ । में आप के लिए 
शिशु, गुरुजी के लिए सेवक और शेष महानुभावो के लिए विधेय हूँ। आप लोगो के 
सामने मुझे आज्ञा देने का अधिकार नही है। मे तो आज्ञाकारी हँ । ऐसा जामकर 
आप लोग आज्ञा दीजिये । 


एहि समाज थल बूझब राउर । मौन मलिन मे बोलब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहौ बडि बाता । छमव तात लखि वाम बिधात्ता ॥३।। 


अथं ऐसे समाज मे ऐसी जगह मे आपका पूछना | मुझसे में मोन हूँ और 
मलिन हूँ | मै उलटा सुळटा saat । में छोटे मुँह बडी वात कहता हूँ । हे तात | 
विधाता को बायें समझकर भाप क्षमा कोजियेगा | 

व्याख्या : बडे का प्रश्रय : अदब यहाँ तक माना जाता है कि जब से भरतजी 
आये हैं लक्ष्मणजी मौन है कि जो कुछ बातचीत करमा होगा भरतजी HLT । उनके 
रामने मेरा बोलना अनुचित हे और जब से जनकजी आये है भरतजी मोन है कि 
मुझ से बडा बोलने के लिए आगया हे । बोलते भी हैं तो कहते हे कि मेरा कहना 
छोटे मुँह बडी बात के सहश है । उसे क्षमा कीजिये। जिसके विधाता विमुख हो 
जाते हैं वह ऐसा ही बोलता है । 

इसीलिए भरतजी कहते हैं कि मे तो सब भार आप पर छोडकर भौन हूं | 
जो आप कर दें सो स्वीकार है और दूसरी बात यह कि में दुखी हैँ इसलिए 
अन्त करण मलिन हा रहा है। न जाने केसी वात मुख से निकल जाय। भाव यह 
कि आप लोग बडे हैं। आपकी आज्ञा रामजी पर चल सकती है । सो आप लोग कुछ 
कहते मही । मुझ सेवब से कहने के छिए कहते हैं। ऐसी बातें मेरे भन मे है जिसके 
कहने मे घृष्टता है। अत कहते हैं मे बोलब बाउर। रामजी के पास भरत या 
लक्ष्मण मे से कोई न कोई रहता ही है। इसी से शत्रुघ्नजी को बोलने का अवसर ही 
रामायण भर मे न मिला । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अयोध्याकाण्ड द्वित्तोय सोपान ६५५ 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा धरमु कठिन जग जाना ॥ 
स्वामि धरमु स्वारथहि विरोधू । बेर अध safe न प्रबोधु ॥४॥ 


अर्थ वेद शास्त्र भोर पुरान म प्रसिद्ध है और संसार जानता है कि सेवाघमं 
कठिन है । स्वामी के धर्म और स्वार्थ मे विरोध है, वेर अन्धा है, और प्रेम का प्रवोध 
नही होता | 

व्यास्या यहाँ स्वामी के धर्म से और सेवक के स्वार्थ से विरोध पड़ गया 
है। स्वामी का धमं यथा में सोइ धर्म सुलभ करि पावा । तजे fag पुर अपजस 
छावा । aay का स्वार्थ । यथा जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आर्वाह बहुरि 
राम रजधानी । दोनो में विरोध पड गया | दोनो एक साथ नही हो सकता | स्वामी 
का धर्म सेवक के स्वार्थं को नही देख सकता भोर न सेवक का स्वार्थ स्वामी के 
TH को देख सकता है । क्योकि वेर अन्धा है। इस पर यदि यह कहा जाय कि फिर 
सेवक अपना स्वार्थ छोडे तो इस पर यह कहते हैं कि प्रेम को प्रबोध नही। वह 
मानता मही । 


दो राखि राम रुख धरमु ag, पराधीन मोहि जानि । 
सच कें समत सर्वे हित, करिय पेमू पहिचानि ॥२९३॥ 


अर्थ रामजी का रुख धमं ब्रत को रक्षा करते हुए, मेरी पराधीयता पर 
ध्यान देते हुए, सव की राय से जो सबका हित हो उसे प्रेम पहिचान कर करना 
चाहिए | 

व्यारया भरतजी कहते हैं कि मेरा सेचाधमं न बिगडने पावे। इसलिए 
रामजी का रुख रखिये और स्वामी का धर्म व्रत त भद्ध हो इसलिए उसकी भी 
रक्षां कीजिये | मुझे कुछ कहने का अधिकार नही | अत मुझे पराधीन जान लीजिये । 
मेरा विचार छोडिय। जिसमे सबकी राय हो सवका हित होता हो उसे प्रेम के 
पहिचान के साथ कीजिये | जिसम दरवार का कायदा न विगडने पाये | यथा प्रीति 
पहिचान यह्‌ रीति दरवार की । कहिय जो आयसु देउ का उत्तर देते हुए भरतजी 
कहते हुँ कि मेने पहिल ह्वी कहा था मौन मलिन मै वोळब बाउर। आप एक 
सामञ्जस्य बिठाने के लिए मेरे यहाँ आये भौर मैंने aga से सामझस्य बिठाने वै 
लिए निवेदन किया | 


भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज Wied राऊ ॥ 
सुगम अगम मृदु मजु कठोरे । अरथु अमित aha आखर थोरे ॥१॥ 


अथं भरत के वचन सुनकर और स्वभाव देखकर समाज सहित राजा 
जनक प्रशसा करने लगे कि भरतजी की वाणी सुगम भी है अगम भी है। मद 
WE मो है कठोर भी है । असीम अर्थ है भौर अक्षर थोडे है। 

व्यास्या सय छोग भरतजी वी वाणी और स्वभाव पर मुग्ध है कि क्या 
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वाणी है और कैसा सुम्दर स्वभाव है कि सत्र कुछ कह दिया पर बठोरता व्यक्त न 
हुई । वाणी वी प्रशसा करते हैं कि सुनने मे तो सुगम है पर समझने मे अगम है | 
विनय प्रेम युक्त होने से मृदु है । निर्दोप होने से vas फिर भी कठोर उत्तर है 
कि आप कुलगुरु हे । अवस फिरव गुरु आयसु माती। और आप पिता के समान हैं । 
सव कुछ कह सकते हैं । पर कुछ कहना चही चाहते | मुझ पराधीन सेवक से कहूलाना 
चाहते हैं। ऐसी ध्वनि fared) हे। इससे कठोर भी है। स्वामिधर्म स्वारर्थाह 
बिरोध्‌ | बर अध प्रेमहि न प्रत्रोधू । इतमे से अक्षरो मे असीम अर्थं भरा पडा है । 


जिमि मुख मुकुर मुफुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥ 
भूप भरतु मुनि साधु समाजू। गे जहँ विवुध कुमुद द्विजराजू ॥२॥ 


अथं जैसे दर्पण मे मुख का प्रतिबिम्ब हो भोर दपंण अपने हाथ मे हो । पर 
मुख का प्रतिबिम्ब पकडा नही जाता। ऐसी अद्भातवाणी है। तब राजा जनक 
भरत और मुनि साघु का समाज देवकुळ कुमुद चन्द्र रामचन्द्र के पास गये | 


व्याख्या भरतजी की वाणी दर्पण की भाँति निर्मल है ओर उसमे प्रति- 
बिम्बित मुख अत्यन्त स्पष्ट हँ । दर्पण इतना छोटा कि हाथ मं आगया। फिर भी 
इतना बडा मुख ज्यो का त्यो उसमे आगया । पर यह सामर्थ्यं किसी को नही कि 
उस प्रतिबिम्बित मुख को कोई पकड सके ! हाथ के भीतर दर्पण और उसके भीतर 
मुख फिर भी हाथ उसे नही पकड सकता | यही भद्भूतता है। ऐसी हो भरतजो की 
वाणी है। बात स्पष्ट और थोडे शब्दो मे कही | पर पकड मे नही आती हे | भाव 
यह कि भरत के वचन का उत्तर किसी के पास नही | 


वसिष्ठजी जनक के पास गये | वे भरतजी के पास गये। कुछ facia न हुआ | 
अञ्ज सब लोग मिलकर रामजी के पास जा रहे हैं। 


सुनि सुधि सोच fare सव लोगा । मनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देव प्रथम कुलगुर गति देखी । निरखि बिदेह सनेह बिसेखी ॥३॥ 

अथं यह समाचार सुनकर लोग सोच से एसे व्याकुल हुए जेसे नये जल 
के योग से मर्छलयाँ व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु की गति देखी | 
फिर राजा जनक के विशेष प्रेम को देखा | 

व्याइ्पा जलती हुई पृथ्वी पर जब पहिला जल गिरता है तो वह भी 
तप्त हो जाता है और जब वहु जल जलाशय मे पहुंचता है तो मछलियाँ व्याकुल 
हो उठती हें। इसी प्रकार यह समाचार पाकर लोग विकल हो गये। समाचार 
नवीम जल स्थानीय है । 

देवताओ को अपना स्वाथ इतना सताये हुए हैं कि ये प्रत्येक हलूचछो पर 
निगाह रखते हँ । उन्होने पहिल कुलगुरु की गति देख ली कि स्नेह से शिथिल हो 
रहे हैं। इनकी आज्ञा मिलने पर रामजी पिता के वचन को भी नही मामेंगे | इधर 
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जनकजी की गति देखी वि ये महात्मा स्नेह से विशेष शिथिल हो गये । इनका बहुत 
बडा ASIA रधुनाथजो को है। 


राम भगतिमय भरतु निहारे। सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 
सव कोड राम प्रेममय पेखा । भए wea’ सोच वस लेखा ॥४॥ 


अर्थं * भरतजी को देखा कि राम भक्तिमय हो रहे हैं। चो स्वार्थी देवताभो 
मे हृहरकर हाथ पेर ढीला वरके हिम्मत छोड दी। सब किसी को देखा कि 
राम प्रेममय हो रहे हैं तो देवता लोग ऐसे graze हुए कि उनका लेखा मही 
ही सकता । 
व्यास्या गरणी और जनकजी की दक्षा तो देसी ही थी। अब भरतजी 
की देखते हैं तो वे रामप्रेममय हो रहे हें । इन तीतो व्यक्तियों पर देवतान का बल 
चल नहीं सकती । अत देवताओ मे भयभीत होकर हिम्मत wis दी। रामजी के 
स्वभावं को देवता जानते है कि चे भक्तोफे पराधीन से हो जाते हे। अत उनके 
wile जाने के मय से भीत हो गये । 
इतना हो नही वहाँ सभी को राम प्रेममय देख रहे है। भतत उनके सोच का 
अन्त नही है । समझ रहे हैं कि ऐसे प्रेमियों के एक मत होने मे वितनी देर छमेगी | 
दो रामु सवेह सकोच बस, कह ससोत्न सुरराजु। 
wag प्रपर्चाह पच मिलि, नाहित भयउ अकाजु ॥२९४॥ 
अथं शोकयुक्त होकर देवराज ने कहा कि रामजी संद्धोची हुँ और प्रेम के 
वृक्ष हैं। अत सब पञ्च लोग मिलकर aver रचो | नही चो बात विगडा चाहती है | 
ब्याख्या शोक के वश्च सब देवताओं की ऐसी गति tare स्वय देवराज 
शोममुक्त होकर चोळ उदे कि रामजी का संञ्घोची स्वभाव है और वे स्नेह के 
वशीभूत हो जाते हैं। अत अब चुप रहने का समय महो हें। सव पश्च मिलकर 
माया करो । एवं दो की माया से कामन चल्गा। यदि gle हुई तो काम को 
वियडमे मे देर नही है । यही समय geared करने वा है | 
Gee सुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही 
फेरि भरत मति करि निज माया । पालु विचुध कुछ करि छल छाया ॥१॥। 
मर्थं देवताओं ने सरस्वती का स्ममण करके स्तुति वी और कहा छि हे 
देवि ) हुम खोप शरण मे आये हैं रक्षा करो। अपनी माया करके भरत की ale 
फेर दो ओर छल की छाया करके देवयुल की रक्षा करी | 


व्याख्या ' धरस्वतो का ही आवाहन ओर स्तुति करे देवता लोगो मे रामा- 
भिषक मे विघ्न विया । रामजी को वनवास हुआ) भरतजी के प्रेम के कारण बह 


१ मदो विरोधामात अरद्धार है । 
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सब प्रयत्न आज निष्फल हुआ चाहता है। अत इन्द्र की आज्ञा मानकर देवताओ ने 
प्रपञ्च रचने के लिए फिर सरस्वती का आवाहन किया । उन्हे प्रसन्न करने के लिए 
स्तुति की | उन्हे सद्धोच मे डालने के लिए दारणागत हुए । 

अन्त मे अपना प्रयोजन निवेदन करते है कि भरत को बृद्धिलूपी आत्तप से 
हम लोग पीडित है। अत माया करके भरत की बृद्धि तू फेर दे। माया के आवरण 
की छाया मे हम लोग घोर आतप से बच जायं | जैसे पहले कर चुकी हो | यथा : 
अजम पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि | 


विबुध fata सुनि देबि सयानी । वोली सुर स्वारथ जड जानी ॥ 
मो सन Fag भरत मति फेरू। लोचन सहस न FA FAS ॥२॥ 


अर्थं देवताओ की स्तुति भोर विनय सरस्वत्तीजी ने आकर सुनी ! परन्तु 
सरस्वती बडी सयानी है। देवता स्वाथ के कारण जड हो गये Fl यह जानकर 
बोली कि मझे भरत की बुद्धि फेरने को कहते है। इन्हे नेत्र तो हजार हैं। पर 
सुमेरु पव॑त नही दीखता । 


व्याख्या इनको बुद्धि काम नही करती । जहाँ बिवुध कुमुद द्विजराज स्वय 
बैठे हे। वहाँ बिवुध देवताओ को भय कहाँ ? परन्तु देवता स्वार्थान्ध हो गये है । 
इनकी विवेक हृष्टि मारी पडी है। स्थूल दृष्टि हजार होने से भी कोई आँखबाला 
नही हो जाता । देखो हजार आँख होने पर भी इन्द्र को यह नही सूझ रहा है कि 
क्सिकी बुद्धि फेरी जा सकती है और किसकी नही फेरी जा सकती। रामजी के 
परम प्रेमी वी बुद्धि कोन फेर सकता है। उनके स्नेह ततक त्रिदेब का मन नही 
जाता वहाँ मेरी क्या गति है। पहिले जो मेने बृद्धि फेरा था तो मन्दमति 
मन्यरा की बुद्धि को फेरा था । मन्थरा सेर है और भरत सुमेरु है। कहाँ मन्थरा 
और कहाँ भरत । 


बिधि हरि हर माया बडि भारी । सोउ न भरत मति सके निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी । चदिनि कर कि चडकर चोरी ॥३॥ 


ay विधि हरिहर को माया बडी भारी है। वह भी भरत की मत्ति की 
ओर देख नही सत्रती। उस मति को भोरी करने के लिए मुझे कहते हो | चाँदनी 
सूर्य को केसे चुरा सकती है । 

व्याख्या * जिसे भरत के स्वरूप का ज्ञान है वह समझ सकता है फि विधि 
हरिहर ईश्वर है । उनकी माया वे बल से ससार की उत्पत्ति पालन भौर लय हुआ 
करता है। पर उनकी स्थिति भरत वे सामने ऐसी हे जसे क्षीरसागर के सामने 
काँजी के दो चार विन्दु । भरत की युद्धि सूर्य के समान है । मायारूपी अन्धकार 
sat सामने टिक नही राकता। में सो विधि वी आशिता हूँ। चाँद की चाँदनी हैं | 
मेरे तेज वे सामने खद्योत भले ही छिप जायं । सूयं केसे छिप सकते हैं। भाव यह 
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कि जिस भाँति सुर्य की ज्योति से हो चन्द्र प्रकाशित है उसी भाँति भरत के तेज 
से ही विधि हरिहर का तेज है। तुम लोगो को भरत के स्वटप का बोध नही है । 


भरत हृदय सिय राम विवासू ad कि तिमिर जह तरनि प्रकासू ॥ 
अस कहि सारद गइ विधि लोका । विवुघ विकल निसि मानहु कोका ॥४॥ 


अर्थ : भरत के हृद्य में राम जानकी का निवास है। वहाँ भन्धकार वहाँ 
जहाँ सूर्य का err है । ऐसा कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक चली गयो । देवता लोग 
ऐसे विकर ही गये जैसे रात को चकवा | 

व्याख्या ; भरतजी की इतनी बड़ी महिमा का कारण यह हैं कि उनके हृदय 
मे राम जानको का निवास है। रामजी सर्य हैं । सीताजी उसकी प्रमा हैं । इसीलिए 
भरतनी की बृद्धि ded हो रही हैं। भरतजी की महिमा विधि हरिहर से अधिक 
कही गयी है । वहाँ मायारूुपी अन्धकार की गति कहाँ ? 

ऐसा कहकर सरस्वठीजी ब्रह्माळोष चली गयी । देवताभो को और कुछ 
बहने सुनने का अवसर नही दिया । देवताओो के लिए सूर्मास्त हो गथा | वे कोक 
की भांति विकल हो गये | 


दो. सुर स्वारथी मीन सन, कीम्हे कुमर कुठादु। 
रचि प्रपचु माया प्रवल, भय भ्रम मरति उचादु ॥२९५॥ 


aq ' देवता स्वार्थी हैं | उनका मत मलीव है। उग्होने सलाह करके बुसाज 
साजा } प्रपञ्च, प्रवल माया, मय, भ्रम, अप्रीति और उचाट की रचना की | 

व्याख्या : देवताओं को स्वार्थी कहने पर भी मलिन सव कहा । बयोकि 
सरस्वती के समझाने पर भी उन्ह बोध न हुमा} यथा तदपि मलिन मव बोधन 
आवा। भरतजी ने कहा था . सबके सम्मत सर्वेदिति करिअ प्रेम पहिचानि। तो 
सबको यदि Sate हो जाय . भ्रमादि हो जाय ती काम बन सकता है। भरत पर 
माया नही Ae सकती । लोगो पर तो चल सक्ती है। देवतामो की समधि की 
माया है । इसलिए sae माया कहते हैं। लोगो को चन मे भव रूपने लगा। मन 
मे अस्थिरता आगयी | धर की ओर भी मन दौडने लया। सरार की प्रीति भी 
कम हो गयी । चित्त मे अचाट हो यया । 


करि कुचालि सोचत सुरराजु। भरत हाथ संबु काजु अकाजू ॥ 
गये जनकु रधुनाथ समीपा । सनमाने सव रविकुल दीपा ॥१॥ 
अर्थ ` कुचाळ करके इन्द्र सोचने रुगे कि काम का बिगाड़ या सुधार तो 


भरत के हाथ मे है। जनकजी तब रामजी के पास गये। रविवुलदीप ने सबबा 
सम्मान किया | 


व्यास्या : यद्यपि सत्र देवताओं ने मिलकर प्रपञ्च ' मामा रची! फिर भी 
सेवके सरदार होने से इन्द्र फा नाम लिया जा रहा है। उन्ही वी आज्ञा से माया 
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रची गयी । अब चे सोचने लगे कि जिनके ऊपर माया काम वरेंगी उनके हाथ मे 
तो कुछ है मही। काम का बिगाडना या सुधारमा तो भरतजी के हाथ मे है ओर 
उन पर यह माया भी काम नही कर सकती । कबि ने ' भूप भरत सब साधु समाज | 
गे जह बिवुध कुमुद द्विजराज से sag छोड़ा था । वोच मे देवताओ का हाल 
कहने लगे । अब फिर वही से प्रसङ्ग उठाते हैं कि जनवजी रामजी के पास पहुँचे । 
प्रधान होने से उन्ही का नाम लिया | रामजी मे सबका सम्मान विया | 


जब रामजी को सुमन्त चक्रवर्तीजी के यहाँ लिवा चले तब दीप कहा था । 
यथा : रघुकुल दोपहि चले लवाई। यहाँ जनकजी के सामने भी दीप ही भह रहे 
है । भानुकुल भातु मही कहते अथवा राम और भरत दोनो दीप है। यथा : जानैउ 
सदा भरत कुलदीपा । बार बार मोहि ToT महीपा । 


समय समाज धर्म अबिरोधा | बोले तब रघुबस पुरोधा ॥ 
जनक भरत Pals सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई ॥२॥। 


अर्थं Wart पुरोहित तव समय समाज और धर्म के अनुकूल बोले | 
उन्होने जनक और भरत की बातचीत कह सुनायी ओर भरतजी की सोहावनी 
उक्ति भी कही । 


व्याख्या : सरकार ने वसिष्ठजी से कहा था : उचित होय सो कोजिय नाथा | 
अत तुरन्त बसिष्ठजी काम मे छग गये। जनकजी के पास गये। उन्हे लिये दिये 
भरतजी के पास गये । समय समाज और धमे के अविरोध बोलना ही उचित है | 
वसिइजी रधुवश के पुरोहित हे। पूज्य है । सब प्रकार से हितचिन्तक हैं। इनका 
कहना कोई टाल नही सकता | 

समय ऐसा उपस्थित है कि कोई कुछ निर्णय नही कर पाता । जमकजी ने 
भरत के ऊपर सब छोडा कि जो भरत बहे सो किया जाय और भरतजी कहते हैं 
राखि राम रुख धर्म ब्रत पराधीन मोहि जानि। सबके सम्मत सर्वहिते करिय 
प्रेम पहिचानि। अवध समाज के मुखिया भरत मैथिल समाज के मुखिया राजा 
जनक | सो इन्ही दोनो की सम्मति सारे समाज की सम्मति समझनी चाहिए । ऐसे 
अवसर पर बसिष्ठ कहते हैँ कि मेरी सम्मति यह है । 


तात राम जस आयसु देह । सो सब करइ मोर मत एह ॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी | बोले सत्य सरल मुदु वानी ॥३॥ 


अर्थ * हे तात राम | तुम जैसी आज्ञा दो वही सब करें। मेरा तो यही मत 
है | सुनकर रामजी दोनो हाथ जोडकर मृदु वाणी बोले | 


ब्याख्या : नीति प्रीति परमार्थं और स्वार्थं सबके तुम यथाथं जानकार हो । 
अत सबके सम्मत सरवंहित का निर्णय तुम्ही कर सकते हो। अत तुम जो आज्ञा 
दो बही सब लोग करें] „इससे भरत के सेवाधमं का भी निर्वाह हो जायगा । क्योकि 
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इसके वाद जो TE भरत करेंगे वह सब करना तुम्हारी भाज्ञा का पालन होने से 
सेवकाई के अन्तर्गत होगा । 

यह सुनकर रामजी ने आज्ञा नही दो। बड़ों के सामने जैसा बोलना चाहिए 
वेसा बोले । दोनो हाथ जोड़कर सत्य सरल और मृदू वाणी बोले । 
विद्यमान भापुनि मिथिलेस । मोर mea सब भांति भदेसू ॥ 
राउर राय रजायसु होई। राउरि सपय सरी सिर सोई ॥४॥ 

अर्थ ; स्वयं मिथिलेश के विद्यमान होते हुए मेरा TAA सद तरह से गचार- 
पन है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा हो में आपकी धपय खाकर बहता 
हैं कि वही मेरे लिए ठीक है ओर शिरोधायं है । 

च्यास्या : पिता के समान महाराज मिथिलेश हँ । उनके सामने गाजञ्चा देना 
अनुचित है। किसी प्रकार उचित नही है} आप गुए हैं । आपकी जाला सर्वोपरि है । 
अतः आप दोनो बड़े उपस्थित Zi आप लोग सम्मत्ति कर लीजिये । बही मुझे 
सिरोधाय॑ होगा । इसके लिए में आपको दापय रेता हूँ । भाव यह कि यदि आप लोगो 
की मही आज्ञा हुई कि तुम ate ast ती में पिता का वचन छोड़ दुंगा । यही 
रामजी की सत्य सरल और मृदु बाणी है । 


दो. राम सपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। 
सकल विलोकत भरत मुखू, बवइ ने BAS देत ॥२९६॥ 


अर्थ : रामजी फो शपथ सुनकर मुनिजो और जनकणी रामा समेत सद्धूचित् 
हो गये । सब लोग भरतजी का मुख देखने लगे | किसी से उत्तर देते नही बनता | 

व्याख्या : घर्म के मर्म के जाननेबाळे महापुरुष पिता के चचन के उल्लंघन 
करने को सम्मति दे नही सकते । तो जब लौटने की कह ही नही सकते तो और 
कहेंगे ही बया ? अत: विस्ती को उत्तर नही मूझता । रामजीते सरल बात कही बि 
मुझे तो बड़ो को बात माननी हे। उनवा वचन मानकर बन भाया । भब स्वयं 
गुरुजी तथा पिता सदृश मिथिलेश कहें कि तुम छोट चलो तो में चलूं । अब गुरुजी 
तथा जनकजी घर्मबिरोध केसे wl) इसलिए जबाब नही सूझता। भरती का " 
मुख देखते हैं कि तुमसे जी कुछ वदते चने इस समय कहो । क्योकि तुम्ही इस कायं 
मे अग्रसर हो । 
सभा सकुच वस भरत निहारी । रासबंधु धरि धीरजु भारी ॥ 
कुसमउ देखि सनेहु संभारा । बढ़त विधि जिमि घटज निवारा tien 


अर्थ : मरतजी ने देखा कि सभा सद्भोच के वश में पड़ ययी । तव रामजी 
के साई ने भारी thier किया । कुसमय देखकर इस भाँति स्मेह को संभाला 
जिस भाँति बढते हुए बिन्व्याचळ को अगस्त्यजी ने रोक दिया था | 

व्याख्या : भरतणी ने देखा कि रामजी के शपथ gaa कहने से अब किसी 
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को उत्तर नही सुझ रहा है। सबके सब सद्धोच मे पड गये। भरतजी प्रेम से भरे 
हुए Sl जनकजी के आ जाने पर स्वयं कुछ कहना नहीं चाहते। अत्यन्त 
आवश्यकता Wa पर एक बार बोले थे | अब फिर बिना बोले काम नही चलता । 
अत भारी घेयं धारण करके बोले। रामजी भाई है। उनको उत्तर देने में ये ही 
समथ है| 

कथा है कि किसी समय बिन्ध्याचल बढने छगा | उसका इरादा इतना 
बढ़ने का था जिसमे सूर्यनारायण उसकी परिक्रमा करने लगें * जिस भाँति सुमेरु 
की परिक्रमा करते हैं। इस अस्वाभाविक बढाव को देखकर देवताओं को भय 
हुआ । वे लोग काशी आकर अगस्त्यजी को लिवा ले गये जो विन्ध्य के गुरु थे | 
उन्हे देखकर विन्ध्याचल ने erg दण्डवत्‌ किया। भुनिजी ने कहा कि जब तक 
मे दक्षिण से नही लोटता तव तक यो ही पडे रहो । उस समय से विन्ध्याचल का 
बढना रुक गया | भगस्त्यजी दक्षिण से छोटे ही नही । 


यहाँ इतने से ही तात्पयं है कि भरतजी का प्रेम विन्ध्याचछ की भाँति बढता 
चला जाता था। उसे रोकने से सद्गुणरूपी सुरगण असमर्थ थे। फिर भी भरतजी 
ने उसे ऐसा रोका जेसे अगस्त्यजी ने विन्ध्याचछ को बढने से रोक दिया। अर्थात्‌ 
प्रेम को प्रसुप्तावस्था मे ला दिया | 

यहां भरतजी की समता अगस्त्य मुनि से और प्रेम की विन्ध्याचर से है। 


सोक कनकलोचन मति छोत्ती i हरी विमल गुन गन जगजोनी ॥ 
भरत बिबेक वराह बिसाला । अनायास उधरी तेहि काला ॥२॥। 


ad शोकरूपी हिरण्याक्ष ने निर्मल गुणहपी जग को उत्पन्न करनेवाली 
बुद्धिरूपी पृथ्वी को हर छिया था। भरत के feared विशाल वराह ने उसका 
तत्काळ उद्धार किया | 

व्याख्या ' कथा है कि किसी समय हिरण्याक्ष नामी देत्य पृथ्वी को हरण 
करके पाताल में ले गया था! उसे वाराह रूप मे प्रकट होकर भगवान्‌ ऊपर ले 
आये | यहाँ शोक को हिरण्याक्ष कहा । उसने सबको बुद्धि हरण कर लो | समष्टि 
की बृद्धि होने से उसे पृथ्वी से उपमित किया । जिस भाँति पृथ्वी स्थावर जङ्गम 
का उत्पत्ति स्यान है उसी भाति बुद्धि भी सब गुणगणो का उत्पत्ति स्थान है | 
भरत के विवेक ने उसका उद्धार किया। इसीलिए उसे वाराह कहा | भरत के 
विवेक से सबको बात सूझने लगी । यह बात किसी को न सूझी कि सरकार से 
कहे कि आप पिता का वचन मानिये। भरत नही मान रहे हैं। उन्हे मानने के लिए 
आज्ञा दीजिये | आपकी आज्ञा से भरत सब करे । उनका सेवाधम न ब्रिगडे | 


करि प्रनामु सव कहं कर जोरे। राम राउ गुरु साधु निहोरे ॥ 
छमव आजु अति अनुचित मोरा | कहउँ बदन YE बचन कठोरा ॥३॥। 
अर्थ : भरतजी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ श्रीरामजी का 
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जनकजी का गुरुजी का और साधुओं का निहोरा किया और बोले कि आज मेरे 
अत्यन्त अनुचित : आचरण को क्षमा कोजियेगा । में कोमल मुख से कठोर वाते 
कहता हूं । 

व्याख्या : पहिले प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ रामजी जानकीजी गुरुजी और 
साधओ से क्षमा करने के लिए निहोरा किया कि आज में अत्यन्त अनुचित कर 
रहा हूं । बात सरकार से और गुरुजनो से हो रही है। इस वीच में मेरा हस्तक्षेप 
अनुचित है और तिस पर में कठोर san जो कहना कि मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए 
शोभा नही देता। अतः मेरे इस भारी अनुचित कमं को आप लोग क्षमा करे | 
इसके लिए में निहोरा करता हूँ । 


हियं सुमिरी सारदा सुहाई। मानस ते मुख पंकज आई ॥ 
विमल विवेक धरम नय साली । भरत भारती मजु मराली ॥४॥ 


अर्थ : हदय से स्मरण करते हो सुन्दर सरस्वती मानस से मुखकमल मे 
आगयी | भरतजी को सरस्वती निर्मळ विवेक धम और नीतिवाळी सुन्दर हसिनी 
रूप थां | 

व्याख्या : पह भरतजी की सरस्वती हें। अत्तः बडी सुन्दर हँ | भरतजी ने 
उनका स्मरण किया | ये उनके मानस मे रहती हें। इसलिए उन्हे मराली कहा I 
स्मरण करते ही भरतजी के मुख मे आंगयी | वाणी की सुन्दरता TAY है जव उसमे 
विवेक धर्म भोर नीति तीनो का योग हो। वाणीरूपी हसिनी गुणख्पी पय और 
दोपरूपी जल को अलग करती हैं। पर यह हसिनी घर्मे भौर नीति से भी युक्त हैं | 
अत अधिक सुन्दर हैं | 


दो. निरखि विवेक बिलोचननि, सिथिल सनेह समाज । 
करि प्रनामु बोले भरतु, सुमिरि सीय TWAT ॥२९७॥ 
अथं : विवेकरूपी नेत्र से सारे समाज को स्नेह से शिथिल देखकर उन्हें 
प्रणाम किया ओर राम जानकी को स्मरण कर भरतजी बोले | 


व्यास्या . रामजी के स्नेह मे मग्न समाज को देखकर भरतजी ने उस समाज 
को प्रणाम fear) यदि समाज का समाज प्रेममग्न हो तो वह सब प्रकार से 
प्रणम्य हो जाता है। बोलने के पहिले रामजानकी के स्मरण का भाव यह कि 
अपनी वात का सही उत्तर आप हो मेरे द्वारा दीजिये । 


प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी | पुज्य परम हित अतरजामी lI 
सरल gala सील निधानू। प्रनतपालु सबंग्य सुजानू ॥१॥ 


अय : हे प्रभो | आप पिता माता सुहृद परमहित अन्तर्यामी हुँ । आप aw 
सूस्वामो शीलनिधान प्रणतपाल TT और सुजान हैं । 
व्याख्या : यहाँ भरतजी ने अठारह विशेषण दिये 21 जिनमे सात तो 
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सम्बन्धबोधक है और शेप सरकार वे गुणो के ख्यापक हें। ये हो विरदावड़ो हुँ 
जिनका वर्णन भरतजी करेंगे। अगस्त्य सहिता म सम्बन्ध को परतम स्वराट्‌ भाव 
कहा है। इसके द्वारा बिना ध्यान और बिना योग के बिता तप वे! और बिना 
ज्ञान के श्री रघुनन्दन मे परा अव्यभिचारिणी प्रीति नित्य बढती ही रहती है। 
यथा एभ्य परतमो भावों सम्बन्धाख्य स्वय स्वराट | बिना ध्यानेन तपक्षा योग 
ज्ञान fata हि । श्रीरघुनन्दने प्रीति पराह्मन्यमिचारिणी। वघतेऽनुदिम fay सत्य 
सत्य न चान्यथा । थीगोस्वामीजी कहते हैं मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो 
भावे | सो भरतजी चे सात सम्बन्ध मामे। पिता माता सुहुद गुरु स्वामी पुज्य 
और परम हित बे सम्बन्ध | यहाँ पर भरतजी ने भाई के सम्बन्ध को नही गिनाया | 
बयोकि उसके लिए कह्‌ आये हैं दसरथ सुभन राम ay भाई! दीन्हू मोहि बिधि 
बादि बडाई | AAS ने तीन सम्बन्ध माना था गुरु का पिता का भोर माता का | 
यथा मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता । जाउँ कहाँ ताज पद जर जाता । यहाँ तो 
सात सात सम्बन्ध हँ । भाव यह कि मै आपको छोडकर कहाँ जा सकता हैं । 
प्रभु यथा राजाराम स्ववस भगवानू। 
पितु यथा sta राता पितु सम । 
मातु यथा रामहि बधु सोच दिन राती | 
अडन्हि कमठ हृद जेहि भाँती ॥ 
सुहूद थथा सिसुपन ते परिहरेउ न सगू। 
कबहु न कीन्ह मोर मन ATH 
गरु यथा बेद पुरान सुनहि मनळाई। 
आप कर्हाह अनुजहि समुझाई 1! 
स्वामी यथा जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। 
पूज्य यथा पुजनीय प्रिय परम जहाँ ते! 
सब भानिये राम के Wan 
परमहित यया भरत सरिस प्रिय को जगमाँही । 
mag न ales भोर मम भग | 
अब सरकार के सद्गण कहते है कि श्रीमद से लोग टेढे हो जाते है । यथा 
श्रीमद ama कीन्ह केहि। पर सरकार महान्‌ श्रीमान्‌ होने पर भी सरल है। 
सरकार सुस्वामी हैं। भपनी ओर देखकर कुसेवक का भी भरण करते है। यथा 
राम सुस्वामि कुसंबक मोसो | निज fafa देखि दयानिधि पोसो | तिस पर भी शील 
निधान हैं | सेवक की ढिठाई पर ध्यान नही देते। यथा प्रभु त्तर तर कपि डारपर 
ते किये आपृ समान | तुलसी कहूँ न राम स साहिब सील निधान | प्रणत के पाछन 
करनेवाल हैं। यथा सकृत प्रणाम किये अपनाये | सर्वज्ञ है। यथा तुमसे कछु न 
fat करुनानिधि तुम ही अन्तरजामी। सुजान हँ। जन के जी की बात जानते हैं। 
यथा राम सुजान जान जन जो की । समर्थ हुँ । दोप अपनी क्रिया उन पर नही कर 
सकते | यथा समरथ वह नहि दोप गोसाई | रवि पाक सुरसरि की नाई | 
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समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघहारी ॥ 
स्वामि गोसाइहि सरिस गोसाई । मोहि समान मे साइ दोहाई 1॥२॥ 
अर्थे : समर्थ हें । शरणागत के हित करनेवाले हँ । गुणग्राहक है ! भवगुण 


=, 


ओर पाप के नाश करनेवाले हँ । हे स्वामी ! मालिक तो मालिक से ही है और मे 
भी अपने हो जैसा हूँ । स्वामी की शपथ लेकर कहता हूँ । 


व्याख्या : समर्थं के बिषय मे ऊपर कह BAT) अथवा समर्थ शब्द का 
अन्वय शरणागत हितकारी के साथ है। भाव यह कि सरकार शरणागत के हित 
करने मे समर्थ हैं। यथा : जौं सभीत आवा सरनाई। रखिहों ताहि प्रान की नाई । 
सरन गये प्रभु ताह न त्यागा । बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा । सरकार गुणग्राहक 
हुँ। यथा : देखि दोप कबहुं न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाते । सरकार 
अवगुन अधहारी हैँ | यथा : करों सद्य तेहि साधु समाना | 


मनन्वयारूड्धार से अपने इस कथन का तात्पर्य कहते हैं कि न तो आप सा 
भला स्वामी कही है और न मुझ सा बुरा सेवक ही कोई है। यथा: राम सो खरो 
है कीन मोसो कोन खोटो । राम सो बढो है कोन मोसो कोन छोटो । अब अपनी 
खोटाई कहते हैं : 


प्रभु पितु बचन मोह बस पेली । आयेउँ set समाजु सकेली ॥ 
जग भळ पोच St अरु नीचू। अमिअँ अमरपद age मीचु ॥३॥ 


भथ प्रभु और पिता के वचन को मोह के वश हटाकर यहाँ समाज इकट्ठा 
करके आया हूँ। ससार मे बुरा भला Har और नीचा अमृत अमरपद विप और 
मृत्यु है। 

व्यास्था : भरतजो कहते है कि भलाई मे मेरे मालिक का जोड़ नही आर 
खोटाई मे मेरा कोई जोड नही । में ऐसा खोटा कि अज्ञान के वश में आकर प्रभु 
सम्मत पिता के वचन को न मानकर मे यहाँ समाज इकट्ठा करके आया | भाव यह 
कि प्रभु और पिता के वचन मानने मे विचार को स्यान नही है । इस पर विचार 
करना ज्ञान नही है अज्ञान हे। सो प्रभुसम्मत पिता के बचन का मैंने स्वय तो 
उल्लद्धन किया ही और आपसे भी sega कराने के लिए गुरु माता सचिव 
तथा पुरजनो को इकट्ठा करके यहाँ लें आया | इस वात का भी विचार न किया 
कि आज्ञा कोई हटा नही सकता | चाहे भला हो चाहे बुरा हो | चाहे ऊँचा हो चाहे 
नीचा हो | चाहे अमृत हो चाहे विप हो । चाहे अमरपद हो चाहे मृत्यु ही हो। 
सबको मानमा पड़ता है | 


राम रजाइ मेटि मन Aidt देखा सुना कतहु कोउ नाही ॥ 
सो मइ सब विधि कीन्ह ढिठाई । प्रभु मानी ate सेवकाई ॥४।। 
मर्थ : पर जिसमे रामजी की आज्ञा को मन से भी मेटा हो ऐसा कही भी 
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किसी को न देखा न सुना । सो मैंने सब प्रकार से ढिठाई वी | पर स्वामी ने उस 
ढिठाई को स्नेह और सेवा मान छिया | 

व्याख्या उपयुक्त भलो भौर बुरो मे किसनो को तो मेने देखा है ओर कितमो 
को सुना है । पर ऐसा सामथ्यं कही किसी मे न पाया जो आपकी आज्ञा मनसे भी 
मेट सके | भाव यह नट सकेट इव सबहिं नचावत | राम खगेस वेद अस यावत | 
तथा प्रभु आयसु जेहि कहूँ जस अहई | सो तेहि भाति रहे सुख लहई। प्रभु आज्ञा 
अपेळ aft गाई । बरहु सो बेगि जो तुमहि सोहाई | 

Ha ऐसे प्रभु की आज्ञा को सब प्रकार से न मानने को ढिठाई की । यह मेरी 
खोटाई है और उस fears को स्नेह और सेवकाई मान लेना यह सरकार का 
अधहारित्व है । 


दो. कृपा भलाई आपनी, नाथ फोन्ह भल मोर। 
दूषन भे भुषन सरिस, सुजसु चाह चहु ओर ॥२९८॥ 


अथ अपनी कृपा और भलाई से नाथ ने मेरा भरा किया। मेरे दूषण हो 
भूषण हो गये और सुन्दर सुयश चारो ओर HS गया | 

व्याख्या जग अनभळ भल एकु गोसाइ | कहिअ होइ भल कासु भलाइ! सो 
TAA भलाई थी ही नही । सरकार ने कृपा करके ऐसी भलाई की कि मेरे दूषण हो 
भूषण हो गये। मेरी ढिठाई छोगा की दृष्टि स्मेह और सेवा के रूप मे परिणत 
हो गयी | सरकार ने प्रशसा कर दिया भयउन भुवन भरत सम भाई। सो मेरा 
सुन्दर सुयश चारो ओर फेल गया | यह सरकार का गुणग्राहकख है । 


राउरि रीति सुबानि बडाई । जगत विदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति sont । नीच निसील निरीस निसकी ॥१॥ 


अर्थ आपकी सुन्दर रीति मापका सुन्दर स्वभाव आपको बडाई ससार मे 
प्रसिद्ध है । उसका गान वेद शास्त्र ने किया है। जो क्रूर, कुटिल, खल, Fale, 
FHS, नीच, दु शीळ, नास्तिक और नि शाडू है । 

व्याख्या सरकार की रीति ही ऐसी है कि पतितो को पवित्र करते है। इसी 
से पतितपावन विरद है । यथा ऐसी कीन प्रभु को रीति । बिरद हेतु पुनीत परिहरि 
पाँबरनि पर प्रीति । स्वभाव ऐसा सुन्दर हे कि नीच से भी प्रीति करते है यदि 
उसम प्रेम हो। यथा श्रौरघुवीर की यह बानि। नोच हुँ सो करत प्रीति सुप्रीति 
उर अनुभानि | बडाई अर्थात्‌ महिमा की तो सीमा ही नही है। यथा महिमा भमित 
न कहि wale सह॑स सारदा सेस यह बात छिपी नही है। ससार जानता है। वेद 
और MEAL म इसवी प्रशसा है। यह सरकार का समरथ सरनागत हितकारित्व है। 

क्रूर म दया नही होती और दया मे ही सब घर्मो का निवास है। यथा 
दया म वसत नाथ सकल धरम | बुटिल म सरलता नही होती | कुटिल हो दुरात्मा 
दे । उसके मन वाणी और कम, म्‌ पनायाम नही |, मसा, मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
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कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ | खल निष्कारण ही दूसरे की बुराई करते है। यथा खल 
बिनु कारण पर अपकारो । तामसी बुद्धिवालो की विपरीत वुद्धि होती है। बे अघम 
को ही घर्मे समझते हैं। हित को अन॒हित समझते हैं। यथा तव उर कुमति बसी 
बिपरीता | हित अनहित मानहें रिपु प्रीता । कलद्धी को दुनिया बुरा कहती है । 
यथा * कुछ कलक जेहि जनम्यो मोही । भपजस भाजन प्रिय जन द्रोही । लोक वेद 
से बहिष्कृत को नीच कहते हुँ । यथा : लोक वेद बाहर सब भाती । आचारहीन को 
दु शील वहते है | उन्हे वेद भी पविम मही कर सकते । यथा आचारहोन न 
पुनन्ति वेदा. | निरीश ही अतुर है। यथा : मानहि मातु पिता नहि देवा । साधुन्ह 
सन करवावहि सेवा | जिनके अस आचरण भवानी । ते जानह निसिचर सव प्रानी | 
नि शङ्कु से भाव यह कि जिनको परलोक का डर नही । यथा स्वारथ बस परलोक 
नसाहो । ये शरण मे खखे जाने के पात्र नही हैं | 


as सुनि सरन सामुहे आए। सकृत प्रनाम fee अपनाए ॥ 
देखि दोप hag न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥२॥ 


अर्थे : चे भी सुनकर जहाँ सामने आये और एक वार प्रणाम किया तहाँ 
आपने अपना लिया | देखकर भी दोष को हृदय मे स्थान नही देते । गुणो को सुनकर 
भी साधुसमाज मे बखान करते हे। 


व्याख्या : ऐसे क्रूर कुटिल खल से सभी दूर भागते हँ। पर सरकार की वात 
दूसरी है । आपके सामने यदि ऐसा पुरुष भी आपके गुण गणो की सुनकर शरण मे 
आवे तो एक बार प्रणाम करने से हौ आप उसे अपना लेते है। पहिली बात यह है 
कि आपके सुयश सुनने से उसे यह सद्धूल्प हो कि मे ऐसे के अनुकूल चलूंगा | इनके 
प्रतिकूल का परित्याग करूंगा और उसे विश्वास हो जाय कि सरकार निश्चय मेरी 
रक्षा करेगे में इन्ही को अपना रक्षक मानूँगा | मुझ से तो सव fare गया और 
अपने को सरकार को समर्पण कर दें तो सरकार एक प्रणाम से प्रसन्न होकर उसे 
अपना बना लेते हुँ । वह तदीय हो जाता है | 
यथा : सनमुख होइ जीव मोहि जवही | जनम कोटि अघ नासहि तबही । 
जौ मर होइ चराचर द्रोही | आवे सभय सरन तकि मोही । 
तजि मदमोह कपट छल नाना | करें सच्च तेहि साधु समाना। 
उसके एक प्रणाम से रामजी प्रसन्न हो जाते है । उस प्रणाम की बडी महिमा 
हे | यहाँ : प्रनत पाल सरवज्ञ सुजानू का साफल्य दिखलाया | 
उसके दोपो को कभी हृदय मे स्थान नहो देते! देखते हुए भी नही देखते | 
यथा: जेहि wa बघेउ ब्याघ जिमि बाली | 
किरि gas सोइ ae कुचाली ॥ 
सोइ करतूति विभीपन केरी। 
amg सो न राम fet san 
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तेहि भरतहि भेटत सनमामे। 
राजसभां रघुबीर बखामे ॥ 


जो तदीय हो चुका उससे चूक भी हो जाय तो वह फिर परित्यक्त नही 
होता | ऐसा सुन्दर सरकार का स्वभाव है | अव बडाई कहते हैं । 


को साहिब सेवकहिं नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न समुझिअ सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥३॥ 


अर्थ ऐसा कीन स्वामी है जो सेवक पर कृपा करके अपने सर समाज भौर 
साज साज दे | अपनी करतूत पर स्वप्न मे भी ध्यान न दे । मदि सेवक को ASIA हो 
तो अपने मम मे सोच हो | 


व्याख्या सेवक केसा भी हितचिन्तक हो पर उसे कोई बराबरी का दर्जा 
नही देता | पर रामजी को यह बडाई है कि उसका स्वय समाज साज देते हैं। 


यथा बालि त्रास ब्याकुल दिन रातो। 
तन बहु ब्रन चिता जर छाती॥ 
सो सुग्रीव कोन्ह कपि राऊ। 
अति कपाल रघुबीर Gare 
प्रभु तरुतर कपिं डारपर ते किये आपु समान। 
तुलसी वहं न राम से साहिब सील निधान॥ 
सरकार का स्वभाव बडा विस्मरणशील है। स्वय जो जो भलाई किया है 
उसे भूल जाते हूँ और सेवक को यदि TEA हो तो उन्हे मन मे सोच होता हे 
अर्थात्‌ सङ्घीच मिटाने का प्रयत्न करते हैं। यथा सकुच बिहाय मागु नुप मोही | 
तथा मन प्रसन्न करि सकुच तजि Hag करउँ सोइ आजु | 


सो गोसाई ale दूसर को पी। भुजा उठाइ Hes पन रोपी ॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना । गुन गति नट पाठक आधीना ॥४॥ 

अर्थ ऐसा मालिक दूसरा कोई मही है मे भुजा उठाकर और प्रण करके 
कहता हूँ । पशु नाचते हें और तोता पाठ करने मे प्रवीण होता है । परन्तु गुण भोर 
गति नट और पाठक के अधोन होता है | 

व्याख्या भरतजी कहते है कि मालिक तो बहुत हैं। पर ऐसा मालिक कोई 
है नही | भुजा उठाकर प्रण रोपकर मे कहता हूँ सारी सभा मे सबका साक्षी देने के 
लिए भुजा उठाकर प्रण किया जाता है। यथा निसिचर हीन करउँ महि भज 
उठाइ पन कीन्ह | कि : स्वामि गोसाइहि सरिस गोसाई | 

सरकारने जो वहा भयउ न भुवन भरत सम भाई इत्यादि। उसपर 
भरतजी कहते है कि इसमे मेरी करतूत कुछ नही । पशु नाचता है। उसके नृत्य की 
गति नट के आधीन होती है | उसकी शिक्षा के अनुसार वह नाचता है | तोता इलोक 
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पढ़ता है । वह कुछ नहीं समझता । जेसा सिखाया हुआ है वैसा कहता है। सो मेरे 
में जो गुण दिखायी पड़ते है वे सरकार की प्रेरणा से हैं। यह अन्तर्गौमित है । 


दो. यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर ! 
को gare faq पालिहँ, विरदावलि बरजोर ॥२९१९॥ 


अथ : इस भाँति अपने जन को सुधारकर और सम्मान देकर साधुओं का 
Greate चना दिया । कुपालु के बिना ऐसी बाँकी विरदावली का कौन बल पूर्वक 
पात कर सकता है । 


ब्याख्या : मुझमे गुण कहाँ) जो दिखायी पडते है ये सरकार के सिखाथे हूँ | 
यथा : वेद पुरास aalg भन छाई | आप कहुदि अनुजन्द समुझाई | अथवा मैने तो 
ढिठाई को । न पिता की आज्ञा मानी च सरकार की शिक्षा मानी | परन्तु सरकार 
ते बलपुर्वक बिगड़ी हुई बात को सुधार दिया) यथा: gag लखन भर भरत्त 
सरीक्षा। fafa प्रपंच मह सुना न दीखा | सम्मान दिया । यथा : उठे राम aft प्रेम 
अधीरा । कहुँ पट ae निग ag तीरा । साधु सिरमौर बनाया! यथा: भरतहि 
होइ न राजमद विधि हारि हर yaar) कबहुँ कि काजी dere छीर fay 
बिनसाइ । यहाँ : प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित का साफल्य 
दिखलाया | 


सोके सनेह कि बाळ सुमाएँ। आयेउँ लाइ रजायद्नु बाएँ ॥ 
vag कृपाल हेरि निज ओरा । सवहि भाँति we मानेड मोरा ॥१॥ 


अर्थं : शोक से स्नेह से या बाळ स्वभाव से आज्ञा को हराकर सै यहाँ आमा | 
फिर भी कृपाल ने अपनी और देखकर समी भाँति से मेरा भरा हो भाना । 

व्याख्या : भरतजी अपना दोप कहते हैं कि में स्वयं निइचय नही कर सकता 
कि मै यहाँ बयो आवा ? झोक के कारण आया कि स्नेह के कारण आया कि बाल- 
स्वभाव से आया। यहाँ बाळ का ad अज्ञानी हैं। अर्थात्‌ स्वभाव से में अजानी 
है । उसी स्वभाव की प्रेरणा से याया है। चाहे जैसे आया पर लाजा उल्लंघन 
करके ही आया | वंयोकि आज्ञा पालन से विचार को स्थान नही है! यथा : सालु 
पित्ता गुद प्रभु के चागो । बिनहि बिचार करिअ सुभजानो। शोक यथा: राम 
Sua सिय बिनु धग पवही । कारि मुनिवेप फिरहि बम वनही । एहि दु स दाह दहै 
दिन छाती | भूख न वासर नीद न रातो । 

स्नेह यया : देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के अरबि न जाइ | 

वाळ सुभाएँ यथा : आन उपाउ मोहि alg सुझा । 

_ सरकार BG हैं । अपनी भोर देखते हैं । जव के दोप को नहो देखते । जव 
मुस स आज्ञा भङ्ग का अपराध नही हुआ था त्तव तो भला मानता हो था | बथा : 
उत बचन पुति सातु हित भाइ भरत असत राउ। मो कह दरस तुम्दार प्रमु सत्र 
मम पुन्य प्रभाउ। साझ्चा भङ्ग करते पर मी भला ही माना! नही तो में इस योग्य 
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थावि मेरा मुझ भी च देखते। यथा राम लखन सिय सुनि मम नाऊे। उठि 
जनि अनत जाहि तजि ote । सो मुझ दर्शन दिया | 


देखेउं पायं सुमगल मूला । जानेडं स्वामी सहज अनुकूला |! 
बडे समाज विलोकेउ॑ भागु। बडी चुक साहिब अनुराग ॥२॥ 


अर्थ सुमङ्भलमल चरणो का दरशन पाया । जाना कि स्वामी की स्वभाविक 
कृपा वनी है। बडे समाज मे अपना भाग्य देखा कि मुझ से बडी चूक होने पर भी 
स्वामी अनुकूल हें । 

व्याख्या सरकार मेरा नाम सुनने पर भी दूसरी जगह नही चले गये | इन 
मञ्गलमूल चरणो का दशंन हुआ तब मुझे मालूम हुआ कि सरकार की स्वाभावित्र 
अनुकूलता म कोई भेद नही पडा | 


इतना ही नही । इतनी वडो चक पर भी स्वामी का इतमा अधिक अनुराग 
है । इससे में अपने को वडभागी मानता हुं। यह सभा बडो की है] जिसमे गुरु 
इवशुर माता सचिव तथा वृद्ध महाजन सभो एकत्रित gl इसमे सरकार ने पिता 
के वचन के गौरव से अधिक मेरे सद्धाच को स्थान दिया। यथा तासु बचन 
मेटत मन सोच्‌ | तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू जो में कहूँ वही कर डालने पर 
तैयार हो गये भौर श्रीमुख से मेरे भाग्य की बडाई की । 


कृपा अनुग्रह अगु अधाई। कीन्हि कृपानिधि सब भधिकाई ॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई। अपने सील सुभायं भलाई ॥३॥ 


अर्थ हे गोसाईं ! हे कृपानिघे ! आप मे कृपा और साङ्ग अनुग्रह जी खोल- 
कर अधिकता क साथ किया! अपने शोल स्वभाव ओर भलाई से मेरा 
दुलार रवा | 

व्याख्या भरतजी कहते हैं कि मेरे अपराधो को केवर क्षमा ही नही 
किया बल्कि उन अपराधो को ही सद्गुण का रूप दे दिया। दूषण भूषण हो गये | 
दुयंश सुयश हो गया । सम्मान मिला । मे साधुभ का सिरमौर बन गया | मेरे लिए 
पिता का वचन तक त्यागने को प्रस्तुत हो गये। अब कृपा और अनुग्रह का 
कौन सा अङ्क बचा जिसका प्रयोग मुझ पर जी खोलकर और पुरी तरह से नही 
किया गया | 

मेरा दुलार सदा से होता आया हैं। उसे ब्रह्मा नही सह सके । माँ के ब्याज 
से उसम बीज डालना चाहा । यथा विधि न सकेइ सहि मोर दुछारा । नोच बीच 
जननी मिस पारा । परन्तु सरकार ने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार 
रख लिया । ब्रह्मा का बिगाडा भी नही बिगडा । सरकार का शील स्वभाव और 
भराई ALATA हे । 

दील यथा तुल्सी कहूँ न राम ते साहिब सील निधान | 

स्वभाव यथा जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला | 
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भलाई | यथा : राम चिकाई रावरी है सबही को नीक | 
नाथ निपट मइ कीन्हि ढिठाई । स्वामि समाज सकोच विहाई ॥ 
अविनय विनय जथारुचि वानी | छमिहि देउ अति आरति जानी ॥४॥ 


अर्थं : हे नाथ ! मेंने अत्यन्त ढिठाई की । जो स्वामी और समाज के सद्धोच 
को छोडकर नरम ओर कड़ौ मनमानी वाणो कही । हे राजन्‌ | उसे मुझे अत्यन्त 
मत्तं जानकर क्षमा करे | 

व्याख्या : कहऊ वदन मुदु बचन कठोरा से उपक्रम करके : अविनय विनय 
थथा रुचि बानी से उपसंहार कर रहे हैं। यहाँ स्वामी और बड़ो का समाज 
उपस्थित है । ऐसे समाज मे सद्धोच ही उचित है। यदि बोले भी तो सयत भाषा में 
ही बोलना उचित है। भरतजी कहते है सो में सद्घोच छोड़कर इतना बोरू गया 
ओर उसमे कठोर बाणी भी कही । यथा * फरइ कि कोदव बालि सुसाली । मुकता 
प्रसव कि सबुक काछी इत्यादि । अतः क्षमा माँगता हूँ । में अत्यन्त आत्तं हूं भौर 
आप सुस्वामी हैं | यथा : कटु कहिये गाढे परे सुनि समुझि gars | 


दो. सुहृद सुजान सुसाहिवहि, बहुत कहव बडि खोरि । 
आयसु देइअ देव अब, सबुइ सुघारी मोरि॥३००॥ 


अर्थ : सुहृद सुजान और सुस्वामी से बहुत कहना भी बडा दोप है। है 
राजन्‌ ! अब आप ATA दें और मेरा सब कुछ सुधार दें । 


व्याख्या : सुहृद सुजान और सुसाहिब से अधिक न कहना चाहिए । क्योकि 
अधिक कहने का यह अर्थ होता है कि स्वामी सुहृद सुजान नही हैं] अव मैं विनत्ती 
कर चुका ओर सरकार ने सादर सुना भी | भव आप आज्ञा दें। आपके आज्चा देने 
से ही सब सुघर जायगा। भाव यह कि जिसकी आज्ञा चले बही राजा है। आपकी 
आज्ञा से में काम करूँगा तो राजा आप रहे में सेवक रहा। मेरा सेवधमं बना 
रह जायगा। सरकार ने मेरे दूषण को भूषण तो किया। अब आज्ञा देकर मेरी 
विंगड़ी भी सुधार दें | यथा : बिगरी बनावे कृपानिधि को कृपा नई | 
प्रभु पद पदुम पराग दोहाई | सत्य सुकृत सुस सीव सुहाई ॥ 
सो करि कहउँ fea अपने की । रुचि जायत सोवत सपनेकी ॥१॥ 
अथ : जो सत्य सुकृत और सुख की सुन्दर सीमा हैं उस स्वामी के चरण 
कमल के रज की दोहाई देकर जागत सोवत और सपने वी रुचि जो हृदय मे 
है बहता हूं । 

. व्यास्या : सरकार सुन्दर सत्य की सीमा हैं। जगत्‌ मे आपेक्षिक सत्य है। 
पूण रुपेण सत्य तो सरकार ही हैं। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । सत्यसंघ zea रघुराई | 
भरकर सुत की सीमा हैं। यथा : सुकत सनेह अवधि रघुराई । सरनार आनन्द 
को सोमा हें । यथा : जो आनन्द सिंधु सुस रासी । इस भाति रामजी को सच्चि- 
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दानन्द दिनेश बहा । ऐसे महाप्रभु की शपथ लवर अपनी रुचि बहते हैँ। जो जाग्रत 
अवस्था मे तो सदा वनी ही रहती है । स्वप्न भी जाग्रत वे सस्वार के अनुरुप ही 
होता है। अत स्वप्न मे भी यही रुचि सस्वार रूप से रहती है। घोर निद्रा के 
समय मे भी वह वीज रूप से रहती है। गुरुजी ने सरकार को मेरी रुचि रखने 
को कहा। सरवार भी उसके रखने के लिए सब तरह से तैयार हैं। अत में उसे 
वहे देता हूँ । 

सहज सनेह स्वामि सेवकाई। स्वार्थ छल फल चारि विहाई ॥ 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा । सो प्रसाद जन पावइ देवा ॥२॥ 


अर्थ स्वामी की सेवा मे स्मेह हो। चारो फल सम्बन्धी स्वार्थ रूपी छल 
छोडकर हो | अच्छे स्वामी वी सबसे वडी सेवा आज्ञा पालन है | वही प्रसाद आपका 
दास चाहता है | 
व्याख्या सच्ची सेवा मे स्वार्थ ही छल है ओर जितने स्वार्थ है वे अथं 
धर्म काम और मोक्ष वे अन्तगंत हैं। अत इनसे रहित स्वामी की सेवा मे सहज 
tig चाहता हूँ | कपट प्रीति या कृत्रिम प्रीति नही चाहता । सेवा मे भी सबसे बडी 
स्वामी वी आज्ञा हे। अत आप कृपा करके आज्ञा दे। उसी का मैं पालन वरू | 
आपवी आज्ञा से जो कुछ मे करूँगा | वही सरकार वी सेवा हो जायेगी । अत अब 
मे यही प्रसाद चाहता हूं वि मुझे आज्ञा हो कि भरत | तू यह कर | वस इतना ही मेरा 
अभीष्ट है । 
अस कहि प्रेम विवस भए भारी | पुलक सरीर विलोचन बारी ॥ 
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई | समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥३॥ 
अर्थ ऐसा कहकर भारी प्रेम के वश हुए | उनके शारीर मे पुलक हो आया | 
आँखें डबडवा आयो | सरकार के चरण को व्याकुल होकर पकड लिया । उस समय 
का वह TAS वहा नही जाता | 
व्यारथा पहिर स्मेह सँभाळा था। aca बिन्ध्य जिमि धटज निवारा | 
परन्तु इस बात के निवेदन करने मे ag स्नेह नही संभल सका। फूट चला | अत 
एकदम प्रेम के विवश हो गये । उन्हे सात्त्विक भाव हो गया । प्रेम मे डूबने लगे | 
आघार की भांति चरण को व्याकुळ होकर पकड लिया। भरतजी को सबद ख 
स्वीकार हे। पर सरकार असामञ्जस्य म न रहे | 


कृपासिधु सनमानि सुबानी । बेठाये समीप गहि पानी ॥ 
भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल ae सभा रघुराऊ ॥४॥ 


अर्थं कृपासिन्धु ने सुम्दर वाणी से सम्मान करके हाथ पकडकर बेठाया | 
भरतजी का बिनय सुनकर और स्वभात देखकर सारी सभा और स्वयं रामजी स्नेह 
से शिथिल हो गये | 
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व्याख्या : भरतजी चरणो पर गिरे थे । सरकार ने उनका हाथ पकेडकर' 
निकट वेठाया । सरकार कृपासिन्वु हैं। भरतजी के आचरण से द्रवीभूत हो गये। 
उनका सत्कार सुन्दर वाणी से किया। सभा मे और रामजी ने भरतजी का विनय 
सुना । जिसका ततात्पयं यह था कि मेरा स्वामीसेवक भाव न विगडे। भरतजी 
सव दू ख सहने को तैयार हैं। पर सरकार की आज्ञा से । निर्गलिताथ यह कि आप 
मालिक होना स्वीकार करिये | सब कुछ आप को भाज्ञा से हो | 


सुरगुरुजी ने पहिले ही कहा था : देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज aig 
विवस रघुराऊ । सो विनय सुनकर ओर स्वभाव देखकर सभा सहित रामजी स्नेह 
से शिथिल हो गये | 


छ. रघुराउ सिथिल सनेहु साधु समाज मुनि मिथिला धनी । 
मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा धनी ॥ 
भरतहि प्रसंसत विबुध बरखत सुमन मानस मलिन से | 
तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसायम नलिन से ॥ 


अर्थं : रामजी साधु समाज मुनि मिथिलेश सब स्नेह से शिथिल हो गये 
ओर मन ही भन भरतजी के भाईपन सथा भक्ति की महा महिमा की सराहना 
करने लगे । देवता लोग भरतजी की प्रशसा करते हैं भोर मरिन मन से फूल वरसाते 
21 तुलशीदासजी कहते हैं कि सब लोग सुनकर विकल हो गये और रात आने पर 
कमल को भाँति ag fad हो गये | 


व्याख्या : पहिलै कह आये हैं : सिथिल सनेह सभा रघुराक । इसी पुरइन 
का कमल है : रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिलावनो । सभा A येही 
लोग थे। वे सबके सव स्मेह मे ऐसे शिथिल हो गये कि मुख से वाक्य नही 
निक्लता । भरतजी के भाईपत वी सराहना मन ही मन कर रहे हैं कि भरतजी 
सब दुख सहने को तेयार हैं। पर्‌ रामजी के चित्त पर सद्भोच की छाया तक नही 
आने देते ओर भक्ति को महामहिमा की प्रशसा करते हैं कि जिसके प्रभाव से सारी 
सभा जिसमें ऐसे ऐसे धुरन्धर ज्ञानी भी हैं स्नेह से शिथिल हो गयी । सभा वी गति 
कहकर अब देवताओं का हाल वहते हैं कि अपनी कार्य सिद्धि भरतजी द्वारा होते 
देखकर फूलों का वर्षा कर रहे हैं। पर मलिन मन से वरते हुँ। बोकि मद इसका 
शुद्ध नही है । लोगों की यह अवस्था हुई कि यह ee सुनकर वे मुरझा गये । पहदे 
उनका छटपटाना बहा था| यथा: सुनि सुपि सोच aw सब छोगा। waz 
मीनगन नव जल जोगां। अब उनका मुरश्षाना बहते हैं कि निशागमन के वारण 
जैसे यमल सद्भुचित हो जाता है वेसे हो गये । 


मो. देखि दुलारी दीन, eg समाज नर नारि सब । 
मघवा महा AG, मुए मारि मंगल चहत ॥३०१॥ 
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अर्थ दोनो समाज वे सब मर नारियो को दीन दुखी देखवर महामलिन 
इन्द्र मरे हुए को मारकर मङ्गल चाहते हैं । 


व्याख्या जो स्वयं दुख से दुखी हो रहा हो उसे और दुस देने के लिए 
तत्पर होना ही मरे हुए को मारना है । सभा का सव समाचार पाकर लोग बडे दु खी 
BU | इन्द्र ने देखा कि इनका दु खी होना भी सरकार के Sle चलने का कारण हो 
सकता है। अत ऐसा उपाय होना चाहिए जिसमे लोगो की बुद्धि ही पलट जाय | 
ये रामजी के साथ चन म रहना चाहते हँ । सो उन्ह घर लोटना अच्छा लगने लगे | 
दीन दुखियो का मन स्वस्य नही होता । उन पर माया शीघ्र काम करती दै । अत 
यही समय माया बरने का है। देवता मानस मलिन हैं। देवराज इन्द्र महा- 
मलिन हैं । 


कपट कुचालि सीव सुरराजु । पर अकाज प्रिय आपन काजु ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती! छली मलीन wag न प्रतीती ॥१॥ 


ay देवराज तो कपट और gure की सीमा हैं। इन्हे दूसरे का काम 
बिगाडना ओर अपना काम बनाना प्रिय है। इन्द्र की रीति कोवे के समान है। 
छली हैं । मलिन हुँ । इन्हे कही भी विश्वास नही है | 

व्याख्या इन्द्र को केवल अपना काम प्रिय हो इतनी ही बात मही] दूसरे 
वा काम विगाडना भी उतना हो प्रिय हे। देवता लोगो को केवल अपना काम 
प्रिय था | अपना काम हाते हो फूलो की वर्षा करने रुगे। परन्तु इन्द्र से लागो 
मे इतनी भक्ति का होना म देखा गया। उनके मानसिक सद्भाव को बिगाडमे पर 
तुल गये । 

उनको रीति कीवे की रीति सी हे। जिस भांति कीआ छली मिन होता है 
उसे किसी at विश्वास नही होता । उसी भाति इन्द्र भी छली है | मलिन हैं । दिव्य 
शारीर प्राप्त करने पर भी इनके हृदय का मालिन्य दूर नही हुआ | भाया कर ही बेठे । 
इन्हे कही बिश्वास नही । स्पष्ट देख रहे हे कि भरतजी रामजी की आज्ञानुसार 
ही चलना चाहते हें और रामजी को पिता की आज्ञा शिरीधायं है । पर इन्द्र को इन 
पर भी विश्‍वास नही । कदाचित्‌ लोगो के अनुरोध से ही रामजी लोट जायं इस 
सन्दह के कारण उन पर माया चलाना चाहते हैँ। भाव यह कि जहाँ विपय की 
लोलपता है वहाँ कपट और कुचाल रहेगा ही । इन्द्रपद विषय भोग वी सीमा है । 
अन बहा कपट कुचाळ की पराकाष्ठा रहेगी ही । 


प्रथम कुमत करि कपटु सकेला । सो उचाटु सबके सिर मेला ॥ 
सुरमाया सब लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे ॥२॥ 


अर्थं पहिल ही कुमन्त्रणा करके माया को रचना की थी । उसी उच्चाटन 
को सवके ऊपर डाल fear) देवताओ की माया से सब लोग मोहित हो गमे । 
रामजी के प्रेम से अत्यन्त बिरहाकुल नहीं हुए । 
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व्यास्या रचि प्रपच्च माया wae भय भ्रम आरति उचाट | इस घकार जो 
माया पहिले सब ने मिलकर बनायी थी उसी का प्रयोग समय धाकर सबके ऊपर 
कर दिया | यहाँ उच्चाटन के अन्तर्गत भय श्रम और आंति को समझ लेना चाहिए | 
देवताओं ने उच्चाटन का प्रयोग किया | इससे लोगो को रामजी के विरह का जितता 
दुख होता था उतवा नहीं हुआ ! कर भीजहि सिर धुनि पछिताही । जिमि बिनु पख 
विहग अकुछाही | ऐसी दशा नहीं हुई | 


भय sare बस मन थिर नाही । छन वन रुचि छन सदम सोहाही ॥ 
दुविध अनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिधु सगस जनु वारी ॥३॥ 


अर्थं भय मोर उचाद के वश हो गये । मनमे स्थिरता मही रह गयी। क्षण 
मे चन मे रहने को जी चाहने छगा। दुसरे क्षण मे घर को ओर मन दौडने छगा | 
मन को द्विविध गति से प्रजा इखी हो गयी जैसे सदी और समुद्र के सद्भुम मे ag 
जल की दशा हो जाती है | 

व्याख्या उच्चाटनवाली माया सबके हृदय मे काम करने लगी । ज्वारभाटा 
आने लगा । कमी समुद्र के पाती का बग नदी मे मा जाता है | इससे नदी मे बाढ 
आजाती है मोर कभी उसके हट जाने से स्वाभाविक अवस्था मे हो जाती है। 
इसी भाँति उनके हृदय म कभी रामजीका प्रेम अत्यन्त अधिक हो जाता है और 
Tal घर को सुधि जाने से कम हो जाता है 1 पर सवथा प्रेमाभाव नही होता । 

नंदी वी गति स्वाभाविक समुद्र की ओर जामे की है। पर समुद्र का सद्भम 
होने पर उस गति म बाधा मा पडती है! समुद्र के ass कारण नदी का जल 
कभी उलट पडता है और उसकी उलटी गति हो जाती हे फिर ठीक हो जाता हे। 
फिर उलटा बहने लगता है। मह क्रम सङ्गम पर चला ही करता है। अरू की 
एव गति नही होने पाती। मही दशा छोगा के चित्तगदो की हो गथी। मन 


रामसिन्धु को भोर तो अनवरत जाता हो रहता है पर वार बार घरकी भोर भी 
जोठता है । 


दुन्तित कतहूँ परितोपु न लहुही एक एक सन मरमु न कहही ॥ 
ofa हिं हँसि कह कृपानिधानू । सरिस स्वान मघवान gary ॥४॥ 
ay मनको द्विविध गत्ति हो जाने से कही मी मन्ताप नही हो रहा है। 


एक दूसरे से मसे नही बह रहे हैं। इस चात को sant entrar मन हो मन 
हँसकर वहने ot कि इवान जवान और मघवान इन्द्र एक से ही हैं । 

व्यास्या न घर म भन ठहरता हैन वन म लगता है। कही शान्ति नही 
पाठा । मन के इस प्रकार के परिवर्तेन को कोई एक दूसरे पर प्रकादित नही करता | 
TEM मालूम हाता हे कि कही सुख समेत सम्वत दुइ साता । पल सम होहि न 


जनिमहि जाता } इत्यादि भावना थी और वहाँ दो हो दिनम घरकी ओर मन्‌ 
दौडने छगा | 
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इस वात को कृपा सिन्धु रामजी ने लखा | कृपा सिन्धु हैं। यह देखकर भो 
अप्रसन्न नही होते। मन ही मन इन्द्र की करणी पर हँसते हैं कि व्याकरण शास्त्र मे 
भी श्वन्‌ युवन्‌ मधवन्‌ शब्दो की एक ही गति है। यथा शवयुवमघोनामतदिते | 
व्यवहार मे भी ऐसा हो जान पडता है। विषय छोलुपता त्तीमो मे समान है । 


दो भरतु जनकु मुनिजन सचिव, साधु सचेत विहाइ। 
लागि देवमाया सहि, तथा जोगु जनु पाइ ॥३०२॥ 


अर्थ भरत, जनक, मुनिगण, मन्त्री और सावधान साधुओ को छोडकर 
देवचाओ की माया और सभी को जो जेसा था उसे वेसी ही लगी । 

व्याख्या सो उचाट सबके सिर मेला । इसलिए सबको देवमाया छगी। 
किसी को कम किसी को अधिक । उनकी साधुता और सावधानता के तारत्तम्यानुसार 
लगी | भरतजी, जनकजी, मुनिगण, मन्त्रिगण और सावधान साधु पर देवमाया का 
कोई प्रभाव नही पडा। भाव यह राम भगति चितामनि सुन्दर । बसइ गरुड 
जाके उर अतर | तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सके कछु निज प्रभुताई । 


कृपा सिधु लखि लोग दुखारे। निज सनेह सुरपति छल भारे ॥ 
सभा US गुरु महिसुर मती । भरत भगति सब H मति TAT ॥१॥ 


अथं कृपा सिन्धु रामजी ने देखा कि लोग मेरे स्नेह और इन्द्र की प्रबल 
माया से दुखी हो रहे हैं और सभा, राजा, गुरुजी, ब्राह्माण और मन्तियो की बृद्धि 
को भरतजी की भक्ति ने जकड रवा है | 

व्याख्या सरकार ने देखा कि द्विविधा मे पडे हुए लोग दु खो हो रहे हैं। 
इन्द्र की माया उन्हे घर की ओर खीच ल जाती है। मेरा स्नेह भी sted नही 
बनता और इधर सभा, महाराज, जनक, वसिएजी, ब्राह्मण और मन्त्री समाज भरत 
की भक्ति के वशीभूत हो रहा है। यथा रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाज मुनि 
मिथिलाधनी | कोई अपने काबू मे नही है । 
रामह चितवत चित्र लिखे से | सकुचत बोझत बचन fae से ॥ 
भरत ha चति बिनय चढाई । सुचत सुखद बरनत कस्ता WRIA 

अथं रामजी को इस भांति देख रहे है मानो चित्र मे लिखे गये हो ओर 
बोलते हुए सङ्कुचित होते है। मानो सिखायी हुई बातें बोल रहे हैं। भरत की प्रीति 
नम्रता विनय और बडाई सुनने मे तो सुख देनेवाछी है पर उसका वर्णन कठिन है | 

व्याख्या अत जिन्ह इन्द्र को माया लगी हैबै भी और जिन्हें नही लगी है 
वे भी एकटक रामजी की ओर दख रहें हैं कि देखें सरकार की क्या मर्जी होती है । 
सबको स्वय कुछ कहने मे TEA हो रहा है जेसे सिखी सिखायी घात कहने मे 


सद्घोच होता है ॥ जो वात मन से उठती है वह बिना कहे नही रही जाती और 
सिखी सिखायी बात समय पडने पर भूल जाती है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
प्योध्याकाण्ड ? द्वितीय सोपान ६७७ 


भरतजी को प्रीति यथा अस कहि प्रेम विवस भये भारो। 
भरतजी की नति यथा प्रभु पद पदुम गहे अकुछाई | 
भरतजी की विनय यथा प्रभु पद पदुम पराम दोहाई। 
सत्य सुक्ृत सुख सीम सीहाई ॥ 
सो करि कहौ हिये अपने की। 
रचि जागत सोवत सपने की॥ 
भरतजी की बडाई यथा सहज aig स्वामि सेवकाई। 
स्वार्थ छल फल चारि बिहाई ॥ 
जासु बिलोकि waft छबलेसू । प्रेम मगन मुनियन मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कहे किमि तुळसी । भयति सुभाय सुमति हियं हुलसी ॥३॥ 
aq जिसके भक्ति के छवलेश को देखकर मुनियण और मिथिलेश प्रेम मे 
मग्न हो गये | उसकी महिमा तुलसी केसे कहे । सक्ति के स्वभाव से सुमति चो उठी | 
व्याख्या भरत सुप्रेम पयोधि | भरत जी प्रेम के समुद्र हँ । समुद्र को तरञ्ध 
तट पर स्थित मनुष्य को सराबोर कर देती है} पर भरत ऐसे समुद्र हैं कि इनकी 
भक्ति के लवलेश के दर्शन से मुनिगण और स्वय मिथिलेश जेसे ज्ञानी प्रेम मै मग्न 
हो जाते है। उस भक्ति की महिमा तुलसी केसे कह सकता है। परन्तु afr का 
स्वभाव है कि उसके कारण सुमति उठती है। सी हृदय म सुमति उठो परन्तु 


ang छोटि महिमा बडि जानी। कविकुल कानि मानि सकुचानी tt 
कहि न सवत गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल वचन की नाई ॥४1॥॥ 


अर्थ अपने को छोटी और महिमा को बडो जानकर कविकुल की मर्यादा 
पर ध्यान देकर सद्भयित हो गयी । गुण कह नही ककती और रुचि अधिक है। 
सो बुद्धि की गति बच्चा के वचन जैसी हो ययी । 

व्याख्या मक्ति के प्रभाव से मुमति तो उठी पर उसने देखा कि में छाटी 
हैं और महिमा बडी है । मेरा वर्णन करने के लिए प्रमल करना बविकुल की प्रतिष्ठा 
की बिगाइना है। अत गुणो का वर्णन कर नही सकती और रुचि वर्णन करमे की 
बहुत है। भत उसकी गति बालक के वचत सी ही गयी | चालक को ater की 
wey रुचि है। पर उससे बोलते बनता नही 1 


दो भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारि । 
उदित fans जन हृदय नभ, एकटक रही निहारि 130341 
ad भरत का felis यशरूपी चन्द्रमा जो भक्त के हृदयश्पी आवाश म 
उदय हुआ है उसे सुमतिष्पी चकोर की कस्या कटको लगाये देखती रह गयो | 
व्यस्या तव विधु विमल सात जस तोरा । रघुयर विवर कुमुद चकोरा 
Te अपमान दोप नहि दूषा । बही सरत का निर्मळ यश भक्त वी. निर्मल हृदय मपी 
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इस बात को कृपा सिन्धु रामजी ने लखा। कृपा सिन्धु हैं। यह देखकर भो 
अप्रसन्न नही होते। मन ही मन इन्द्र को करणी पर sad हैँ कि व्याकरण शास्त्र मे 
भी इवन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ शब्दो की एक हो गति है। यथा: दइवयुवमघोनामतद्धिते | 
व्यवहार मे भी ऐसा ही जान पडता है। विषय लोलुपता तीनो मे समान है । 


दो. भरतु जनकु मुनिजन सचिव, साधु सचेत बिह्दाइ । 
लागि देवमाया सर्बाह, तथा जोगु जनु पाइ ॥३०२॥ 


अर्थ * भरत, जनक, मुनिगण, मन्त्री और सावधान साधुओ को छोड़कर 
देववाओ की माया भौर सभी को जो जेसा था उसे चेसी ही लगी | 

व्याख्या : सो उचाट सबके सिर मेला । इसलिए सबको देवमाया लगी | 
किसी को कम किसी को अधिक | उनकी साघुता भौर सावधानता के तारतम्यानुसार 
लगी | भरतजी, जनकजी, मुनियण, मन्त्रिगण और सावधान साधु पर देवमाया का 
कोई प्रभाव नही पडा। भाव यह: राम भगति चितामनि सुन्दर । बसइ गरुड 
जाके उर अतर | तेहि बिलोकि माया सकुचाई | करि न सके कछु निज प्रभुताई | 


कृपा fay लखि लोग दुखारे। निज सनेह सुरपति छल भारे ॥ 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री । भरत भगति सब के मति TAT ॥१॥ 


अर्थ ° कृपा सिन्धु रामजी ने देखा कि लोग मेरे स्मेह और इन्द्र की प्रबल 
माया से दुखी हो रहे हैं ओर सभा, राजा, गुरुजी, ब्राह्मण और मन्त्रियो की बुद्धि 
को भरतजी की भक्ति ने AHS रवखा है । 

व्याख्या सरकार ने देखा कि द्विविधा मे पडे हुए लोग दु खो हो रहे हैं। 
इन्द्र की माया उन्हे घर की ओर खीच ले जाती है। मेरा स्नेह भी छोड़ते नही 
बनता भौर इघर सभा, महाराज, जनक, वसिष्ठजी, ब्राह्मण भौर मन्त्री समाज भरत 
की भक्ति के वशीभूत हो रहा है। यथा * रघुराउ सिथिल aig साधु समाज मुनि 
मिथिलाधनो | कोई अपने काबू मे नही है । 
रामहि चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन fae से ॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई । सुनत सुसद बरनत BST ॥२॥ 

अर्थे : रामजी को इस भाँति देख रहे है मानो चित्र मे छिखे गये हो ओर 
ATS हुए सङ्कुचित होते है। मानो सिखायी हुई बातें बोळ रहे है । भरत की प्रीति 
नम्रता विमय भोर बडाई सुनने मे तो सुख देनेवाली है पर उसका वर्णन कठिन है । 

व्याख्या : अत. जिन्हे इन्द्र की माया लगी है वे भी और जिन्हे नही लगी है 
चे भी एकटक रामजी की ओर देख रहे हें कि देखें सरकार की वया मर्जी होती है । 
सबको स्वय कुछ बहने मे सद्धोच हो रहा है Ba सिली सिखाथी बात कहने मे 
सद्धोच होता है। जो बात मन से उठती है वह बिना कहे नही रही जाती और 
सिखी सिखायी बात समय पडने पर भूल जाती हे | 
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भरतजी की प्रीति यथा aa कहि प्रेम विवस भये भारी | 
भरतजी की चति यथा प्रभु पद पदुम गहे अकुलाई | 
भरतजी की विमय यथा प्रभु पद पदुम पराग दोहाई । 
सत्य सुकृत सुख सीम सोहाई ७ 
सो करि कहां हिये अपने की। 
रुचि जागत सोवत सपने को॥ 
भरतजी की बडाई यथा सहज समेह स्वामि सेवकाई t 
mara छल फल चारि बिहाई ॥ 
जासु बिलोकि मगति लवलेसू । प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू ॥| 
महिमा तासु कहै किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति हियं हुलसी ॥३॥ 
aq जिसके भक्ति के लवलेश को देखकर मुनिगण और मिथिलेश प्रेम मे 
मग्न हो यमे | उसकी महिमा तुलसी केसे कहे । भक्ति के स्वभाव से सुमति ठो उठो | 
व्याख्या भरत सुप्रेम पयोधि | भरत जी प्रेस के समुद्र हैं। समुद्र की तरद्ध 
तट पर स्थित मनुष्य को सराबोर कर देती हे] पर भरत ऐसे समुद्र हु कि इनकी 
भक्ति के लवलेश के दर्शन से मुनिगण मोर स्वय मिथिलेश जेसे ज्ञानी प्रेम मे मग्न 
हा जाते हैं। उस भक्ति की महिमा तुलसी केसे कह सकता है । परन्तु भक्ति का 
स्वभाव है कि उसके कारण सुमति उठती है । सो हृदय मे सुमत्ति उठो परन्तु 


भाषु छोरि महिमा वडि जानी! कबिकुछ कानि मानि सकुचानी ॥ 
केहि न सकत गुन रुचि अधिकाई । मति यति वाल बचन की नाई Heh 


ad अपने को छोटी भोर महिमा को बडो जानकर कविकुछ को मर्यादा 
प्र ध्यान देकर weft हो गयी । गुण कह नही सकती और रुचि अधिव है। 
सो वृद्धि की गति वच्चो के वचन जैसी हो गयो | 

व्यास्या भक्ति के प्रभाव से सुमति तो उठी पर उसने देखा बि में दोरी 
हैँ और महिमा बडी है। मेरा वर्णन करने बे लिए प्रदत्त वरना slays वी प्रतिष्ठा 
की बिगाडना है] अत गुणों वा वर्णन कर नही सकठी और रुचि वर्णन बरे की 
wees} भत उसकी गति बालक के बचन सी हो गयी। बालव को बोलने की 
वडी रुचि है । पर उससे बोलते वनता नही । 


दो भरत विमल जसु विमल fay, सुमति चकोर कुमारि । 
उदित fans जन हृदय नभ, एकटक रही निहारि ॥३०३॥। 


अर्थ मरत षा fete aed चन्द्रमा जो मच वे gered आवाद म्‌ 
उदय हुआ है उसे मुमतिरूपी चकोर की कन्या टकटकी लगाये देखती रह गयो | 

carat नव fay विमल तात जस ठोरा । रघुरर किषर वुमुद चोरा 
गुर अपमान दोष नहिं दूषा । बहो अरत बा निर्मेल यश भक्त बे fis ददेय मपी 
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आकाश मे उदित हुमा । उसे सुमतिरूपी चकोर कुमारि एकटक देखती रह गयी । 
कुछ कह न सकी । सुमति भक्ति के स्वभाव से अभी उत्पन्न हुई है। यथा भगति 
सुभाय सुमति हिय gual इसलिए ward न कहकर चकोरकुमारि कहा | 
बोलने की कुशलता भी उसमे नही है। प्रेम भी नया है। अत वर्णन म सर्वथा 
असमर्थे है । 


भरत सुभाउ न सुगम निगमहुँ। ey मति चापलता कवि wag ॥ 
कहत सुनत सतिभाउ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को ॥१॥ 


अर्थं भरत का स्वभाव वेद को भी सुगम नही है। हे कबिलोग | लघुमति 
की चपलता आप लोग क्षमा करें। भरत के सत्य भावको कहते सुनते हुए 
सीतारामजी के चरणो म कोन रत नही होगा | 


व्याख्या त्रंगुण्यविषया वेदा । वेद का विषय त्रॅगुण्य हे ओर भरत का 
सुन्दर भाव त्रेगुण्य से परे S| परमहसो को प्रिय हैं। अतएव कहते हँ न सुगम 
निगमहुँ 1 ऐसे महापुरुष के गुण वर्णन को रूचि की अधिकता यदि छघुमति तुलसीदास 
को हो तो उसका प्रयत्न चपलता हो Bl अत कवि लोगो से गोस्वामीजी क्षमा 
माँगते हैं । 

अब ऐसे प्रयत्न करणे का कारण कहते हैं कि भरतजी के सद्भाव कथन श्रवण 
से उस भाव का मज्जन पाम हो जाता Sl मथा मज्जन पान पाप हर एका । 
कहल सुनत एक हर अबिबेका | अत भरत के सद्भाव मे मज्जन करने से उसे 
पाम करने से श्रीसीताराम के चरणो म प्रीति उत्पन्न होती है। अत इस कथन का 
प्रयत्न भी महाफल देनेवाला है | 


सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को । जेहिन सुलभु तेहि सरिस बाम को ॥ 
देखि दयाल दसा सबही की । राभ सुजान जानि जन जी की ॥२॥ 


अर्थ भरतजी को स्मरण करते हुए भो जिसे रामजी का प्रेम सुलभ न 
हो | उसके ऐसा बाम कोन है ? दयाळ रामजी ने सबकी दशा देखी | सरकार सुजान 
हें । जन के जी की वात जानते हैं। 

व्याख्या सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय सनेह बिसेखे | नाम 
स्मरण से ही नामी म विशेष प्रेम हो जाता है। भरतजो का स्मरण करना और 
रामजी मे प्रम होना एक बात है यथा तुम्ह तउ भरत भोर मत एह। घरे देह 
जनु राम सनेहु । अत भरत के स्मरण से ही रामप्रेम की प्राप्ति होनी चाहिए | जिसे 
मही हुई उसके ऐसा बुरा कोई नही | 

रामजी दयालु el उन्होने सबकी दशा देखी कि सब दुखी हें। तिस पर 
इन्द्र की माया का भी प्रभाव इन पर पडा है। सुजान हैं। उनकी मनोगति भी देख 
रहे हैं कि बिचारे द्विविधा म पडे हँ । साधु समाज ने मुनि मि्थिलश की दशा देखी 
कि स्नेह से शिथिल हैं | भरत की दशा देखी कि प्रेम मे आकुळ हो रहे है । अत 
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धरम धुरीन घीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देसु काछ ule समउ समाजू । नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥३॥ 

अर्थं " धमं के धुरन्धर, धीर, नीति मे चतुर, सत्यस्नेह और सुख के समुद्र 
नीति और प्रीति के पालन करनेवाले रघुराज, देशकाल, समाज और अवसर 
देखकर । 

व्याख्या : सरकार धमंघुरन्धर है" धर्म कभी GIST नही | धीर हैं * नही 
लोटेंगे। मयनागर हैं * सभी विपमताओ का सामञ्चस्य बिठावँगे | सत्य के सागर हुं: 
प्रतिज्ञा भङ्ग कभी च करेंगे । स्नेह के सागर हैं प्रेम का भङ्ग न करेंगे। शील के 
सागर हैं शील WE नही करेंगे ओर सुख सागर है: सबको सुख पहुंचावेंगे। देश 
काल अवसर और समाज का ध्यान रखते हुए नीति प्रीति का पालन करते हुए 
बोले | 
बोले बचन बानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत ससिरसु से ॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना | लोक बेद बिद प्रेम प्रवीना ॥४॥ 


अर्थ रामजी वाणो के सर्वस्व Ga वचन बोले । जो परिणाम मे हित और 
सुनने मे अमृत सा था | हे भेया भरत ! तुम घमं घुरीण हो। लोक ओर वेदको 
जाननेवाले हो और प्रेम मे प्रवीण हो । ४ 

व्याख्या . बिमल बिबेक घरम नयसाली | भरत भारतो मजु मराली | भरत 
की वाणी ऐसी थी | उसके उत्तर मे रामजी का वचन मामो वाणी का सर्वस्व था | 
क्योकि : हित मनोहारि च दुलभ वच और सरकार के वचन परिणाम में हित और 
सुनने मे अमृत से मनोहारी था। 

भरतजी ने कहा था * प्रभु पितु बचन मोह बस पैछी। MAT इहाँ समाज 
सकेलो | मेंने सरकारी आज्ञा भङ्ग किया | में अपराधी हूँ। इस पर सरकार बहते 
हुं कि तुम धर्मघुरोण हो । जो तुमने किया वही घर्म है। लोक और वेद के आाननेवाळे 
के लिए ऐसा ही करना प्राप्त था | ऐसा ही करने से प्रेम वा निर्वाह होता है । तुम्हारे 
आचरण का कहो जोड नही है । 


दी. करम बचनु मानस बिमल, तुम्ह समान तुम्ह तात । 

गुरु समाज लघु वंघु गुन, कुसमय किमि कहि जात ॥३०४॥ 
अर्ये . हे तात | बमं वचन और मन को निमंलता मे तुम तुम ही जेसे हो | 

बडो बे समाज मे छोटे भाई बा गुण इस बुसमय मे वैसे कहा जा सरसा है । 
व्यास्या सरकार वहते हें कि तुमने जो बहा है: मोहि समान में साइ 
द। हाई । सा ठोक है । सचमुच तुम्हारा जोड नहीं। परन्तु अवगुणो मे नहीं गुणो 
म । तुम्हारे ऐसा : कमं चचन मानस बिमल | वहाँ खोजने से मिलेगा । यह समय 
तुम्हारे गुणो के फयन बे अनुकूल नही है । agile उसका ad दूसरा रग जायगा 
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और बडो के समाज मे छोटे भाई के गुणो का वर्णन भी उचित नही है। तुम अपने 
को सापराध मत मानो । तुम्हारे गुणो पर में मुग्ध हूँ । 


जानहु तात तरनि कुल रीति । सत्यसध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समउ समाजु लाज गुरुजन की । उदासीन हित अनहित मन की ॥१॥ 


अर्थ हे तात! सूर्यकुल की रीति जानते हो कि सत्यसन्ध होते हें भोर पिता 
की कीति पर प्रीति होती है । समय समाज बडो की लज्जा और उदासीन मित्र 
और शत्रु के मन को भी जानते हो । 


व्याख्या सरकार कहते हैं कि हे तात ! तुम सूर्यकुल की रीति जानते हो 
रघुकुल रीति सदा चलि आई | प्रान जाहु बरु वचनु न जाई। अज, दिलीप, रघु 
आदि जितने महाराज इस कुल में हुए हैं सभी सत्यसन्ध हुए sy सभी पिता को 
कीति के बढानेवाले हुए | अत सत्य का अनादर नही होना चाहिए और पिता को 
alta न बिगडनी चाहिए । तुम समय को भी जान रहे हो कि केसा कठिन समय 
उपस्थित है कि सब व्यवस्था ही डाँवाडोल हो रही है। समाज की भी दद्या जान 
रहे हो कि सब अपने को अनाथ मान रहे हैं। गुरुजन की लज्जाको भी तुम जान 
रहे हो कि ये केसे aera मे पडे है कि सामझस्थ बिठावा भी चाहते हैं फिर भी 
स्वय कुछ नही कह रहे हैं । हमी दोनो भाइयो को आपस मे निर्णय करने के लिए कह 
रहे हैं। राजाओं के कितने aa मित्र होते हैं। कितने उदासीन होते हैं । उनका पता 
लगाना कठिन होता है। परन्तु तुम राजकाज से भली भाँति परिचित हो। तुम 
सबको जानते हो | इतना ही नही उनके मन मे क्या है यह भी तुम्हे भविदित 
नही हे | 
तुमहि बिदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरमू ॥ 
मोहिं सब भाँति भरोस तुम्हारा। तदपि HET अवसर अनुसारा WRI 

अथं तुम सबके कर्मो को भी जानते हो । अपने और मेरे परमहित ओर धम 
को भी जानते हो । मुझे सब तरह से तुम्हारा भरोसा है। फिर भी अवसर के अनुसार 
कहता हूँ । 

ब्यारया a मित्र ओर उदासीनो ने कब कब क्या क्या किया है। सो भी 
तुम जानते हो थर्थात्‌ राज्य के मर्मो के जानकार हो। मेरा परमहित्त कैसे हीगा। 
मेरा धमं क्या है । तथा स्वय तुम्हारा परमहित केसे होगा तथा स्वय तुम्हारा धम 
बया है । उसे भी जानते हो । भावार्थं यह कि शासकोचित सभी बातें तुम मे मौजूद 
हें। अत मुझे तुम्हारा भरोसा सब प्रकार से है। फिर भी अवसर ऐसा प्राप्त है कि 
मुझे मुख से कहना ही पड रहा है | 
तात तात विनु am हमारी | केवल गुरकुल कृपा सँभारी ॥ 


नतरु प्रजा परिजन परिवार ॥ हुमहि सहित, सब, होत खुआरू ॥३॥ 
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अर्थ ` है तात | पिताजी के बिना हमारी बात को केवल कुलगुरु की कृपा ने 
संभाल लिया । नही तो प्रजा नगरवासी कुटुम्बी सभी हमारे साथ बडे दुख को 
प्राप्त होते । 


व्याख्या हम छोगो को बात तो बिगड ही चुकी थी । चक्रवर्तीजी का देहान्त 
हुआ और वहाँ हम चारो भाइयो मे से कोई नही | ऐसे ही समय में शनुओ की बन 
पडती है | सो कुलगुरु ने चक्रवर्तीजी के देहावसान के समाचार को नगर की सीमा 
के बाहर जाने नही दिया। महाराज के शव को तेलभरी माव मे रक्खा। तुम्हे 
वुलाने के लिए दूत केकय देश मे भेजा | मुझे बुलाने के लिए यहाँ कोई नहीं आया | 
यदि कोई आता ठो मुझे अपनी प्रतिज्ञा छोडकर पिता की क्रिया करने के लिए 
अयोध्या जाना ही पडता | सम्भव था कि मैं उस चोट को न सह सकता। तो और 
भी अनर्थ होता । तुम्हे भी गुरुजी ने पिताजी के मरण और मेरे वनवास का समाचार 
नही भेजा | केवल इतना ही कहलाया कि गुरुजी ने बुलाया है। ठीक समाचार 
मिलने से तुम्हारी वहाँ क्या दशा होती कोन कह सकता है। गुरुजी की उपस्थिति 
मे समाचार मिलने पर चोट हम लोगो को लगी । उसे गुरुजी ने अपने विज्ञान के 
प्रकाश से संभाळ लिया | इसी भाँति माताओो को भो गुरुजी ने संभाला | प्रजा 
परिवार का सरक्षण भी राजा के अभाव मे गुरुजी ने ही किया। यदि गुरुजी ने यह 
सब न किया होता तो हम लोग सभी प्रजा परिवार के सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाते | 


जो बिनु अवसर अथव दिनेसू । जग केहि कहहु न होइ कलेसू ॥ 
तस उत्तपातु तात बिधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥४॥। 


अर्थ यदि बेसमय ही aa अस्त हो जायें तो कहो ससार मे किसे कष्ट न 
होगा । ऐसा उत्पात है तात । ब्रह्मदेव ने किया । पर मुनिजी तथा मिथिलाधिपति ने 
सबको बेचा लिया | 


व्याख्या रामजी भी विधि को ही उत्पात का कारण बतला रहे हैं। यह 
उत्पात इतना प्रबल था कि जेसे बेसमय सूर्य का अस्त होना। बेसमय में सूर्य का 
अस्त होना विधि के किये ही हो सकता है। दूसरे को ऐसा सामथ्यं ही नही है | ऐसा 
होने पर ससार मे उथळ पुथल मच जाना स्वाभाविक है। समय पर अस्त होना तो 
स्वाभाविक नियम ही है। चक्रवर्तीजी का प्रियविरह मे शरीरत्याग अनवसर at 
सूयास्त था । उस समय सब सँभाळना गुरुजी का हो काम था । गुरुजी जिस भाँति 
सदा से विविगति को रोकते आगे हैं वेसे ही इस बार भी रोका । महाराज के 
इहावसान का पत्ता लगने के बाद जनकजी मे भी रक्षा का प्रयत्न किया । स्वय रक्षा 
के लिए सन्नद्ध होकर दूतो के द्वारा समाचार लेते रहे। इसलिए जनकजी का भी 
माम पीछे से रक्षा के कार्य मे जोड दिया । 


दो. राज काज सब लाज पति, धरम धरनि धन धाम । 
गुर प्रभाव पालिहि सर्वाह, भल होइहि परिनाम ॥३०५॥। 
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अर्थ: सब UAHA, लज्जा, प्रतिष्ठा, TH, धरणी, धन और घाम का पालन 
गुरुजी को कृपा करेगी और परिणाम अच्छा होगा । 

व्याख्या : मोहि राज हठि दे हौ जबही । रसा रसातल जाईहिं तबही | आदि 
बातें जो तुम्हारे मनमै भरी हैं: उन्हे छोडो । राजकायं लज्जा प्रतिष्ठा धमे घरणी 
आदि का पालन गुरु के प्रसाद से होता रहेगा। मुझे या तुम्हे तो निमित्त मात्र होचा 
है। भावार्थ यह कि गुरुजी की आज्ञा मानते हुए चले चलना मात हम लोगो का 
काम है। परिणाम की चिन्ता कदापि नहीं करनी चाहिए। गुरु को आज्ञा पालन 
रूप भे जो कुछ होगा उसका परिणाम बुरा हो नही सकता | 


सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुरु प्रसाद रखवारा ॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू । सकल धरम घरनीधर aq ॥१।। 


अर्थ : समाज कै सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक घर और वम में गुरुजी 
को कृपा है । माता पिता गुरु और स्वामी को आज्ञा सम्पुर्ण धर्मरूपी धरणी के लिए 
रोष रूप है | 

व्याख्या भाव यह कि " राज काज सब लाजपति धरम घरनि घन धाम का 
रक्षक तो गुरुजी का प्रभाव है और हमारा तुम्हारा रक्षक उनका प्रसाद है। प्रभाव 
प्रभुता को कहते इं भौर प्रसाद कृपा को कहते हैं। गुरुजो बेठे WH. उनके प्रभाव 
से राजकार्यं आदि ठीक चलता रहेगा ओर उनकी कृपा से मेरी रक्षा चन मे होती 
रहेगी और घर मे तुम्हारी रक्षा होती रहेगी । 

बयोकि माता पिता गुरु और स्वामी को आज्ञा पर ही सब घमं उसी भाँति 
टिके हुए हैं जैसे पृथ्वी शेषजी पर टिकी है। सम्पूर्ण घर्मो के सँभाळने की शक्ति 
केवल माता पिता गुरु ओर स्वामी को आज्ञा पालन मे है दूसरे मे नही | सम्पूण 
घर्म का विचार करके पृथक्‌ पृथक पालन मे कौन समर्थ है? माता पिता आदि की 
आज्ञा पालन से ही सब घर्मो का पाळन आप से आप हो जाता है | 
सो तुम करहु करावहु Api तात तरनि कुछ पालक होहु ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥२॥ 

अथं ` उसे तुम भी करो और भुझ से भी कराओ । हे तात! सूर्यकुल के 
पालक बनो । साधक के लिए यह सब सिद्धिया की देनेवाली कीत्ति सुगति और 
भूतिमय त्रिवेणी एक ही हैं। 

ब्याख्या : भार्व यह कि यदि तुम मुझ से पिता के बचन का पालन म 
HURT तो मे न कर सकूंगा | मे तो कह चुका हूँ : मन प्रसन्न करि सकुच तजि 
कहहु करों सोइ आजु । अत्त पिता की आज्ञा का पालन तुम भी करो और मुझ से 
भी कराओ | इस भाँति सूर्यकुल की रक्षा करो । नही तो मूर्यकुछ की सत्यसन्ध पितु 
कीरति प्रीतीबाली रीति मिट जायगी | 

कामनाओ के पूर्ण करनेवाळी त्रिवेणी मे जिस भाँति गङ्गा यमुना और 
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सरस्वती का WEA है उसी भाँति पिता की आज्ञापालनरूपी त्रिवेणी में कीत्ति 
सुगति और भूति तोयो का agaé और यह साधना सकल सिद्धियो को 
देनेवाली है | 


सो विचारि सहि संकट भारी care प्रजा परिवार gare ॥ 
वारी faafa सवहि मोहि भाई। तुमहि अवधि भरि बडि कठिबाई ॥३॥ 


अर्थ : यह विधारकर भारी सद्भुट सहकर तुम प्रजा ओर परिवार को सुखी 
करो | हे भाई ! मुझ धर विपत्ति आयी। उसे सबने बाँट ली । फिर तुम्हें तो भोदह 
वपं की भवधि तक बहुत कष्ट है । 

व्याख्या : ऐसा विचार करके हमारे वन जाने के सद्भूट को सहो । में जानता 
हूँ कि मेरे वत जाने को तुम पिता के मरण से भी बड़ा wee मानते हो : इसलिए 
संक्टु HEH) उसे तुम सही ओर प्रजा परिवार को सुखी करो। तुम्हारे लिए 
राज्य wee है। फिर भी प्रजा परिवारके सुख के लिए इस सद्भुट को सहो | 

विपत्ति देंटानेवाला वही है जो उस विपत्ति में दुखी हो और स्वयं साथ में 
दुःख भोगे। यथा : बिपति बेंटावनिहार बंधु बिनु करों भरोसो का को | सो मेरी 
विपत्ति को सबने aie लिवा | यथया : राम दरस हित नेम ब्रत लगे करत नर नारि । 
मनहु कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि । सो मे are विपत्ति बाँटने को कहता 
हे राज करने के लिए नही कहता । 
जानि तुम्हहि मुदु wed कठोरा । मुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहि कुठायं yay सहारये। ओडिअहि हाथ असनिहु के धायें ॥४॥ 

अथे : तुम्हे कोमल जानकर भी मै कठोर कह WTA यह समय ही ऐसा 
कठिन है । मेरा अनुचित मही है। ऐसे बुरे समय पर अच्छे भाई ही सहायक होते हैं, 
वस की चोट को भी हाय से हो रोका जाता है । 

व्यास्या : तुम्हारे ऐसे कोमल स्वभाव के पुरुष से यह agar कि तुम भारो 
WSS सह्‌ जाओ कठोरता है। पर समय ही ऐसा उपस्थित है कि में लाचार होकर 
कह रहा Et इसलिए मेरा कहना भी अनुचित नही है। वन्न की चोट उपर मायी 
तो सिवा हाथ के और कोन माडे आवेग । यही भारी विपत्ति ऊपर आयी तो 
सिवा भाई के ओर किसे आगे करें। राज्य विपत्ति है: इसे तुम जानते हो। में 
जानता हूँ । ससार नही जानता । उसे चौदह वर्ष संभाळ दो । उसके बाद मैं आकर 
संभाल छूगा। राज्ये गृध्नन्त्यविद्वासो ममत्वाहृतचेतसः। अहंमानमहामानमदमत्ता 
न माहशाः | मूढ़ रोग जिनके चित्त को अहन्ता ममता ने ग्रस छिया है राज्य 
चाहते है? मेरे ऐसे लोग नही चाहते । वि ७.१.७ | 


दो. सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होइ। 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि, सुकबि wash सोइ ॥।३०६॥। 
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अथ सेवक तो हाथ पेर और आँख सा होता है और मालिक मुख को 
भांति होता हे । तुलसीदास कहते है कि इस तरह की प्रीति की रोति सुनकर सुकवि 
उसकी बडाई करते हैं । 

व्याख्या परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ । सेवक और स्वामी दोनो 
राज्य मे परस्परोपकारक हैं। भाव यह है कि तुम प्रसाद चाहते हो। यथा : सो 
प्रसाद जन पावइ देवा | सो यही नियम है कि कर पद नयन सेवक हैं । खाद्य छाकर 
मुख को अपंण करते है और फिर उसी के रस को प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं। 
इस भाँति सरकार मे भरत के राज्य अपंण को स्वीकार किया और पुन प्रसाद रूप 
से भरत को BS करते हैं। यही प्रीति की रीति है और इसी की सुकवि प्रशसा 
करते हुं। निर्गछिताथ ag कि मुझे राज्य स्वीकार है। अब तुम उसके सेवक की 
भांति चलाओ | 


सभा सकल सुनि रघुबर बानी। प्रेम पयोधि अमिअ जनु सानी ॥ 
सिथिछ समाजु सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥१॥ 


अर्थ सारो सभा ने रामजी को वाणी सुनी । जो प्रेम के समुद्र के समान 
अमृत से सनो थी। सारा समाज स्नेह की समाधि मे शिथिछ हो गया। यह ददा 
देखकर सरस्वती मौन हो गयी । 


व्याख्या रामजी की वाणी मै से प्रेम का समुद्र उमड पडता था | उसका 
जल लवण समुद्र के जल की भाँति खारा न था। अमृत के समान मीठा था । Fa 
परिचित समुद्र का जल लवण से सना होता है उसी भाति प्रेम समुद्र मानो अमृत 
से सना हुमा था । 

समी सभासद्‌ भरतजी के वचन से स्नेह मे शिथिल हो रहे थे! रामजी की 
वाणी सुनते हो उनको प्रेम समाधि लग गयी । गोरक्ष सहिता के मत से प्रेम समाधि 
भी समाधि का एक भेद है । सो सब के सब प्रेम समाधि मे मग्न हो गये । उन लोगो 
को यहू दशा देखकर समाधि अद्भ के भय से सरस्वती भी चुप हो मयी । नही तो 
स्वभावत वे तो मुखर हैँ यथा गिरा मुखर तन अर्घे भवानी | भाव यह कि सब 
चुप है। किसी के मुख से बात नही निकलती । सन्नाटा छा गया | 


भरतहि भयउ परम सतोपू। सनमुख स्वामि बिमुख दुखु ay ॥ 
मुखु प्रसन्न मन मिटा बिपषादू | भा जनु Wate गिरा प्रसादु ॥२॥ 


अथं भरतजी को परम सन्तोष हुआ कि स्वामी अनुकूल है ओर दोष दु ख 
हट गया | भरतजी का मुखमण्डर प्रसन्न हो गया। मन से विषाद मिट गया | जैसे 
गँगे पर सरस्वती की HAT हो गयी हो । 

व्याख्या सन्तोप तो सभा मात्र को हुआ | पर भरतजी को परम सन्तोष 
हुआ | कारण कहते हैं कि स्वामी हमारे अनुकूल है और दोप तथा उसका कां 
दु ख दूर हो गया | सरकार ने राज्य स्वीकार कर लिया | कर पद नयन की भाति 
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काम करने के लिए आज्ञा हुई । अब सेरा शासन करता भी राज करना नही हैं । 
विपत्ति बटाना है । रामजी की सेवा करना है । 

भरतजी का विषण्ण मुख प्रसन्न हो गया । ग्रामवासियो तक ने कहा था : मुख 
प्रसन्न सहि मानस खेदा | मानस खेद भी दूर हो गया। जनकजी से कहा था : मौन 
मलिन में बोलव बाउर | सो मानो TT पर सरस्वती की कृपा हो गयी | वह बोलने 
भी लगा और उसे सब शास्य भी फुरने लगा 1 ऐसी प्रसन्नता भरतजी की हुई । 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि dae जोरी ॥ 
नाथ HAT YE साथ गाए को । SVs Sle जग Hay भए को ॥३॥ 

अर्थे : फिर प्रेम के साथ प्रणाम किया और करकमळ जोड़कर बोले । हे 
मथ | साथ जाने का सुख मुझे मिल गया । संसार में जन्म लेने का लाभ मिल 
गया । 

व्यास्या : सप्रेम : से मनसा | बोले : से वाचा और : पानि पंकरुह ओरी : से 
कर्मणा प्रेस कहा | अब यह प्रणाम इतङत्य होने का है अथवा पुनः कुछ कहना 
Wed हे। अतः प्रणाम करते है। हाथ जोड़कर बोलने का भाव यह कि दसी नह 
जोड़कर मै सेवा के छिए प्रस्तुत हैं । 

मरतजी बहते हैं कि मुझे बड़ी अमिलापा थी कि में wer की भाँति साथ 
वन में जाता और सेवा करता । इसलिए मैंने कहा था: नतर फेरिअहि बंधु दोउ 
नाथ चों में साथ adie सरकार को सेवा में ही जीवन जन्म का लाभ है | यक्षा : 
जीवन og ललन भल पावा | सव तजि रामचरन चित छावा। सो लाम मुञ्चे मिल 
पया । सरकार के साथ वन में जामे से सेवा करने से जो सुख मिलता वही मुख 
भुझे अयोध्या मे रहकर सरकारी सेवा करने से मिलेगा । भावार्थं यह कि भरठउी 
ने रामजी का वनवास और अपना अवघवास स्वीकार कर लिया | 


अब कपार जस आयसु होई। करडे सीस घरि सादर सोई py 
सो अवलंब देउ मोहि देई। अवघि पार पावर्ड जेहि मेई yyy 


अर्थ : हे कृपालु | अब आपकी जेसी आज्ञा हो वही सिर सरवर आदर के 
साथ करू | आप मुझे वह भवलम्य दीजिये | जिसकी सेवा करके अद्धि का घार 
पा जाळे | | 

व्यास्या : बात सव ठीक हो गयी । फिर भी भरतजी eee डाडा के किए 
विनय करते हैँ। भाव यह : प्रभु पितु बचन मोह वस पेली | ass ईटा शचा 
सकेको । सो बात अव नही होगी । अब जो आज्ञा होगी उसे ies कर कादर 
के साथ पालन करूंगा । जि 

चरण को सेवा साक्षात्‌ रूप से नही कर सकता तो ऐड अपार तो हितका 
चाहिए। जिसे चरणों का प्रतीक मानकर सेवा wees: eet का शा 
सकू | बिना अवलम्ब घोदह ad कारे नही कटेगा । १ 
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दो. देव देव अभिषेक हित, गुर अनुसासनु पाइ! 
आनेउं सव तीरथ सलिल, तेहि कहं काह रजाइ॥३०७॥ 


अर्थं : हे राजन्‌ | आपके अभिषेक के लिए सव तीर्थो का जळ गुरुजी को 
आज्ञा पाकर लाया हूँ | उसके लिए क्या आज्ञा होती हे | 


व्याख्या : अभिषेक मे सब तीर्थो के जल की आवश्यकता पड़ती है । सो 
गुरुजी की आज्ञानुसार चक्रवर्तीजी मे मँगवाया था। यथा: आनहु सकल सुती रथ 
पानी | उस जल को गुरुजी को आज्ञा से ही साथ लाया हूँ। अन्य सामग्री तो टिकाऊ 
हैं। पर जल तो चौदह वपं नहीं रह सकता | सब तीर्थो का जळ होमे से अद्भुत यस्तु 
हो गयी । आपके ही अभिषेक के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः अब आप जेसी 
आज्ञा दें वेसा किया जाम | 


एकु मनोरथु बड़ मन माही! सभय सफोच जात कहि नाही ॥ 
meg तात प्रभु आयेसु पाई। बोले बानि ade सुहाई ॥१॥ 


भथ : एक बड़ी लालसा मन मे है । परन्तु भय और सद्भोच के कारण कहते 
नही बनत्ता प्रभु को आज्ञा हुई कि हे भाई! कहो | तब सुन्दर स्नेहमय 
वाणी बोले | 

व्याख्या : पहिले कह्‌ चूके हें : राम सेल सोभा निरखि भरत हृदय अति 
प्रेम। सो अति प्रेम होने से उसके देखने की बड़ी लालसा है | सब लोगो ने घूम 
धूमकर देखा | यथा : विरहि वन चहुँ ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सव | जल ज्यों 
दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम | परन्तु भरसजी सोच मे ही पड़े रहे : निसि न नीद 
नहि भूख दिन भरत विकल gis सोच | नीच कीच बिच मगन जस मीनहि 
सलिळ सकोच | इन्होने धूमकर नही देखा | अब सोच के दूर होने पर ag लालसा 
जाग पडी | अतः कहते हूँ कि मन मे बड़ी लालसा है । 

बडो के सामने सेर सपाटा की लालसा प्रकट करने मे सद्भोच होना 
स्वाभाविक है । यथा : लखन हृदय लालसा बिसेखी | जाइ जनकपुर आइअ देखी | 
प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाही । प्रगट न Hate मनहि मुसुकाही। यहाँ उसी भाँति 
भरतजी को भी कहने मे भय और सद्भोच होता है। परन्तु लालसा के अधिक होने 
से कहना ही पडा | 


चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन । खग मुग सर सरि निझंर गिरिगन ॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि विसेखी | आयसु होइ त आवउँ देखी ॥२॥ 


अर्थे : यदि आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थल, तीर्थं, वन, पक्षी, मुम, 
नदी तालाव झरने, पर्वत और विशेष करके सरकार के चरण चिल्ल से आड्चित भूमि 
को देख आळे | 

व्याख्या : चित्रकूट मे प्रवेश करते समय भरतजी ने वहाँ की शोभा देखी 
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तो उस वत के wer भाँति देखने की लालसा उसी समय हुई | परन्तु बहू समय 
पर्यटन के लिए उपयुक्त नही था। उसी छालसा को हो प्रकट करते हुए उस हृदय का 
वर्णन करते हुए कवि ने कहां . भरत दीख वन सेल समाजू | भुद्दित छुधित जनू 
पाइ FA "शाम वास चन सपति आजा । सुखो प्रजा जनु पाइ सुराणा "बत प्रदेस 
मुनि वास wat "'विपुल बिचित्र विहग मृग नाना । प्रजा समाज न जाइ war 
झरना झरहि मत्त गज गाजदि इत्यादि] उस पर भी वह भूमि प्रभुपद अर्कित होने 
से बडो सीमाग्यवत्तो हो ययी है । यथा ` हरखहि निरखि राम पद अका । जमु Ret 
सपति अति रका | अत* इन वस्तुओ के देखने की आज्ञा चाहते हैं । 


अवसि अभि आयसु सिर धरहु | तात विगत भय कानन चरह ॥ 
मुनि प्रसाद यनु WTS दाता । पावन परम सुहावन WAT ॥३॥ 


aa: हे तात ! भवश्य अनिजी की आज्ञा को शिरोधार्य करो। है भाई! 
निर्भय होकर वन मे बिचरी । मुमिजी की कृपा से यह वन मद्धलदाता पावन और 
परम सुहावना है | 

व्याख्या . यहाँ के मुख्य ऋषि भतिजी हैं। यथा: अवि आदि मुनिवर जह 
वसही। करहि जोग जप तप तन क्सही। सो जो विधि से बतलाव उसी 
विधि और क्रम से यात्रा करी | फिर वन के विचरने मे कोई भय नही है। किसी 
तपस्वी या मुनि को उद्वेग '्न होगा। इस यन में जो पवित्रता, शोभा मोर 
माङ्गल्य जो देख रहे हो वह मुनिजी के प्रसाद पे है। यहाँ की प्रधान नदी मन्दा- 
किनी भी उन्ही की घर्मपत्मी भगवती अनुसूया की लायो हुई हैं । 


रिपिनायकु we आयसु देही। राखेहू तीरथ जळू थल तेही ॥ 
सुनि प्रभू बचन भरत सुखु पावा । मुनि पद कमल मुदित सिर नाचा ॥४॥ 


अर्थ ` ऋषियों के राजा अत्रिजी की जहाँ के लिए माच्चा हो वहाँ तीर्थ के 
जळे को रखना | प्रभु का वचन सुनकर मरतजी को सुख हुआ और प्रसन्न होकर 
मुनिजी के चरणो मे सिर सबाया । 

व्याख्या : भरतजो ने wes पुछा था: आनेउँ सव तीरथ सलिल तेहि 
TE बहा रजाइ । उसके उत्तर मे रामजी कहते हैं कि यहाँ अत्रिजी का झासन है | 
उन्ही से पूछो कि जल कहाँ रफ्खा जाय | जहाँ बतलावें बही रख देना ] रख देना 
कहने का भाव यह है कि वे ही जानते हैं फि कहाँ रख देने से वह जल सदा 
बना TAT | 

छालसा पुति के अनुकूल aT पाने से भरतजी को सुख हुमा । मुनिजी मी 
उस सभा मे आसीन थे और सव सुन रहे थे | मरतजी ने जाकर उनके धरणो मे 
प्रसन्न होकर प्रणाम क्या । भाव पह कि अव जैसी आज्ञा आपकी हो वैसा कहे | 


सरकार जो कुछ करते है ऋषियों को आज्ञा लेकर HWA वेसी ही आज्ञा मी 
मरतजी को दी। 
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दो. भरत राम संवाद सुनि, सकल सुमंगल मूल | 
सुर स्वार्थी सराहि कुल, IT सुरतरु फूल ।।३०८॥ 


अथं : भरत और रामजी के सकल सुमङ्गल मूल सम्वाद को सुनकर स्वार्थी 
देवता लोग कुछ की प्रशंसा करते हुए हपित होकर कल्पवृक्ष के फूल बरसाने रमे | 


व्याख्या : भरतजी और रामजी का सम्वाद सभी मङ्गलो का मूल है : कीरति 
सुगति भूति मय बेनी। इसी में सारे संसार के सुमङ्गछ का बीज निहित है। 
इसलिए इसे TAPS मूल कहते है । इसे सुनकर देवता लोग हपित होकर कल्पवृक्ष 
के फूल भरसाने लगे। पहिले फूल बरसे थे | उस समय मलिन मम से बरसे थे। 
अब glad होकर वर्षा कर रहे हैं। कयोंकि निश्चय हो गया कि रामजी अयोध्या 
न लोटेंगे और सूर्यकुल की प्रशंसा करते हैं। स्तुति करते हूँ कि इस कुछ में सभी 
धर्मात्मा हँ । स्वार्थी केवल अपना स्पाथं देखते sl संसारका भला बुरा नहीं 
देखते | देवता लोग अपमा काम बिगड़ते देखकर जिन रघुवंशियो पर : रचि प्रपंच 
माया प्रवल भय भ्रम भरति उचाट फेका था इस समय अपना काम अनेते देखकर 
उन्ही पर कल्पवृक्ष का फूल बरसा रहे हैं | 


धन्य भरत जय राम Magi कहत देव हरपत बरिआई ॥ 
मुनि मिथिलेस समां सब काहू । भरत बचन सुनि भयेउ उछाहू ॥१॥ 


र्थं : भरत घन्य हैं। राम गोसाई का Gene है ! ऐसा देवता कहते है और 
जबरदस्ती प्रसन्न होते हैं । मुनिजी की मिथिलेश को और सभी सभासद्‌ को भरत 
के वचन को सुनकर उत्साह हुआ | 

व्याख्या : देवता लोग कहते है कि भरत पुण्यात्मा है। अपने कष्ट का ख्याल 
न किया। संसार के मङ्गल पर ध्यान दिया । इसलिए धन्य हैं। सुकृती पुण्यवान्‌ 
धन्यः | और स्वामी रामजी का उत्कपं है कि जेसा हम लोगों को भरोसा दिया था 
वेसा ही किया | सबका मन भी रख दिया। घमं सम्बन्धी असामञ्जस्य भी मिटा 
feat | इसलिए उनकी जय जयकार है । देवताओं का कार्य अग्रसर हुआ 1 इसलिए 
प्रसन्नता प्रकाश करते Fl परन्तु उन्हें सच्ची प्रसन्नता नहीं हुई । उनकी प्रसन्नता 
पुरी तो तब होती जब उसकी माया द्वारा कार्यं होता। सो उनकी माया द्वारा 
तो कोई कायं हुआ नही | वह तो रामजी, भरतजी, जनकजी, तथा सावधान 
साधुओं पर काम ही न कर सकी | जो कुछ हुआ सो रामजी की और भरतजी की 
सज्जनता के कारण हुआ । किसी तरह कार्य तो हो गया। इसलिए मन में व्यथं 
माया के प्रयोग करने की लज्जा भी है। अतः प्रसन्नता सच्ची नहीं है | 

सबको भरत का स्मेह देखकर भय था कि यदि रामजी न लौटे तो इनकी 
क्या दशा होगी। पर जब उनका वचन सुना: नाथ भयउ सुख साथ गए को | 


लहेउँ Sig जग जनम भए को। तो मुनिजी, जनकजी तथा सभी समभासदों को 
उछाह हुआ । 
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भरत राम गुन ग्राम सनेहु । पुकि प्रसंसत राउ विदेह | 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेमु पेमु अतिपावन पावन ॥२॥ 


अथ ` विदेह राजा gefed होकर भरत और रामजी के गुणगण तथा 
स्नेह की प्रशंसा करने लगे। सेवक और स्वामी दोनो का स्वभाव सुहावना है। 
उनका नियम और प्रेम अत्यन्त पवित्र को भी पवित्र करनेवाला है | 


व्याख्या : देहाध्यास रहित राजा जनक को भी भरत और रामजी के गुणो 
और प्रेम को देखकर आनन्द से पुलक हो गया । प्रशसा करने लगे कि दोनो भाइयो 
मे पैसा स्नेह है। जो देखने मे नही आता और केसे अद्भुत गुण हैं। जिनके कारण 
बडा भारी असामञ्जस्य दुर हुमा। जिसे देखकर भेरे मर्न मे यह बात उठ गयी 
आये इहाँ कीन्ह भल नाही | 

गुणग्राम | यथा : सेवक स्वामि सुभाव सोहावन। स्नेह । यथा : नेम प्रेम 
भतिपावन पावन | जो पावन होता है वह सोहावन नही होता भौर जो सोहावन 
होता है वह पावन नही होता । पर यहाँ तो दोनो भाइयों के स्वभाव नेम और 
प्रेम मे सुन्दरता और पावनता भरी है। ज्ञान मतिपावन है । यथा . नहि ज्ञानेन 
सदृश पवित्रमिह विद्यते । परन्तु इनका नेम उसको भी पवित्र करनेवाला है। यथा : 
भक्तार्थ कल्पित द्वेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ । 


मति अनुसार सराहन लागे । सचिव सभासद सव अनुरागे II 
सुनि सुनि राम भरत सम्बादू । दुहु समाज हियं हरपु विपादू ॥३॥ 
ad . मन्त्रो और सभासद सब अनुराग से अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशसा 


करने लगे | रामजी और भरतजी के सम्वाद को सुन सुनकर दोनो समाज के हृदय 
मे ed ओर विषाद दोनो हुआ | 


व्याख्या : सबकी समाधि भज् हो गयी । सरस्वती खुल गयी aes मोर 
सभासद सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशसा करने छगे | पुरी प्रासा तो हो 
नही सकती | फिर भी अनुराग ऐसा है कि बिना प्रशसा किये रहा नही जाता । 

सवका तो सभा मे प्रवेश सम्भव नही था। अत्त समामे जो जो हुआ सो 
सव वर्ण परम्परा से सब लोगो को मालूम हुआ। पता छगने पर सत्रको हषं भी 
हुआ ओर विषाद भी हुआ। रामजी के राज्य स्वीकार से हेप हुमा और shag 
वर्ष का विछोह तो सहना पडेगा इस वात का विषाद भी हुआ! सभी के मन मे 
यह्‌ शङ्का थी कि चौदह वर्षे के बाद भी रामजी राज्य स्वीकार नही करेंगे | 


WAN दूखु सुबु सम जानी । कहिँ गुन राम प्रवोधी रानी ६ 
एक कहहि रघुवीर वडाई। एक Wed भरत भलाई ॥४॥ 
मर्थं : रामजी की माता ने दुख सुख को समान जानवर रामजी के गुणो 
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का वर्णन वरके रामियो को समझाया | एक रामजो की बडाई करने लगी | एव 
भरत की सज्जनता वी प्रशंसा करने छगी | 


व्याय्या समदु खसुख धीरम्‌। दुख सुख को समान देखना ही पण्डिताई 
है। रामजी की माता हैं। कारण के गुण कार्म मे रहते है। माता ang aqa 
धीर हैं। इसलिए रामजी भी वेसे हो हैं। अत कोसल्या माता ने सुख दुख सम 
जानकर और रानियो को जो विपांद कर रही थी समझाया कि रामजी ता साधु 
हें। उन्हे सुख दुख बरावर है। राम वेराग्यवान्‌ हें राम घर्मात्मा हें। इनका 
चनवास मे कोई अनिष्ट नही हो सकता इत्यादि | 

रानियो मे कोई रामजी को बडाई करती है कि रामजी केसे सत्यप्रतिज्ञ 
हुँ । केसे धर्मात्मा है । केसे शोलवार्‍्‌ हैं। इसी भाति कोई केसे साधु हैं कैसे आज्ञा- 
कारी हैं । केसे प्रेमी हें इत्यादि भरत को सज्जनता कह रही हैं । 


दो अत्रि कहेउ तब भरत सन, सेल समीप सुकूप । 
राखिअ तीरथ तोय तहं, पावन अमिभ अनूप ॥३०९॥ 


अर्थ अत्रिजी ने भरतजो से तब कहा कि इस परवत के सम्चिकट or pat 
है । यह पवित्र अमृत रूप अनुपम है । तीर्थं जल वही रखिये । 


व्याख्या सरकार ने भरतजी स कहा था कि अत्रिजी जहाँ कहे वहाँ तीथं 
जल रख दो | अत अन्निजी ने भरत से कहा कि कही दूर नही जाना है । इसी पर्षेत 
के निकट एक सुम्दर pate जो स्वय पवित्र है। sata यह तीथं जल wat | 
गुणवान्‌ मे देने से इसका महत्त्व ओर भी बढ जायगा । नदी नही बतलाया | 
Ris उसमे जल ठहर नही सकता। कूँ मे छोडने से वह pat सदा के लिए 
परम पावन हो जायगा । तीर्थजरप्रभाव के कारण पावन है । गृण होने से अमिअ 
है और अनादि सिद्ध स्थल होने से अनूप है । 


भरत af अनुसासन पाई । जल भाजन सब दिये चलाई ॥ 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू । सहित गये जह कूप अगाध ॥१॥ 

अर्थ भरतजी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर सब जलपात्रो को रवाना 
बर दिया ! स्वय भाई के सहित, अन्नि मुनि और साधुओ के सङ्ग वहाँ गये जहाँ 
वह अथाह PAT था । 

ब्याख्या अन्निजी ने यह तो बतला दिया कि इसी पर्वत के सन्तिकट कूं 
है । उसी मे तीर्थ जल रखना चाहिए । परन्तु किस मुहर्त मे जल का स्थापन करना 
चाहिए ? कोन स्थापन करे ? किस विधि से स्थापन हो ? इन सब बातो के लिए जब 
भरतजी ने पुछा तब अन्रिजी को भाज्ञा हुई कि भाज ही agd अच्छा है। जल ले 
भलो । अत भरतजी ने सब जछपात्रो का तुरन्त रवाना कर दिया और भरतजो 
पमुष्नजी अविमुनि तथा साधुगण्‌ उस जळू वे पीछे पीछ चले | 
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पावत पाथ gaye राखा । प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा ॥ 
तात अनादि सिद्ध थल एह । लोपेउ काल विदित नहि केह ॥२॥ 


अर्थ ; उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल मे स्थापन किया और प्रेम से 
say होकर महपि अत्रि ने कहा कि है तात! यह अनादि सिद्धपीठ है। बहुत दिन 
से इसका लोप हो गया था । किसी को इसका पता च रहा । 

व्यास्या : इस पृथ्वी में भिन्न भिन्न स्थानों का भिन्न भिन्न प्रभाव है । जिस 
माति कही केसर होता है कहीं घास तक नहीं जमती 1 कही धान होता है तो कही 
गेह होता है। इसी भाँति कोई स्थळ घर्म के लिए अनुकूल है तो कोई अर्थ के लिए 
अनुकूल है। कोई काम के लिए अनुकूल है और कोई मोक्षदायक है। इसी भाँति 
बहुत मे सिद्धपोठ हैं जहाँ अनुदान करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है! ऐसे सिद्धपीठ 
भी कही किसी महापुरुष के तपश्चर्या से बच गये हैं और कोई स्वभाव से ही बने 
हुए हैं। जिस स्थल मे जल रखने का प्रस्ताव मुनिजी ने किया था चह अनादि 
सिद्पीठ था | मुनिजी कहते हैं कि काळ के प्रभाव से यह पढ गया था। किसी को 
मालूम भो नहीं था कि यहां तीर्थ है! वहाँ जल का स्थापव करके मुनिजी उस 
तीर्यं की महिमा बहने छगे। संसार का उपकार होने से मुनिजी बड़े प्रसन्न हैं और 
प्रेम से भरे हुए हैं । 


तच सेवकत्ह सरस थलु देखा। कॉन्ह सुजल हित कूप विसेखा ॥ 
विधि बस भय विस्व उपकारू । सुगम अगम अति धरम विचारू ॥३॥ 


, „ अथं: तुम्हारे सेवकों ने देखा कि इस स्थल मे खोदने से पानी जल्दी 
निकलेगा | अत. सुन्दर जळ के लिए बिशेष gal बना दिया । सो देवयोग से संसार 
का उपकार हो गया | धर्म का विचार अत्यन्त सुगम मी और अगम भी है । 


` व्याख्या : सेना प्रस्थान कै पहिले हो कुछ लोग मागे से जाकर उसके विशाम 
के लिए उपयुक्त स्थल ठीक करतं हैं भौर उसके ठहरने की व्यवस्था करते हैं। जहाँ 
जलाय नही होता वहाँ पहिले से ही कूप खोदकर तैयार कर दैते हैं । क्योकि प्याप 
छग जाने पर paf खोदते मही बनता । मुनिजरी ने मरतजों से कहा कि तुम्हारी 
सता के अग्रपामी दल ने देखा कि यहाँ सेमा का विधाय होमा चाहिए थोर जळ 
पहा पर बही सेना के उपयोग के लिए यथेष्ट नही है। विशेषज्ञों ने बतलाया कि इस 
स्थान पर सोदने से जळ मिलेगा। अतः मही खोदकर pal वना दिया : मालूम 
हाता है कि भरतजी की सेना यही ठहरी थी । व्योकि गुरुजी की साङ्गा से गिने 
गिनाये लोग ही आश्रम में गये | 
सो देवयोग से संसार या उपकार हो गया। सेमा तो आकर चलो गयी | 
परन्तु कूँ बना हुमा है 1 इसके जळ से जो काम लेग उन्हे पुण्य होया । अतः बड़े 
भारी ard का उद्धार earn हो मवा } कही धम बढो GTR से अनायास प्राप्त 
होता है और किसी अवसर पर बढ़े आयास करने पर भी प्राप्त होना कठिन हो 
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जाता है। इसी को बहते हें धर्मस्य सूक्ष्म गति | सो यह बडा भारी पुण्य कायं 
तीर्थोद्धार अमायास तुम्हारे द्वारा हो गया | 


भरतकूप अव कहिहे लोगा | भति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 
प्रेम सनेम निमज्जत प्रामी। होइहि बिमल करम मन बानी ॥४॥ 


अथं लोग अब इसे भरतकूप TSN | Ae अत्यन्त पवित्र तीथै जल बे योग्य 
था। प्रेम भोर नेम फे सहित इसमे स्नान करने से प्राणी वर्म मन और वाणी से 
निर्मल हो जायेंगे। 

ब्याख्या मज्जन और पान करने से तीर्थं का जल पाप हरण करता है । 
भगवद्‌ गुणानुवाद से वाशो निर्मल होती हे। शास्त्र विचार से मन निमंल होता है । 
परन्तु इस कूप मे यह भपूर्वता है कि यदि प्रेम और नियम वे साथ इसका सेवन हो 
तो यह कमं मन भौर वाणी तीनो बे निर्मल बर देने मे समर्थं है । 


दो कहत कूप महिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ Il 
अनि सुनायेउ रघुबरहि, तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥। 


ad कूप की महिमा कहते हुए सव रामजी के पास गये। तब मुनिजी मे 
रघुनाथजी को तीर्थं के पुण्य प्रभाव को सुनाया | 


व्याख्या सुनि अनुकथन परस्पर होई | पथिक समाज सोह सर सोई। सो 
लौटते समय तीथं बे पुण्य प्रभाव वा कथनानुकथच हो जाता था। तीथं सम्बन्धी 
चातो म ही रास्ता कटा। सरकार के पास पहुँचने पर रामजी को अत्रि मुनिजी ने 
उन्हे तीर्थं का पुण्य प्रभाव सुनाया । जिस समय मुनिजी ने उसकी फलस्तुति की 
थी उस समय रघुनाथजी नही थे और उन्हे सुनाना परमावश्यक था | उनके सुन 
लगे से ही कथन की हुई महिमा स्थायी भी हो गयी | 


कहत धरम इतिहास सप्रीती | was wre fafa सो सुख बीती ॥ 
नित्य निवाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥१॥ 


ad धामिव' इतिहास कहते कहते सवेरा हो गया | वह रात सुख से बीत 
गयी | नित्य कम का निर्वाह करके दोनो भाई भरत रामजी गुरु और अत्रि की 
आज्ञा पाकर | 

व्याख्या उस पुण्य स्थल मे जो जो धार्मिक घटनाएं हुई थी उनका इतिहास 
अबिजी प्रेम से वर्णन करने लगे | सब लोग प्रेम से सुनने लगे। इस भाँति सारी 
रात घीत गयी । किसी को कुछ मालूम न हुभा। भावाथं यह वि उस cas का 
ऐसा महा माहात्म्य है जिसके वर्णन मे अनेक कथाएँ अत्रिजी ने सुनायी | 

नित्य कमं भी सक्षेप से किया । इसीलिए निर्वाह करना चाहते है। शास्त्र 
भी ऐसे समय मे नित्मकमं के सक्षेप करने को आज्ञा देता है । दोनो भाई अर्थात्‌ 
भरत WTC ने पहिल/शब्जनो०की- आज्ञा MIN lee) की आज्ञा प्राप्त की 
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जिसमे रामवन मे पर्यटन का अधिकार प्राप्त हो । तत्पश्चात्‌ गुरु को आज्ञा प्राप्त 
को | जिसमें सुकृत की शोभा हो | तत्पशचातु अत्रिजी की आज्ञा प्राप्त को । जिसमे 
मुनि तापस के वाधा पाने का भयन हो । 


सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अटन Ware ॥ 
कोमल चरन चरत विनु पनही । भइ मुदु भूमि सकुचि मन मनही ॥२॥ 


अर्थ “ समाज के सहित सादे साज से राम वन की यात्रा के लिए पेदल चले | 
विना जूते के कोमल चरणो द्वारा चल रहे है। अत पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर 
कोमल हो गयी | 

व्याख्या . तीर्थाटन को विधि कहते हैं। तीर्थाटन मे ठाटबाट मनाहै। 
इसलिए सत्र साज समाज सादा है। राजसी ठाट कोई भी नही । यहाँ तक कि पेर 
मे जूते भी नही पेदल वन मे चले जा रहे हें। चक्रवर्ती के पुत्र हँ । बिना जूते के 
पेदल चलने का अभ्यास नही और चरण भी इतने कोमल हैं कि पृथ्वी पर चलने 
योग्य नही | 

उनको इस भाति चलते देखकर पृथ्वी को अपने मन मे अपनी कठिनाई पर्‌ 
सङ्कोच हुआ | अत ag स्वय कोमळ हो गयी जिसमे भरतजी उसके कठोरता का 
अनुभव न करे। जिसकी रखो भूमि रह रही है उसको दुखद होने मे पृथ्वी को 
सङ्कोच है । यथा . भरत भूमि रह राउर राखी | 
कुस कंटक काँकरी कुराई। कटु कठीर कुबस्तु दुराई ॥ 
महि मजुल मुदु मारग कीन्हे | बहत समीर त्रिविध सुख छीन्हे ॥३॥ 

अर्थ : कुश, कण्टक, HES, कुराई, बटु कठोर बुरी घस्तुओ को छिपाकर 
पृथ्वी ने सुन्दर कोमल रास्ता कर दिये और सुख लिये शीतल मन्द सुगन्ध वायु 
बह्ने लगी | 

व्याख्या रास्ते के छोटे गडहे जिसके चारो ओर घास पात जम जाते है | 
उसे कुराई कहते हैं। कोई इसका अर्थं कुरेया का वृक्ष कहते हैं। भूमि के qe होने 
का वर्णन करते हैं कि उसने अति कठोर बुरी वस्तुओ को अपने भीतर कर लिया। 
जिसमे कोमल चरणो को कष्ट न हो | गडहो के अमाव से मार्ग मञ्जुल हो गया और 
कुश कण्टकादि के न होने से मृदु हो गया । ज्येष्ट के महीने मे लू चलती है । सो यहाँ 
शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहती है जिससे शरीर को सुख मिल्ने | 
सुमन बरपि सुर घन करि छाँही । बिटप फूलि फलि तुन मृदुताही ॥ 
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेवहि सकल राम प्रिय जानी ॥४॥ 

अथं : देवता फूल वरस करके, बादछ छाया करके, पेड़ फूल व फलकर, तृण 


कोमळ होकर, मृग देखकर, पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर सब भरतजी की सेवा करते 
& । वे जानते हैं कि ये रामजी वो प्रिय हैं । 
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व्याख्या : त्रिविध समीर : से स्पशं सुख कहा | सुमन वृष्टि : से गन्ध सुख कहा | 
बिटप फूलि फलि : से रस सुख कहा । मृग बिलोकि : से रूप सुख कहा और खग बोलि 
सुवानी : से शब्द कहा । इससे सर्वेन्द्रिय तर्पण दृशय का वणन किया । जो रामको 
प्रिय होता है उस पर चराचर को कृपा स्वभाव से होती है। राम सब की आत्मा 
हें । अत्तः अपनी आत्मा के प्रिय की कौन सेवा नही करेगा ? 


जो जिसको प्रिय होता है। उसकी शक्ति उसमे काम करने छगती है। 
महात्माओं में अलोकिक शक्ति के काम करने का यही रहस्य है। भरतजी रामजी 
को अत्यन्त प्रिय है। अतः उनको जड़ को चेतन बमानेवाछी शक्ति भरत में काम 
कर रही है। यथा : होत न भूतल माव भरत को । अचर सचर चर अचर करत 
को | भतः भरत के aa मे उनका जड़ल अत्यन्त शिथिल हो गया और 
उन्होने भरत को राम प्रिय जानकर उनकी सेवा की । 


दो. सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम कहत जमुहात। 
राम प्रानप्रिय भरत कहुँ, यह न होइ बडि बात ॥३११॥ 


अर्थ : साधारण पुरुष को भी जो राम कहकर WATE लेता है उसे सब 
सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। सो राम के प्राणप्रिय भरत के लिए यह बढी बात 
नही है। 

व्याख्या : श्रोता के चित्त मे शङ्का हो सकती है कि ऐसी fate होनी कि 
उसके सान्निध्य से अचर को भी ज्ञान हो जाय बड़ी बात हे। इस पर गोस्वामीजी 
कहते हैं कि यह भरत के लिए बड़ी बात नही है। क्योकि भरतजी रामजी को प्राण 
प्रिय हैं। उनमे रामजी की सब शक्तियाँ काम कर सकती हैं। जो लोग रामजी का 
द्रतना ध्यान रखते है कि कम से कम जँभाई लेने के समय तो उनका नाम मुँह से 
निकले | ऐसे ध्यान रखवेवाले को भी सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं और भरतजी 
तो रामजी को ऐसे प्रिय हैं कि रामजी उनका दिन रात ध्यान रखते हैं। यथा : 
tale aa सोच दिन राती | अडन्हि कमठ Cas जेहि भाती । 

यहाँ पर गोस्वामीजी ने सिद्धि प्राप्ति का अत्यन्त सरल माग बत्तला दिया | 
साधक को बस इतना ध्यान नाम का रखना पडेगा कि जँभाई के समय अवश्य नाम 
मुख से निकल जाय । इतने ध्यान के सतत बने रहने से सामान्य अधिकारी को भी 
सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। नाम का प्राण से सम्वन्ध होने पर सिद्धियाँ मिळती 
है । नाम का निःश्वाप्त प्रश्वासात्मक जप करने से घ्राणो से माम का सम्बन्ध हो 
जाता है | 


एहि बिधि भरत फिरत बन माही । नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाही ॥ 
पुन्य जलासय भूमि बिभागा। खग मुग तरु तुन गिरि बन बागा ॥१॥ 


अर्थ : इस विधि से रत्ती) रत मे रूम रहि. ela तिम मेम ब्रेकर मूनियों को 
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सद्घोच हो रहा है। पवित्र जलाशय, भूलण्ड, पक्षी, मृग, तृण, वृक्ष, Wa, वन 
और वाग | 

व्याल्या भरतजी के वन की यात्रा की विधि का उपसहार करते हुए कहते 
हें कि इस विधि से भरतजी वन की यात्रा कर रहे हें। राजकुमार होकर अत्यन्त 
सादे वेष से पैदल बिना जूता के ऐसे वन मे जहाँ कुश कण्टक कद्धुडी भरी हुई है 
जेठ के महीने की धूप मे घूम रहे हैं। इसे देखकर मुनि लोगो को भी सद्धोच होता 
है कि हम लोग भी इस भाँति नही यात्रा कर सकते | कम से कम पादुका तो धारण 
कर ही लेते हैं और न हम लोगो मे ऐसा प्रेम ही है वि सरकार के चरण चिल्लो 
को देखकर ऐसा हपं हो जेमा भरत को हो रहा है। 

चित्रकूट के जलाशय पावन हैं। जिन्हे देखकर देवनदी और देवसर ईर्ष्या 
करते हैं। यथा * जे सर सरित राम अवगाहहि। तिनहि देवसर सरित सराहहि। 
भूखण्ड पवित्र है । बयोकि वे सरकार के चरण चिल्लो से अद्धित हैं । पक्षी मृग वेलि 
विटप तृण सत्र धन्य हैं । क्योकि उन्हे रामजी का सन्निधान प्राप्त हें। यथा चित्रकूट 
के विहँग मृग बेलि बिटप तृन जाति | पुन्य पुज सब धन्य अति कहत देव दिन राति | 


चारु पवित्र बिचित्र बिसेखी। बुझत भरतु दिव्य सब देखी ॥ 
सुनि भन मुदित कहते रिपिराऊ | हेतु नाम गुन पुन्य ध्रभाऊ ॥२॥ 


ad सुन्दर पवित्र और विशेष विचित्र तथा दिव्य देखकर भरतजी पुछते 
हें और ऋषिराज उनके प्रइनो को सुनकर प्रसन्न भन से उनके हेतु गुण और प्रभाव 
बतलाते हैं । 

व्यास्या जलाशय, भूमि विभाग, खग, मुग, तृण, तरु सब अलौकिक शोभा 
सम्पन्न हैं। मानो इस लोक के हैं ही नही | इसलिए भरतजी जलाशय के पुण्यमय 
होने का हेतु पूछते हैं। खग मृग के नाम पूछते हूँ । तुण तरु के गृण पूछते हैँ | गिरि 
वन बाग का पुण्य प्रभाव Ged हैँ और अत्रि मुनि सबका पुथक्‌ पृथक्‌ वर्णन करते 
el भाव यहू कि यात्रा मे यात्री को इन सब बातो की जानकारी प्राप्त करनी 
चाहिए | केवल रास्ता नापने से यात्रा का साफल्य नही है | 


कतहुं निमज्जन कतहुँ प्रनामा | कतहुँ fasted मन अभिरामा ॥ 
कतहु dfs मुनि आयसु पाई । सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥३॥ 
अथं कही स्नान करते थे। कही प्रणाम करते थे। कही मनोहर वन का 


दर्शन करते थे। कही मुनिजी की आज्ञा पाकर बेठ जाते थे और सीताजी के साथ 
रामजी का स्मरण करते थे | 


व्याख्या पुण्य जलाशयो मे स्मान करते थे । भूमि विभाग को प्रणाम करते 
थे | खग मृग तृण तरु को देखते थे । वन बाग मे मुनिजी की आज्ञा से ठहर जाते थे 
भोर बेठवर रामजानकी का स्मरण मरते थे। भक्त को भगवान्‌ के स्मरण चिन्तन 
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मे ही विश्वाम मिळता है सृष्टि वेचित्र्य के देखने से उन्हे उस स्रष्टा के बिचित्र महा- 
सष्टिनैपुण्प का ध्यान बँधता है | 


देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहि असीस मुदित बनदेवा ॥ 
फिरहि गएं दिनु पहर अढाई । प्रभु पद कमल बिलोकहि आई ॥४॥ 


अर्थं : स्वभाव TAS और अच्छी सेवा देखकर वनदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद 
देते हें। ढाई पहर बीतने पर यात्रा से लोटते है और सरकार के चरण कमलो का 
दर्शन करते हैं | 

व्याख्या : वनो के भी पृथक्‌ पृथक्‌ अधिष्टातु देवता और देवियाँ होती है। 
यथा : बनदेवी बनदेव उदारा । करिहहि सास ससुर सम सारा | सो बनदेव भरतजी 
का स्नेह देखकर कि सरकार के चरणो मे इतनी प्रीति है। स्वभाव देखकर कि 
मुनिजी की आज्ञा से ही सब कुछ करते हैं। एक एक वस्तु के विषय मे जानकारी 
प्राप्त करते है। माहात्म्य जानकर कही स्नान करते हैं ओर कही प्रणाम करते है । 
ऐसो सेवा देखकर वनदेवत्ता प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते है | 


इस भाँति भरतजी ढाई पहर तक तो यात्रा मे व्यतीत करते हैं । तब अपराह्न 
मे भोजनादि के लिए लौटते हैं। लौटने पर फिर सरकार के चरणो का ददान करते 
है भोर उसी दर्शन से यात्रा की परिपूर्णता मानते हे | 


दो. देखे थल तीरय सकल, भरत पाँच दिन aia 
कहत सुनते हरिहर सुजसु, गयउ दिवस भइ साँझ ॥३१२।। 


अर्थ : भरतजी ने पाँच दिन मे चित्रकूट के सब तीर्थो का दर्शन कर fear | 
हरिहर का सुयश कहते सुनते दिन बीता और सन्ध्या हुई | 

व्याख्या : आज भी चित्रकूट को यात्रा पांच दिनो मे की जाती है। पाँच 
दिनो मे यात्रा पूर्ण हुई। यात्रा के दिनो मे अवशिष्ट समय को हरिहर सुयशा के 
कथन श्रवण मे बिताना चाहिए । अत" कहते हैं कि भरतजी का दिन इस भाँति 
यात्रा के नियमो को पालन करते बीता | 


तीसरी सभां 


भोर न्हाइ सवु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तिरहुति राजू ॥ 
भल दिनु आजु जान मन माही । रामु कृपाल कहत सकुचाही ॥१॥ 


अर्थ : सवेरे नहाकर सब समाज जुटा । जिसमे भरतजी ब्राह्मण लोग तथा 
तिरहत के राजा थे। आज अच्छा दिग है ऐसा मन मे जानने पर भो राम कृपा 
कहने मे सङ्कोच करते हैं | 
व्याख्या ` सत्र कुछ निणंय हो गया। भरतजो की समाज के सहित यावा 
भो समाप्त हो ययो ) लोग नहा नहाकर सरकार के पास भागमे। अव उन लोगो 
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को छुट्टी मॉगनी चाहिए 1 पर कोई कुछ कहता नहीं है | रामजी अन में सोच रहे 
हैं कि आज यात्रा के लिए शुभ ygd है। याचा का aged जल्दी मिलता नहीं। 
अतः इन छोगों की आज चढ़ा जाना चाहिए। पर में केसे कहूँ कि आप लोग 
जाइये | रामजी इस सद्घीच में पड़ गये। बहे इमालु हँ । निष्ठुर चचन yas 
कहना नही चाहते । 

गुर नुप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ 
सील सराहि सभा सय सोची । कहूँ न राम सम स्वामि संकोची ॥२॥ 


अर्थ : रामजी ने गुरु, राजा, भरत तथा समा की ओर देखा । फिर सद्भचित 
होकर नीचे देखने लगे। शीळ की प्रशसा करके समाने सोचा कि राम के समान 
सङ्घोची मालिक कही नही है । 

व्याख्या : शुभ Age का ध्यान गुरुजी को होना चाहिए। इसलिए उनकी 
भोर देखा | महाराज जनक को ख्याल होना चाहिए कि दोनो राज्य सूने पडे हैं | 
इसलिए जनकजी की भोर देखा । भरतजी ने वन देखने के लिए आजा माँग था | 
सो देख चुके | अब ठहरने का कारण नहीं है। मतः उनकी ओर देखा । अन्य छोगो 
की ठहर ठहरकर घर को सुधि जा नाती है। यथा : छन बच रुचि छने सदम 
सोहाहीं। अतः उन रोगों की ओर देखा । जब कोई न बोला तो सद्धोच से निगाह 
मोची कर ली । 


सभी सभासद रुख पहिचाननेवाले है । समझ लिया कि सरकार विदा करना 
चाहते हैं। पर सद्धोच से कह गही रहे है। मन ही मन प्रशंसा करते हैं कि ऐसा 
Tera मालिक कहाँ मिलेगा | रामजी शील के सागर हैं | 


भरत सुजान राम रुख देखी । उठि सप्रेम धरि dre बिसेखी ॥। 
कोरि दंडवत कहत कर जोरी । राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥३॥ 


अर्थ : घुजान भरतजी ने रामजी का रुख देखा! विशेष धैप धारण करके 
प्रेम के साथ उठे | दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर बोले कि नाथ ने मेरी सव 
fe रख ली | 


व्यास्या ; भरत सुजान हैं । समझते है कि सरकार से छुट्टी भी मुझे ही लेमी 
पड़ेगी । मेरो ही मन्त्र से सत्र लोग यहाँ माये हैं। अतः विदाई के लिए कोई न 
कहेगा ओर रामजी के सवकी ओर देखने और wefea होने का मतलब यही 
है कि आज अच्छा दिन है। अत्र सव लोग प्रस्थान करें। अत्तः रामजी के वियोग 
अन्य दुःख के सहन करने के लिए विशेष धेयं धारण किया और प्रेम के साथ 
उठकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले कि सरकार ने पेरी सभी 
रुचि रख छी | मुझे सेवक जानकर सम्मानित किया । मेरा कखडू मिट गया । मेरे 
कहने पर अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करने के लिए भी तेमार हो गये । वन की यात्रा के 
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लिए भी आज्ञा दे दी | अतः मेरा आना सार्थक हुआ | यथा : नाथ भयउ सुख साथ 
गए को । BAS लाहु जग जनम भए को । 


मोहि लगि सहेउ सबहि सतापू । बहुत भाति दुखु पावा आप्‌ ॥ 
अब गोसाईं मोहि देउ रजाई । सेवउँ अवध अवधि भर जाई ॥४॥। 


अर्थ : मेरे लिए सभी सन्ताप सहा और बहुत भाँति स्वय दुख उठाया। 
हे स्वामी | अब मुझे आज्ञा मिले कि मे जाकर अवधि भर अवध को सेवा HS | 


व्याख्या * भरतंजी कहते है कि मेरे लिए सरकार को मानसिक सन्ताप सव 
प्रकार का सहना पडा। मैने सरकारी आज्ञा नही मानी। सबको इकट्ठा करके 
सरकार को ASIA मे डाला | सरकार के चित्त मे क्षोभ हुआ | कष्ट उठाया | यथा 
राम सत्यम्नरत Tia सबकर सील aig | सकट सहत सकोच बस कहिअ जो 
आयसु देहु । और भी बहुत प्रकार के दुख आपको हुए। अब में अधिक कष्ट देना 
नहीं चाहता | केबल भाज्ञा चाहता हुं । मुझे आज्ञा हो कि जब तक सरकार बन से 
नही लौटते तब तक मे अयोध्या को सेवा BS | अर्थात्‌ प्रजा पालन करू | 


दो. जेहि उपाय पूनि पाय जनु, देखइ दीनदयाल । 
सो सिख देइअ अवधि रूगि, कोसल पाल कपाल ३१३॥ 


अर्थ हे कोसलपाल कृपाल | अवधि तक के लिए मुझे ऐसी शिक्षा दीजिये 
जिस उपाय से हे दीनदयाल | यह दास फिर चरणो का ददान करे | 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि कोसलपाल आप है! आप हो कोसल के 
प्रकृत राजा हूँ। प्रजा के हृदय पर आप का राज्य है। मे तो कोसलपुर का सेवक 
होकर उसकी सेवा उतने ही दिन करूँगा जितने दिन कि आप बन में हैं। भब 
आप कृपा करके ऐसी शिक्षा दीजिये जिससे मे अयोध्या का पालन भी करूँ और 
लौटने पर सरकार उसे जूठा न समझें और मै भी जिस उपाय का अबलम्बन करके 
उतने दिन तक जीवन धारण कर सकूँ | भाव यह हैं कि आप दीनदयाल है | कृपाल 
हैं। में दीन हो रहा हूँ । मुझे यह उपाय नही सूझ रहा है कि चोदह वपं तक बिना 
आपके में केसे जीवन घारण कर सकेगा और लौटने पर सरकार को यह धारणा 
भी न हो कि चोदह वर्षे तक भरत ने शासन किया तो अब मे जाकर इसे केसे 
हटाळं। इसी को शासन करने दो | सरकार की दयालु प्रकृति होने से मुझे यह भी 
भय हो रहा है । अत' कृपा करके आप ही उपाय बताइये | 


पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सव सुचि सरस सनेह सगाई ॥ 
राउर बदि भल भव दुख दाहू। प्रभु विनु वादि परम पद लाह ॥१॥ 


ag : हे गोसाई ! पुरजन कुटुम्बी और प्रजा सब स्नेह के समापन से सरस 
और पवित्र हैं। आप के लिए ससार के दुख का दाह भी भला है। प्रभु के बिना 
परम पद का लाम भी व्यथं है । 
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व्याख्या: अपनी और से कहकर अब प्रजा की भोर से कहते हैं कि पुरजन 
भौर परिजन सब स्मेह के नाते से सरस है। यथा: हुम सम पुन्य पुज जग थोरे | 
जिनहि राम जावत करि मोरे ] अतः सब पवित्र हैं। क्योकि सक्ति से ही अन्तःकरण 
qe होता है । प्रेम भगति जळ बिनु रघुराई | मभ्यल्तर मल Hag कि जाई । 
सभी की यह व्यवस्या है कि आपके लिए यंदि संसार दुःख का दाह भी हो 
तो अच्छा मानते हैं। भाव यह कि संसार के दुख का दाह यदि अपने लिए हो तो 
बुरा है। यथा : डरपहि घीर गहन सुधि आये॥ पर आपके लिए वह भी सहना परम 
सुखद है। यथा : सुख समेत संवत दुइ सात्ता। पल सम होहि त जनिअहि जाता | 
'और यदि आप त हो तो परम पद की प्राप्ति भी व्यर्थ है। यथा : सगुन उपासक संग 
सह Wig मोक्ष सुख त्यागी । 


स्वामि सुजानु जानि सबही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
mame पालिहि सब काहू। देउ दुई दिसि ओर निवाहू ॥२॥ 


अर्थं : हे स्वामि सुजान प्रणतपाल ! माप तो सबके हृदय की रुचि और 
रहनी सम्बन्धी जी की छालसा जानकर सबका पालन करेगे! दोनों तरफ का 
एरा निर्वाह करेंगे । , 


व्याख्या : सुजान तो वही हैं जो हृदय को बात जावळे! आप सुजान 
स्वामी हुँ । सवके हृदय की चात जानते gt आपसे किसी को रुचि, लालसा भोर 
रहनी छिपी नही है । 
aly यथा : दोउ समाज अस रुचि मम माही | 
निनु सिय राम फिरव भर नाही it 
दाहिन दंउ होइ जव सबही । 
राम समीप बसिभ बन तबही ।! 
लालसा यथा : गनप गोरि rake तमारी। 
रमा रमनपद बंदि बहोरी। 
विनर्वाह अंजलि अंचछ जोरी ny 
राजा राम जानकी रानी। 
आनेद wale अवध रजधानी ॥ 
गुरु समाज भाइन्ह सहित रामराज पुर होउ । 
अछत राम राजा अवध सरिक माँय सब कोउ ॥ 
रहति यथा : राम दरस हित नेम ब्रत रुपै करन नर नारि | 
wag कोक कोको कमछ दीन बिहीन तमारि 
आप प्रणतपाल हैं । यहाँ सभी प्रणत हैं} यथा : मंगल मूरति लोचन भरि 
भरि। निरखहि हरपि दंडवत करि करि! अतः सरकार सवका पालन करेंगे और 
घर और वन दोनो भोर का निर्वाह करेंगे । 


i । 
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अस मोहि सव बिधि भूरि भरोसो । किये बिचार न ary खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर Big । देहु मिलि कीन्ह ढीठु हठि मोह Wall 


अर्थ मुझे तो ऐसा बडा भारी भरोसा हैं। यदि विचार करता हुँ तो सोच 
की बात कुछ भी नही है । अपनी आत्ति और सरकार का छोह दोनो ने मिलकर 
मुझे हठ करके ढीठ बना दिया | 


व्याख्या भरतजी कहते है कि सरकार सबका पालन करेंगे । घर वन दोनो 
का निर्वाह करेगे । इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। अत विचार करने परतो 
सोच को कही स्थान सही है। फिर भी में सोच करता हु । अविनय विनय यथा 
रुचि वाणी बोलता हैं | तो यहु मेरी डिठाई है। मै ढिठाई करना चाहता नही | 
परन्तु में ard हूँ और आत्तं से ढिठाई हो ही जाती Fl यया भारति बस सनमुखे 
uae बिलग न मानव तान | ओर छोह करने से भी बच्चे Te हो जाते हैं। सो 
सरकार का छोह इतना है कि उसने भी मुझे ढीठ बना दिया है । 


यह बड aly दुरि करि स्वामी । तजि सकोच सिखइअ अनुगामी ॥ 
भरत बिनय सुनि सबहि प्रससी | छीर नीर बिबरन गति हसी ॥४॥ 


अथं हे स्वामिन्‌ ! इस बड़े दोप को दूर करके मे अनुचर हूँ मुझे शिक्षा 
दोजिये। भरत की प्रार्थना सुनकर सबने प्रशता की कि भरतजी की वाणी दूध और 
जल को अरूग करने के लिए हस सी थी। 

व्यारया वात्सल्य को स्थान देकर सरकार मेरा सम्मान करते हैं | इससे 
मेरी ढिठाई बढती है। मैं इसे बडा दोष मानता हुं। सो सरकार मेरा सम्मान न 
कर और सड्धोच छोड़कर मुझे शिक्षा दें कि में अवघ की सेवा किस भाँति करूं | 
मुझ जो बिधि पालन करने की सरकार बतलायेंगे उसी विधि से मे पालन करने का 
प्रयत्न करूँगा | भावार्थ यह कि आपके अयोध्या म न रहने पर आपको आज्ञा से 
अवघ का पालन करना मुझे स्वीकार है | परन्तु जिस विधि से में पाछन करुं 
वहू विधि भो आपकी बतलायी हुई होगी तभी सेवा धमं निबहेगा | 

ऐसे गण दोप की पृथक करनेवाली बाणी को उपमा हस से दी गयी है | इसे 
सुनकर सभी ने प्रशसा की । 


दो दीनबधु सुनि वधु के, बचन दीन छलहीन। 
देस कारु अवसर सरिस, बोले राम प्रवीन ॥३१४॥ 


अर्थं दीनबन्धु प्रवोण रामचन्द्र भाई के छलहीन दीन वचन सुनकर देश 
काल और अवसर के अनुकूल बोल | 

व्याख्या सरकार दीनबन्धु है । भरतजी बन्धु भी है और दीन वचन बोल 
रहे हैं। सरकार प्रवीण हैं । जानते हैँ कि इस वचन म छल की छाया नही है। यदि 
भरतजी शिक्षा के लिए प्राथना करते हूं तो उनका ऐसा करना उचित है) अत्र 
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देश काल और अबसर अनुसार बीले । देश काल और अवसर के अनुसार बोलना हो 
प्रवोणता है। 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिता गुरहि तुर्पाह धर वन की ॥ 
माथे पर गुर मुनि मिमिलेसु। हमहि तुम्हि सपनेहु न कलेसू ॥१॥ 

ay हैं तात | मेरी परिजन की, धर की और वन की चिन्ता गुरुजी और 
महाराज को है | हम रोगो के सिर पर गुरुणी और मिथिलाधिपति बने हैं। हमे 
और तुम्हें सपने मे भी क्लेश नही है । 

व्यास्या : भरतजी मे कट्ठा था ' देव दुह दिसि ओर निबाहू । उसी के उत्तर 
मे सरकार कहते हैं हम लोग अनाथ नही हैं वि चिन्ता करें कि घर में बया होता 
होगा या वन में क्या होता होगा। भरतणी ने सब बोझा अपने बडे रामजी पर 
HT और रामजी सब बोझ अपने बडे गुरुजी तथां महाराज जनक पर रख 
रहे हैं। 

हम लोगो के सिर पर गुरुजी तथा महाराज मिथिलेश के करकमलो को 
छाया है | हमे या तुम्हे चिन्ता करने की कोई बात नही है। गुरुजी तथा महाराज 
जनक सदा रक्षा करेंगे | 


मोर तुम्हार परम पुरुपारथु ! स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु ॥| 
पितु आयसु पालिहि दुहु भाई | लोक बेद भळ भूप भलाई ॥२॥ 


अर्थ ' मेरा तुम्हारा परम पुरुपार्थ स्वार्थं युमश और परमार्थ यही है कि 
दोनो भाई पिता की आज्ञा पालन करें | राजा की भलाई से लोक और बेद में भी 
भरा है। 

, व्याख्या * नीति प्रीति परमारथ स्वारध। कोउ न राम सम जात जथारथ । 
ay रामजी निर्णय किये देते है कि स्वार्थ, सुयश, धर्म और पुरुपार्थ सब कुछ पिता की 
आजा पालन करने मै हुँ । यथा " पिता धमं पिता कमे fade परमा गति । fate 
प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवे देवता । अत रामजी कहते हैँ कि हम दोनो भाइयों की 
सब तरह से भलाई पिता को आज्ञा के पाठन करने म है। आज्ञा पालन से सुरपुर 
मे चक्रवर्तीजी को सन्तोष होया । उनका सत्य अक्षुण्ण रह जायगा। उसकी भलाई 
होगी तो हम छोगो का भी छोक और परलोक सुघरेगा । यहाँ वेद शब्द परलोक का 
उपलक्षण हे} क्योकि वह अज्चातार्ध का ज्ञापक है | 


गुर पितु मातु स्वामि सिख पालें । चलेहुँ कुमग पग परहि न खाले ॥ 
अस बिचारि aq सोच विहाई। पालह अवध अवघि भरि जाई ॥३॥ 


अर्थ ` ye पिता माता स्वामी की शिक्षा पालन करने से बेरास्वै चलने पर 
भो पेर खाले मे नही पडता । ऐसा विचार करके सब सोच छोडकर अवधि पर्यन्त 
अनघ बा पालन करो । 
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व्याख्या स्वय वेद कहता हैं मातृदेवो भव । पितृदेवो भव | आचायदेयों भव | 
स्वामी भी पिता ही है । बयोकि वह रक्षा करता है । पातीति पिता । पिता शब्द का 
च्युत्पत्तिलभ्म अर्थ ही रक्षक है। इन चारो मे देवभाव रखना चाहिए। जिस भाँति 
देवता की आज्ञा मे विचार को स्थान नही है तदनुसार कार्य करने से हानि हो 
नही सकती | ईश्वरीय सहायता होती है | गुरु पिता माता स्वामो को आज्ञा अदपटी 
होने पर भी हानिकारक नही हो सकती | परिणाम उसका अच्छा हो होता है। 
रामजी के कहने का भावार्थ यह है कि हम लोग तो WH रास्ते पर चल रहे हँ हमारी 
हानि केसे होगी ? 

अव रामजी आज्ञा देते हैं कि ऐसा विचारकर सब सोच छोडकर चौदह वर्ष 
तक अयोध्या का पालन करो | लोट आने पर में सँभाल लंगा | 


देसु कोस्‌ परिजन परिवारू। गुर पद रजहि लाग छरुभारू ॥ 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥४॥ 


अर्थं देश, कोश, पुरवासी और परिवार आदि को जिम्मेदारी तो गुरुजो के 
चरणा की धूलि को है। तुम मुनिजी माता और मन्त्रियो की शिक्षा मानकर पृथ्वी 
प्रजा ओर राजधानी की रक्षा करना | 

व्याख्या भरतजी ने शिक्षा देने के लिए प्राथना की थी | अत सरकार कहते 
हुँ कि तुम्हें तीम काम करना है पृथ्वी का पालन । प्रजा का पालन और राजधानी 
का पालन | सो गुरुजी माता और मन्त्रियो को सम्मति लेकर करमा । पृथ्बी दूसरे 
के अधिकार मे न जाने पावे । प्रजा दु खी न हो और राजधानी की व्यवस्था बिगडने 
न पावे । राजधानी ही सम्पूर्ण व्यवहार का खरोत है । 


दो मुखिआ मुखु सो चाहिये, खान पान कहुँ एक। 
पालइ पोपई सकल at, तुलसी सहित बिबेक ॥३१५।॥ 


मर्थ तुळसीदासजी कहते हैं कि मुखिया मुख की भाँति होना चाहिए। जो 
अकेले खाय और पीये | पर सब अङ्भो का विवेक के सहित पालन पोषण करे । 


व्यास्या मुख अकेले हो खाता है और पीता है। पर अपने पास कुछ नही 
रखता | उसे PA पीसकर पाक के योग्य बनाकर पक्वाशय के सुपुर्द कर देता है 
और वहाँ से उसका रस वनकर यथायाग्य सब अङ्को का पोषण होता है। विवेक 
के साथ भोजन का भाव यह कि इतना न खा जावे कि अजीणे हो जाय | न इतना 
कम खाय वि शरीर क्षीण हो जाय | शुद्ध और पथ्य पदार्थ का हो सेवन करे | 

इसी भाँति मुखिया को भाचरण करना चाहिए। बह जो कुछ ग्रहण करे 
इसमे से कुछ अपने पास न रक्खे। सबका सब सार्वजनिक कार्य बिभाग के सुपद 
कर दे और वहाँ से यथोचित सबका पालन हो। इतना अधिक कर न ले कि 
प्रजापीडा हो और इतना कम भी न छे कि शासन व्यवस्था ade हो जाय | 
जिनसे कर लेना उचित है उन्ही से ले | शास्त्रीय मर्यादा भङ्ग न हो । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
अयोध्याकाण्ड : द्वितीय सोपान ७०३ 


राजधरम सरबसु एतनोई | जिमि मन माह मनोरय गोई ॥ 
बंधु प्रबोधु ste बहु भाँती । fag अधार मन तोपु न साँती ॥१॥ 


सर्थ : राजधर्म का सार सर्वस्व इतना ही है। जैसे भन में मनोरथ छिपा 
रहता है। रामजी ने बहुत प्रकार से समझाया । परन्तु बिना आधार के न मन सें 
सन्तीप हुमा न शान्ति हुई । 


व्याख्या : रामजी कहते हैं कि इतना ही राजघम का सवसव है। शेष का 
सम्पूर्ण राजधर्म इसका विस्तार है । इस पर ध्यान रहने से सम्पूर्ण राजधर्म का पालन 
होगा । जैसे सम्पूर्ण मनोरथो का निवास मत में ही रहता है उसी भाँति सम्पूर्ण 
राजधर्म इसी दोहे में है। इस भाँति राजधर्म की शिक्षा देकर बहुत भाति से भरतजी 
को समझाया । यथा : 


तुम्हरे तिबाहे नियहेगी सबही कि बलि उर धरि धीर धर्म मारग सँवारिये । 
जा में विजय आनंद बधाई तिहुँलोक बजे विप्र सुर साधु महि सकट निवारिये ॥ 
होवे सुरकाज महाराज को वचन साँच तात कुल कीरति यताका फहराइपे | 
वचन तिहारो मानि आइके करोगी राज अवधि बिताय वीरो अवध सेयारिये ॥ 
इस प्रकार से बहुत समझाया | परन्तु भरतजी साकारोपासक हँ । उन्हें आधार 
चाहिए! बिना आधार के उन्हे न सन्तोष है न शान्ति है । 


भरत सील गुरु सचिव समाजु | सकुच ate बिबस रघुराज ॥ 
प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही । सादर भरत सीस घरि लीन्ही ॥२॥ 


अर्ध ; भरत का शीळ भीर गुरु तथा सचिव का समाज, रघुराज सद्भीच 
अर स्नेह के यश में पड़ गये। कृपा करके sy ने अपने खड़ाळ दिये जिन्हे 
आदर के साथ भरतजओ ने सिर पर चढ़ा लिये | 

व्याख्या : इधर भरततओ का झोल उधर बड़ों का तथा पिता के मियाँका 
समाज | भरतजी अवलम्ब चाहते है । बढ़े के अभाव में उसकी चरण पादुका के ही 
उपासना की सनातन रीति है। मतः अपनी चरण पादूका देना प्राप्त है। परन्तु बड़ों 
के समाज मे अपनी चरण पाडुका देने में रामजी को सद्धोच है। भरत का इतना 
शीळ स्नेह है कि उनके माँगने पर कैले त दें । इधर बडो के समाज मे अपने चरण 
पादुका के देने मे Tela है | अतः रामजी सद्धोच के वश में पड़ यये । अन्त मे स्मेह 
की ही विजय हुई | सरकार को चरणपादूका देनी पढ़ी | 


चरन पीठ कहमानिधान के | जगु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥| 
संपुट भरत सनेह रतन के। भाखर जुग जगु जीव जतन के ॥३॥ 


अर्थ : करुणानिधान के खड़ाऊं : चरणपीठ मानो प्रजाप्राण के दो पहरेदार 


ल क इब्या हे। जाव के यल के लिए मानो दो 
अक्षर है | 
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व्याख्या : सरकार के खडाऊ मानो दो पहरेदार प्रजा के प्राण He! वे 
उसे मिकलने न देंगे | प्रजा यह समझकर प्राण घारण करेगी कि सिंहासन पर रामजी 
नही हैं तो उनका खड़ाऊँ तो है। अब निविवाद रूप से रामजी का राज्य है | 

रक्षा के छिए रत्न पेटक में रबसे जाते हैं पेटक मे दो ढक्ने होते Z | भरत- 
जी का प्रेम बडा बहुमूल्य है। इसलिए उसे रत्न कहते हैं। जिस भाँति रत्न का 
आधार पेटक होता है । उसी भाँति भरतजी के प्रेम का आधार दोनो Gers हुए | 
भरतजी उन्ही का पूजन करेगे। सिंहासन पर स्थापित करंगे। उन्ही से आज्ञा 
लेकर सब राजकाज TAT | 

इन खडाऊे की आराधना से रामजी की प्राप्ति होगी । जिस भाति रा और 
म दोनो के जप से रामजी को प्रापि जीव को होतो है। यथा: नाम निरूपन नाम 
जतन से । सोउ प्रकटत जिमि मोल रतन से | 


कुल कपाट कर कुसल करम के । विमल नयन सेवा सुधरम के ॥ 
भरत मुदित Hata BE ते। अस सुख जस सिय राम रहे तें ॥४।। 


अर्थ : कुल के लिए मानो किवाड़ थे | कर्म के लिए मानो दोनो बुशल हाथ 
थे । सेवारूपो सुधर्म के लिए मानो दोनो नेत्र थे । अवलम्ब प्राप्त होने से भरत प्रसन्न 
हुए | उन्हें ऐसा सुख हुआ जेसा सीता राम के रह जामे से होता । 
` यञ्याख्या: कुल के लोगों के लिए भी बह ass प्राणाधार हुआ। अतः कुल 
का रक्षक हुआ | कपाट से रक्षा होती है। यथा : ध्यान तुम्हार कपाट । कपाट भी 
दो होते हैं और खड़ाऊं भी दो होते Rl कर्म का कोशल यही है कि वह बन्ध का 
कारण न हो। इन खड़ाऊ को सिंहासनारूढ करके जो राजकार्यं भरतजी करेंगे 
चह बन्धन का कारण न होगा। इसलिए उन्हे बम के लिए दो कुशल हाथी से 
उपमित किया | सेवारूपी gad के लिए तो वे मानो दोनो आँख हो गये माँगि 
मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति । भरतजी उन्ही खड़ाळें की आज्ञा से सब 
राजकायं करते AL थे खड़ाऊं न होते तो किससे आज्ञा माँगते। आज्ञा सम न 
सुसाहिव सेवा । अतः बहू सेवा अन्धो की सेवा सी होती । मन मे स्थिर न कर सकते 
कि जो में कर रहा हूँ वह सरकार की मर्जी के अनुकूल है या नही । खडाउँ के 
कारण निश्चय करने मे सुभीता था | इसलिए उसे आँख कहा | 


दो. माँगेड बिदा प्रनामु करि, राम लिये उर लाइ। 
लोग sae अमरपति, कुटिल कुअवसर पाइ ॥३१६॥ 


अर्थ : प्रमाण करके विदा माँगा | रामजी ने हृदय से लगा fear | कुटिल 
इन्द्र ने कुअवसर पाकर लोगो के चित्त मे Tate कर दिया था | 

व्याख्या : पाँचरी मिल गयी । अतः काम पुरा हो गया | इसलिए भरतजी ने 
प्रणाम किया और विदा मागी | रामजी ने हृदय से लगा लिया! भाव यह कि तुम 
प्राण से प्यारे हो । अवश होकर में विदा करता हूँ। कवि इन्द्र को कपटी कहते है 
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कि ऐसे करुणा के अवसर मे भी उन्हे TIS न भूछा | देखा कि यह मेरे लिये बडा 

अच्छा अवसर है । इस समय उचाट का NTT करने से रामजी अप्रसन्न न होगे 
और लोगो ने जो निश्‍चय किया था कि बिना रामजी के फिरना अच्छा नही वे हठ 
भी स HTT | 


सो कुचालि सव कहँ भइ नीकी । अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ 
नतरु लखन सिय राम वियोगा ! हहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥१॥ 


ad : वहु कुचाल सब के लिए अच्छी हो गयी । अवधि की आशा के समान 
जीव की जीवन हो गयी | नही तो लक्ष्मण सीता और राम के वियोगरूपी कुरोग से 
सब लोग हहरकर मर जाते | 

व्याख्या : अवधि आस सब wale प्राना। सबका जीवनाधार अवधि हो 
गयी थी । अर्थात्‌ सब ag आशा लगाये जी रहे थे कि चौदह वप वाद फिर भेंट 
होगी | उसी भाति यह उच्चाटन भी जोवनाधार हो गया। नही तो लक्ष्मण सीता 
और रामजी फा वियोग ऐसा कुरोग था जो सबका प्राण लेकर हो छोडता । 
उच्चाटन के कारण वियोग व्यथा बहुत कुछ कम हो गयी । 


रामक्रपा अवरेब सुधारी। fage धारि भइ गुनद गोहारी ॥ 
भेटत भुज भरि भाइ भरत सो। राम प्रेमरसु कहि न परत सो ॥२॥ 


अथं : रामजी की कृपा ने अवरेव सुधार दिया | देवत्ताओ की सेना गुणदायक 
गोहार हो गयी | भुजा भरके भरत से भाई को Fed हुए रामजी का वह प्रेमरस 
व हते नही बनता | 

व्याख्या : देवताओं ने तो लोगो की बृद्धि को विकृत करने के लिए उच्चाटन 
का प्रयोग किया था | इससे उनकी बुद्धि मे विकार भी हो गया । पर रामजी की कृपा 
से वह विकार लाभदायक हो गया । विगरी बनावे कृपानिधि की कृपा नई} अवरे 
टेढी काट को कहते हैं | सो देवताओ की ag est चाळ ' कुचाळ रामकृपा से हितकर 
सिद्ध हुई । देवता लोग तो सब मिलकर अहित करने चले थे। जिस भाँति सेना 
अहित करने चलती है! पर रामजी की कृपा से वह सेना गोहार हो गयी | हित- 
कारिणी हो गयी । निर्बल की सहायता के लिए जो लोग sae होकर चळते हैं उसे 
गोहार कहा जाता है । यथा : गाय गोहार तिरिया Meare आदि | 

भयउ न भुवन भरत सम भाई | सो ऐसे भाई का गाढ भलिङ्भन करने मे 
जिस प्रीतिरस का प्रादुर्भाव हुआ वह सर्वथा अवर्णनीय था | 


तन मन बचन SAT अनुरागा । धीर धुरंधर धीरज त्यागा ॥ 
बारिज लोचन मोचत वारी । देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥३॥ 
अथं : शरीर मन और वचन मे अनुराग उमड़ पड़ा | घेयंधारियो के घुरन्धर मे 
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धेयं छोड दिया । कमल ऐसे नेत्रो से जल गिर रहा है । इस दशा को देखकर देवसभा 
दू खी ही गयी । 

व्याख्या * तम मन बचन से रामजी का उमङ्ग कही नही कहा गया । क्योंकि 
सरकार का स्वभाव हषं शोक से रहित है। यथा: विस्मय हरख रहित रघुराऊ | 
तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। सो यहाँ प्रेम ऐसा बढा कि सरकार के स्वभाव मे भी 
परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा । इतने वडे घीर का Ga डग गया | आँखो से जल 
गिरमे लगा | 


देवताओ का तो काम वन रहा था। पर सरकार की दशा देखकर वे भो 
दुखी हो गये इसीलिए सेना शब्द का प्रयोग न करके कवि ने सभा शब्दका 
प्रयोग किया | 


मुनिगन गुर धुर धीर जनक से। ग्यान अनल मन कसे कनक से ॥ 
जे बिराचि निर्लेप उपाए। पदुम पत्र जिमि जग जल जाए ॥४॥ 


अथ मुनि समाज गुरु वसिष्ठजी और जनक के समान घीर जिनका मन- 
रूपी सोमा ज्ञान की अरिन मे कसा हुआ था। जिन्हे ब्रह्मदेव ने निर्लप उत्पन्न ही 
किया था | ससारख्पी जळ मे जो कमल के पत्ते को भाँति पेदा हुए थे । 


व्याख्या : मुनि समाज का अर्थ ही ज्ञानी समाज है । स्थितधीमुंनिरुच्यते | 
क्योकि स्थितप्रज्ञ को ही मुनि कहते है। उनमे भी वसिए्जी सबसे अग्रगण्य जिन्होंने 
योगवासिष्ठ कहा है और जनक के समान धोर | जिनका कहना है * सहज बिराग 
रूप मत मोरा । मिथिलाया न में किञ्चित्‌ प्रदह्मते। वामदेवादि गर्भज्ञानी | जो 
ससार मे ही पेदा हुए। ससार से ही जीवन घारण करते हैं। फिर भी पद्चपत्र की 
भांति fsa रहते है। वे भी । 


दो तेउ बिलोकि रधुबर भरत, प्रीति अनूप अपार | 
भए मगन भन तम बचन, सहित विराग विचार ॥३१७॥ 


अर्थ : चे भी रामजी के मिलने की अनुपम अपार प्रीति देखकर विराग और 
विचार के सहित तन मन वचन से मग्न हो गये | 

व्याख्या भरत और रामजी की प्रीति की उपमा नही है। क्योकि प्रीति तो 
स्वार्थं को लेकर होती है। यथा सुर नर मुनि सवके यह रीती। स्वारथ लागि 
करहि सब प्रीती | और इनकी प्रीति मे स्वार्थ का लेश नही । इसलिए प्रीति को अनूप 
कहा और राम सकोची प्रेम बस भरत सुप्रेम पयोधि । इससे अपार कहा और भी 
अनूपता यह्‌ है कि ऐसे ऐसे ज्ञानी भी उसे देखकर प्रेम मे saa लगे | उनका विवेक 
विचार भी डूबने लगा । ज्ञानी तो पद्मपत्रमिवाम्भसा रहते हैं। उनके प्रेम मे डूबने 
का तो प्रश्‍न ही नही उठता | वे विवेक के जहाज पर चढे हैं। पर यह प्रेम ऐसा 
अनूप अपार था कि इसे देखकर डूबने छगे और ऐसा अपार था कि पार न पा सके | 
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भावार्थं यह कि ऐसे ऐसे लोग भी प्रेमाकुल हो गये। उनका विवेक विचार उ 
समय काये करने मे असमर्थं हो गया | 


जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी ॥ 
वरनत रघुबर भरत वियोगू। सुमि कठोर कवि जानिहि छोगू ॥१। 


मथ : जहाँ जनक भोर गुरुजी की मति की गति भोली हो जाती है उ; 
प्राकृत प्रीति कहना बड़े दोप की बात है। रामजी और भरत के वियोग का वर्ण, 
करने से सुनकर छोग कवि को कठोर जानेंगे | 

ब्याख्या : ऊपर कह आपे हैं कि मुनिगण वसिष्ठजी और जनकीजो राम थो 
भरत की अपार प्रीति देखकर विवेक विचार के साथ मग्न हो गये । अर्थात्‌ उन लोग 
की मति भति भोली हो गयी । वह प्रीति सासारिक प्रीति नहीं है। बह भक्त at 
भगवान्‌ की प्रीति अलौकिक है । संसार से मन हटाकर ही भगवान्‌ मे लगान 
सम्भव है। अतः उस प्रीति को सांसारिक प्रीति कथमपि नही कहा जा सकत्ता। उसे 
सांसारिक प्रीति भाई भाई की प्रीति कहने मे बडा दोष है | 


दसरी वात यह है कि रामजी ओर भरतजी के वियोग वर्णन में इतनी करुण 
है कि उसके वर्णन को सुनकर लोग वर्णन करमेबाले को कठोर Het | अतः जे 
विपय वर्णनातीत है भौर उसके वर्णेन के प्रयल भे सुनभेवाळे भी उसे बुरा क 
उस विपयको अछुता छोड्‌ देना ही ठीक है। 


सो सकोचु रसु अकथ सुबानी । समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥ 
भेटि भरतु रघुबर , समुझाए। पुनि रिपुदवनु हरखि हिय छाए ॥२॥ 


।। अर्थ: वहसद्धोच है ओर रस कथमीय नही है। सुन्दर वाणी समय के स्नेह 
को स्मरण करके सङ्कुचित हो गयी। रामजी ने भरत से गले मिलकर उन्हे 
समझाया | तत्पइचात्‌ फिर झंग्रुघ्नजी को हुषित्त होकर हदय से छगा लिया | 

व्याख्या : एक तो कठोर कहे जाने का सद्धोच दूसरे वियोग में रसका उत्क 
संयोग से भी अधिक हो जाता है। सो राम ओर भरत के वियोग वा रस॑ सर्वथा 
अकथनीय है । अतः कवि की सुवाणी उस समय के स्मेह को स्मरण करके सद्भुचित 
हो गयी | कुछ कह न सकी अर्थात्‌ अपना मृत्य उसने बन्द कर दिया | 

! अब निष्कर्ष कहते हुँ कि रामजी ने भरतजी से गरे मिलकर उन्हे समझाया | 

यथा : मे पितु बचन प्रमाण कारि करि पुरन सुरकाज। 

जब लगि आवत तात तुम Wes राज समाज॥ 

अघटित घटना जो घटी सो सुर माया जानि। 

सोच करहु' जनि ईस बस जीव सदा जिय जानि॥ 

निज स्वारथ हित सब सहत दु'खे सुख योग बियोग | 

जग मंगल हित vale दु. तात धन्य ते छोग॥ 
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शत्रुघ्न सबसे छोटे हें। उच पर बडा वात्सल्य हे। अत हुप से हृदय से 
लगा छिया | 


सेवक सचिव भरत रुख पाई। निज निज काज लगे संव जाई ॥ 
सुनि दारुन दुखु दुई समाजा। लगे चलन के साजन साजा ॥३॥ 


aq सेवक और मन्त्री भरतजी का रुख पाकर अपने अपने काम मे सब 
लग गये । दारुण दु ख की बात सुनकर दोनो समाज चलने का साज सजने लगे | 


व्याख्या सरकार के समझाने से भरतजी को प्रबोध हो गया। क्योकि 
पादुका प्राप्त कर चुके थे अत उनका चलने का रुख हुआ | रुख देखकर मन्त्री छोग 
अपने कार्य मे लगे | तिलक का साज साथ आया था । सबको सँभालकर छे चलना, 
सेना को आज्ञा देना, माताओो के चलने की व्यवस्था आदि मे तथा सेवक लोग अपनी 
AG सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाभो मे लग गये । रुख पाकर कार्य करने की विशेषता | 
अयोध्याकाण्ड भर मे गोस्वामीजी मे दिखलाया है। चिन्तित कार्य करना ही उत्तम 
सेवक का लक्षण है । आज्ञा पाने पर कार्म करनेवाले मध्यम हैं । आज्ञा पाने पर भी 
आनाकानी करनेवाले अघम है । 


दोनो समाज ने सुन छिया कि भरतजी विदा हो छिये। तो उन्हें दारुण 
दुख हुआ । देवताओ को माया फे काम करते रहने पर भी उनके प्रेम की मात्रा 
मे अधिक ह्लास नही हुआ | इतना ही हुआ कि वे दु'सी मन से चलने को तैयार 
हो गये | अपना अपना बोरिया बधना बाँधने रगे । 


प्रभु पद पदुम बदि दोउ भाई। चले सीस धरि राम रजाई ॥ 
मुनि तापस वनदेव निहीरी । सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥४॥ 


अर्थं सरकार वे चरण कमलो की बन्दना करके दोनो भाई रामजी को 
आज्ञा शिरोधायं करके चले | मुनि तपस्वी और वनदेव का निहोरा किया । संबका 
बार वार सम्मान किया | 


व्याख्या दोनो भाई भरतजी ओर शत्रुघ्नजी ने मिलने के बाद रामजी के 
चरण कमलो की वन्दना की ओर चल पड़े] जो सरकार से प्राप्त होता है va 
भरतजी शिरोधाय करते हैं। पादुका मिली उसे शिरोधार्य किया । यथा प्रभु करि 
कृपा पाँवरी दीन्ही | सादर भरत सीस धरि लीन्ही | इसत समय जाने के लिए आज्ञा 
हुई उसे भी शिरोधार्य किया । पहिले भरतजो ने कहा था अब गोसाई मोहि होइ 
रजाई । Bag अवध अवधि भरि जाई । सो आज्ञा मिल गयी कि अवधि भर अर्थात्‌ 
मेरे लौटने तक जाकर राज्य की सेवा करो । अत बज्ञानुसार सेवा करने के लिए 
भरतजी चल | चलते समय मुनि तपस्वी और वनदेवो का भरतजी ने निहोरा किया । 
बार बार सम्मान किया कि आप लोगो मे बडी कृपा की। हम लोगो के दु ख सुख 
मे बडी सहानुभूति दिखलायी। पेसी ही कृपा संदा बनी रहे इत्यादि | 


१ 
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दो, लखनहिं भेटि प्रनामु करि, सिर घरि सिय पद धूरि । 
चले सप्रम असीस सुनि, सकल सुमगल मूरि ॥३१८॥ 


अर्थं लक्ष्मणजी से गरे मिलकर और प्रणामपूर्वक सीताजी की चरण की 
घलि सिर पर घारण करके सकल सुंमङ्कल मूछ आशीर्वाद श्रवण करके प्रेम के साथ 
प्रत्थान किया | 


व्याख्या ; इस समय लक्ष्मणजी सीताजी के सन्निकट थे। सो sar भाई 
लदमणजी से मिले | प्रणामादि प्रक्रिया मिलने के ही भन्‍्तगंत है । तत्पदचाद भगवती 
जनकनन्दिनी को प्रणाम करके उनकी चरण की ats वो सिंर पर धारण किया | 
भगवती की चरण घूरि की महा महिमा भरतजी जानते हैं। आये तब भी उस धूलि 
को सिर पर धारण किया था | जावे के समय भी सिर पर धारण कर रहे हैं। इस 
समम भगवती ने स्पष्ट शब्दों में आशीर्वाद दिया । पहिले से ही चित्त को सावधान 
साझीर्वाद देने के लिए किये हुए हैं। माता का आशीर्वाद भमोघ है । यथा ` भासिस 
तव अमोध बिस्पाता। अत सुमञ्धल मूल बहते TI 


सानुज राम नृपहि सिर नाई । कीन्हि aga बिधि विनय बड़ाई ॥ 
देव दया बस बड़ दुखु Wasi सहित समाज काननहि आयेउ ॥१॥। 


मर्थं , लक्ष्मण के सहित रामजी ने जनकजी को प्रणाम किया और बहुत 
विधि से विनय भौर स्तुति की | कहा कि राजन्‌! भापते दया परवश होकर बहुत 
हु ख याया । समाज फे सहित वन मे चले आये | 


व्याख्या : भरतजो के विदा होमे पर छषमणजी ने समझ लिया कि भब 
सरकार जनकजी को विदा करेंगे। अत लक्मणजी रामजी के पास चरे आये और 
उनके साथ जनकजी को प्रणाम किया | श्री रामजी ने जनकजी की स्तुति की । ऐसे 
अवसर पर बढौं की स्तुति करना प्राप्त है । विनय भी किया । संक्षेप मे स्तुति कहते 
हैं कि आप ब्रहाञ्चानियो के सरदार हैं आपकी सब मै समाए हे । मत आपके लिए 
अपना पराया कुछ भी नही । आपका कष्ट उठाना केवळ दयापरवश्च होने से होता है | 
सो आपने बडा में ४ उठाया | समाज के सहित जनकपुर से यहाँ बत से चले आये | 
पुर पगु घारिअ देइ असीसा । कीन्ह धीर धरि गवन महीसा ॥ 
मुनि सहिदेव साधू सनमाने। बिदा किए हरि हर सम जाने ॥२॥ 

अर्थे : अब आशीर्वाद देकर पुर को पघारिये ! महाराज ने धैय धारण करके 
प्रस्यात किया । मुनिगण, साघुगण, ब्राह्मणों का सम्मान करके हरि और हर के 
समान करके विदा किया | 

व्याख्या : सरकार जनकजी से sad हैं कि आपको कष्ट उठाते बहुत दिम 
gy tal अब हम लोगी को आशोर्वाद दीजिये । आपके आशीर्वाद से ही हुम लोगों 
पा ARS होगा ओर अब राजधानी वो सनाथ कीजिये | महाराज स्मेह से विह्वल 
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हो रहे थे। रामजी का वचन सुनकर धेयं धारण किया और चछ पडे। फिर भी 
स्पष्ट शब्दो मे आशीर्वाद न दे सके | 

तत्पश्चात्‌ सरकार ने मुनिगरणी ब्राह्मणो और साधुओं को विदा किया। उन 
लोगो का सम्मान हरि और हर की भाति किया | न्रिदेव मे ब्रह्मा विष्णु भौर महादेव 
तीन देवता हैं । सो agen होने से ages का उल्लेख कबि ने नही किया | 


सासु समीप गये दोउ भाई। फिरे वंदि पग आसिप पाई ॥ 
कौसिक बामदेव जावाली। पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥३॥ 


अर्थ : दोनो भाई सास के पास गये और चरणवन्दना की तथा आझीर्वाद पाकर 
लोटे | विश्वामित्र, वामदेव, जावारि, परिजन, पुरजन तथा सज्जन भन्तियों को । 


व्याख्या : फिर दोनो भाई सास से मिलने जमकजी के डेरा पर गये । जाकर 
चरणचन्दना की | महाराज आशीर्वाद न दे सके । दोनो भाइयो के मिळून प्रीति देखने 
से अत्यन्त विह्वल हो गये थे सास ने नही देखा था। अतः वे आशीर्वाद देने मे 
समर्थ हुईं । 

जनक समाज को विदा करके सरकार घजनुर्वेद के गुरु विश्वामित्र मर्भज्ञानी 
वामदेव तथा जावालि मर्हाप तथा परिजन, पुरजन, सज्जन तथा मन्त्रियो को 
सम्मान करके BEAT । परिजन FTAA और अन्त्रिगण अपने अपने कामो मे लगे 
थे । अत उनके पास जा जाकर कृपानिधि ने समका सत्कार किया सरकार का 
स्वभाव सज्जन सदाचारो के पास स्वय जाने का है। सुचालो सब्द से कवि ने वही 
बात अनायी | 
जथा जोगु करि, विनय प्रनामा । विदा किये सब सानुज रामा ॥ 
नारि पुरष wy मध्य बडेरे । सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥४॥ 

अर्थे : यथा योग्य विवय प्रणाम करके भाई के साथ रामजी ने विदा किया | 
कृपानिधान ने सब छोटे मध्यम और बडे स्त्री और पुरुषों को सम्मान करके 
लोटाया | 

व्याख्या : प्रणाम मे भी दर्जा है। कोई चाइभात पूजन का अधिकारी है। 
किसी का चरण स्पर्श किया जाता है । किसी को साष्टाङ्ग प्रणाम किया जाता है। 
इसी प्रकार से विमय भे भी त रतम्य है। अत रामजी ने भाई के सहित सभी पुज्य 
महानुभावो को यथायोग्य प्रणाम तथा विचय पूर्वक विदा किया । पुज्यपूजा व्यतिक्रम 
नही होने पाया । प्रभु कृपानिधि हँ । शेप लोगो मे जो छोटे बडे मध्यम स्त्री और 
पुरुष थे उन सबका सम्मान करके घर छौटाया | सामान्य लोगो को विदाई न कह 
कर सम्माचपूवक घर लोटाना कहा | 

दो. भरत मातु पद बदि प्रभु, सुचि सनेह मिलि भेंटि । 

विदा कीन्ह सजि पालकी, सकुच सोच सब RE ॥३१९॥ 
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अर्थ ` भरतजी की माता के चरणों की वन्दना करके पवित्र प्रेम से उनसे 
मिले भटे | उनका सद्भोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर विदा किया | 


व्याख्या : अब माताओ को विदा करना शेष रहा | सो जिस भाँति : प्रथम राम 
भेटी केकेई | उसी भांति पहिले केकेयो को हो विदा किया | पवित्र स्नेह से न मिलने 
का यथेष्ट कारण था | अतत" कबि कहते है कि पविन स्नेह से मिल भेटकर : गले लगा- 
कर विदा किया | उनका सद्भोच ओर सोच दुर किया ] उनके जाते पर भी सरल 
स्वभाव ओर भक्ति से मिले थे पर देखा कि उनका Tela और सोच गया नही है | 
बिना बात स्पष्ट किये सङ्कोच सोच जा नही सकता | अत. देवमाया के भेद को स्पष्ट 
कहकर और भूभार उतारने के लिए बन जाने को आवश्यकता बतलाकर उसे 
सोच सङ्घोच से विनिमुक्त किया। सम्मान के लिए स्वय पालको सजाकर उस 
पर बिठाया । 


परिजन मातु पितहि मिलि सीता । फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥ 
करि प्रनामु भेटी सव सासू । प्रेम कहत कबि हिय न हुलासू ॥१॥ 


अर्थे : प्राणपति मे जिसका पवित्र प्रेम है । ऐसी सीताजी परिजन माता और 
पिता से मिलकर लोट आयी । तत्पश्चात्‌ प्रणाम करके सब सासो से मिरी । प्रेम के 
वर्णन करने मे कविहृदय मे हुलास नही है । 

व्याख्या : जब भरतजी प्रणाम करने आये और आशीर्वाद लेकर चले गये 
तब यह समझकर कि विदाई हो रही है सीताजी जनकजी के डेरे पर गयी । उसी 
समय दोनो भाई राम ओर छळक्ष्मणजी भी सास से मिलने आये | सीताजी पहिले 
परिजनो से मिली | पीछे माता और पित्ता से मिलकर लोट आयी । क्योकि प्राणप्रिय 
रामचन्द्र मे उनका पुनीत प्रेम है । यथा : प्रीति पुरातन लखे न कोई। तथा: मन 
बिहेसे रघुबसमनि प्रीति अलौकिक जानि | 

अवध प्रान्त की रीति है कि बेटियां माँ से मिळती है प्रणाम नही करती | 
माताएं भी बेटियों से मिल लेती हैं आशीर्वाद नही देती । तदनुसार कवि ने भी 
सीताजी का माती आदि से मिलना ही कहा 1 प्रणाम आशोर्वाद नही कहा | 

रोटने पर सीताजी सास रोगो के SW पर गमी । उनसे प्रणाम करके त्तद 
मिली | उस समय जो प्रेम का दृश्य हुआ बह ऐसा करुणामय था कि उसके लिखने 
मे कवि के हृदय मे उल्लास नही होता | अत नही लिखा | 


सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रही सीय ag प्रीति समाई ॥ 
रघुपपि पटु पालकी मंगाई।करि प्रबोधु सब मातु चढाई WAN 


अर्थ : शिक्षा सुनकर और जो चाहा आशीर्वाद पाकर सीता दोनो ओर की 
प्रीति मे मग्न हो गयी | रामजी ने अच्छी पालकियाँ मँगामी और समझा वझाकर 
सब माताओ को चढाया । 

व्याख्या * सास लोगो ने शिक्षा दी कि इस भाँति पति तथा देवर के साथ 
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बर्ताव करना इत्यादि ओर मनचाहा आशीर्वाद दिया कि परमेश्‍वर तुम्हे पति 
देवर के साथ कुशलपूवंक वन से घर Sled | यथा : पति देवर सग कुसल 
बहोरी | आइ करो जेहि पजा तोरी । तब से रामजी भी केकेयी को विदा करके 
ATTA | सीताजी मेके और ससुराल दोनो ओर की प्रीति मे मग्न हो रही थी । 
रामजी ने अच्छी पालकियाँ मेंगायी । माताओकी इच्छा जाने की मही | अत 

उन्हे समझाया | यथा : 

अवधि मात्र धीरज र्धारअ भम्ब समुझि बिधि बाम । 

जेहि पावे परितोष नूप अधिक बसत्त सुर घाम॥ 

तुम्हरे दुख कीन्हे अधिक पीर भरत हिय होइ। 

रहें सुखी जेहि विधि भरत सब मिलि कीजे सोइ॥ 

त्यागि मोह ममता सकल सिर घरि ईस रजाय। 

भजिय ताहि ससार भ्रम जाते जाय चसाय॥ 
एवं समझा बुझाकर पाळकियो पर चढाया | 


बार बार हिलि मिलि दुह भाई। सम सनेह जननी पहुंचाई ॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना । भूप भरत दळ कीन्ह पयाना ॥३॥ 


अर्थं : दोनो भाई बार बार हिल मिलकर समान स्नेह के साथ माताओ को 
पहुंचाया । घोडे हाथी आदि अनेक प्रकार के वाहनो का साजकर राजा जनक और 
भरत की सेनाओ ने प्रस्थान किया | 

व्याख्या : सब माताओ से हिलने मिलने मे लक्ष्मणजी साथ हैं। मात्ताओ 
के साथ ठीक बच्ची सा भाव वात्सल्य को दृढता के लिए दर्शाया । सब माताओ के 
समान स्नेह के साथ सेना तक पहुंचाया | 

इधर सेना भी आयी थी। इससे गजवाजि का सजाना लिखते हैं। आने के 
समय दोनो सेमाएं अलग-अलग आयी | अब विदा होकर साथ साथ चल रही है । 
क्योकि जनकजी अवघ जाना चाहते se) जनकजो ass | इससे उनकी सवारी 
आगे आगे चळ रही है । भरतजी समाज सहित उनके पीछे है | 
हृदय रामु सिय vag समेता । चले जाहि सब छोग अचेता ॥ 
बसह बाजि गज पसु हिय हारे । चले जाहि परवस मन मारे ॥४॥ 

अर्थ : लक्ष्मण के सहित राम जानकी CAAT | सब लोग अचेत चले जा 
Wel बेल घोडे हाथी आदि पशु मम मारे हिय हारे परवश मे पडे चले जा 
रहे हैं। 

व्याख्या : राम जानकी तथा लक्ष्मण को साथ नही ले जा सके at उनकी 
मनोमयी मूर्तियों को हृदय मे धारण किये हुए चले जा रहे हैं। पर साक्षात्‌ उनका 


साथ नही है। अत. अचेत हैँ। agiq अन्तर्यामो की प्रेरणा से चले जा रहे हैं । 
मन जाने का अब भी नही है। 
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अचेत का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि सेना मे क्रम नही है | पहिले बेल 
चल रहे हैं] सबसे आगे घलनेवाले घोड़े उनके पीछे Fi हाथी बीच मे चल रहे हैं। 
वेसर महिष उनके पीछे हैं। उनका मन भी जाने का नही है। पर पराये वश मे हैं। 
अतः हियहारे चरे जा रहे हैं। उत्साह उन्हे मी नहीं है ! 


दो. गुर ग्रुरतिय पद वंदि प्रभु, सीता लखन समेत | 
फिरे हरख विसमय सहित, आये परन निकेत ॥३२०॥ 


अर्थं : सरकार सीता और लक्ष्मण के सहित गुरु और qe की सभी के चरणों 
की चन्दना करके हयं और विस्मय के साथ छोटे और अपने पणंकुटी मे आये | 


व्याख्या : सबसे प्रधान होने के कारण अन्त मे भगवती अरुन्घती के साथ 
चसि्ठजी की वन्दना की। गुरुजी भी जनकोजी की भाँति चेयं समाले रह गये । 
आशीर्वाद तक ठ दे सके ] गुरुजी की वन्दना है | घर्मक्रत्म है] भतः सपत्नीक वन्दना 
किया! यथा : धरे चरन सिय सहित बहोरी। रधुनाथजी aa विस्मय रहित हैं । 
सो ad विस्मय सहित छोटे । सद्घीचवश age मे पडे थे । उसके छूटने से हपं और 
प्रिय परिजन के वियोग से विस्मय | 


विदा कीन्ह सनमानि निषादू । चलेउ हृदय बड बिरह बिषादू ॥ 
कोल किरात भिल्ल बनवारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥१॥ 


अर्थ : सम्मान करके निषाद को विदा किया। चह चल पडा | उसके हृदय 
मे बडा विरह और विषाद ar) कोळ किरात भील बन के रहनेवाले लौटने पर 
जोहार कर करके Be | 

व्याख्या : सबके पीछे विदा किया । बथोकि निपादराज पर्णकुटी के यहाँ बेडे 
रह गये थे। सरकार लौटकर आये तब उसका सम्मान करके विदाई की । 
निपादराज विदा करने पर चल तो पडे पर उनको इच्छा जाने को नही थी । सरकार 
के विरह से उनके हृदय मे बड़ा विषाद हुआ था | 

कोळ किरात भील आदि वव के रहनेवाले सरकार के यहाँ इतने अतिथियों 
का जाना देखकर आप से आप सेवा के लिए उपस्थित हो गये थे । इतने दिन साथ 
रहने से उन्हे सरकार का साथ छोड़ा अच्छा नहीं रयता था! अत सरकार ने 
कहा py तुम लोग अपने अपने निवास स्थान को लौट जाओ | तब जोहार 
करके लौटे । 


प्रमु सिय लखन af बट छाही । प्रिय परिजन वियोग विछखाही | 
भरत सनेहु सुभाउ मुवानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥२॥ 


अर्थे : प्रभु सीताजी लक्ष्मणजी बढ की छाया के तले बैठकर प्रिय परिजन 
के वियोग से ब्रिलखने लगे । भरतजी का स्येह स्वभाव सुवाणी सरकार प्रिया और 
गनुज से बखान करके कहने रो | 
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ब्याख्या इस समय बट तलै कोई नही है । केवल यही तीन प्राणी बेठे हैं 
भौर प्रिय परिजन के वियोग में बिलख रहे हैं। उधर वे लोग भी विरह मे अचेत 
चले जाते थे । ये यथा मा प्रपद्चन्ते तास्तथेव भजाम्महम्‌। यह युक्ति चरितार्यं हो 
रहो थो | 
सरकार भरत के स्वभाव स्नेह और सुवाणी वा वर्णन प्रिया और अनुज से 
करने लगे । 
भरत का स्वभाव यथा भरत सुभाउ न सुगम निगम | 
भरत का स्नेह यथा होत न भूतल भाव भरत को | 
TAL अचरं चर अचर करत को ॥ 
भरत की सुवाणी यथा बिमल विवेक धरम नय साछो। 
भरत भारती मजु मराली॥ 


प्रीति प्रतीति बचन मन करनी । थीमुस राम प्रेम वस बरनो ॥ 
तेहि अवसर खग मृग जल मीना । Frage चर अचर मलीना ॥३॥ 


अथं रामजी ने भरतजी के मनसा वाचा कर्भणा प्रीति प्रतोति का वर्णन 
प्रेम के वश होवर श्रीमुख से किया। उस अबसर मे चित्रकूट के पक्षी मृग और 
पानी की मछलियां चर और अचर सप उदास हो गये | 


व्यारया सरकार प्रेम वे चदा म हँ । इसलिए श्रीमुख से भरतजी के मनसा 
वाचा कमणा प्रीति प्रत्तीसि का वर्णन सीताजी और लक्ष्मणजी स कर रहे हैं | सच्चा 
बखान चही है जो सामने भी चिया जाय और पीठ पीछे भी विघा जाय। थथा * 
बामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी | वहुरि गाधिसुत कथा बखानी | यह बखान विश्वामित्रजी 
के चले जाने पर किया गया। जो कि उनकी कथा का बखाम उनके सामने हो 
चका था | 
यथा मुनि मन अगम गाधिसुत करनी | 
मुदित बंसिप्ठ विपूल बिधि, बरनी ॥ 
बोले बामदेव सब माँची। 
कीरति कलित लोकत्तिहुं साँची ॥ 
उस समय चित्रकूट के आकाशवासी खग पृथ्वी पर के रहनेवाले मृग तथा 
जल मे की रहनेवाली मछलियां जिन्हे दर्शन का भी सोभाग्य प्राप्त न था सबके 
सब खिन्न हो गये। चर और अचर के उदास होने वा कारण यह है कि चित्रकूट 
के अधिष्टात्री देवता स्वय इस वियोग पे हृदय को देखकर दु खो हो गये थे | 


faa बिलोकि दसा रधुवर की । वरपि सुमन कहि गति घर घर की ॥। 
रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो । चले मुदित मन ss न खरो सो ॥४॥ 
भये देवताओं ने रामजी क गद A SARL पुछ को वर्षा वी और घर घर 
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की जो गति हो रही थी सो निवेदन किया । प्रभु ने प्रणाम करके भरोसा दिया। 
SIA होकर चले । उन्हें तुण के समान भो भय नही रह गया । 

व्याख्या : सरकार को पीड़ित देखकर मन पलटने के लिए देवताओं ने पुष्प 
की वर्षा को और रावण के कारण जो दशा उन लोगो की हो रही थी उसका 
पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन किया । उसमे सरकार के हृदय से वीररस का उदय हो। Tat 
बात यह भी है कि वनवास के प्रधान कारण होने से अपने को सापराघ भी मानते 
हैं। अतः अपनी अपनो पीड़ा की कया कह सुनायी कि बिना सरकार के आये हम 
लोगो को पीड़ा मिट नही सकती थी इसलिए हम लोग निस्पाय थे | 

सरकार मर्यादापुरुपोत्तम हैं। अत' प्रणाम किया और उन लोगो को भरोसा 
दिया कि अब में आगया । अव आप रोग चिन्ता न करें । सुनकर देवता लोग प्रसन्न 
हो गये। सरकार के अप्रसन्न होने का भय जाता रहा मौर सरकार के भरोसा देने 
से रावण से पिण्ड छूटने का es विश्वास हो गया । अत अपने अपने लोक को चले | 
मही तो जब से भरतजी चले थे देवता लोग साथ थे । उन्हे बड़ी उत्सुकता थी कि 
देखें बया होता है! 


दो. सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन फुटीर । 
भगति ग्यानु बेराग्य जनु, सोहत धरे सरीर ॥३२१॥ 


अर्थ : लक्ष्मण और सीताजी के साथ सरकार पर्णकुटी मे ऐसे शोभित हैं 
जेसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण करके शोभित हो | 

व्याख्या : यहाँ कवि सरकार को कथा को विधाम दे रहे हैं। पहिले जब 
आकर चित्रकूट मे ठहरे थे। तव आनन्द का वर्णम करते हुए कहा था: राम 
लखन सीता सहित सोमित परन निकेत | जिमि वासव बस अमर पुर सची जयन्त 
समेत । इस समय प्रभु वियोगाचस्था मे है । इसलिए पर्ण निकेत न कहकर पण कुटीर 
कह रहे हें | लक्ष्मणजी की उपमा जयन्त से न देकर वेराग्य से दे रहे हैं। सीताजी 
को शचीन कहकर भक्ति कह रहे हैं। सरकार को वासव न कहकर सशरीर 
ज्ञान से उपमित कर रहे हैं। निर्गलितार्थ यह कि सरकार जिस अवस्था मे रहे 
उसी मे उनको शोभा है। यहाँ कथा फो विश्राम देकर अव जहाँ से भरतचरित 
छोड़ा या वही से उठाते हैं । 


१२. पादुका सहित अवध श्रत्यागमन TTS 


मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू । राम बिरह सब साज बिहालू॥ _ 
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माही । सब चुपचाप चले मग जाही ॥१॥ 


अर्थ : मुनि, भ्राह्मण लोग, गुरुजी, भरतजी तथा राजा जनक तथा सब साज 
समाज रामजी के विरह मे बेहाल हो रहा है। सरकार के गुणग्राम को मन मे गुनते 
हुए सव चुपचाप रास्ते मे चले जा रहे हैं। 
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व्याख्या : बसह बाजि गज पसुहिय हारे । चले जात परबस मन मारे। यहाँ 
से प्रसङ्ग छोडा था। अब: राम बिरह सब साज बिहालू । कहकर उसी प्रसङ्ग को 
फिर से उठाते हैं। पहिले कह माये है: हृदय राम सिय लखन समेता । चले 
जात सब रोग अचेत्ता। उसी बात को : प्रभु गुन ग्राम गुनत मन माँही | पद से कह 
रहे हैं। चले जात सब SM अचेता : का अनुवाद करते हुए कहते हुँ ; सब चुपचाप 
चले भग जाही | 


जमुना उतरि पार सवु भए । सो बासर faq भोजन गएऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बासु । रामसखां सव कीन्ह सुपासू ॥२॥ 


अथं : यमुना उतरकर सब sit पार gt) ag दिन बिना भोजन के 
बीत गया। दूरे दिन गङ्भापार करके डेरा डाला । रामसखा निषादराज ने सब 
सुभीता किया । 


व्याख्या : लोटते समथ सीधा रास्ता पकड़ा। पहिले ही दिन यमुना पार 
करके डेरा डाला | जिसमे alt नाव पर चढ़ने उत्रने का ट्टा न रहे । विपादी 
को भूख नही लगती । अतः किसी ने कुछ खाया नही । प्रयागराज जाना सही था | 
इसलिए दूसरे दिन गज्जापार करके डेरा डाला । दो दो सेना एक साथ चल रही 
हूँ। अत' सिवा नदी के किनारै के दूसरी जगह पड़ाव पड़ नही सकता | TST पार 
होने पर TRACT मे आगये | वहाँ निपादराज का निवास स्थान है। अतः 
उसने सब सुभीता कर दिया | 


सई उतरि गोमती नहाये। चौथे दिवस अवधपुर आये ॥ 
जनकु रहे पुर बासर चारी । राज काज सब साज संभारी ॥३॥ 


अर्थं : फिर सई उतरकर गोमती नदो मे स्नान किया | चौथे दिम 
अयोध्या पहुँच गये । जनकजी चार दिन राजधानी मे रहे। राजकाज और संब 
साज को संभारा | 

व्याख्या : जाते समय : तमसा प्रथम दिवस करि बासु । दूसर गोमति तीर 
निवासू | सई तीर बसि चले बिहाने | लोटाते समय पहिले सई पड़ी । तब गोमती 
पढी । दो दिन का रास्ता एक दिन मे तय किया । अवध पुर आये : कहने से ही 
तमसा पार होना कह दिया गया | 

जनकजी का पहिले पहल अयोध्या आना ग्रन्थकार लिखते हैं। अयोध्या 
आकर जनकजी चार दिन ठहरे। इसी बीच मे यहाँ के शासन प्रणाली का निरीक्षण 
किया! सेना कोष दुर्गं आदि की व्यवस्था का निरीक्षण किया। देख लिया कि 
सब ठोक है। तब : 


सोपि सचिव गुर भरतहि राजू । तेरहुति चले साजि सब साजू ॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥४॥ 
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अर्थ मन्त्री गुर और भरत को राज्य सॉपकर सब साज सजकर मिथिला 
को प्रस्थान क्या। नगर थे चर नारी गुरुजी वी शिक्षा मानकर सुख से रामजी 
की राजधानी मे वसे । 
ब्यास्या जनकजी ने राज्य की व्यवस्था मन्त्रियो के जिम्मे विया । गुरुजी 
को निरीक्षण का भार दिया 1 शासन भरतजी वे सुपुद बरके मिथिला को प्रस्थान 
विया । सेना साथ है। इसलिए सब साज साजना कहते हैं। सपने का भाव यह कि 
यह थाती रामजी की है। जब तप वेन ole तब तव सँभालो । कोई भडचम आ 
पडे तो मुझे समाचार दो । 
छागो ने सुना वि रामजी मही लोटे । भत वे बडे दुखी हुए। उनका मन 
उचटा हुमा है । अवध म वसना नही घाइते । पर गुरुजी ने सबको समझाया कि 
रामजी नही छोटे यह ठोव है। पर राज उन्होंने स्वीकार बर लिया । यह राज 
उन्ही बा है और उन्ही की राजवानी है। उनकी अनुपस्थिति म॑ राज्यभार भरतजी 
के ऊपर है। आप लोग किसी बात की चिन्ता न कर । इस भाति गुरुओ के प्रबोध 
करने पर सब लोग सुख से बसे । 
दो राम दरस लगि लोग सव, करत नेम उपवास | 
तजि तजि भूषन भोग सुख, जिअत अवधि की आस ॥३२२॥ 
अथं रामजी के ददांन के लिए सब लोग नियम और उपवास करने ait | 
भूषण और भोग सुख को छोड दिया । रामजी के दरशन की आशा से सब जी 
रहे हैं । 
व्यास्या फिर लोगो का नियम उपवास आरम्भ हो गया। नियम यथा 
पय अहार फल असन इव । उपवास यथा fafa भोजन इक छोग। काम्य कमं 
सब लोगो ने बन्द कर दिया | भूषण से आभिमानिक सुख होता है। अत उसे भी 
छोड़ा । उस भाति अनुष्ठान करने से ही इष्ट की प्राप्ति होती है। इन लोगो की 
इष्टप्राप्ति रामजी का ददान है । ये उसी की आशा से जीवन धारण कर रहे हैं I 


२४ भरत रहनि प्रसङ्ग 


सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओघे ॥ 
पुनि faa दीन्हि बोलि लघु भाई सौपी सकल मातु सेवकाई ॥१ 

अर्थं भरतजी ने मन्त्रियो और सुसेबको को समझाया ! वे सब शिक्षा पाकर 
अपने अपने काम मे लग गये । फिर छोटे भाई को बुलाकर शिक्षा दी । सब माताओ 
की सेवा उन्हे सौंपी । 

व्याख्या मगर के लोगो को गुरुजी ने समझाया और वे उनका कहना 
मानकर अवध मे सुख से बसे । गुरुजी आज्ञा मे रामजी भी हें। भरतजी भी हैं। 
अते जो गुरुजी मे कहा उसमे सन्देह करने के लिए किसी को स्थान नही 2 | 
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इसलिए प्रजा मात्र को दिलासा गुरुजी ने दिया और प्रजा ने उसे मामा । जमकजी 
के सौपने चे अनुसार गुरुजी ने कार्यारम्भ कर दिया | 


इस समय शासक भरतजी है। पर वे राजकाज मे दिन रात व्यस्त रहना 
नही चाहते | अत मन्त्रियो और कामदारो को बुलाकर" समझाया कार्य विभाग 
करके उन रोगो मे काम बाँट दिया और बे लोग अपने अपने काम मे छग गये | 
अब रह गयी माताओ की सेवा | उसे छोटे भाई शत्रुघ्न के सुपुद किया । दूसरे से 
यह सेवा बन नही सकती थी और उन्हे तत्सम्बन्धी शिक्षा भी दी । 


भूसुर बोलिं भरत कर We करि प्रनाम बय विनय निहोरे ॥ 
ऊंच नीच कारजु भल पोचू | आयसु देब न करव सकोच्‌ ॥२॥ 


अर्थ ब्राह्मणो की बुलाकर भरतजी ने हाथ जोडे और प्रणाम करके विनय 
निहोरा किया कि ऊँचा नीचा भला बुरा जो काम हो उसवे लिए आज्ञा दौजियेगा | 
सद्धोच न कोजियेगा | 


व्याख्या भरतजी ने तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणो को बुलवाया | ये पृथ्वी के देवत्ता 
हैं। इनकी प्रजा मे गिनती नही है ! प्रजा मे गिनती वैश्य और शूद्र की है। इसलिए, 
राजा विशाम्पति कहलाता है । ब्राह्मणों के लिए किसी पर दावा करने का विधान 
नही है । वह अपने अपराधी को अपनी तपस्या के बल से दण्ड दे। अत भरतजी ने 
उन्हे प्रणाम किया | उनसे बहुत विन्ती की और उनका निहोरा किया कि जो उनकी 
आज्ञा मे न चले उनके लिए मुझे आज्ञा दें | सद्धोच न करें कि नित्य उठकर आज्ञा 
देना भी अच्छा नही है । मे उस भाज्ञा के लिए कृतज्ञ हुंगा और जिस प्रकार का 
काये हो उसके लिए मुझे आज्ञा मिले | इस बात का सद्घोच न किया जाय कि अमुक 
कायं ऐसा तुच्छ है | ऐसा छोटा है । इसके लिए भरत को केसे कहे इत्यादि | 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए । समाधानु करि सुबस बसाए ॥ 


सानुज गे गुरु गेह बहोरी । करि दडवत कहत कर जोरी ॥३॥ 





१ जव लगि प्रभु यावत नाही तब लगि सब अधिकार । 
जो आको जैसो रह्यो सो सब करे सँभार॥! 
सम्मति रघुपति की सवल राज पाट धन घाम I 
योग क्षेम बाढ सदा समुशि dart काम |! 
दुखी प्रजा रघुपति विरह करहु तासु मनुहार । 
करहि सवर सत मात्र से वेद विहित आाचार ॥ 
होय न पावे पाप बहुं करिअ नित्य यह सोध। 
रहे प्रजा सुख शान्ति से बढ़े न wad विरोध ॥ 
सेवक घमं waka सजग होउ सब कोय | 
परमघमं (प्राइ० को) म्रा 1 अतागी।।व्ववे 5० हि छा होगा] 
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! न्प 
TET उन्हे स्वतन्त्र करके SIT और 
बिभाग | "रके हाथ भोड़कर as te भाई के को वराया । उनका 
गे यास्या : तत्र जाय गुरुजी के घर. 
ta | ह eta तथा हे परिजन ब धर गये 
व्यक्तिगत स्वात तो उनको आजा हे... नही लोहे छिरी समाधान कि 
| फिर शत मे कोई बाचा न गोप छोगो को ह. उन्होने 
शत बाधा नही को सेवा ७8. रा 
उससे शमुध्तजी पा को ABR age “ tT, FEI अ 
र चेत ३ गुरुजी 
होइ 1 वहां गुरुजी को ति गये। जिसमे जो 
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अर्पण किया । पितु आयसु पालिअ दोउ भाई कहकर जो रामजी ने आज्ञा दो थी 
उस वचन को भी पुरा किया । इसके लिए गुरुजी से सुदिन नहो पूछा। गुरुजी तो 
सरकार के अभिषेक का सुदिन बतलावेंगे। यथा गुर बसिष्ठ द्विज लिये बुराई 1 
आज सुघरी सुदिन समुदाई । रामजी के अभिषेक मे उपाधि उठ खडी हुई धी। अत 
भरतजी ने सरकारी पादुका को निविघ्म सिंहासन पर प्रतिधित किया | 
इस सिहासन पर पादुका प्रतिष्ठत हो चुकी है। इस पर सरकार का अभिषेक 
होना ठीक नही । यही समझकर प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा | तुरत दिव्य 
सिहासन माँगा | रवि सम तेज सो बरनि न जाई । बेठे राम द्विजन्हं सिर भाई | 


राम मातु गुर पद सिरु नाई । प्रभु पद पीठ रजायसु पाई ॥ 
नदिगांव करि परन कुटीरा । कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा ॥१॥ 


अर्थ रामजी की माता के और गुरुजी के चरणो मे प्रणाम करके और 
सरकार की पादुका को आज्ञा पा करके नन्दिग्राम मे पत्ते की कुटिया बनाकर घमं 
धुरधीर भरतजीमे निवास किया | 

व्याख्या आज्ञा अपनी माता से ही माँगना उचित था। यथा विदा मातु 
सन Mag माँगी । पर भरतजी ने उनका त्याग किया था। यथा asat पिता 
प्रहलाद बिभीपन वधु भरत महतारी | अत रामजी की माता से आज्ञा माँगी । उन्ही 
को माता मानते Sl यहाँ केवल प्रणाम ही लिखा है । पर इस प्रणाम का तात्प 
स्वीकृति प्राप्त बरना है। गुरुजो की स्वीकृति ती fas चुकी है। तत्पश्चात्‌ स्वामी 
के अभाव म उनकी पादुका से आज्ञा लो | बयोकि वे ही बिमळ नयम सेवा सुधरम 
के हैं। देवताओ के अस्त्र शस्त्र आभूषण वाहन सभी उनके स्वरूप से पृथक नही 
होते । अत पादुका ने आज्ञा दे दी | यह तो आखर युग जनु जीव जतन के हैं। 
इनसे तो सरकार स्वय रत्न से मूल्य को भाति प्रकट होते हैं। सो उन्हे प्रकट 
करके आज्ञा ले ली | 

नन्दिग्रोम तीन yer ग्रामो मे से एक है ओर राजधानी से अत्यन्त दुर है 
और न अत्यन्त निकट है। वही पर्णकुटी बनायी । सरकार को पणंकुटी मे रहते 
देख आगे हैं। अत महल मे न रहेंगे । धम घुरघीर हैं। अपने रहने के लिए पर्णकुटी 
बनायी | 
जटा जूट सिंर मुनिपट धारी । महि खनि कुस साँधरी संवारी ॥ 
असन चसन बासन ब्रत नेमा । करत कठिन रिपिधरम सप्रेमा ॥२॥ 

अर्थ सिर मे जटाजूट और वल्कल वसम धारण किया । पृथ्वी खोदकर कुश 
लेकर साथरी बनायी | भोजन, यसन, बर्तन, ब्रत, नेम आदि कठिन ऋषि धमं को 
प्रेम के साथ करने लगे | 


१ शालग्राम न ग्रा. ASRS । उपाकसेपरद्र लिः ०७४५) 
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जाता है करते त छिया और प्रत त भी उन्ही 
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दो राम पेम भाजन भरतु, बडे न येहि करतूति। 
चातक हस सराहिअत, टेक विवेक बिभूति ॥३२४॥ 


अथं रामजी के प्रेमपात्र भरतजो इस करतूति से बड़े नहीं हूँ। टेक की 
विभूति से चातव की और विवेक की विभूति से हस की प्रशसा होती है । 


व्यास्था लक्ष्मी के प्रेम भाजन रामजी हैं। यथा जासु कृपा कटाच्छ सुर 
चाहत चितव त सोइ 1 राम पदारबिद रति करति सुभावहि खोइ। और रामजी के 
प्रेम भाजन भरतजी है। भरतजी की ऐसी महिमा है कि उनके गुणो पर रामज़ी मुग्ध 
हे ओर रामजी के गुणो पर लक्ष्मी मुग्ध हैं। अत लक्ष्मी के गुणो पर यदि भरतजी 
न मुग्ध हो तो उनके लिए कोई बात नही है। उनके लिए ऐसा टेक तेहि पुर 
त भरत बिनु राया । और ऐसा विवेक तजत बमन जिमि जन बडभागी | 
कोई बडी थात नही है। टेक के लिए चातक की प्रदासा ठीक है| विवेक विभूति 
के लिए हए की प्रशास्ता उर्चित्त है) चर्षोकि वे पक्षी होकर ऐसा टेक और ऐसी क्षीर 
नीर विवरण को विभूति को धारण करते हैं । 


देहू, दिनहुँ दिन दूबरि होई । घटइ तेजु बलू मुखछवि सोई ॥ 
नित नव राम पेम पनु पीना । बढ़त घरम दळू मन न मलीचा ॥१॥ 


अर्थं शरीर प्रतिदिन de होकर घटता जता था। पर तेज ओर बल 
नही घटता था और मुख की शोभा भो वेसी ही थो । नित्य नवीन रामप्रेम प्रण से 
पुष्ट होकर घर्मे दल बढता जाता था और मन उदास नही होता था । 


व्याख्या जिस भाँति कसरत करनेवालो का शारीर saw हो जाता है 
परन्तु उसमे कस बढता जाता है। उसी भाँति योग जप तप से शरीर की स्थूलत्ता 
मात्र कम हुई तेज और बल agli यथा करहि जोग जप तुप तन कसही | 
यथार्थं बल के ह्वास न होने से मुख छवि मे अन्तर नही पडा | दल अर्थात्‌ जप तप 
आदि नित्य नये रामप्रेम के प्रण से पृष्ट होकर बढते जाते थे । उदासी मन मे आने 
नही पाती थो । अत शारीर की दुर्बंछता से कोई वास्तविक हानि नही थी । कभोकि 
दिव्य तेज और दिव्य बल जिनका सम्बन्ध ad से है वह बढ रहा था। बिमा 
रामप्रेम के धर्म पुष्ट नही होता । 


जिमि we निघटत सरद प्रकासे बिछसत वेतस बनज बिकासे ॥ 
सम दम सजम नियम उपासा । नखत भरत हियं बिमल अकासा ॥२॥ 
अर्थं जिस भाँति शरद ऋतु के प्रकाश से जल तो घटता हे परन्तु वेत 
का विलास बढ्ता है | कमर खिल जाते हें pad, यर्म, नियमं, उपवासरूपी नक्षत्र 
भरत के निर्मळ हृदयरूपी आकाश म शोभित होते हैं | 


व्याख्या शरद ऋतु मे वर्षा की बुढाई आजाती Zl इसलिए जल घटने 
लगता हू । पर वेत मे पत्ते नये नये बढ जाते हें ओर कमल फूलने लगते हैं। यहाँ 
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भरती का शरीर हो तालाब हे। वह मुनि ब्नतरूपी शरद के आगमन से क्षीण 
तो होने छगा । 

' यहाँ भरतजी का शरीर जल है। वह नेमरूपी शरद के आगमम से नित्य 
घट रहा हे। परन्तु जल का आश्रित da बढ रहा है। उसके पत्ते पुष्ट हो रहे हुँ । 
कमल बिकसित हो रहा है। यहाँ घमंदल को वेतसविलास से उपमित किया हु 
भौर अम्लान मन को विकसित कमल से उपमित किया हे। यहाँ दल शब्द मे 
इलेप हे | घमं के पक्ष मे इसका अर्थ सेना होगा भीर देतं के पक्ष मे पत्ता अथ 
किया जायगा । भावार्थं यह कि भरतजी की घर्म सम्पत्ति बढती जाती हे और मन 
मे म्लानता नही आने पाती। शरदागमम से भरत का दहराकाश हृदयाकाश 
निर्मळ हो गया हे । शाम, दम, नियम, उपवास आदि नक्षत्र स्पष्टरूप से चमक रहे हैं । 


ध्रुव बिस्वास अवधि राकासी। स्वामि सुरति सुरवीथि बिकासी ॥ 
राम पेम faq अचल अदोपा । सहित समाज सोह नित चोला ॥३॥ 


। अर्थं विश्वास ही ध्रव तारा है। अवघि पूर्णिमा सी है । स्वामी की सुरति- 
रूपी सुरवी थो प्रकाशित हो रही है । रामजी का प्रेम ही निश्चल भौर निष्कलडू 
चन्द्रमा है जो समाज के सहित नित्य शोभायमान हैं | 

व्याख्या ` ताराओ में घ्व अविचरु हे । यथा ध्रुव अबिचर कबहुँ न चले । 
इसी भाँति भरतजी के हृदय मै रामजी के प्रति अविचल विश्वास हे। वही ध्रुव है 
और चौदह वर्ष को अवघि ही पुणिमा तिथि है । बारहो पूणिमाओ मे शरद पुणिमा 
बडी सुन्दर होती है । इसी भाँति सयोगदशा के प्रेम से वियोग के समय के प्रेम मे 
अधिक चमत्कार है। स्वामी को स्मृतिरूपी सुरवीथी सम्पूर्ण आकाश मे फेला हुई 
हुं । उसका प्रकाश बहुत स्पष्ट हो रहा है एव राम प्रेमरूपी चन्द्रमा समाज के 
. सहित भरतजी के हृदयरूपी fide नभ मे नित्य अत्यन्त शोभायमान हे | भेद 
इतना ही हे कि यह चन्द्रमा सदा कलद्धुयुक्त हे और चलायमान हे । पर रामप्रेम- 
रूपी चन्द्र निइचळ और निष्कल |है। चीथी की सख्या नव शास्तकारो ने 
बतलाया हे | १ नाग वोथी २ गज वोथी ३ ऐरावती वीथी ४ आषंभी चीथी 
गो बीथी ६ जारद्गवी वीधी ७ अज वीथी ८ मार्गी वीयी और ६ वेश्वानरी 
वीथी | ये नवो बीथियाँ सम्पुण नक्षत्र मण्डल मे फेली हुई है। तीन तीन नक्षत एक 
एक वीथी मे पडते हें। इस भाँति सत्ताइस नक्षनो मे नव वीथियाँ है। स्मरण करने- 
वाले स्मरणीय के १गुणप्रामो,को ही स्मरण करते है। अत. सुरवीथी से स्वामि 
सुरति को उपमित किया । 1; | $ = 
१, ये नवगुण गुरुजी के कहे हुए हैं जिनकी सुराठि aes सदा किया करते है । 
यथा १, घमं धुरीन २, मानुकुछ मानू ३, राजाराम ४, स्ववस ५ मगवांतू ६, सत्यसन्ध 
७ पालक श्रुति सेतू ८. रामजन्म जग मगल हेतू ९ गुर पितु भातु बचन अनुसारी १०. खर 
दल दनन्‌ देव हितकारी । 11 
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भरत रहनि समुझनि करतूती । भगति विरति गुन बिमल बिभूती ॥ 
बरनत सकल सुक़बि सकुचाही । सेस गनेस गिरा गमु नाही ॥४॥ 


अर्थ : भरत का रहन सहन समझ और करतूत, उनकी भक्ति, उनका 
वेराग्य, उनकी fade विभूति का वर्णन करने मे सभी सुकवि सद्भूचित होते हैं। 
शेष गणेश और सरस्वती की गति नही हें । 1 


व्याख्या : १. भरत रहि यथा: तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। ' 
चचरीक जमु चपक बागा॥ 
२ समुझनि यथा : रमा बिलास राम अनुरागी | 
तजतःवमन जिमि जन बड़भागी ॥। 
३. करतूति यथा : रामप्रेम भाजन भरतु बडे व एहि करतृति | 


चातक हस सराहिअत टेक बिबेक विभूति ॥ । 


४, भगति यथा : नित नव राम प्रेम पन पीना। 
५ विरतिं यथा ; बढ़त धरम दल मन न मरीना ॥ 
६. गुन यथा : सम दम संजम नियम' उपासा |. 


नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥ 
७ विमल विभूति यथा : रामप्रेमु विधु अचल अदोपा। 
सहित समाज सोह नित चोखा i, 

भाच यह कि कवि समझ रहे हैं कि मुझसे वणणन ठीक नही हुआ | अतः 
कहते हैँ कि सभी gala को सद्भोच होता है। अतः मुझे सद्भोच होना ठीक ही 
है। क्योकि भक्त की महिमा शेष शारदा भी नहीं कह सकते | स्वय सरकार कहते 
हैं: कहि सक न सारद सेप नारद सुनत पद पकज गहे। अस दीनबन्धु कृपाल 
अपने भगत गुन निज मुख कहे | गणेश और शारदा दोनो समकक्ष के योग्यतावाले 
हें: एक वाइमय है और दूसरी वाग्देवता हे । यथा : वर्णानामर्थंसंघाना रसाना 
छन्दसामपि । मद्धलानाश्च कर्तारौ बन्दे वाणीविनायकौ । अतः गणेशजी के लिए 
भी वही बातत कही गयी | | 

दो. नित पूजत प्रभु पाँवरी, प्रीति न हृदय समाति । 

माँगि भाँगि आयसु करत, राज काज बहु भाँति ॥३२५॥ 

अर्थ : नित्य प्रभु की पादुका की पुजा करते हैं, प्रीति हृदय मे समाती नही 
और आज्ञा माँग माँगकर बहुत भाँति के राजकाय का सम्पादन करते हैं । 

व्याख्या : नित्त पूजत प्रभु पाँवरी : कमणा । प्रीति न हृदय समात ; मनसा । 
माँमि माँगि आयसु करत: वाचा | प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्दी । सादर भरत्त 
सीस घरि Bre | अतः कदणानिधान के चरणपोठ को सिंहासनारूढ किया | 
सीताराम की भावना से उसको नित्य पूजा करते हैं और राजकाये करने मे उसकी 
आज्ञा माँग लेते हैं। वयोकि वही : कुल कपाट कर कुसल करभ के | बिमल नयन 
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सेवा सुधरम के : स्थानीय हैं। उसी के द्वारा भरतजी को जिज्ञासा सरकार तक 
पहुँचती है और वहाँ से जो आज्ञा होती है वह भरतजी तक पहुंच जाती है | 
उपासना के बल से पादुका टेलोफोन का काम दे WS । 
पुरक गात fet सिय रघुबीरू। जीह नामु जप लोचन नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन वसट्टी | भरतु भवन चसि तपु ततु कसही ॥१॥ 
२ अथं : शरोर में पुलक है। हूदम में रामजानकी हैं। fer से नाम जप हो 
रहा है। नेमो मे जरू है। लक्ष्मण राम भोर सीता तो वन में बसते हैं पर भरतजी 
तो घर में ही रहते हुए तप से तन को कस रहे है । 
' १ व्याख्या: अव भरतजी की दशा कहते हैं। प्रैमातिज्ञय से शरीर मे पुरक 
और तेत्रो में जल बना रहता है। यह तो शरीर की दशा है और सदा हृदय मे 
रामजानको का निवास रहता है| यह मचत को दशा है और ret से ताम का जप 
चला' जा रहा है। यह वचन की दशा हे। रमण राम ओर जानकी तो बनमें 
बसते हैं। फिर भी ऐसे रङ्ग से रहते है जैसे शची और जयन्स के साथ इन्द्र असरावती 
में रहते हैं। समय पाकर भगवतो को पुष्प TET भी हो जाता है। यथा: एक 
बार चुनि कुसुम सोहाए । निजकर भूषन राम बताए । aig पहिराए प्रभु सादर | 
वेठे फटिक सिरा पर सुंदर। परन्तु भरतजी अयोध्या में ही रहते हुए ऋषियोंकी 
भाँति तप से शरीर को कस रहे हें। यथा : अभि आदि मुनिवर बहु बसही | करहि 
जोग जप तप तन कसही | 


दोउ fafa समुझि कहत ag लोग । संव बिधि भरत सराहन जोयू yy 
सुनि ब्रत" Ay साधु मकुचाहो । देखि दसा मुनिराज छजाही ॥२॥ 


अर्थं : दोनों ओर का विचार करने सव लोग कहते हैं कि सब प्रकार सेतो 
भरत ही सराहना के योग्य हैं। भरतजी बा नियम ओर व्रत सुनकर साधु सद्धूचित 
होते है और दशा देखकर मुनीश्वर लज्जित हो जाते हैं । 


व्यास्या : लोग रामजी का रहन सहन देख आये हैं और अव भरतजी का रहन 
सहन देखते sd दोनों का मिलान करते हैं तो इसी निश्चय पर पहुँचते हैं कि 
सव विधि से भरतजो को सराहना उचित है। रामजी तो घिता के वाक्य से वन मे 
गये ! मुनिक्रत वेष आहार स्वीकार किया । उनकी इस विधि से सराहना है। इधर 
भरतजी को पिता ने राज्य दिया | परन्तु भरतजी ने उसका परित्याग किया । 
सेवाधर्म को अग्रसर करके रामजी की पादुका को सिद्दासनाझूढ किया । अव उसी 
की सेवा करते हैं) मुनिजो को आज्ञा लेकर मुनिश्रत वेय आहार सम्पूर्ण भोग 
सामग्री के रहते हुए घर में रहकर कर रहे हैं। अतः भरतजी सभी विधि से 
प्रशंसा के योग्य हैं । _ 

साधु लोग सब कुछ छोड़कर नियमद्रस करते हे। सो मरतजी का नियम ब्रत 
घर मे ही उनसे बढ़ा चढ़ा है। मननशील मुनि छोग बन मे रहकर स्थितम्रज्ञ होते 
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El यहाँ भरतजी सदा प्रेम मे डूबाडूब रहते हैं। अत' इनकी दशा सुनकर साधु 
और मुनियो को Tela होता है“ हम लोगो ने गृहस्थी छोडा फिर भी ऐसा 
निमम व्रत और भगवत्‌ प्रेम का निर्वाह नही कर सकते | यही Tels है | 


परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मजु मुद मंगल करनू Il 
हरन कठिन कलि कलुप कलेस । महामोह fafa दलन दिनेसू ॥३॥ 


अर्थ भरतजी का चरित्र परम पबित्र, मधुर, सुन्दर, मुद और मङ्गल का 
करनेवाला है । कठिन बरियुग के करूप : पाप और बलेश को हरण करनेवाला है 
और महामोहरूपी रात्रि को दूर करने के लिए तो सूमे है । 
व्याख्या कवि उपसहार करते है कि भरत का चरित्र परम पवित्र है । साधु 
ओर मुनियो के लिए भी अनुकरणोप है । बडा ही मधुर है । यथा : नित पूजत प्रभु 
पावरी प्रीति न हृदय समाति। मागि माँग आयसु करत राज काज बहु भाँति। 
सुन्दर ऐसा है कि सब लोग सराहना Has) यथा ' संब बिधि "भरत सराहन 
जोगू 1 मुद मज्भल करण ऐसा है * सुनि ब्रत नेम साघु सकुचाही । देखि दसा मुनिराज 
लजाही । प्रशस्त आचरण ही मञ्चल है तथा कलियुग मे पाप और कलेश को 
तीक्ष्णता का आधिवय है । उसे हरनेवाला है और महामोह को तो ऐसा नाश करता 
है जैसे सूयं रात्रि का नाश करते है। कही अन्धकार का लेश नही रह जाता । क्लेश 
पाँच है * अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, भिनिवेश। आचरण म रहि, समुझनि 
करतूत्ति, भगति, विरति, गुन और विभूती इन सातो का अन्तर्भाव है । 
पाप पुज कुजर मुगराजु। समन सकल सताप समाज ॥ 
जन रजन भजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू ॥४॥ 
अथं पापरूप हाथी के लिए तो सिंहरूप हे। सन्ताप समाज के लिए यम- 
रूप हूँ। भक्तो के मन को प्रसन्न करनेवाछ़ा, ससार के भार को दूर करनेवाला 
और राम के स्नेहरूपी चन्द्र का तो साररूप अमृत है । 
व्याख्या : इन सातो की Heals कहते हुए बतलाते हैं कि भरतजी की 
रहनि ° कठिन कि कलुष और क्लेश को हरमेवाली हैं। उनकी समुझनि महामोह 
निसि दलन दिनेश हैं। उसकी करतूति . पापपुंज' कुजर मृगराज हैं। उनकी भक्ति 
सकळ सन्ताप समाज के लिए यमराज हुँ। यमराज का ही नाम शमन है। यथा 
शमनो यमराड्‌ यम । भरतजी की विरति जनरञ्जन है | उनके गुण भवभार भञ्जन 
है और उनकी विभूति : रामसनेहू सुधाकर सार है। 
छ, सिय राम प्रेम पियूप पुरन होत जनमु न भरत को | 
मुमि मन भगम जम नियम सम दम विषम ब्रत आचरत को || 
दुख दाह दारिद दभ दूषन सुजस मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥ 


र (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अधोष्याकाण्ड ! द्वितीय सोपान ७२७ 


अर्थे ¦ रामजानको के प्रेम से भरे हुए भरत का यदि जन्म हुआ होता तत 
मुनि के मन के लिए भी मम यम, नियम, शम, दम और विपण दत का आचरण 
कोन करता ? ga जरून दरिद्र दम्भ और दूपण को सुयध के बहाने से कोन 
हरण करता ? फलिका मे भी तुलसी ऐसे शठो को हठ करके रामजी के सम्मुख 
कोन करता ? 


' व्याख्या : सीताराम के चरणों में मरतजो का प्रम जन्म से ही था। गथा: 
तुम तड भरत मोर मत एह। घरे देह्‌ जनु राम सनेहू। रामजी में प्रेम होना और 
सोताजो में प्रेम होना एक ही बात है । बयोकि रामजी और सीताजी : देखिअत भिन्न 
न भिन्न हैं। इसोलिए : सिय राम प्रेम कहा । रामजी मे{अवघवासियों की इतना 
प्रेम था : पप अहार फल असन एक निसि भोजन एक BIT | करत राम हित नेम 
ग्रत परिहरि भूषन मोग। और भरतजी तो रामप्रिय ओर aq भाई aud इसलिए 
उन्होने जो यम, नियम, शम, दम और विपम aa किये ag मुनि लोगों के लिए करने 
को कीन चलावे मच से भो अगम था। अर्थात्‌ ऐसा अनुष्ठान किसी ने नही किया | 
'माव यह है कि जिसे रामभक्ति होती है वह राम की प्राप्ति के लिए शम, दम, यम, 
नियमादि'विपम व्रत का आचरण करता है। जो रामजी को प्राप्ति के लिए अनुष्ठान 
नही करता है उसे रामभक्ति हुई ही नही । | 


, अघ भरत चरित्र की फलश्रति कहते हैं। भरत चरित्र से दापापनणन होता 
है उसे कहते हैँ कि दुःख दाह दरिद्र दम्भ ओर gam का इस चरित्र के श्रवण,से 

नाश होता है! यम के श्रवण से दुख का नाश होता है! नियम के थवण से दाह 
का नाश होता है। दाम के श्रवण से दरिद्रता का नाझ होता है। दम के श्रवणं से 
द्म्म का नान होता है और विषम ब्रत के शवण से दूषण का नाश होता है | 


ह । = 
यम १, भरत को अहिंसा! पया : देखि दसा मुनिराज लजाही। 
भरत दयानिधि दीन्ह छड़ाई। 
२. » अस्तेय यथा ; संपति सब रघुपति कर आही । 


३. » ब्रह्मचयं यथा : नस्दिग्राम करि पर्तेकुरीरा | 

४, » «ANA यथा : जटाजूट सिर मुनिपट धारी । 

महि खनि कुस साथरी Tard | 

५, „, सत्य्‌ यथा : कहहुँ साँच सब सुनि पियाहू | 

नियम १. ,, तप यथा : भरत भवन बसि तप तन कसही | 
२ „, कोच यथा : करत सकल रिपि धर्म सप्रेमा ! 

३. „ सन्तोष यथा : भरत मृदित अवछंब एहेते | 

अस्‌ सुख जए faq राम रहेते 1 

४, „ स्वाध्याय यथा : जोह नाम जप लोचन नीरू | 


५, „ ईश्वर प्रणिधाम यथा : नित gar प्रभु aad | 
Me न हृदय समात। 
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दाम यथा : पुलक गात हिय सिय रघुबीरू। 
जीह नामु जप लोन नीरू॥ 
दम यथा . भूषण बसन भोग सुख भूरो। 


मन तन बचन तजे पुन TT 
व्रत : विषम यथा ` सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाही । ry 
दोषायनयन कहकर गुणाघान कहते हैं कि इस कराल कलिकालम भो 
अत्यन्त शठो को हठ करके राम सम्मुख तो भरत का यश हो करता है! जो +पने 
अज्ञान को राम पर धरनेवाले शठ हे। यथा : Aas हठ वस संसय करहो। निज 
अज्ञान राम पर धरही । थे भी यदि भरत चरित्र सुने ती मह चरित्र उन्हे बलपूर्यंव 
रामजी के सम्मुख कर देता है। , । ' 


सो. भरत चरित करि Ag, तुलसी जे सारद सुनहि। 
सीय राम पद पेमु, भवसि होइ भव रस बिरति ॥३२६॥ 


अर्थ : भरत चरित्र को जो नियम पूर्वक प्रेम से गाते या सुमते है उनको 
अवश्य श्रीसीतारामजी के चरणो मे प्रेम होता है और संसारके रस. से उन्हें 
अवश्य वेराग्प हो जाता है | 

व्याख्या : अत्यन्त शठ के लिए रामभक्त प्राप्त करने का यही साधन है कि 
भरत चरित्र को प्रेम और नेम के साथ गान करे या सुने । उसकी शठा छूट जाती 
है। वह भव रस मे निरत या सो विरत हो जायंगा । वह अपने अज्ञान का, आरोप 
रामजी पर करता था | सो उसकी : गुन तुम्हार समुझे निज दोसा । जेहि सब भाति 
तुम्हार भरोसा | ऐसी वुद्धि अवश्य हो जायगो | 


भरत चरित्र की इत्ति नही है । अत, ग्रन्थकार ने इति नही दिया | 
नम॑. शिवाय 
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मद्भछाचरण 


a. मूल धर्मतरोविवेकजरूधेः पू्णदुभानदद 
वेराग्याबुजभास्कर द्यघघनध्वातापह ATE | 
मोहाभोधरपगपाटनविधौ स्वसम्भवं दाकर 
वदे ब्रह्ममुछ करूकशमन श्रीरामभूपप्रिय ॥१॥ 


अथं : घमरूपी वृक्ष के मूल, विवेवरूपी समुद्र घो आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, 
वेराग्यरूपो कमल के लिए सूर्यूप, पापरूपी अन्धकार को निश्चय ही मिटामेवाले 
तोनो तापो के हरण करनेवाले, मोहरूपी बादलों के समूह को fea भिन्न करने की 
क्रिया भे वायुरूप तथा शकररूप, श्रो राजा रामचन्द्र के प्रिय, वलद्धनासक 
ब्रह्वाकुल की में वन्दना करता हूं । 


व्याख्या ` जिस भाति शद्भू ररूप हनुमानजी की वन्दना करने से शिवजी 
की पृथक्‌ वन्दना सुन्दरकाण्ड मे नही की | उसी भाति इस काण्ड मे भी शद्भू ररूप 
MAPS की वन्दना करते हँ । पृथक्‌ वन्दना शङ्करजी की नही करते | इस काण्ड 
पे कथानुसार सरकार का ब्रह्मकुरू मे निवास अनेक वर्षों तक होता रहा । किसी 
ग्रह्वाकुल मे पन्द्रह दिम ही रहे। किसी मे छ महीने रहे। वनवास था अत्यधिक 
माग यो हो व्यतीत किया । इसलिए उस महावन का नाम महाकोसल पड गया | 
कहां भी है सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख see । ब्रह्माकुल को रक्षा 
के लिए ही देप कथा का विस्तार हुआ | यथा निसिचर हीन करउँ महि भुज 
उठाइ प्रन कीन्ह | इसी के लिए अगस्त्यजी से मन्त्र पुछा | यथा ` अब सो मत्र दहु 
प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारो सुर द्रोही । अत कवि ने भी शद्धर की वन्दना Fata 
के रूप मे ही की। Tesh aeqia हें। १ पृथ्वी २ अप ३ तेज ४ वायु 
५ आकाश ६ सूर्य ७ चन्द्र भर ८ यजमान। इसी भाँति ब्रह्माकुल भी भट्टमूति 
हें । उसी का विवरण करते हैँ | गीताभाष्य मे भाष्यकार कहते हैं : ब्राह्मणत्वस्य हि” 
रक्षणेन रक्षितो भचति वेदिको धमं । अत धमंवृक्ष का मूल ब्रह्मकुछ ही है। एव 
PAYS कहकर पृथ्वीरूप कहा : १ 

विवेक का कोई ओर छोर नही है। इसीलिए इसकी उपमा समुद्र से दी जाती 
है। यथा : गुर बिबेक सागर जग जामा | उस विवेक समुद्र को आनन्द देनेवाला 
ग्रह्वाकुल है | ब्रह्मकुल के दरशन से विवेक की वुद्धि होती है । ब्राहमणो के ea न 
होने से विदेश मे गये हुए क्षत्रिय ही म्लेच्छ, हण, पुल्कस यवन आदि हो गये। अत 
TAS को ARE कहा 





१, aide विक्रीडित छद है । 
२ ब्राह्मणत्व की ही रक्षा स पदिक धर्म की रक्षा होतो है। 1 
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। Reged कमल का पोषण करनेवाला ब्रह्वाकुल qded हैं: ३. ब्रह्मकुछ के 
उदय से ही येराग्य विकसित हो उठता है। यथा ; प्रथमहि fan चरन अति प्रीती | 
निज निज कर्म निरत aft रोती ) एहि कर फल पुनि बिषय विरागा | 

1 पापान्धकार के नाश के लिए ब्रह्माकुल तेजरूप हैं: ४, ब्राह्मण के दक्षिण 
BBG मे सब्र तीयो का निवास है| अतः विप्रपादोदक के पान करनेवाले के सम्पूर्ण 
पाप RE हो जाते हैं । 

तापनाशक होने से ब्रह्माकुरू को Hey कहा: ५ यथा : विपद्घनध्वान्त” 
सह्तभानवः समीहितार्थार्पणकामघेनवः | अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्माण 
पादरेणव: Ut 

AEN मेघ आकादाल्पी आत्मस्वरूप को याच्छादित्त कर देता है। उसे 
तितरबितर कर देने में वागुख्प ब्रह्मकुल समथ हैं: ६ यथा : बदों प्रथम महो सुर 
चरा | मोह जनित संसप सब हरसा | 

` आकाश अवकाश प्रदान से सबका कल्याण करता है | इसलिए वह शद्धर हें। 
प्रहाकुछ भी अपने ब्रह्माक् से संसार का कल्याण करता At इसलिए वह भी शङ्कर 
हूँ । इस माति ब्रह्मकुल को आकाशहूप कहा 

श्रीरामभूपप्रियं का अर्थ है ्रोरामभूप प्रिय हैं जिसको । या जो रामभूष की 
प्रिय हे। यथा : हरितोपन ब्रत द्विज सेवकाई। यजमान यज्ञ से भगवान्‌ को पुजा 
करता है। इसलिए ag भगवान्‌ को प्रिय है मोर ब्राह्मण का क्ष ही यजन याजते 
हैं। अत' ब्रह्मकुल को यजमान रूप कहा : ८ 

इसे भाति अष्ट मू ब्रहाकुछ SEXES होकर कलद्ध का नाश करता है। 
HOS, ब्रह्मकुल की कृपा बिना नही wear) जब ब्राह्मण प्रामदिचत्तादि से पवित्र 
करके किसी को ग्रहण करते है तभी उसका were, छुटता है । ऐसे ब्रह्मकुल की 
श्रीप्रन्यकार चन्दना करते हैं । 


शो. 'सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बर सुन्दरं 
पाणी बाणशरासनं कटिलसत्तृणीरभार बर । 
राजीवायतलोचनं धुतजटाजुदेत संशोभितं 
सीतालकषमणसंयुतं पथिगतं रामामिरामं भजे ॥२॥ 
अर्थ : जिनका शारीर धना आनन्दछपी जरू वरसानेषारे मेघों के समान 


शोभायुक्त हैं। जो पीताम्वर धारण किये हैं और सुन्दर" हैं । जिनके हाथों में बाण 
ओर धनुष है 1 जिसका कटि भाग उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है। कमल के 


१ ug भी दाद रु विफ्रीडित छन्द है । | के 
२. समविभक्ताड़ । 
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समान जिसके विशाल नेत्र है। जो मस्तक पर जदाजूट धारण बरने से अत्यन्त 
शोमायमान हैं और जो सीताजी और लक्ष्मणजी सहित मागे मे चले जा रहे हैं। ऐसे 
आनन्द देनेवाले श्री रामचन्द्रजी को में भजता हूं । 


व्याख्या : बादल जल की वर्षा करते हूं। परन्तु सरकार का दारोर आनन्द 
बरसानेवाला घादल है । अत" वेसी हो उसकी शोभा है । पीतवल्कल उनके शरीर पर 
आ जाने से पीताम्बर की शोभा दे रहा है अथवा भगवती जनक्नन्दनी पीताम्वर 
धारण किये हुए है। उसका आरोप सरकार पर करके उनको पीताम्बर कह रहे हैं। 
यथा : SEN गच्छन्ति कहने मे जो छाता नही लगाये हुए हैं उस पर भी छातावाले 
बा आरोप होता है। अथवा श्याम शरीर पर पीताम्बर सा मुनिपट अत्यन्त 
खिल रहा है। इससे सुन्दर कहते हैं। हाथ मे घनुपद्राण और कटि भे तूणीर वी 
शोभा है । इससे भक्त विपत्तिमज्ञन गुण का वर्णन किया । यथा : राजिव नयन धरे 
धनु सायक | भगत विपति भजन सुखदायक । Tae युक्त होने से : राजीवायत 
लोचन कहा । यथा . चित्त कृपार्कारि राजिव नैना । जटाजूट धारण करने से दामा 
घटी नही, प्रत्युत और बढ़ WaT | यथा: मरवत सयलपर लरत दामिनि कोटि । 
सीता और लक्ष्मण के साथ मार्ग चलने से और भी मनोहरता बढी । यथा: जनु मधु 
मदन मध्य रति लसई । ऐसे सुन्दर राम को गोस्वामीजी वहते हैं कि में प्रणाम 
करता हूँ। 


| सान्द्रामन्दपयोद सौभागतनु से : रघुपति चित्रकूटबसि जाना | चरित किये श्रुति 
सुधा समाना Fat पीताम्बर सुन्दर से दिव्यवसन भूपन पहिराये । जे नित नूतन 
अमल सोहामे । अर्थात्‌ अत्रि मिलन कहा । पाणौ दाणशरासनो वटिलसत्तृणीरभार 
वरं से : विराध वध तथा खरदूपण वध कहा । राजीवायत़लोचन से : मुनियो पर कृपा 
कहा । धृत्तजटाजूदेन सशोभित से मुनिवेष में भी सूर्पणखा” का आसक्त होना वहा । 
सीत्तालदमणसमुतत से * पश्चवटी निवासं कहा | पथिगत से : सीतान्वेषण कहा । अभिराम 
से: शवरी गीध गति तथा नारद वरदान कहा । इस प्रकार सरकार के ध्मान वर्णन 
के व्याज से अरण्यकाण्ड की सम्पूणं कथाओ के प्रतीक दे दिये । 

इस काण्ड मे सीताहरण होगा। अत. दो ही इलोको मे बन्दना किया | 
सुन्दरकाण्ड मे पत्ता लग जायगा तब फिर उस काण्ड से तीन इळोको मे बन्दना 
प्रारम्भ हो जायगी । 


२५. सुरपति सुत करनी TIT 


सो. उमा राम गुन गुढ, पडित मुनि पावहि बिरति । 
पावहि मोह विमूढ, जे हरि बिमुख न धमं रति ॥१॥ ' 


| wie, 


१, यहाँ मुद्रा अलद्धार है । 
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प्राप्त 
aga मुनि इससे वेराम्य में 
के गुण गूढ हैं। WES न्हे घमे में प्रेम नही 
अर्थ है क्यु” hr परमेश्वर से विमुख है और जिन्हें 
ह। परन्तु मं मोह हुआ 
है वे मोह को प्राप्त होते दें । को कथा मे हो उमा को सती प गये तब 
ण्ड 
se ene सावधान करते हैं । जव aa प्रधानता है। घनुषमज् 
ay अत शद्ध pr मे गोस्वामीजी चे वत्त गये, महाराज जनक आये, a 
से लेकर गह म 5 नवास हुआ, भरतजी मनाने aq अवध आये, राज को समाल" 
हुआ, ब्याट er : TAs के साथ सा. a अंत गोस्वामीजी हौ बोलते 
जी को पादुका मि बह सब माधे फी कया os उडे" उमा राम सुत 
कर जनकपुर लोट हर aa ज्ञान घाट के वक्ता शिवजी ब 
ऐडवर्म की कसी 


सावधान करते हैं 
रित प्रारम्भ करने के पहिल अपने शिवजी श्रोता की 
रामर्यारत 


सुहाई ॥ ' 
रत प्रीति मे गाई । मति मुति भावन Wail 
इण्न ho सुनहु अति पावन । करत जेवन सुर न 
अब प्रभु 4 


नर मुनि 
Con सुनो जिसे सुर मे 
वे अनसार गान किया | अब अत्यन्त पवित्र भनु के चरित्र सुनो 
भावन चरित्र को वे चन कर, रहे 


की वया चरी 

व्याख्या अब > बनती है । उसे दोनो = यथा राम दरस हिंत लोग 
एव सीडी दस सकते ह। पुर नर प्रत a अवध की आस | ततश्चा 
ते सङ्गत भी कट परिहार भूषण भोग सुख ल न हुदय समात। मागि 
सब करत ने कही । मथा नित्‌ पूजत भ पा कहकर यथार्थ गान म अपनी 
भरत की प्रीति राज बाज चहु माँति । मात अ अनुरूप ही कहा जा सकता 
मागि आयस FS और भागवत वा श गिरा गमु नाही। A 
असमर्थता ge सुनि सकुचाही 1 रोष गनेस 
है। सता 
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यथा ¦ alana अगम जम नियम सम दम बिपम ब्रत आभरत को | सुहाई यथा : 
कलि काल तुलसी से सठन्हि sls राम सनमुख करत को । 

शिवजी कहते हुँ कि तुम सेवक का चरित सुन चुकी । अब प्रभु का चरित सुनो | 
एहि बिधि प्रभु बन बसहि सुखारी । खग मुग सुर तापस हितकारी ॥ सो वह पावन 
चरित था। इस चरित मे खा मृग के स्थान मे नर का हित होने लगा । अतः इसे 
अतिपावन कहते हैं । अथवा भक्तिका शछड्ार रस के योग से अत्यन्त उत्कप॑ हो 
उठता है, इसलिए अतिपावन कहा | 


एक वार चुनि कुसुम सुहाए । निज कर भुपन राम बनाए Il 
सीतहिं पहिराए प्रभु सादर । as फटिक सिंछा पर सुंदर ॥२॥ 


अर्थे--एक बार सुन्दर सुन्दर फूल चुनकर रामजी ने अपने हाथों से गहने 
बनाये और सीताजी को अत्यन्त आदर के साथ पहिनाये | तब सुन्दर स्फटिक की 
शिला पर बेठे | 

व्याख्या : POAT तो प्रायेण करते ही रहते थे । यथा : सिय मंग लिखे धातु 
राग सुमननि भूपन विभाग तिलक करने का कहो कला निधान की | माधुरी बिलास 
हास गावत्त यश तुलसीदास बसत हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की | गीतावली | इस 
समय एक बार की बात कही जाती है । कुसुम : कहने से वसन्त ऋतु कहा । क्योंकि 
ड्सी,क्रतु मे कुसुम फूलता है। Yara चुनि : कहने का भाव यह कि भूषण बनाने 
योग्य फूल | निजकर . कहने वा भाव यह्‌ कि पुजन के लिए अपने हाथों से फूल चुनने 
का विधान है। दूसरे यह कि भूषण बनानेवाला ही जाम सकता है कि किन किन 
फूलो की कितनी आवश्यक्ता है) राम बनाये * कहने से प्रभु की रसिकता कलाज्ञान 
तथा दास्त्रनिधा सूचित की | स्त्रियो की पूजा बस्त्र भूषण द्वारा करनेका शास्त्र 
बिधान है और तापस बेप बिसेख उदासी : रहने का वरदान है । अतत फूलो के गहने 
जगदम्बा के पूजन के लिए बमा रहे है । नवरात्र मे पूजन का माहात्म्य अधिक है । 

सादर पहिराये : कहने से पुजन करना कहा | सुन्दरी सीता सुन्दर राम सुन्दर 
फटिक शिला पर बेठे हैं। सामने मन्दाकिनी बहू रही हैं। उस पार सामने जयन्त 
टोळा है। चारो ओर हरियाली छा रही है। अद्भुत झाँकी है । 
सुरपति सुत धरि वायस बेखा as चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा ॥३॥ 

1 " अर्थ: इन्द्र का बेटा दाठ था । उसने कोए का रूप धारण करके रघुपति का 

बल देखना चाहा । जैसे महामन्दमति चीटी समुद्र का थाह पाना चाहे । si 
ˆ व्याख्या: बल की महिमा सुन रखा था। afer से विछासप्रियता सूचित 
हुई | भतः सन्देह हुआ | सुरपति सुत : कहने का भाव यह है: ऊंच निवास नीच 
करतूती | देखि न सर्वे पराई बिभूती | ऐसे का बेटा है। रद्ध मे भङ्ग करने चला । 
दूसरे यहु कि: काक समान पाक रिपुरीती | छली मलीन न कह प्रतीती | उनका 
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बेटा होने से यह भी छली मरिन मोर प्रतीतिहीन है । आए पुछ्पो से सुनने पर भी 
इसे प्रतीति नही | बाक सा स्वभाव है। अत बही देष घारण किया। छली है । 
समझता है कि किसी को सम्भावना भी नही होगी कि सुरपति का बेटा काक बनेगा | 
शठ है ध्ये दुराच करता है। उसकी इच्छा है कि किसी को पता भी न लगे और में 
परीक्षा छे जे) इसलिए पह रूप छाया । कपट सार सूची सहस बाँध वचन धरवास | 
करि दुराव चह चातुरी सो सठ तुलसीदास | 


। पिपीलिका के लिए जल की रेखा दुल॑घ्य है। उसके लिए समुद्र के थाह पाने की 
वासना ही महाग्रमड्लहूप है। कोई चीटी ऐसी मंतिमन्द नही है जो किसी घट के 
जल का भी थाह जानना चाहती हो | पर यह महामतिमन्द है। चीटी होकर समुद्र 
वा थाह स्वयं लेना चाहता है! 


सीता' चेरन 'चोच हति भागा | मूढ मंदमति कारन कागा॥ 
t ० 
चला इधिर रघूनायक जाना । सीक धनुष सायक सधाना ॥४॥ 


अर्थ : काग होने के कारण सीताजी के चरण मे मूढ मन्दमति चोच मारकर 
भागा | रक्त वह चला ती रघुनाथजी ने जाना। सीक के aga पर बाण का 
सन्धान किया । 1 
व्याख्या * मूढ वेसमझ वो कहते है । बेसमझी के कारण भगवत्‌ अपराध और 
भागवत अपराध दोनो कर बेठा | रामजी तो चाहने पर परीक्षा भी दे देते हैं। यथा 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा | बालि महादळ अतिरन धीरा। दुदुभि अस्थिताल 
देखराये | बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये । ऐसे सरल प्रभु से कपट करके दा दो aT 
करने की बया आवश्यकता थी | अतः मूढ वहा | अवसर चूक गया । इसलिए मन्दमति 
कहा | यथा : ASE मदमनु अवसर चूका | जगदम्बा के चरणो को पाकर लोग कौन 
सा मनोरथ नही सिद्ध कर मेते! सो इस भन्दमछि ने उस पर प्रहार किया } कारण 
कागा : भाव यह कि मस उसका कौआ सा था ही | शरीर भी कौम का घारण कर 
लिया | अत. भीतर बाहर से कौआ ही हो गया | अत मूढता और मति को मन्दता 
का परिचय दे रहा है। सीताजी के चरण में चोच मारकर भागा। रामजी ने 
आधात करने के सपय स जाना | जगदम्बा के अद्ध में आाराम करते थे। यथा: 
ममाड्धे भरताग्रजः | ' जब गरम गरमा रक्त का शरीर से योग gay तब जाना! 
रघुकुल वी प्रतिधा रखने फे लिए बाध्य थे । नही तो देवतामो के रक्षक हँ । TATE 
स थे घनुप बाण पास न था | क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महता नोपकरणे | सीक का 
ही धनुप चाण बना थिया | कोना उडाने के लिए यही बहुत है। उसने भी समझा 
कि रामजी ने मुझे कौआ ही जाना है । इसलिए सीक घनुप योर बाण से मुझे डरा 
रहे Fs | | r 1 
१, ऐसे वाक स्तदागत्य नलैस्तण्डन चाप्तहत्‌ | सपादाङ्गुष्भारक्ग विददारामियाशया । 
[अध्यान ! इद्र षा वेटा वाक यनकर नख और चोन से मेरे पैर के अंगूठे मे घोट बिया । 
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दो. अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह! 
. ती सनु आइ कीन्ह छछू, मूख अवगुन गेह ॥१॥ 


अर्थ १ रघुनायजी अत्यन्त TUNG हैं। सदा दीनो पर उनको अनुकम्पा रहती 
दै । मूखें अवगुण के घर ने उनसे भाकर छल त्रिया | । | 1 


व्याख्या * रघुनाथ अति कृपालु हैं। यदि यह उनका अपराध विये होता तो 
क्रोध भी नही करते | यथा: सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ | निज अपराध रिसाहि न 
काऊ । जो अपराध भगत कर वरई | राम रोप पावक सो जरई। उनमा दीन पर 
सदा प्रेम रहता है। यदि यह दीन होकर सुग्रीव की भाति बळ मे सन्देह बरता तो 
कृपा पूर्वक उसको बल भी दिखा देते ओर उसका अकस्याण भी न होता। ऐसे प्रभु 
से छल करना ASAT और दोपाकरता का परिचय देना है । छल तो उससे किया 
जाता है जिससे सरलता से काम न निकले। ऐसे दृपालु दीनानाय से छल किया | 
मत मूखं है । अवगुण का घर है । उसे अच्छी वात सूझती ही नही । 


! [ 
प्रेरित मत्र ब्वह्वासर wari चला भाजि वायस भय पावा || 
धरि निज रूप गयउ पितु पाँही । राम विमुख राखा तेहि नाँही ॥१॥ 


अथं मन्त्र से प्रेरित होकर बद्यास्त्र दोडा | कौआ भयभीत होकर भाग 
चला | अपना रूप धारण करके पिता के पास गया | पर राम विमुख होमे से उसने 
नही TAT | 
व्याख्या बह्‌ सीव का बाण मन्त्र बल से ऐपीकास्त्र हो गया । ऐपीकास्त्र 
ब्रह्मस्त का मेद है । उसका प्रयोग सीक द्वारा ही होता है । जिस भाँति यह दैखने मे 
कौआ पर वस्तुत इन्द्र पुन था, उसी भाँति उसके प्रति जिस बाण का प्रयोग 
किया गया ag देखने म सोक था | पर वस्तुत ब्राह्मास्त्र था। जयन्त ने पहिले 
साक ही समझा । अत fog था। पर जब उसने ऐपीकास्त्र कालानल के समान 
तेज देखा तो डर के भागा | वायस भय पावा कहने का भाव यह कि वाय ata 
करता भागा । ह 
। पातीति पिता । पिता शब्द का व्युत्पत्तिळभ्य ad ही रक्षक है। पुत्र का 
परमाक्षप पिता हो होता है। अत पहिले इन्द्रलोक गया । वहाँ काक का प्रवेश 
नही । इसलिए काक रूप परित्याग करके अपना रूप धारण किया। दूसरे यह कि 
काव रूप होने से पिता के पहिचानने मे बिलम्ब की सम्भावना थी भौर विलम्ब 
होने से अस्त्र के मार छन्‌ का भय था । इसलिए अपना रूप धारण किया | तीसरे 
पिता की अप्रसन्नता का भो भम था कि तूने काक रूप बयो धारण किया | चौथे मह 
पिता के लिए पुत्र प्रिय दर्शन है। मत अपने रुप मे होने से वात्सल्य की अधिक 
“आशा थो । सो पिता ने रखा नही। अर्थात्‌ निकाल दिया कि जैसा किये है वेसा 
फूल भोग | में इसमे कुछ नही कर सकता | जयन्त ने ज्ञान बल और दिव्य बळ तो 
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देख ही छिया । ब्रह्मास्त्र को अप्रतिक्रिय जानकर ही भागा है। अव प्रभाव का 
अनुभव कर रहा है । 


भा निरास उपजी मन घासा । यथा चक्र भय रिपि दुर्वासा ॥ 
ब्रह्मघाम सिवपुर सव छोका। फिरा धमित व्याकुळ भय सोका ॥२॥ 


अर्थं : तिराश हो गया। उसके मन में धास उतन्न हो गया जिस भाँति 
दुर्वासा ऋषि चक्र से सन्त्रस्त हो गये थे । चह ब्रह्मलोक शिवणोकादि समस्त लोको 
में थका हुआ शौर भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा | 

व्याख्या : पहिले जयन्त को आशा थी कि मिता रक्षा करेंगे । उनके प्रत्या- 
ara से वह निराक्ष हो गया । पहिले भयभीत होकर भाया था अव सन्त्रस्त हो 
गया) जैसे चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि निराश और सन्त्रस्त हो गये थे बही 
दशा इसकी हो गयी । अम्बरीष राजा के यहाँ दुर्वासा ऋषि अतिथि हो गये | उस 
दिन द्वादशी थोड़ी थी। राजा एकादशी बत करके पारण करने जा रहा था | 
ऋषिजी से मोजन के लिए प्राथंता क्रिया। ऋषिजी ने स्वीकार किया और 
आवश्यक कायं के लिए यमुना किनारे गये। ऋषिजी के आने में देर हुई। इधर 
द्वादशी बीत रही थी। इसलिए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर राजा ने जछ प्राधन कर 
लिया। इस पर mae होकर ऋषि ने कस्या प्रकट की | सुदर्शनचक्र राजा की रक्षा 
करता था। उसने वृत्या को तो भस्म कर ही दिया स्वय दुर्वासा ऋषिजी पर 
घावा कर दिया । 

ऋषिजो भाग चले । चक्र ने पीछा किया । जितना ऋषिजी भागते थे उतना 
ही सुदर्शन भी दोड़कर उनका पीछा करता था । ऋषिजी सन्त्रस्त होकर शरण 
खोजने झगे | पर किसी ने उन्हे शरण नहीं दी | 

इसी भाति जयन्त भी भागता हुआ देवताओं की परम शरण ब्रह्माजी के पास 
गया। वहाँ भी शरण नं मिली तो अवढर दानी शिवजी के शरण गया । वहाँ से 
मी निराश होकर वरुण कुवेरादिक के छोको में घूमता फिरा । दोडते-दौडते भ्रमित 
हो गया | सय और शोक से उसकी बुरी गतत हो गयी | 
काहू बेठन कहा न ओह्री | राखि को सके राम कर द्रोही ॥ 
मालु मुत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ बिष सुन हरिजाना Walt 

गर्थे : किसी ने उसे बेठने तक को नही कहा। रामजी के द्रोही की कोन 
रक्षा कर सकता है। माता मोत हो जाती है। पिता यमराज के समान हो जाते 
€ । हे गरुड़जी | अमृत बिष हो जाता है । 

व्याख्या: शरण में रखना तो दूर की वात है। किसी ने यह भी नही कहा 
कि बहुत थके हो । दम भर विधाम कर लो। क्योकि उसके पीछे ही पीछे रामजी 
का बाण भो साथ ही जाता था | राम के द्रोही की रक्षा करने मे कोई समर्थ नही | 
य॒था: जो खळ भग्रेसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही । 
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यहाँ भगवान्‌ के उत्कपँ का WAT है। अतः उपासना घाट के वक्ता 
भुसुण्डिजी बोल उठे : सुनु हरिजाना। जव माता पिता की यह गत्ति है तो सम्पूण 
जगत्‌ के विरोधी हो जाने में कौन सन्देह है। पिता के प्रत्याख्यान के अन्तर्गत ही 
माता का भी प्रत्याख्यान भा जाता है। उस समय इन्द्राणो भी वही थी। जब 
बाण पीछा कर रहा हो उस समय छोटाना मृत्यु के मुख में फेकना ही है । इसलिए 
कहा : भातु मृत्यु पितृ समन समाना । मृत्यु ओर शमत: यम एक ही वस्तु है 
पुल्लिङ्ग स्त्रोलिङ्च मात्र का भेद है। रक्षा और ara को शक्ति किसी वस्तु में 
नही है । प्रभु के अनुग्रह निग्रह में है। अनुग्रह हो तो सुमेए भी रेणु हो जाय और 
निग्रह हो तो माँ वाप भी मृत्यु और यम हो जायें। इसी प्रकार प्राणद शक्ति और 
मारक शक्ति अमृत विप मे नहीं है। सरकारी अनुग्रह हो तो विप अमृत हो जाता 
है। नही तो अमृत विष हो जाता है। सुरलोक मे अमृत का होना प्रसिद्ध है। सो 
पिता माता ने अमृत से सिञ्चन नहीं किया। रामविरोधी के लिए उसे भी विष 
ही समझा | 


मित्र करै सत रिपुक करनी। ता कहुँ विवुधनदी वैतरनी ॥ 
सब जगु ताहि अनलहु ते ताता । जो रघुवीर बिमुख सुगु भ्राता ॥४॥। 


अर्थ : मित्र सौ शत्रु को करणी करता है। उसके लिए गद्धाजी वेतरणी हो 
जोती है। हे भाई! जो राम पिमुख हो तो सम्पूणं संसार उसके लिए अग्नि से भी 
गरम हो जाता है। 

व्याख्या : राम के विमुख होते ही जमीन आसमान पलट जाता है। मित्र सौ 
शत्रु की करणी कर बेठता हे। अपने समझ मे ag भला करता है । पर उससे बड़ी 
हानि हो जाती है। यहाँ जयन्त को काया परूट विद्या ने उसके सौ शत्रु के समान 
हानि की । न उसे कायापलट विद्या माती और न वह काक होकर भगवती पर 
प्रहार करता । शङ्कर भगवानु फे जटा मे सकर कलुप विध्वंसिनी गद्भाजी सदा 
रहती हैँ । परन्तु अयन्त के पाप का हरण न कर सकी । उसे वैतरणीरूप दिखायी 
पड़ी | वहाँ से भी वह भागा | 

सम्पूर्णं जगत्‌ उसे अग्नि से अधिक दाहक हो गया । कही वह बेठ नही 
पाता ! राम विमुख थर नरक न लहही । प्रभु के सम्मुख होने से अग्नि भी शीतल 
हो जाती है। यथा: गरळ सुधा रिपु करे मिताई । गोपद सिंधु अनल सिताई | 
गरड सुमेर रेतु सम ताही। रामकृपा करि चितवा जाही। भाव महू कि जीवन 
मरण, साध्यासाध्य, छाभ हानि तथा शीत्तोष्ण की शक्तियां सरकार के विमुख सम्मुख 
होने पर अवलम्बित हैं। स्वतन्मरूपेण किसी वस्तु मे नहीं है। प्रभु के विमुख 
होने से जयन्त के लिए सब कुछ उलटा हो गया | 


नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥ 
पठ्वा तुरत राम पहि ताही । कहेसि पुकार भ्रमत हित पाही ॥५॥ 
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. अर्थं : नारदजी ने जयन्त को विकछ देखा । सन्त का चित्त कोमल होता 
Gl सो दया आगयी | तुरन्त उसे रामजी के पास भेज़ा। उसने पुकारकर कहा 
कि हे प्रणत के हित करनेवाले | रक्षा कीजिये | 


। ।, व्याख्या : चारदजी ने जयन्त की देखा । पर वह इतना विकल था कि उसने 
नारदजी को नही देखा । सन्तो मे यही विशेषता है कि ये राम मिमुख पर भी 
दया करते हैं। इसीलिए कहा गया है: विधि हरिहर कबि कोबिद बानी कहत 
साधु महिमा सकुचानी। जयन्त : कहने का भाव यह कि इन्द्र ओर इन्द्राणी से 
लालित पालित इसे मालूम भी नही था कि विकलता किसे कहते हुं । दूसरा भाव 
यह कि इस समय अपने असली रूप मै हैं। काक रूप मे नही हँ ॥ सन्त हृदय मव- 
नीत समाना | कहा कबिन्ह पर कहै न जाना । निज परिताप द्रवे नवनीता । पर 
दुख द्रवहि सत सुपुनीता | जिस पर पिता ने दया न वी, पितामह ने न की, भवढर- 
दानी शद्धर ने न की उस पर सन्त की दया हो गयी और बह दया अमोघ है। 

। सन्त लोग ऐसी युक्ति बतलाते हैं कि तुरन्त कार्यसिद्धि हो | नारदजी बोले 
कि शरण के लिए कयो व्यथं अन्य स्थानो मे टक्कर मारता है । तु स्वय रामजी के 
शरण मे चला जा। मन्त्र और विधि बतला दी। मन्म ' प्रणत हित पाही | 
विधि : कहेसि पुकारि । पुकारकर कहने का भाव यह कि मद, मोह, कपट को 
अवसर न मिले | मद मोह कपट छळवाछे पुकारकर शरण नही जा सकते | 


आतुर सभय गहेसि पद जाई। त्राहि ale दयाळ रघुराई ॥ , 
अतुलित्र बल अतुलित प्रभुताई । मे मतिमंद जान नहि पाई ॥६॥ 


मर्थं : आतुर और सभोत होकर उसने चरण पकड लिये मोर कहा हे 
दयाल | हे रघुराई ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | आप के Adie बल और प्रभुता 
को में मतिमन्द जान न सका | 


व्याख्या : अति विकल था। इसलिए उसे आतुर कहा। विकलता का 
कारण भय था। इसलिए सभय कहा अथवा चरण ग्रहण फे लिए भएर था ) 
शरण आने मे तीन बातो की आवश्यकता है १. भयभीत होना २ दारण ताककर 
थाना ३ मद मोह्‌ कपट छलादि का त्याग। यथा: जो नर होइ चराचर द्रोही | 
आवे सभय सरन तकि मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना। करों aa तेहि 
साधु समाना | तीनो बातें जयन्त मे दिखलाया | सभय : शब्द से भयभीत होना 
केहा। आतुर शब्द से शरण साकना कहा | पाहि पाहि की पुकार से : मद मोह कपट 
छल त्याग कहा | अथवा सभय से : मनसा | गहेसि पद जाई से : कमणा और त्राहि 
भाहि दयाळ रघुराई : वाचा शरण ग्रहण कहा । 
। सरकार के सीक धनुष सायक मे इतना सामर्थ्यं है कि ब्रह्मा रुद्र भी उससे 
रक्षा नही कर सकते | इससे अतुलित ब कहा भौर: काहू बेठन कहा न ओही । 
इससे, अतुलित प्रभुताई वहा । अब परीक्षा हो चुकी । देख लिया | सब देवत्ताओ ने 


yr 
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समझा में न समझ सका | थतः में मतिमन्द हुँ । सीताओ को पुष्प से TE 
करते देखकर विछासी समझ लिया था | 


निज कृत कर्म जनित फल पाएउ । अब प्रभु पाहि सरन तकि आएउ ॥ 
सुनि कृपाल अति भारत वानी । एक नयन कारि तजा भवानी ॥७॥ 


अर्थं : अपने किये हुए कमे का फल पा चुका । है प्रभो | अब रक्षा कीजिये। 
में शरण ताककर आया हूँ। हे भवानी ! कृपालु रामजी ने अत्यन्त आतंवाणी सुनकर 
उसको एक आँख फोड़कर छोड़ दिया | 


व्याख्या : जयन्त कहता है? राम विमुख थल नरक न लह॒ही | यह बात 
ठोक है। संसार मे मुझे कही त्राण नही है। ग्रही मेरे किये हुए कर्म का फल है। 
जव फल पा चुका तब शरण के उपदेष्टा गुरु मिल गये। में अनन्य शरण हैँ। 
अनन्यता Alaa करने के छिए कवि ने शरण का ताकना कहा । यथा : तब ताकेसि 
रघुनायक सरना । आवे समय सरन तकि मोही । भाव यह कि आप हो रक्षा करें 
तो होप | नही तो मे मरा | 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ | नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ | कृपाळ हैं । 
उसका वघ नही चाहा | इसलिए बाण ने उसे मारा नही केवल उसके पीछे लगा हुमा 
उसे डराता गया | अब आतंवाणी सुना । इसलिए काना करके छोड़ दिया । ब्रह्मास्त्र 
अमोघ है । मप्रतिक्रिय है। अत' वह खाली जा नही सकता। उसकी मर्यादा भी 
रखनी है। एक नेत्र के नष्ट होने से भी काम नहीं रकता । अतः उस अस्त्र को एक 
नेत्र पर ही गिराया | सरकार एक बाण सन्धान कर लेते हे तो फिर नही लौटाते । 
यहाँ तो बाण चल गया था । अतः बाण को मर्यादा रक्षा के लिए जयन्त को एक 
नेत्र देना पड़ा । अथवा अपना अपराध क्षमा कर दिया । पर भक्त का अपराध 
अक्षम्य है। अतः एक नयन करके ही प्राण छोड दिया। प्रभु नेत्र को भाँति 
जानकीजी तथा लक्ष्मणजी की रक्षा करते है। यथा: जोगवहि प्रभु सिय छखनहि 
केसे । पलक बिलोचन गोलक जेसे। अतः जानकोजी पर प्रहार करनेवाले के नेत्र पर 
प्रहार न्याय था | 


दो, कीन्ह मोह्‌ बस द्रोह, जद्यपि तेहि कर बध उचित |, ,, 
प्रभु छाडेउ करि Be, को कृपाल रघुवीर सम ॥२॥ 


अर्थं : उसने सोहवश ale किया था | उसका तो वघ ही दण्ड था। पर प्रभु 
ने छोह करके छोड़ दिया | रघुवीर के समान कृपाल कोन है ? 

व्याख्या : रामजी का वळ जानने के लिए सीताजी पर चोट करना अन्याय 
की पराकाष्ठा है। प्रोह का कोई कारण नही था । मोहवझ द्रोह करनेवाले का दण्ड 
ही वध है। शरण आने से छोह किया प्राण छोड़ दिया । ऐसे द्रोही पर कृपा करना 
रघुवीर का हो काम है। अत. गोस्वामीजी आक्षोपार्य प्रश्‍न करते हे: को करपाल 
रघुबीर संम ? अर्थात्‌ कोई नही । 
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रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना | होइहि भीर सर्वहि मोहि जाना ॥१॥ 
२६. प्रभु अत्रि भेट प्रसंग 


ad : रघुपति ने चित्रकूट में सकर श्रवणामृत चरित्र किये। फिर रामजी 
ने यह अनुमान किया कि सब लोग मुझे जाम गये | अब : भीड़ होगी । 

, , व्याख्या : वाल्मीकिजी ने कहा था: चित्रकूट गिरि करहु नियासू। जह 
तुम्हार सब भाति सुपासू। उसी का साफल्य दिखलाते हूँ। सब भाति सुपास 
दिखलामे के लिए scart रस का वर्णन किया | केवळ पुष्प TEI ही नही नाना 
प्रकार के चरित्र किये। जिस भाँति राघानाथ का विहार स्थल वृन्दावम है उसी 
भांति सीतानाथ का विहार स्थल प्रमोदवम प्रसिद्ध है। चरित्र मे भृङ्गार रस के 
योग से माधुर्यातिंशयं हो गया । इसलिए : श्रुति सुधा समाना या मति सुधा 
समाना कहते हें। अथवा अलोकिक रति ही वेदों का सार है। इसलिए : श्रुतिसुघा 
समाना कहा | 

सरकार ने निपादराज को यमुनांतीर से हो विदा कर दिया, जिसमें सबको 
निवासस्थळ का पता न चले | सरकार अवघ निवासियों के प्रेम को जानते हँ । यथा : 
जेहि राखें रहु घर रखवारी | सो जानै जनु गरदन मारी | सव रामजी का दर्शन 
चाहते हें। घर की रखवारी के लिए रहना नहीं चाहते । अब तो भरतजी समाज के 
साथ निवासस्थल देख गये । अब सो अयोध्या मर की सरकार के निवास स्थान का 
पता चल गया | अयोध्या से बरावर माना जाना लगा रहेगा । भीड बनी ही रहेगी । 
विशेष रूप से घर से उदासीन रहने का बरदान महाराज से माँगा गया है। यथा: 
तापस वेप बिशेष उदासी | चौदह वरिस राम बनवासी । अतः थ्रोरामजी ने निवास- 
स्थल बदल देने का निश्चय किया | 
सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चले द्वौ भाई ॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गएऊ । सुनत महा मुनि हरपित भएऊ WRI 

अर्थ : सब मुनियौँ से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई चले । जब प्रभु 
अच्रिजी के आश्रम पर पहुँचे तो सुनते ही महामुनिजी प्रसन्न हो उठे । 

व्याख्या : वाल्मीकिजी की आज्ञा लेकर तो चित्रकूट आये थे । अब चलने के 
समय सब भुनियो से विदा लेकर चलते हैं। राजघमं दिखला रहे हैं कि 
राजा सव काय ब्राह्मणी की साज्ञा से करं । शासनशक्ति सदा ज्चानशक्ति के सामने 
अब नतमस्तक हो | यहाँ तो सव मुनियो की तपस्या सफल करने आये थे । यथा : 
चलहु सफल श्रम सबकर करह्‌ | मतः सबसे विदा लेना प्राप्त है। एहिं बिधि सीय 
सहित दोउ माई | बसहि बिपिन सुरमुनि सुखदाई | अतः अब चलने के समय कहते 


हैं : सीता सहित चले द्वी भाई । यहाँ : सुरपति सुत करणीवाला प्रसङ्ग समाप्त ET | 
अब : प्रभु अरु अन्रि भेंट प्रसञ्च चला । 
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चित्रकूटवासी मुनियो मे अत्रिजी प्रधान हैं। यथा : अत्रि आदि मुनिवर बहु 
बसही | अथवा : मुनि नायक जहे आयसु देही । राखहु तीरथ जल थल तेही । अत्तः 
सब मुनियोसे विदा ले लेने पर भी इनसे विदा लेचा आवश्यक था | अतः उनके 
आश्रम पर गपे। मुनिजी ने शिष्यो द्वारा प्रभु के आगमन का समाचार सुना । बडे 
हपित हुए : सेवक सदन स्वामि आगमनु | मगल मूल अमगळ दमनू | 


पुलकित गात अत्रि उठि धाए । देखि रामु आतुर चलि आए ॥ 
करत दडवत मुनि उर छाए । प्रेम वारि द्वौ जन agate ॥३॥ 


अर्थ--पुलकित शरीर होकर अश्रिजी उठकर दौड पडे । यह देखकर रामजी 
आतुरता के साथ चले आये | दण्डवत्‌ करते ही मुनिजी मे हृदय से रगा लिया भोर 
प्रेमाथु से दोनो को स्नान कराया | 

व्याख्या अत्रिजी हापित हुए। इसलिए सात्त्विक भाव gar} रोमाञ्च हो 
गया | आश्रम मण्डल मे सरकार का पादापंण हुआ । आगे से आकर लेना चाहिए | 
इस शिष्टाचार मे अन्तर न पड़ने पावे | इसलिए उठि घाए कहा । मुनिजो आतुर हैं। 
ae चले आते हैं। इसलिए रामजी भी आतुरता से चले आये । भगवती साथ मे हैं 
इसलिए ate नहीं पर मानसिक अवस्था समान ही है । ये यथा मा प्रपयान्ते तास्तथेव 
भजाम्यहम्‌ | पह नियम है। इस भाँति स्वागत कहा । 


अन्निजी को अतिप्रम है । इसलिए भलीभाँति दण्डवत्‌ भी नही करने दिया । 
उठाकर हृदय से लगा छिया | सरकार मर्यादा पालन करते हैं। मुनिजी भी उसका 
उल्लघन मही कर सक्ते । पर आनन्दाश्रु की झरी छग गयी । आशीर्वाद तक न दे 
सके | मानो आनन्दाश्रु से ही स्नाम करा रहे हैं। यहाँ पोडशोपचार पुजा होगी | 
यथा आसन स्वागत पाञ्च अध्यमाचमनीयकम्‌। मधुपर्काचमन स्नान वस्त्र 
चाभरणानि च | सुगन्ध TAA धूप दीप नेवेद्यवन्दमम्‌ | 
देखि राम छवि नयन जुडाने। सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
करि पुजा कहि बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥४॥ 

अथ ` श्रीरमजी को छवि देखकर मुनिजी के नेत्र शीतळ हो गये। तब वे 
उनको ळादस्पुर्चक BI MITA रे जाये) सुन्दर चचनो को कहकर पूजा की 
और मूळ फळ का TAT लगाया जो प्रभु को बहुत अच्छे लगे | 

व्याख्या . घनश्याम राम के AA आँखें शीतल हुई। मुनिजी दौडकर 
आश्रम के बाहर ही सरकार से मिले थे। अत आदर के साथ लिवा ले गये | 
रामायण मे सभी स्थळो पर जिस भाग्यवान्‌ को दोनो भाइयो का दर्शन हुआ उसने 
पहिले तो दोनो भाइयो को देखकर आनन्द पाया । पर पीछे से आँखें प्रभु मे ही बँध 
गयी | यथा . पहिले : दीन्ह असीस देखि भळ जोटा । पर पीछे से : रामहि चितइ रहे 
भरि छोचन | रूप अपार भार मंद मोचन । इत्यादि | 

शेष पूजा, आसन, पाद्य, अध्यं, आचमनीय मधुपक, भाचमन, बस्न, आभरण, 
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गन्ध, पुष्प, धुप, दोप से तथा मेरा बडा भाग्य है, Hara हुमा इत्यादि वचन 
कहकर किया | अथवा सुहाये वचन वेद वाक्यो से पुजन किया। अन्त में मूल 
फल का नैवेद्य लगाया । भक्ति से अर्पण किये गये। aa मनभार्ये लिखते हैं। 
यथा * पत्र पुष्प फल तोय यो मे भवत्या प्रयच्छति। तदह मवत्युपहृतमइनामि 


प्रयतात्मन । गी 


दो प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन सोमा निरखि ! 
मुनिवर परम प्रवीन, जोरि पानि अस्तुति करत NR 


अर्थ प्रभु आसन पर विराजमान हुं। नेत्र भरकर उनको शोभा देख करके 
परम प्रवीण मुनिश्रेछ हाथ जोडकर स्तुति करने लगे | 

व्याख्या जब से सरकार वासन पर वेठे हैं तव से मुनि GHA कगे हैं। 
पुजा करते हुए भो शोभा देखते जा रहे हैं। परन्तु कृत्य म छगे रहने से मांलभर 
देख न सके अत आसन पर वेठी हुई पूजित मूत्त की शोभा आस भरकर पूजन 
के बाद देखा | मुनिजी परम प्रवीण हैं । पुजा के वाद स्तुति भी होनी चाहिए। अत्त 
हाथ जोडकर स्तुति करते हँ । अथवा या लोकद्वयसाघनी चतुरता सा चातुरी चातुरी | 
इसलिए ऐसी स्तुति करते हैं जिससे दोनो लोक सधे । क्योकि भुनिवर परम प्रवीण 
हें। यह गुणग्राम स्तुति नवाँ अइलेपा नक्षन है। इसकी फल स्तुति प्रियपालक 
परलोक लोक के है । 


नमामि भक्तवत्सल । कृपाळू सील कोमळ ॥ 
भजामि ते पदाम्वदुज । भकामिना स्वघामद ॥१॥ 


अर्थ हे भक्तवत्सल | हे कृपालु, है कोमळ स्वमाववाले | में आपको नमस्कार 
करता हूं । निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देनेवाले आपके चरणो को में 
भजता हूं | 

व्यास्था विइववास भगवान्‌ भक्त पर कृपा करके Tee हुए हैं। इसलिए 
भक्तवत्सल BS कहा। यथा भक्तवछल प्रभु कृपा निघाना। विस्ववास 
प्रगटे भगवाना | केवळ प्रकट ही नही होते । भक्त पर वडा छोह करते हैं । जेहि जन 
पर ममता अति छोहू | जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहू | गई बहोरि गरीव नेवाजू । 
सरल सबल साहिब रघुराजू। कमी भक्त पर क्रोघ नही करते | उसकी बिगडी 
सुधारा करते हैं। मत्त कोमल सोल कहते Fl यथा अति दयाळु गुरु स्वल्प न 
कोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुवोघा । एक सूल माहि विसर न काऊ। गुरु कर 
कोमल सील सुभाऊ | इससे भजनीय भगवान्‌ का स्वभाव कहा । 

अव सामथ्ये वृते हैं सरकार के चरण वमल कामना रहित जनो को स्वघाम 


देते है । यथा तन तजि तात जाहु मम धामा! देउे बाह तुम पूरन कामा | ऐसे 
चरण बमलो को में भजता हूं । 
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निकाम स्याम सुदर 1 भवाबुमाथ मदर ॥ 
प्रफुल्ल कज छोचन । मंदादि दोप मोचन ॥२॥ 


अथं आप अत्यन्त श्याम सुन्दर ससाररूपी समुद्र के मन्थन के लिए 
मन्दराचळ रूप, फूले हुए कमल के समाम नेत्रवाल ओर मद आदि दोषों को नष्ट 
करनेवाले हैं | 

व्याख्या स्याम सरीर सुभाय सुहावन | सोमा कोटि मनोज लजावन | अत्त 
सरकार के इयाम शरीर को अति सुन्दर कहा | शरीर की सुन्दरता बन्ध का कारण 
होती है । उसी सुन्दरता म बंधा हुआ ससार दुख पाता है। पर यह सुन्दरता 
भवसागर को अभिभूत करनेवाली है । भत उसे मन्दर रूप कहते हें । 

प्रफुल्ल कञ्ज को उपमा देकर नेत्रो की सुन्दरता कहा | मदादि दोष मोचन 
कहकर उसका प्रभाव कहा | उसो नेत्र मे कुपावलोकनि बसती है | क्रोध मनोज मोह 
मद माया । छूटे सकल राम की दाया | इसीलिए श्रीनारदजी मे विनय किया 
मामवरोकय THT लोचन | 


Seq वाहु विक्रम । प्रभोऽप्रमेय वेभव ॥ 
निपग चाप सायक। धर त्रिलोक नायक ॥३॥ 


अर्थ हे प्रभो arg की लम्बी भुजा का पराक्रम मर आपका tea 
अप्रमेय हे। आप तरकस और धनुष धारण करमेवाल । तीनो लोको के स्वामी हैं । 

व्याख्या कतुंमकतुमन्यथा कुं समर्थ प्रभु । अत प्रभु सम्बोधन दिया | 
आजानुभुज हैं । अतत प्रलम्ब काहु कहा | उसके बल की सीमा नही। वही पृथ्वी का 
भार हरण करने मे समथ है | यथा भुजवल बिपुल भार महि खडित। अथवा 
सुमिरत श्री रघुवीर की बाहे | होत सुगम भव उदधि अगम अति कोउ रूाँघत कोउ 
उत्तरत Mel सोतल सुखद wig जेहिकर की मेटत पापताप माया। निसि 
वासर तेहिकर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया | अप्रमेय वैभव यथा जो नहिं 
देखा नहि सुना जो मनहू न समाय | सो सब भद्भत देखेउे बरनि कवनि विधि जाय | 
जो कुछ 'मुसण्डिजी ने देखा चह प्रभु का वेशव नहो था । 

सरकार जो घनुष बाण घारण किये रहते ह । जो अखण्ड दण्डायमान काळ 
तथा खण्ड काल के प्रतीक हैँ निषद्ध खण्ड कालो का कोप है। तथा लब निमेप 
परमाम जुग वपं कल्पसर asl भजसि म मन तेहि Wand काल जासु कोदड | 
अत्त त्रिलोक के नायक है । यहाँ तक नित्य दिव्य मृत्ति का चणंन है । 


दिनेस वस मडन।महेस चाप ख़ड़न ॥ 
मुनीद्र सत रजन।सुरारि वृद भजन ॥४। 


अर्थ आप सूर्यकुल के भूषण हँ । शिवजी के धनुष के तोडनेवाल हैं। मुनीश 
और सन्तो को सुख देनेवाल ओर देवताआ के शत्रु समूह के नाश करनेवाल हैं । 
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व्याख्या ¦ दिनेशवश मण्डन कहकर सूर्यवदा मे अवतार कहा। महेशचाप 
खण्डन कहकर सीता स्वयम्वर कहा | इस भाँति बालकाण्ड की कथा सूत्र रूप मे 
कहा । जन्म से लेकर विवाह तक की कथा इसी का विस्तार है। 

सरकार मुनिगण के मिलन मे सब प्रकार से अपना हित मानते हैं। वनवास 
स्वोकार के समय श्रीमुख से कहते हैं ' मुनिगन मिलन बिसेष बन सबहि भाँति हित 
मोर | ओर वन मे जाकर मुनतियो के श्रम को सफल करते हैं। यथा न आदि 
मुनिवर बहु बसही । करहि जोग जप तप चन कसही | चलहु सफल श्वम सवकर 
करह्‌ । राम देहु गौरव गिरि बरहू । मुमियो का अस्थि समूह देखकर पृथ्वी को 
निशिचर हीन करभे की प्रतिज्ञा करते हे। यथा मिसिचर निकर सकल मुनि खाए | 
सुनि रघुबीर नयन जल छाएं। निसिचर हीन करहुं महि भुज उठाई पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्ह के आश्रमनिहि जाइ जाइ सुख दीन्ह | तब से निशिचर हीन महि करने 
का उद्योग प्रारम्भ हुआ | अगस्त्यजी से मन्त्र पूछा अब सो मन्न देहु प्रभु मोही । 
जेहि प्रकार भारों मुनि द्रोही । मुनि ने पञ्चवटी मे निवास का मन्त्र दिया। वही 
सूप॑गखा की नाक कटी भौर राक्षसो से वैर बँधा | इसीलिए : मुनीद्र सतरजन 
कह्‌ रहे हैं। 

उसी कारण से खरदूषण से युद्ध हुआ । सीताजी हरी गयी | उन्हे खोजते 
समय सुग्रीव मित्ताई हुई । SSX चढाई हुई और निशिचर वश का विनाश हुमा | 
इसलिए ` सुरारि वृद भजन कहा एव अयोध्याकाण्ड, भरण्य, सुन्दर, किष्किन्धा 
और SET को कथा सून्न रूप से कही | 

मनोज af वदित। अजादि देव सेवित॥ 
विशुद्ध बोध विग्रह । समस्त दुपणापह WL 

अर्थ : आप कामारि शिवजी द्वारा वन्दित तथा ब्रह्मादि देव सेवित हैं। 
आप की मूरति विशुद्ध बोघमय है और आप सब दोषो के नष्ट करनेवाले | 

व्याख्या : राक्षसो के वघ के वाद Bay मे ही शिवजी आयै | ब्रह्मादि देवगण 
आये ओर प्रमु की स्तुति की । अत. कामारि वन्दित तथा ब्रह्मादि देवो से सेवित 
हीना कह रहे हुँ : कोसलेन्द्र पदकञ्जमञ्ुळो कोमलावजमहेश वन्दितौ | अथवा : मन 
जात किरात निपात किये। मृगलोग कुभोग सरे न हिये। हृतिनाथ अनाथन्हि 
पाहि हरे | बिपया बन पाँवर भूलि परे। अर्थात्‌ सरकार की सेवा से कामजय होता 
है ओर देवो की सेवा से देवत्व प्राप्ति होती है। थह सूचित किया | 

लीलाविग्रह भी पाञ्चमोतिक नही हे। यथा , चिदानद मय देह तुम्हारी । 
बिगत बिकार जान अधिकारी । भाया का परदा कुछ काल के लिए कुछ हट जाता 
है भोर विशुद्ध बोधमय विग्रह प्रकट हो जाता है। यही प्रभु का अवतार है। यथा : 
मये प्रगट कृपाला | उस लीला विग्रह के सम्मुख होते ही सब gay नष्ट हो जाते है| 
यथा सम्मुख होइ जीव मोहि जबही | जन्म कोटि अघ मासहि तबही | इससे शिव 
ब्रह्मादि से सेबित और वन्दित होने का कारण भी कहा | 


{ 
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नमामि इदिरापति | सुखाकर सता गति ॥ 
भजे सशक्ति सानुज। शचीपति प्रियानुज ॥६॥ 


अर्थ में लक्ष्मीपति को नमस्कार करता हूँ। जो मुखो की खानि तथा सत्य 
पुरुषों की गति हैं। में शचीपति के छोटे भाई को शक्ति और अनुज के साथ 
भजता हूं । 

व्याख्या इन्दिरापति कहकर रामजी का अयोध्या मे राज्याभिपेक कहा | 
यथा राम बाम दिसिसोहृति रमारूप गुन खानि। देखि मातू सब हरखी जनम 
सुफल निज जानि | सुखाकर से रामराज्य की सुख सम्पदा कहा | यथा रामराज्य 
कर सुख सपदा | बरनि म सकहि फनीस सारदा | सता गतिम्‌ कहकर सन्तो का 
दर्शन के लिए आगमन कहा। यथा नारदादि सनकादि मुनीसा | दरसन छागि 
कोसलाघीसा | दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि | देखि नगर बिराग बिसरार्वाह | 


सीताजी शक्ति हें। सरकार शक्तिमान्‌ हैं । शक्ति और शक्तिमान मे भेद नही 
है। सामुज से भरत लक्षमण भौर दात्रुघ्नरूपी अशो का ग्रहण है। सरकार अशी 
el यथा असन्ह सहित देह धरि ताता शचीपति के अनुज तो बहुत से देवता 
हैं। पर प्रिय अनुज तो उपेन्द्र वामनरूप से सरकार ही हैं। जिन्होने बलि को छल 
कर त्रिलोको इन्द्र को दी। यहाँ भी माया मातुप रूप घारण करके रावण से 
त्रिलोकी को छीनकर इन्द्र को ही लौटाने कं फेर मे हैं। भत वामनावतार का 
उल्लल करते हैं। सरकार गुणातीत अरु भोग पुरन्दर है । अत शचीपति प्रियानुज 
कहते है । 


लद॒ब्रिमुल ये नरा । भजति हीन मत्सरा ॥ 
पतति नो भवार्णवे। चित्रक वीचि सकुले yell 


ad जो ममुष्य मत्सर रहित होकर आपके पेर के तलवे का भजन करते 
हैं वे बितकरूपी तरङ्जो से परे भवसागर मे नही पडते | 

व्याख्या यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्मौधेस्तितीर्षावत्ताम्‌ | सरकार के चरण 
ही भवसागर के लिए नोकारूप s | नोका का आश्रय ग्रहण करनेवाला पार चला 
जाता है और जल से उसका स्पर्श नही होता | इसी भाँति सरकार फे चरणतल के 
भजन करनेवाले वा स्पर्श ससार म रखते हुए भी ससार से लेप नही रहता | 
वे ससार भे गिरते नही । दाते यही है कि उनमे मत्सरता न हो । मत्सर मान मद 
चोर हैं। ये भक्तिमणि को चुरा ले जाते हैँ। भत शुद्ध हृदय से भजन होना 
चाहिए। सागर मे नित्य नयी तरङ्गे उठा करती | कभी वह क्षीणकल्लोल नही 
होता। उसी भाति भवसागर मे तके वितकं की लहरें उठा करती हैं। इन्ही के 
थपेडो से तिरने म असमर्थ होकर प्राणी डूब जाता है। यथा खेद faa मन तक 
बढाई | ATT मोहबस तुम्हरिहि नाई । 

तिरनेवाली भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे हैं जो भक्ति ही चाहते हैं 
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मुक्ति नहीं aed | यथा : राउर बदि भलभव दुख दाहू। प्रभु बिनु बादि परम 
पद छाहू। ऐसे भक्त भी वित्तक वीचि सद्भुल भवसागर में नही पड़ते। सरकार के 
चरणों का शरण ग्रहण किये हुए जहाज पर सैर करते हुए फिरते हैं और दूसरों 
को भी gard करते हैं ओर एक ऐसे हैं जो भजन से मुक्ति चाहते gl भवसागर 
से पार चले जाते हैं और फिर उन्हें जहाज की भी आवश्यकता नही रह जाती । 
ऐसे दोनों प्रकार के भक्तों को संसार सागर वाधा नही कर सकता। यहाँ तक 
भक्ति कहा । 


विविक्तवासिनः सदा | भजति मुक्तये मुदा ॥ 
निरस्य इन्द्रियादिक । प्रयान्ति ते गति स्वकं ॥८॥ 


अर्थ : एकान्तवीसी सदा प्रसन्नतापू्वंक मुक्ति के लिए इन्द्रियो का निग्रह 
करके भजन करते हैं । वे अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं | | 

व्याख्या : इनमें से मुक्ति चाहुनेवाले : मुमुक्ष जनसंवाघ वर्जित स्थान मे 
रहकर आनन्द से भजन करते है। देहेन्द्रियादिको को अपने से पृथक मानते हुए 
अन्वय ब्यत्तिरेक द्वारा स्वात्मगति अर्थात्‌ केवल्य को प्राप्त होते हैँ। यथा : राम 
भजत सोई मुकुति wag) अन इच्छित आवइ afeeng | पहिले नमामि भक्त 
वत्सलं : कहकर भजनीय का स्वभाव वहा | अकामिनां स्वधामद * कहकर भजमीय 
का साम्यं कहा । निकाम श्यामसुन्दर : कहकर स्वरूप कहा | दिनेश वशमंडर्ने 
सादि कहकर चरित्र कहा । त्वदघ्निमल ये नराः आदि कहकर भक्ति और मुक्ति के 
लिए भजन करने का उपदेश देते हैं । 

तमेकमद्धुत॑ भ्रभु । निरीहमोश्वर विभुं॥ , “ 
जगत्गुरु च शाश्वतं । तुरीयमेव केवल ॥९॥ 

ad: उसी एक, अद्भत प्रभु, इच्छारहित, ईश्वर, व्यापक, जगद्गुरु, मित्य, 
तुरीय और केवल को। | 
१ व्याख्या : आप निगुण रूप में जगत से विछक्षण हैं। अतः अद्धत हैं तथा 
सुगुण रूप से भी अद्भत है। यथा : जो नहि देखा नहि सुना जो भजह न सभाय । 
सो अब अद्भूत देखेउ बरमि कवन बिधि जाय। तथा प्रभु होने पर भी मिरीह हैं 
मोर ईश्वर होकर विभु है। अतः सभी प्रकार से अद्धत है । आइचयंवत्‌ पश्यति 
कार्चिदेनमाश्चयंवद्ठदतति तथेव चान्यः । आ्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्र॒त्वाप्येनं 
वेद न चेव कश्चित्‌ | ¢ 

स सर्वपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ | इस योगसूत्र का ठीक उल्या है: 
जगद्गुरु च Maa । यह झनन्तकारू से सबका गरु है | ब्रह्मदेव को भी जिसने 
वेद दिया । आज भी गुरुमुख से वही उपदेश करता है । नही तो एक मनुष्य दूसरे 
का गुरु नही हो सकता | मनुष्य विनाशी है। ईश्वर अविनाशी हैं। वे ही अनादि 
गुरु हूँ। वे ही जिसके मुख द्वारा उपदेश करते हैं उसी को ससार गुरु मानता है । 


जमेत apd gain 
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सो अनादि गुरु आप ही हे। जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपुप्ति अवस्था से परे होने से आप 
तुरीय कहे जाते है। तीनो अवस्था की भी अपेक्षा न करके आप केवल तुरीय 
अर्थात्‌ तुरीयातीत हैं | 


भजामि भाववल्लभं । कुयोगिना सुदुलभं ॥ 
स्वभक्त कल्प पादप | सम॑ सुसेव्यमन्वहं ॥ १ ०१| 


अर्थे : जो भाव प्रिय, enfin के लिए अत्यन्त sea, अपने भक्तो के लिए 
कल्पवृक्ष सम और सदा सुखपूर्वेक सेवन करने योग्य हैं। ऐसे आपको : मै निरन्तर 
भजता हूँ | 

व्याख्या : ऐसे तुरीय का भजन जाग्रदावस्था में केसे सम्भव है] इस पर 
कहते है कि भाव आपको प्यारा है। जिस भाव से जो भजता है। उसके लिए aa 
ही हो जाते है। यथा. जाकी माया बस बिरचि सिव नाचत पार न पायो। 
करतल ताल बजाइ ग्वाल जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो इत्यादि। जो भगवद्धक्ति 
हीन योग है उसी को कुयोग कहते हैं। यथा: योग कुयोग ज्ञान अज्ञातू। जहे 
नहि रामप्रेम परधातू । कुयोगियो के लिए आप इसलिए gia हैं कि वे मोह 
वृक्ष उखाड नही सकते। यथा पुरुष कुयोगी सुनु उरगारी। मोह बिटप नाहि 
सकें उपारी | 

भक्तयोगी के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। यथा * देव देवतरु सरिस सुभाऊ। 
सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ । जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समन सव सोच | 
ait अभिमत पाइ जग राव रक भल पोच । आप वेषम्यरहित हैं। यथा: यद्यपि 
सम नहि राग न रोषू। आप सदा सुसेब्य हैं। यथा वलि पूजा चाहत नही 
चाहत एक प्रीति | 


अनूप रूप भूर्पात। नतोहमुविजा पति ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥११॥ 


अथ ¦ हे अनुप रूप पृथ्वीपति | है घरणीसुता नाथ । मे आपको प्रणाम करता 
हैं। मुझ पर प्रसन्न होइये | में आपको नमस्कार करता हुँ। मुझे अपने चरणो 
की भक्ति दीजिये | 

व्याख्या : आप सगुण रूप भी हे और निर्गुण रूप भी हैं। अथवा आप मे 
अनुपम dred है। इसलिए अनूप रूप हैं। आप पृथ्वीर्पात भी है और पृथ्वी की 
कन्या सीता के भी पति हैं। पति शब्द पा रक्षणे धातु से बना है। सो रक्षा 
करनेवाले को पति कहते है और सप्तपदी के वाद वर को पति सञ्चा होती है। यहाँ 
पति शब्द दोनो अथं मे आया है। धरणी की आप रक्षा करनेवाले हैं और घरणी 
सुता के आप स्वामी हैं | 

जो एक वार प्रणाम करता है उसे आप अपना लेते है। मैने तो तीन बार 
प्रणाम किया है। यथा: १. नमामि भक्तवत्सल २, नमामि इन्दिरापति और 
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३. प्रसौद में नमामि ते। अतः भक्ति माँगते हैं। यह स्तुति : भक्वत्सं से प्रारम्भ 
होकर : भक्ति देहि मे से समाप्त होती है। इसका आरम्भ और पयंवसान दोनों भक्ति 
में है। आदि अन्त के मिलने से चक्राकार आकृति ही जाती है। अतः इसका वर्णन 
अश्लेपा नक्षत्र की भाँति चक्राकार है और भजन ही इसमें तारे की भाँति पाँच 
स्थानों में चमकता है। यथा: १ भजामि ते पदाम्बुजं २. भजे सशक्ति सानुजं 
३. भजति हीनमत्सराः ४ भजंति qed मुदा ५, भजामि भाववल्लमं | 


पठंति ये स्तवं इदं। नरादरेण ते पद ॥ 
ब्रजति मात्र संदायं। त्वदीय भक्तिसंयुताः ॥१२॥ 


अथं : जो इस स्तुति को आदर से पढ़ते हैं वे आपको भक्ति संयुक्त होकर 
आपके पद को प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या : Haale कहते हैं : प्रिय पालक परछोक लोक के। २८ गुणग्रामों 
की अट्ठाईस फलश्वुतियाँ बालकाण्ड के आरम्भ में ही कही गयो हँ। यह नवा 
गुणग्राम है | गुणग्राम को ही स्तुति कहते हैं। भक्तिरूपी पूणिमा में ये नक्षत्रों की 
भाँति सुशोमित हैं | नवी नक्षत्र अइलेपा है । उसका आकार चक्र सा है और उसमें 
पाँच तारे चमकते हैं । ये बातें ऊपर दिखला दी गयी हैं। फलश्रुतियाँ भी ठीक इसी 
क्रम से हँ । यथा : जल मंगल गुनग्राम राम के | दानि सकल घन धर्म धाम फे । 
इत्यादि | यहाँ : ते पद व्रजेति से परलोक का पालक कहा और त्वदोय भक्तिसंयुता 
से इस लोक का पालक कहा । यथा : सोह सेल गिरिजा गृह आये । जिमि जम 
राम भगति के पाये | 


दो. बिनती करि मुनि नाइ सिर, कह कर जोरि बहोरि । 
` रन सरोरुह नाथ जनि, tad तजै मति मोरि ॥४॥ 


अथ : विनती करके मुनिजी ने सिर मवाया ओर फिर हाथ जोड़कर बोले 
कि चरण कमल को है नाथ ! कमी मेरी वुद्धि परित्याग न करे । 


। , , व्याख्या : जोरि पाणि अस्तुति करत : से उपक्रम ओर विनती करि मुनि सिर : 
से उपसंहार है । पहिले हाथ जोड़कर स्तुति को थी | अब हाथ जोड़कर वरदान मागते 
हैं कि आप सबके हृदय के प्रेरक हैं। मेरी मति को ऐसी प्रेरणा कीजिये कि इन चरण 
कमलों को कभी न छोड़े इस समय तो मेरी वुद्धि इन चरणों में ठगी है। बयोंकि 
साक्षात्‌ दर्शन हो रहा है। पर आपके चले जाने पर समय पाकर कही मेरो बृद्धि 
बहिमुंख न हो जाय । क्योंकि चरणों के छोड़ने पर फिर कही ठिकाना नही है । यथा : 
भोरघुवीर चरन चितन तजि नाहि न ठीर कहूं । मुनिजी योग जप ओर तप से शरीर 
को कस रहे थे । यथा : करहि जोग जप तप तन कसही । आज उस परिश्रम के फल 
को प्राप्ति का अवसर आया है । अतः मुनिजी बुद्धि की प्रेरणा का वरदान माँगकर 
गायत्री जप के लक्ष्य की ही सिद्धि चाह? रहे हैं 1 गामत्री की, ,उपासना में चदि की 
प्रेरणा ही मागो जाती है । 


f 
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सरकार जिससे वडा का नाता मान लेते हैं उसके वरदान माँगने पर 
एवमस्तु नही बहते । अभीष्ट प्रदान कर देते हें। तत्पश्चात्‌ मुनिजी फे बहने पर 
सोताजो भगवती भमुसूया के पास गयी | 


अनसूया के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील विनीता ॥ 
रिपिपतिनी मन सुख अधिकाई । आसिप देई निकट dard ॥१॥ 


अर्थ : फिर सुशील भीर विनीत सीताजी अनसूया फे चरणो फो पाटकर 
उनसे मिली ऋषिपत्नी फे मन म बड़ा सुख हुमा । उन्होंने आशीर्वाद देकर निकट 
बिठळाया | 

व्याख्या : न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति चान्यगुणानपि। न हसेत्‌ परदोषाइच 
ATTA प्रकीत्यते । जो गुणी फे गुण मे दोप नही रूगाता और दूसरे के गुणों की 
स्तुति करता है दूसरे के दोपो का उपहास नही करता उसे अनसूया कहते हैं। 
भत्रिजो की पत्नी का जेसा नाम था वेसा ही गुण था । ये पतिग्रतामओो की शिरोमणि 
थो । इनके राम अत्रिजी ही थे । दूसरे राम को ये नही जानतो थी। अतः दर्शन के 
लिए नही आयी । ऋषिपत्नी के पास जगदम्बा सीताज़ो गयी। बड़ो विनीत हैं। 
इसलिए जाकर चरण ग्रहण क्या । सुशोल हैं: इसलिए मिली । स्त्रियो के लिए 
दण्डवत्‌ प्रभाम को विधि नही । प्रणाम करवे १रिष्वद्ध देने का ही सदाचार है | 
यथा : करि प्रनाम भेटी सव सासू | 

अनसूयाजी का परिचय देते हुए कबि कहते हैं कि ऋषिजी को पत्नी हैं। 
आह्वादिनी शक्ति भगवती सीताजी फे परिष्वद्ध से उन्हें बढ़ा सु प्राप्त हुआ। 
सीताजी ने चरण ग्रहण विया । इसलिए आशीर्वाद दिया . सौभाग्यवत्ती भव | पुश्रवती 
भव | यहो आशीर्वाद स्थी समाज मे आज भी प्रचलित है। सीताजी ने दूर बैठना 
चाहा तो आदर से उन्हे fare बिठलाया। मनसा : सुख अधिकाई | बचसा : आसिष 
देइ और कर्मणा निकट वैठाई | 
दिब्य वसन yor पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ 
कह' रिपिवधू सरस yg वानी । नारि धमं कछु ब्याज बखानी ॥२॥ 

` अर्थ: दिव्य कपडे और गहने पहिनाये। जो सदा नये स्वच्छ और सुन्दर 
बने रहते थे । फिर ऋषिपत्नी कुछ स्थीधमं के व्याज से मघुर और कोमल वाणी 
से बखानकर कहने लगी । 
| व्यास्या : भगवती अनसुया चन्द्र की माता हूँ । चन्द्र से हो क्षत्रियो का प्रधान 

TH चला है । सूर्यवश और चन्द्रवश मे कन्या का लेन देन है। इसलिए अनसूयाजी 
कुलवुद्धा हँ । अतः उनका प्रीतिदान स्वीकार करना पड़ा। सम्भवतः इसी भय से 
सीताजी फिर किसी ऋषिपली से नही मिली । अनसूयाजी तापस वेप मे जानकोजी 
को नही देख सकी | अतः दिव्य वसन you पहिनाया । जिसमें वनवास की बवधि 
भर काम दे | दिव्य वसन भूषण का प्रभाव कहते हैं कि जो कभी पुराना मैला तया 
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विकृत न हो । ऋषिजी ने सरकार का पुजन किया । ऋषिपत्नी जानको जी का 
पुजन करती हैं । स्त्रियों का पुजन वस्त्रालड्भार से ही होता है। 

ऋषिजी ने पूजनोत्तर श्रीरामचन्द्र से सोहाए वचन कहे थे । भव ऋषिपत्वी 
पुजनोपरान्त सरस मुदुवाणी बोली । नारीघर्म के व्याज से सीताजी की स्तुति को तथा 
ससार को उपदेश दिया | यथा : कहेउे कथा ससार हित। पातिद्रत्य पुरःसर ही 
भगवती का वनवास हुआ था | अतः पातिव्रत्य धमं वर्णन से सरसता कहा । Aaa: 
सरस और शब्दतः मधुर | 


मातु पिता भ्राता हितकारी | मित प्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बेदेही । अधम सो नारि जो सेवन तेही ॥३॥ 


अर्थं : हे राजकुमारी | सुनो : माता, पिता, भाई सभी हित करनेवाले हैं | 
परन्तु वे सब एक सीमा तक ही देनेवाले sl परन्तु हे जानको ! पति तो असीम 
देनेवाला है । वह स्त्री अधम है । जो ऐसे पति की सेवा नही करती | 


व्याख्या : हितकारियों मे माता प्रथम है। पिता उसके बाद है। भाई का 
तीसरा नम्बर है। ये सब देनेवाले हैं। पर इनके देने की सीमा है। राजकुमारी 
सम्बोधन का भाव यह है कि महाराज जनक मे इतना दिया फिर भी दायज की 
सीमा थी । सर्वस्व न दे सके यही संसार की रीति है । माता पिता देते हें और कह 
देते हैं कि बेटी | इतना सब तुम्हारा है । इसलिए मितदानी हँ । | 

भर्ता यह नहीं कहता | उसका जो कुछ है सब पर स्त्रो का? अधिकार है | 
थथा : प्रिया प्रान सुत ada मोरे । परिजन प्रजा सकल वस तोरे। यह बात भर्ता 
ही कह सकता है | मित ददाति च पिता मितं राता मित ga. | अमितस्य च दातार 
भर्तारं कातुसेवयेत्‌ । अतः भर्ता की सेवा न करनेवाली स्त्री अथम है | तुमने तो 
पति सेवा के लिए राज्य छोड़ा तुम उत्तम हो | ! 


घीरजु ,धमं मित्र अरु नारी । आपद काल परिखिअहि चारी ॥ 
बुद्ध  रोगबस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥४॥ 


ad: धेयं; घमं, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय 
होती है। बूढ़ा, रोगो, Wa, दरिद्र, Hea, बहरा, क्रोधी ओर अत्यन्त दीन | 

व्याख्या : सम्पत्तिकाल मे धेयं, घमं, मित्र और स्त्री ये चारों अनुकूल रहते 
& | विपत्तिकाळ ही इनकी कसोटी है । अर्थात्‌ तुम्हारी भाँति परीक्षा में कोई उत्तीण 
नही हुआ | यथा : तापस बेप जनक सिय देखी । भयउ प्रेमु परितोपृ.विसेपी । पुत्रि 
पवित्र किये कुल Zn | सुजस धवल जगु कह्‌ सवु कोऊ [ जिति सुरसरि कोरति 
सरि तोरी । गबनु कीन्ह बिधि अंड करोरी। आपत्तिकाल कहकर ऐसा उदाहरण 
देती हैं जिनसे सुख मिल ही नहीं सकता । 

ये आठ दुःखद होने से अपमान के पात्र हो जाते हैं। १. वृद्ध जो पाँचवी 
अवस्था अपक्षय को प्राप्त है । २. रोगवश अर्थात्‌ असाध्य रोग से गृहीत कुष्ठी मादि 


wT 
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हैं। ३ बुद्धिविहीन ४ धनहीन ५ घक्षुरिन्द्रियहीन ६ थर बहिरा ७ क्रोधी 
स्वभाव तथा ८ अति दीना स्त्री की प्रतिष्ठा तथा सुल पत्ति से ही है। उसमे यदि 
ऐसे दोष हो फिर भी पति अपमान बी वस्तु नही है | 


tae पति कर किए अपमाना। नारि पाव जमपुर दुस नाना ॥ 
Uh धमं एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥५॥ 


ad : ऐसे पति वा भी अपमान करने से स्त्री यमपुर मे अनेक प्रवार फे दु ख 
पाती है । मनसा वाचा कर्मणा पति फे चरणो मे प्रेम करना । स्त्री वे लिए बस एक 
हो धर्म है एक ही ब्रत है और एक ही नियम है । 

व्यास्या पति वा अपमान नरक मे गिरानेवाला है । चाहे पति उपर्युक्त 
दोषो से युक्त ही वयो न हो । उपयुक्त दोषियों में पापी को नहीं गिनाया । पापी जबतक 
प्रापश्चित न कर छे तब तक त्याज्य है । पति के अपमान से यमपुर प्राप्ति और नरक 
मे घोर दण्ड होता है। जो अपमान के पात्र नही हैं उनके अपमान से नरक होमे 
मे कहना ही यया है। जिस प्रकार लोकोत्तर सुख प्राप्ति फे लिए स्वगं है उसी 
प्रकार छोकोत्तर दु ख के लिए नरक है । 

अनेक धमं है । असंख्यात ब्रत है। बहुत से नियम हूं । परन्तु स्त्री के लिए 
फोई मी नही है । उसका पति से पुषव्‌ नियम ब्रतादि मे अधिकार नहो है । पतिपद 
प्रेम होने से ही उसे सम्पूर्ण धमे, ब्रत और नियम का फल मिल जाता है। स्त्री 
यदि कोई व्रत या नियम का पालन करना चाहे तो पति वी आज्ञा से उसके 
फल्पाण के लिए वर सकती है । प्रेम रहते अनादर नही होता । अत अनादर करते 
हो स्त्रियौ पतित हो जाती हैं। विसी प्रकार से प्रेम मे व्यभिचार न होते पावे | 
अथवा काम से प्रेम घमं, वचन से Naga, ओर मन से प्रेम यही स्त्रियो के लिए 
नियम है | 


जग पतिन्नता चार विधि अहहो । बेद पुरान सत सब कहही ॥ 
उत्तम के अस बस मन माही । सपनेह आन पुरुष जग नाँही ॥६॥ 


भथ * सपार मे चार प्रकार की पतिव्रवाएं हें। वेद पुराण भोर सब सन्त 
ऐसा ही had हैं। उत्तम के मन मे ऐसा भाव बसा रहता है कि सपने मे भी जगत्‌ 
मे दूसरा पुरुष नही है । 

व्यास्या पतिव्रता के चार प्रकार के होने मे सबका ऐकमत्य है। अर्थात्‌ 
यह शिष्टानुगुहीत सिद्धान्त है । स्त्री पुरुष मे भोक्त भोग्य दृष्टि स्वभाविकी है | 
स्वभाविकी प्रवृत्ति के निरोध मे ही शास्त्र की उपयोगिता है। वह निरोध स्त्रियो 
मे चार प्रकार से सम्भव है। स्वभाविकी प्रवृत्ति का सर्वात्मना निरोध हठात्‌ नही 
हो सकता । अत उस दृष्टि को सब पर से हटाकर एक मे केन्द्रित करना शास्त्रीयः 
प्रवृत्ति हे। अत स्त्री का अपनी diag दृष्टि को पाणिगृहीता के ऊपर ही केन्द्रित 
करना पातिव्रत्य है। उसी का चार प्रकार वहा गया हे १ भोवतृभोग्य दृष्टि कही 
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ने होकर वेवल पति मे ही होना। २ meas इष्टि को सव ओर से खीचकर 
केवल पर्ति मे केन्द्रित करना | ३ भोवतूमोग्य दृष्टि केन्द्रित नही हो सको | पर धर्मादि 
के विचार से इन्द्रियदमन करना । ४ दूसरो वे भय आदि से धर्म का निभ जामा | 


इनमे प्रथम श्रेणी की स्त्रियाँ उत्तम हैं जो पुरुपरूप से अपने पति को ही 
जानती हैं । दूसरे के पुस्त्व को भावना ही नही है । यद्यपि स्वप्न में अपना बश नही 
है। पर विना बासना के स्वप्न भी नही होता । अत उन्हे स्वप्न मे भी पर पुरुष मे 
पस्त्व को भावना नही होती | 


मध्यम परपति देखे कंसे। भ्राता पिता पुन निज जैसे ॥ 
धर्म विचारि समुझि कुल रहई। सो निक्कष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ॥७॥ 


ad मध्यम पराये पति को ऐसे देखती है जेसे ag अपना भाई पिता या 
पुत्र हो। जो धर्म का विचारकर और अपने कुछ की मर्यादा समझकर बची रहती 
हैं वह fare स्त्रो है । ऐसा वेद का मत है। 

व्याख्या वह स्त्री मध्यम श्रेणी की है जिसे दूसरों म भी पुस्त्व की भावना 
है पर उन्हे भोग्यहष्टि से नही देखती। संमानवयस्क पर भाई की दृष्टि, alge 
पर पिता की दृष्टि, अह्पवयस्क पर पुत्र की दृष्टि रखती है । यहाँ तक मानसिक 
अपवित्रता को स्थान नही है | 

परन्तु जिस स्त्री को अन्य पुरुष के प्रति भोग्यदृष्टि तो हुई पर वहू घमं का 
विचार करवे कुल की मर्यादा पर ध्यान करके व्यभिचार से बच जाती है। उसकी 
शारीरिक शुद्धता अक्षुण्ण है। मानसिक अशुद्धि भी अधिक नही हुई। अत वह 
पतिव्रतामो मे fase है । 


बिनु अवसर भय ते रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
पति बचक परपति रति करई। रौरव नरक कल्प सत परई ॥८॥ 


अथं जो अवसर न मिलने से या भय से बच जाती है उसे ससार मे अघम 
पतिब्रता समझना । पति को ठगकर जो परपत्ति से रति करती हैं वह सौ कल्प 
तक्‌ रोरव नरक मे पडती है। 

व्याख्या 1 जिसे कोई विचार नही है। केवल भय से या अवसर म मिलने से 
पतिव्रता वनी हुई है वह भी झारीरिक शुद्धि के कारण से पतिव्रता ही है। पर 
उनमे अधम है । क्योकि उसकी रक्षा मे उसका विचार करमा नही है। दूसरो का 
मय कारण है। अत पातिव्रत्य की रक्षा के लिए स्तियी पर रोक लगाये गमे हैं। 
जिसमे उनका परलोक और यह लोक बना रहे । स्वार्थान्धता इसमे कारण नही 
हैं | स्थान नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता चर । तेन नारद ardor सतीत्व- 
मुपजायते | स्थान नही है । फुरसत नही कोई प्रार्थना करनेवाला मही है | तब जाकर 
हे नारद स्त्रियो मे सतीत्व टपपन्न होता है। पातिब्रस्य उत्पन्न होने पर भी कुमारा- 
वस्था मे पिता, योवन मे पति ओर वृद्धावस्था मे पुत्र रक्षा करे। स्त्री मे स्वतन्त्रता 
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की योग्यता प्रकृति के नियम से नही है। स्वतन्त्रता के लिए प्रोत्साहन देनेवाले ही 
उनके घर्मेनाश फे कारण हैं। वे भला चाहते हुए भी अज्ञानवश उनका महा भकल्याण 
करते हैं | 


यहाँ तक स्वकीया के बिषय मे कहा । अव परकोया के विपय मे कहते हैं । 
जो पतिव्रता का आडम्बर बनाये हुए अपने पति को Mar देकर दूसरे से प्रेम 
करती है उसने यहां सो प्रतिष्ठा बना wl है पर परलोक में धोखा नही 
चलता | वहाँ उसे सौ कल्प तक घोर नरक भोगना पडेगा। एक सहस्र चतुर्युगो 
का एक कल्प होता है। 


छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समझ तेहि सम को खोटी ॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतिब्रत wa छाँडि छल गहई ॥९॥ 
पति प्रतिकूल जनम जह जाई। बिधवा होइ पाइ तरुनाई ॥ 


अर्थ : क्षण भर के सुख के लिए जो सौ करोड़ जन्म के दुखको महो 
समझती उसके ऐसी खोटी कौन है। जोस्त्री छळ छोडकर पातिव्रत्य धमं ग्रहण 
करती है वह बिना परिश्रम के परमगति को प्राप्त होती है। जो पति के प्रतिकूल 
है वह जहाँ जाकर जन्म लेती है वही युवावस्था के प्राप्त होने पर विघवा हो 
जाती है । 

व्याख्या : विपयसुख क्षेणभङ्गुर है । इसके लिए उसने अपना सौ कोटि जन्म 
बिगाडा। अल्प के लिए बड़ी भारी हानि को कुछ न fat) इसलिए उसे अत्यन्त 
खोटी बतलाते हे। खोटे को परिभाषा ही यही है। जो थोडेसे लाभ के लिए 
अपना घर्मे छोड़े | विपयेन्द्रियसयोगात्‌ यत्तदग्रेऽमुतोपमम्‌ । परिणामे विषमिव त्तत्सुख 
राजस स्मृतम्‌ । विषय और इन्द्रिय के सयोग से जो पहिले अमृत सा जान पड़े और 
परिणाम मे विष के समान हो उसे राजस सुख Teas | पहिले तो रतिसुख ही 
राजस है। सो भी धर्मंविरुद्ध होने से घोर तामम हो गया। तामस का फल ही 
अधोगति है । उसे असख्य जन्म तक श्व-सुकरादि योनियो म दु ख भोगना पड़ता है। 


पुरुपगण यज्ञ में दान से तथा ऐतेडी अन्य कष्टसाध्य उपायो से क्रमश 
प्राजापत्य आदि लोको को प्राप्त होते हैं। किन्तु स्त्रियाँ तन मन वचन से पति की 
सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोको को अनायास 
हो प्राप्त कर लेती हैं जो वि पुरुषी को अत्यन्त परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए 
स्त्रियाँ घन्य हैं | 


ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ सतीत्व WH नही हुआ पर पति से विरोध हो 
गया | उस प्रतिकृलाचरण का दण्ड कहते हैं कि ऐसी स्त्री का जहाँ जन्म होता है 
वहाँ भी पतिसुख उससे छीन लिया जाता है। वह तरुणावस्था मे विधवा हो 
जाती है। तरुणावस्था मे विधवा होना परमैश्वरीय दण्ड है। उसके भोग लेने मे 
ही कल्याण है । इसीळिए शास्तो मे विधवा विवाह का विधान नही है । 
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सो सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति wag 
जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ 
सुन सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिन्नत कर्राह्‌ | 
तोहि प्रान प्रिय राम कहेड कथा ससार हित ॥५॥ | 
यर्थ : स्त्री स्वभाव से ही अपवित्र होती है। उन्हे शुभ गति पतिसेवा से 
होती है। आज भी तुळसी हरि को प्रिय हैं और चारो वेद उनके यश का गान 
करते हैं| 
व्याख्या : LAY के शरीर की बनावट ही ऐसी है कि वे शुद्ध नही रह सकती । 
दे महीने मे तीन दिन क्रम से चाण्डाली, प्रह्मधात्तिती और रजकी की भाँति अशुद्ध 
रहती 81 पुरुष के शुक्र को नौ मास गमे के रुप मे धारण करती हैं। इसलिए 
सहज अपावनी कहा। फिर भी पति से इनकी शुभ गति होती है। अन्य उपाय 
इनकी सद्गति का है नही । पति के पाणिग्रहण से इनके AUT का पति के शरीर से 
अभेद हो जाता है । वे उसकी अर्घाञ्चिनी हो जाती Fl अत उपयुक्त दोष पति सेवा 
करनेवाळी को नही लगता | इसलिए हिन्दुओं मे लडकै ws ही बिना ब्याहे रह 
जायें पर लडकी विना ब्याही नही रहने पाती | इतना ही मही कि वे दोप से 
विनिमुंक्त हो जाती हैं। उनकी शुभ गति होती है। उसके यश को चारो वेद गाते 
हैं। अर्थात्‌ उसकी शाश्वती गति होती है। क्योकि पतिव्रता स्त्री भगवान्‌ को प्रिय 
होती है | यथा : परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जिति पुरारी | 
छल करि टारथी तासु AT प्रभु सुर कारज कीन्ह] जब तेहि जान्यौ ममे सब साप 
कोप करि दीन्ह | तासु श्राप प्रभु कीन्ह प्रमाना। आज भो वही असुराधिप नारी 
तुलसी eq से भगवान्‌ के गले की हार यनी रहती हे | यश्चा * रामहि प्रिय पावन 
तुलसी सी । 
सीता नाम स्मरण से पातिब्रत्य का निर्वाह होता है । अत पहिले की भाँति * 
सुनु राजकुमारी न कहकर नाम लेकर . सुनु सीता कहती हैं | तुम्हारा तो नाम लेकर 
स्वियाँ पातिव्रत्य धमं का निर्वाह करेंगी । तुम्हारे लिए वया कहना है । तुम पतिप्राणा 
हो। गोरी का नाम लेकर स्त्रियाँ पातिव्रत्यूपी खड्गधारा पर चढती हैं ओर 
तुम्हारा नाम लेकर उनका निर्वाह होता है । गुणवान से कहने से सम्वाद का संसार 


*, 


म प्रसार हो जाता है और उपसे ससार का हित हो जाता है | इसलिए तुम से कहा । 


Ge उपदेश देने के लिए नही | 
सुनि जानकी परम सुख पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तव मुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु होइ जाउँ बन आना ॥१॥ 


अर्थ . सुनकर जानकीजी को परम सुख हुआ । आदर के साथ उनके चरणो 


मे सिर नवाया | तब मुनिजी से डृपानिघान 'रामजी ने वहा कि आज्ञा हो तो दूसरे 
वन मे जाळे | क 
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व्याख्या ¦ जिस धम पर परम प्रेम था उसीका निरूपण सरस मृदुवाणी द्वारा 
सुनने से बड़ा भारी सुख हुआ | अथवा परम सुस पावा बहकर शिष्य की ढृतङ्त्यता 
दिखलाया | उपदेश की समाप्ति पर प्रणाम करना चाहिए । यथा : सद्विद्धि प्रणिपातेन 
प्रिप्रध्मेन सेवया । अथवा विदा होने के लिए प्रणाम करता हैं । 

जब देखा कि सम्बाद समाप्त हो गया जानकीजी प्रणाम कर चुकी तव 
सरकार ने विदाई के लिए आज्ञा माँगी । ऋषि को आज्ञा छेकर ही नया काम करते 
हैँ। वाल्मीकिजी की आज्ञा लेकर ही चित्रकूट में बसे थे । आत्रिजी को आज्ञा लेकर 
तव दूसरे वन मे जायंगे | कृपानिधान हैं। als आदि का श्रम सफल कर चुके | अब 
अन्य ऋषियों के श्रम को सफल करने के लिए जाना चाहते हैं| 


संतत भो पर कृपा करेह। सेवक जानि सजेहु जनि मेह ॥ 
धर्मं धुरंधर प्रभु के बानी । सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥२॥ 


अथ: सदा मुझपर कृपा करते रहियेगा। मुझे सेवक जानकर स्नेह न 
छोडियेगा । धमँधुरन्धर प्रभु की वाणी सुनकर ज्ञानी मुमि प्रेम पूर्वक बोरे । 

व्याख्या ` प्रभु अपना कुदाल ऋषियों की दया पर निर्भर मानते हैं। इसलिए 
सदा कृपा बनाये रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। यथा : हमरे कुसल तुम्हारिहि 
दाया | भुनिजी सेवक सेव्य भाव के उपासक हें भौर प्रभु ब्रह्माण्य देव हैं। अतः ये भी 
सेवक सेव्य भाव रखते हें। अत कह रहे हें कि सेवक जानकर प्रेम बनाये रखियेगा | 
यथा : सेवक सुत पति मातु भरोसे | Weg असोच बने प्रभु पोसे | ब्राह्मणत्व को रक्षा 
से ही वेदिक घरमे की रक्षा होती हे । सो ब्राह्मणत्व का इतना बडा आदर है कि प्रभु 
अपने को अत्रि के ब्राह्मण होने के नाते सेवक कह रहे हें। अत. धर्मधुरन्धर कहा | 
मुनिजी ज्ञानी हँ । पर भक्ति को नही छोडते। अत विनीत वाणी सुनकर भक्ति के 
सहित्त बोले । अत्मारामाइच भुनय' मिग्रेन्या अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्महैतुकी भक्तिमितथं- 
भूतगणो हृरिः | भागवते | 
जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकल परमारथ बादी ॥ 
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे। दीन बंधु मृदु बचन उचारे ॥३॥ 


अर्थ : जिसकी कृपा ब्रह्म शिव सनकादिक सभी परमार्यवादी चाहा करते हैं । 
आप वे ही अकाम प्रिय दीनबन्धु राम हैं। मृदु बचन बोळ रहे हैं । 

व्याख्या : ब्रह्मदेव ब्रह्माविद्या के सम्प्रदाय के sada हैं। शिवजी साक्षात्‌ 
दक्षिणा मूर्ति हैं। यथा : तस्मे श्रीगुरुमूर्तये नम इद श्रीदक्षिणामूतंये | सनकादिक 
निवृत्ति मागं के उपदेष्टा ह। ये सभी परमार्थवादो है । ये लोग आपकी कृपा चाहते 
हँ । क्योकि आप स्वयं परमार्थं रूप हैं। यथा : राम ब्रह्म परमारथ रूपा | 

जिन्हे और वस्तुएं प्यारी हैं, उन्हे आप प्यारे नही हो सकते । अतः आप 
अकाम पियारे हैं परन्तु दीनबन्धु हें भौर में अकाम न होने पर भी दीन हूँ | इसलिए 
दया करके ऐसा मुद वचन कह रहे हैं। यह आपका अप्रतिम शीळ है । 
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अव जानी मे श्री चतुराई । भजी तुमहि सव देव बिहाई॥ 
जेहि समान अतिसय नहि कोई । ता कर सील कस न अस होई ॥४॥ 
अथे : अब मेंने लक्ष्मीजी को चतुराई समझी | जिन्होने सब देवताओं को 
छोड़कर आपको ही भजा | जिसके न तो कोई समाम हे । न बढ़कर है । उसका शीळ 
ऐसा बयो न हो? 
व्याख्या आपका शीर देखकर मुझे छदमीजी की चतुरता का पता चला कि 
उन्होने सीधे सीधे शील को देखा | ऐसा शील किसी मे न पाया | अतः सबको छोड़कर 
आपका हो भजन किया । त्रेछोकय की प्रभुता शीळवान्‌ का ही भजन करती हैं : 
महाभारत मे शीलनिरूपणाध्याय द्रष्टव्य है । 
शील ही उत्कर्ष का कारण है | तुम्हारे समान कोई नही है तो बढ़कर कोई 
केसे हो सकता है । अतः तुम्ही अपने एक तुच्छ सेवक को इतनी बड़ाई देने में समं 
हो | नत्वत्समस्त्वम्यधिकः कुतोऽन्यः | गीतायाम्‌. । अतः आप मे ही ऐसे शील का 
होना सम्भव है। 
केहि बिधि कहौ जाहु अब स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जल वह पुलक सरीरा ॥५॥ 
अर्थे . हे स्वामी A किस प्रकार ag कि चले जाइये। हे नाथ! आप 
अन्तर्यामी हैं आप ही बतलाइये ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे | उनके 
नेत्रो से जल बह चला और शरीर पुलकित हो उठा | 
व्याख्या : आयसु होइ जाउँ वन आना: के उत्तर मे मुनिजी कहते हैं: 
तुमसे कछु न छिपी करुनानिघि तुम हो अंतरजामी | विनय । मेरा मन आपको छोड़ने 
को नही चाहता और आप स्वामी होकर आज्ञा माँग रहे हैं। अतः मही भी मही 
कर सकते | अब आप ही बलाइये कि में आपको जाने के लिए केसे कहूं ? 
_ यथपि ज्ञानी मुनि धेयेवाळे हैं । फिर भी प्रेम के वश हो गये! आने पर भी! 
प्रम बारि दोउ जन अन्हवाये | और जाते समय भी : लोचन जल वह पुलक सरीरा | 
ऐसी दशा हो गयी । 
छ. तन पुलक निर्भर प्रेम पुरन नयन मुख पंकज दिए | 
मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु मे दीख जप तप का किए । 
जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई । 
रघुबीर चरित पुनीत fafa दिनु दास तुलसी गाबई ॥ 
अर्थ : मुनिजी अत्यन्त प्रेम से पुणं हैं। शरीर मे पुलक है। मुख कमल मे 
आँखें लगी हुई है। विचारते हें कि मैंने वया जप तप किये थे कि मन ज्ञान और 
इन्द्रियो से परे प्रभु के दर्शन पाये । जप योग भोर घमं समूह से मनुष्य को अनुपम 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


७५८ रामचरित्तमानस 


भक्ति की प्राप्ति होती है। रघुवर के पुनीत चरित को रात दिव तुलसी दास गान 
करता है। 

व्याख्या ! ज्ञानी मुनि जब अत्यन्त प्रेम में मग्न हो जाते हैं तो वह दशा 
कहते नही बनती | यथा : निर्भर प्रेम मगन alt ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा 
भवानी | उसी दशा का यहाँ यथासाघ्य वर्णन है । मुनिजी के शरीर मे पुलकावलि 
छायी हुई हे 1 एकटक होकर मुख की शोभा देख रहे हें | अत्यन्त सुख का अनुभव हो 
रहा है। भतः कहते हैं कि जो जप तप मेने किये वह बया था ? इस सुख के भागे 
कुछनथा।जप योग और धर्म का वहतत अनुष्ठान करने से तब अनुपम भक्ति की 
प्रापि होती है । जप वचसा, योग मनसा और धर्म कमंणा अनुछित होता हे। मनसा 
वाचा कमणा साधन करने से भक्ति मिलती है | मुझसे तो कुछ न बन पडा | 

दासो मे तुलसी वड़ा निकम्मा हे। यथा : साहिब सीतानाथ सो सेवक 
तुलसीदास | उससे जप योग घमं समूह कुछ नही बन पड़ता भोर दृढ भक्ति 
areal हे | इसलिए रात दिन रघुवीर का यशगान किया करता हे। रावनारि जस 
पावन गार्वाह सुनहि जे ळोग। राम भगति ze पावहि fag बिराग जप जोग | 


दो. कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुखमूल । 
सादर सुनहि जे तिन्ह पर, रामु रहहि भनुकूल ॥ 

अर्थ : कलियुग के मल का नादा करनेवाला मन का दमत करनेवाला 
रामजी का सुयश सुख का भूल है। आदर के साथ श्रवण करनेवाले पर रामजी 
AIFS हो जाते हे । 

व्याख्या : मन के दमन से ही सुख होता है। कलिमल से दूषित भन का 
निरोध होता नही | अतः अयोष्याकाण्डान्तगंत रामचरित को : कलि मल समन दमन 
मत कहा । कलि का अर्घ ओर अवगुण ही कलि मळ है। दूसरी कोई बात न सोचे । 
एकाग्र होकर कथा श्रवण करे। यही सादर श्रवण है। यथा 1 एहि बिधि अमित 
जुगुति भन गुनेऊं | मुनि उपदेस न सादर सुनेऊ | कथा कहने की अपेक्षा श्रवण का 
माहात्म्य अधिक बतला रहे हैं । भरत चरित सुनने से भी सीय रामपद प्रेम की प्राप्ति 
होती है और राम चरित सुनने से श्रीरामजी की अनुकूलता होती है । यथा : 
ताकह प्रभु कछ भगम ale जापर तुम अनुकूल । प्रभु प्रताप बड्वानलहि जारि 
सकइ खलु तुल | 

अयोध्याकाण्ड मे : राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । जिमि वासव 
बस अमरपुर सची जयंत समेत | यहाँ तक रामयश है । इसके वाद सुमन्त का लौटना 
तथा चक्रवर्तीजी का देहान्त sent भरत चरित्र आरम्भ कर दिया और भरत 
चरित्र की समाप्ति करते हुए काण्ड की समाप्ति कर दी। इति न देकर कथन की 
agar दिखलाया । पर वस्तुतः अयोध्याकाण्ड की समाप्ति चित्रकूट की कथा की 
समाप्ति के साथ है। अतः अयोध्याकाण्ड की सन्धि यहाँ तक भायी है । वाल्मीकि 
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तथा अध्यात्म मे भी अयोध्यावाण्ड की समाप्ति चित्रकूट को कथा समाप्त होने पर 
ही माना है । 
सो. कठिन काल मल कोस, धमु न ग्यान न जोग जप । 
परिहरि सकल भरोस, wale भजहि ते चतुर नर ॥६॥ 


ad : यह कठिन कार कलिमल का मिघान है। इसमे ज्ञान योग जप सभी 
असम्भव हें। इसलिए सव भरोसा छोडकर जो राम को भजते हैं वे ही मनुष्य 
चतुर हुँ! 
` व्याख्या : अघ अवगुण को खानि होने से कलियुग को मलकोप तथा कठिन 
कहा | यथा: सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारो। अत. 
घमं नन ज्ञान न योग जप यह सब कुछ नही हो सकता। ये सब निविकार चित्त 
से ही साध्य हैं। अतः इनका भरोसा नही। अनुष्ठान का fata नही है। पर 
भरोसा इनका मही है। भरोसा भजन का है। देशकाल का विचार करके काथ 
करनेवाला चतुर है । अत चतुरता इसी मे है कि रामजी का भजन करे । 


२७. विराधवध प्रसङ्ग 


मुनि पद कमल नाइ करि सीसा । चले बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 
आगे रामु अनुज पुनि पाछे। भुनिवर बेप वने अति काछे ॥१॥ 


अर्थं मुनिजी के चरणो मे सिर नवाकर देवता मनुष्य ओर मुनियो के 
स्वामी वम को चछे। रामजी आगे है। छोटे भाई पीछे हैं। श्रेष्ठ मुनि का aq 
बनाये अत्यन्त , कसे कसाये सुशोमित हैं । 

व्याख्या : यद्यपि मुनिजी ने प्रेमवश स्पष्ट आज्ञा नहीं दी। फिर भी * केहि 
बिधि ral जाहु वन carat | कहने से आज्ञा हो ही गयी । अतत प्रणाम करके 
चले । अर्थात्‌ इस वन से दूसरे वन मे चले | प्राकृत सीमा के अनुसार वनो का भी 
विभाग होता है। उनके माम भो होते हे] सुर नर मुनि की रक्षा के लिए अधिक 
सद्धुट सहन करेंगे | इसलिए सुर नर मुनि ईसा : कहा । अथवा यद्यपि सुर नर मुनि 
ईश हें तथापि मर्यादा पालन के निमित्त मुनि चरण कमर को प्रणाम करके चले | 

चित्रकूट जाने के समय का वर्णन है: भागे राम लखनु वने पार्छे । तापस 
बेप विराजत काछें। यहाँ लखन के स्थान में अनुज शब्द का प्रयोग हुआ | परन्तु 
बात वही है। उसी वेष ओर उसी क्रम से चछे। अत पुनि कहा! लखन प्यार से 
पुकारने का नाम था। सो उसका प्रयोग अयोध्यावाण्ड तक हुआ | अव अवध से 
दूर जा रहे हैं और ऐइवयंप्रचान लोला आरम्भ हो रहो है। अत. लछिमन सीता 
आदि नामो बा प्रयोग होगा। यहाँ भो लखन म बहनर अनुज घाब्द का प्रयोग 
विया। यहाँ से धोर धन आरम्म हुआ। विवट परिस्थिति के सामना की भी 
सम्भावना है । अतः सर प्रकार से तैयार होवर चळ रहे हैं। 
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उभय बीच श्री सोहइ केसी। ब्रह्म जीव विच माया जेसी ॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहि बर बाटा ॥२॥ 


अथं : दोनों के बीच में श्री जानकी कैसी शोभित हैं 1 जेसे ब्रह्म और जीव 
के बीच में माया हो। नदी पर्वत और gia घाटियाँ स्वामी को पहिचानकर 
सुन्दर रास्ता दे देते हैं । 


व्याख्या : श्री शब्द के प्रयोग से ही दिखलापा कि इस समय भगवती सीता 


तापस वेष मे नही हैं। दिव्य वसन yor पहिरे हुए हें। जो ऋषिवधू भगवती 
अनसूया मे पहिना दिया था | 


ब्रह्म का अनुसरण माया करती है ओर जीव माया का अनुसरण करता है | 
यथा : माया वस्य जीव अभिमानी | ईस वस्य भाया गुनखानी | ब्रह्म भाया को नही 
देखता माया ब्रहम को देखा करती है । यथा : सोइ प्रभु भ्रबिछास खग राजा | नाच 
नटी इव सहित समाजा | अथवा ब्रह्मा जीव में भेद नही है । माया बीच में आकर मेद 
बनाये हुए हँ । यथा : मुधा भेद जद्यपि कृत माया | इसलिए रामजी को उपमा ब्रह्म 
से सीताजी की माया से ओर लक्ष्मणजी की जीव से दिया । 


भन्निजी के आश्रम से विराधवन पहुँचने मे सरिता सर गिरि अवघट घाट 
सभो मिलते हैं। उनके अभिमानी देवता प्रभु को पहिचानकर सुन्दर मागं देते हैं । 
यथा : बनदेवी बन देव उदारा | करिहहि सासु ससुर सम सास । ब्रह्म माया और 
जीव की भाँति शोभा है। अतः पहिचानने में कठिनता नही है । 


जहँ We जाहि देव॑ रघुराया ! करहि मेघ तहँ तहँ नभ छाया ॥ 
मिला असुर विराध मग जाता | आवत ही रघुबीर निपाता ॥३॥ 


अर्थ : जहाँ जहा रधुराज देव जाते हें वहाँ वहाँ आकाश से मेघ छाया 
करते जाते हे । रास्ते मे जाते हुए बिराध राक्षस मिला । सामने आते ही श्रीरघुवीर 
ने उसे मार गिराया | 


व्याख्या : महाँ देव शाब्द के प्रयोग से ऐशवयं द्योतन किया। यहाँ अधिदेव 
चरित्र का प्राधान्य है । जहाँ प्रभु जाते हैं वही मेघ छत्र की भाँति छाया करते हैं । 
आकाश मण्डल मे घिरे मही हैं । द्यावा पृथ्वी सब सेवा में तत्पर हैं । 


असुर विराध कहने से आसुरी सम्पत्ति द्योतन किया । दम्मोदर्पोऽमिमानइच 
क्रोधः पारुष्ममेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम| इससे विराध 
मे सब दुगुंण दिखाये | ये सब लोग विश्वाम ले रहे थे और विराध रास्ते से जा 
रहा था। आवत ही रघुबीर निपाता : विराध का थाततायी होना दिखलाया : 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारपन्‌ | रघुवीर निपात्ता पद से विराध का पराक्रमी 
होना द्योतित किया | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अरण्यकाण्ड ! तृतोय सोपान ७६१ 


तुरतहि रुचिर रूप तेहि आवा i देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ 
पुनि आए we मुनि सरभंगा। सुदर अनुज जानकी संगा Avil 


२८. शरभंग देह त्याग प्रसंग 


अर्थं : उसने तुरन्त ही सुन्दर रूप प्राप्त किया । दु खी देखकर उसे अपने धाम 
मे मेज दिया। फिर वे सुन्दर भाई और जानकी के साथ शरमञ्च मुनिजी के 
पास आये । 

व्याख्या : प्रभु के बाणो के प्रहार से विराध के अङ्ग प्रत्यङ्ग जर्जर हो गये । 
वर प्रसाद से उसके प्राण नही निकलते थे। अतः गडा खोदकर उसी मे उसे तोप 
दिया | यथा : खनि गर्त गोपित विराघा ओर उसे दु खी देखकर अपने धाम मे भेज 
दिया | घाम जाने योग्य सुन्दर रूप उसे मिल गया जिसे घारणकर वहु राम 
धाम गया | 

वहाँ से दो कोस पर शरभग मुनि का आश्रम था। उनकी तीनो मूर्ति की 
उपासना थी | अत्त कहते हैं * सुंदर अनुज जानको सगा । वरदान मे भी मुनिजी मे 
तीनो मूतियो को अपने हृदय मे वास मॉगेंगे। यथा सीता अनुज सहित प्रभु नील 
जलद तनु स्याम | मम हिय बसहु निरतर सगुन रूप श्रीराम I 


दो. देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृग। 
सादर पान करत अति, धन्य अनम सरभग ॥७॥। 


अथं . शोरामजी के मुख कमर को देखकर श्रेष्ठ मुनिजी की ate भौरा 
होकर आदर के साथ पान कर रही हैं। WAT का जन्म घन्य है | 

व्याख्या : मुनिजी की आँखें भृङ्ग होकर रूप मकरन्द का पान कर रही हैं | 
यथा ; पियत नयन पुट रूप पियूपा । मन तो चोरी चल गया। इसलिए उसका 
उल्लेख नही फरते। यथा: निजपन राख्यौ जन मन चोरा। इसीलिए प्रणाम 
आशीर्वाद नही कहते। TORT का जन्म अति धन्य कहा | बयोकि सूब ठगे 
गये । यहाँ तो ठगे जाने का ही माहात्म्य है। सरकार के दशन पर भी जिसका मन 
चोरी न जाय सावधान रहे उसे श्री गोस्वामिपाद धिक्कार देते है। यथा : ठगिसी 
रही जे न ठगे घिक ते | कविता | एक बातत ओर है । चोर से प्रणाम आशीर्वाद का 
शिष्टाचार नही है। रूप सुधा का पान करनेवाला धन्य भोर अति पान करनेवाला 
अति wag) सो श्रभङ्गजी अतिघन्यो मे हैं। देखा तो तीयो व्यक्तियों को पर 
ध्यान तो राममुख पवज मकरन्द वा ही कर रहे हैँ । 


केह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला । संकर मानस राजमराला ॥ 
जात te fade के धामा | सुनेउँ श्रवन बन tele रामा ॥१॥ 


अर्थ : मुनि ने वहा कि हे रघुवीर ! हे दादर के मानस के राजहस | सुनो | 
में ब्रहाछोक को आ रहा था । कान से सुन पाया कि यन मे रामजी आवेगे | 
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व्यस्या अभो विराध वध किये चले आ रहे हैं। इसलिए रघुवीर घहा । 
यथा : आवत हो रघुवीर निपाता | कृपा करके दर्शन दिया । इसलिए कृपाळ कह 
WEL अपने मानस मे वसाना है। इसलिए " सकर भानस राज मराल कहते हैं । 
राज मराल से सौन्दर्य तथा गाम्भीयं का आधिवय चोतन बिया । मुनिजी ने प्रमु 
को बोलने न दिया | आप ही बोलते चले गये। बडी जल्दी है । प्रभु जडे हुँ । 

इन्द्र भगवान्‌ छेने आये थे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए। पर प्रभु के दर्शन 
के सामने व्रहालोक वया है ? इसलिए नही गये। चलने को तेयारी कर चुके थे | 
प्रभु के आमे का समाचार पाकर रके। अत पूजा सत्कार TS न कर सके। 
काक्षामृत्यु हैं: जब चाहे तब atl इनके छिए मरना कुछ नही है। वेवर आने 
जाने की बात है। 


चितवत पथ wes दिन राती । अब प्रभु देखि) जुडानी छाती ॥ 
नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीमा ॥२॥ 


अर्थ . दिन रात बराबर आपढी राह देख रहा था | अव सरकार को देखकर 


छाती ठण्डी हुई। हे नाथ! मेंसब साधनो से हीन हूँ। मुझे दोन सेवक जानकर 
आपने कृपा की । 


व्याख्या घोर वन मे यही एक माग है। कही आप रात को इधर से निकळ 
न जायें इसलिए रात दिन बराबर रास्ता देखता रहा। सोया नही । देखे fag 
रघुनाथ पद जिय की जरनि न जाय । सो अब जलन गयी । छाती ठण्डो हुई I 


अपने को सकल साधन से होन मानना कापंण्य है। भक्त के लिए यह भाव 
आवश्यक है । प्रभु का दर्शन क्रियासाध्य नही द्ृपासाध्य है। सरकार को दीन प्रिय 
हें । अत दीन सेवक जानकर आपने दर्शन दिया | 


सो कछु देव न मोहि निहोरा । निज पन राखेउ जन मन चोरा I 
तब लागि रहूहु दीन हित लागी । जब लगि मिलो तुम्हहि तनु त्यागी ॥ ३॥। 


अर्थ हे देव। यह मेरे ऊपर कुछ भी एहसान मही है । आप जन के मन के 
चोर हैं | अपने प्रण को रक्षा आपने की है । जब से शारीर त्यागकर आपसे मिल 
जाता हुं तब तक दोन के हित के लिए यही ठहरे रहिये । 


व्याख्या . तस्कराणा पतये नम । थोर तो धन चुराते हैं। आप भक्तो का 
मन चुराते हैं। मेरा मन चुरा लिया। में दीन हो रहा हूँ। क्षण भर आपके frat 
नही रह सकता। कही मच लेकर चले न जाना | इसलिए तब तक ठहरिये। अब 
आपसे मिलने मे स्थूळ शरीर का ही व्यवधान है। उसे छोडकर आपसे मिलना 
चाहता हूँ सदा आपके पास बना रहेँ अर्थात्‌ सामीप्य मुक्ति चाहते है | 


१ यहाँ प्रहर्षण अलद्धार है । 
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जोगु जग्य जप तप जत कीन्हा । प्रभु कहुँ देइ भगति वर लीन्हा ॥ 
ae विधि सर रचि मुनि सरभंगा। बँठे हृदय छाडि सब संगा ॥४। 


' अर्थ: योग यज्ञ जप और तप जो कुछ मुनिजी ने किया था वह सब प्र 
को समपंण करके भक्ति वर ले लिया 1 इस प्रकार से चिता बनाकर wory मु 
सब जासक्तियों को छोड़कर उस पर as गये | 

व्याख्या : सभी शुभ कर्मो को रामजी को अर्पण कर दिया । यथा : यत्करों' 
थदइनासि यज्जुहोसि ददासि aq | यत्‌ तपस्या कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌। भी 
उसके चदले में भक्ति वरदान माँग रिया | मुनिडी बडे चतुर हैं) इस भाँति अधू 
को देकर ध्रुवपद को प्राक्त किया | क्योकि : तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराः 
शान निपुनाई । माना कर्म धमं ब्रत दाना | सजम जम जप तप मल नाना । भूतदय 
fen गुरु सेवकाई । बिद्या विनय बिबेक बड़ाई । जह लगि साधन बेद बखानी 
सबका फल हरि भगति भवानी | 

एहि विधि : कहने का भाव यह है कि सव कर्मो को ब्रह्मापंण करके भक्तिव 
ले करके और इहलोक परलोक क्री सब चासना छोड़ करके योगाग्नि से शरीर त्याग 
करेंगे | अतः स्वयं चिता रचकर उस पर बेठे । 


दो, सीता अनुज समेत प्रभु, नील जळद तनु स्याम। 
मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रुप श्रीराम ॥८॥ 


अर्थं : नोले बादल के समान इयाम We श्रोरामजी सगुण रूप से 
है प्रभु ! सीता और लक्ष्मण के सहित निरन्तर मेरे हृदय मे वास कीजिये | 


व्याख्या : सीता अनुज सहित अपने हृदय में बसाते हँ । अपने हृदय को प्रभू 
कै निवास के लिए भवन बना रहे हँ । अत्तः भवनाकार यह गृणग्राम : स्तुति दसवी 
मघा नक्षत्र है | इसमें पाँच तारे चमकते हँ । पाँच कार्य हुए हैं। वे ही पांच तारे 
हैं: १, कहने से सुना : बन ऐहे रामा २. प्रभु को देखकर छाती शीतल हुई ३. शरोर 
छोड़कर प्रभु से मिलना चाहा ४. भक्ति वर लिया ५ सीता अनुज समेत प्रभु को 
gaa में बसाकर देह त्याग किया | इसकी फल स्तुति है : सचिव भूपति बिचार के | 


इसी नील जलद तनु श्याम ने मन चुराया था। सो चोर को स्त्री भाई 
सहित हृदय में बन्द कर लिया | कभी बाहर न जाने देंगे। अतः निरन्तर कहते 
हैं। यद्यपि निर्गुण सगुण रूप में अन्तर नही । पर चोरी सगुण रूप ने की है। अतः 
वे ही केद भी रहें। भाव यह कि प्रभु fin रूप से तो सबके हृदय में बसते हैं 
पर इससे दु. तो नही दूर होता | यथा : अस प्रमु हृदय अछत्त अविकारी । सकर 
जीव जग दीन दुःखारी दुःख दूर तो सगुण रूप के बसने से होता है। इसलिए 
सगुण SI से वसाते Fl सीता लक्ष्मण के साथ ही प्रभु का मुख्य त्रिकोण रूप वनता 
है । अतः दोनों के साथ हृदय में बसाने का वरदान माँगा । 
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अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । राम कृपा बैंकुठ सिधारा ॥ 
ताते मुनि हरि छीन ने भयऊ। प्रथर्माह भेद भगति बर लयऊ ॥१॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर शरभङ्भजी ने योगारिन से अपने शरीर को जला डाला 
और रामजी की कृपा से वैकुण्ठ चले गये । पहिले भेदभक्ति का वर माँग रक्खा था । 
इसलिए मुनिजी भगवान्‌ मे लीन नही हुए । 

व्याख्या ! योगाग्नि से शरीर त्यागने की क्रिया समान हो थी। इसलिए 
सतीजी और शरभड्भजी के देहत्याग प्रकरण मे दोनो स्थान मे एक हो पद का 
प्रयोग किया अस कहि जोग अगिनि तन जारा | तब लगि wt दीन हित छागी | 
जब रणि gute मिली ag त्यागी : कहकर सरकार फो खड़ा कराये हुए हैं। अतः 
बही जल्दी है । एवमस्तु सुनने की भी प्रतीक्षा नही की । कृपा का बड़ा भरोसा है। 
कहा भी है : सूनु रघबीर कृपाला । कीन्ही कृपा जानि जन दीना । अतः रामकृपा 
वैकुण्ठ सरकार का रूप हो है। उसकी लोक मे गणना मही है । यथा : कहु मतिमद 
लोक वेकुठा । 

योगाग्नि से शरीर छोडनेवाले को हरिपद लीन होना चाहिए | यथा : तजि 
जोग पावक देह हरिपद छीन भइ we तेहि फिरे। परन्तु मनिजी लीन मही 
हुए। इसका कारण देते हैं कि अभेद भक्तिसे जीव लीन होता है। भेदभक्ति से 
नही | यथा ताते उमा मोक्षर्नाह पायो। दसरथ भेदभवित्त मन लायो | सती के 
छीन न होने मे भी ऐसा ही कारण हुना। यथा ' सती भरत हुरिसन चर माँगा | 
जन्म जन्म सिव पद अनुरागा | 
रिपि निकाय मुनिवर गति देखी । सुखी भए निज हृदय बिसेखी ॥ 
अस्तुति करहि सकल मुनि बुदा ! जयति प्रनत हित करुना कंदा URI 


मर्थ : ऋषि समूह alate की श्रेष्ठ गति देखकर अपने मन मे विशेष सुखी 
atl सब मुनि लोग स्तुति कर रहे हैं कि प्रणाम करनेवाले हिंतकारो करुणा के 
मेघ की जय हो । 

व्याख्या : ऋषि wearer हैं। उन लोगो ने मुनिवर का ages पधारना 
देखा तो अपने मन से बडे हापित ea यह ऋषियों की मुदित है कि पुण्यवान्‌ को 
उत्तम गति से उन्हे प्रसन्नता हुई ईर्ष्या नही हुई " विराध वध का समाचार पाने से । 
शरभङ्ग के आश्रम आते आते ऋषियों की भीड इकट्ठी हो गयी । उन्हे प्रभु से अपना 
कष्ट निवेदन करना है । प्रभु को देखकर सुखी हुए्‌। मुनिवर की गति देखकर विशेष 
सुखी हुए। अतः प्रणत हित ओर करुणाकन्द को जय ऐसा कहकर स्तुति करते 
हें। प्रणतहित कहकर अपनी शरणागति दिखलायी और करुणाकन्द कहकर सभी 
क्रपियो पर करुणाइछि को वृष्टि की आशा दिखळाथो | 


पुनि रघुनाथ चले वन आगे। मुनिबर वृ द विपुल सँग लागेँ ॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया। det मुनिन्ह लागि अति दाया ॥३॥ 
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अर्थ : फिर रघुनाथजी आगे घन मे चले | श्रेष्ठ मुनि लोगो का बड़ा समूह 
साथ लग गया | हृड्डियो का ढेर देखकर रघुनाथजी को बडी दया आयी । भुनियो 
से पूछा | 

व्याख्या : रघुनाथ हँ । अनाथ मुनियो को सनाथ करने आये है। पहिले कह 
चुके हुँ कि चले बर्नाह सुर नर मुनि ईसा । शरभज्ग के आश्रम पर ठहर गये थे | 
अतः आगे चलना कहते हैं । अपने अपने यहाँ छे जाने के लिए मुनि लोगो ने साथ 
पकड़ लिया] अस्थि समूह देखने से प्राणियो के असामयिक मृत्यु का अनुमान 
हआ । इससे बड़ी दया Bll इतने नर कडार के एकत्र होने का कोई विशेष 
कारण होना चाहिए : इससे पुछा । मुनियो के मुख से अत्याचारियो के अत्याचार 
का वर्णन सुनना चाहते हैं। राजधमं का आश्वयण ,करके उनका दण्ड विधान 
करना है | 


जानतहूँ पुछिअ कस स्वामी | सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥४॥ 


अर्थे : जानते हुए भी आप केसे पूछते sl हे स्वामी | आप ती सर्वज्ञ और 
अन्तर्यामी हैँ। राक्षसो के समूह ने सब मुनियो को खा डाला है। सुनकर श्रीरघुवीर 
की आँख डबडबा आयी । 

व्याख्या : आप सपज्ञ हैं। सब कुछ जानते हँ, अन्तर्यामी हैं। आप से कुछ 
छिपा नही है। अतः यह घटना भो आपको अविदित नही है। फिर कयो पूछते हैं ? 
भाव यह कि पापियो के पाप कहने मे भी दोष है पर आप स्वामी हैं। आपको 
आज्ञा ate है । अत: निवेदन करते हें। राक्षस रोग eas होकर सव मुनियो का 
यहाँ भोजन किया है। राक्षसो के आहार ही मनुष्य हैं कि पुनः ब्राह्मणो का खाना 
तो उन्हे अति प्रिय है। यथा : खल मनुजाद द्विजामिप भोगी । मुनि लोग ang 
बालक की भाँति प्रतिरोध करने मे असमर्थ थे। अतः उनका भोज इसी स्यान पर 
राक्षसो द्वारा हुआ | 

सरकार केवल FRAT दानवीर ही मही हैं दयावीर भी हैं। इसळिए 
रघुवीर शब्द का प्रयोग किया | उपर्युक्त बातें सुनते ही करुणाकर की ate में 
जल आगया । अपराधियो के अपराध का पर्याप्त प्रमाण मिल गया | अनः दष 
विधान के लिए प्रतिज्ञा हो रही है । 


दो, निसिचर हीन करउँ महि, भुज उठाइ पन they 
सकल मुनिम्ह के आश्रमर्हि, जाइ जाइ सुख Zz ॥९॥ 


। अर्थ : भुजा उठाकर प्रतिज्ञा को कि मैं पृथ्वी TT विदा अट््मु की कर 
दूंगा | फिर सब्र मुनियो के आश्वमो मे जा जाकर उन्हे सुण दिया | 

ब्याख्या ; मुनियो ने कहा: निसिचर निकर सङ #९ खाए ॥ = 
सरकार प्रतिज्ञा करते हैं: निसिचर होन करउे महि | गत्र नुन आगा को अर 
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देने के लिए भुज उठाइ प्रन कीन्ह | अपना ee निश्चय सूचित करने के लिए भुजा 
उठाकर प्रण करने का नियम है। यथा भुजा उठाइ कहाँ प्रन रोपी | प्रन बिदेह- 
कर कहहिं हम भुजा उठाइ fare | बहुत से ऋषि इस अभिलापा से साथ थे कि 
सरकार को अपने अपने आश्रम मे ले चलें। अत सरकार सबके भाश्रमो मे गये 
और सुख deg कहने का भाव यहं कि सबके आश्वमो मे ठहरे। किसी के आश्रम 
पर पन्द्रह दिन, किसी के यहाँ एक महीना, किसी के आश्रम पर डेढ महीना, किसी 
के आश्रम पर तीन महोना, कही छ महीना, कही सालभर | इस भाँति वनवास की 
अवधि का दस साल व्यतीत किया । राक्षस लोग विराघ वध से सशद्धु हो गये 
थे। अत एक भी हाथ न लगे। उन संबो ने उधर का रास्ता छोड दिया । इसके 
बाद Baten प्रीति प्रसङ्ग आरम्भ करते हैं | 


२९ सुतीक्ष्ण प्रीति प्रसग 


मुनि अगस्ति फर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना ॥ 
मन क्रम बच्न राम पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥१॥ 


अर्थं मुनि अगस्त्य के एक सुजान शिष्य थे। उनका नाम सुतीक्ष्ण था | 
उनकी भगवान्‌ मे भक्ति थी । भन कमं और बचन से रामजी के चरणो के सेवक थे | 
उन्हे सपने मे भी दूसरे देवता का भरोसा न था। 


व्यारया अगस्त्य मुनि के बहुत शिष्य थे। कोई कमठ थे, कोई योगी थे, 
कोई, ज्ञानी थे, उनमे सुतीक्ष्णजी बडे सुजान थे। क्योकि उनकी रति भगवान्‌ मे 
थी। यथा राम सनेह सरस मन जासू । साधु सभा बड आदर तासू । मुनि अगस्त्य 
कर शिष्य कहने का भाव यह कि महा प्रभावशाली ऋषि के शिष्य थे। उनकी 
भक्ति प्रसिद्ध है । अगस्त्यसहिता रामभक्त का प्रधान ग्रन्थ है। उनका शिष्य कहकर 
उनमे भी रामोपासमा सूचित किया | 

मनक्रमं बचन छाडि चतुराई। भजत कृपा करिहहि रधुराई। सो ये मन 
वचन कमं से रामजी के चरणो के सेवक थे। अत सरकारी द्वपा के पात्र थे | 
सेवकाई मे भी अनन्पंता कहते हैं कि नित्य सैमित्तिक कर्म के निर्वाह करने मे जिन 
जिन देवताओ के पुजन स्तवन या ब्रत का विधान है । सो सब करते थे । पर भरोसा 
किसी का स्वप्न मे भी नही करते थे | उन्हे केवल रामजी का भरोसा था | 


प्रभु आमवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 
है बिधि दीनबधु रघुराया। | मो से सठ पर करिरहाह दाया ॥२॥ 


अथं कानो से प्रभु का आगमन सुन पाया । मनोरथ करते हुए aaa से 
ale पड़े बया यह सम्भव है कि दीनबन्घु रघुराज मुझ से शठ पर दया करेंगे ?। 

व्याख्या चलते फिरते किसी भाँति वह बात कान में पड गयी कि सरकार 
इघर आ रहे हैं। इस बात को पक्की करने के लिए अवसर कहाँ ? आतुर हो दौड 
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पड़े। प्रेमपात्र के आगमन को सुनते ही प्रेमी के मनोरथों का अन्त नही रह जाता | 
यथा : करत मनोरथ बहु मन माही। एक विधि करत मनोरथ जात न लागी 
पार | आतुर धावा : से पहिछी दशा अभिलाप कहा | : १: 

है विधि: कहकर ब्रहादेव का आश्चयं के साथ स्मरण करते हैं। विधि का 
कार्ये तो विधि से होता है। मेरे ऊपर दया करने की कोन विधि है? में शठ हूं । 
शठ सेवक तो स्वामी के लिए शल समान होता है। क्या प्रभु की दीनबन्घुता 
इतनी है कि मेरे ऐसे भारी as पर भी उनकी अनुकम्पा होगी ? यह दूसरी दशा 
चिन्ता है। ४२: 


सहित अनुज मोहि राम गोसाई। fafeale निज सेवक की नाई॥ , 
मोरे जिय भरोस दृढ नाही । भगति विरति न ग्यान मन माही ॥३।। 


अर्थे : बया छोटे भाई के सहित स्वामी रामजी मुझसे निज सेवक की भाँति 
मिलेंगे | मेरे मन में तो दृढ भरोसा नही होगा । क्योकि मेरे मन में भक्ति, वेराग्य 
या ज्ञान नही है । 
व्याख्या : ऊपर की अर्घाली में कहा है कि क्या मुझसे शठ पर दया करेंगे । 
अव उसी वात को स्पृष्ट करते ह | पह कोन सी दया है जो सुततीद्षणजी चाह रहे 
हैं? सो वह दया सरकार का परिष्वङ्ग देना है और वह दया परिष्वङ्ग ऐसा हो 
जो निज दास को सरकार देते हैं। क्योकि परिष्वद्भ तो पिता, माता, पुत्र, सखा 
आदि को भी दिया जाता है। पर उसे मुनिजी नहीं चाहते । वयोकि सरकार को 
सबसे अधिक प्रिय निज दास हैं। स्वयं भरतजी ने प्रभु द्वारा निज दास की भाँति 
स्मरण fad जाने की अभिलापा प्रकट को। यथा: निज दास ज्यों रघुवंस भूपन 
कब्रहुँ मन सुमिरन करयो | मुनिजी उसी भाव से मिलना चाह रहे हें और उससे भी 
भाई सहित मिलने मे पुरा सत्कार है। भगवत्‌ भागवत दोनों के मिलने का सुख है | 
यथा : अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी । अब प्रश्‍न यह रहा कि निज दास किसे कहते 
हँ? ` इस बात को स्वयं प्रभु ने स्पष्ट किया है: तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज 
दासा। जेहि गत्ति मोरि न gait आसा | जिसे प्रभु को छोड़कर दूसरे की आशा 
नहीं वही निज दास है। परिष्वद्भ मिलने को कहते हैँ। सरकार ने स्वयं कहा है 
कि परिप्वङ्क से अधिक मेरे पास देने के लिए कुछ नही है। उसी अत्यन्त सुख 
का स्मरण करके मुनिजी विह्वल हैं। थह तीसरी अवस्था स्मरण है । : ३ : रामजी 
गोसाई हैं। सब के मालिक हैं । दयालु हैं । ये शठ सेवक की प्रीति रच रखनेवाले हँ । 
अत; मुझसे अनुज के साथ निज सेवक की भाति मिलना उनके लिए असम्भव तो 
नहीं है । यह चौथी अवस्था सरकार का गुण कथन है। :४: | 
मुनिजी कहते हैं कि फिर भी मेरे मन मे इंढ़ मरोसा नही हो रहा है । क्योंकि 
मेरे में साघन का बड़ा घाटा है । भक्ति पथ पर में आरूढ़ नहीं हूँ : थति सम्मत हरि 


भगति पथ सजुत विरति विवेक | हरिभक्ति में भक्ति वेराग्य और विवेक तीनों चाहिए | 
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मुझमे तीनो मे से एक भी नही है। भत उनकी दीनबन्धुता का भरोसा है | अपनी 
ओर दृष्टि करने से तो हृढता नही होती | यह पांचवी दशा उद्वेग है। : ५: 


नहिं सतसग जोग जप जागा । नहि इढ चरन कमल अनुरागा ॥ 
एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥४॥ 


अर्थ : इधर तो सत्सङ्ग योग जप यज्ञ कुछ भो नही और न चरण कमल मे 
ee अनुराग है। हाँ करुणा निधान का ऐसा स्वभाव है कि उनको वही प्रिय है । 
जिसे दूसरे का भरोसा न हो। 


व्याख्या श्रुति सम्मत हरि मगति पथ वेधी भक्ति है । इसके अतिरिक्त पाँच 
साधन और भी है। १ सत्सङ्ग यथा सतसगति मुद मंगल मूला । सोइ फछ सिधि 
सब साधन फूला । २ योग यथा : करहि जोग जोगी जेहि छागी। ३ जप यथा: 
द्वादस अच्छर मत्र पुति जपहि सहित अनुराग | ४ यज्ञ यथा त्रेता बिबिध यज्ञ नर 
करही | ale समपि कमं भव तरहो। ५ दृढ चरन कमळ अनुराग यथा ' पद 
कमल पराया रस अनुरागा। मम मनमधुप करइ पाना । अर्थात्‌ रागानुया भक्ति | 
यहाँ पाँच मे एक भी नहीं | यह छठी दशा प्रलाप है। ६ प्रिय को विद्यमान मानकर 
निरथंक वचन रचना है | 


तब उनके कारुणिक स्वभाव का भरोसा है। मुझे अन्य गति नही है भोर 
उन्हे भनन्यगतिक प्रिय हैं । यथा है तुलसी के एक गुन अवगुन बिधि कह लोग | 
भलो भरोसो रावरो राम रीझिबे जोग | 


ae सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पकज भव मोचन | 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥५॥ 


अर्थे : भव मोचन मुख कमल के दर्शन से आज मेरी आँखें सुफल होगी | मुनि 
ज्ञानी पुर्ण प्रेम मे निमग्न हो गये | हे भवानी | वह दशा कही नही जा सकती । 
व्यास्या : अत यह निश्चय किया कि दशन मिलेगा। लोचन का साफल्य 
सरकार के दशम से होता है। यथा करहु सुफल सब के नयन सुन्दर बदन देखाइ | 
atd तो अगणित जन्म से मिलती चली आयी हे ane कभी न हुईं] सफल 
हुई होती तो जन्म ही क्यो होता | इसलिए वदन पकज का भव मोचन विशेषण 
दिया | 


सुतीक्ष्णजी ज्ञानी मुनि हँ । योगवासिछ के प्रधान श्रोता हें। तथापि निर्भर 
प्रेम मे मग्न हैं। यह रामजी के प्रेम को महिमा है। यथा मोह मगन मति नहि 
बिदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह को । आत्मारामाश्च मुनयो भिम्न॑न्था, अप्युरु- 
क्रमे । कुवंन्त्महैतुर्की मर्किमत्यंभूतगुणो हरि । ज्ञानघाट के वक्ता जवाब देते हें कि 
वह दशा कही नही जा सकती | जिसकी यह दशा है वह स्वय उस दशा को नही 
समझ रहा है | Fe सातवी दशा उन्माद है। ७. 
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+ अरु बिदिसि पथ नहि सूझा । को में aes कहाँ नहि बूझा ॥ 
ia फिरि पाछे पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥६॥ 


अथं : उन्हे दिशा विदिशा ओर रास्ता कुछ भी सूझ नही रहा है। में कोन हु 
जा रहा हूँ । इसका भी चेत नही है । कभी घूमकर पीछे चले जाते हैं। कभी 
का गान करके नाचने लगते है । 
व्याख्या : पहिले करत मनोरथ आतुर धावा | अब मनोरथ करते करते निर्भर 
मे विभोर होने से रास्ता सूझना वन्द हो गया । उन्हे यह पता नही कि पूर्व, 
वम, उत्तर, दविखन किघर है। नैकत्य, वायव्य, अग्नि और ईशान कोण कौन 
इधर Gat देखते हैं। कुछ मालूम नही होता । दशा बढती ही गयी अपने को 
गये | कहाँ चले थे यह भी मालूम नही ' पन्य का भ सूझना आठवी दशा 
घिहे।: ८ 
जब कहाँ जाते है. यही भूल गये तव लोट घडे, फिर छोटना भूलकर 
गान करके नाचने लगे : होइहि सुलभ आजु मम लोचन | इस आशा पर इतना 
[न्द वढा हुआ है : आगे जाते जाते रुक TT | लौटे तो फिर गतिं रुक गयी | यह 
ता का सञ्चार नवी दशा है । . ९: 
वरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई ।। 
तसे प्रेम देखि रघुवीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥७॥ 
अथे * मुनि ने प्रगाढ प्रेमाभक्ति प्राप्त कर छी । सरकार वृक्ष को आड में छिपे 
देख रहे हैं। मुनि का अत्यन्त प्रेम देखकर भव भय के हरण करनेवाले रामजी 
य मे प्रकट हो गये । | 
व्याख्या : जडता का सञ्चार कहकर अविरल भक्ति की प्राप्ति कहते हँ । इतने 
तक सरकार पेड के थाड मे खडे देख रहे थे। भक्तो के पागलपन की दशा 
कार को प्रिय है। छिपे इसलिए हैं कि प्रकट होने से विभ्रलम्भावस्या हो समाप्त 
जायगी | 
असह्य प्रेमवेग अर्थात्‌ दक्षम दशा . मरण की प्राप्ति होते देखकर हृदय मे प्रकट 
। दशा ऐसी थी कि पत्ता खटकने से काम विगडता | इस लिए तरु भोट से सामने 
ने का प्रयत्न नही किया | हृदय मे प्रकट हो गये | अतिशय प्रेम से ही प्रभु प्रकट 
ने हैं और उसी से भव भय का नाश होता है। ' 
ने मग ata अचल होइ वेसा । पुलक सरीर पनस फल FAT ॥ 
1 रघुनाथ निकट चलि आए । देखि दसा निज जन भन भाए Hell 
अर्थ * मुनिजी बीच रास्ते में अचळ होकर बैठ गये । उनका दारीर कटहल के 
Ta रोमाझ्ित हो गया | तब रामजी उनके पास चले आये और अपने भक्त की 
ग देखकर अपना भक्त उन्हे FEL प्यारा लगा 
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व्याख्या : मुनिजी को प्रेम सम।धि लग गयी । सही तो वीच रास्ते में कोई 
अचल होकर नही ASAT । ये रास्ते मे हो अचल हुए | क्योकि रास्ते मे ही इन्हें हरि 
की प्राप्ति हुई । आनन्द से अद्भुत पुलक हो गया | कटहल के काटि घने पुलक के ऐसे 
होते हैं। मुनिजी के शरीर मे कोई स्थान ऐसा न रह गया जहाँ उत्तम पुलक 
नहो। 

जब रामजी ने देख लिया कि मुनिजी अत्यन्त आनन्द से पुलकित हैं | तब 
निकट गये | प्रभु का स्वभाव है कि निज जन को अपना लेते हैँ सुतीक्षणजी का 
मनोरथ भी था कि रामजी उन्हे निज जन जाकर मिलें] यथा: निज जन जानि 
ताहि अपनावा । प्रभु सुभाउ कपि कुछ मन भावा | 


मुनिहि राम बहु भांति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा | हुदय॑ चतुर्भुज रूप देखावा ॥९॥ 


अथं ` मुनिजी को रामजी ने भनेक भाँति से जगाया । पर भुमिजी नही जागे। 
क्योकि उन्हे सरकार के ध्यान का सुख मिल रहा था | तब रामजी ने राजा के रूप 
को अन्तर्घान कर दिया और उनके हृदय मे चतुर्भुज रूप दिखलाया | 


व्याख्या : सोने से मूर्च्छा से तथा समाधि से व्युत्यान दशा मे होश मे आमे को 
जागना कहते हँ । अतः श्रीरामंजी ने समाधि अवस्था से उन्हे जाग्रत अवस्था मे छाने 
की अनेक चेष्टा की | जो जो उपाय समाधि से उतारने के हें सो सब काम मे छाये | 
पर उनकी समाधि भङ्ग न हुई । तात्पय यह कि प्रेमाधिवय से आप से आप समाधि 
लग जाती है भोर ऐसी लगती है कि उससे उतारना कठिन हो जाता है। क्योकि 
समाधि जनित सानन्द को साधक छोड़ना नही चाहता। सरकार ने देखा कि इस 
तरह ये न जागेगे | 

ये माधुयं के उपासक थे | ऐदवर्य रूप के नहीं थे | भूप रूप माधुयं का रूप 
है और चतुभुज रूप ऐश्वयं का है । यद्यपि दोनो रूप सरकार के ही हैं | द्विचत्वारि 
पडष्टासा दश द्वादश पोडश। अष्टादशामी कथिता हस्ताः शद्धादिमिर्युत्ता । पूर्व 
तापनीये | दो, चार, छ, आठ, दस, बारह, सोलह, भठारह हाथ तक भगवान्‌ 
रामभद्र के ag आदि से युक्त माने गये हैं। पर भूप रूपवाली माधुय भूति द्विभुज 
है । मुनिजी उसी के उपासक थे | प्रभु ने उस मूति को अन्तर्धान कर लिमा और 
उसके स्थान पर चतुमुंज मूर्ति शद्भचक्रादि से युक्त प्रकट कर दिया । 


मुनि अकुलाइ उठा तब केसे । बिकळ हीन मनि फनिवर जेसे It 
आगे देखि राम तनु स्यामा। सीता अनुज सहित सुख धामा ॥१०॥ 
अर्थं : मुनिजी तब किस भाति आकुछ होकर उठे। जेसे मणि ले लेने से श्रेष्ठ 


सपं व्याकुल होकर उठता है। आगे देखा कि य्यामयुन्दर सुखधाम राम सीता 
और अनुज के सहित विराजमान हं | 
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~ व्याख्या : मुनिजी ने भूप रूप की शोभा को हृदय मे घारण कर रवखा AT | 
यथा : निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मनि फनि मूरति मनि करह। अपने 
मन को फणि ad और प्रभु की मूति को मणि बना खखा था। माधुर्योपासको के 
लिए भूप रूप ही अति सुन्दर है। विष्णु चारि भुज बिधि मुख चारी। बिकट बेप 
मुख पच पुरारी । अपर देउ अस कोउ न थही | एहि छबि सखी पटतरिअ जाही । 
सो उस रूप के अन्तर्धान होते ही चतुभुज रूप का कुछ भी ख्याल न करते हुए 
मुनिजी मणिहीन भुजज्ञ की भाति विकल होकर उठे। यथा : gale भधर जरहि 
सब भगू | भनहु दीन मति हीन भुभगू I 
¬ येता मे विष्णु भगवान्‌ का Naty रहता है। यहाँ तनु स्यामा पाठ होने 
से यह अर्थापत्ति होती है कि चतुभुज Ala जो प्रकट हुई थी उसका इयाम तव भी 
नही था | जिसने सपं का मणि लिया ' उस पर सर्पे का बडा क्रोध होता है। समाधि 
भङ्ग करनेवाले पर समाधिस्थ का भयानक क्रोध होता है । यथा: भयउ ईस मन 
ala बिसेखी । नयन उघारि सकल fafa देखी। सौरभ पल्छव मदन बिलोका | 
भयउ कोप कपेउ त्रेलोका | तब सिव तीसर नेन उघारा । चितवत काम भयउ जरि 
छारा । अत' मुचिजी ने आँख खोलकर देखना चाहा कि किसने उनकी समाधि भन्नु 
को। तो आगे अपने परम प्रिय सुखधाम राम की मूर्ति पाते हैं। मनोरथ से भी 
nei की प्राप्ति होती है। अनुज तो साथ मे ही हैं। जगदम्बा जानवीजी भी 
साथ मे हैं | ° 


परेउ छकुट इव चरनन लागी । प्रेम मगन मुनिवर वडभागी ॥ 
भुज बिसाळल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर छाई ॥११॥ 


अर्थ ! बडे भाग्यवान्‌ मुनियो मे श्रे प्रेम मे मग्न होकर छडी को भाँति 
गिरकर चरणो मे लगे । सरकार ने बिशाल भुजाओ से पकड़कर उन्हे उठा लिया 
भोर बडे प्रेम से उन्हे हृदय मे लगाये रहे । 

व्याख्या : प्रेम मग्न कहने से देह दशा की विस्मृति कहा। चरणो मे छडो 
के गिरने की भाँति गिरे। इस भाति गिरने से चोट लगेगी । इस बात का ध्यान न 
रहा | वडा भाग्मवान्‌ वही है जिसे सरकार के चरणो को प्राप्ति हो - शरी गोस्वामीजी 
लकुट ओर दण्ड मे कुछ भेद करते हुं । HHS पतला होता है । दण्ड मोटा होता है ! 
गुनिजी gis हैं | अत इनकी उपमा लकुट से देते हैं। भरतजी भी प्रभु के विरह से 
S45 हो गये थे] उनके लिए भी कवि लिखते हैं . भूतल परेउ लकुट की are | 
मनुजी आकाशवाणी सुनकर हृष्ट पुष्ट हो गये थे | यथा . हृष्ट पुष्ट तनु भयउ सोहाये | 
मानहु अबहि भवन ते आये । अततः उनकी उपमा दण्ड से देत हैं। यया : हर विवस 
तन दसा भुरानी | परेउ दण्ड इव गहि पद पानो 1 ऐसे को हो यहाँ प्रेम मगन शाब्द 

Tar | 

प्रमु वी भुजाएँ विश्ञाछ हैं। दूर से हो उठा छेतो st मुनिजों का मनोरथ 

पण हो रहा है। राम गोसाई निज सेवक वी भाति मिल रहे हैं। भुनिजा लपुट 
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व्याख्या : मुनिजी को प्रेम समाधि लग गयो । नही तो बीच रास्ते में कोई 
अचळ होकर नही बैठता । ये रास्ते मे ही अचल हुए । क्योकि रास्ते मे ही इन्हें हरि 
को प्राप्ति हुई । आनन्द से अद्भूत पुलक हो गया | कटहल के काँटे घने पुलक के ऐसे 
होते हैं। भुनिजी के शरीर मे कोई स्थान ऐसा न रह गया जहाँ उत्तम पुलक 
न हो। 

जब रामजी ने देख रिया कि मुनिजी अत्यन्त आनन्द से पुलकित हैं। तब 
निकट गये । प्रभु का स्वभाव है कि निज जन को अपना लेते हैं । सुतीक्ष्णजी का 
मनोरथ भी था कि रामजी उन्हे निज जन जाकर fas मथा: निज जम जानि 
ताहि मपनावा । प्रभु Tare कपि कुल मन भावा | 


मुनिहि राम बहु भाति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा । हदय चतुर्भज रूप देखावा ॥९॥ 


अर्थ : मुनिजी को रामजी ने अनेक भाँति से जगाया । पर भुनिजी नही जागे | 
बयोकि उन्हे सरकार के ध्यान का सुख मिल रहा था | तब रामजी ने राजा के रूप 
को अन्तर्धान कर दिया और उनके हृदय मे चतुर्भुज रूप दिखलाया | 

व्याख्या : सोने से मूर्च्छा से तथा समाधि से व्युत्यान दशा मे होश मे आगे को 
जायना कहते हैं । अतः श्रीरामजी ने समाधि अवस्था से उन्हें जाग्रत अवस्था मे लाने 
की अनेक चेष्टा की जो जो उपाय समाधि से उतारने के हैं सो सब काम मे छाये | 
पर उनकी समाधि भङ्ग न हुई । तात्पय यह कि प्रेमाधिवय से आप से आप समाधि 
लग जात्ती है और ऐसी लगती है किं उससे उतारना कठिन हो जाता है] बयोकि 
समाधि जनित आनन्द को साधक छोड़ना नही चाहता । सरकार ने देखा कि इस 
तरह ये न MAT | 

ये माधुयं के उपासक थे | ऐइवयं रूप के नहीं थे | भूप रूप माधुयं का रूप 
है भौर चतुशुंज रूप ऐश्वय का है। यद्यपि दोनो रूप सरकार के ही है । द्विचत्वारि 
पडशसा दश द्वादश पोडश। भष्टादशामी कथिता हस्ताः शद्भादिभियुंता: । पुवं 
तापनीये | दो, चार, छ“, आठ, दस, बारह, सोलह, अठारह हाथ तक भगवान्‌ 
रामभद्र के दाद्ध आदि से युक्त माने गये हैं। पर भूप रूपवाली माधुर्य मूर्ति द्विभुज 
है । मुनिजी उसी के उपासक थे | प्रभु ने उस मृति को अन्तर्धान कर लिया भौर 
उसके स्थान पर चतुभुज मूर्ति TEATS से युक्त प्रकट कर दिया । 


मुनि अकुलाइ उठा तब केसे। विकल हीन मनि फनिवर Ga ॥ 
आगे देखि राम तनु स्यामा। सीता अनुज सहित सुख धामा ॥१०॥ 


अर्थ : मुनिजी तब किस भाति ate होकर उठे। जैसे मणि ले लेने से श्रेष्ठ 
सपं व्याकुल होकर उठता है । भागे देखा कि व्यामसुन्द्र सुखधाम राम धीता 
और तुज के सहित विराजमान है | 
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की भाँति चरणो मे पडे हैं। उठना नही चाहते | छडी आपसे नही उठती : उठाते से 
उठती है । भतः प्रभु ने अपने हाथो से इन्हे उठा रिया । अपना दास उन्हे संबसे 
अधिक प्रिय है। इसलिए परम प्रेम से हृदय मे लगाये हुए हँ । विरह सन्तप्त हृदय 
को शान्ति दे रहे हैं | 


मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमाला ॥ 
राम बदनु बिलोकि मुनि ठाढा । मानहु चित्र aia लिखि काढा ॥१२॥ 


भथ : मुनिजी से मिळते हुए कृपाल ऐसे शोभित हुए जैसे घतूर के पेड़ से 
तमाल : आबनूस पेड मिल रहा हो | मुमिजी खडे हुए श्रीरामजी का मुख देख रहे 
हैं । मानो चित्र मे लिखकर बनाये गये हो | 

व्याख्या : प्रेमाधिकय से भक्त भगवन्त दोनो मे जाडय है । इसलिए पेडो से 
उपमा दी । सुनिजी को इस समय भी पुलक है। अत' उनकी उपमा धतूर के वृक्ष 
से दिया। धतूर का फल भी कटहल के फल सा कटकित होता है। प्रभु की उपमा 
तमाल वृक्ष से दिया । तमाळ वृक्ष इयाम होता है। उसके पत्ते भी श्याम होते हैं। 
अतः प्रभु से उपमित किया | 


मिलने के बाद मुनिजी खडे हुए मुह देख रहे है। कुछ कहने सुनने की सामथ्यं 
नही है । न होश है। जेसे चित्र मे छिरे हुए मुनि जेसे fea जाते है वैसे ही बने 
रहते हुं । यदि आँख खुली हे तो खुली हो रहती है | पलक गिरती ही नही fear 
दर्शन के किसी अन्य भाव का हृदय मे स्थान नही है। 


दो. तव मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार! 
निज आश्रम प्रभु आनि करि, पूजा बिबिध प्रकार ॥१०॥ 


अर्थ : तब मुनिजी घेय॑ धारण करके ओर बार वार चरणों को पकडकर 
प्रभु को अपने आश्रम में ले आये और अनेक प्रकार से पूजा । 

व्याख्या : दुख मे जो उद्विग्न न हो, सुख की जिसे इच्छा न हो, राग द्वेष 
भय जिसका निकल गया हो, उसे मुनि कहते हैं। इस समय उनका धैय छटा हुआ 
है। सो हृदय मे धेयं धारण किया प्रेम से बार बार चरण ग्रहण करते हैं। अथवा 
अपने आश्रम मे रिवा चलने के लिए वार बार agia मे डाल रहे हैं। यथा * 
बार बार गहि चरण सकोची। यहाँ सरकार की ओर से प्रणाम दण्डवत्‌ कुछ नही 
हो रहा है। क्योकि ऐखर खुल गया है। रास्ते मे पुजा नही हो सकती। अत; 
आश्रम मे लिवा छाये। पोड्शोपचार राजोपचारादि पूजनो मे से जो जो सम्भव या 
सब किया । इसलिए विविघ प्रकार कहां | 


कह्‌ मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करौ कवन बिधि तोरी ॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबि सनमुख खद्योत अँजोरी ॥१॥ 
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ad ; मुनि ने कहा हेप्रभू ¦ मेरी विनती सुनो । तुम्हारी स्तुति किस विधि 
Srey महिमा अपार है थोर मेरी बुद्धि थोडी है। भेसे सूर्य के सामने जुगनू 
का प्रकाश | 

व्यास्या : पूजा के घाद स्तुति होनी चाहिए। सी पूजा तो दास्यातुसार कर 
डारा | उसके लिए विधि नहो पूछा । पर स्तुति करने में तो शास्त्र मी असमर्थं है | 
पथा : महिमा निगम नेति कहि गाई। अत स्तुति वी विधि मही सुनझ्नती। सो 
सरकार से ही विनय करते हैं कि आप ही विधि बतलाइये । यदि नही बतलाते तो 
स्तुति करने मे घिगड जाय तो मेरा दोष नही t 

विधि न समझने का कारण बताते हैं कि आपकी महिमा का पारावार 
नही और महिमा कथन वो ही स्तुति कहते हँ । तिस पर मेरो बुद्धि age थोडी है । 
जब प्रमु की महिमा की मोर देखती है तब गाम नहीं करती । ae ससार म त्ती 
खूब काम करती है। तथा निसि तम घन खद्योत विराजा । पर सूर्य का सामना 
पड़ते हो खद्योत का प्रकाश सूर्य के प्रबाश मे लोन हो जाता है । कुछ भी काम नही 
कर सकता | पता मो नहीं चछता कि सद्योठ मी ससार मे बही है। ऐसी ही भेरी 
वुद्धि की गति हो रही है। जो लोग प्रवीण हें उनकी वुद्धि सी दीपादिवत्‌ निस्तेज 
हो जाती है । पर अपने अस्तित्व का प्रकास करती है । यथा: मुनिवर परम प्रवीन 
जोरि पानि अस्तुति करत । यहा तो भेरी जुगुनू की दशा है। रात मे भी जुगनू 
MATA ATT रह जाता हे। एकरस प्रवादा नही कर पाता। दिन मे बया 
प्रकाश करेया | 


स्याम तामरस दाम सरीर | जटा मुकुट परिधान मुनि चीर ॥ 
पानि चाप सर करि तुनीर। नोमि निरतर श्रीरघुबीरं ॥२॥। 


गर्थे : नीलकमल की माला के समान ORAS | जरा का मुकुट और 
मुनिवस्च घारण करनेवाले हाथो मे धनुष बाण लिये हुए । तथा कमर मे तरकस 
कसे हुए श्रीरधुवीर को में निरन्तर नमस्कार करता हूँ । 

व्यास्या ` स्याम तामरस दाम शरीर : से सुन्दरता कहा | यथा : स्मामसरोज 
दाम सम सुन्दर । जटा मुकुट परिधान भुनिचीर : से घम परायणता कही | यथा : पितू 
मायसु भूपन बसन तात तजे रघुवीर | हृदय न हरप बिपाद कछ पहिरे बलकछ चीर | 
अथवा ऐसा सौन्दर्य हे कि जटा मुकुट माछूम होता है और वल्कल परिधान सालूम 
होता है। यथा : पीताम्बर सुदर । पानि चाप सर कटि तुनीर से दविभु मृति 
कहा | तथा मको की सब प्रकार से रक्षा दिखछाया। यथा तब रमि हृदय बसत्त 
खळ नाना | रोम मोह मत्सर मंद माना । जब लगि उर स वसत रघुयाथा । घरे 
चाप सायक कटि भाया । प्रभु की ऐसी श्री है कि लोभ मोहादि सामने ठहर नही 
सकते} सरकार को सशस्त्र देखते ही भाग जाते हैं। इसलिए श्रीरघुबीर कहा। 
अथवा थीरूपिणी सीताजी साथ हें इसलिए श्रीरघुवीर कहा । यथा : उभय वीच 
भी सोहइ केसी | ब्रह्म जीव विच माया जैसी प्रभु बा । स्वभाव है कि एक बार प्रणाम 
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करनेवाले को अपना कर लेते हैं। इसलिए तदीय होने के लिए निरन्तर प्रणाम 
करते हैं। यह पहला नमस्कार है। यह स्तुति यीररससे भी है। इसलिए इसे 
विचाररूपी भूप का सुभट फल श्रुति प्रकरण में कहा है। अथवा असाध्य जानकर 
भी उत्साह के साथ स्तुति करते चले जाते हैं । भतः इसकी स्तुति बिचार भूपति की 
सुभटरूपा है । 


मोह विपिन घन दहन कृशानुः । संत सरोरुह कानन भानुः ॥ 
निसिचर करि बर्थ मृगराजः । घातु सदा नो भव खग बाज. ॥३॥ 


अर्थं : हे मोहरूपी घन बन के जलाने के लिए अग्मिरूप, हे सन्तरूपो कमळ बन 
के सूयं, हे राक्षस रूपी हाथी के झुण्ड के लिए सिह, हे संसाररूपी चिड़िया के लिए 
धाजरूप ! हमारी रक्षा कीजिए । 


व्याख्या : अति दुःखद होने से मोह को विपिन कहा । यथा: डरर्पाह धार 
गहत सुधि आपे | घन कहने का भाव यह कि इसमें पड़ने से मनुष्य भागंत्रष्ट हो 
जाता है | और फिर उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। मोह विपिन में भी 
सरकार अव्यक्त रूप से भरे पड़े हैं। पर उसमें अति सघप होने से। यथा: करहि 
झनीति जाइ नहि बरनी | सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी | प्रमु अग्मि की भाति व्यक्त 
हो जाते हैं मोह विपिन का नाश कर देते हैं। इससे अवतार का कारण कहा | अब 
कार्य कहते हँ प्रभु के उदय से सूर्योदय की भाति सन्तरूपी कमळ का बन विकसित 
हो उठता है | इस भाति साधु परित्राण कहकर दुष्टों का विनाश कहते हैं। प्रभु को 
प्रतिज्ञा करके बन में रहते इतने दिन बीते। पर एक भी राक्षस हाथ न चढ़ा । जिस 
भाँति सिह का गन्ध न सहकर हाथो जंगल छोड़ देते हूँ । उसी भाँति प्रभु का गन्ध, 
सहने में राक्षस असमर्थ हो जाते हैं। अब प्रभु का मोक्षदातुत् गुण कहते है। 
आवागमन भव है । उसे खग कहा है। खग का आकाश मे ओर पृथ्वी में आनां 
जाना लगा रहता है। बाज उसको भक्षण कर जाता है। प्रमु भी भव भय को 
भक्षण करके मुक्ति देते हैं । त्रासु कहकर अपनी रक्षा के fea प्रार्थना की ] स्वरूप 
को नमस्कार करके मनमे वसाते हैं और गुणों से अपनी रक्षा चाहते हैं | 
अरुन नयन राजीव सुवेसं। सीता नयन चकोर निसेसं ॥ 
हूर हृदि मानस वाल मरालं। नौमि राम उर वाइ fare ॥४॥ 
अर्थ : जो लाल कमल से लाल नेत्र वाले और सुन्दर वेप वाले हैं जो 
सीताजी के नेत्र चकोर के चन्द्रमा हे भीर जो शिवजो के हृदयरूपो मानसरोवर के 
लिए जो हंस हें ऐसे विशाल वक्ष.स्यल और भुआावाले रामजी को में नमस्कार 
करता हूं। 
व्याख्या : नयन की अरुणिमा चक्रवर्ती होने का चिन्ह है । कमळ से नेत्रो 
उपमा TAT कटाक्ष के लिए दो जाती है । यथा : मामवलोकय पंकज छोचन | कृपा 
वचिलोकनि सोच विमोचन । पहिले रूप का वर्णन किया था । फिर गुण वर्णन करने 
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लगे | अब फिर रूप वर्णन करते हँ । यथा : वल्कल चसन जटिल तनु स्यामा । जसू 
मूनिवेष कीन्ह रति कामा । इस भाँति सुवेप हें। अब सुन्दरता को पराकाष्ठा 
कहते हैं कि सीताजी ऐसी सुन्दरी के नेत्रूपी चकोर के छिए चन्द्रमा है । यथा : जाइ 
समीप राम छवि देखी | रही जनु Hale चित्र अवरेखीं । 


बूढ़े मुनि ने संकर मानस राज मराल कहकर वर्णन किया था। ये मुनि 
शिष्य हँ । इसलिए बाल मराल कह रहे हैं। सीता जी साक्षात्‌ देखतो हैं। इसलिए 
चन्द्र चकोर को उपमा दी । शिवजी ध्यान से देखते हैं इसलिए उनके हृदयरूपी 
मानसरोवर का हंस वतलाया | उर बाहु fears कहकर विक्रम सूचित करते हैं। 
श्री रधुबीर कहकर रघुकुल में जन्म दिखलाया । सीता नयन चकोर कहकर विवाह 
कहा | यह दूसरा नमस्कार है । 


संसय सर्प ग्रसन उरगाद: | समन सुककंस तक विपादः ॥, 
भव भंजन रंजन सुर Ga आतु सदा नो कृपा वरुथः ॥9॥ 


अर्थ : जो संशयरूपी सपं के गसन के लिए गरुड़ हें । अत्यन्त कर्कश सकें 
जनित विषाद के नाश करनेवाले है। आवागमन को मिटानेवाले और देवताओं के 
समूह को आनन्द देने वाले हैं} ऐसे कृपा कै समूह रामजो सदा हमारो रक्षा करें । 

व्याख्या : सञ्चय को सर्प कहते हैँ । क्योंकि संशयग्रस्त के हृदय में दुःखद कुतक 
को लहरें उठती हें । मथा : संसय सर्प was मीहि ताता । दुखद सहरि कुठक बहु 
व्राता | सो संशय सपं ही आपका भक्षय है | इसलिए गरुड़ से उपमा दी । सपे का ग्रास 
ती हुमा । पर जिसका उसने दंशन किया है उसकी रक्षा केसे होगी ? अत्तः कहते हैं कि 
आप दुःखद तक दिपाद के भी दामन करनेवाले हूँ | विष के उत्रने के कारण 

गरुड़ हो होते हैं । गारुडी बिद्या से विष उतरता है। एवं ज्ञान स्वरूप कहा 

यथा ; ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं | इस स्तुति में भव का उल्लेख तीन बार आमा 
दै | १, जञानियों के लिए ससार को पारमाथिक स्थिति है ही मही ! केवल ब्यावहा- 
रिको स्थिति है । इसलिए उनके लिए वह खग है। कभी काम खग से ही पड़ जाता 
हे । उसके लिए प्रभु बाज हैं। उसे निर्मूल कर देते हैं। तब सजात वाद सामने भा 
जाता है । २, BAS के लिए संसार वास्तविक है । इसलिए उसका भङ्ग कर देते हैं 
तब देवी प्रकृतिवालों को सुखानुभव होता है । अतः भव war रंजन सुर यूथः 
कहा । ३. भक्तों के लिए सेतु हो जाते हें । उनका आश्रयण करके भक्त भव सरिता के 
आरपार आया जाया करते हैं। उन्हें सव सरिता बाधक मही है | 


निर्गुन सगुन विषम सम रूपं । ग्यान गिरा गोऽतीतमनूपं ॥ 
भमलमखिछ ~ मनवद्यमपारं | नौमि राम भजन महि भारं usu 


ad: जो निर्गुण, सगुण, विषम और समख्प हँ । जो ज्ञान, वाणी और 
इन्द्रियों से अतीत हैं । जो अनूप, निर्मल सम्पूर्ण, दोष रहित, अनन्त भौर पृथ्वी का 
भार उतारनेवाळे हे । ऐसे रामजी को में नमस्कार करता हूँ । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
७७६ रामचरितमानस 


व्याख्या : निगुंण सगुण कहकर मिश्र ग्रहा बहा। विपम समरप कहकर 
जगन्मय कहा । ग्यान गिरा गोतीत से साक्षात्‌ ब्रह्म कहा । तीनों होने से अनूप कहा । 
यथा : अनूप रूप भूपति। अबतार रूप मे तीनो का समावेश है । यथा : ब्रह्माड 
निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे । सो मम उर वासी यह उपहासी 
सुनत धीर मति थिर न रहै । अमल से शुद्ध, अविरल से पूर्ण, अनवद्य से 
निविकार, अपार से व्यापक अथवा अपरिच्छिन्म कहा । भजन महिभार से 
ूर्णावतारुँघारण करके रावणादि का बध कहा । यथा : अतिसय देखि घर्मे के ग्लानी | 
परम सभीत घरा अकुलानी | गिरि सर fag भार नाहि मोही । जस मोहि गरुम एक 
प्र द्रोही | ऐसे रामजी को नमस्कार करते हैं। यह तीसरा नमस्कार हे । | 


भक्त कल्पपादप आरामः । तजन क्रोध लोभ मद कामः ॥ 
अति नागरः भव सागर सेतुः । त्रातु सदा दिनकर कुछ केतु: ॥७॥। 


अर्थ : जो भक्त फे लिए कल्पवृक्ष के वाग हुँ । क्रोध, लोभ, मद ओर काम 
को डाँटनेवाळे हैं| अत्यन्त चतुर और ससार समुद्र के सेतु हैं | ऐसे सूर्यकुल के 
ध्वजारूव श्रीरामजी हमारी रक्षा कर | 


व्याख्या : रूप कहकर फिर गुण कहते हैं। कस्पवृक्ष तो सवके लिए समान है । 
किसी के सन्मुख या विमुख नही है। उसके निकट जाने और पहिचानने की 
आवश्यकता है | माँगने से ag चाही हुई वस्तु दे देता है। परन्तु भक्त को तो 
किसी बस्तु की कामना नही है। यथा ' नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये | वह 
तो उन्ही प्रभु को ही चाहता है। इसलिए उसके लिए प्रभु कल्पवृक्ष के बाग हो 
जाते हैं | उन्ही मे भक्त विहार करते हैं उसी वाग की सुन्दरता देखने में मग्न रहते 
हुँ । उन्हे काम, क्रोधादिक शत्रुओ का भी भय नही रहता | क्योकि प्रभु उन्हे भगा 
देते हैं। अतः तजँन क्रोध लोभ मद काम कह रहे हैं। इन्हे शत्र इसलिए कहा कि 
ये ही जोव को नरक में रे जाते हे। यथा * काम क्रोध मंद रोभ सब नाथ नरक 
के पंथ । 

नागर चतुर को कहते हूँ । यहाँ प्रभु को अति नागर कहते हैं। प्रभु भक्त 
के लोक परलोक दोनो को dated हैं। भवसागर के सेतु हैँ । इनका आश्रयण 
करने से अनायासेन भवसागर पार किया जा सकता है । यथा: अति अपार जे 
सरित वर जो नुप सेतु कराह | चढि पिपोलकउ परम लघु विनु श्रम पारहि जाहि | 
सर्वात्मना साधनहीन चीटी जिस भाँति सेतु का आश्रयण करके अनायासेन पार 
चली जाती है उसी भाति सभी साधनो से हीन भक्त भी केवळ प्रभु का आश्रय 
करके अनायासेन भवसागर पार हो जाते हूँ | उन्हे भवसागर 'के मध्य उत्ताळ तरङ्ग 
तथा मकर उरग बाधा नही कर सकते। दिनकर कुलसेतु कहकर रामावतार 
कहा | मुनिजी उन्ही से सदा अपनो रक्षा चाहते हैं। दूसरे से नही | यथा : बने 
तो रघुवर ते वनै या बिगरे भरपूर । तुलसी बने जौ और तेहि मनिवे मह धूर । 
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अतुलित भुज प्रताप बल धाम: । कलि मल बिपुल विभंजन नामः ॥ 
धर्म वर्म Ade गुन ग्राम. । संतत संतनोतु मम रामः ॥८॥ 


अर्थ : जिसके भुज प्रताप की तील नही । जो बल के घाम है। जिसका वाम 
कलि के विशाल मल का नाश करनेवाळा है। जो धम फे कवच हैं। जिनका 
गुणग्राम सुख देनेवाला है। ऐसे राम सदा मेरा कल्याण करें | 

व्याख्या : संक्षेप मे माम रूप लोला और घाम चारो बह रहे हैं । भतुलित- 
भुजप्रतापदलघामः से रुप कहा: कलिमलविषुलविभजननाम. से नाम कहा । 
धर्मंचमंनमंदगुणग्राम से लीला कहा : ओर सतत सतनोतु मम राम. से धाम के लिए 
प्रार्थना करते हैं । 


प्रमु बल के घाम हैं। उन्ही के वळ से सम्पुर्ण सृष्टि चल रही है। यथा 
सुनु सवस wens निकाया । पाइ जासु बल विरचति mart जाके वल विरि 
हरि ईसा । पारत सृजत हरत दससीसा । जा बल सीस घरत सहसानन। अडकोस 
समेत गिरि कानन । इत्यादि | उनके भुजा के प्रताप को भी तुलना नहीं है । यथा 
प्रदा धाम सिवपुर सब लोका । फिरा धमित ange भय सोवा | काहु देठन कहा न 
मोही । राखि को सके राम कर द्रोटी | अन्त मे बही जयंत वहता है अतुलित बळ 
अतुलित प्रभुताई! में भतिमद जान महि पाई | नाम की प्रभुता ऐसी है कि इस 
केराळ कलिका मे लोक परलोक उसी द्वारा सिद्ध होता है। नही चो सब धर्मों को 
किमक ग्रसे हुए हैं। किसी से काम नही चछता। यथा नाम काम तए काळ 
केरला | सुमिरत समन सकल भव जारा | प्रभु के गुणग्राम से धर्म की रक्षा होती है 
मोर सुख मिलता है। यथा: राम को सुमिरिवो सव बिधि ही को राज रे | रामको 
बिसारिचो fate सिरताज रे। तथा: एदि विधि aga राम गुतग्रामा | पावा 
अनिर्वाच्य विश्ञामा | 


तीन प्रकारसे भजन कहा गया है ! तस्येवाह ममेवासो स एवाहमिति तिघा । 
में उनका हूँ । वे मेरे हैं और वही मे हैं। ये ही तोन प्रकार हैं। सेवक यारम्भ मे 
समझता है कि में उनका हूँ । जब सम्बन्ध प्रागल्भ्य होता है aa समझता है कि 
वे मेरे हैं और जव उस प्रागटम्प की अति वृद्धि होती है तव समझने लगता है कि 
उनमे और मुझसे मेद नही है। यहाँ पर मुनिजी सम्बन्ध प्रागल्भ्य से भम रामः 
कह रहे हैं मोर उन्ही से सदा अपना कल्याण चाहते है। यथा . मोर दास कहाइ नर 
भासा । करै तो कहहु कहाँ विस्वास | 


जदपि बिरज ब्यापक अबिनासी । सव के हृदय निरंतर बासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम कानन चारी ॥९॥ 


मर्थ : यद्यपि आप निमँछ व्यापक और अविनाशी है । सवके हृदय मे निरन्तर 
पास करते हैं । फिर भी छोटे भाई थोर लक्ष्मी फे सहित हे खरारि ! हे वानमचारी | 
मेरे मन मे ब्रो | 
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व्याख्या विरज से प्रकृति पार कहा। व्यापक से। अपरिच्छिन्न कहा | 
अविनासी से मित्य कहा ! अर्थात्‌ निर्गुण रूप से सरकार सबके हृदय मे निवास 
करते हैं। फिर भी ससार के सब जीव दीन और दु खी हो रहे है। अत निगुण रूप 
से काम नही चलता | इसलिए मुनिजी सगुण रूप से हृदय मे थसाना चाहते हैं और 
सगुण रूप मे भी उस रूप से जिस रूप में उस समय छीळा वर रहे हुँ। क्योकि 
लीला विग्रह से ही कानमचारी होकर मृनिगण को सुलभ हो रहे हे। खरारि होकर 
उन्हे अभय दे रहे हँ । अनुज लक्ष्मण तथा श्री सीता शक्ति साथमे हे। अत उनके 
साथ ही हृदय में बसाना चाहते हैं जिसम सानन्द निवास हो। यथा राम लखन 
सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि घासव बस अमरपुर संची जयत समेत | 
भाव यह वि दण्डक वन की भाति अपने मनको पवित्र करने की प्राथना करते हैं | 


जे जानहि ते जानहु स्वामी । सगुन अगुन उर अतरजामी ॥ 
जो कोसल पति राजिव नयता । करौ सो रामु हृदय मस अयना ॥ off 


अर्थ हे स्वामी जो आपको सगुण विगुण ओर उर अन्तर्यामी भी जानते 
हैं चे जाना कर । मेरे हृदय को तो जो राजीवनयन कोसळपत्ति राम हैं वे ही 
घर बनायें | 

व्यास्या रामजी सगुण निर्गुण तथा अन्तर्यामी रूप है। ऐसा शास्त्र कहत्ता 
है । ओर शास्त्रज्ञ लोग इस बात को जानते हैं। सो उनका जानना उन्ही के लिए 
केल्याणदायक हो | मै तो teat उपासक नहीं। मेरे लिए तो माधुर्यं ही सब कुछ 
है। अत मे सगुण निगुण या अन्तर्यामी रूप नही चाहता । मै तो राजीवछोचन 
कोसलपति रामको हृदय मे वसाना चाहता हुँ। सो रामजी अवत्तोणं होकर कासल- 
पति हुए हं। चे मेरे मन में घर करं । पहिले काननचारी रूप से बसने की प्रार्थना 
की थी। फिर सोचा कि यह रूप तो To ही दिनो के लिए है 1 इसके बाद जाकर 
अयोध्या के राजा हो जायेंगे । अत कोसलूपति होकर भी हृदय मे निवास करें | 


अस अभिमान जाइ जनि मोरे । में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
सुनि मुनि बचनु राम मन भाए । बहुरि हरपि मुनिवर उर लाए ॥११॥ 


अथ ऐसा भूलकर अभिमान न छुटे कि मै सेवक हूँ और श्री रघुवाथजी 
मेर स्वामी हैं। मुनिजी का वचन सुनकर श्वीरामजी मन में बहुत प्रसन्न हुए ) aa 
उन्हाने फिर हित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया | 

व्याय्या " सरकार को अभिमान प्रिय नही है। अत भक्त को अभिमान होने 
देना प्रमु नही चाहते। यथा * जन अभिमान न राखहि काऊ। पर सेवक सेव्यभाव- 
वाला अभिमान तो भक्ति का प्राण है। इतना ही ज्ञानी और भक्त मे अन्तर है| 
ज्ञानी भी ARIAT जगत्‌ को देखता है। भक्त भी ब्रद्ममय देखता है। पर ज्ञानी मे 
ग अभिमात नही रहता। अपने अस्तित्व को भी ब्रह्म म रूय कर देता हे। भक्त 
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सेवक रूप से अपना अस्तित्व अलग बनाये रहता है। यथा : में सेवक सचराचर रूप 
स्यामि भगवंत ¦ 

यह गुणग्राम पूर्वाफार्गुनी नक्षत्र है। इसमे दो तारे चमक रहे हूँ। एक 
रूप और दूसरा गुण । यौमि के साथ द्वितीयान्त विभक्तिवाले रूप के विशेषण हैं और 
श्रातु के साथ प्रथमान्त विमक्तिवाले गुणबोधक शब्द हैं। इन्ही दोनो त्ाराओो की 
चमक सम्पूर्ण स्तुति मे है। दूसरी वात यह है कि इस तारा का रूप मश्च सा है। 
मन्न की स्थिरता नही । जहाँ आवश्यक हो उठाकर रख दिया। इसी भाँति इस 
स्तुति मे स्थिरता नही है । कही बसहु मवसि मन काननचारी : कहीँ काननचारी 
को वसाते हे तो कही कीसछृपति को बसाना चाहते हैं। बही मम दिय गगन इन्दु 
इव यनहु : बहते हँ । सिद्दान्त तो यह है कि सगुन उपासक परहित निरत नीति 
इढ़ नेम! ते नर प्रास समान मम जिन्हके द्विजपद प्रेम । अतः सगुणोपासना 
ही ध्येय जानकर मुनिजी के वचन सरकार को प्यारे लगे | प्राण समान प्रिय होने से 
फिर हृदय से लगाया | 


परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर माँगहु देठ सो तोही ॥ 
मुनि कह में बर wag न जाँचा । समुझि च परइ झूठ का सांचा ॥१२॥ 


अर्थ : है सुति | मुझे परम प्रसन्न जानो । जो वर मागो वही तुम्हे दुँ। भूति 
ने कहा कि मेने कभी बर नही माँगा। क्योंकि यह रूढि का साँचा समझ मे नही 
आता | अथवा थया शूठ है बया सत्य है : यह समझ मे नही भाता । 


व्याख्या : प्रमु की प्रसत्रता अमोघ है और मुमिपर परम प्रसन्न है । अत्तः 
कहते हँ फि मुझे प्ररम प्रसन्न जानकर मागो अर्थात्‌ माँगने में कसर न करो । यह 
ney भन मे न करो कि अमुक बस्तु न मिलेगी । जो तुम्हे अच्छा oily वही तुको 
दूणा । सरकार महादानी हैं। याचक को प्रोत्साहन देते हैं कि थोड़ा न भागमा । 
यथा {बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । माँगहुँ बर जोइ भाव मन 
महादानि अनुमानि । 

पिज ने कहा कि दरदाद तो पेने कभी मण नही १ भमोकि यह ससार राद 
का साचा है। बस ऐसा ही न जाने कब से चढा जाता है । अच्छे बुरे का पता नही 
चलता | सम्भव है कि जिसे में अमृत समझता हँ वह विष हो। यदि qe का साँचा 
पाठ माना जाय तो महे अर्थ करना होगा कि मुझे झूठ और सच का परिज्ञान नही । 
झूठ और सय को पहिचान बिना ब्रह्मज्ञान के होती नही । यथा : ase सत्य जाह 
विनु जाने | जिमि भुजग बिनु रजु पहिचाने । ओर मुझे ब्रहाज्ञान नही है। इसमे 
मुझे पहिचान नही है। सम्भव हे कि कोई मिथ्या बस्तु माँग छे । इसीलिए मेने 
फ्भी वरदान नहीँ माँगा | सदा से फछानुसन्धान रहित कमे करते आये | 


Pale नीक छागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
अविरल भगति बिरति विश्याना 1 होहु सकल गुन ग्यान निधाना 1१ ay 
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अथं : हे रघुनाथजी | जो तुम्हे अच्छा छगे । हे दासो के सुख देनेवाले ! वही 
मुझे दो | तुम प्रगाढ भक्ति, वेराग्य, विज्ञान और सभी गुण और ज्ञान के निघान 
हो जाओ | 7 

व्याख्या : प्रभु माँगने के लिए कहते हैं। aa: अवश्य माँगूगा। सो हे 
रघुनाथजी | आप सवैज्च हैं। आप दासो के सुख देनेवाले हें और में जापका दास हँ । आप 
निर्णय कर सकते हैं कि कोन बस्तु मेरे लिए सुखकारक होगी । आप मुझे सुखो 
करना चाहते है : इसलिए जो घर माँगहु देहु सो तोही कह रहे छुँ पर मेरी चाह तो 
यही है जो BMG अच्छी लगे। जो आप न चाहे वह में भी नही चाहता । सो 
अपने पसन्द के अनुसार ही मुझे दो । 

प्रभु ने मुनोजी की वात को ' युक्तियुक्त समझकर स्वय उनके हितकर पदार्थो 
का निर्णय विया । अथवा अपने पसन्द के अनुसार बोले कि पाँच थातें हमें पसन्द 
हे: १ अविरल भक्ति २ वेराग्य ३ विज्ञान ४ सकल गुण निधानता तथा ५. ज्ञान 
निधानता | अत. पाँचो तुम्हे दिया । 


प्रभू जो sre सो बरु में पावा । अब सो देहु मोहि जो भावा ॥१४॥ 


ad प्रभुने जो दिया वह वर तो मेने पा लिप्रा। अब जो मुझे अच्छा लगा 
सो दीजिये । 

व्याख्या : सरकार के देते ही पाँचो ara मुनिजी को प्राप्त हो गयी । वे स्वय 
अनुभव कर रहे है कि अविरल भक्ति विज्ञानादि पाँचो गुण उनमे प्रवेश कर मये । 
अतः कहते हैँ कि सरकार मे जो जो दिया सो सब मुझे मिल गया । अब सब बातें 
मेरो समझ मे आने लगी । फिर भी देखते है कि जिस बात की मुझे चाह थी वह 
परम कल्याणकारी है ओर उसे सरकार मे नही दिया । अतः कहते हैं कि अब मुझे 
जो अच्छा छगा है उसे दीजिये । 


दो. अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप चान धर राम। 
भम हिय गगन Se इव, बसहु सदा येह काम ॥११॥ 


अर्थ : हे प्रभो | हे रामजी | कामना यह है कि छोटे भाई wean और सोताजी 
के सहित मेरे हृदय रूपी आकाश मे चन्द्रमा को भाँति निवास कीजिये । 

व्यारया : परन्तु चाहने मे दो बात हो गयो थी। वसतु हृदय मम कानन 
चारी ओर जो कोसलपति राजिव नयना । करहु सो राम हृदय मम अयना | भतः 
इस बार और भी सँभालकर मांगते हैं। रामजी का निवास वन मे तो बहुत थोडे 
दिनो के लिए है और कोसळपुरी मे तो aga दिनो तक रहेगा पर सदा तो नही 
रहेगा और चन्द्रमा का निवास आकाश मे रहता है। अतः मुनिजी चन्द्रमा को 
भाँति सरकार को अपने हृदय गगन मे सदा के लिए वसामा चाहते हैं। सूर्य की 
भांति ats नही । जेसे चन्द्रमा वुध और रोहिणी के साथ बसते हैं ver भाँति 
सरकार भो छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीताजी फे सहित बसें | कभी सरकार का 
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विछोह नहो। इस माति मुत्रिजी नें wars fea तीनो मृतियी को हृदय मे 
sar लिया | 
एवमस्तु करि रमानिवासा | हरखि चले कुभज रिपि पासा ॥ 
aga , दिवस गुर्‌ दरसनु पाएँ । भए मोहि एहि आश्वमु आएँ ॥१॥ 
ard : एवमस्तु ऐसा वरदान देकर रमानिवास रामजी होप होकर अगस्त्य 
ऋषि के पास चले | गुरजी का दर्शन पाये और इस आश्वम मे आये मुझे age दिन हुए । 
व्याख्या ` सरकार परम प्रसन्न हँ । अत स्वय भी वर दिया और भुनिजी दे 
ait हुए बर के लिए ऐसा ही हो कहा और एक रूप से उनके हृदय मे निवास 
किया । दूसरे रूप से चले । अगस्त्वजी वसिछजी के भाई हैं। भतत उनके दशंन के 
लिए हॉपत होकर चले | 
अगस्त्यजी से रावण वघ के लिए मन्त्र छेंगे। शरणागत्त मुनियों के त्रासका 
हरण करके उन्हे सुख देंगे। इसलिए रमानिवास कह रहे है। यथा . दे भक्ति रमा- 
निवास आ्रणहरण सरन सुखदायक ! | 
गुरुजी के आश्रम में जाने का प्रभु का विचार जामकर सुतीक्ष्णणी ने कहा 
कि गुझजी के आश्रम को छोडफर यहाँ मुझे बहुत दिन हुए और जब से यहाँ ara 
तेय से गुरजीका दर्शन नही बिया : इतने सम्निकट हीने पर भी गुरुजी का दर्शन 
ने करना शास्त्रविरुद्ध है और उसकी अभिडलापा भी है। फिर भी ते जाने का 
कारण था | बिना सरकार को सद्ध लिये गुरुजी के पास जा नही सकते थे । 


अब प्रभु संग जाहु शुर पाँही । तुम्ह कहुँ नाथ निहोरा चाँही ॥ | 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिए सग feet द्वी भाई ॥२॥ 


अर्थे : अब प्रमु के साय गुरुजी के पास चलू । हे नाथ ! यह निहोरा भाप पर 
नही है! कृपानिधि मुनिजी की चतुराई देखकर उन्हे साथ ले लिया ओर दोनो 
भाई चिहेंते ! 

व्याख्या : मुनिजी बहते हँ कि अब आपके ay गुरजी के पास yaar | 
मापको पहुँचाने नही जा रहा हं । इसलिए आप पर निहोरा नही है । अपने मतलब 
से जा रहा हूँ । 

प्रभु इपानिधि हैं। नयी कृपा करते ही जाते हैं। यथा बिगरी बनावे 
उपानिधि की कृपा ag, मुनिजी की चतुराई देखा वि साथ में चलकर मुझे गुरुजी 
को दक्षिणा रूप मे देना चाहते है । गुरुजी के पास बिता मेरे साथ न जाने का अथे 
कया हे? अत्त मुनिजी की चतुराई पर दोनो भाई खूब TA और साथ ले छिया | 


३०. प्रभु अगस्त्यसत्संग 
पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुँचे सुरभपा || 
पुरत सुलीछन गुरु ag 'गयऊ। करि दडवत कहत अस भयऊ ॥३॥ 


t 
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अर्थ : रास्ते मे अपनी अनूप भक्ति का वर्णन करते हुए सुरभूप रामजो मुनिजी 
के आश्रम पर पहुँच गये । सुतीदणजी तुरन्त गुरुजी के पास गये और दण्डवत्‌ करके 
ऐसा कहुने लगे । 

व्याख्या : बातचीत करते करते रास्ता कट जाता है। अतः रास्ता चलते 
बातचीत होती जाती है! यथा : बरनत पथ बिबिध इतिहासा । बिस्वनाथ पहुंचे 
Sarat | मुनिजी को भक्ति प्रिय है और सरकार को भी वही प्रिय हे। इसलिए 
अनुप भक्ति जो सुख की मूल है उसका वणन करते A) यया: भगति तात 
अनुपम सुख मूला । मिलहुइ जो सत होहि अन्नुकूला । सुरभूप हैं। प्रजा के हित के 
लिए पहुँचे | | i; 

सुतीक्ष्णजी गुरुजी के पास त्वरित गति से आगे बढ गये और जाकर दण्डवत्‌ 
किया । गुरुजी साकाक्ष हुए कि गुरु दक्षिणा मे रामजी को मिलाने के लिए कहकर 
गया था | इतने दिनो के वाद आया है। देखें क्या कहता है ? 


नाथ फकोसलाधीस कुमारा । आए मिलन जगत आधारा ॥ 
राम अनुज समेत बेदेही । निसि दिनु देव जपत ag जेहो ॥४॥ 


अथं हे नाथ ! कोशलाधोक्ष के कुमार जगत्‌ के आधार रामजी छोटे भाई 
तथा जानकीजी के समेत मिलने आये हैं। हे देव । जिनका आप दिन रात जप 
करते हैं । 

व्याख्या ' कोसलाधीस कुमारा कहकर दाशरथि राम अर्थात्‌ अवतार होना 
द्योतित किया | यथा ते दसरथ कोमल्या रूपा | कोसळपुरो प्रकट नरभूपा । तिनके 
गृह अवतरिहाँ जाई। जगत्‌ आधार से ब्रह्म कहा । यथा ` एहि बिधि जग हरि 
आश्रित te । आये मिलन से गुरु दक्षिणा को उपस्थिति कही | गुरुजी राम वाम 
दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर के उपासक हैं। अतः केवल रामजी के आने की 
वात भुनकर मतोरथ को पूणे न मानते हुए उतने say हुए जितना होना 
चाहिए था। । 

सुतीक्ष्णजी की बुद्धि बडी तीक्ष्ण है। तुरन्त समझ गये। भत' कहते हैं: 
अनुज समेत बेदेही : आये हुए हैं। रात दिन जिसे आपजपा करते है : कहकर अभिलापा 
की पुति की ओर AZT करते हैं। 


सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए । हरि विलोकि लोचन जल छाए ॥ 
मुनि पद कमल परे द्वौ भाई। रिषि अति प्रीति लिये उर लाई ॥५॥ 


अर्थ . यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरन्त उठकर दौडे। भगवान्‌ को देखते हो 
उनकी आँखो में जल भर आया | दोनो भाई मुनिजी के चरणो मै गिरे। ऋषिजी 
ने अत्यन्त प्रेम से हृदय मे लगा लिया | 

व्याख्या : सुनते ही अगस्त्यजी अति उत्कण्ठा से उठकर दोड़ पडे। लागे 
जाकर लेना चाहिए। कही चले न आवें और इस सत्कार से मैं वञ्चित रह जाउँ 
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अथवा आश्रम द्वार पर ही कही खड़े न हों । प्रभु को देखा तो सात्विक भाव हुआ । 
आँखो में आनन्दाश्चु छा गया! हए थोड़ी हो गयी। गुरुजी के सम्बन्ध से दोनों 
भाइयों ने दण्डवत्‌ किया ! मगस्त्यजी बडे केये दर्जे फे ऋषि हे। इनके यहाँ साक्षात्‌ 
Tet भगवान्‌ सत्सङ्ग के लिए जते हैं। सनकादिक आते हैं। यथा : एक बार 
भेता जुग माहीं | संभु यये कुंभन रिषि पाही । तहाँ रहे सनकादि wart! अहु 
me संभव मुनि विज्ञानी । दण्डवत्‌ करते देखकर ऋषिजी ने अत्यन्त प्रीति से हृदय 
में लगा खिया । अपने सन्तप्त हृदय को शीतल किया | 
सादर कुसल fis मुनि ग्यानी । आसन वर dart आनी ॥ 
पुनि करं बहु प्रकार प्रभु पुजा । मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा nen 

, अर्थ : ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उन्हें लाकर आसन 
पर विहलाया | फिर बहुत घकार से प्रभु की पूजा करके बोले कि मेरे समान 
दूसरा कोई भाग्यवान्‌ नहीं है। 
व्याख्या : मुनि ज्ञानी कहकर उनको भक्ति को अहैतुकी कहा । भथा: 
आत्मारामाक्च मुचयो नियन्था अप्युरक्रमे । कुर्वन्त्थहेतुकी भक्तिमित्थम्भूतगणो 
हरि: | आदर से विनय gear सत्कार का प्रथम अद्भ है। तत्पश्चात्‌ आश्रम में 
ठे गये । आसन दिया ) सरकार को उनके सामने मासन पर बेठाने में सद्धोच है। 
बतः मुनिणी ने आग्रहपूर्वक विठामा भगवती गापत्रीष्पा ब्राह्मणों की उपास्य 
देवता & । अतः उसके उपासना के बिरुद्ध पड़ने की आशद्धा से प्रणाम नहों करती । 
केवल बड़ों की ara से चसिष्ठजो वो प्रभाम करती Fi यथा: सास ससुर 
गुरु सेवा करेह | 

CATA, पोडशोपचार, सहज्नोपचार Tar की जाती है। यहाँ कोई नियम 

नही । जितने प्रकार की पूजाएँ बन पड़ी सभी की गयी। तत्पश्चात अपने भाग्य 
व प्रशसा को । साक्षात्‌ प्रभु के आगमन से बढकर और भाग्य क्या होगा । अथवा 
सरकार की प्राप्ति से भाग्यवान्‌ तो और छोग भी हुए। पर गुरुदक्षिणा में सरकार 
को मुनिजी ते ही पाया | इसलिए मो सम भाग्यवंत नहि दूजा कह रहे हैं । 
जहे 'छगि रहे अपर मुनि वृंदा | हरखे मब विलोकि सुख Fer 1७1 
अर्थ : जितने मुनि थे वे सब सुख के बादल रामजी को देखकर alta हुए। 
व्याख्या : अपर सुनिवुन्द श्रीराम सन्त्र को व्याख्या सुन रहे थे। जिस 
समय प्रभु आगे उस समय अगस्त्यजी श्रीराम मन्त्र की व्याख्या कर रहे चे । व्याख्या 
समाप्त होते न होते श्री रामजी की प्राप्ति हो गयी । आनन्द की चर्या हो गयी। यथा 


भूसुर ससि नव वृंद बलाहक हैं । अतः मुनि लोग नव दास्य की भाति आनन्द कन्द 
को प्राप्ति से हपित हो उठे | 


दो, मुनि समूह मह बेठे,सनमुख संब की औओर। 
सरद इंदू तन faaaa, arg निकर ज़कीर ॥१२॥ 
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अर्थे : मुनि समूह के बीच मे रामजी सबके सम्मुख as | जैसे चकोर का 
समूह द्वारतूचन्द्र की ओर टकटकी लगाये देख रहा हो । 

व्याख्या : मुनिमण्डली के मध्य मे बेठे हैं। और किसी को भोर पीठ नही 
है । सब अपने सामने ही देख रहे हैं। मुनिलोग बड़े प्रेमी हैं। बडे आनन्द से दर्शन 
कर रहे हुँ । इसलिए चकोर मिकर से उपमा दी। रामजी बड़े सुन्दर हैं।इसलिए 
उन्हे शरतुचन्द्र से उपमित किया । चकोरो को चन्द्रमा का दरशन बड़ा प्रिय है। 
कि पुन. शरत्चन्द्र के दर्शन से तो वे अघाते ही नहीं। ऐसी ही मुनियो की दशा 
हुई | चन्द्रमा का पृष्ठ भाग किसी को हृष्टिगोचर नही होता | बयोकि चन्द्रमा अपनी 
धुरी पर नही घूमते। सरकार का इच्छामय रूप है।अतः सङ्कूल्पानुसार दर्शन 
हो रहा है। 
तब रघुबीर कहा मुनि पाँही । तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाँही ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयेउं। ताते तात न कहि समझाएउं ॥१॥ 


अथं ' तब रघुबीर ने मुनिजी से कहा हे प्रभो lama कोई छिपाव नही 
21 में जिस कारण से आया हूं आप जानते हे । इससे हे तात! मेने समझाकर 
नही कहा | 

व्यास्या : जब पुजनोपरान्त मुनिजी कृतकृत्य होकर as तब कहा | 
रघुबीर हे: अपनी प्रतिज्ञा ' निसिचर हीन करो महि भुज उठाइ प्रन कीन्ह : 
प्री किया चाहते हें। अगस्त्यजी को सरकार प्रभु कहते ह।स्वामी सेवक का 
नाता जोड़े बेठे हैं। स्वामी से छिपाव नही करना चाहिए। यथा : स्वामिहि सबं 
भाव छल त्यागी | अत' कहते हैं कि आप से कोई छिपाच नही है। भाचाथं यह 
कि मरो से छिपाव है। यथा : गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु । 

दूसरी बात यह कि जो भेद जानता हो उससे क्या gua है। लोग तो 
यही जानते हैं कि कैकेयी के वरदान के कारण पिता मे वन दिया । इसीलिए आये 
हँ । पर मुख्य कारण आप जानते हँ । तुळसी जो गृह रहीं मातु हित को सुरधेनु 
बिप्र भय टारे । गी । वाल्मीकिजी से थोड़ा दुराव किया ari at उन्होने सारा 
भेद ही खोळ दिया । यथा : श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीस माया जानकी । जो 
सृजति जग पालति हरति रुख पाइ कृपा निधान की | जो सहस सीस अहीस महिधर 
लखन सचराचर धनी | सुरकाज घरि नरराज तन चले दलन खल मनिसिंचर अनी। 
अतः कहते हैँ कि आप जानते हं विस्तार से कहने की अवश्यकता नही है। 
अव सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारों मनिद्रोही ॥ 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पुछेहु नाथ मोहि का जानी ॥२॥ 

अथं : हे प्रमो । अब मुझे ऐसा मन्त्र दीजिये जिस प्रकार से मुनिद्रोही को 
में माझे | प्रभु को वाणी सुनकर मुनिजी मुकषकुराये : बोले कि मुझसे नाथ | क्या 
समझकर पूछ रहे है | 


% 
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व्याख्या : भाव यह कि प्रतिज्ञा तो कर दिया कि निसिचर हीन करो महि 
प्र तब से एक निर्सिचर मी हाथ न लगा । विराध वघ से सव सावधान हो यये 
है सामना बचा जाते हैं। अब ऐसा मन्त्र चाहिए कि जिसमें निरसिचर सामने 
आवें और उन्हें मार aH । यहाँ मन्त्र शब्द का अर्थ सम्मति हे। यथा: मत्र न 
यह छछिमन मन भावा | 

रामजी मुनिजी को प्रमु कहते हैं। मोर भुतिजी रामजी को प्रमु कहते हैं 
परस्पर एक दूसरे में स्वामी सेवक भाव मान रहे हें। मुनिजी मुसकुरापे कि सर्वज्ञ 
तथा सर्वशक्तिमान्‌ होकर कैसी अल्पञ्च तथा अल्प सामर्थ्यं की सी वाणी वोह रहे 
हुं । अतः कहते है कि मुझे बया समझकर पूछा। नियम यहु है कि अपने अधिक 
जानकार से वात पूछी जाती है। क्‍या मे आपके पूछने योग्य हूँ जो आप पूछ 
रहे है । प्रभु के स्थान पूछने पर बाल्मीकिणीने भी ऐसा ही उत्तर दिया था कि 
ae न होउ ad देठे कहिं तुम्हहि बताबों ठाउं । भरद्वाजजी से रास्ता पूछा तो 
उन्होने कहा : सुगम सकल मग तुम कहँ अही । ऐसा ही उत्तर अगस्त्यजी दै रहे हुँ | 


Ges सजन प्रभाव अघारी । जानी महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
ऊमरि तरु विसाल तव माया । फल gare अनेक निकाया yan 


अर्थं : है पाप नाशक | तुम्हारे ही भजन के प्रभाव से तुम्हारी कुछ महिमा 
में जानता हैं । तुम्हारी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है । जिसमें ब्रह्माण्डो 
के अनेक समूह फलरूप से लगे हुए हूँ। 

व्याख्या : मुनिणी कहते हैं कि मेरी जानकारी इतनी ही है कि आपकी 
महिमा का प्रादेशमात्र जानता हें । इतना ज्ञान भी आपके भजन से ही हुआ। 
थथा : जाना चहहि गूढ गति जेळ। माम ote जपि जानहि तेळ। यही तो मेरी 
जानकारी है । उसे भी सुन लीजिये । 

मुतिजी ने प्रभु की माया की उपमा गूलर के वृक्ष से दिया। इससे अच्छी 
उपमा दूसरी मिलनी दुम है | अब साधारण घर्म कहते हैं। गूळर के वृक्ष मे 
तमाम फलों के गुच्छे लयते हैं। उसी भाँति anager A ब्रह्माण्ड निकाय छमे 
हुए है | यथा : रोम रोम प्रति छागे कोटि कोटि ब्रह्मांड | 


जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना ॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भय डरत सदा सोउ काला 1४१1 


अथं : ये चराचर जीव उन फलो के जन्तु के समान है। जो उनके भीतर 
बसते हुं। और दूसरा कुछ भी नही जानते। उन फलो का सानेवाछा काळ है। 
ag कठिन कराल है 1 पर आपके डर से वह भक्त सदा डरा करता है । 

व्याख्या : जिस भाति yet फळ के भीतर जन्तु वसते हैं उसी भाँति 
ब्रह्माण्ड के भीतर चराचर जीव वसते हँ । न उन जन्तुओ को गुरुर के फळ के बाहर 
वा कोई वृत्तान्त ज्ञात है भोर न चराचर जीवो को अपने ब्रह्माण्ड के बाहर का 
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कुछ पता है । मुनिजो कहते हैं कि मेने आपके भजन के प्रभाव से इतना ही जान 
पाया हे कि यही ब्रह्माण्ड सव कुछ नही है । ऐसे ऐसे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मायावृक्ष 
मे गूलर के फल के गुच्छो की भाँति TA हुए है | 

बह मायावृक्ष मानो काल के लिए ही रगा हुआ है । गूलर के फल को भाँति 
ही काल भी एक ब्रह्माण्ड का एक ही ग्रास करता है। लोग गूछर के फल को 
फोडकर उसमे के जीयो वो पहिले उडा देते है। तब उसे खाते हैं। पर काल 
ब्रह्माण्डो को जीवो के सहित खा जाते gi इसलिए कठिन कराल है।इस भाति 
सव व्रह्माण्डो को खाया करता है । गूलर वृक्ष की ही भाँति मायावक्ष मे नये नये 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ करते है। और काल उनका केवा किया करता है। वह ऐसा 
करार है कि उसका पेट भरता नही। केवल कलेवा से किसी का काम नही 
चलता | यथा सुर नर असुर माग मुनि देवा | नाथ सकल जग कार करेवा और 
प्रभु तो काल व्याळ के भी भवाक साक्षात्‌ गरुड रूप हैं। अपने अन्ततक से सभी 
डरते El अत वह काल भी आपके भय से भयभीत रहता है। भाव यह है कि 
उस काल का भी भन्त है। देशत कालत वस्तुत अपरिच्छिन्न केवल आप हैं। 
आप ही काळन्रयातीत हैं । 


ते तुम्ह सकल लोकपत्ति साँई । पूछेहु मोहि मनुज की नाई ॥ 
यह्‌ at AMS कृपानिकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥५॥ 


अर्थ वे ही आप सव लोगो के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की भाँति पुछ 
रहे हैं। हे कृपानिकेत | में तो यह वर माँगता हूँ कि मेरे हृदय मे सीताजी तथा छोटे 
भाई के सहित सदा नियास कीजिये । 

व्याख्या जेसी बात आपने पुछा ऐसी बातें तो मनुष्य पुछा करते है। 
आप तो मनुष्य नहीं हैं। आप तो काल के भी काळ अखिल ब्रह्माण्डनायक हैं | 
आप स्वामी हैं। आपके ऐसा कहने से अस्मदादिक को मोह हो सकता है। यथा 
प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत बचन gia मोहा। अत मोह के 
भय से तुरन्त मुनिजी ने वरदान माँगा । अनुज श्री सहित बसने से फिर मोह का 
भय न होगा । अत मेरे हृदय म सीता और अनुज सहित्त बसिये | यथा तब लगि 
हृदय बसत खलना। लोभ मोह मत्सर मंद माना। जब aft उरन बसत 
रघुनाथा । घरे चाप सायक The माथा | तथा भरत हृदय सिम राम निवासू | 
ag कि तिमिर जहे तर्रानि प्रकासू गुरु शिष्य की समान रुचि है । सुतीक्ष्णजी ने 
भो हृदय मे बसाने के लिए वरदान माँगा था | 


अविररू भगति विरति सतसगा । चरन सरोरुह प्रीति अभगा yy 
जद्यपि ब्रह्म was अनता । अनुभव गम्य भजहि जेहि सता yey 


अर्थ और प्रगाढ भक्ति वैराग्य सत्मग तथा चरण कमलो मे मटट प्रेम 
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ही जाने जाते हैं न जिस जखण्ड और थनन्त ब्रह्म को सन्त भजते हँ बे 
शा 


व्याख्या : अन्तर 
ere — रहित भक्ति को अविरल भक्ति कहते ॐ 
वा: हीचा a १७७ BS हुरि भयति भवानी । वैराग्य - र ws a 
US भगल मळा on. nie 
फल हो माँगा | hae सि सब सावन gory, छा माँ [लि ने. 
FRE भेम के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेम का ७ 
प्रवाह 


दोपापनयन के लिए 
गुण अविरल र सरकार 
- wan क्ति सालि माँग रहे ह |. देम मे निवास माॉगा। भः 
TE है । भत्यन्त वु माग्ने का कारण कहते हुँ । यद्यपि निग 
चतः suffers है र्द व्यापक है । वस्तुत अपरिच्छि है. सुय से प्रभ 
Ta स्वसंवेद्य है | पते होने से कालत अपरिच्छित, दै ( अखण्ड होने से 
थाघकारी सन्ते लोग उनका भजन प 
। यथा: 


मोहि परस अहि 
घकारी जानी । खगै करन्‌ 
ओर यहो परमाथ रूप है। गे करन ब्रह्म उपदेसा । भज अहेत अगुन dee: 
ता; 


अथ : तेसे रूप का में वर्णन बहु 
" केरता हु और 
छर 


स्वत दासन्ह 
देह बड़ाई | पाते मोहि ¢= रघुराई 
1७ 
द पग ब्रह्म मे हो रति मानता सा ह ह । 
लिए मानता हूँ । आप सदा हे 
रघुनाथजी आपने ही दासो को बडाई देते 


यथा - 

सुनि गुन गान समाचि 
प्रभाधि छोड़कर सगुण ब्रह्म २ विसारी । सादर करता हे; 
उग ब्रह्म पे प्रीति करता हु । क्योकि प्र मे गुण हक ° मतः 
ट | 
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यह स्तुति उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र है । इसमे दो तारे चमवते हें सगुण और 
नि्गुंग। आकार शाय्या का सा है। जिस भाँति दिनभर घूम फिरवर मनुष्य शय्या 
मे ही विश्राम पाता है इसी भाति निराधार निर्गुण मे घूम घामकर धाय्या को 
भाँति सगुण मे ही रति होती हे। यथा अस तव रूप बसानो जानौ | फिरि फिरि 
सगुन ब्रह्म रति मानो इस स्तुति की फलश्रुति मे ग्रन्थकार ने कुम्भज शब्द 
रखकर स्पष्ट कर दिया कि यह भगस्त्यजी को स्तुति है। उन्ही की भाँति अपार 
लोभसमुद्र को सोख जाती है। यथा HAT लोभ gala अपार के। जिसे यह 
भावना हो गयी कि इस ब्रह्माण्ड मे हम गुळर फल के कीट की भाँति रहते हैं : 
कुछ जानते नही उसमे लोभ की भावना रह नहो सकती | 

मुनिजी वे वरदान माँगने पर सरकार मे एवमस्तु नही बहा । क्योकि उन्हें 
बड़ा मान छिया है पर दे दिया । मुनिजी अनुभव कर रहे हैंकि वरदान मिल 
गया। अब जो मन्त्र पूछा गया था उसके विषय म वहते हैं कि में दास हूँ। प्रभु 
की प्रीति दास पर अधिक है। अत उन्हें बडाई देते हैं। नही तो आपके लिए 
अज्ञे वया है? प्रभु के पूछने पर हठात्‌ गुरु की भाति उपदेश करने बेठना धृष्टता 
है भोर कुछ न कहना आज्ञा भङ्ग है । अत भूमिकापूर्वंक उत्तर देते हैं 1 

३१ दण्डक वन की पावनता 

है प्रभु परम मनोहर ठाँऊ। पावन पचवटी तेहि नाँऊँ॥ 
दडक बनु पुनीत प्रभु करहू । उम्र श्राप मुनिवर कर हरह ॥८॥ 

अर्थ हे प्रभो ! एक परम मनोहर स्थान है । पविन्न पञ्चवटी उसका भाम है। 
हे प्रभो | आप दण्डक बनको पवित्र कोजिषे ओर श्रेष्ठ मुनि के ठग्न शाप को 
दूर कीजिये । 

व्याख्या अब अपनी सम्मत्त कहते हें कि दण्डक बन मे एक स्थान है 
जिसे पञ्चवटी कहते sel वह परम मनोहर है। अश्वत्थो बिल्ववृक्षशचबटो धात्री 
अशोवकस्‌ । घटीपञ्चकमित्युक्त स्थापयेत्‌ पञ्चदिक्षु च | वहाँ पाँच दिश्ञाम मे पञ्चबट 
स्थापित £1 पीपल, वेल, बट, आँवला और अशोक । उसका नाम पवित्र है। वह 
स्थान त्तो भगमनिके शाप से अपवित्र हो चुका है बह दण्डक राजाका राज्य 
था। उसने मूनिपुत्री के साथ बलात्कार किया । इस पर मुनिजी ने दारुण शाप 
दिया। वह राज्य नष्ट होकर वन हो गया। वहाँ राक्षस रहते है। मुनि नही रह 
ara | उसको शाप विनिमुंक्त करने मे आप ही समर्थ है। अर्थात्‌ वहाँ आपको 
राक्षस मिछेंगे। वह स्थान बंडा रमणीय है। आपके जाने से दाप के कारण जो 
अपवित्रता आगयी है राक्षसा का निवासस्थल हो गया है वह अपविन्नता 
टूर हो जायगी । 
बीस करहु तहु रघुकुल राया । कीजे सकल मूुनिन्ह पर दाया ॥ 


चले राम मुनि आयसु पाई । तुरतहि पचचवटी नियराई yen 
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अर्थं: हे रघुकुल के राजा ! आप वहो वास कीजिये ओर aa मुतियौं पर 
दया कोजिये। भनिजी की आज्ञा याकर रामजी वहाँ से तुरन्त हो चल दिये मोर 
पञ्चवरी के सन्निकट पहुँच गये | 

व्याख्या : आपके निवास योग्य वह स्थल है। बही आप निवास कोजिये ! 
आप WHS के राजा हैं। आपको दुष्टो को दण्ड देने का अधिकार और सामर्थ्यं 
है। मुनिजी महात्मा हैं। रासो का वध करना न कहकर मुनियो : पर दया करने 
को कहते हैं। भुनियो पर दया करके ही प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं: निसिचर ght 
करों महि । उप प्रतिज्ञा को पूर्ति वही निवास करने से होगी। दुष्टों का निग्रह ही 
सज्जतो पर अनुग्रह करना है। यही बड़ी भारी अहिंसा है और दुष्टो पर अनुग्रह 
ही बड़ी भारी हिंसा है। इस अहिसा के सिद्धान्त के स्थापना के लिए ही अवतार 
होता है। यथा: परिवाणाय साधूना! विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसस्थापनार्थाय 
सम्भवामि युगे युगे ¦ 

आज्ञा पाने से ही aay माँगना अर्थतः सिद्ध है। प्रतिज्ञा पुति की उत्कट 
इच्छा है | अतः तुरन्त चल दिये । इसलिए केवल रामजी का ही चळना लिखते हैं | 
क्योकि केवल उन्हीं ने प्रतिज्ञा की थी। वहाँ से पञ्चवटी दो योजन पर थी | अतः 
उसी दिम उसके निकट पहुँच गये । 


३२. गीध मंत्री प्रसङ्ग 
दो. गीधराज से भेंट भइ, चहू विधि प्रीति बढाइ । 
गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गुह छाइ ॥१३.७॥, 


३३. पञ्चवटी निवास मूनित्रास भञ्जन प्रसद्ध 


aa: वहाँ गीघराज से मेंट हुई । उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर 
प्रमु गोदावरी नदी के निकट पत्ते को कुटी बनाकर रहने लगे | 

व्याख्या : गोघराज का नाम जटायु था | वे वहाँ रहते थे । उनसे भेंट हुई । 
बड़े पुराने परिचित निकले । महाराज दशरथ को उनकी मैत्री थी | इस भेंट से वह 
प्रीति ओर चढी । उन्होंने कहा कि जिस समय am दोनो भाई आखेट के लिए 
जायेंगे उस समय में जानकीजी की रक्षा करूंगा । एक सहायक मिलने के नाती 
से भी प्रोति बढी | इसलिए कवि लिखते हैँ : ag विधि प्रीति चढाइ। प्रमु समर्थ हैं : 
गोदावरी नाम की पुण्य नदो के निकट पर्णकुटी बनाकर ठहर गये । नहीं तो चहाँ 
राक्षसो का इतना भय था कि देवता रोग कुटी बनाने नही सापे । Star कि चित्रकूट 
मे किया था या प्रदपंश गिरि पर करेगे । यथा : प्रथमहि देवन्ह गिरि गुहा राखी 
रुचिर बनाइ । राम कृपा निधि कछु दिम वास करहिगे आइ | 


जव ते राम कैन्ह तरह बासा । सुखी भये मुनि वीती घासा ॥ 
गिरि बन नदी ताल छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए ॥ १॥ 
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अर्थ : जव से रामजी ने वहाँ निवास किया मुनि लोग Gal ही गये। उनका 
डर जाता रहा। पहाड वन नदी ताल सब शोभा से छा गये। नित्य प्रति वे अधिक 
सुहावने होने लगे | 

व्याख्या : अगस्त्यजी ने कहा था। बास करहु As रघुकुल राया। कोजिअ 
सकल मुनिन्ह॒ पर दाया । उसी का साफल्य दिखला Wel दया यह हुई कि वे 
अभय हो गये । सूर्पणखा रावण से कहेगी कि जिन्हकर भुजबल पाइ दसानन | अभय 
भये विचरत ala कानन | दण्डकारण्य के बाहर रहनेवाले भी त्रस्त रहते थे] अब 
तो सभी मुनि निभंय आनन्द से वन मे घूमने लगे । 


अन मुनिजी के दूसरे वचन का साफल्य दिखराते हे। दूसरा वचन यह था 
कि दंडक बन पुनीत प्रभु करह । सो दण्डक वन पुचीत हो गया । परम मनोहर होने 
पर भी भयप्रद था । इससे उसकी मनोहरता दबी हुई थी। भव भग के हट जाने 
से निर्दोष हो मया । अत कहते हैं कि शोभा छा गयी। इतना ही नही प्रभु के 
निवास के माहात्म्य से शोभा नित्य बढ्ने लगी। गिरि, वन, नदी ओर ताल 
ये ही प्राकृत हृदय है । दण्डक बन मे ये सव थे | इनको शोभा नित्य नवीन मालूम 
होने लंगी | 


खग मृग वृद अनदित रही! मधुप मधुर गुजत छबि लहही ॥ 
सो बन बरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा ॥२॥ 


अर्थ पशु पक्षी सब आनन्दित होकर रहने रगे और मधुर गुजार करते 
भोरे शोभा पा रहे थे । जहां प्रत्यक्ष रघुवीर विराजमान है उस चन का स्वय दोपजी 
वर्णन नही कर सकते | 


व्याख्या . प्रभु के निवास से चित्रकूट की भाँति यहाँ भी सब जीवो ने सहज 
वेर छोड दिया और उस बन में एक दूसरे से प्रेम करने लगे । यथा : सहज वेर सब 
जीवन्ह त्यागा। गिरिपर सकल कर्राह अनुरागा। अत. कहते है: खग मुग वृद 
नदित at) वन के पेड सदा फूलने फळने छगे । यथा . Gelg फर्लाह सदा चर 
कामन | फळ फूलो की सरसता कहते है कि भौरे गंज रहे थे। फल Per की शोभा 
भोरो के गूजमे से हो जाती है। अत” छबि लहही कह रहे हैं। बन मे भी छवि है 
ओर बनवासी जोवो मे भी छवि है। 

सभी वर्णन करनेवालो में शेषजी को बडा सुभीता है । फणमण्डल से मण्डित 
हीने से सब ओर एक साथ देखते है और वर्णन करने का साधन भी अत्यन्त अधिक 
है । सह्नमुख हैं और एक एक मुख मे दो दो जिह्वाएं हुँ। सब ओर से सबका वर्णन 
मनेक भाति से एक साथ कर सकते है। पर यहाँ तो प्रभु के आने से क्षण क्षण नित्य 
नवीन शोभा बढ रही है । वर्णन करते ही करते शोभा भागे बढ जाती है | तव केसे 
कर सकें ? इससे दण्डक वन का केवळ दोपापनयन मही वहा। गुणाधान 
भी कहा | 
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३४. लक्ष्मणोपदेश प्रसंग 


एक बार प्रभु सुख आसीना । छछिमन बचन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर मुमि सचराचर साँई। में पुछी निज प्रभु की नाँई ॥२३॥ 


अर्थ : एक बार प्रभु सुख से बेठे थे। उस समय लक्ष्मणजी मे छलहोन वचन 
mel है सुर नर मुनि तथा चराचर के स्वामी । में अपने स्वामी की भाँति 
पूछता हूँ। 

व्यास्या ; एकबार : भाव यह कि देश पहिले कह चुके है। सो बन बरनि न 
सक अहिराजा | जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। अर्थात्‌ दण्डक वन का यह वृत्तान्त 
हे। समय के लिए कह रहे हैं कि दिन निश्चित नही । पर अगस्त्यजी से मिलकर 
पञ्चवटी मे seta के बाद भोर सूर्पंणसा के आगमन के पहिले ही किसी दिन | 

प्रभु कततुमकतुंमन्यथा कर्तं समयं. प्रभुः भर्थात्‌ समय हैं। दण्डक चन का उग्न 
शाप हरण करके उसे पवित्र करके विराजमान हूँ। यथा . अगस्त्य वचन : दडक 
बन पुनीत प्रभु करहु । उग्र भाप मुनिवर कर FT | 

सुख आसीना : भाव यह कि नित्य क्रिया करके सावकाश बेठे है। एकान्त 
Ql जमकनन्दनी भी वहाँ पर नही है। ऐसा हो समय प्रश्न के लिए उपयुक्त है | 
सुखासन से बेठे हैं। योगशास्त्र का भी यही अनुशासन है कि स्थिरसुखमासनम्‌ | 

ललछिमन : बचपन से ही प्रभु के चरणो में प्रेम करनेवाले है। यथा : वारेहि 
ते निज हित पत्ति जानी । छछिमन राम चरन रति मानी] अर्थात्‌ भक्त भो और 
सखा भी । 

छलहीन वचन कहे : यहाँ अहृद्धार का भनुवेध ही छल है। अन्याय युक्त 
MAT करनेवाले का उत्तर देना निषिद्ध है। यथा: नापृष्ट कस्यचिद्‌ ब्रथात्‌ न 
चान्यायेन पृच्छतः। यहाँ छलहीन शब्द से सच्ची जिज्ञासा दिखलायो। सुनी चहें 
प्रभु मुख के बानी । जो सुमि होइ सकल श्रम हाती। ६ 

सुरनर मुनि सचराचर साई . भाव यहु कि आप सर्वेश्वर हैं। सबके गुरु है। 

स सर्वेघामपि गुरु कालेनानवच्छेदातु। जगद्गुरु च शाश्वत । तुरीयमेव केवछ | 
इत्यादि | 

में पूछौ * भाव यह कि में तो आपका निज दास gt यथा : गुरु पितु मातु 
न जानउँ काहू | कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू । जहेँ लगि जगत्‌ सनेह सगाई । प्रीति 
प्रतीति निगम निजगाई । मोरे सबुद एक तुम्ह स्वामी । दीववधु उर अतरजामी | 

निज प्रभु की साई : भाव यह कि जीव और ईश्वर मे अनेक सम्बन्ध है । 
यथा : मोहि तोहि नाततो अनेक मानिये जो भावे। सो मुझे तो आप की ही गति है। 
दूसरे की आशा नही | अत निज प्रभु की नाई पुछता gt यथा . पुनि मोहि तिन्हते 
प्रिय निज दासा | जेहि गति मोरि म दूसरि आसा | 
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मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा । सब तजि करी चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान विराग अरु माया | कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥४॥ 


अर्थ ' हे देव ! मुझे वही समझाकर कहो । जिससे सब त्याग वरके चरणरज 
की सेवा करू | मुझे ज्ञान विराग और माया बतलाओ और ag भक्ति बतलामो 
जिससे दया करते हो । 


व्याख्या देवा श्रीरामजी इष्टदेव हैं। इसलिए देव सम्बोधन दिया | जिसकी 
सेवा करनी है उसोसे सेवा की विधि जान लमे से भ्रम को स्थान नही रह जाता | 
सो सेव्म होने से उनका देव शब्द से सम्वोधन विया गया | 

सोइ मोहि समुझाइ कहो यद्यपि छहा seat के लिए समझाकर बहने पे 
लिए प्राथना है। तथापि सोइ शब्द के प्रयोग से अन्तिम प्रश्‍न पर अधिक जोर मालूम 
पडता है। बयोकि सिद्धान्त तो थोड़े दब्दोमे ही बहा जा सकता है । परन्तु साधन 
के बिना विस्तारपूर्वक कहे काम नही चलता | यह प्रश्न साधन विषयक है । 


सब तजि भाव यह कि आप सुर नर मुनि सचराचर साई है। आपका 
सभी भजन करते हैं। रागी पुरुष को श्री चरणो म अति अनुराग नही हो सकत्ता। 
बह तो विरागी को ही हो सक्ता है। यथा जेहि छागि विरागी अति अनुरागी 
विगत मोह भुनि वृदा । दसरा भाव यह है कि बिना सब कुछ तजे रात दिन भजन 
मही हो सकता । यथा अब प्रभु कृपा वरह एहि भाँती।सब तजि भजन 
करौ दिनराती | 

चरन रज सेवा करों छक्ष्मणजी का वडा प्रेम श्री चरणो मे है। यथा 
चापत चरन लपन उर खाये | समय सप्रेम परम सचुपाये। वह प्रेम पिपासा चढती 
ही जाती है। अत चरण रज सेवा को ही लक्ष्मणजी पूछते हैं। यहाँ पर चरण रज 
सेवा बहकर मपना आर्ताधिकारी होना सूचित किया । 


ग्यान दूसरा प्रश्‍न ज्ञान विपणक है | क्योकि कर्हाह सत मुनि वेद पुराना । 
नहि कुछ दुर्लभ ग्यान समाना | त्तथा ग्यान मोळ प्रद वेद बखाना। विधय 
सम्बन्धी ज्ञान तो सभी को है । पर जानने योग्य ज्ञान कोन सा है? 


विराग तीसरा प्रश्न विराग विषयक है। बथोकि यही विवेक राजा का 
मन्त्री है । यथा सचिव विराग विवेक नरेसु | इसके बिना सन्यासी भी उपहास 
योग्य समझा जाता है। यथा सब नृप भये जोग उपहासी। जेसे विम बिराग 
सन्यासी | बह विराग क्या है ? 

अरु माया यपि माया मे ही ससार पडा हुआ है। तथापि उसके जानने 
की आवश्यकता है। क्योकि इसके चरित्र को कोई लख मही पाता | और इसी के वञ्च 
मे पडा हुआ ससार नाच रहा है। यथा जो माया सब जगहि नचावा। जासु 
चरित ofa काहु न पावा। यह भाया बिना रामजी की कुपा के नही छटती | 
लक्ष्मणजी इसका भी परिचय जानना चाहते हैं । यह चौथा प्रश्‍न है | 
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mee सो wife: भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से है। एक तो 
भानव्युत्पत्त है। यथा : भजनं अन्तःकरणस्य भगवदाकारता भक्तिः | भजन 
अर्थात्‌ अन्तःकरण की भगवदाकारता भक्ति है और दूसरे मे करणव्युत्पत्ति होती 
हे। यया: भज्यते सेव्यते भगप्रदाकारमन्त,करण क्रियते अनया । जिससे सेवन 
अर्थात्‌ भगवदाकार अन्त करण किया जाता है उसे भक्ति कहते हैं। पहिली को 
HIST और दूसरी को साघनरूपा भक्ति कहते हैं। शाण्डिल्यशतसुत्री तथा नारद- 
भक्तिसूज मे परम प्रेम को भक्ति माना है। यथा सा पराक्तुरक्तिरीश्वरे | शा a. 
सा वस्मे परमप्रेमरूपा | परन्तु यह सात्त्विको परिभाषा है | इसके अन्तर्गत राजस 
मोर तामस भक्त नही आ सक्ते । भक्तिरसायन मे दी हुई परिभाषा मे सभी 
प्रकार के भक्तो का समावेश है । यथा ' द्रतस्य भगवद्धर्माद्‌ घारावाहिकता गता | 
सर्वेशे या मनोवृत्तिर्भक्तिरित्यमिघोयते। भगवतत गृणश्रवण से जिसका चित्त 
द्रवीभूत होता है उसकी चित्तवृत्ति यदि परमेइवर मे धारावाहिकता को प्राप्त हो 
तो उसे भक्ति कहते है । 


mee जेहि दाया भजत कृपा alte रघुराई | सो रघुराई सात्त्विकी भक्ति 
होने पर तो कृपा वरते ही हैं। राजसी और तामसो भक्ति होने पर भी करते हैं। 
यथा : उमा राम मुदू चित करुनाकर | वेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर। देहि 
परम गति सो जिअ जानो | अस FITS को कहहु भवानी | 


दो. ईश्वर जीव भेद प्रभू, सकल कहहू समुझाइ। 
जाते होइ चरन रति, सोक मोह भ्रम जाइ ॥१४.८॥ 


मर्थं : प्रभो ! ईश्वर और जीव मे क्या भेद है। यह सव समझाकर कहिए | 
जिसमे आपके चरणो मे प्रेम होकर शोक मोह तथा अम दूर हो । 

व्याख्या : ईश्वर जीव भेद . भाव यह कि sax भी चेतन है ओर जीव 
भी चेतन है । दोनो कमं करते है। दोनो मामा से सम्बद्ध हैं। दोनो अनादि हैं। 
फिर दोनो मे अन्तर बया ? 

प्रभु : भाव यह कि पहिले ही कह आये हैं कि मे yes निज प्रभु की नाई । 
अतः इस लक्ठिमन उपदेश प्रकरण भर मे सरकार के लिए प्रायेण प्रभु शब्द का 
ही प्रयोग है । यथा : एक बार प्रभु सुख आसीना । मे पुछी निज प्रभु की नाइ । 
ईश्वर जीव भेद प्रभु सकळ कहहु समुझाइ। तथा लछिमन प्रभु चरनहि सिरनावा | 

सकळ कहहु समुझाइ : भाव ag कि छहो प्रश्न समझाकर कहिए। यहाँ 
इन प्रइनो का उत्तर केवळ व्युत्पत्तिलभ्य ag अथवा परिभाषा भान से हो सकता 
हे। अत, प्रार्थना की जा रही है कि समझाकर कहिए। समझाने से ही श्रान्ति 
दूर होती है। 

जाते होइ चरन रति : अपना लक्ष्य भी कहे देते हैँ कि भेरा लक्ष्य भक्ति है; 
मुक्ति नही । जिसका लक्ष्य मुक्ति है उसके समझाने का मार्ग दूसरा है।जैसा कि 
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उत्तरकाण्ड के ज्ञान दीपक प्रसङ्ग में विस्तृत रूप से कहा गया है और भक्ति के 
समझाने का दूसरा ही मागं हे | जो इस प्रकरण मे कहा जायगा | 

सोक मोह भ्रम जाई : इष्टवियोग जन्य दु'ख से शोक होता है। मोह अज्ञान 
को कहते हैं। भ्रम अन्यथा ज्ञान कहते Fi इसके विना हटे भक्ति नही होती। 
यथा : होइ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन लनुरागा। इससे यह भी 
दिखला दिया कि ये ही प्रश्‍न सब प्रइनो के मूल हें। इनका अन्न.न्त उत्तर यदि 
मन में वेठ जाय तो शोक माह भय मिवृत्तिपूर्वंक भक्ति प्राप्ति का अधिकार 
होता है। 
थोरेह मंह सब Fa बुझाई । सुनहु तात मति मन fag छाई ॥ 
मे अरु मोर तोर त माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥१॥ 


अर्थ : हे तात! में थोडे ही में सब समझाकर कहता हूँ। तुम बुद्धि मन 
और चित्त लगाकर सुनो । मे मेरा तें और तेरा यही माया है । जिसमे जीव समूह 
को वश कर रवखा है | 

व्याख्या : थोरेह मँह सब कहहु बुझाई : यह वक्ता का पाण्डित्य है कि संब 
कुछ समझाकर कहे और विस्तार न होमे पावे | कितना काम तो उत्तर के क्रम 
से निकाल दिया । यहाँ देखेगे कि प्रश्‍न फे क्रम से उत्तर का क्रम भिन्न है। मोहि 
समझाइ कहौं सोइ देवा । सब त्तजि करों चरन रज सेवा: ऐसा प्रश्न किया | पर्‌ 
सरकार ने इस प्रश्‍न का उत्तर पहिले न देकर चोथे प्रशन का उत्तर: मे अरु मोर 
तोर तँ माया कहकर देते हँ । क्योकि भूमौ पतित पादाना भूमिरेव पर धलम्‌ जो 
जमीन पर गिरा है ag उसी को टेककर उठेगा | सब लोग माया ही मे पड़े है। 
अतः पहिले भाया को ही समझना उचित समझा । उसके समझ लेने पर शेप का 
समझना कष्टसाध्य नही रह जाता | तात : यह प्यार का शब्द है । बड़े छोटे सबके 
लिये आता है । यथा : तात तात बिनु ala हमारी। तात सुनावहु मोहि 
निदानू । इत्यादि | | 

सुनहु मन मति चितु लाई: सकल्पचिकल्पात्मक मन है। निइचयात्मिका 
बुद्धि होती है । चित्त धारण करता है । परन्तु अन्त.करण चार हें: मन बृद्धि चित्त 
मौर अहङ्कार | सो तोन को कूमाकर सुनने को कहते हैं । अहद्धार का निपेध उसका 
नाम न लेकर करते है अहद्धार से जिज्ञासा को पात्रता नही रह जाती । और 
एकाग्रता के लिए मन बुद्धि चित्त को लगा देने की अनिवार्य आवश्यकता है | 

में अरु मोर : बोलने वाला अपने को में कहता है। इसी को व्याकरण मे 
उत्तम पुरुष कहते हँ । यहाँ में शब्द का प्रयोग मुख्य अथं मे हुआ | अर्थात्‌ चिदाभास 
ओर कूटस्थ का एकीभाव | अविद्या मे पड़े हुए चेतन के प्रतिविम्ब को चिदाभास 
कहते El और उसके अधिष्ठानभूत चिदश को कूटस्य कहते है। कूटस्थ और 
चिदाभास का विवेक न करके दोनो को एक मान लेना ही यहाँ एकीभाव है। इसी 
मर्थं में में शब्द का प्रयोग सवं साधारण किया करते है | 
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मे शब्द के पप्ठी का रूप मोर है । इसके हारा गृहादि से अपने सम्बन्ध का बोध 
होता है। यही में अर मोर संव अनर्थो की "जड है । पहिले मे अहभाव का स्फुरण 
होता है। उसके HW ही जगत्‌ हय सपने की भाति सामने खडा हो जाता हे। 
में मह मोर की हो मोहद निशा बहा है । इसी रात मे सोत्ता हुआ मनुष्य ससार रूपी 
स्वप्न देख रहा हे। यथा . में ते मोर मूढता त्यागू । महामोह निसि सीबत जागू | 


तोर तैं : मे का प्रतिद्वन्द्वी तें है सो कोई यह न समझ छे कि ते ओर तोर 
माया की सोमा फे बाहर है । अतः इसका भरग उल्लेख किया गया। वोलवेवाला 
जिससे बोलता है उसे तें तुम आप कहता है । इसे व्याकरण में मध्यम पुरुष कहा है। 
में के स्फुरण के बाद ते का स्फुरण होता है | इसलिए मै अरु मोर के बाद ते अरु 
तोर का उल्लेख किया | मोर फी भाँति तोर भीते के ast का सुप है। ओर 
सम्वन्ध स्थापन करता है। 


माया: भाव यह किमे अरु मोर तोर ते माया हे। तिस्तख है। कायं 
तो इसका दिखलछाई पडता है । भधिष्ठान से इसकी पृथक सत्ता कुछ भी नही है। 
जिस भाँति सीप मे रजत चीन काल मे नही है । पर प्रत्यक्ष भासता है । यह भासचा 
निस्तर है। पर यह मिटाये नही मिटता । इसी भाँति माया की स्थिति है। 
वह तीन काल मे नही हैं। पर संसार भ्रम किसी के हटाये नहीं हटता । aur: 
जासु सत्य ताते जड माया | भातत सत्य इव मोह सहाया । 


रजत सीप महुँ भास जिमि यथा भानु कर वारि। 
जदपि sur तिहुकाल सोइ भ्रम न सकई कोड रारि 1] 


एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई ।। 

जेहि बस कीन्हे : भाव यहु कि जिसे माया ने वश्य कर रबखा है। इससे 
माया का काथं बहते हैं। माया और कृति पर्यायवाची शब्द हैं। यथा : माया तु 
प्रकृति विनयात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌ | इसी से सम्पूणं जगत्‌ की रचना होतो है 
भोर इसी ने सबको वश्य कर रखा है। यथा : जीव चराचर बसत के राखे। सो 
माया प्रभु सो भय भाखे | 

जीव निकाया : भाव यह कि कूटस्थ चिदाभास और लिङ्ग शरीर के समूह 
को जीव कहते हें। ये जीव असख्य है। ये सब माया के an हैं। जिस भाँति जल 
मे पडा हुआ प्रतिबिम्ब जल के वश से होता है जल के छपर उठने से वह कपर 
उठता है। जल के नीचे गिरने से वह वीचे यिरता है। जल के चञ्चल होने से वह 
चञ्चल होता हैं। इसी भाति जीव माया के वश रहता है । माया जैसा कराती है 





१, अनात्मन्यारमवुद्धिया weet स्वमिति या मति । 
ममारतदसम्यूतिबीञमेतद्‌ frat स्वितम्‌ ॥ वि पु ६,७.११ 
अनात्मा में आत्मबुद्धि मैं और जो अपना नही है उसे अपना मानवा : मोर ये ही दोनों 
वडार gar की उत्ति के बीज है | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


७२८ रामचरितमानस 


वेसा करता है! यथा ईइवर अस जीव अविनासी | चेतन अमरू सहज सुखरासी | 
सो मायावस भयउ गोसाई | बध्यो कीर मरवट की नाइ | 


गो गोचर जह लगि मन जाई | सो सव माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ॥२॥ 


अर्थं इन्द्रिय विषय और मन की जहाँ तक दौड है इन सबको हे भाई! 
माया जानना | उसके दोनो भेदो को सुनो एक अपर विद्या और दूसरी अविद्या | 

व्यास्पा गो गोचर गो भर्थात्‌ इन्द्रियाँ । इन्द्रिया दश हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
ओर पाँच कर्मेन्द्रिय | गोचर अर्थात्‌ पाँच विपय शब्द स्पश रूप रस और गन्ध । 


we लगि मन जाई मनको दौड बहुत दूर तक होती है 1 यह मन स्थूलतम 
पदार्थो म अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड तक जाता है और सुक्ष्मतम पदार्थ मे महत्त तत्त्व 
तथा प्रकृति तक पहुंचता है । सो सब माया जानेहु अर्थातु परा प्रकृति अपरा प्रकृत 
ये दोनो ही माया हैं। जो हो सके उसे कर दिखलानेवाली माया है। इसलिए 
अधटितघटनापटीयसी कहते हूँ । 

भाई भाई सम्बोधन से अपना प्रम alae किया । जिस भाँति सदा से 
शिक्षा देते आये Z| उसी भाति इस वार भी शिक्षा द रहे हैं । यथा 

राम करहि आतम्ह पर प्रीती | नाना भाँति सिखार्वाह नीती ॥ 

वेद पुरान सुनहि मन छाई। आपु कहहि ममुर्जाह समुझाई॥ 

तेहि कर भेद ऊपर वहा जा चुका है कि माया और प्रकृति पर्यायवाची 
शब्द हैं। में अरु मोर तोर तै माया कहकर परा प्रवृति का वणेन क्या जोकि 
जीवभूत होकर जगत्‌ को घारण किये हुए हे और गो गोचर जह off मन जाई । 
सो सब माया जानेहु भाई। कहकर अपरा प्रकृति का वणन किया | अब दूसरे प्रकार 
से उसके भेद PST | 

सुनहु तुम सोऊ यद्यपि भेद विषयक प्रश्न नही है । तथापि विषय को स्पष्ट 
करने के लिए उसके भेद का भी वर्णन HLH | उसके सुनने के लिए कह रहे है । 

विद्या अपर अविद्या दोऊ उस माया के दो भेद हैं। एक अपर विद्या दूसरी 
अविद्या | यथा प्रभू सेवर्काह्‌ न व्याप अविद्या । प्रभू प्रेरित व्यापे तेहि बिद्या ॥ 
अङ्गो सहित वेदत्रयी अपरा विद्या है । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वबेद 
शिक्षा कल्पो व्यावरण fer ज्योतिषमिति । मुण्डक । अपरा विद्या कहने से ही 
पता चलता है कि कोई पराविद्या भी उसकी चचा आमे की जाथगी। यहाँ 
अपरा विद्या तथा अविद्या का वणम किया जा रहा है जा माया at सीमा के 
भीतर है | 


एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा वस जीव परा भवकूपा ॥ 
एक र्‌चइ जग गुन बस जाक । प्रभु प्ररित नहि निज बल ताके ॥३॥ 
अर्थ एव दुष्ट अत्यन्त दु खर्प है | जिसके वश म आवर जीव ससार कूप 
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मे पड़ा हुमा है और एक जिसके बश मे गुण : सत्त्व रसस्‌ और तमस्‌ हैं प्रमु से 
प्रेरित होकर संसार को Tad हें। उसे अपना बल नही है । 

व्याख्या : एक दुष्ट : यहाँ एक एक बहकर क्रम नही देते । दयोकि क्रम इष्ट 
नही है। पहले अविद्या का ही वर्णन करना है। उसे दुष्ट इसलिए कहा कि ag 
दोषयुक्त है। शुद्धसत्वप्रधाना नही है। जी दुष्ट होता है दोपयुक्त होता है। उससे 
दूसरे की पीड़ा पहुंचती है । अततः कहते हैं: 

अतिसय दुःख रुपा : यह दुष्ट भविद्या अविशुद्धि कै तारतम्य से अनेक प्रकार 
की होती है । यही स्थूछ भौर सुक्ष्म शरीर की बारणभूता : प्रकृति की अवस्या 
विषेष वारण बहुलाती है । पश्न महाभूतो से निमित इस अस्थि मासमय देह को 
स्थूछ शरीर कहते हैं। इसी के भीतर इसका अनुकरण करती हुई अपञ्चीकृत 
महाभूत तथा उसके कार्य प प्राण दश इन्द्रिय मन और वुद्धि की बनी हुई सूम 
देह है। इन दोनो सूक्ष्म और स्थूल शरीरो से अविधा द्वारा हो जीव बढ होता 
et यया: 


ईश्वर अंस जीव अविनासी | चेतन अमळ सहन सुखरासी ॥ 
सो माया बस भयउ गोसाई 1 बध्यो कीर मरबट को नाइ ॥ 
we चेतनहि ग्रथि परि गई | जदपि मृषा छुरत कठिनाई ॥ 
तव ते जीव भयउ संसारी । छूट न ग्रंथि न होइ सुपारी ॥ 
fay जन हें हरि तें बिळगाव्यो। सव तें देह गेह निज जान्मो ॥ 
माया यस स्वरूप विसरायो | तेहि भ्रम ते दारुन दुख पायो ॥ 


पायो जो दारन दुसह दुख सुल लेस सपनेहु नहि मिल्यी। 

भव ae सोक अनेके ate तेहि पंथ तू हि gis चल्थो॥ 

we जोति जन्मि जरा विपति मतिमन्द हरि जान्यो नहीं। 

am वितु विश्राम मूढ विचार छसु पायो कही॥ 
विनय, १३६. 
जेहि चस जोय परा भवकूपा : अविद्या द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीर का अध्यास 
भ्रम ही बन्धन है । इसो बन्धन फे कारण जीव भवकृप मे पड़ा हुआ दु.ख पा रहा 
Rhea ही मवकूप है । जगत्‌ ईश्वर का कार्य : रचित है और जोव का भोज्य है | 
माया वृत्त्यात्मक ईदवर का सद्धुल्प जगतू की उत्पत्ति का कारण हे और Het 
वुच्यात्मक जोव का ceed भोग का साधन हैं। जैसे ईश्वर ने स्वी वना दी। अब 
उसी फो कोई मार्या, कोई बहू, कोई ननद, कोई देवरानी और कोई माता मानता 
है। वह मांसमयी स्त्री तो एक ही है। परन्तु मनोमयी के अनेक मेद हो गये । 
जीव का बन्धन करनेवाली यह मनोमयी : स्त्रो है । ईश्वर की बनायी हुई मांसमयी 
बन्धन करनेवालो नही है। इस alla da दो प्रवार वा है। एक kare और 
दूसरा जीवकृत। ईदवरदृत्त ga बन्धन का कारण मही है। सो जीव)त दत वो 
WAT बह रहे हैं कूप इसलिए षरते हैं वि भह तमीमय दुःख रूप है और cuz 
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बाहर केवल अपने geared द्वारा निउळना भी कठिन है। करुणानिधान भगवान्‌ 
या उनके HUNT गुरु ही करावलम्वन देकर बाहर निकाल सकते हैं। विनय मे 
गोस्वामीजी ने इत को भवकूप कहा है । यथा 


देतरूप भवकूप परौ नहि अस कछु जतन बिचारो । 


उसो अविद्या को मोहशक्ति कहा गया है। माया मे निर्माण शक्ति की भाँति 
एक मोहशक्ति भी है। वही जीव को मोहित करती है। मोह से अतीशता को प्राप्त 
होकर भवकूप मे पडा जीव सोचता है 


में जन्म्यो मोहिं मातु पिता तिय aaa धाम घन । 
ये मेरे हें nq मित्र विद्या वल परिजन॥ 
पो ही यह विद्वान्‌ चित्त फुरना से कल्पित! 
दखत बहु बिधि स्वप्न अविद्या ते अति fafka nen 
तथा बोत हैं विपयल्लि बोज दुखको जो प्रेम के नाम से। 
होते हें अंखुए भरे अनळ के सो नेह के धाम से॥ 
शोकारण्य बढा विशाल इनसे सौ राख शाखा घरे | 
देहो को दहता तुपानल यथा तिधुँम ज्वाला भरे ॥२॥ 
प्रबोघचन्द्रोदय 
एक रचइ जग वह भगवती अपरा विद्या ससार की रचना करती है। यहाँ 
रचना उपलक्षण है । इमीके साथ पालन और उपसहार भी समझ लेना चाहिए | यह 
अपरा विद्या भगवाम्‌ वी पुरातनी परा नाम्नी शक्ति है। 


सर्वेश्चक्त परा विष्णोळग्यजु सामसञ्ञिता | 
सेपा त्रयो तपत्यंहो जगतदच हिनस्ति या॥७॥ 
सेधा बिष्णु स्थित स्थित्या जगत पाळनोद्यत | 
ऋग्यजु सामभूतोऽन्त सवितुद्विण तिष्ठति ॥३॥ 
मासि मासि रविर्यो यस्तत्र त्तत्र हि सा परा। 
त्रयीमयो विषणुदाक्तिरवस्थान करोति sen 
त्रच स्तुवन्ति पूर्वाह्ण मध्याह्लेथ यजूषि वे। 
वृह्द्रथम्तरादीनि सामान्यह्न क्षये रविम्‌ ॥१०॥ 
अद्भमेषा त्रयो विष्णोऋग्यजु सामसज्ञिता | 
विष्णुशक्तिरवस्थान सदादित्ये करोति सा॥११॥ 
न केवल रवे दाचिवेष्णवी सा भरधीमयी। 
ब्रह्माथ पुरपो स्द्रस्तयमेतत्‌ त्रयीमयम्‌ ॥१२॥ 
सर्गादी ऋडूमयो ब्रह्मा स्थितौ विष्णुर्यजुमंय । 
रुद्र साममथोऽन्ताय तस्मात्‌ तस्पाशुचिध्वेनि ॥१३॥ 
एव सा सात्तिकी शत्तिर्वेष्णवी या त्रयीमयी । 
आत्मसप्तगणस्थ त भास्वन्तमधितिष्ठत्ति ॥१४॥ 
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तया चाधिष्ठितः सोऽपि जाज्वलीति स्वरश्मिभि | 
तमः समस्तजगता चाश नयति चाखिलम्‌ ॥१५॥ 
अंश २ अ० ११ ° विष्णुपुराण 
इसी को ऋक, यजु", साम कहते है। यही अथी सूर्य को ताप प्रदान करती 
है। संसार के पाप को नाश करती है। स्थिति के समय यही विष्णु होकर 
जगत्‌ का पालन करती 21 यही WH, IT, साम रूप से सूर्य के भीतर sett 
हुई है। प्रत्येक भास मे जो पृथक पृथक्‌ सूर्य बहे गये हैं उनमे यह वेद त्रयी 
रूपिणी पराशक्ति निवास करती है । पूर्वाह्ण से ऋक्‌, मध्याल्ग से गजु और 
सायंकाल वृहद्रथन्तरादि साम भुतियाँ सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ऋष, पजु' 
सामरूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णु का ही अङ्ध है। पे सदा आदित्य मे रहती हैं । 
यह त्रयीमयी चैष्णवी शक्ति केवल सूर्य की ही नही है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनो 
भयीमथ हँ! सरग के आदि मे ब्रह्मदेव ऋकूमय होते हैं। पालन के समय विष्णु 
यजुर्मय होते हैं। मौर अन्त मे सद्र साममय होते हँ । इसीलिए उसकी ध्वनि अपवित्र 
कही गयी है। इस प्रकार यह अयीमयी वेष्णवी शक्ति अपने सातो गणो मे स्थित qa मे 
अवस्यित रहती है । उसमे अधिष्ठित सूर्यदेच अपनी प्रखर रश्मियों से प्रज्वलित होकर 
ससार के सम्पूर्ण अन्धकार को नष्ट करते हैं। इस भाति अयीमयी अपरा विद्या ही 
ससार को रचनेवाकी है । यथा : 


एतना मन आवत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापो माथा ॥ अपर बिद्या 
सो माया म दुखद मोहि काही । भान जोध इव सस्तृतत माही ॥ 
उदर माझ सुसु अडजराया | देखेउँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया ॥ 
अति विचित्र ad लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ।। 
कोटिन्ह्‌ चतुरानन योरीसा । अगणित उडगन रवि रजनीसा॥ 
अगनित लोकपाल जमकाला | अमतित भूघर भूमि विस्ताला ॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा | नावा साति gfe बिस्तार ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग मर feat । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
दो जो महि देखा माहि सुगा जो wag न समाइ । 
सो सब अद्भत ead बरनि कवन बिधि जाइ ॥ 
एक एक ब्रह्माड महँ रहीं बरप सत एक। 
एहि fafa देखत फिसें मै ae कटाह अनेक ।। 
रोक लोक प्रति भिन्न विधाता! भिन्न बिस्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर wad भूत वेताला! किंनर निसिवर पसू खग व्याला i 
देव दनुज गन माना आती सकल जीव ad आनहि भाँती ॥ 
महिसरिसागर सर गिरि माला! सब प्रपच सहे बानरहि सामा ॥ 
भ्रमत मोहि ब्रह्माड अनेवा। बीते we FT सत एका ॥ इत्यादि | 
गुन बस जाके : इस भपरा विद्या के वश मे गुण है। विशुद्ध सस्व प्रधाना 
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होने से उसमे जो ब्रह्मा का प्रतिविम्ब पडता है वह पुणं होता है। उसी को सर्वज्ञ 

Sear कहते हैं। उन्ही की यह परा शक्ति सत्त्व रज और तम को वश मे रखती है| 

ब्रह्मा विष्णु रुद्रमयो होने से यह सत्त्व रज तम की अधिष्छात्री देवी है। भत इसके 
ज्ञ म गुण है। उसके जिस रूप से हम परिचित हें ag उसकी वाङ्मयी मूर्ति है | 


प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताकें भगवान्‌ कहते हँ कि वेद नामवाली पुरातनी 
परा" शक्ति मेरी है। यह सगं के आदि मे ऋक्‌ यजु साम रूप से प्रवृत्त होती है। 
अर्थात्‌ उसको प्रवृत्त PAT, उसके प्रभु भग्रवाब हैं। उनकी प्रेरणा बिना वह 
कुछ नही कर सकती 1 भत कहते हैं नहि निज बल तावे | शाक्तिमाम्‌ से पृथक्‌ शक्ति 
को कोई सत्ता नही होती । अत बहा गया कि उसको अपना स्वतन्त्ररुपेण बल 
नही है । यथा 

सूनु रावन ब्रह्माड निकाया | पाइ जासु बल विरचति माया ॥ 

लव निमेष महँ भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥ 

जासु सत्यता ते जड माया। भात सत्य इव मोह सहाया ॥ 


अपरा विद्या भौर अविद्या दोनो माया के भेद हैं। अत दोनो बे लिए माया 
शब्द ब्यवहत है । प्रसद्ध से पहिचानना चाहिए । चोथे प्रश्‍न वा उत्तर समाप्त हुआ । 


ज्ञान मान जह एकी नाँही। देख ब्रह्म समान सब माँहो ॥ 
कहिअ तात सो परम बिरागी । तुन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥४॥ 


अर्थ जहाँ एक भी मान नही है । ब्रह्म को सब मे समान देखता है। वही 
ज्ञान है । हे तात उसे परम वेराग्यबान्‌ कहां गया है । जो तुण के समान सिद्धि सतीनो 
गुणो का त्यागी हो । 

ज्ञान पराविद्या जिससे अक्षर ब्रह्म जाना जाता है। इसी को ब्रह्माविद्या 
कहते हैं। चारो” महावावयो द्वारा ब्रह्मका उपदेश होता है। उसमे से छान्दोग्य 
श्रुतिगत वाक्य का उपदेश लोमश महपि ने भुसुण्डि को ब्राह्मण जन्म मे किया 
था। यथा 

लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुन हृदयेसा॥ 

अकल अनीह अनाम अछ्पा । अनुभवगम्य अखड AAT ॥ 

मन गोतीत अमल अविनासी। निविकार निरवधि सुख रासी ॥ 

ad तोहि तोहि नहि भेदा। वारि बीचि इब गावहि वेदा ॥ 


tg FY 1 


१ ममैवेषा षदा शक्तिवदसज्ञा पुरातनो । ऋग्यजु सामछ्पेण सर्गादौ सम्प्रबतं ते ।। 


कूमंपुराणे । 
२ परा यय वदक्षरमधिगम्मते | 


३ चारो वेदो से चार महावाक्य लिये गये हैं १ ऋग्वेदा तगत ऐतरेय आरण्यक से 
२ यजुर्वदान्तर्गंत बृहदारण्यक से ३ सामवेदान्त॒गंठ छादोग्य से और ४ अथर्व वेद से । 
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इसी को ज्ञान कहा है । क्योकि आगे चलकर गरुड़जी भुमुण्डिमो से पूछते ह 
कि कहहि da मुनि वेद पुराना । नहि कछ दुर्लभ शान समाना । सोइ मुनि तुम्ह सः 
कहेउ गोसाई । नहि आदरेहु भगति की नाईं। शेप तीन वावय मी इसी साति बह 
जोव के ऐक्य का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ भगवान्‌ लक्ष्मणजी को ऐतरेय भारण्पव 
गत महावावय प्रज्ञानं के तात्पर्ये का उपदेश कर रहें हैं । 

मान णहँ एको वाही : मीयते अनेन इति मानम्‌ । जिससे नापा जाता है उर 
मान कहते हैं। वह मान लघु, गुरु, महत्‌, ay, उत्तम, मध्यम, अघम आदि भेद रे 
अनेक प्रकारके होते हैं । ब्रह्मा, इन्द्रादि देव उत्तम हैं। मनुष्य मध्यम {| we 
गजादि अघम हैं । एवं बिद्या विनयसम्पन्न ब्राह्मण तथा गी पूज्य, हाथी मध्यम, कुत्त 
शवान आदि fee हैं । थे ard मान से मिद्ध हैं । ag मान देहादिको मे हो सम्भव है 
पर जो चेतन ब्रह्म सबमे व्याप्त है उसका कोई मान नही है । 


देख ब्रह्म समान सब माही : भक्षु इन्द्रिय द्वारा निकले हुए अन्तःकरण afk 
से उपहित चेतन्य से हो पुरुष दरशन योग्य रूपादि को देखता है। श्रोत द्वारा निकले 
हुए अन्त.करणवृत्ति उपाघिवाले चैतन्य से सुनता है। घाण द्वारा निकले हुए 
अन्त करणवृत्ति उपहित Farah सूं धता है । यागिन्द्रियाचच्छिञ्च चेतन्य से बोलत 
है । रसेन्द्रिय द्वारा निकरे हुए अन्त.करणवृत्ति उपहित Sara से चसता है 1 वह 
ज्ञान चेतन्य ब्रह्म है और बह aA समान है । इर्ट्रियादि की विकलता य 
सकछता से दर्शनादि में तारतम्य हो सकता है । परन्तु चेतन्य सत्रमें समान हो है 
ऐसी समान दृष्टि रखवा ही ज्ञाव है । थथा : 


चिंपय करन सुर जीव समेता | सकल एक ते एक सचेता ॥ 
संबकर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवघ पति सोई 1 


जगत प्रकाश्य प्रकासक राम्‌ । 


जड चेतन जग जीव जतत सफल राम मय जानि | 
वन्दौ सबके पद कमल सदा जोरि जुम पानि॥ 
उमा जे राम चरन रतत विगत काम मद क्रोघ । 
निज प्रमुमय -देर्छाह जगत का सन करहि विरोध ॥ 
देस काळ दिसि विदिसहु माही! weg सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही ॥ 
amy जयमय सब रहित विरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ts 
: यह दूसरे प्रश्व का उत्तर हुआ 
तात : प्यार का शब्द है । यहाँ छोटे भाई के लिए आया है । भाव यह वि 
तुमने येराग्य के विपय में प्रश्‍न किया है । सो वे राग्व तुम्हे स्वभाव से ही प्राप्त है 
वनयमन के समय में मैंने स्वय देख लिया है । यथा : 
राम बिलोकि बन्धु कर जोरे। देह गेह सब सन TA a 
मातु चरन सिर चाइ चले gta सक्ति हृदय | 
वागुर faq तोराइ मनहु भाय मृग भाग ब्रस ॥| 
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अत तुमसे TUT का वर्णन करना केवल कथा को विस्तार देना है। अतः 
जो वेराग्य से भी साध्य परम वेराग्य है । उसका वर्णन में तुमसे करूँगा | 

सो परम बिरागी कहिअ . भाव ag कि विषय दो प्रकार का है: एक ह 
और दूसरा आनुश्रविक। जो इसे लोक मे देखा सुना जाता है वह हृष्ट कहलाता 
है जैसे शब्द रूपादि। अनुश्रव वेद को कहते है। सो जिसका पता वेद से लगता 
है उसे आनृश्रविक कहते है । जेते स्वर्गादि । सो दोनो प्रकार के विषयो के परिणाम 
चिरसत्व के देखने से जिनको इनका रोम नही रह गया वे इन विपयो के वश्य नही 
होते । विषय ही उनके वश मे रहते हँ । उनके वेराग्य की वशीकार सञ्चा है । यथा ` 
यहि तन कर फल बिपय न भाई | AME स्वल्प अन्त दुखदाई। इन विषयविषयक 
बेराग्यदालो को परस विरागी नही कहते | परम विरागी का लक्षण है * 

तृन सम सिद्धि तीन गुन त्यागो ` जिसने अणिमादिक ag सिद्धि तथा सत्व, 
रज और सम का त्याग किया हो वह परम विरागी है। पहला बेराग्य अर्थात्‌ 
ऊपर कहा हुआ बेराग्य विषयविषयक था । पर परम वेराग्य तो गुण विषयक होता 
है। गुण विषयक वेराग्य ही सच्चा वेराग्य है। ऐसे वेराग्यवान्‌ को परम विरागी 
कहना चाहिए । यथा : 

विषया fafaaded निराहारस्य देहिन' | 
रजवर्ज॑रसोध्प्पस्प पर gear निवचंते॥ गीता २५९ 

fafa हरिहर तप देखि अपारा । सन्‌ समीप आये बहु वारा ॥ 

माँगह बर ag भाँति लोभाए। परम घीर नहि चलहि चलाए ॥ 

यहाँ रजोगुण के अधिष्ठाता विधि सत्वगुण के अधिष्ठाता हरि और त्तमोगुण 
के अधिष्ठाता हर अपने गुण सम्बन्धी सब प्रकार के सुख तथा सिद्धियों का लोभ 
दिखा रहे हैं। पर परम बेराग्यवान्‌ स्वायम्भू मनु को उन गणो तथा सिद्धिमी की 
इच्छा नही हुई | यह तीसरे प्रदव का उत्तर हुआ । 


दो माया ईस न आपु कहु, जान कहिअ सो जीव | 
बध मोच्छ प्रद सर्वपर, माया प्रेरक सीव ॥९.१५॥ 

अर्थ जो माया, ईश्वर और अपने को न जाने उसे जीव कहा जाता हैं और 
जो बन्ध मोक्ष का देनेवाला, सबके परे, माया का प्रेरक है वह शिव है । 

व्याख्या माया ईस AA कहं जान - भाव यह कि माया का ज्ञान, 
ईइवर का ज्ञान तथा अपने आत्मा का ज्ञान ऐसा परस्पर सापेक्ष है कि एक के ज्ञान 
के लिए घोष दो का ज्ञान अर्नवार्थ है। बयोकि ब्रह्म और जीव मे भेद करनेवालो 
केवल माया है | 

यथा ` ब्रह्म जीव बिच माया जेंसी। तथा . मुघा भेद जद्यपि क्त माया । 
बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया । उस माया की स्थिति बडी ही विचित्र है। न वह 
सत्‌ है न असत्‌ है न सदसत्‌ है। न भिन्न है न अभिन्न है न भिन्नाभिन्न है। न 
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निरवयव है न सावयव है। बह ब्रह्मात्मेकय ज्ञान से हटाई जा सकती है। यथा: 
कोळ बह सत्य झूठ कर कोळ जुगल प्रवर करि मानी । तुलसीदास परिहरे तीन आम 
सो आपने पहिचाने । ag माया जिसकी सत्यता से भासतो है उस मायो ईइवर का 
चिना free किये साया का निरूपण केसे होप? मथवा जिस जीव पर उसका 
अधिकार है उसका विना विरूपण किये ही माया कैसे जानी जायेगी ? इसी भाँति 
जिसका भश जीव है उसी अशी का विना निरूपण किये अथवा जिस “माया ने 
उस अखण्ड ईश्वर का अगा कल्पित क्या है उसका विना निरूपण किये जीव का 
निरूषण केसे होगा ? एव जिसके कारण ईश्वर मायी है ओर जिसके अश होने से 
वह अशी है उस माया और जीव के निरूपण विचा ईश्वर का निरुपण कैसे होगा ? 
ar बिता निरूपण किये ज्ञान केसे होगा ? अत जिसे एक का सम्यक ज्ञान नही 
है उसे तीनो का सम्बंध ज्ञान सही है। इसीलिए कहा. माया ईस न आपु कहे 
जाच ) जिसे माघा, ईश्वर व अपना ज्ञान नही है | 


alga सो जीव . ऐसे अज्ञानी अथवा अस्पज्ञको जीव कहते हैं। अर्थात्‌ 
मज्ञान और अस्पन्षता ही उसे जीव बनाये हुए है। अज्ञान वा हटाना और स्वरूप 
का ज्ञान एक ही वस्तु हैं। शान होते तो वह जीव नही रह जाता) वह ब्रह्मपद 
को “प्राप्त हो जाता है। यथा ` 


सोइ जानै Se देहु जनाई। जानत तुम्हाहि तुमहि होइ जाई॥ 


बन्ध मोच्छप्रद . मिथ्या rasa जो वर्तृत्वाभिमान है उसे बन्च wea हैं 
ओर aaa से जो अशान और उसके कार्य का अभाव होता है उसी को मोक्ष 
वहते हैं। सो वन्धप्रद ईदवर है वही कर्मफल दाता है। जीव भी अनादि है और 
उसके कर्म भी अनादि हैं। ये दोनो बीजदर न्याय से सिद्ध हैं । क र्‌ 
का कारण बीज और बीज का कारण TET होता चला जाया है। इसी माँ 
१. माया qa मति मद अमागी। हृदय जवनिका बहु विधि लागी ॥ 
२ mae अदा जीव अविनासी 1 चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 
रे बाधा काटा जिनने उस ore पुरुष को 
पराम ने साटा शास्त जगदीखर को ॥ 
at ब्रद्ममिदों का विद्या द्वारा बिधि ये! 
हो मरण guia wae हो फिर से॥प्र,च,। 
४ प्राप नही बाधित नहीं नही उदित नहि अस्त । 
प्रभ विकास बा छ्य नहीं नही असत ale सत्त ॥ 
नही असत नहि सत्त लोकवय वाधित होता | 
मेरा सहज प्रकास उदित भासित जब होता ॥ 
aa faa विचादिप्रशेघोदय में प्राक्तन । 
am मृछे कभी जीव पदवी अब प्राप्त स ॥ प्र, भे, । 
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जन्म का कारण पूर्वाजित कर्म और उसका भी कारण पूर्वजन्म यहु क्रम अनादि 
काल से चला आता है और ईश्वर भी अनादि काल से तत्ततु कर्मों का फल देता 
चला आता है। इसी से उसे बन्धप्रद कहते हैं। यथा जेहि वाध्यो सुर असुर नाग 
मुनि प्रवल कमं की डोरी। वही ईश्वर मोक्षप्रद भी है। उसी की कृपा से जीव 
मिथ्या ज्ञानकृत कतुत्वादि अभिमान से छुटता है। यथा * तुळसीदास यह मोह 
सुखला छुटिहै तुम्हरे छोरे। देवी ह्यपा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये 
प्रपद्यन्ते भायामेत्ता तरन्ति ते । भगवान्‌ कहते हें यह मेरी देवी गुणमयो भाया पार 
पाने योग्य नही है। जो मेरी शरण मे आते हैं वे ही इस माया को हर सकते हैं । 

सवेपर वही Seat सबके परे हैं। सबका उपादान होने से प्रवृति सबका 
कारण है । परन्तु SAL उससे भी परे है । यथा 

प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी | ब्रह्म निरीह विरज अविनासी॥ 

जो माथा सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पाचा ॥ 

सोइ प्रभु Basta खगराजा। नाच नटी इव सहित सहाजा ॥ 

जगु पेखन are देखनिहारे। बिधि हरि सभ्‌ नचावनि हारे ॥ 

माया प्ररक सीव प्रश्‍न है कि ईश्वर जीवहि मेद प्रभु सकल कहंहु 
समुक्षाइ | सो उसका उत्तर देते हुए जीव का लक्षण कहकर शिव अर्थात्‌ ईश्वर का 
लक्षण कहते हें। ASA रूप से शकार का "सकार ओर Bea बा *दीघे विकल्प 
करके होता है । इस भाति शिव का प्राकृत रूप सीव है। शिव नाम ईश्वर का है | 
विष्णुसहस्ननाम मे भी दिव शम्भु दाद्कुरादि नाम आये हैं। शिव और राम म 
अमैद माना गया et यथा सेवक स्वामि सखा सिंयजी के | हित निरुपधि सब 
विधि तुलसी के। तथा पूजि पार्थिव नाएउ माथा | fen थापि बिधित करि 
पुजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा । कहकर शिवजी को रामजी का आत्मा ही 





१ UN स २४३ प्राइतप्रकाशे | सवत्र शकार पकार का सकार होता है । 
२ ईत्‌ सिहजिल्लयोइच ॥१७॥ चकारो नुक्तसमुच्चयाध । 
fag सीहो जिह्वा जोहा यहाँ इकार का ईकार हुआ । 
३ req परमा विष्णुविष्णोेशच परम) शिव | 
एक एव द्विघा भूतो me चरति नित्यश्च ॥ 
न विमा शकर विष्णुन विना केशव रिव | 
उस्मादेकःवमायातो रुद्रोपेद्रों तु तो पुरा॥ हरिवदो 
अथ ut बड़ विष्णु हैं और विष्णु के बड़ रुद्र हैं। एकही दो भाग होकर 
लोक मे विचरते ge बिना शा$र के विष्णु नही और बिना केशव के गिव नहीं । इसलिए 
पहुले ही रुद्र और विष्णु एकत्व को प्राप्त हुए । 
ये त्वेन विष्णुमब्पक्त मा च देव महेश्वरम्‌ । एकीमावेन पइगन्ति न तेषा पुनरुद्धव ॥ 
तस्मादनादिनिधन विष्णुमात्मानमब्ययम्‌ । मामियं सप्रपश्यघ्व पुजयष्व तथव च ॥ 


कूमं पुराण ईश्वर गीता । 
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स्वीकार किया है। adie सबके प्रिय आत्मा ही होता है। भयमात्मा परातन्द; 
प्रप्रेमास्पदे यत । werd यह कि जीव शिव से वास्तविक भेद नहीं है। सच्चिदा 
नन्द रूप से जीव और शिव मे अमेद है। पर माया ने कल्पित मेद कर रखा है। 
व्यवहार काल भें वह मेद सत्य मो है। शिव बन्ध मोक्षप्रद ad पर और मायाप्रेरक 
है एक हैं। जीव बढ हैं, अभिमानी हैं, माया के are हैं और भनेक हैं। यथा : 
माया बश परिछिन्न जड जीव कि Ser समान । 


ग्यान असड एक सीतावर । माथा वस्य जोव संचराधर ॥ 
जी सबके रह शान एक रस । Seat जोवहि मेद ब हह षस ॥ 
माया चस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुन खानी ॥ 
परबस जीव स्ववस भगवता । जीव अनेक एक श्रीकता ॥ 
मुघा भेद यद्यपि ga माया । बिनु हरि जाइन कोटि उपाया ॥ 


दो रामचन्द्र फे भजन fq जो थह पद तिर्वाव | 
ज्ञानवत अपि सो नर पसु विनु ge विपाव ॥ 
पह छठे प्रश्नका उत्तर हुआ | 


‘ad ते बिरति जोग ते ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना ॥ 
जातें वेगि wad मे भाई। सो मम अगति अयत सुखदाई ॥१॥ 


अर्थ ; घम से वैराग्य, वेराप्य से याय भोर योग से ज्ञान होता है और वेद 


"हा नरां मुमु 


अर्य ; जो इन अभ्यक्त विष्णु और मुज्ञ देव महेश्वर को एक भाव से देखगा उसका 
किर जन्म नहीँ होगा । इसलिए अनादिनिधन विष्णु अच्यय आत्मा को मेरे ऐसा देखो और 
Bat भाँति पूजा करो } 
पे नमस्यन्ति गीविन्दं तै नमस्यन्ति द्यकरम्‌। 
येऽ्चयन्ठि हारि amar aake उृपष्त्रणम्‌ 3 
ये द्विषन्ति विस्पादा ते fiefa जनादीम्‌ 1 
you मामिजानन्ति ते त जानन्ति केशवम्‌ ता 
EXERT उपनिषद्‌, 
अथं 3 जो गोविन्द को तमस्वार करते हैं बे दावर को नमस्कार करते हैं। जो हरि 
की भक्ति पूवंक पूजा करते हैं वे वृषध्चज को पूजा करते हैं। जो विख्पा से ट्प करते हैं थे 
उनादेन से द्वेष वरते हैं । जो एद को नही जानठे पे नेएद को भी नहीं जानी । इत्यादि 
TA से शारत्र भरे पढे हैं 3 
१ यहाँ कारणमाला अरुद्धार है। 
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बखान करता है कि ज्ञान मोक्ष देनेवाला है। जिससे में क्षीघ्र द्रवीभूत होता हु । वह 
तो सब प्रकार के भक्तो को सुख देनेवाली मेरी भक्ति है | 


धमं तें बिरति * जो जगत्‌ की स्थिति का कारण है . धारणादममित्याहुधरर्मो 
धारयति प्रजा | तथा प्राणियो को उन्नति और मोक्ष का हेतु है यतोऽभ्पुदय 
निश्वेयससिद्धि स ad । एव कल्याण का भी व्राह्माणादि वर्णाश्नमावलम्बियो से 
जिसका अनुष्ठान किया जाता है चोदनाळक्षणोऽर्यो घमं । उसे धमं कहते हैं | 


वेद ने दो प्रकार फे धम बतलाये हैँ एक प्रवृत्तिलक्षण और दूसरा मिवृत्ति- 
लक्षण | ज्ञान चेराग्य जिसका लक्षण है उसे निवृत्तिलक्षण धमे कहते हैं] वह 
साक्षात्‌ कल्याण का हेतु है। वणं और आश्रम को लक्ष्य वरके जो सासारिक उन्नति 
के लिए कहा गया है वह प्रवृत्तिलक्षण धमं है । ag यद्यपि स्वर्मादि फे साधन का 
हेतु है । फिर भी Sead बुद्धि से फलकामना रहित होकर किये जाने पर अन्त - 
करण शुद्धि का कारण होता है । शुद्धान्त करण पुरुष के लिए ज्ञाननिष्ठा को योग्यता 
प्राप्ति द्वारा ज्ञानोत्पत्ति का कारण होमे से नह मोक्ष का हेतु भी होता है। इसी को 
कर्मयोग भी कहते हैं । 
गुरु सुर सत पितर महि देवा | करे सदा नुप सब के सेवा ॥ 
भूप घरम जे बेद बखाने। सकळ करे सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना । सुने शास्त वर बेद पुराना ॥ 
नाना चापी कूप तडागा। सुमन वाटिका सुदर बागा ॥ 
fay भवन सुर भवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ 
Te छगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग | 
बार सहस sea नृप किये सहित अनुराग ॥ 
हृदय न कछु फल अमुसघाना | भूप fatal परम सुजाना ॥ 
करे जे धरम करम मन वानी | वासुदेव अपित नृप ग्यानी ॥ 
इस प्रकार घर्माचरण से वेराग्य होता है | उसकी उत्पत्ति जिस विधि से होती 
है उसका विशद वर्णन शतपश्च चौपाई wea मे मिलेगा | उसका सक्षेप इतना ही है 
कि शास्त्र विधि के अनुसार फल की काक्षा न रखते हुए adem बुद्धि से आनन्द 
१,१, नाम जीह जपि जागहि जोगी i बिरति बिरचि प्रप वियोगी ॥ 
व्रह्म सुखहि अनुभर्वाह अनूपा | अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
२ जाना चहहि गूढ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥ 
३, साधक नाम जर्पाह लय लाये । होहि सिद्ध अनिमादिक पाये ॥ 
४. जपहि नाम जन आरत मारी । मिर्टाह कुसकट होहि सुखारी ॥ 
राम मगत जग धारि प्रकारा | सुकृती चारिउ अनघ उदारा 1 
, सकल कामना हीन जे राम मगति रस लीन । 
नाम सुप्रभ पियुष ga तिनहुँ किये भन मीन ॥ 


Fr 
ना 
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पूर्वक जप, तप, व्रत, यम, नियमादि वेदविहित शुभ घर्मो का आचरण श्रद्धापुर्वक करे 
ओर वे भावोपहत" न होने पावे। तब परम घमं अहिसा का उदय होता है। उसे 
वशीकृत निर्मछ मन द्वारा विश्वास से हृढ करें। उस अहिसा का योग, विपय- 
वासना त्याग, क्षमा, तोप ओर धृति से भी हो। जब ऐसी स्थिति हो जाय तव 
मुदिता तथा इन्द्रिय दमन पूर्वक सत्योक्ति वेद के अनुसार विचार करे तब निर्मळ 
विराग का उदय होता है | यथा 


सात्विक श्रद्धा धेनु सोहाई।जो हरि कृपा हुदयबस आई ॥ 
जप तप ब्रत यभ नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धरम भचारा ॥ 
तेइ तुन हरित चरै जब गाई। भाव वच्छ शिशु पाइ Wars ॥ 
नो इति वृत्ति पा बिस्वासा । fades मन अहीर निज दासा ॥ 
परम धरम मय पय दुहि भाई। अवरइई अनल अकाम बनाई I 
तोप मरुत तब छमा जुडाबै । घृति सम जावन देइ जमावे ॥ 
मुदिता मथे विचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
तव भथि काडि लेइ नवनीता । बिमल विराग सुभग सुपुनीता ॥ 


योग ते ज्ञामा ' वराग्य से सत्‌ लक्ष्म पर चित्त के स्थिर करने के अभ्यास से 
चित्तवृत्ति का निरोध होता है उसी को योग कहते हैं। योगी का कर्म अशुक्ला कृष्ण 
होता है | तब ममता मल के दूर होने से वही वराग्य मे परिणत होता है। वह 
वेराग्य ज्ञान ही है । यही तत्पद का शोधन है । तत्पश्चात्‌ सबमे प्रह्मादष्टि हृढ करे 
तब जाग्रत, स्वप्न, सुपप्ति अवस्थाको मे से क्रमश वेपयिक ज्ञान उसके सस्कार और 
अज्ञान को दूर करे | तेव तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है । इसे त्व पद का शोधन 
वहते हैं । सो त्व पद के रूदयार्थ को AIT के लक्ष्याथं मे छीन करके सानन्द समाधि 
मे स्थित्त हो । वाच्यार्थं ओर लक्ष्यार्थ दो होते हें। फल पेड़ मे होता है। फल शब्द 
का वाच्यार्थ पेड म होनेवाळी वस्तु विशेष है । परन्तु कर्मफल कहने से फल शब्द 
का चह अर्थ नही लिया जायगा । इसमे Beate छिया जायगा। यहाँ फळ का 
Beard हे कर्मे का परिणाम * नतीजा | इसी भाँति त्व पद का वाच्याथं जीव और 
लक्ष्याथं कूटस्थ : तुरीय है एव तत्‌ पद का वाच्यार्थं ईश्वर और लक्ष्यार्थे शुद्ध चेतन 
ब्रा है । यही अपरोक्ष ज्ञान है । यथा : 


१ तपो न कल्कोऽव्ययन न कहक, स्वाभाविको ज्ञानविधिने कल्क, ! 
प्रसह्य वित्ताहरण न बल्क, सर्वाणि भावोपहतानि कल्क ॥ 
अथ , तप करना पाप नही हैं । न वेद पढना पाप है । स्वाभाविक ज्ञान की दिम #; 
पाप नही है । हठ करके घन छोन Sar भी पाप महीं है। परन्तु भावोपहत EEE 
सब पाप हो जाते हैं। भाव यहु कि दम्म के लिए तप करना । दूसरे को जीवने # fey ॐ» 
पढ़ना । युरी वियठ से देलमा सुनना छोर धन के मालिक बे भछे के लिए oF कर न 
स्वार्थ के लिए धन छीन Sat पाप है | क्योवि ऐसा करने में भाव विगरता है । 
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दो, जोग अगिनि aft प्रगट तब कर्म सुभासुभ छाइ। 
बुद्धि सिरावे ग्यान धृत ममता भर जहि जाइ॥ 
तब विज्ञान निशुपिणी वुद्धि बिसद ya पाद। 
चित्त दिया भरि धरे ge ममता दियटि बनाइ॥ 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि वपास a aie | 
तूल तुरीय date पुनि बाती करै सुगाढि॥ 
एहि fm wt दीप Bale arn । 
जातहि जासू समीप aig मदादिक सलभ सब॥ 


ज्ञान मोक्ष प्रद : भाव यह है कि तब अखण्ड : सोहमस्मि वृत्ति का उदय होता 
है । उससे आत्मानुभव सुख होता है | भेद भ्रम जाता रहता है । मोहादि दूर होते हैं । 
तव चिद्‌ जड़ ग्रन्थि सुल जाती है और जीव का मोक्ष हो जाता है। यही ज्ञानयोग 
है। यथा : 
सोहमस्मि इति वृत्ति अखडा | दीप सिसा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
भात्तम अनुभव सुख सुप्रकासा | तब मवमूल भेद भ्रम नासा Ul 
प्रबळ अविद्या कर परिवारा | मोह आदि तम मिटे अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उँजियारा | उर गृह वैठि ग्रथि मिण आरा ॥ 
छोरन ग्रथि पाव at सोई | तो यह जीव rae होई ॥ 
जों निबिघ्न पथ निर्वहुई। सो paca परम पद लहुई || 
अति दुलभ केल्य परम पद | सत पुरान निगम भागम वद ॥ 


वेद बाना . वेद मे स्वथं ज्ञान का बखान किया हे। यथा ' ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः । तमेव निदित्वातिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय | ज्ञानादेव हि फेवल्यम्‌ । 
बिना ज्ञान फे मुक्ति नही होती । उसे जानने से ही मृत्यु वा अतिक्रमण किया जा 
सकता है । मुक्ति का दूसरा मार्ग नही है। ज्ञान से ही केत्रल्य की प्राप्ति होती है । 
इत्पादि। भाव यह कि मोक्ष का साक्षात्‌ कारण ज्ञान है। यही संक्षेप मे अद्वेतवाद 
है । अन्य मोक्षप्रद साधन ज्ञान द्वारा ही मोक्ष देते हूँ काशी मोक्ष देती है । क्योकि 
ज्ञानानि है | भक्ति मुक्ति देती दै । क्योकि ज्ञान विज्ञान उसके अधीन हैं। यथा : 
मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानिकर | 
we बस सभु भवानि सो कासी सेइअ कस न्‌ ॥ 
सो स्वतत्र अवलम्ब ग आना । तेहि आधीन ज्ञान विज्ञामा ti 


भाई : यहाँ भाई सम्बाधन का भाव यह है कि तुम हमारे स्वभाव से परिचित 
हो । यहाँ भे अपना स्वभाव कहता हूँ। अथवा भाई होने से तुम्हारा मेरे मे भाव 
स्वाभाविक है और प्रेम का ही AM Gea और सुखद है। उसी का में निरूपण 
करूँगा । यथा: सुलभ सुखद मारग यह भाई। भक्ति मोर पुरान श्रुति mst 
अतः भाई सम्बोधन दिया । में से सगुण ब्रह्म अभिप्रेत है । क्योकि एकरस निर्विकार 
निगुण ब्रह्म मे द्रवता सम्भव नही । और यहाँ उसी का प्रसङ्ग है। सगुण ब्रह्मा के 


x, 
(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
अरण्यकाण्ड 1 तृतीय सीपान ८०९, 


अवतारो मे भी रामावतार प्रसक्त है। क्योकि उसकी विशेषता कही गयी है | 
अध्यात्म रामायण कहता है" अवतारा हासल्येपा हरे. सत््वनिघेदिओ.। तेपा 
सहससहशो रामो नाम जनै' श्त” । अर्थात्‌ सत्वनिधि हरि फे बहुत से अबतार है । 
उनमे से जगद्‌ विश्यात रामावतार सहत्तो के समान हैं ओर विनय मे ग्रन्थकार भी 
कहते हैं कि : एकइ दानि सिरोमनि साँचो । हरिहु और अवतार आपने राखी चेद 
बड़ाई । ले चिउरा निधि दई सुदामहि जद्यप बाळ मिताई । 
जाति वेगि द्रवे : भाव यह कि अन्य साधनों से भी में द्रवीभूत होता हूँ । 
परन्तु शीध नही । क्योकि उसमे साधक को अपने वल का भरोसा रहता है । उन्हे 
भगवान्‌ ने Me तनय माना है। परन्तु अमाती दास को विशु वाळक सम मावा 
है । जिसे अपना भरोसा कुछ नही । सर्वात्मचा माँ का भरोसा है। यथा : मोरे प्रौढ 
तनय सम ज्ञानी वालक सियु सम दास अयाची aig मोर बर निज बळ 
ताहो। दोउ कहँ काम क्रोध रिपु आही | भगवान्‌ भी वीतचिन्स्थ रहते हैँ कि यह 
प्रोढ तनय है । यह काम क्रोधादि शत्रु का सामना कर लेगा | परन्तु अमानी दास 
की रखवारी करते हैं। यथा ` गहि fag बच्छ अवल अहि घाई] तहँ राखे जननी 
मरगाई। अतः मानना पडेगा कि भगवान्‌ के दीघ द्रवीभूत होने के भो कारण हैं। 
दूसरी बात यह है कि निर्गुण की उपासना मे अधिक बलेश हे! देहाभिमानियो की 
गति अव्यक्त मे बड़ी कठिनता से होती हे। सबं कर्मो का सन्यास करके गुरु के पास 
जाना और वहाँ वेदान्त वावयी का विचार करना ओर उव विचारो से अनेक प्रकार 
के जमो को दूर करने मे महान्‌ प्रयास करता पड़ता है। सगुणोपासना मे कोई 
प्रत्तिवन्च नही है। उसे ईश्वर को कृपासे स्वय तत्वज्ञान का उदय होता है और 
ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोगकर केवल्य प्राप्त करता है। गोता में भगवान्‌ ने कहा 
है कि हे पार्थं ! जो सव कर्मों को मुझे ag करके मुझमे लग जाते हैं मोर अनन्य 
योग से मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते है 1 ऐसे मुझ मे चित्त लगानेवारो को 
में शीघ्र ही ससार सागर से पार कर देता हूँ । ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी 
बह्‌ करुणावरुणालय भक्तो पर द्ववीभूत होकर पूति दुगन्धियुके ससार मे भी अवहोर्ण 
होता है। कमी राजा चन्दियो पर करुणा करके कारागार के निरीक्षण के लिए वहाँ 
पदार्पण करता है । यदि कमी ईर अवतीर्ण हो न हो तो उप्तके होने का प्रमाण 
ही क्या है? उस अवतीणे खूप के भजन की बड़ी महत्ता है। क्योकि बह अवतार 
उस fara रूप भगवान्‌ की द्रवीभूत मूर्ति है। उसे कृपा करते देर नही लगती । 
सो मम समति : अक्ति प्रेम वो कहते हैं। वही प्रेम यदि छोटो पर होतो 
वात्सल्य TESTA है । बराबर पर हो तो मैत्री सोहादे या सख्य बहलाता है। बडो 
के प्रति हो तो भक्ति कहुछात्ा है। यही प्रेम यदि संसारी पुरुषो पर हो तो बन्ध 
पारण होता है और वही यदि ईश्वर के चरणों में हो तो भववन्ध से मुक्ति देता 
1 पथा : 
जननी जनक बन्धु सुत दारा | तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सवके ममता त्ताग बटोरी । मम पद मनहि वाध वरि डोरी ॥| 


नम म्री 
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समदरसो इच्छा कछु नाही | हरख सोक भय नाह मन माही ॥ 
अस सज्जन मम उर बस केसे । लोभी हृदय वसे धन जेसे॥ 
इसी भक्ति से भगवान्‌ शीघ्र ही द्रवीभूत होते हैं। द्रवीभूत होने का प्रारम्भ 
जीव के ईश्वर प्रति अनुकूल होते ही हो जाता है। यथा : सम्मुख होइ जीव मोहि 
जबही । जनम कोटि अघ मार्साह तबही | बिना करुणानिधान के प्रति अनुकूल हुए 
तो सब साधन ही निष्फल हैं। यथा जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जह नहि राम 
प्रेम परघानू | निरुपास्ति ज्ञान भी टिकाऊ मही होता । क्योकि भक्ति ही योग ओर 
ज्ञान के भी विघ्नो को दूर करनेवाली है । यथा : अत प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोध्प्यन्त- 
रायाभावश्च। यो १ पाद २९ सुत्र । अर्थात्‌ भक्ति से प्रत्यक्‌ चेतना का ज्ञान होता 
है मोर विघ्नो का चाहा भी होता है । भक्ति के साथ होने से करुणाचिघान की करुणा 
बनी रहती है और उसी से सिद्धि होती है। परन्तु उसमे देर लगती है । वयोकि 
भक्ति के साथ अन्य साधनो का मिश्रण रहता है। शुद्ध भक्ति होने से भगवान्‌ को 
पणं करुणा मे देर नही छगती | यथा ' 
रामहि केवर प्रेम पियारा । जानि se जो जाननि हारा ॥ 
रीझत राम सनेह निसोते | को जग गद मिन मति मोते ॥ 
जौ पे हरि जन के गुन गहते । 
तो सुरपति कुएराज वालि सो, कत ef बेर बिसहते ॥ 
जो जप जाग जोग व्रत बाजत, केवल प्रेम न चहते ॥ 
ती कत सुर मुनि बर विहाइ, ब्रज गोप गेह बसि रहते॥ 
भगत सुखदाई भाव यह कि दु खदाई पदार्थो को हटाकर ही भक्ति भगवतो 
का पादापंण होता हैं जननी जनक TY सुत दारा | आदि sere पदार्थो मे ममता 
सहमा ही दू खदाई है । सो भक्ति करने मे इनसे मनोवृत्ति को eclet तब भगवान्‌ 
के चरणो मे लगायी जाती है । जब तक इनमे प्रेम है तव तक भक्ति कहाँ ? और 
जब अविनाशी भगवान्‌ के चरणों में मन लगा तव सुख ही सुख है । स्वयं भगवती 
भास्वती भक्ति भे ही ऐसी साम्यं है कि भक्त के सन्निकट विपत्ति को फटकने नही 
देती । यथा: बचन काव मन मम गति जाही | सपनेहँ वृझिअ बिपत्ति कि ताही | 
यदि भक्ति मे चुटि है तभी विपत्ति का आगमन होता है । भुसुण्डि मे कहा : Bag 
करि सव करम गोसाईं | सुखी न WAT अबि कि नाई। भक्ति के सामने दूसरे की 
कोन कहे स्वयं माया का बल नही ASAT | क्योकि भक्ति भगवान्‌ की प्यारी है | 
यथा : 
धुनि रघुबीरहि भगति पियारो | माया खलू नतकी विचारी ॥ 
भगतिहि सानूकूछ रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि भक्ति छोडकर सुख पाने का दूसरा उपाय नही है। 
यथा 
श्रुति पुरान सत्र ग्रथ कहाही । रघुपति भगति बिना सुख नाही ॥ 
कमठ पीठ जामहि बरु बारा । वध्या सुत बर काहुहि मारा॥ 
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फूलहि नभ बरु बहु बिधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
तुषा जाइ बरु मृगजळ पाना । बरु जामहि सस सीस विपाना॥ 
अन्धकार बरु wale नसावें। राम बिमुख न जीव सुख पाचे ॥ 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई। बिमुख राम सुख पाव म कोई॥ 
इसी से चिद्रप जीव और अचिद्रूप जगत्‌ दोनो का शरीर माननेवाळा विशिष्टा- 
दंतवाद, जीव जगत्‌ के सूक्ष्मतत्त्व को ईश्वर मे वर्तमान माननेवाछा द्वेताईतवाद, 
जीव ब्रह्म का सावेकारिक भेद माननेवाला द्वेतवाद तथा जीव को अग्नि के स्पुरिङ्ग 
के समान अश माननेवाला दाद्धाद्टेतवाद सभी ने एक मुख से भक्ति को ही साधन 
माना है । अद्देतवाद के परमाचायं TSX भगवान्‌ - सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह न 
मामकीनस्त्वम्‌ | सामुद्रो हि तरङ्ग: ववचन समुद्रो हि न तारङ्गः कहते हँ । अर्थात्‌ भेद 
चले जाने पर भी हे माथ ! में तुम्हारा हूँ । मेरे तुम नही हो । समुद्र का तरङ्ग होता 
है तरङ्ग का समुद्र नही होता | 
सो aia अवलंब न आना । तेहि अधीन ज्ञान बिज्ञाना ॥ 
भगति तात अनुपम सुख मूला । मिलइ जो सत होहि अनुकूला ॥२॥ 
अर्थं : वह : भक्ति स्वतन्त है । उसे : दूसरे का अवलम्धन नही है। ज्ञान 
विज्ञान उसके अधीन हैं। हे | तात अनुपम सुख मूल भक्ति यदि सन्त अनुकूल हो तो 
मिती हे । 
व्याख्या : सो सुतन्त्र : जो परमुखापेक्षी न हो चही स्वतन्त है। कर्म और 
शान स्वतन्त्र नही हे । यज्ञ यागादि कमं मे अधिकार, द्रव्य, विधान, सामथ्ये, देश, 
काल आदि का बड़ा बखेडा है । उसकी सिद्धि इनके अधीन है । फिर भी यदि उसमे 
भक्ति का पुट न रहा तो उससे ससार ही es होता चला जाता है। इसीलिए 
श्रीगोस्वामोजी कहते हैं : 
सो सब करम ATA जरि जाऊ LAE न रामपद पकज BHI 
करतड सुकृत न पाप सिराही। रक्त बीज इव वाढत जाही ॥ 
ज्ञान भी स्वतन्त्र नही है। ऊपर कह आये हैं कि ज्ञानदोप के प्रज्ज्वाछत करने 
मे ततु पद के और त्वं पद शोधन मे तथा एकीकरण मे कितने साधनों की अनिवायं 
आवश्यकता है। सब कुछ होने पर भी आत्मानुभव प्रकाश मे तथा चित्‌ जडग्रन्यि 
के छोड़ने मे अचिन्त्य वाधायें आ पड़ती हैं। यथा : 
छोरत ग्रथि जानि संगराया। far अनेक करे तब माया॥ 
रिद्धि सिद्धि st बहु भाई। युद्धिहि लोभ दिसावहि argu 
कल बरू छल करि जाहि समोपा । अचल बात बुझावहि दीपा ॥ 
जों तेहि युद्धि बिध्न नहि बाघो। तौ बहोरि सुर करहि उपाधी ॥ 
इन्द्रो द्वार MU नाना।सहे तहे युर बेठे चरि थाना॥ 
आवन देहि पिपप ard ya हरि देहि बपाट उधारी ॥ 
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जब सो प्रभजन उर गृह जाई । तर्बाह दीप विज्ञान वुझाई॥ 

ग्रन्थि न ale मिटा सो प्रवासा | बुद्धि बिकल भइ बिपय बतासा ॥ 

fana समीर बुद्धि कृत भोरी | तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ 
दो तब फिर जीव बिबिध विधि, पावइ ससूति कलेस । 
हरि माया अति दुस्तर, aft न जाइ बिहगेस ॥ 


यदि ज्ञान सिद्ध हो तो भी भक्ति का आदर वहाँ भी अभिवायं हैँ। नही तो 
निरुपास्ति ज्ञान से साधक का पतन होता है । यथा ' जो ज्ञान मान बिमत्त तव भब 
हरन्ति भगति न आदरी । ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हुम देखत हरी | 

अवलम्ब न आना भक्ति के स्वातन्त्र्य का कारण कहते हैं कि उसे दूसरे का 
अवलम्बन नही है! वह कमं ` यज्ञादि ओर ज्ञान की मुखापेक्षी नही है। यह 
बात नही है कि बिमा यज्ञ किये भक्ति होती ही नही । यहाँ पर ग्रन्थकार बहते हैं " 

कोन धों सोमयाजी अजामि अघम । कोन गजराज धौ वाजपेयी । भर्थात्‌ 
पे आत्तं भक्त बिना यज्ञयागादि के ही कल्याण आजेन हुए और यह बात भी नही 
कि बिना ज्ञान के भक्ति हो । किरातो को कौन बडा ज्ञान था। यथा: किरात 
बचन प्रभु प्रति 


कीन्ह बास भल ठाउ बिचारी | get सकल रितु रहब सुखारी ॥ 
हम सब भाँति करब सेवकाई। करि केहरि भहि वाध बराई ॥ 
बन age गिरि कदर खोहा | सब हमार प्रभु पग पग जाहा ॥ 
तह Te Tele अहेर खेळाउव | सर fat जल ठाँउ targa ॥ 
हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचच आयसु देग्वा 1! 


दो बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करना अयन | 

बचन किरातन्ह्‌ फे सुनत जिमि पितु बालक घयन ॥ 
इसलिए भक्ति को स्वतन्त्र कहा है। भक्ति विशेष से चाहे हुए भगवान्‌ भक्त के 
अभिमुख होते है और इच्छामान से उसके अभीष्ट प्रदान पूवंक उस पर अनुग्रह करते 
हैं। Seat को इच्छामात्र से उस भक्तपोगी को शीक्ष से शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती 
है और समाधि का फल भी होता है। भगवत्स्मरण से भक्त को रोगादि विध्न भी 
नही होते और स्वरूप, दर्शन भी उसे होता है। अत भक्ति की उपमा चिन्तामणि 
से दिया। जिस भाँति चिन्तामणि का प्रकाश स्वाभाविक है। दोप के प्रकाश की 
भात आगन्तुक नही है । उसी भाँति भक्ति मे स्वात्मानुभव प्रकाश स्थाभाविक है | 





१, प्रणिधानाद्‌ मक्तिविरोपादार्वजत ईश्वरस्तमनुगह्णात्यमिधानमात्रेण । 
तदमिष्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतम समाधिफल खच भवति। 
यो सा १.२३ 
ये तावदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदोश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति | स्वरूपदर्शनम- 
प्यास्प भवति ॥ योग भा १२% 
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जिस भांति चिन्तामणि से सत्र सुखो षा लाभ होता है उसी भांति भक्ति से भी 
सर्वामीष्ट की सिद्धि होती है। अतः भक्ति स्वत सब कुछ करने में समर्थ है। यथा : 


राम भगति feats सुन्दर । वसइ गरुड जाके उर AAT ॥ 
परम प्रकाश रूप दिन राती । नहि कछु चहिय दिया घुत बाती ॥ 
मोह दरिद्र faz नहि आवा । रोभ चात नहि ताहि gear ॥ 
प्रवल अविद्या तम मिटि जाई । हारहिं सकळ सलभ समुदाई। | 
खर कामादि निकट नहि जाही । बसे भगति जाके उर माही। 
गरळ सुधा सम अरि हित होई । तेहि मनि बिन सुख पाव च कोई tt 
व्यापहि मानम रोग न भारी । जिन्ह फे बस सब जीव दुखारी ॥ 
राम भगत्ति मनि उर बस जाके | दुख लव लेस न सपनेह TA 
चतुर सिरोमति तेइ जग माही | जे मनि लागि सुजतन कराही ॥ 


तेहि आघीन ज्ञान बिज्ञाना : ऊपर दिखला चुके हैं कि ज्ञान विराग की 
स्थिति बिना भक्ति के नही होती। श्रीमद्‌ भागवत माहात्म्य मे ज्ञान विराग के 
भघीन होने का बडा सुन्दर उपाख्यान हैं। वृन्दावन मे एक युवती सुन्दरी रुदने 
करती यी और दो वुद्ध पुरुप मृत्यु शय्या पर पडे HARTA ले रहे थे । नारदजी फे 
पूछने पर माझम हुआ कि वृद्ध युवती भक्ति है ओर दोनो चेतना रहित पुरुष ज्ञान 
चिराग उसके पुत्र हँ । वुन्दावन मे आने से भक्ति तो वृद्धा से तरुणी हो गयी । यर 
उसके पुत्रो का कोई उपकार नही हुआ) अन्त म नारद भगवानु के उद्योग से 
भागवत की कथा हुई ओर उससे ज्ञान विराग भी स्वस्थ हो गये | तात्पर्याय यही 
है कि भक्तिसे ही ज्ञान वेराग्य उत्पन्न हाते हैं तथा उसको कृपा से स्वास्थ्य लाभ 
करते हैं । जिसे भक्ति होती है उसे ज्ञान विराग स्वय ही प्राप्त हो जाते हें। यथा : 


सब सुख सानि भगति तै मांगी | नहि जग कोउ तोहि सम बडभागी |! 

जो मुनि कोटि जतन नहि लहही । जे जप जोग अनल तट दहही ॥ 

aad देखि तोरि चतुराई। मागेह भगति मोहि अति भाई॥ 

सुनु बिहँग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन afagig उर तोरे॥ 

भगति ज्ञान विज्ञान बिरागा। जोग चरित्र, रहस्य विभागा ॥ 

जानब ते सबही कर मेदा।मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ 

तात : प्रशन हुआ या ' Hee सो भगति कहहु जेहि दाया । आदेश हो रहा 
हे । जाते बेगि द्रवी में भाई । यहाँ भी प्रश्न से उत्तर मे विशेषता है। अतः प्यार 
के शब्द: तात से सम्बोधन करते हैं। ऊपर भी ऐसा हो होचुकाहे। ger था 
सकल TAR समुझाई | उत्तर हुआ : थोरेहि मह सप aes बुझाई । wag तात 1 
प्रस्त विराग के विषय भे हुआ। उत्तर मिल : सुनहु तात सो परम बिरागी | अत; 
Prd यही निकला कि जहाँ प्रश्‍न से उत्तर मे कुछ विशेष बात प्यार के कारण 
कहनी हे वहाँ तात शब्द से सम्बोधन करले हें | 

भवति अनुपम सुख मूछा : भक्ति के तीन विभाय है : १. साधन २, भाव 
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और ३ प्रेम। जो करने से हो और जिससे उसके कारण नित्य सिद्ध भाव का 
हृदय मे आविर्भाव हो उसे साधन भक्ति कहते हँ । द्रवीभूत चित्तवृत्ति मे जब राम 
रङ्ग चढ जाता है तो उसे भाव भक्ति कहते हैं। जब श्रीराम चरण मे क्षण क्षण 
अविच्डिन भासक्ति बढती चले । गुणो की कामना म रहे । ऐसे परमानन्द शान्तिमय 
अनुभव रूप निरोध को प्रेमा भक्ति कहते हैं। १ साधन भक्ति यथा. भगति के 
कहों बखानी । २ भाव भक्ति यथा भये कार बस जब पितु भाता। में बन 
wad भजन जन चाता। २ प्रेमा भक्ति यथा: अविरल प्रेम भगति मुनि पाई | 
प्रभु देखहि तरु भोट लुकाई । जो भगति सदा वनी रहे । जिसमे कभी व्यवघान पडे 
ही नही | जिसमे अन्तराय का होना सम्भव ही नही वही अनुपम हें। कमं तो ऐसा 
हो नही सकता । क्योवि उसका स्वरूप ही त्याग ग्रहणात्मक है । ज्ञान भी जीव में 
एक रस नही रह सकता | यथा जो सबके रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहि भेद 
कहहू कस। परन्तु भक्ति ऐसी है जिसम अन्तराय सम्भव नही । उसी को अविरल, 
अनपायिनी, सिद्धा, अनन्या आदि अनेक नामो से कहते हैँ। उस पर माया का भी 
बल नही चलता | अत वह अनूप हैं। सुवमूल है । यथा 

राम भगति निरुपम निरपाधी । बसई जासु उर सदा मबाघी ॥ 

तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सके कछु निज प्रभुताई ॥ 

aa बिचारि जे मुनि बिज्चानी। arate भगति सकलसुख सामी ॥ 


मिलइ भाव यह कि कृपासाघ्य है क्रियासाध्य नही। अपने पुरुपार्थ से 
उसे कोई नही प्राप्त कर सकता | वह भगवान्‌ के अनुग्रह से ही मिलती हे। यथा 
अबिरल मगति बिसुद्ध तव श्रुति पुराण जो mal जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु 
प्रसाद कोउ पाव | भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपासिन्ध्‌ सुखधाम 1 सोइ निज भगति 
मोहि प्रमु देहु दया करि राम । 
जो सन्त होहि अनुकूला भाव यहु कि प्रभु प्रसाद से ही वह मिळती है । 
चाहे साक्षात्‌ प्रभु द्वारा मिले । चाहे उनके अपर रूप सन्तो द्वारा मिले । विशुद्ध 
सन्त का समागम भी बिना प्रभु की कृपा सम्भव नही है। यथा ; 
सन्त बिसुद्ध मिलहि परि तेही | चितवर्हि राम कृषा करि जेही ॥ 
जिसके अङ्ग अङ्क के प्रति वेदा ने लोको की कल्पना को है। उस प्रभु का 
दरानं दुळ॑भं हे | स्वय भगवान्‌ कहते हैं 
सुदुदेशैमिद॒ रूप दृष्टवानसि यन्भम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनवाडिक्षण ॥ 
नाइ वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया | 
धवय एवविधो द्रष्टु दृष्ठवानसि मा यथा॥ 
भक्ता त्वनन्यया शवथ अहुमेवविघोऽजुंन | 
ज्ञातु द्रष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्ट च परतप ॥। 


गोता ११ ५२-५४ 


*, (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
खरण्पकाण्ड तुतोध सोपान ८१५ 


अर्थात्‌ हे अर्जुन । तुमने मेरे जिस सुदुदश रूप का दर्शेन किया है उसके 
दर्शन के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। वेद से, तप से, दान से मा यज्ञ 
से कोई मेरा दर्शन इस भाति नही पा सवता जिस भाति तुमने पाया है। केवल 
अनन्य भक्ति से ही भक्त इस प्रकार से जान सक्ता है देख सकता है और मेरे मे 
प्रवेश कर सक्ता है 1] सो विवव रूप भगवान्‌ समुद्र हैं। सवकी इन तक गति नही । 
यह पुरुषार्थ मेघरूपी सन्तो मे ही हे कि भगवान्‌ वी ही मञ्गलमयी भधर मनोहर 
माति भक्ति को छाकर मिला दे | आनन्दकन्द भगवान्‌ चन्दन वे वृक्ष हैँ | पर सर्पादि 
विघ्नबाहुल्य से कोई चन्दन चुक्ष तक जा नही सकता । पर यह सामर्थ्यं सल्तरूपी 
मरुत्‌ मे हो है कि उसकी आनन्दमयी विभूति भक्ति को लाकर पुरपार्थहीन प्राणी 
से मिला दे इसलिए कहत हैं मिले जो सन्त होहि अनुकूछा । यथा 

मोरे मन प्रभु अस पिस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 

रामसिन्चु धन सज्जन घीरा | चदन ततरु हरि संत समीरा । 

सव कर फल हरि भगति सोहाई। सो विनु सत न BER पाई॥ 

अस विचारि जोइ कर सतसगा | राम भगति तेहि सुलूम विहगा ॥ 


यह पाँचवें प्रश्न वा उत्तर समाप्त हुआ | अव प्रथम प्रदन वा उत्तर कहते हैं| 
भक्तियोग साधना 


{ 
भगति के साधन weg वखानी । सुगम पथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीत्ती 11३1) 


अर्थ भक्ति के साघनो घो बलान करके कहत्ता हं। इस सुगम पन्यसे मुझे 
प्राणी प्राप्त होते हैं। पहिल ही विप्र वे चरणो मे अति प्रीति हो ओर वेदिक रीति 
से अपने अपने कम मे निरत लगे हो। ७२० वरनाश्रम निज निज धरम निरत 
वेद पथ लोग | 


व्याख्या भगति मे साधन afew भाक्त का प्रसद्ध समाप्त हुआ अब 
जो पहले ser किया था मोहि समुझाउ बहो गो देवा | सव तजि करों चरन रज 
सेवा | उसका आरम्भ होता है । भाव यह वि जिस साघन से सुख सम्पत्ति परिवार 
मर बडाई आदि का परित्याग करते सेववाई म जीव प्रवृत्त होता है उसका 
पर्णेन किया जा रहा है। वे हो भक्ति 7 साधन हैं। ईश्वर बे अस्तित्व का ज्ञान 
मनुष्य मे स्वाभाविक-है। वह छोटे छोटे बच्या म भी पाया जाता है । निरीश्वरवाद 
अस्वाभाविक है । बडी क्ठिनता से गर उत्तरमा है। फिर भी ईश्वर नही है ऐसा 
अश्रान्त ज्ञान तो किसी को होता ही नही | उसके विना जाने भी ईश्वर के अस्तित्व 
at धारणा छिपी छिपायी बही न वही उसके हृदय म पडी ही रहती है। तव 
ईश्वर की प्राप्ति बै लिय प्रयत्न घरना उसके लिए स्वाभाविक है। फिर भी मनुष्य 
जो ईइवर वी af नही वरता उतवा कारण यह है कि सुख सम्पत्ति परिवार 
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बडाई इत्यादि उसके वाधक हैं । इन वाधको को दूर करने से हृदय में स्वत भक्ति 
का संञ्चार हो उठता है । यथा : 
सुख सम्पति परिवार वडाई। सव परिहरि करिहों सेवकाई॥ 
ये सब राम भगति के बाधक | कहहिं सत तव पद अवराधक ॥ 
अव प्रभु कृपा nee एहि भाँति । सव सजि भजनु करउँ दिन राती tt 
कहहुँ बखानी . भाव यह कि समझाकर कहता हँ । क्योकि प्रार्थना ही ऐसी 
है ' मोहि समुझाइ कहाँ सोइ देवा । साधन के वर्णन मे कुछ विस्तार करना ही 
पडता है। साधन भनेक होते हैं ओर उनके पूर्वापर का फ्रम होता है । उनमें उलट 
फेर होने से सिद्धि मे कठिनाई होती है और ठीक क्रम से चलने मे सुगमता होती है 
और सिद्धि भी शीघ्र होती है । दूसरी वात ag कि ज्ञानपन्थ की माति मह अकथ 
हानो नही है | जो न समझते ही बने न बखानते ही बने। मथा: सुनहु तात पह 
अकथ कहानी । समुझत चने न जात बखानी | 
सुगम पंथ ; जिस मागं से चलने मे विष्नवाधा न हो। आयास न हो | वही 
सुगम यंथ है । इस पंथ पर चलनेवाली की रखवारी स्वय भगवान्‌ करते हैं। अतः 
उसे विध्नबाधा दवा नही सकती और उसमे योग जप तप ब्रत उपवासादि genx 
अनुशन नही है। आपसे आप समाधि सिद्ध होती है। भक्ति मोग के पथिक को 
भगवान्‌ के सहारे से पार का प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। यथा : 
शान पथ कृपान के धारा! परत ata होइ नहि वारा 
कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक | 
होई घुनाच्छर न्याय ज्यो पुनि प्रत्यूह भमेक॥ 
सोम कि चापि सके कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासु ॥ 
meg भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सुमिरत हरिहिं श्राप गति बाधी । सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ 
मोहि पावहि प्रानी एक व्यापक अविनाशी अविकारी सच्चिदानन्दघन ब्रह्म 
सबके हृदय मे विद्यमान है पर उसकी प्राप्तितो नही होती। यदि प्रापि होती तो 
जीव दीन दुखारी नही होते | काध मे अग्नि तो अन्यक्तरूप से व्याप्त है पर मन से 
काष्ठ और अग्नि को पृथक्‌ करने से अग्नि को प्राप्ति सही होती । उसकी प्राप्ति तव 
होगी जब यल से उस अव्यक्त अग्नि को व्यक्तरूप मे छाया जाय | इसी भाति अव्यक्त 
ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है । स्वय हृदय में विराजमान है पर प्राप्ति उसको मही होती । 
जव भक्ति द्वारा उसे व्यक्तरूप . सगुणरूप मे लाया जाय तब उसकी प्राप्ति होती है । 
होरे मे मुल्य है पर हीरे से स्वय तो कोई काम नही चलता | जब यत्न किया जाय 
और उसके कुव्यक्त मृल्य को व्यक्तरूप मे लाया तब उससे काम चल सकता है। 
यथा . 
सहे are बहुकाळ बिपादा | नरहरि किये प्रगट ogee ॥ 
एक दारुगत देखिय एकू । पावक सम जुग ब्रह्म fade | 
नाम निरूपन नाम जतन तें ।सोउ प्रकटत जिमि मोल रतन तें।। 
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प्रथमहि * भाव यह कि भक्ति पथ पर पैर रखनेबाल को पहिले साधन भक्ति 
को अङ्गीकार करना पडता है । प्रथमहि कहर ag दिखलाया कि यहाँ जो कुछ 
कहा जायगा उसमे क्रम हैं। दूसरा तीसरा कहकर स्पष्ट न गिताने पर भी क्रम 
समझ छेना चाहिए | 

fan चरन अति प्रीति विप्र वेदपाठी ब्राह्मण को कहते हैं। ब्राह्मण मे यदि 
ब्राह्मणोचित्त गुण न हो तो भी उसका कर्मठ होना अनिवाये है । वेद बिहीन ब्राह्मण 
शोच्य हो जाता है। अत गोस्वामीजी ने विप्र शब्द का अधिक प्रयोग किया है] 
ब्राह्मण शब्द का अति विरळ प्रयोग है। सो पहला साधन यह है कि विप्र के चरण 
मे अति प्रीति हो । वयोकि द्विज सेचकाई हरि तोपण व्रत है। विप्र के पूजित होने 
से भगवान्‌ तुष्ट होते हैं। इसीलिए ये महिदेव कहलाते हूँ । 

क्षति प्रीति कहने का भाव यह कि उनसे शापित ताडित तथा अपमानित 
होने पर भी क्रोध न बरे। उनकी पूजा ही करे। बयाकि शील गुणहीन व्राह्मण के 
भो पूजन का विधान है। गुण ज्ञान प्रवोण शूद्र के पूजन का विधान नही है । पव 
जन्म के "कर्मा से ही जाति आयु और भोग की प्राप्ति होती है। जो रमणीयाचरण 
है उनको रमणीय योनि की प्राप्त होती है वे ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य होते हैं और 
जो कपूयाचरण है उनको कपूय योनि को प्राप्ति होती है वे चाण्डाल योनि या कुत्ते 
को योनि को प्राप्त होते हैं। अत दील गुण रहित विप्र की पुजा वस्तुत उसके 
पू जन्म के रमणीयाचरण की पूजा है। जिसके विपाक से उसे ब्राह्मण शरीर 
मिला है और गुण ज्ञान प्रवोण शूद्र की अपुज्यता उसके पूर्व जन्म के क्पुयाचरण 
वा परिचायक रूप है। इस जन्म वा रमणीयाचरण अभी परिपक्व नही हुआ है| 
आगामी जन्म मे उसके आयु और जाति व भोग का कारण होगा । यथा 


ay wad कहाँ में तोहो। मोहि न सोहाय ब्रह्माकुल द्रोही ॥ 
दो मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव | 
मोहि समेत विरचि सिव धस तावे सब देव॥ 


सापत ताइत परुष कहता | विप्र पुज्य अस गार्वाह सता ॥ 
पुजिअ विप्र सील गुन हीना । सुद्र न गुनगन ग्यान प्रवोना ॥ 


अत जिस भाँति अइवत्य तुल्सी आदि स्वय अपने कल्याण सम्पादन मे 
असमर्थ Al पर उनके पूजको वा वल्माण होता है। उसी भाँति शील गुण हीन 
विप्र अपना वह्याण करने मे असमर्थ हैं । पर उनमे पूजव चा कल्याण होता है । 
निज निज कर्म निरत अपने वर्ण ओर अपने आश्रम के कमं मे लगा रहे । 
भाव ag कि शोक मोहादि दोपा से जिनका चित्त घिरा हुमा है ta सभी प्राणियो 
से स्वघमे का त्याग ओर निषिद्ध घर्मे का सेवन स्वाभाविक हो होता है तथाच 
म वेप्राणिना झोकमोहादि दोपाविष्चेतसा स्वमावत एवं स्वधर्मपरित्याग प्रतिपिद्ध 
१ सति मूले तद्विपाको यात्यायुमोंगा ॥ १० योर Yo 
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सेवा च स्यात्‌ | Alo Wo जसे अर्जुन पहले स्वय ही क्षामनरमं रूप युद्ध मे प्रवृत्त 
हुआ था। तब भी शोक मोह द्वारा विवेक ज्ञान के दव जाने से उस युद्ध से उपरत 
हुआ और दूसरो का धमं मिक्षाचरण मे प्रवृत्त होने लगा। अत ब्राह्माण मे जो 
अत्य जाति के कमं करने की प्रवृत्ति देखी जाती है याहीम जाति में जो उच्च 
अति के कर्भ करने की पुत्ति देखी जातो दे। इसी भाति aa मे जो गृहस्थ 
धर्मं की प्रवृत्ति तथा गृहस्थ मे सन्यास धमं की प्रवृत्ति है। उसका कारण शीक 
मोहादि से विवेक विज्ञान का दब जाना ही है। दूसरी बात यह है कि जिनका 
सम्बन्ध ब्राह्मणो से टूट जाता है। उनसे वर्णाश्रम धर्म का निर्वाह किसी भाँति 
सम्भव मही । मनु भगवान्‌ ने स्पष्ट लिखा है कि मही के क्षत्रिय जो बाहर जाकर 
बसे । वे ब्राह्मणो से असम्त्रद्ध होने के कारण वर्णाश्रम धमे से पतित होकर यवन, 
म्लेच्छ, पुल्कस, किरातादि अवस्था को प्राप्त हो गये हैं। स्वधमंत्याग से मनुष्य 
पतित हो जाता है। थथा 
विप्र निरच्छर लोलुप कामी।निराचार सठ वृपली स्वामी ॥ 
सूद्र करहि जप तप ब्रत नाना | वेडि यरासन कहि पुरामा॥ 
गुन मन्दिर सुन्दर पति त्यागी। भजहि नारि मर पर पुरुष अभागी ॥ 
सौभागिनी बिभूषन हीना | विधवन्ह के सिंगार नवीना॥ 
तपसी घनवंत दरिद्र गुही। कलि कोतुक तात न जात कही ॥ 
इत्यादि | 
श्रुति रीति भाव यह कि वेद की रीति से जिसका जो कमे है वही करे। 
दूसण न करे; अद्रा का ज्ञान बेद तया सच्गरणाडिउ Wena ही हो सकता 
हे। Seat स्वगं या धर्म को किसी ने देखा नही । इनका ज्ञान अन्य किसी प्रमाणो 
से नही हो सक्ता । भचिन्त्या खलू ये भावान तास्तर्कण योजयेत्‌ । जो भाव 
अचिन्त्य हें उन सत्र मे तक को स्थान नही देना चाहिए । अत धर्म केसे पालन 
करना चाहिए इसे श्रुति ही बतला सक्ती है। लाखो मनुष्यो के एक स्वर के 
चिल्लाने से भीन कीई वस्तु पुष्य हो सकती है न पाप हो सकती है। करीडी 
आदमियो के एक साथ आवाज उठाने पर भी न शीशा हीरा हो सक्ता है और न 
हीरा शीशा हो सक्ता । इसका विवेक तो पारखी जोहरी ही कर सकता है। 
अत कल्पित आचार न करे। जो कर्म एक के लिए धम है वही दूसरे के लिए 
अघभ हो जाता है । इसलिए कार्याकायं को व्यवस्था मे शास्त्र ही प्रमाण है । शास्त्र 
बिधान को जानकर ही कर्मे करमा चाहिए । तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकायब्यव 
स्थितौ 1 ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कमं कतुंमिहाहंसि | गीता १६ २४ | य शास्त्रविधि 
मुत्सुज्य ada कामक्रारठं । नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम्‌ । गीता 
१६२३ । जो शास्त्र विवि को छोडकर अपने मन का करते हैं उन्हें न तो सिद्धि 
मिलती है न सुख मिळता है। न उनको परा गति की प्राप्ति हाती है । श्रुतिरीति 
कर्म करने की यह हैं कि शास्त्रविहित कर्मं को सग रहित होकर बिना रागद्वेप के 
फल की इच्छा न रखते हुए करे। तात्पर्यार्थं यह कि अपनी स्वाभाविकी प्रवृत्ति 
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को शास्त्रीया बनावे और उसे ऐसा दृढ बनावे कि उसके त्याग में उतनी ही 
कठिनता मालूम पड़े जितनी कि पहिले स्वाभाविकी प्रवृत्ति के त्याग में मालम 
पढ़ो थी | यथा : 


fate दघीच हरिचंद नरेसा। सहे धरमहित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदे वलि भूप सुजाना | धरम घरेउ सहि संकट नाना ॥ 
में सोइ धमं सुलभ करि पावा । तजे fag पुर अपजस छावा ॥ 
संभावित कहं अपजस ताहू। मरन कोटि सम दारुन दाह I 


एहि कर फल धुनि विपय विरागा । तव मम धर्स उपज भनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भक्ति रढ़ाही। मम लीला रति अति मन माहीं ॥४॥ 


अथं : इसका फल फिर विपय विराग है। तब मेरे धमं में अनुराग उत्पन्न 
होता है। तव श्रवणादिक नव भक्तियाँ हृढ़ होती हें भौर मन मे मेरो लीला की 
अप्यन्त प्रीति होती है । 


एहिं कर फल पूनि: भाव यह कि कार्यकारण श्रृंखला चल रही है। 
विप्रचरण प्रीति का फल श्रुतिरीति से स्वधर्माचरण | अब उसका फळ कहते हैं। 
इसलिए पुनि शब्द का प्रयोग किया है । 


बिपय विरागा : अर्थात्‌ वशीकार संज्ञा वेराग्य प्राप्त होता है। जिसका वर्णन 
पहले किया है जा चुका है। भाव यह कि शास्त्रीया प्रवृत्ति ee होने से ही वस्तु 
विचार का उदय होता है) तब विपय के दोप परिणाम बिरसत्वादि दिखायी पढ्ने 
लगते हँ | घिना दोप ददान के वेराग्य नही होता | 


तुरत विरत होके रोक के इन्द्रियों को 
स्मरण मनन से भी नारि के जी हटाऊ। 
सरत बिरसता को देह बीभत्सता को 
प्रति दिन जिय सोच काम af नसाठं॥ 


कमळदळ से gen ad बिरचि यदि agar नही। 
मांस के इस पिंड को स्वक खोल में घरता नहीं॥ 
Te वाक भ्यूगाल Ble मांस के भक्षक सदा | 
zed इस देह पर मिलते कहां रक्षक तदा ॥ 
कभी नही उपकार करेंगे किया नहीं करते। 
gq किसी के भी क्या तेरे सुखद नहीं होते] 
उनका विरह मर्मभेदी दुख है माइक उनके I 
लिये बहुत सा मेहनत करना कष्ट बहुत az के॥ 
ब्रह्मा इन्द्र भुनीस सागर मही मन्वादि दीर्घायु हुँ । 
वे भी लाख करोड़ होकर मरे ये जीव अल्पायु हैं॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


८२० रामचरितमानस 


वो है मोह अहो प्रकाश करता जो शोव वा लोव मे। 
बुद्बुद से तनवे लिये मिलन है जो पाँच का पाँच मे ॥ 
प्रबोध चन्द्रोदय 


वैराग्योदय की आवश्यकता दोनो मार्गो में अनिवासँ है। धर्म ते विरति 
ज्ञानयोग प्रकरण मे कहा गया है और यहाँ भी agi बात कहो जा रही है। पर 
इसके बाद की प्रक्रिया म भेद है। ज्ञानमार्गी वैराम्योदय के घाद योग द्वारा * तत्‌ 
त्व पद शोधन करके सोहमस्मि वृत्ति से आत्मानुभव करते हुए चिज्जड ग्रन्थि 
को सुलझाकर मोक्ष लाभ करते है। पर सगुणोपासव यह रास्ता नही पकडते । वे 
मोक्ष नही चाहते | उन्हे सिद्धा भक्ति चाहिए। यथा 


सगुन उपासक मोक्ष न लेही । तिन कहूँ राम ania निज देही ॥ 
साधन सिद्धि राम पद नेह | मोहि ala परत भरत मत एह ॥ 


तब मम धर्म थी रामजी बहते हूँ कि मेरा धमं उनके घमो का पता 
उनके गण श्रवण से ही लग सकता है। अत Bat गुणगणो का श्रवण ही भगवद्धम 
21 यथा भगवद्धर्मश्च भगवद्गुणश्रवण न वु धर्मबुद्ध्या तदनुष्ठानपयंन्त 
विवक्षितम्‌ । भक्तिरसायने । अर्थ भगवद्वमं भगवद्गुण श्रवण हैँ। यहाँ धमं बुद्धि 
से उसके अनुष्ठान सक की विवक्षा नही हें। यथा तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मन कृष्णे 
निवेशयेत्‌ | यहाँ केनाप्युपायेन का तात्मयं यहो है कि चाहे घमंबुद्धि से अनुष्ठान करव 
चाहे न करके अर्थात्‌ भगवद्‌ गुण श्रवण से मन ची भगवच्चरणो मे लगावे । भत 
कहते हु 

उपज अनुरागा भाव यह कि जव तक वेराग्य का उदय नही हुआ था 
तब तक त्तो विषय मे अनुराग था। मन संदा विषय के धर्मो म ही आसक्त रहता 
था और जब विषय से विराग हुआ तो स्वभाव से ही भगवाम्‌ की ओर जायगा । 
उनके करणा भक्तवत्सलतादि गुणो पर ager होगा यहाँसे भाव भक्ति का 
प्रारम्भ हुआ | यथा 

ममुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग बढाउ | 

मन मेरे माने सिख मेरी। जौ निज भगति as हरि केरी॥ 

उर male प्रभुक्त हित जेते।सेर्वाह ते जे अपन पो चेते॥ 

दियो मुकुल जनम सरीर सुदर हेतु जो फळ चारि को। 

जो पाइ पडित परम पद पावत पुरारि मुरारि को॥ 

ag भरत खड समीप सुरसरि थळ भलो संगति भली॥ 

तेरी कुर्मात कायर कलपवल्छी चहत विपफल फली ॥ 


इत्यादि | 

श्रवणादिकं नव भक्ति १ श्रवणम्‌ २ कीर्तन विष्णो ३ स्मरणम्‌ ४ पाद 

सेवनम्‌ ५ अर्चन ६ वन्दन ७ दास्य ८ सख्यम्‌ ९ आत्मनिवदनमस्‌। ये ही 
श्रवणादिव नव भक्ति हुँ | 
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१. श्रवणः: १. नाम २. चरित्र ३. गुणादि के सुनने को श्रवण कहते हैं । 


२. कीर्तन ¦ 


१. नाम श्रवण यथा: 


२. चरित्र श्रवण यथा : 


३ गुण कीर्तन, यथा : 


वेगि विलम्ब ने कीजिये लीजिय उपदेस | 
महाँ मत्र जपिये सोई जेहि जपत महेस ॥ 
लागी at श्रवन मन छाई। 
मादिहि ते सब कथा सुनाई 
मासी बसव व्यसन येह तिम्हहो । 
रघुपति चरित होइ तह सुनही y 
सुनते फिर हरिगुन अनुवादा। 
अव्याहत गति समु प्रसादा 


१. नाम २ लोला और ३ गुणादि के यान को कीच कहते हैं । 


१. साम कीर्तन यथा: 


२. Bay कीर्तन यथा : 


राम नाम महिमा सुर कहहों। 
gia सुनि अवध लोग सुख छहही ॥ 
वर तर कह हरि कथा प्रसया। 
ais aig अनेक बिहंगा ॥ 


८२१ 


३ स्मरण : जिस किसी भाँति मन द्वारा सम्बन्ध को स्मरण कहते हँ । यह इतना 


सुमिरत हरिहि साप गति बाधी । सहज विमल मन छागि समाघी te 

सुमिरत रार्माह तजहि wa तुन सम बिषय बिलायु। 

राभ प्रिया जग जननि सिय कछु ने आचरज तासु॥ 

सुमिरि पवनसुत पावन नामू) अपने बस करि राखेउ रामू) इत्यादि | 
४. पाद सेवन : चरणो की पुजा सेवा ! कुछ भक्त ऐसे हुँ जो केवल चरणो का हो 
ध्यान पूजन करते हँ । कोई ऐसे हैं भी चरण चिल्लका ही ध्यान 
पूजन किया करते है । यथा : 

कर नित करहि राम पद पुजा । राम भरीस हृदय नहि sary 

भागे परा गी परति देखा। सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 
५, अर्चन : शुद्धि न्यासादि पुर्वाद्ध निर्वाह पूर्वक उपचारो द्वारा aaa पूजन 


१, वेदम : दण्डवत्‌ प्रणाम 


लब 


को अर्चत कहते हैं | यथा : 

मुनि हृदय घोर घरि, पहि पद वारहि वार। 
निज आश्रम प्रभू आनि करि, पूर्जा बिबिध प्रकार ॥ 
यवा: ara प्रणाम किये अपवाए। 
मगल मूल प्रणाम जासू जग मूल अमंगळ को खने। विनय, 
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पुनि मन बचन करम रघुनायक | चरन कमल बदी सत्र लायक ॥ 
मोते होइ न प्रति उपकारा | वर्दो तव पद बारबारा ॥ 
७ दास्य मैं ईइवर का किड्धूर हुँ ऐसे अभिमान वो दास्य बहते हैं । यथा 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे॥ 
भोर दास कहाइ नर आसा। करे तो बहुं वहाँ बिस्वामा ॥ 


८ सख्य सर्य के दो भेद हैं विश्वास और २ मित्रवृत्ति। 
१ विशवास यथा है तुलसो के एक गुन अवगुन निधि बह्‌ लोग | 
भला भरोसी रावरो राम रीझिवे जोग॥ 
२ मित्रवृत्ति तुलसी कहीहे साँची रेख बार वार साँचो | 
ढील किये नाम महिमा की माच बोरिहों॥ विनय 


९, आत्म निवेदन आत्मा शब्द का दो अर्थ पण्डिता ने माना है । एक तो भहन्तास्पद 
देही और दूसरा ममतास्पद देह | 

देही यया अब में जन्म सम हित हारा | को गुन दोप न करे बिचारा ॥ 
देह यथा t हृदय घाड मेरे पीर रघुवीर | 


पाइ सजीवन जागि कहत्त यां प्रेम gets विसराय सरीर ॥ 
मोहि कहा वूझत पूनि पुनि जेसे पाठ अरथ चरचा कीरे ॥ 
सोभा सुख छति लाभ भूप कहूँ केवल काति मोळ हीरे ॥ 
तुलसी सुनि सौमित्रि वचन संब धरि न सकत धीरो AT 
उपमा राम लखन की प्रीति षी areal दीजे खीरें नीरें॥ 


इढाही भाव यह है वि श्रवणादिक नव भक्तियो वा कतंब्य रूप से शास्त्रो 
मे वणन है। अत दनको गिनती साधन भक्ति मं है। साधक इनका आचरण 
स्वधर्मानुधात्त समझकर करता आ रहा था। परन्तु अनुराग के बिना ये दृढमूलक 
नही हो पाती थीं। भव प्रभु के धर्मो मे अनुराग उत्पन हो जाने से द्ृढमूलक 
ही गयी | 

मम लीला रति लीला का ad चरित्र है । भगवान्‌ आप्तकाम हैं। ad 
किसी प्रयोजन का उद्देश्य रखकर उनकी प्रवृत्ति नही होती । उनका चरित उनकी 
लीला है। परन्तु उनके चरित्र का कथन और श्रवण का उपयोग नवधा भक्ति के 
कीर्तन और श्रवण प्रकरण मे कहा जा चुका है। अत यहाँ पर लीरासे उनके 
चरित्र के अनुकरण से ads! यथा खेली तहाँ वाळकन्ह मीला । करी सकल 
रघुनायक लीला | श्रीमद्भागवत म भी प्रमाधिक्य से गोपियो द्वारा भगवान्‌ के 
चरित्र के अनुकरण का चरणेन है । यथा लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्रम्तदात्मिका । 
अत यहाँ मम लीरा का अर्थ हुआ रामलीला | 


लीला और नाटक बहुत अशो म समान होने पर भी एक वस्तु नही है। 
इन्‌ दोनो मे उतना ही भेद है जितना कि बाजार म रखी हुई मृति भीर स्थापित 
मूत्ति म भेद होता है। लीला उपासना की दृष्टि से की जाती है। उसम मुकुट पुजा 
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मुनि सुनु साधुन के गुन जे ते | कहि न सक सारदश्रृति ते ते ॥ 
छ कहि सक न सारद सेप नारद सुनत पद पवज गहे । 
अस दीनबन्धु वृ पाल अपने भगत गुन निज मुस कहे ॥ 
परन्तु ऐसे सन्त महात्मा की पहिचान अत्यन्त बढिन है॥ बिना सन्तो मे 
ससार चल नही THAT वे सपको सप देशो मै सुलभ हँ। परन्तु विपपी जोव यो 
उनकी पहिचान नही । अत उनको प्राप्ति नही होती। उनकी प्राप्ति + लिए 
Taye चाहिए । भगवान्‌ की TAT चाहिए । यथा 
पुन्य पुज बिनु मिलहि न सता । सत सगति रामृति कर अता॥ 
पुन्य एक जग मह नहि दूजा । मन क्रम बचन बिभ्र पद पूजा ॥ 
सत बिसुद्ध मिर्लाहु परि तेही। चित्तवहि राम कृपा बरि जेही ॥ 
भगवान्‌ भाववश्य हैं। इसलिए भाव भक्ति वरनेयाले पर हरिक्पा होती है। 
उन्हें सन्त मिलते हुँ और उनसे उनको ate चिन्तामणि की प्राप्ति होती है। यया 
भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा अयन | 
तजि ईर्ष्या मदमान भजिय सदा सीता सन ॥ 
मोरे मन प्रभु असं विस्वासा। राम ते afer राम करं दासा ॥ 
राम सिंधु धन सज्जन धीरा । चदन तरु हरि सत समीरा॥ 
सबकर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु सत न काहू पाई॥ 
अस बिचारि जोइ कर सतसगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहगा ॥ 
मच क्रम बचन भजन दढ नेमा भाव यह कि पहले उसे श्रवणादिक नव 
भक्ति दृढ हुई थी | अब सन्तो के प्रसाद से मनसा वाचा कमंणा दृढ नियम के साथ 
भजन प्रारम्भ हुआ | राम भगति के बाघको की आर से वृत्ति फिर गयी । यथा : 
जरउ सो सपति सदन सुख gga मातु पितु भाइ॥ 
सनमुख होत जो रामपद कर इन कोटि सहाम॥ 
मन क्रम बचन रामपद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥। 
भब साधक महात्मा पद को प्राप्त हुआ | जो मन मे हो वही वाणी में हो। 
वही कर्म से हा । यह रक्षण महात्मा का है और मन म दूसरो बात हो वाणी से 
कोई दूसरी बात कहे ओर कमें उन दोनो से पृथक्‌ ही कुछ करे यह दुरात्माका 
लक्षण है | मनस्येक वचस्येक कर्मण्येव महात्मनाम्‌ | मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ | वाणी से भजन करना ओर मन दूसरी ओर रहे अथवा 
कमं से भजन करना वाणी से कुछ दूसरी बातें करते रहना तथा मन से अन्य विषयो 
का ध्यान करते रहना यथार्थ भजन नही है। मन मे भी भगवान्‌ हो वाणी से 
भी उनको स्तुति हो कमं से उनकी परिभर्या होती रहे तब उस भजन मा मन 
वच कमं से भजन कहंगे । 
दूसरी बात यह है भोजन की भाँति भजन भी हित है। अत इसे नित्य 


नियम के साथ प्रीतिपूर्वक करमा चाहिए । अन्यथा भजन का ठोक प्रभाव नही 
पडता | यथा 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
अरण्यकाण्ड : तृतीय सोपान ८२६ 


भोजन करिय तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पचव जठरागी ॥ 

असि हरि भगति सुगम सुखदाई | की भस मूढन जाह Were ॥ 

गुरु पितु सातु : जिनके लिए स्वय gla भगवती वहती है मातुदेवो भव । 
पितृदेवो भव} मआचायंदेवो भव} माता पिता आचार्य ये तानो ही देव हैं। ये ही 
तीनो अग्नियाँ हैं। इन्ही की सेवा से लोक परलोक वनता है। इनको आज्ञापालन 
में यदि बुरे रास्ते पर चलना पड़े तो भी अकल्याण नदी होता | य॒था ' 

गुरु पितु मातु स्वामि सिस पाळे | चळेहुँ कुमग पय परहि न खाले ॥ 
बन्धु पति देवा : बन्धु जो साडे समय मे काम अते हैं । यथा ' 

होहि कुप gay सहाये । मोडिथहि हाथ भस्तनिहुँ के धाये ॥ 

पत्ति वा ad स्वामी है । जिसका सव माति छळ छोडवर सेवा का विधान 
हे। यया : भानु Meter घर भागी स्वामिहि सवं भाव छक त्यागी | देवता 
इृंष्ट फल देनेवाले हैं। यथा : इष्टान्‌ भोगात्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो मुके स्तेम एव सः । गीतायाम्‌ ३ १२. 

net पर छ. को यिनाया है । और भी जितने प्रेम के पात्र हें उत सबको 
भी समझ लेना | 


सत्र मो कह जानै . भाष यहू कि सत्रकी ओर से ममता हटाकर श्रीरामजी 
से प्रीति करे! श्रीरामजी को ही माता पिता गुरु वन्धु स्वामो भौर देवता माने | 
गर्थौत्‌ माहात्त्य-ज्ञाच युक्त ges और सवते अधिक स्नेह हो । यथा ' 
राम मातु पितु वन्धु सुजन गुछ पूज्य परम faa! 
साहेब सखा सहाय नेह नाते पुनीत चित ॥ 
देस कोस कुछ कमे घमं घन घाम घरनि गति। 
जाति पाँति सव भाँति रामि रामहि हमारि मति ॥ 
परमारथ स्वारथ सुजस सुलभ राम ते सकल फळ। 
कह तुरुसीदास अब जब RAS एक राम त मोर मल ॥ 
एड सेवा : अर्थात्‌ जिस साधक की Bares होगयी है। भाव यह कि 
जिसके लिए ठसर लिख आये हैं: मन क्रम वचन भर्जन es मेमा । दढ सेवावाला 
भक्त सग नाता : सम्बन्ध जोडने में समर्थ ही सकता है । 


मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद थिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मंद दभन जाके1तात निरन्तर बस मै ताके yey 


अर्थ ; मेरे गुणो का गान करते हुए जिसके शरीर से रोमाञ्च हो जाय। 
गा भर उठे। आँलो से अश्रु की धारा नहे और काम आदि मद दम्भ जिसे न 
हौ । हे तात ? मे उसके बश्च मे रहता हूं । 

मम गुन गावल * भाव यह कि aa उस भक्ति की थीहरि मे अविरिठनन 
मनोगति हो जातो है] उन्ही का गुण बराबर गान रिया करता है। उन्ही क 
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aia का ध्यान किया करता है। दूसरी कोई बात उसे अच्छी नही छगती और 
श्रीहरि को भी भत्तो का गान परम प्रिय है। उन्ही का वचन है नाह वसामि 
वेबुण्ठे योगिना gat न fel ager यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। में न 
तो वैकुण्ठ म बसता हूँ और न योगियो के हृदय म वसता हूँ। हे नारद! जहां 
मेर भक्त गान करते हैं में वही रहता हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नही कि वह 
गान स्वरताल युक्त मीठा हो । यह अभिप्राय होता तो कहते गायका यन गायन्ति | 
पर ऐसा मही कहते । अत भक्ता का गान उन्हे प्रिय है। चाहे वह सगीत दृष्टि 
से केसा ही हो । 

पुलक सरीरा गद्गद गिरा नयन बह नीरा शरीर म रोमाञ्चं होमा 
गला भर आना आखो से आँसू वी धारा चलना। ये सत प्रेम म डूबाड़ूब होमे 
के लक्षण है। यहाँ पर भक्तो वे गानप्रिय होने का कारण बहते है ! भक्त प्रम मे 
इवाड्ब है । वह प्रम मे मग्न होकर गान करता है। उसे लय स्वर ताल वा पता 
नही | श्रीहरि ऐसे ही गान पर रीझ जाते है । भीतर के प्रेम वे बाहरी लक्षण-- 
पुलक शरीर गद्गद और नयन नीर है। यथा 

कछु दले न आई गयो जन्म जाय। 

अति दुलभ तनु पाइ वपटतजि। भजेन राम मन वचन काय ॥ 

रामविमुख सुख लह्या न सपनेहुँ निसिवासर तयो fag ताय ॥ 

सेये नहि सीतापति सेवक साधु सुमति भली भगति भाग॥ 

सुने न पुलबि तन कहे न मुदत मन किये जे चरित रघुवस राय ॥ 

काम आदि मद दभ न॑ जाके काम क्रोध माह लोम मद दभ आदि 
दुरभिर्सा व हैं। जो किसी कामना से गान करता हो वह भर हो अर्थार्थी भक्त 
हो पर प्रमा भक्ति उसे नही है । जो मदसे गान करता हो किमे सगीत शास्त्र का 
आचाय हुँ अथवा मुझसे गानेवाल दुलम है उसे भी भगवद्‌ गुणगान का कुछ फल 
तो होता ही है । पर प्रभभक्तिसे उसका कोई सम्बन्ध नही । अथवा जो लोभ से 
गान करता है कि गान करने से मुझे कुछ मिलगा या जो दम्भ से गान करता हे 
कि लोग मुझे भक्त कहेगे उनका गाम वेसा मही चाहे वह कितना ही लय सुर 
तानसे ठीक हो जो war को रिझा सके । अत गान समी अभिसन्धियो से 
रहित होना चाहिए। यथा प्रम भगति जळ बिनु रघुराई | भभिअन्तर मल कबहें 
कि जाई | 

तात प्रश्‍न है मोहि समुझाइ कह सोइ देवा | सब तजि करौं चरन 
रज सेवा | और उत्तर हो रहा है तात निरतर बस मै ताक | यहाँ भी उत्तर 
sea से कही अधिक विशेषता रखता है। इसलिए फिर तात सम्बोधन देते है | 

निरतर बस मैं ताके श्रीमद्भागवत मे दुर्वासा से स्वय भगवान्‌ ने कहा 
है कि है ब्राह्मण | मे भक्त के पराधीन gl एक प्रकार से अस्वतन्न हूँ। भह 
भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । सो भगवान्‌ हो भक्त के पराधीन रहते हैं। 
यथा गण 
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मनोगतिरविच्छिप्ता हरौ प्रेमपरिप्लुता । अभिसन्धिविनिर्मुक्ता भक्तिविष्णु- 
वशकरी | पञ्चरात्रे, 

श्रीहरिं मे अविच्छिन्न और अभिसन्धि रहित प्रेमपरिप्लुता मनोगति का 
होना ऐसी भाक्त है जो हरि को वश मे रखती है । 


दो. वचन कमं मन मोरि गति, भजनु करहि निहकाम। 
तिन्हके हृदय कमल Ae, करी सदा विस्राम ॥१६,१०॥ 


अथे : जिन्हे मनसा वाचा कमणा मेरी हो गति है और निष्काम भजन 
करते हैं उनके हृदय कमल में में सदा विश्वाम करता हूं । 

व्याख्या : वचन कर्म मन मोरि गति : जिन्हे मनसा याचा कर्मणा श्रीराम 
को ही गति है दूसरा चारा नही वे ही जागते सोते भगवान्‌ को शरण में 
रहते हैं। दूसरे से बोलना भी पड़ा तो सत्य प्रिय भर विचारकर हित को बात 
aed हें। उन्ही को दुख सुख प्रासा और गारी समान होती है। वे सवके 
हितकारी ओर सवके प्रिय होते हुँ । यथा : 


सवके प्रिय सबके हितकारी | दु ख सुख सरिस प्रसमा गारी ॥। 
कर्हाह सत्य प्रिय बचन विचारी | जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छाडि गति gaz नाही | राम बसहु तिन्हके मन माही ।! 
भजन करहि निहकाम : वे ही भक्त निष्काम भजन कर सकते हैं जिन्हे 
न तो परमाथं की कामना है न गढ गति जानना चाहते हैं। न उन्हें अणिमादिक 
सिद्धि चाहिए और न किसी सङ्कट से विनिर्भुक्ति चाहते हैं। यथा : 
सकल कामना हीन जे राम Wilt रस लीम। 
नाम सुप्रेम पियूप हृद तिनहु किये मन मीन ॥ 
तिनके हदय कमल महँ : भाव यह कि उन्ही के हृदय की शोभा हे। इससे 
कमल को उपमा दी है। भ्रमर को भी उस कमळ को छोड़ ; gate गति नहो । वही 
हृदय ऐसा है जहाँ भगवान्‌ सगुण रूप से रहते हैं।निर्गण रूप से तो उनका निवास 
सभी हृदयो मे हे । यथा : 
व्यापक एक ब्रह्म अविनासी। सत चेतन घन आँनद रासी ॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
करहुं सदा बिश्राम : जिनके हृदय में कुछ और कामनाएं हैं उनके हृदय 
मे सगुण खूप से प्रकट होने पर भी थी हरि विश्राम नही कर पाते | उसकी रुचि 
रखने के लिए सतत चञ्चल रहना पडता है । यथा . राम सदा सेवक रुचि राखी | 
बेद पुरान साधु सुर साखी। पर प्रेमाभक्तिवाले निकाम भजन करते हैं।१अतः 
भगवान्‌ को विश्राम उन्ही के हृदयम मिलता है। उस प्रेमाभक्ति के भी चौदह 
भेद श्रीवारमीकिजी ने कथन किया है | यथा : 
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१ जिन्हे श्रवन समुद्र समाना। वथा तुम्हरि सुभग सारि नाना॥ 
avg निरत्तर होहि a gti तिने हिय तुम्ह te गृह Stu 
२ लोचन चातक जिन्ह करि राखे | रहहि दास जलधर अभिलाखे॥ 
निदर्राह सरित सिधु सर भारी। रूप fag जल होहि सुखारो॥ 
तिन्हुकै हृदय सदन सुखदायक | बसहु वधु सिय सह रघुनायक ॥ 
३ जसु तुम्हार मानस बिमल हसिति जीहा जासु। 
मुकताहल गुर्न गन चुनइ राम बसहु हिअ तासु॥ 
४ प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा | सादर जासु wag नित नासा॥ 
तुम्हृहि निवेदित भीजन करही । प्रभु प्रमाद पट भूषन घरही ॥| 
सीस नर्वाह सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि बिनय विसेपी ॥ 
कर नित छर्राह राम पद पुजा। राम भरोस हृदय नहि दूजा ॥ 
चरन राम तीरथ ale जाही । राम बसहु तिन्हके मन माही॥ 
५ मनराजु नित जपहि तुम्हारा । पुजहि तुम्हाह सहित परिवारा॥ 
तरपन होम atte बिधि नाना । बिप्र dar देहि ag दामा॥ 
arg ते अधिक गुरुहि जिय जानो | सकछ भाव सेवहि मन माती ॥ 


दो aq करि भाँगहि एक ae रामचरन रति होउ | 
तिन्ह के मन मदिर बसहु सिय रघुनदन दोउ ॥ 


६ काम BE मद मान न मोहा।लोम न BA न राम न द्रोहा॥ 
जिन्हके कपट दभ नहि माया। तिन्हके Tra वसहु रघुराया ॥ 
७ सबके प्रिय सबके हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसा गारी॥ 
sale सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छाडि गति दूसरि नाही । राम सहु तिन्हके मन माही ॥ 
८ जमनी सम जानहि पर भारी । घन पराव बिष ते बिप भारी॥ 
जे हरपति पर सपति देखी | दुखित होहि पर बिपति बिसेपी ॥ 
जिन्हृहि राम तुम प्रान पियारे। तिन्हके मन सुभ सदन ठुम्हारे॥ 
९, स्वाम सखा पितु मातु गुरु, free सब तुम बाते। 
मन मन्दिर तिन्हके वसहु, सीय सहित दोउ ATI 
१० अवगुन तजि सबके गुन गहही। विप्र धेमु हित सकट सहही ॥ 
नाति निपुन जिन्हे कइ जग लोका | घर तुम्हार तिन्हकर मनु मोका ॥ 
११ गुम तुम्हार agate निज दोपा। जहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय लागहि जेही | तेहि उर बसहु सहित बैदेहो । 
१२ जाति पाति धन धाम बडाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि aig रहइ उर ळाई। तेहि के हृदय we रघुराई॥ 
१३ सरगु नरक भपबरगु समाना। जह तहँ दख धरे धनु बाना॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर say 
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१४ जाहि न चाहिअ Pay कछु, तुम सन सहज समेह। 
वसह निरतर तासु मन, सो राउर निज गेह॥ 


सगति जोग मुनि अति सुख पावा । लछिमन प्रभु चरमन्हि सिर मावा ॥ 


अथं ; भक्तियोग सुनवर छछिमन वो बडा मुख मिला} उन्होने प्रम चरणो 
में नमस्कार किया | 

व्याश्या : भक्तिपोग भक्ति पे साधन बह बखानी से लेकर तिन्ह फे 
हृदय कमल महेँ करउे सदा तक भक्तियोग है । भक्तियोग सत्र योगो मे उत्तम है | 
स्वय भगवान्‌ ने कहा है योगिनामपि सर्वेषा मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ 
भजते यो मा स मे युक्ततमो मत । सभी योगियो मे जो मुझम मन लगाकर शद्धा 
gas मेरा सजन करता है वह सबसे बडा योगी है | 

सुनि अति सुख पावा भाव यह कि कर्मयोग और झानयोग सुनकर सुख 
मिला । पर भक्तियोग सुनकर अति सुख मिला । प्रभु मुख को वाणी सुनने से 
सकल भ्रम की हानि होतो है। अत भक्तियोग के अन्नान्त ज्ञान से परम सुख की 
प्राप्ति हुई । 

लड्टिमन प्रभु चरनव्हि fae नावा इसमे झिप्य को gare कहा | में 
पूछों निज प्रमु वी लाई से उपक्रम करके प्रभु चरनन्हि मिर नावा से उपसहार 
करते हैं । 


एहि विधि गये कछुक्र दिन बीती । कहत विराय ग्यानगून नीती ॥१॥ 


अर्थ : इस प्रकार वैराग्य ज्ञान, गृण और नीति कहते हुए कुछ दिन 
बीत गये । 

व्याख्या : इस भाँति कहते सुनते कुछ दिन बीत गये। भाव पह कि अवधि 
का समय बहूत बीत गया | अप्र थोडा ही शेप है। उसमें भी कुछ दिन क्या कहते 
सुनते deri ये क्याएं येराग्य, ज्ञान, गुण भौर नीति विपयक्र थी। नीति मे 
धर्मों काम का सामझस्य विठाना होता है। सरकारका स्वभाव है कि भाइयो 
की शिक्षा दिया वरते हैं। यथा राम करहि ज्राठन्द पर प्रीती। नाना भाति 
fara नीती ! 


३५ सुर्पणखा विरूप करण प्रसङ्ग 
सूपनखा रावन के बहिनी । दृष्ट हृदय दाइन जसि अहिनी ॥ 
पचवटी सो ome एक वारा। देखि विकल AZ जुगल कुमारा ॥२॥ 


मथ . सूर्पणखा नास की रावण की वहन थी। जो नागिन जेसी भयानक 
और दुष्ट हृदय थो । वह एक वार पञ्चवटी गयी । दोनो कुमारो की देखकर विव 
हा गयी | 

व्याश्या सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा प्रकरण आरम्भ हुआ । जैसे रावण 
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जगत्‌ के रूलानेवाले थे वेसे ही उन्हे वहन विधाता ने दी थी | रावण के नाम से 
परिचय देकर उसका वेधव्य भी सूचित किया । जेसा रावण दुष्ट हृदय ओर सपं की 
भाँति दारुण था। यथा जस पावन रावन नाग महा। उसी भाति उसकी बहुन 
भी साँपिन थी। रावण की बहिनी कहकर उसका प्रताप भो कहा। किसकी 
सामर्थ्यं जो उसके प्रतिकूल आचरण करै । अहि से अहिमी अधिक दारुण होती है । 
रावण को दस सिर थे उसे दस नख सूप के से थे । 


वह कुलटा थी । घूमा करतो थी । एक बार पञ्चवटी पहुँच मयी । मुनिजी के 
मन्त्र के साफल्य का समय आ पहुंचा । मुनिजी ने कहा था है प्रभु परम मनोहर 
ठाउँ | पावन पचवटी तेहि ate | बास करहु तहेँ रघुकुल राया। कीजे सकल 
मुनिन्ह पर दाया । तदनुसार सरकार पञ्चवटी मे बसे। वहाँ सूर्पणखा पहुँची । 
पादचिह्ल की शोभा पर मोहित होकर अन्वेषण करती हुई राम लक्ष्मण के पास 
तक पहुँच गयी | दोनो भाई यद्यपि मुनिवेष मे हुँ पर हूँ राजकुमार । वह कुलटा 
दोनो भाइयो पर मोहित हो गयी | नति कामासक्त होने से निकल ही गयी । उससे 
दोनो कुमारो को देखा | दोनो कुमारो ने उसे नही देखा । 


आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होइ बिकल सक मनहि न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी ॥३॥ 


मर्थं हे गरुडजो ! स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, 
पुत्र ही क्यो न हो विकरू हो जाती है। मन को रोक नही सकती | जैसे सूर्यकान्त 
मणि सूर्यं को देखकर द्रवीभूतं हो जाता है | 

व्याख्या समान वयस्कों मे आता, ज्येछो मे पिता ओर कसिष्टो मे पुत्र को 
भी देखकर विकल हो जाती हैं। उन्हे सम्बन्ध का भी विचार नही रह जाता | 
इनकी मनोहरता पर राक्षसी नारी आसक्त हो जाती हें। यह निगम पतिव्रताओ 
पर लागू नही है। यथा ' उत्तम के अस बस मन माही। सपनेह आन पुरुष जग 
नाही । इत्यादि । 

ऐसी राक्षसी नारियो को सम्बन्ध या चय का भी विचार नही होता। वे 
रूपमात्र देखती हँ । भग्निद्नाव ही सूर्यकान्तमणि का ब्रवीभूत होना है। उसी भाँति 
उनके भन मे कामाग्नि प्रकट हो जाती है। स्त्री जाति सुलभ मानसे अपने को 
रोकना भी चाहती हैं पर रोक नही सकती। सुवेष पुरुष ear आतर यदिवा 
सुतम्‌ | योनि क्लिद्यति नारीणा सत्यं सत्य हि नारद | इसी बात को बडी पण्डिताई 
से गोस्वामीजी कह गये | 


सुचिर रूप धरि प्रु पाहु जाई । बोली वचन बहुत भुसुकाई ।। 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह संजोग बिधि रचा बिचारी ॥४॥ 
अर्थं सुन्दर रूप धारण वरके प्रभु के पास जाकर बहुत मुसकुराकर वचन 
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बोली। न तुम्हारे सा पुरुष है न मेरे समान स्थी हे। यह सयोग ब्रह्मदेव ने 
विचारकर रचा है | 

व्याख्या सूर्पणखा महाविवट रूप स्थूलोदरी करालाख्या धी | उसने माया 
से अपना सुन्दर रुप बनाया । जानती थी कि स्वाभाविक रूप से काम विंगड 
जायगा | एसा रूप वनाळे कि य मुझ पर मोहित हो जायें aig उपद्रव असुर 
निकाया । नाया रुप धरहि वरि माया | सूर्पणखा मोहित तो दोनो भाइयो पर 
हुई थो । किन्तु प्रभु जावरुर रामजी के पास गयी । स्त्य दूती बनवर आयी । खृद्धार 
का प्रस्ताव स्यय उसे ही वरना हे] भत माया फैलाती हुई मुसकुराकर बोली | 
भाव यह कि स्मितएर्वोभिमापिणीवाली मुसकृ राहट नहीं थी। 

उसका कहना यह था कि तुम मोर में दोनो अप्रविम सुन्दर हैं। सोता 
मुझ सी सुन्दरी नही है । यह चुम्हारे जोड वी नही हे । तुम्हारा इसका सयोग 
देवत्‌ हो गया। तुम्हारा और मरा सथोग ब्रह्मदेव ने विघारकर रचा है। जेहि 
निरेचि रचि सीय dard | तहि स्यामळ वर रचेउ विचारी ऐसा जनकपुर म स्त्रियों 
ने कहा था | बही भाव छिये सूपणखा अपने को कह रही है । 


मम अनुरूप पुरुष जग माही । ead खोजि लोक fag नाही ॥ 
ताते अब लगि रहिए कुमारी । मनु माना कछु grate निहारी ॥५॥। 


मर्थं मेरे जोड वा पुरुप सक्षार म नही है। मेंने तोना लोक खोजकर देख 
लिया | इसलिए ager कुमारी ही रहं गयी । तुम्हें देखकर कुछ मन आकर्षित 
हुआ । 
व्याख्या मनुरुष वर मिलने को इच्छा कन्या पे लिए स्वाभाविक है । 
सूपणखा कहती है कि मेरे अनुरूप तो वर ही ससार म नही है। में तीनो लोक मे 
सोजकर देख चुकी | इससे स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि यह तीनो छोक मे अपने 
लिए पृष खोजती फिरती है। इसका भाइ रण मदमत्त होकर तीनो लोक भे 
फिरता है। उसे प्रतिभट नही मिलता रन मदमत्त फिरै जग घावा । प्रतिभट 
खोजत कतहु न पाया । और यह कामोन्मत्त होकर तीनो लोका म पुरुप खोजती 
फिरती है। पर कोई अनुरूप नही मिलता 1 जनकपुर की स्त्रियाँ परदे म रहनेवाली 
धो। अत वे विचारी कहती हैं साभा अस कहुँ सुमियत नाही । ने देखना नही 
कहती | यह देखना कहती है । अत इसवा कुलटा होता ध्वनित है । 
सूपणखा पूण युवती है। विवाह वे काल का अतिक्रमण किये हुए है। 
ऐसी अवस्था मे रामजी को उसके परपूर्वा होने का सन्देह न उठे | इसलिए इतने 
वर्ष तक कुमारी रहने का कारण यतछाती है कि किसी को देखकर मत ही नही 
माव । विवाह कैसे करे | अत आज तब कुमारी ही हूँ t इस भाँति अपना स्वातस्थ्य 
भी द्योतन किया । फिर भो स्त्री गुण सुलभ मान को कुछ बचाए हुए है। कहती 
कि तुम्ह देखकर कुछ मन माना । पुरी तरह नही | अपने मन मे यहु न समझना 
कि F yer सुन्दर हूं। में तुमसे अधिक सु“दरी हूँ । परन्तु जब कही मत नहीं मानता 
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तो जहाँ थोड़ा भो मानता है उसी में सन्तोप करना चाहिए | भाव ag कि SET 
मे स्त्री पुरुष के संयोग मे मन मानना ही कारण है । किसी धमं वन्वन या समाज 
बन्धन को आवश्यकता नहीं होती । 


सीताहि चितइ कही प्रभु बाता । अहे कुँआर मोर wy भ्राता ॥ 
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले मुदु बानी ॥६॥ 


अर्थ ; सीताजी की ओर देखकर प्रभु ने यह बातत कही कि मेरा छोटा भाई 
कुंभार है। लक्ष्मणजी के पास गयी | उन्होने शत्रु की बहन जानकर प्रभु को देखकर 
कोमर वाणी में कहा । 
व्याख्या : सीताजी की ओर देखने का भाव यह कि मेरे तो स्त्री है। मेरा 
भाई कुमार है। यहाँ पर राद्धा होती कि लक्ष्मणजी का विवाह हो चुका था। 
उन्हे कुमार बहमे से तो मिथ्या भाषण हो जायगा। उत्तर यह है गो ब्रह्मर्णाहसायां 
aad प्राणसङ्धुटे स्त्रोपु नर्मेविवादेषु नानृते स्याद्‌ जुगुप्सितम्‌ | यहाँ स्पष्ट 
नमंविवाद है। सूपणखा अपने को कुमारी बता रही है । प्रभु मे नमंविवाद मे 
भी मिथ्या को स्थान न मिले इसलिए लक्ष्मण को कुमार कह रहे हुँ । राजा के बेटे 
कुमार कहलाते है । चाहे विवाह हुआ हो चाहे न हुआ हो। यथा . देखि बिकल 
भई जुगल कुमारा । यहाँ समजा को भी कुमार ही राजपु होने से कहा गया! 
यहाँ सरकार का लक्ष्मणजी को कुमार कहना परिहास A भी सत्य की रक्षा का 
अद्भूत उदाहरण है । सीताजी की ओर देखकर सूपंणला को उत्तर देने के अनेक 
कारण Fides तो यह कि उसने कहा था: यह सयोग बिधि रचा बिचारी | 
उसके उत्तर मे सीताजी की ओर देखते है कि सयाग जो होना था हो गया। में 
सस्त्रीक हुँ। दूसरा भाव यह्‌ कि रघुवशी के मन ओर इष्टि को पराई स्त्री नही 
पाती । सूपणखा विद्युज्जिह्ल की विधवा है। अतः इसकी ओर दृष्टि न देकर 
बातचीत के समय सीताजी की ओर देखते हैं। तीसरे यह कि दूसरी ओर देखकर बात 
करना अनादर सूचक है। चोथे यह कि इधर देखो : रुचिर रूप धारण HA पर 
भो ऐसी न बन सकी । मन माना कछ तुमहिं निहारी : का उत्तर देते हुए कहते है : 
अहे कुमार मोर BY ञ्राता। वह भी मेरे सा ही है । उसे देखकर तुम्हारा मन 
भान जायगा : तुम अहिनी हो। यथा: दुष्ट हृदय दारुन जिमि अहिनो ओर बह तो 
साक्षात्‌ अहीश है । यथा ' जो सहुससोस अहीस॑ महि धर लखन सचराचर धनी | 
सूर्पणखा राक्षसी थी परिहास नही समझ सकी । वह तो दोनो मूर्तियों पर 
आसक्त थी । नही बड़े छोटे ही सही। भतः वह लक्ष्मणजी के पास तुरन्त पहुँची 
ओर सब बात कहा । लदमणजी की दृष्टिको उसकी माया आवृत न कर war 
उन्होने जान लिया कि यह शत्रु : रावण की बहन है । यह रूक्ष्मणजी का deat है 
कि सूर्पणखा को FATT उसे रावण की बहन उसके वेप बदलने पर भी पहिचान 
छिया । परन्तु अभी तो सीताहरण हुआ नही | रावण शतु केसे हो गया ? इसका 
उत्तर यह्‌ है कि रावण अधर्म मे निरत था और भूतद्रोही था। इसलिए वह परम 
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TA MT | यथा: यस्त्वघर्मेपु निरतः सवंलोकविरोधकृत्‌। त रिपु परमं विद्यात्‌ 
शास्त्राणामेष निणंयः। नारद पुराणे। सरकार का रुख देखने के लिए उनकी ओर 
देखते हैं। रुख देखकर समझ गये कि परिहास चलने देना चाहते हैं। अत्तः उससे 
कोमल घाणी बोले | 


सुंदरि सुनु मे उनकर दासा । पराधीन नहि तोर सुपासा ॥ 
प्रभु समर्थ फोसलरूपुर राजा । जो कछु करहि उनहि सब छाजा ॥७॥ 


अर्थ : है सुन्दरी | सुनो में तो उनका दास हूँ। पराधीन हूँ। यहाँ तेरा 
सुभीता नही । वे प्रभु हें। समं हें। कोसलपुर फे राजा हूं। वे जो कुछ करें सभी 
शोभा देता है | 

व्याख्या : पहिले ही सुन्दरि सम्बोधन करते हुँ। भाव यह कि तुम सुन्दरी 
हो प्रत्यास्यान योग्य नही हो । पर करू क्या, में तो उसका दास हूँ : जिनके पास 
से तुम लोदी आती हो । तुम सुन्दरी हो। रानी होने लायक हो । दासी बनना कयो 
चाहती हो । भोग विलासं के लिए स्वतन्म पुरुष चाहिए । में पराधीन हूँ ओर : 
पराधीन wag सुख नाही। जिसे सपने मे भी सुख नही वह तुम्हे सुख कहाँ 
से देगा | 

रामजी की ओर देखकर ही बोळ रहे हैं। ये भी पराई स्त्रीं की ओर दृष्टिपात 
नही करना चाहते | कहते हैं कि मे दास हूँ और वे मेरे प्रभु हैं। एक रानी होने से 
क्या हुआ ? वे समर्थे है । चाहे सो रानी ब्याहे । इनके पिता को तीन पटरानी ओर 
सात सो रानियाँ थी, तुम दूसरी पटरानी होकर रहोगी । अतः उन्हे सात सौ ब्याह भी 
फवता है। दास एक स्त्री को संभाल नही सकता | इसलिए बिना स्त्री क्रा हूँ । 


सेवक सुख चह मान भिखारी । ब्यसनी धनु सुभ गति बिभिचारी ॥ 
लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥८॥ 


अर्थं : सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी धन चाहे, व्यभिचारी 
शुमगति चाहे, छोमी यश चाहे, संशयी चार चाहे ये प्राणी आकाश का दोहन 
करके दूध चाहते है | 

व्याख्या : सब धर्मो से सेवक घमं कठोर है| अतः सेवक को अपने सुख 
को आशाही न करना चाहिए | इसी भाँति मिखारी मान की ata ही न करे | 
जिसे कुछ भी मान होगा बह्‌ भीख केसे माँगेगा ? लोलूप भमत गृह पशु ज्यों 
जह तहं सिंरपद नान वजे : ऐसा पुरुष मान की आशा केसे करेगा । व्यसन में 
घन का दुष्प्रयोग होता है। व्यसनी धन खोनेवाला है। मत. उसे घनी होने की 
आशा छोड़ देनी चाहिए । परतियगामी को निश्चय नरक होता है। यथा : सुभ 
गति पाव कि परतियगामी | उसे शुभगति की आशा करनी व्यर्थं है। लोभी का 
प्रात काळ कोई नाम नही SAT | उसका यश केसा होगा। यह तो उदार के 
हिस्से की चीज है। उसके लिए लोभी की आशा झूठी है। सञ्चयो को दोनो लोक 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


८३४ रामर्चारतमानस 


मे से किसी मे सुख नही। नाय लोकोस्ति न परो न सुख सशयात्मन । गी । 
अर्थात्‌ चारो फल मे किसी की प्राप्ति नही हो सकती । यहाँ गुमान शब्द का 
अर्थं सशय है। यथा तुलसी जु पे गुमान को होतो क्छ उपायु तौ फि जानक्रिहि 
जानि जिये परिहरते रघुराउ। अत संदायी बो चारो फळ को आशा निराशां 
ही है। चार से चार फल अभिप्रेत है । 'जेसे सोरह से सोलह श््गार का ग्रहण 
होता है। यथा नव सप्त साजे सुदरी सब मत्त करिवर गामिनी | 

अथवा गुमानी शब्द का अर्थं अभिमानी ओर चार शन्द का अथं दूत 
किया जाय। भाव यह कि दूत चाहे कि मेरा अभिमान अक्षुण्ण रहे यह भी 
असम्भव है। जब कि हनुमानजी ऐसे दूत को कहना पडा मोहि न कछ बाधे वइ 
लाजा | कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा। निर्गलितार्थ यह है कि इन छवो की 
आशाएँ झूठी हैं । 


पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु लछिमन पाहि बहुरि पठाई ॥ 
लकिमन कहा तोहि सो वरई। जो तृन तोरि लाज परिहरई ॥९॥ 


अर्थं बह लोटबर फिर रामजी के पास भायी । प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मणजी 
के पास भेज दिया । ल्क्मणजी ने कहा कि वही वरेगा जिसने लज्जा को तुण के 
समान तोडकर HH दिया हो । 

ब्याख्या सूपणखा लक्ष्मणजी वे पास से फिरी कि ठीक है । दास से सुख 
न मिलेगा । मेरा रानी होमा ही ठीक है। भाई लङ्केश्वर है में कोसल्श्वरी बनुँगी | 
ऐसा सोचकर सरकार के पास गयी! तब उन्होने समझाया कि रानी को सापत्न्य 
दुख सहना ही पडता है | लक्ष्मण वेसा दास नही है। वह मेरा छोटा भाई है । 
बही कर्ता धर्ता है । वह कुमार रहे में दो दो व्याह कर छू। यह नही हो सकता | 
Tina ने समझा कि ठीक है। इनसे तो व्याह तो हो जाय | स्वय मुझको ही 
बया घाटा है । में इन्हे लकर SET AA जाऊंगी | 

यह सब साचकर वह छक्ष्मणजी के पास आयी कि वया हुआ मुझे दासी 
रहना स्वीकार हँ । तब ळक्ष्मणजी मे कहा तू बेहया है । जो बेहया हो वह तुझसे 
व्याह करे। इस प्रकार तू कामातुर हो गयो है कि हम दोनो भाइयो म से किसी 
पर तेरी स्थिरता नहो । बडे को चाहकर छोटे को चाह और छोटे को चाहकर 
बडे को चाहते तुझे छाज न आयी। मुझे तो भब तुझे उनके पास भेजने म भो 
लज्जा आती है । इस भाँति कोरा जवाब लछिमनजी को ओर से मिल गया | 


तब खिसिआनि राम पहि गई । रूपु भयकर प्रगटत भई ॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥१०॥ 


अर्थं तब खिसियाई हुई रामजी के पास गयी | और अपमा भयङ्कर रूप 
प्रकट किया | सीताजी को डरो हुई देखकर रामजो ने छोटे भाई को इशारे 
से कहा | 
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व्यास्या : कोरा जवाब पाकर खिसियाई कि रामजी ने जो इनके पास 
भेजा इसका अभिप्राय यह था कि में agar प्रमाणित हो जाळे | रामजी मे मेरी 
दुर्गति की | दोनों में से कोई मुझे व्याहना नही चाहता । ये मजाक कर रहै हैं! 
आगे कहेगी भी: तासु अनुज काट्यो थुति नासा। सुनि aa भगिनि करी 
परिहासा | अत: साम से काम न चलेगा | तब भयडूर रूप घारण करके सीताजी 
को खाने दोडी की यह मेरे मार्ग मे कंटक है। 

सीताजी को सभय देखकर रामजी ने छोटे भाई को इशारा कर दिया! 
ऋग्‌ यजु साम अथव कहकर उंगली से आकाश को काटा । भाव यह कि शति 
मौर नाक काट दो। ऋगादि धृति हे ओर ait कान को कहते हैं। 
आकाश का नाम नाक है और प्राक्त में नासिका को नाक कहते हँ! यथा: 
वेदनाम कहि मंगुरिन्ह खडि अकास | पाठयो सूपनलाहि waa के पास । 


दो. लछिमन अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ह । 
ताके कर रावन Fe, मनी चुनौती दीन्हि॥१७.११॥ 


ad : लक्ष्मणजी ने बड़ी फुर्ती से उसे बिना नाक कान की कर fear 1 
मानो उसके हाथ से रावण को चुनौती दे दी । 


व्यास्या : लदमणजी मे ऐसी फुर्ती की कि बह जानन पायी कि कब 
लदमणजी आये और HT AEA भछाया। वह नाक पर हाथ न रख सकी: 
यथा ; अति राघव उठाइ घनु लीन्हा | दमकेड दामिनि जिमि जब wae) पुनि 
धनु नम मंडळ सम भयऊ | Bat उठाबत खेचत We | काहू न लखा देख सब are | 
यह सूर्पणखा का नाक काटना मानो रावण को चुनौती दो गयी कि तुम्हारे aga 
का नाक कान मेने काटा जो करना हो सो करो | 
यह कर्म लदसणजी का इन्द्र से भी अशकय था । किसकी सामथ्यं जो रावण 
के जीते सुपंणखा की नाक काटे । नाक कान काटना कवि ने महीं कहा | बयोकि काटते 
किसी ने देखा मही एकाएक बिना माक कान की हो गयी | इससे अनुमान हुआ कि 
नाक कान काटा गया। रावण की बहुन Si इसलिए रावण को चुनौती 
लक्ष्मणजो ने दी | 


३६. खरदूपण वध प्रसंग 


नाक कान faq भइ बिकरारा । जनु खव संल गेर के धारा || 
खरदूपन पाहि गइ बिलपाता । faa घिग तव पौरुष बळ न्नाता ॥१॥ 


ae ; विमा नाक कान के fancies हो मपी मानो पवत से गेह को घार 
बह रही हो। विछाप करती हुई खरदूपण के पास गयी, बोली भाई ! तेरे Ghee भीर 
घल वो घिवकार है। 
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व्याख्या नाक ही मुख की शोभा है । सो नाक वान दोनो कट गये | भयद्धूर 
रूप तो उसका था ही । यथा * रूप भयकर प्रगटत भई । अब बिना माक पान के 
विकराल हो गयी। पयंताकार उसका शरीर नाक कान बटने से तीन धाराएँ रक्त की 
बहने छगी । ऐसा मालूम होने लगा कि मानो भञ्जन परवत पर से गेर की तीन 
घाराएँ गिर रही हो ! 

अब सूर्पणखा को प्रतिहिंसा वृत्ति उत्पन्न हुई । रोती चिल्छाती खरदूपण के 
पास गयी | खर इसका सगा भाई था । रावण के तुल्य बलवान्‌ था और alae था | 
उसके पास पहुंचकर उसे धिवकारने छगी कि तू जीता बेठा है और मेरी नाक कट 
गयी । तेरे बल और पौरुष को थिवकार है | तेरे बल भौर पोरुप का जिसे भय होता 
चह मेरी नाक केसे Mea? बहन है। उसे अपने भाई के बल eT का वडा 
भरोसा AT | 


तेहि det सब कहेसि बुझाई । जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ 
घाए निसिचर निकर बरूथा । अनु सपच्छ वज्जल गिरि जथा ॥२॥ 


अथं उसने पूछा तो सब संमझाकर बतराया | सुनकर उस राक्षस ने सेना 
तैयार की। राक्षसो के झुण्डो की सेना दोडी जसे पक्षवान्‌ कज्जलगिरि के समूह 
दौडते हो | 
व्याख्या . खरदूपण ने पूछा कि विसने नाक वाटो, Fay काटी ? उसने समझा 
दिया कि अवघ के राजा के लड़के हैँ मुगया के लिए बन मे आपे हैं । मुझे सुना कि 
रावण की बहन है तो मुझसे परिहास करने लगे । मेरे नाराज होने पर उसके छोटे 
भाई ने ताक कान काट ली | यथा . 
राजा हे जँवघ को अवधि बल विक्रम को 
नाम राम दर्याम सरसीरुह वरम हैं। 
सग सुकुमारि मारि तीर गोदावरी के 
eta विहार मुनिगन को सरग हे! 
ताको छघुभांय gia पाय के सर्जाय मेरो 
रूप हरि Brat काटि नासिकाँ श्रवन हैं। 
पिशित faata ताँको शोणित पियाँब नातो 
आज दईमाँर मेरो fafefaa मरेन है॥ 
खरदूषण मे सोचा कि राजा वा लडका है तो सहाय भी होगा । दुल का 
इतना सामथ्यं ओर साहस कहाँ कि इसकी नाक काम काट सके । अत सेमा साथ 
भे रहनी चाहिए | अत उसने सेना तैयार की । यूथपो को बुलाकर क्रमबद्ध होकर 
चलने का आदेश देना तथा योग्य सेनापति के अधीन कर देना यही सेना तैयार 
करना है। 
खरदूपण की आज्ञा की देर थी | राक्षसो का झुण्ड दौड चला । वडा उत्साह 
है युद्ध करने का, साफी उताहो Ai बहा BLAS MAAS अमप भी है। राजा 
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का रडका मुलायम आहार है । इसलिए झुण्ड के झुण्ड दौड पडे कि पहिले हमही - 
जाफर भार डारे | राक्षस सब विशाल थे और काठे थे | इसलिए कज्जलमिरियुथ 
से उपमा दी और वे सबके सब दीड पडे | इसलिए सपक्ष कह रहे हैं । पक्षह्दीन होने 
पर तो पबत अचल हो गये | ये सवके सब आसन्न मृत्यु है। इसलिए कवि : सहित 
प्राण कज्जलगिरि नही कह रहे हैं। 


नाना वाहन नानाकारा । नानायुध धर घोर अपारा ॥ 
सूपपसा आगे करि लीती । असुभ रूप खुति नासा हीनी ॥३॥ 


अर्थ : नाना प्रकार के चाहन थे । भाचा प्रकार का आकार था | साच प्रकार 
के अपार घोर हथियार थे। उन्होने अशुभ रूप सककटी कनकटी सूपंणखा को 
मामे कर लिया ! 

व्याख्या : सेना मे नियम है कि आकार मायुघ और वाहन एक सा होता है। 
पर राक्षसी सेना मे यह नियम नही । उनके वाहुन भी नाना प्रकार के, उनके आकार 
भी चाना प्रकार के, उनके हथियार भी अनेक प्रकार के हैं । वे हथियार ऐसे घोर हैं 
कि प्रतिद्वन्दी को उनका पार पाना कठिन है । भाव यह कि खरदुपण की सेना बडो 
बिकट थो जो देवताओ को युद्ध में जोत चुकी थी | 

सवो ने सूर्पणखा को आणे कर लिया कि तू चलकर बतला कि ara कहाँ है ? 
अथवा अब तु आगे आगे चल । देखें बोई बया कर लेता है। इससे saat वृद्धि का 
नाश कहा । जब यात्रा के समय अम्ल रूप को आगे कर लिया तब उनके मङ्गरु 
को कोन ara है | 


असगुन अमित होहि भयकारी । गनहि न मृत्यु बिवस सब झारी | 
गर्जेहि asife गगन उडाही । देखि कटकु भट अति हरपाही ॥४॥ 


aq : अगणित भयदधूर अपशकुन होने लगे । वे सबके सब मृत्यु के विमश 
हैं। इसलिए गिनते नही । वे गजँते है। छलका रते हैं। आकाश मे उडते हैं । सेना को 
देखकर वीर लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं । 

व्याख्या : प्रकृति अपनी परिस्थिति हारा भविष्य का ज्ञापन करातो है। 
विचारशील पुरुष उससे लाभ उठाते हैं। यहाँ युद्ध यात्रा के समय असस्य भय सुचक 
अपशकुन हो रहे है । यथा * भट गिर्राह wa बाजि गज चिककर्राह भारजहि साथ 
ते। गोमायु गीध कराल खर रव इवान वोलहि अति घने। जमु काल दूत उलूक 
AME चन परम अपावते । परन्तु जिनका भविष्य चुरा रहुता है वे इन अप- 
शकुनो से सचेत नही होते। यथा : भयउ कालवस काहु न माना) कहेसि बजावहु 
जुद्ध निसाना । इसो भाँति ये सब काळ के वश थे। अत अपशकुंन को परवाह न 
को । बल्कि गर्जते और ललकारते चले हैं। राक्षस होने से आकाश मे उडने की शक्ति 
है । सेना ऐसी चनी हुई कि देखकर सुभटो को बडा हं है | क्योकि उनकी समझ मे 
जीत निश्चित है । 
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' कोउ कह जिअत धरहु द्वौ भाई । धरि arg faa ag छुडाई ॥ 
धूरि परि नभ मडल रहा।रार्म बोलाइ अनुज सन कहा Teal 


अथं : कोई कहता है कि जीते जी दोनो भाइयो को पकड लो | पकड कर 
मारो और स्त्री छीन छो । आकाश मे घूलि भर उठी | तब रामजी ने छोटे भाई को 
वुलाकर कहा | 


व्याख्या : मन मे बडा ed है। इसलिए मनोरथ भी चढा चढा है | एक कहता 
है कि जीते जी पकड लो । वे हम लोगो से क्या लड़ेंगे ? वीर का जीते जी बन्दी हो 
जाना बडे अपमान की बात है| दो ही भाई तो Fl दो चार वार करं तो उसे सह 
लेना उनके चोट से हम मर तो जायेगे नही पर पकड लो जीते जी । जिसमे स्त्रो 
हरण का दु ख वे अपनी आँखो देख लें | तब अपनी चाही हुई विधि से उनका वध 
करना । सूपंणखा के नाक कान कटने का बदला तो तभी चुकेगा | 


सेना के चलने से धूलि उडती है। जिसके देखने से सेना के आने को सूचना 
मिल जाती है। यथा नभ घूरि खग मुग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गये । यहाँ 
सो आकाश मण्डल धरि से भर गया । सरकार ने देखा | बात समझ गये। यहाँ 
पहिला काम सीताजी का हटाना है। सीताजी की रक्षा मे चित्त बटा रहने से भली 
भाँति युद्ध न हो सकेगा । तब रामजी ने बुळाकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा | 
सीताजी से नही कहां छोटा भाई कहने का भाव यह कि सरकार की भाति वे भी 
युद्ध में समर्थ है । यथा अनुज निसाचर कटक सहारा | 


ले जानकिहि जाहु गिरि कदर । भावा निसिचर कटकु भयकर ॥ 
We सजग सुनि प्रभु के बानी । चले सहित श्री सर धनु पानी ॥६॥ 
देखि राम रिपुदळ चलि आवा । बिहँसि कठिन कोदड चढावा ॥७॥ 


अर्थ : जानको को लेकर पर्वत की कन्दरा मे चले जा क्रो | राक्षसो की भयद्धूर 
सेना आ पहुंची | सावधान रहना ऐसी सरकार की वाणी सुनकर हाथ मे घनुप बाण 
SHC श्री : सीता के सहित चले | 

रामजी ने देखा कि शत्रु की सेमा आगयी। हंसे भोर कठिन धतुष पर 
प्रत्यञ्चा चढाया | 


व्याख्या : सीताजी तो राक्षसी को देखकर डर गयी थी । सेना देखने पर इनकी 
बया गति होगी । अथवा नाक कान काटने का बदला स्त्रो हरण है। सो मुख्य चोट 
जानकी पर तथा तुम पर होगा। तुमने नाक काटा है । सो जानकी को लेकर तुम पहाड 
की गुफा मे चले जाओ । वे न देख पारवे कि तुम कहाँ हो । राक्षसी सेना के आने मे 
विलम्ब नही है और वहाँ भी सावधान रहना । कन्दरा मे जानकी रहे | द्वार पर 
तुम रहना । यदि राक्षस वहाँ तक पहुँच जायें तो उनका वघ करना | लक्ष्मणजी की 
इच्छा जाने की नही । स्वय युद्ध करना चाहते है। परन्तु प्रभु की वाणी को हटा न 
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अथं वगमेल आगये। पकडो TH कहते सुभट दोडे। जेसे अकेला 
देखकर उदयकालीन सूर्यं को दानव घेर लेते है | 

व्याख्या इतने अन्दाज से प्रभ मे युद्ध की तैयारी को कि इधर तेयारी 
समाप्त हुई ओर उधर शनु की सेना पहुंच गयी | घुडसवारो का दस्ता जो वाग 
मिलाकर सेमा फे आगे चलता है अर्थात्‌ अग्रगामिनि सेना आगयी। प्रभु को 
अकेला देखकर जीते ही पकड लेने के लिए पकडो पकडो ऐसी अवाज देते 
ae और प्रभु को धेर लिया । कवि कहते है कि उस समय ऐसी शोभा हुई 
जैसे प्रात काल दस सहस्र मन्देह नाम के दैत्य उदयकाछीन सूर्य को घेर सुते S| 
पौराणिकी वथा है कि नित्य उदयकाल मे दस सहस्र देत्य सूर्यनारायण से युद्ध 
करने के लिए उन्हे घेर लेते है और मारे जाते है । ब्रह्मदेव के वरदान से फिर वे 
जी उठते है ओर नित्य सूर्यनारायण द्वारा मारे जाते हैं। सूर्यनारायण का कुछ 
कर नही पाते। वाळरवि के साथ प्रभा भी मही चन्द्र भी मही रहते] इसलिए 
अवेला कहते Fl यहाँ भी सरकार फे साथ सीताजी भो नही और लक्ष्मणजी भी 
नही | अत अकेले थे | पास जाने का साहस नही । मुख से पकड़ो पकडो कहते हैं । 
इसलिए चारो ओर से घेर लिया | 
प्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी । थकित भई रजनीचर धारी ॥ 


सचिव बोलि बोले खर दूपन। यह कोउ नृपवालक नर भूपन ॥१॥ 

अथ प्रभु को देखकर हाथ से बाण नही Gear | राक्षसी सेना थकित रह 
गयी। तब मन्त्री को बुलाकर खरदूपण बाल कि यह कोई राजा का लडका 
मनुष्यो का भूषण हैं | 

व्याख्या राक्षसा न दुर से घेरा डाळ रक्खा है। सरकार तक शस्न की 
पहुँच नही है। वाण पहुँच सकता है | पर उसे चलाने का सामर्थ्यं किसी को नही | 
प्रभु के देखने से साहस छूट गया । यह प्रभु की प्रभूता है। सबके सब स्थगित 
हो गये । यथा जिन वीथिन्ह बिहर्राह सव भाई | थकित होहि सब लोग लोगाई | 
लोग लोगाई थकित होते ही थे । आज रजनीचर घारी थकित हौ गयी । 

खरदूपणं ने देखा कि कया मामला है | सेना इक कयो गयी ? सरकार को 
देखते हो घात समझ गया | मन्त्री वो वुरूवाया । ऐसे तेजस्वी के सामने जाकर 
सन्देश TAA भो सामान्य दूत का काम नही है। अत मन्नी को दूत बनाकर 
भेजना चाहता है। खर ओर FIN का साथ बोलना कहकर दोनो का एकप्राण 
होना कहा । नृपबालक कहकर भल्परल और अपरिपक्व बुद्धि होना द्योतित 
मरता है । पर बहता है कि इन्हे देखने से आँखो को सुख मिल रहा है | अत ये 
नरभूपण Fl यथा नरभूपण लोचन सुखदाई। खरदूपण ने समझ लिया कि 
अपराध सूर्पणखा का है | राजपुत्र हैं। व्यभिचारिणी समझकर दण्ड दिया है | 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम ay 


हम भरि जन्म सुनहु सव भाई । देखी नहि असि सुदरताइ ॥२॥ 
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अथ : नाग, असुर, सुर, नर ओर जितने मुनि हैं उनमे से कितनो को मेने 
देखा है जीता है और मार डाला है । पर हे भाइयो | सुनते जाओ । मेने ऐसी 
सुन्दरता नही देखी । 

व्याख्या : जब सूर्पणखा तीनो लोक देख चुकी है तो खरदूपण के तीनों 
लोक को देख डालने में आइचयं ही बया है ? अतः व्यवहार योग्य पाँच प्रकार की 
सृष्टि उसकी देखी हुई है। नाग असुर से पाताल लोक बहा। सुर से स्वर्गलोक 
कहा ओर नर और मुनि से मत्यँलोक कहा | उत्तमे से जो बज़वान्‌ थे उन्हें 
जीता था मारा । पर हाथ कही रका नही! 

यहाँ हाथ रुक रहा है । अलौकिक सुन्दरता देखकर स्तब्ध है। अतः सबको 
सुनाकर कहता है कि जब से होश संभाला ऐसी सुन्दरता नही देखो | उसके कहने 
का भाव यह कि तुम लोग भो सुन्दरता देखकर ही स्तब्ध हो प्रभुत्ता से नही | 


जद्यपि भगिती कीन्हि कुरूपा । वध कायक नहि पुरुष अनूपा ॥| 
देहु तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन arg हो भाई ॥३॥ 


अर्थे : यद्यपि वहन को कुरूप कर दिया तथापि ये अनुप पुरुष है। वघ के 
योग्य नही हैं। अपनी छिपाई हुई स्त्री दे दें और दोनों भाई जीते जी घर 
लौट जाएं | 

व्याख्या : इन्होने अपराध बड़ा भारी किया | हमारे बहन का नाक कान 
काटकर कुरूप बना दिया! इस HET करण का दण्ड तो वघ हो है। सूपणखा 
मनुष्य के लिए तो बड़ी भयावनी थो । पर राक्षसो की दृष्टि मे वहाँ भी सौन्दर्य था! 
रावण ने जब स्वर्ग पर धावा किया था उसी समय छड़ से सूर्पणजा का हरण 
हुआ था । अतः खरदूपण कहते हैँ कि इतना अपराध करने पर भी इनका वध 
उचित नही है। ससार से शोमा उठ जावेगी | इन्हे दूसरा दण्ड देना चाहिए! 
यह अकेले ही दिखाई पडते हे । स्त्री और भाई नही दिखाई पडते । aa: सिद्ध है 
कि इन्होने उस स्ती को छिपा दिया है! सो उम छिपाई हुई स्त्री को दे दें । यही 
दण्ड है। में दोनो भाइयों का प्राण नही माँगा | 
मोर कहा तुम ताहि सुनांवहु । तासु बचन सुनि आतुर आवहु ॥ 
RE कहा राम सन जाई 1 सुनत राम बोछे मुसुकाई ॥४॥ 

अर्थ: मेरा यह कहना चुम लोग उसे जा सुनाओ और उसका वचन 
सुनकर शीश्र छौट आवो | दूतो ने जाकर रामजी से कहा | सुनते ही रामजी ने 
मुसकुर] कर कहा | 

व्याख्या : खरदुषण अजुल्या निर्देश करके कहता है कि मेरा कहना तुम उसे 
जाकर सुना दी। यहाँ से कही हुई बात बह नदी सुन सकता और तुरन्त आकर उसका 
उत्तर मुझसे कहो । खरदूपण के मन मे सन्देह है कि रामजी इस प्रस्ताव को स्वीकार 
नही करेंगे । उन्होंने अपने माई के साथ स्त्री को ger दिया है और अकेले निर्भीक 
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युद्ध के लिए खडे हैं। आतुर भावहु * कहने का भाव यह्‌ है कि जवाब सवाल न 
करना | जितनी कृपा में कर रहा हुँ बही बहुत है । सचिवगण ही दूत हुँ | उन्होने 
जाकर रामजी से कह डाला । दूसरे को इतना कहने का साहस न पडता | सरकार 
स्मितपूर्वाभिभाषो है । अत स्वभावत मुसकुराकर बोले अथवा उसको चतुरता पर 
मुसकुराये कि बिना युद्ध किये ही जीत चाहता है | अथवा इस बात पर मुसकुराये कि 
इसने मुझे इतना नरम चारा समझ रबखा है कि मै स्त्री देवर सन्धि कर लूँगा | 
अथवा अपने दौर्बल्य को कृपा रूप दे रहा है अथवा उसकी कामुकता पर मुसकुराये 
कि इसे यदि सुन्दरी स्त्री मिल जाय तो बहन का नाक कान काटना कुछ नही | 


हम छत्री मुगया बन Hl तुम्ह से खल मुग खोजत फिरही ॥ 
रिपु बलवत देखि नहि डरही। एक बार कालहु सन लरही ॥५॥ 


अथं रामजी ने कहा हेम क्षत्रिय है । वन मे आखेट करते फिरते हैं। तुम्हारे 
ऐसे दुष्ट पशुओ को तो खोजते फिरते है। बलवान्‌ शनु को देखकर डरते महो | एक 
बार तो कारू से भी लड जाते हैं । 

व्याख्या प्रभु कहते हैं कि ऐसो बात तो किसी राक्षस से कहनी थी | जो 
स्त्री प्रतिष्ठा से अनभिज्ञ हो। हम क्षत्रिय हे । क्षतात्किल चायत इत्युदग्र क्षारस्य 
शब्दो WANT रुढ । जो क्षत से रक्षा करे वह क्षत्रिय है। नगर की रक्षा करके 
बन मे आखेट करते है। खल मृग हिंसक जन्तु व्याघादि को खाजते फिरते है। 
यदि कोई मिले तो कोसो उसके पीछे दोडते चले जाते है। तुम लोग भी पशु हो | 
आहार निद्रा भय मैथुन म ही आसक्त हो। घर्म से तुम्हारा कोई सम्बन्ध नही | 
यथा . याह्दार्रानद्राभयमेथुनश्च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌। घर्मो हि तेपार्माधको 
विशष धर्मेण हीना पशुभि समाना भोर पशुओमे भा दुष्ट पशु हो ऐसे पशु को 
तो हम लोग खोजते फिरते हैं। सो तुम लोग इतने हमे मिल गये हो । हम कैसे छोड 
सकते हे ? 

यदि कहो कि व्याघ्रादि मेरे सामने वया है। हम बडे बलवान्‌ हैं | तो हम 
लोग भी डरनेवाळ नही । क्षत्रिय ag धरि समर सकामा। कुल कलकु तेहि पामर 
आना | जों रन हर्माह प्रचारे कोऊ | लरहि सुखेन काळ किन होऊ | काल से बली 
तो कोई नही । में उससे भी लड्ने को प्रस्तुत हूं । 


जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक || 
जौन होइ बल घर फिरि og । समर बिमुख मे हतौ न काहू ॥६॥ 


अर्थ यद्यपि में मनुष्य हुँ । पर दनुजकुल का नाश करनेवाला हूँ । भुनियो 
का पालन करनेवाला और खलो के हृदय मे नुभनेवाला बाळक हूँ | यदि बल न हो 
ता घर लोट जाओ | लडाई मे पीठ दिखानेवारे किसी को मै नही मारता | 

व्याख्या नरभूपण का उत्तर देते हुए प्रभु कहते है कि साधारणत मनुष्य 
राक्षसो के भष्य हूँ | पर में मनुष्य हूँ । पर दनुजकुल का नाश करनेवाला हूँ इससे 
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अपमा अवतार होना भी घ्वमित किया । परिधाणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
अथवा मारोच सुबाहु वध वी ओर लक्ष्य करते हुए बहते हैं। यथा ये कौसिक सख 
के रखवारे | जिन रन अजिर निसाचर मारे] अथवा अपनी प्रतिज्ञा को जनाया | 
जो अरिथ समूह देखकर किया था | निसिचर होन करउं महि । 
थे कोउ नुप बालक का उत्तर देते हुए कहते हैं मुनि पालक खल सालक 
वाळक । भाव यह कि खल चघ का कारण मुनिपालन है| चिना खल वध के मुनि- 
पालन नही होता | साधुता से खळ के स्वभाव के परिवर्तेत की आशा मूखंता है | 
भत्त खलो का वध ही सच्ची अहिंसा है | 
प्रभु कहते हैं कि युद्ध वरये के लिए चढ आये । तब युद्ध न करने में दो ही 
पक्ष हैं। या तो हम दुर्चछ और कादर हो या तुम दुक भोर कादर हा। सो में तो 
काल से लडने को तैयार हूँ । रह गया दूसरा पक्ष कि तुम निर्बछ और कादर हो तो 
मेरा वीर ब्रत है । पीठ दिखानेवाले पर शस्त्र प्रहार नही करता | घर लोट जाओ। 
में पीछा करके मारनेवाला नही हैं | 
रन चढि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई ॥ 
qe जाइ शुरत सब कहेक सुनि खरदूषन उर अति AH ॥७॥। 
अर्थ लडाई पर चढ आकर AT कपट चतुराई करते हो | शच पर दया 
करना तो भारी कादर का लक्षण है। दुचो ने जाकर तुरन्त सन कह सुनाया । 
सुनकर खरदुपन का THAT अत्यन्त जळ उठा | 
व्याख्या , बध लायक नहि पुरुष अनूपा का उत्तर | जिना we ही जीत चाहते 
हो | सेना की दुरवस्था देखकर भीतर से भयभीत हो । बाहर से दया का रूपक 
दिखाते हो । केवळ घमवी देकर स्त्री लेना चाहते हो। वात ऐसी करते हो कि ललाई 
न पड़े कपट चतुर महि होइ जनाई ! में तुम्हारा पानु मेंने तुम्हारे बहन का नाक 
कान काटा | मेरे पर दया कैसी ? वस्तुत तुम कादर हो । केवल बातें बनाते हो | 
जाने के समय जो बैग दूतो A था छोटने के समय वह न रह गया। पारा 
उतर गया । अत जाना कहते हैं। आएुर भावू मज्ञा शो । अत्त जाइ तुरत सव 
कहेऊ । सुनकर सउका कलेजा जल उठा । खरदूषण के हृदय मे तो अधिक दाह 
हुआ | इस पुरइन से जो छन्द रूपी कमरू निकळा है | वह निम्नोक है । 
छ उर दहेउ कहेउ कि ate घाए बिकट भट रजनीचरा | 
सर चाप तोमर सक्ति सूळ कृपान परिध परसु धरा ॥ 
प्रभु कीन्ह धनुष टँकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भए बधिर व्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा || 
मर्थं बलेजा जल उठा । पोले कि पकड लो । बिकट ye राक्षस दौड पडे । 
सब UIT, बाण, भाला, बरछी, त्रिशुल, तलवार, बैवंडा और गँडासा लिये हुए थे | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


८४५ रामचरितमानस 


शर शक्ति तोमर शूल TANT परिघ और परशु की चोट सामने जाकर करते 
हें। जिसे देखकर हाथ से बाण नही चलते थे मरण ठान लेने पर उन्ही के सामने 
जाकर प्रहारं कर WEL उनको भागते देखकर प्रभु ने वाण चलाना बन्द कर 
दिया था | प्रतिज्ञा भी है समरबिमुल में gal न काहू। अब उनके सामने जब 
जाकर प्रहार करने लगे प्रभु पे प्रहार सहा | 

पहिले भी कुपित थे। त्तव दूर से अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते थे । अब परम 
कुपित हैं। अत सन्मुख जाकर चोट करते हैं। प्रभु ने तब फिर धनुष पर बाण 
चढाया | दूसरी लडाई प्रारम्भ हुई। इस लडाई मे छोहमय वाण नाराच छूटे | 
बिकट पिशाच कटने लगे | पिशितमाचमतीति पिशाच | मास खानेवाले को पिशाच 
कहते हैं। ये ही सब मुनियो को खाये थे | 


उर सीसं भुज कर चरन । जहँ तहं लगे महि परमन ॥ 
चिक्करत लागत वान । धर परत कुघर समान ॥५॥ 
भट कटत तन सत खड । पनि उठ्त करि पाखड ॥ 
नभ उडत बहु भुज मुड । बिनु मौलि धावत es ॥६॥ 
खग कक काक सुगाल। कटकटहि कठिन करार ॥७॥ 


अथे छाती, सिर, हाथ, भुजा और पेर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लपे | 
बाण लगते ही चिग्घाडते हं। धड पहाड को भाँति गिर रहे हैं। वीर लोग सौ सो 
cae कटकर गिर रहे है और फिर माया करके उठते हैं। आकाश म बहुत सी 
भुजाएं ओर सिर उड रहे 1 ब्रिना सिर के शुण्ड दोड रहे हैं। चील्ह, कोए, आदि 
पक्षी और गीदड WAS कटकट शब्द कर रहे हैं । 


व्याख्या नाराच के चाट से पाँच पाँच खण्ड होकर कट रहे हैं। यह कोई 
विशेष विद्या वनैती की है | क्योकि अन्यत्र भी नाराच चलने पर इसो भाँति कटना 
लिखा है। यथा जह तहूँ चल बिपुल नाराचा । लगे कटन भट बिकट पिसांचा | 
mele चरन सिर उर भुज दडा । बहु तक बीर होहि सत खडा। जिन्हे देखो वे 
पांच खण्ड होकर गिरते हैं । 

वाणो का वेग और बढा तो सात खण्ड या सो खण्ड होकर गिरने छगे | 
जब पाँच खण्ड होकर गिरना कहा था वहाँ घड का पहाड की भांति गिरना 
कहा | अब तो सौ खण्ड होकर गिर WF! अत धडो का पहाड की भाँति गिरना 
नही लिखते । सौ खण्ड होने पर भी माया से सब खण्ड एकत्रित हो जाते है और 
वे सब उठ खडे होते sl यह नये प्रकार की माया है। ऐसी माया रुद्धा के युद्ध 
मे भी नही देखी गयी! तब प्रभु ने युद्ध की शेली बदली । भुज मुण्डो को काट 
काटकर आकाश मे फेंकने छगे। जिसमे जुटने न॑ पावें। तब बिना सिर के झुण्ड 
दौडने लगे | 

अब रणभूमि मास रुघिरमप हो गयो । हिंसक जन्तु प्रकट हुए काक वक लै 
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भुजा उडाही | एकते छोनि एक छे गाँही । एक mele ऐसेउ सोघाई ! सब्हु सुम्हार 
दरिद्र न जाई । जवुक निकर कटक्कट कट्रहि । खाहि अघाहि हुम quale । जब 
रणभूमि मास सघिरमय हो गयी तब हिंसक जीव प्रकट हुए। वीभत्स रस का 
प्रादुर्भाव हुआ | शृगाल को कचि ने कठिन कराल कहा है | वयोकि मरते हुए का मास 
मोचकर खाते हैं। एक दूसरे पर कटकटाते हैं कि यह तो मेरा आहार है तू केसे 
यहाँ आगया | 


कटकटहि जबुक भुत प्रेत पिसाच खप्पर सचही । 
वेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नचही ॥ 
WRT बान प्रचड खडहि भटन्ह के उर भुज सिरा। 
We तहँ परहि vis ae धरुधरु धर्करहि भयकर गिरा ॥१॥ 


अथ गीदड कटकटाते हैं। भूत प्रत और पिशाच खप्पर मे रक्त जमा करते 
हैं। वीर वैताल खोपडियो पर ताल देते हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं । रधुवीर 
फे प्रचण्ड बाण योद्धाको की छाती भुजा ओर सिरीको काट we) वे जहाँ तहाँ 
गिरते हूँ फिर उठकर wed हैं और भयद्धुर शब्दसे पकडो पकडो कहते हैं । 
व्याख्या प्रेत छोक फे घोर जीव भी मा डंडे! पेटमर खाया पीया। अव 
दूसरे दिनकै लिए खप्पर भरकर रख Wel fara होने F बाद आनन्द 
का जलसा आरम्भ हुआ | वेताल वीर नट कपाळ को बजाकर ताल दे रहे हें और 
योगिनी नृत्य कर रही हैं। ये योगिनी भी एक प्रकार वी प्रेत ही है। रुधिर पान से 
सब मत्त हो रहे हैं। योद्धा लोग जहाँ उठे वि तीन टुवडे हुए । फिर भी वे माया 
से उठ खडे होते हैं ओर लड़ने STA हैं। सबके सव रण मद म मत्त हें। मालित ने 
पकडने की आज्ञा दी थी । अप पक्डो, पकडो, पकडो बही शब्द मपद्धर ध्वनि से 
उच्चारण बर रहे हैं । 
अताबरी गहि उडत गीध पिसाच कर गहि धावही | 
सग्राम पुर बासी मनहु ag बाल गुडी उडावही ॥ 
मारे पछारे उर बिदारे fags भट कहँरत परे। 
अवलोकि निज दल fans we त्रिसिरादि ख़रदपने फिरे 27 


ag अँतडिपो को छेकर गोध उडै जाते हे! उन्हें पि्ाच हाय से पकडे 
हुए दोडते हैं। मानो सग्रामरूपी पुर के रहनेवाले aga से बालव cay उडा रहे 
हा । मारे गये ! पृथ्वी पर fay गये aga से योद्धा षरारते हुए पट गये । अपनी 
सेना को विकल tare विद्रा आदि सरदषण खीरे | 

व्यास्या आँत स्वमावत छम्बी होतो है। फिर दोतान कौ आँत ठी बहुत 
लम्पी सुनी जाती है । सो उन्हे टकर गीष उड घल । उनरे दूसरे सिरो वो पिशाचो 
ने पर छिया मोर दौडने लगे तो ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ मानो सम्राम भृमि ही 
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एक पुर है । वहाँ के रहनेवाले लडके पतङ्ग उडाते हो। सेना के कुछ लोग मारे 
गये । कुछ पछाड खाकर गिरे और बहुत से पडे पडे कराह रहे थे। खरदूपण विशिरा 
ने देखा बि सेना समाप्त हो चली। तो स्वय सरकार की ओर छोट पडे। पहिले 
सैनिकों को प्रेरणा करके सरकार से wea फे लिए भेजते थे। यथा भये कद्ध 
तोनिड भाई | जा भागि रन ते जाइ | तेहि वधव हम मिज पाम | 


सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारही । 
करि कोप श्रीरघुवीर पर अगिनिति निसाचर डारही ॥ 
प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि ett सायका । 
दस दस बिसिख उर ata मारे सकल निसिचर मायका ॥३॥ 


अर्थ अगणित निशाचर श्रीरघुवीर के ऊपर वाण, वरछी, तोमर, फरसा, 
Fares और तलवार एक साथ ही फेंकने लगे । प्रभु ने क्षणभर म दाग्रुओ के बाणो 
को दूर वरके, ललबारकर बाण छोड़े । प्रत्येक राक्षसो के नायक के हृदय मे दस 
दस वाण मार | 

व्याख्या तीसरी लड़ाई प्रारम्भ हुई। जरदूषण त्रिशिरादि वीर योद्धा भी 
अकेले सरकार से युद्ध करने वा साहस मही करते। क्रोध से भरे हुए दुर से 
हथियार HT रहे है। हथियारो को वर्षा हो गयी । प्रभु वीरव्रत है | उनकी अस्त 
शस्त्र वर्षा का सहन करते हुए अपने बाणो से उसका निवारण किया और प्रत्येक 
सेनापति के हृदय मे दस दस बाण मारे बहुतो बे साथ युद्ध करते समयकी कोई 
प्रक्रिया है जिससे दस दस बाण प्रतिभटो के हृदय मे लगते है। यथा दसदस संर 
सग भारेसि परे भुमि कपि बीर | 


छ महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घमी | 
सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि भायानाथ अति कौतुक करयो | 
tale परसपर राम करि सग्राम रिपुदळ लरि "मर्थो ॥४॥। 
अथं पृथ्वी पर गिरते है और उठकर योद्धा फिर लड़ते हैं मरते नही | 
और घनी माया कर रहे है। देवता लोग चौदह सहस्र प्रेतो मे अकेले श्री रामजी 


को देखकर डर रहे हें। देवता और भुनियो को डरा हुआ देखकर मायानाथ ने बडा 
लेल किया कि एव दूसरे को राम दखते हुए सग्राम करके शानु की सेना लड मरी | 

१ यह awe मृगशिरा नक्षत्र है प्रथम मुगसीरस को अळपात । गोजर बीछी साँप 
छछुदर चीर ager चरत । पहिठे कहं आये हूँ वर्षा घोर निसाचररारी । सो वर्षा के दसो 
नक्षत्र बरसेंगे। यह सप्राम पहिले नक्षत्र की वर्षा है । सुरकुळ सालि सुमगलकारी है । यथा 
हरपित बरहि सुमने सुर, arate गगन निसान | 
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व्याख्या : ये वीर अमर मालूम पडे | क्योकि वटकर टुकडे टुकड़े होकर तो 

पृथ्वी पर गिरते थे । परन्तु फिर उठ जाते थे। मरते न थे और अत्यन्त दुरूह 

' माया करते थे। कवि उन्हे प्रेत कहते हैं। वयोकि ये मर मरकर जीते ह्वै | देवताओं 

ने देखा कि ये चौदह हजार प्रेत हैं और अवधेश रामजी अकेले हैं। अत डरने 

लगे कि देखें क्या होता है । सरकार ने देखा कि देवता और मुनि डर रहे हैतो 

उनको भाया के जवाब मे एक खेल कर दिया कि थे सब एक दूसरे को राम देखने 
लगे और आपस मे ही कटकर मर गये ! 


दो. राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वान । 
करि उपाय fag मारे, छन महं कृपानिधान ॥२०॥ 


अर्थ ¦ राम राम कहकर शरोर छोड़ते हैं। निर्वाण पद को प्राप्त हो रहे हैं | 
इस भांति उपाय करके कृपानिधान ने क्षण भर मे क्षत्रुओ का सहार कर दिया | 

व्याख्या : एक दुसरे को श्न्नु सेवा के सैनिक राम देखने छगे। जो मारता 
है वह कहता है कि रामको मारा । जो मारा जाता है वह कहता है कि रामने 
मारा | इस भाँति अन्तकाल मे सबके मुख से राम नाम का उच्चारण हो रहा है। 
अत सबको निर्वाण पद को प्रापि हो रही है। यथा: अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ 
मुक्तवा कलेवरम्‌ । यः प्रयाति त्यजन्‌ देह से मालि परमा गतिम्‌ । जाकर नाम मरत 
मुख आवा | अघमो मुकुत होत लति गावा । 

सरकार कृपानिघान है] ऐसा उपाय किया कि अनायासेन सब राक्षसो का 
मोक्ष हो गया । 


दो, हरपित बरपहि सुमन सुर, arate गगन निसान । 
अस्तुत्ति करि करि सब चले, सोभित बिबिध विमान ॥ १४.२०१ 


अधे : प्रस होकर देवता लोग फूल बरसाने छगे। आकाश मे sey बजने 
लगा । स्तुति करके शब देव आकाश मे विमानो पर शोभायमान होकर चले । 

व्याख्या देवता छोग डर गये थे सो हापित होकर फूल बरसाने लगे | 
रक्षसो से इतने भयभीत थे कि यहाँ पणं तुणशाला भी बनाने नही आपे थे) सो 
आकाश मे SHI बजा WEI यद्ध देखने जाये थे सो किमी ने नही जाना । अब 
जाते समय प्रत्यक्ष हो गये । आकाश मे विमान पर शोभित हुए । 
जव रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर मुनि सब के भय वीते ॥ 
तव लछिमन सीतहि जे आए । प्रभु पद परत हरपि उर लाए ॥१॥ 

अर्थ : जय रघुनायजी यद्ध मे शशु को जीत गये सथ सुर नर मुनि सवका 
भय बीत गया । wa छक्ष्मण सीताजी को ले नाये । पैर पडते हुए प्रभु ने हपित 


हो रुदमणजी बो हृदय से लगा लिया! ४*०००००००००१११०० ००००० ३ 
व्यास्या ' जब से सरवर प्रश्चवटी मे; ठहरै हैं. मुनि लोगो का त्रास तो सभो 
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दूर हो गया था। यथा जब ते राम कीन्ह तहँ star) सुखी भये मुनि बीती 
सा। अब जब शत्रुओं को रण मे जीत लिया तब सुर नर मुनि सबका भय 
गप्त हो गया । 
आकाश मे निशान वजा । देवताओ ने स्तुति की। जब लक्ष्मणजी मे सुना 
र युद्ध का कोलाहल शान्त हो गया तब समझ लिया कि जीत हो गयी। तब 
ताजी को लेकर लक्ष्मणजी आये | प्रभु के चरणो मे नमस्कार किया | सरकार ने 
जय की खुशी मे हापत होकर हृदय से लगाया | माधुर्य लीला है। age से 
निमुंक्त होकर भाई से मिल रहे हैं। चुनौती तो सरकार ने लक्ष्मण के हाथ से 
लाया । परन्तु युद्ध की धार को अपने ऊपर लिया | 


[ता चितव स्याम मुदु गाता । परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ 
चबटी बसि श्रीरधुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक ॥२॥ 


अर्थ ' सीताजी श्याम मृदुगात को देख रही हैं। उन्हे परम प्रेम है। उनकी 
ta नही अघाती | पश्चवटी में बसकर श्री रघुनायक सुर मुनि सुखदायक चरित 
रते है । 

व्याय्या ale दर्शन की प्यासी हैं। निज पानि मनि महेँ देखिअत मूरति 
रूप निधान atl चालति न भुजबल्ली बिलोकनि बिरह भयबस जानकी | 
ही जानकी समर सद्धूट से विनिमुंक देखकर श्याम मृदु गात को परम प्रेम से देख 
ही हैं और जी चाह रहा है कि देखा ही करें । 

चित्रकूट का चरित सुर नर मुनि भावन था। यथा : करत जे बन सूर नर 
[नि भावन । पर पञ्चवटी का चरित सुरमुनि सुखदायक है। वहाँ नर का निबास 
[ही । अतः उनका नाम नही लिखा । राक्षस मुनियो को खा गये तो कोलकिरात 
गे केसे छोड़ते ? 


३७, दशानन समाचार प्रसंग 


[आँ देखि खरदुपत केरा । जाइ सुपनखा रावन प्रेरा ॥ 
ifs वचन mi करि भारी । देस कोस के सुरति विसारी ॥३॥ 


अर्थ : सरदूषण का शव देखकर सूपंणवा ने जाकर रावण को प्रेरणा 
बया | भारी क्रीध करके बोली कि देश और कोश की सूघ विसराकर | 

व्यास्या धुर्आँ अर्थात्‌ शव या लाश | पहिले गिरकर उठ जाते थे। मरत 
प करत माया अति घनी। पर इस बार नहीं उठे। अत सूर्पणखा ने जान लिया 
के मर गये | तब जाकर रावण को प्रेरणा किया; ताके कर रावन कह मभौ 
चुनौती दीन्ह। सो रावण तक चुनौती पहुँच गयी । पहिले खरदूषण को प्रेरा था : कुल 
मे कुलटा उत्पन्न होने से कुल का नाश हो जाता है। दूसरा कोई रावण के प्रेरने 
मे समर्थं नही था | 
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सूर्पणखा का खरद्पण पर क्रोध था । पर रावण पर भारी क्रोध था । इसी के 
कारण विधवा हुई । विधवा होने के कारण नाक कान कटा । बहन है इसलिए भारी 
क्रोध कर सकती है। नही तो : कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । राजा के लिए 
देश काल प्रधान है। सूर्पणखा रावण से कहती है कि तुझे दोनों की खबर नही । 
खरदृपण के मरने की खबर देने मे भा रही हँ । तुझे नही मालम की देश मे इस 
समय बया हो रहा है। अब जनस्थान के कोप का भी कोई रक्षक नही रह गया | 


करसि पान सोबसि दिनु राती । सुधि नहि तव सिर पर आराती || 
राजनीति विनु धन बिनु धर्मा! हरिहि समर्षे विनु सतकर्मा ॥४॥ 
बिद्या बिनु विवेक उपजाएँ। श्रम फछ पढ़ें किये अरु पाएं ॥ 


nia 


संग तें जती कुमंत्र ते राजा । मान ते ग्यान पान ते लाजा ॥५॥ 
प्रीति saa faq मद ते गुनी । नासहि वेगि नीति अस सुनी ॥६॥ 


अर्थं : तू शाराव पीता है भोर दिन रात सोता है। तेरे सिर पर शत्रु है और 
तुझे खबर नही है। १. नीति के बिना राज पाने से २ और बिना घमं के घन 
पाने से ३. भगवान्‌ के समर्पण बिना सतू कमं करने से ४. विना विवेक उपजाये 
विद्या पढने से केवल श्रम ही फल है। संग हो जाने से सन्यासी । १. कुमन्त्र से 
राजा २. मान से ज्ञान ३. और पान से लाज ४, बिना ईमानदारी के प्रीति 

५ और मद से गुणी ६ ale ही नष्ट होते हँ | ऐसी नीति सुनी गयी है । 

| व्याख्या : सूर्पणखा अपना दीप छिपाने के लिए सब दोष रावण के सिर मढ 
रही है कि तेरी असावभानी से तेरे शत्रु इतने बढ गये हुँ कि आज उन्होने मेरी 
नाक काट री ] तू देश कोष की सुरति बिसारकर मद्यपान करता है और रात 
दिन पडा रहता है। स्वंश्षोक हरा सुरा मे मस्त रहता है। तुझे कुछ भी चिन्ता 
नही है। तेरा शत्रु अयोध्या से चलकर जनस्थान पहुँच गया। अब यहाँ आना 
चाहता है । तुझे वह नही छोड़ेगा । 

तु नीति शास्त्र को अवहेलना करता है। Aa जो नीति सुनी है उसे सुनाती 
@ | चार का श्रम ही फल होता है। छः का शीघ्र ही नाश होता है और छः को 
छोटा नही गिनना चाहिए | 

१. बिना नीति के राज्य प्राप्ति में जो श्रम होता है वही फल है। क्योकि 
राज्य तो रहेगा मही | यथा " राज कि रहै नीति बिनु जाने । २, बिना घम के अर्थ 
के उपार्जन मे जो श्रम हुआ बही फळ हें। बयोकि वह अर्थ अनर्थ है । टिकाऊ नही 

१. यहाँ दीपकाल'ङ्कार है 1 

२ तत्कमं यश्च बन्धाय सा विद्या या विमुक्ष्यै आयासायापरं कर्म विद्यान्या 
शिल्पकोशलम्‌ । कर्म यही है जिससे वन्ध न हो । विद्या बही है जिससे मोक्ष हो । दूसरे कमं 
श्रम ने लिए हैं और दूसरी विद्या शिल्प कौझलभातर है । 
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हो सकता । ३, बिना हरि के anda किये सत्कर्म के अनुष्ठान मे जो श्रम हुआ 
वही फल है। क्योकि वह बन्ध का कारण है। ४, और बिना विवेक उत्पन्न हुए 
विद्योपाजेन मे जो श्रम हुआ वही फल है। क्योकि विद्या का फल ही विवेक है | 
मे तो देखती हूँ कि तुम्हारे राज्य, धस, सत्कमें ओर विद्या के उपाजन का फल 
श्रम ही हुआ | 

१ ay से यती का शोधही पतन होता है। यथा: सब नुप भये जोग 
उपहासी | जैसे fag विराग संन्यासी | 

२ कुमन्त्र से राजा का शीघ्र ही पतन होता है । यथा : सचिव बेद गुरु तीन 
जौ प्रिय बोलहि भय आस । राजघम तन तीनि कर होइ बेगिही नास | 

३ मान से ज्ञान का नाश होता है। क्योकि : ज्ञान मान जह एको चाही | 
देख ब्रह्म समान सब माही । 

४ पान से तुरन्त ज्जा का नाश होता है। शराबी TS होकर नाचते 
बहुधा देखे गये हैं । 

५ विना ईमानदारी के प्रीति का तुरन्त नादा होता है। यथा : बिलग होत 
रस जाय कपट खटाई परत ही । 

६ मद से गुणो का नाश होता है। यथा “ अवगुन मूल सलप्रद नाना। 
सक्छ सोक दायक अभिमाना | 

मे देखती हुँ कि कुमन्त्र, मान, पान भौर मद से तेरे राज्य ज्ञान लज्जा और 
गुणो वा नाश हो चला । 


दो रिपु रुज पावक पाप प्रभू, अहि गतिम न छोट करि । 
अस कहि बिविध बिलाप, करि लागी रोदनु करन ॥२१॥ 
अर्थे : शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, मालिक ओर सपं को छोटा करके नही गिनना 
चाहिए | ऐसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगो | 


व्याख्या : ये छ. गूढ वीर्य हैं । इनका तुरन्त उपाय करना चाहिए। ये 
कथमपि उपेक्षणीय नही हैं। में देखती हूँ कि तुम अति प्रबल शत्रु की उपेक्षा कर 
रहे हो I 

ऐसा कहकर, छाती पीटकर, सिर कूटकर, जमीन पर पछाड़ खाकर रोने 
लगी | धेयं घारण करके इतना नीति का उपदेश उसने इसलिए दिया जिसमे रावण 
समझे कि सूर्पणखा वडी विचारशोला है | इसने अनीति नही किया होगा । सब दाष 
राजपुत्रो का ही है । 


दो. सभा माँझ परि ब्याकुळ, बहु प्रकार कह रोइ। 
तोहि जिअत दसकंधर, मोरि कि असि गति होइ ॥२१.१५५। 


अर्थ : सभा के बीच म व्याकुल होकर गिर पडी और बहुत प्रकार से रोकर 
कहा बि दशकन्धर ! तेरे जीते ही जीते मेरी क्या ऐसो दशा होनी थी । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अरण्पकाण्ड : तृतीय सोपान ८१३ 


व्यास्या : बात भर बढी मव सभा में गिर ययी और बहुत प्रकार से रोकर 
कहा कि तुम मर गये हीते मोर मेरी भाक कटती तो मुझे सन्तोष होता । जिसको 
एक सिर होता है उसके जीते उसकी बहिन की वाक कोई काट नही सकत्ता । पर 
तुझे दस सिर हैं । मुझे तैने विधवा किया । मुझे तो अव तेरी ही गति है । 


सुचत सभासद उठे भकुलाई | समुझाई गहि बाह उठाई ॥ 
कह Sea कहसि निज बाता । केइ तच नासा कान निपाता ॥१॥ 


अर्थ : सुनते हो सभासद व्याकुल होकर उठे । उसे समझाया और वाहु पकड” 
कर उठाया | रावण ने कहा कि अपदी बात कह कि तेरा माक कान किसने काटा ? 

व्यास्या : रावण सपने स्थान से त हिला | पिछली वात से सबने पहिचाना | 
नही तो पहिले पहिचान भी नही सके थे। आकूल होकर सभासद उठे कि राजा 
की बहन की चाक किसने काटी और उसे समझाने लगे : 


mma धीरज ae अनहोनी यह बात | 
कित sight केसे मयो यह दासण उत्पात tt 
मिटिहि sx पद ब्रह्मपद रहिहि न नेक निस्ताचि । 
दियौ चुनौती कीन जग रूकपतिहि छघु मानि ॥ 


इतना समझाने पर भी नही उठी | तब उसको भुजा पकड़कर उठाया | 
तब रावण बोळे कि अपना हाल कह । में घया करता हैं उससे तुझे वया 
प्रयोजन ? यह चतला कि तेरी नाक और कान किसने कादा ? 


अवध नुपति दसरथ के जाए! पुरुष सिह बन Gear आए ॥ 
समुझि परी मोहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिहहि धरनी ॥२॥ 


अर्थ : अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे जो कि पुरुषो मे सिह है बन मे 
अहेर खेलने आये हैं। उनकी करणी मुझे समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को निश्चिचर 
हीन करेंगे | 

व्याख्या : छक्ष्मणजी ने सूर्पणखा से कहा घा: प्रभु समर्थ कौसलपुर राजा 
ओर सरकार के मुख से सुन चुकी है: हम क्षत्रिय मृगया बने करही | अयोध्या के 
राजा दशरथ को ख्याति संसार में थो। यथा: जीति को सक संग्राम दसरथ के 
रन बाँकुरे । अतः उसने परिचय तदतुसार हो दिया और कहा कि उनको करणी 
देखकर मुझे निश्चय हो गया कि वे पृथ्वी को faker किया med हैं और 
कर BST | उन्होने कहा था : हम क्षत्रिय यृगया वत करही। तुमसे खळ मृय 
खोजत फिरही । बही कर दिखाया । करि उपाय रिपु मारे छन ad हृपानिधान | एक 
ने चौदह सहस का सहार किया और उनका कोई कुछ न कर सका | 

१. यह रत्तावछी Ares है । 
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जिन्ह कर भुजवल पाइ दसानन । अभय wa विचरत मुनि कानन ॥ 
देखत बालक काल समाना । परम धीर धन्वी गुन नाना ॥३॥ 


अथं हे दशानन | जिनके भुजबल को पाकर मुनि लोग निर्भय होकर वन 
म विचरते हँ । देखने मे तो बाळक हुँ । पर काल के समान हैं। बडे भारो धनुधंर है 
और उनमे चाना प्रकार के गुण हैं । 


व्यारया तुम्हारा शासन उस देश से उठ गया | अब वहाँ उसका शासन चल 
रहा है । जो मुनि लोग निशाचरी के डर से छिपे फिरते थे वे अव आनन्द से वन 
म विचरते है। किसी का सामर्थ्यं नही कि उनसे बोळ at | यथा जब ते राम 
कोन्ह Te वासा | सुखी भये मुनि बीती त्रासा | 


वे देखने मे ही अल्पवयस्क हैं। राक्षसो के सहार करने म साक्षात्‌ काल ही 
हुं। बडे भारी धनुधेर G1 उनकी वाण विद्या के आगे किसी का किया कुछ नही 
होता | इसके अतिरिक्त भी अनेक गुण हें। न जाने कौन विद्या कर दी कि सारी 
सेना आपस म ही कट सरी । 


अतुलित बल प्रताप हो भ्राता | खळ बध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ 
सोभा धाम राम अस नामा | तिन्ह के सग नारि एक स्यामा ॥४॥ 


अर्थ उन दोनो भाइयो के बल प्रताप का कोई तोल नही है । वे देवता और 
मुनि फे सुख देनेवाल हें और खछो के नाश मे लगे रहते है । 


व्यारया वरू ऐसा है कि उनके धनुष का cert कोई सह नही सकता । 
यथा प्रभु कीन्ह TAT टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा | और प्रताप ऐसा है कि 
उनकी ओर देखा नही जाता | यथा प्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी। दोनो भाई 
एक से एक हैं मुनि पालक खल शालक बाळक इसु भगवदुक्ति का अनुवाद करती 
हुई कहती हैँ खल बध रत सुर मुनि सुखदाता । छवि पर आसेक्त ह। अत सोभा 
धाम वहती | । राक्षस लोग उन्हे राम कहते थे | यथा राम राम कहि तनु तजहि | 
अत कहती हँ राम अस मामा राक्षसो को नाम मालूम था 1 बहुत दिनो से नाम 
सुनते थे | सीताजी पर बडो डाह है । इसलिए परिचय देती है! तिनके सग मारि 
एक स्यामा | शयामा भवति इयामाङ्गो इयामा पोडशवापिकी । अप्रसूता भवेत्‌ इथामा 
शयामा मधुरभाषिणी । अप्रसूता ओर मधुरभाषिणी होने से इयामा कहा | जानती 
हैं कि रावण को उसके नाक कान कटने की उत्तती परवाह नही होगी | सुन्दरी स्त्री 
के लिए वह सब कुछ कर सकता है। 


रूप रासि बिधि नारि संवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
तासु अनुज काटे aid नासा । सुनि तव भगिनि करहि परिहासा ॥५॥ 
भयं विधाता ने उस स्त्री वो ऐसी रूप की राशि बनाया है कि सौ करोड 
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रति भो उस पर निछावर हुँ । उन्ही के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले | में 
तेरो बहिन हूँ | यह सुनकर वे मुझसे हँसी करने लगे | 


व्याख्या ; रावण को कामुक जानकर सीताजी के रूप की प्रशसा करती है। 
राम शोभाधाम नारि रूप राशिं। राम के अग अग पर वारिये कोटि कोटि शत 
काम । नारि के लिए कहती हैं ` रति सतबोटि तासु बलिहारी | उसे ब्रह्माजी ने अपने 
हाथ से संवारकर बनाया है ! तुम्हारे महल मे ऐसी स्त्री एक भी नही है । 


उसी राम के छोटे भाई ने नाक कान काटा | जब सुना कि में तुम्हारी बहिन 
हें तव मुझसे परिहास करने लगे । बड़ा कहने लगा कि छोटे से ब्याह कर छो | 
छोटा कहने लपा कि बडे से ब्याह करो स्वय ब्याह करने गयी थो इस बात को 
छिपा रक्खा | जब में चिढी तो नाक काट लिया | 


खर दूपन सुनि छगे पुकारा । छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा ॥ 
खर aut तिसिरा कर धाता | सुनि दससीस जरे सब गाता ॥६॥ 


अर्थ : मेरी पुकार सुनकर ATT सहायता करने आये | पर उन्होने क्षण 
भर मे सारी सेना को मार डाला | खरदूपण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के 
सारे अग जछ उठे | 

व्याख्या : अन्याय TAHT ही कमजोर को ओर से गोहार इकट्ठा होता है | 
सो खरदूपण हमारी पुकार सुनकर सब सेना छेकर दण्ड देने गघे। सो करि उपाय 
रिपु मारे छन महे कृपानिधान | देखते देखते उन्होने सबका सहार कर दिया | सकल 
कटक मे खरदूपण त्रिशिरा भी आगये। नाक कान काटने से जलन न हुई | खर 
दूषण का मरना सुनकर जळ भुन उठा | क्रोध से जलन होती है | पहिले अपना हो 
शरीर जलता है । शत्रु की हानि जब होगी तब होगी | 


दो, सुपनखहि समुझाइ करि, बल बोलेसि बहु भांति । 
गयउ भवन अति सोच बस, नीद परे नहि राति ॥२२.१६॥ 


अर्थ : उसने सूर्पनखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान 
किया | किन्तु वह अत्यन्त चिन्तावश होकर अपने महळ मे गया | उसे रात भर नींद 
नही पडी | 


व्याख्या ° समझाया कि हमारी ओर तो पुरा इन्तजाम था | १४००० Fae 
के साथ खरदूषण तेरी रक्षा के लिए थे | जब उनको पता न लगा तो मुझे कैसे लग 
जाता ? अब तो उन्हे दण्ड देना मेरा काम ठहरा! खरदूपण मे केवल एक बल 
शारीरिक था । मुझे भुजबल, WIS, अस्त्रबळ, सेनायछ, Bas, सब बल है | 
राम मे कया है ? 
बढी भयानकता अधिक कटे नाक अर कान | 
अब केवल तव दरस ते मुनिगन तजिहेँ प्रान ॥ 
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देव यज्ञ गन्धर्वं मर मुनिर्मेह नाक प्रधान । 
भीमरूप निदिचरन मे कोन नाक की मान ॥ 
तदपि देह बेरिहि तुरत उत्कट फर परिपाक | 
करो हवाले कारके जिन काट्यो “व नाक ।। 
कौन बली या जगत्‌ मे जो भोको समुहाय । 
लोकपाल निज छोक ते मेरे भय भगि जाय ॥ 
क्षण महँ एकार्णच करौं कहा भान की बात | 
देव दनुज को को कहे कालह मोहि डरात॥ 
में तेरे रिपु को अभी डारत मूळ बहाय। 
जाहु सुखेन सुपेनपह करिहें अवसि सहाय ॥ 
ऐसा कहकर दरबार बरखास्त कर दिया | अति सोच से रात नीद न आयी - 
सो किमि सोम सोच अधिकाई | 


सुर नर असुर नाग खग माँही । मोरे अनुचर कहूँ कोउ नाँही ॥ 
मर दूपण मोहि सम बलवंता। तिन्हृहि को मारइ बिनु भगवंता ॥१॥ 


अर्थ ¦ बिचार करने छमा | देवता, मनुष्य, असुर, नाग ओर पक्षियों मे कोई 
ऐसा नही जो मेरे सेवक की भी बराबरी का हो | खर दूपण तो मेरे हो समान बलवान्‌ 
थे | उन्हे भगवान्‌ के सिवा और कौन मार सकता है । 

व्याख्या ' रावण सोचता है " HAA अकम्पन कुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय | ये सब हमारे अनुचर हैं। इन्ही का 
कोई प्रतिभट नही SL जग मे सुर नर असुर नाग खम हैं। ये ही पाँच पराक्रमी 
हुँ। वे मेरे ही अनुचर के बराबर नही है। 

जीव मे सामथ्यं नही कि मेरे समान बलवान को मार सके | ब्रह्मा सब जाना 
मन अनुमाना मोर कछू न बसाई | जीव मात्र के जय के लिए मेरे अनुचर यथेष्ट हैं । 
मेरे अनुचर भी ईश्वर फे ही मारे मर सकते हैं । 
सुर रंजन भंजन महि भारा।जो भगवत sire अवत्तारा ॥ 
‘aS में जाइ बयरु हठि करऊ। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊं ॥२॥ 

अर्थ देवताओं को आनन्द देनेवाले और पृथ्वी का भार हरण करनेवाले 
भगवानु ने यदि झवतार लिया है तो में जाकर उनसे हृठपवंक वेर करूंगा और प्रभ्‌ 
के बाण से प्राण छोडकर भवसागर तर जाऊँगा। “ 

ब्याख्या * महा पण्डित है । जानता है कि मुझसे देवताओ को कष्ट है हम 
लोगो के कारण पृथ्वी का भार बढ गया है | ऐसे हो अचसरो पर अवतार होता है | 
गुप्त अवतार भी होते हैं । यथा : वामनावतार, ईश्वर होकर यदि चाहे कि पता न 





१ यहाँ विचित्रालद्धार है । 
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लगे तो केसे लग सकता है। और जीवों में भी ऐसे बलवान कभी कभी हो जाते हैं कि 
राक्षसो को मार लेते sl यथा : तेहि के सत सुत अरु दस भाई l खल अति अजय 
देव दुःखदाई | प्रथमहि भूप समर सब मारे। विप्र संत सुर देखि gare | अत: यह 
निश्चयपुवंक नही कहा जा सकता कि अवतार हुआ है। यदि ईश्वर हैं तो वेर नहो 
करेंगे। सूपणखा कथित निरपराधता उसके भन मे नही आयी । में हठपूर्वंक वेर 
करूँगा | क्योकि निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी | रावण अपनी 
गति के लिए व्यग्र है। इतना ही रावण विभीषण मे भेद है। विभीषण मै निशच- 
यात्मिका बृद्धि है रावण मे नही है । विभीषण भजन कर सकता है । रावण नही कर 
सकता | प्रभु दार से त्तीनो शरीरें नष्ट हो जाती हँ । यह प्रभु शर की विशेषता है । 


होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र चढ़ एहा ॥ 
जौ नररूप भूप सुत कोऊ। हरिहूउं नारि जीति रम दोऊ al 


अथं : इस तामस शरीर से भजन तो होगा नही | अत्तएब मन वचन और 
कमं से यही हृढ निश्चय है । यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होगे तो उन दोनो 
को रण मे जीतकर स्त्री को हर GAT | 
व्याख्या : भजन करना ही सुगति का शास्तानुमोदित उपाय है | सो मुझसे 
होगा नही । वेर भली भाँति कर सकृंगा : में कौन सा काम भलीभाँति कर सकूँगा | 
इस बात को सोच निकालना साधारण पण्डिताई नही है । खूब विचार के बाद 
यही मन्त्र ze किया कि किसी कीं सलाह न मानूँगा । वेर करूंगा और यदि जिस पर 
मुझे अवतार का सन्देह है वह मनुष्य निकला तो जीतकर स्त्री हरण करूंगा : 
यद्यपि जीति पूर्वकालिकं क्रिया है। इससे अर्थ निकला कि पहिले जीतकर पोछे 
स्त्री हरण करूंगा | पर इस पर कोई निश्चय नही है । निइचय वेर करने म और 
स्त्रो हरण करने मे है | 


चला अकेल जान चढि तहकाँ । बस मारीच सिधु तट जहवाँ ॥ 
रामजी की युक्ति 


इहां राम जसि जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥४॥ 


अर्थ : रावण रथ पर चढकर अकेला ही वहाँ चरा जहाँ समुद्र के तट पर 
मारीच रहता था! शिवजी कहते हैं कि: हे पावती । यहाँ श्रोरामचन्द्रजी ने 
जेसी युक्तिं रची वह सुन्दर कथा सुनो | 

व्याख्या : षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः। ऐसा नीतिशास्त्र का आदेश है 1 भतः 
अकेला चला । सारथि को भी साथ न लिया | बस मारीच faa तट जहवाँ : से 
पता चलता है कि ओर भी विचार उसने किया | जो उसकी क्रिया से लक्षित होता 
है। लिखा नही गया | माया से बचने के लिए साघुओ को भी युक्ति करमी चाहिए । 
ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्‌ भवन्ति मायाविपु ये न मायिनः। वे मूढ हार जाते 
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है जो मायावी से माया नही करते सम्बोधन से शिवजी उमा को सावधान 
करते है! 


दो छछिमन गए बनहि जब, लेन मूल फल कद। 
जनकसुता सन बोले, विहँसि कृपा सुख बु द ॥२३ Volt 


अर्थ लक्ष्मणजो जब कन्द मूल फल लेने के लिए बन मे गये तव कृपा 
और सुख के समूह श्रीरामचन्द्रजी हसकर जानकीजी से बोले | 

व्यारया इधर प्रभु ने सोचा कि अत्र सूपणखा रावण के पास जावेगी | 
खर दूपण के व्यवहार से पता चल गया कि चोट सीत्ताजी पर होगी | रावण सम्मुख 
संग्राम का साहस न करेगा | सीताहरण करेगा | रावण ने भो सबसे वात छिपायो | 
प्रभु भी लछिमन तक से बात छिपते हैं | छक्ष्मण के जान लेने पर विलापादि न 
बन सकेगा | माया को प्रेरणा करना है इससे हंसे । रत्न की चोरी के लिए चोर 
सला । इधर रत्न बदल शीशा इमीटेशम उस स्थान पर रखा जा रहा है! 
चोर को धोखा देना चाहते है। इसलिए हंसकर वाले | भगवती पर वपा है। उन्हे 
दुख मे नही डालना चाहते | इससे कृपा Faas कहा | 


सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला । मे कछु करबि ललित नरलीला ॥ 
तुम्ह पावक ug करहु निवासा | जौ aft करी निसाचर नासा ॥१॥ 


अर्थ हे प्रिये । हे सुन्दर पातिब्रत धम पालन करनेवाली सुशीले ! सुनो | 
में अब कुछ मनोहर मनुष्य छोला करूंगा | इसलिए अबतक मे राक्षसो का नाश 
करू तबतक तुम अग्नि मे निवास करो | 

व्याख्या सरकार करुणानिधान रह | सुजात हे । भगवत्ती के as सनेह 
को जानते हैं। यथा करुणानिधान सुजान सील सनेह जानत रावरो। करुणानिधान 
हें। अत इस झमेले मे उनको डालना नही चाहते | झमेला बडा है । ले जानकिहि 
जाहु गिरि कदर से काम न चलगा | कुछ दिन तक अलग रखना है मौर भगवतो 
के स्मेह को जानते हुँ। अत कहते हैं सुनहु प्रिया । गुणग्राहुक सुजान हैं। अत 
व्रत रुचिर कहते हैं। भगवत्ती के शीलको जानते है । अत सुशोला कहते है। 

शुद्ध माधूयं को लोला ललित नरळीरूा है । नभी तक एश्वर्य मिश्रित लीला 
किया है । और शुद्ध माधुयं मे तुम्हे अत्यन्त कष्ट होगा । अधिक दिनो का विछोह 
होगा । हरण होगा राक्षसो की अश्लील बाते सुननी पडेंगी । अत ऐसे समय में 
तुम्हारा साथ रहना ठीब मही है । 

पावक मेरी ही विभूति है * agar पावकइचास्मि तथा अग्निदेबानामवमो 
विष्णु । अत उसमे निवास से सवथा मेरा वियोग न होगा और बिना पावक मे 
निवास किये प्रत्तिपम्ब को उत्पत्ति न होगो * पावक सन्निधान विद्या से बायस्कोप 
मे प्रतिबिम्ब का खेळ देखा जाता है | मिसिचर नाश के समय तक तुम्हारे प्रतिबिम्ब 
से काम लिया जायगा । शपथ लेने के समय तुम अग्नि से प्रकट होना । 
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जबहि राम सवु कहा बखानी। प्रभु पद घरि हियं अवल समानी ॥ 
निज प्रतिविव राखि तह सीता । सेसेइ dre रुप सुबिनीता ॥२॥। 


मर्थ ` श्रीरामजी ने ज्यो हो सब समझाकर कहा | त्यो हो घीसीताजी प्रभु के 
चरणो को हृदय मे घरकर अग्नि मे समा गयी । सीताजी ने अपनी ही छायामूति 
वहाँ रज दी जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूपवाली तथा वैसे ही 
Farrer थी | 

व्याख्या रामजी ने कहा रावण चल पडा तुम्हारे हरण के लिए | यदि 
छल मे कृतकार्य म होगा तो बल से हरण घाहेगा एवं रावण वध हो जाथगा। 
परन्तु निशिचरहीव alga हो सकेगी। अत चिशिचरहोन महि करने के लिए 
पह आवश्यक है कि तुम्हारा हरण हो । कम से कम रावण यह समझे कि मेने 
सीता हरण बर लिया | प्रभु पद हृदय मे धारण करती हैँ आधार के छिए। अग्नि 
में लय हो गयी । क्योकि अगिन से ही प्रकट होना है । 

सब समझाकर कहा ! अत अपना प्रतिबिम्ब छोडती गयी । देवथीनि मे ag 
सामथ्यं है। अथवा योग से मी अनेक शरीर प्रकट किया जा सवता Bt बिम्ब 
और प्रतिबिम्ब के रूप मे तो भेद नही होता। यहाँ तो शील और विस्य मे भी 
भेद नही था। 


लछिमनहूँ येह मरमु न जाना । जो कछु चरित रचा भागवाना ॥ 


३८ दशकन्धर मारीच बतकही प्रसङ्ग 


दसमुख गयड जहाँ मारीचा । नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥३॥। 

अर्थ भगवान्‌ ने जो कुछ छीला रची इस रहस्य को छक्ष्मणजी ने भी 
नहीं जाना । स्वार्थपरायण ओर नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और 
उसको सिर नवाया | 

ब्याख्या यह ममे प्रमु और भगवती के ही बीच मे रहा। area ऐसा 
था कि लक्ष्मणजी भी नहीं समझ सके कि भगवती बदल गयी । चारद झाप नारि 
ब्रिरह तुम होव दु खारी । का अभिवय लछिमन के जात जाने से नही हो सकता था । 
लछिमन बन्द मूल लेकर लीठे | देखा कि पहिले की तरह दोनो सरकार बेंठे है । 
जवतेक रावण मारीच के पास न पहुँचा तबतक यहाँ से सीताजी हटा दी गयी। 
ललछिमनजी बे कोट आने बे बाद रावण सारीच के पास पहुँचा । त्वतक अपने हो 
स्प भ रहा । भत sayy कहते हैं। अथवा दसी सिर झुकाया | उसके एक 
प्रणाम में दस प्रणाम है । नीच का जब स्वार्थ था पडता है तब ऐसे ही प्रणाम 
करते हैं। यया करि बिन्ती पद गहि दस सीसा । बोला वचन सुनहु जगदीसा | 


नवनि नीच कै भति दुखदाई । जिमि अकुम धनु उरग बिलाई ॥ 
भय दायक खल के प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ue 
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aa : नीच का झुकना अत्यन्त दु खदायी होता है । जसे अकुश धनुप 
साँप ओर बिल्ली का झुकना | है भवानी ! दुष्ट को मीठी वाणो भय देनेवाली 
होती है । जेसे बिना ऋतु के फूल । 

व्याख्या : नीच का मिळना दु खदायी हे। यथा मिलत एक दारुण दुख 
देही । ओर नवनि: अति दुखदायो है चाहे दूसरे को प्रेरणा से नमन करे। यथा * 
अकुश घनु । चाहे स्वेच्छा से नमन करे। यथा ' उगर बिलाई। भाव यह कि 
यह प्रणाम मारोच के प्राण लेमे के लिए है। यह मीच है। उसका कहना न 
मानेगा केवल स्वाथं से प्रणाम मात्र करता है। यथा बान प्रताप जान मारीचा | 
तासु कहा नहि मानेहि नीचा । 

खल प्रिय वाणी नही कहते बचन बज्न जेहि सदा पियारा । वे यदि प्रिय 
वाणी बोलें तो सावधान होना चाहिए। ag प्रिय वाणी प्राण धातक है | कुसुम 
बडा सुहावना होता है। वह कुसुम बसन्त मे हौ फूलपा है । यदि अन्य ऋतु में 
फूले तो अनिष्ट सूचक है। रावण मे मधुर वाणी से अभिवादन किया । आगे 
दिखाया जायगा कि उसने अकुश घनु उरग ओर बिलाई को भाँति आचरण 
भी किया । 


दो करिं पुजा मारीच तब, सादर पुछी बात। 
कवन हेतु मन ब्यग्र अति, अकसर आयेहु तात ॥२४ १८॥ 


अथं तब मारीच ने उसको पूजा करके आदर पुबंक बात पछी हे तात! 
आपका भन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अत्यन्त अकेले बयो 
आये हैं ? 

व्याख्या राजा का आगमन है। अत पहिले पुजा al) तब बड़े आदर से 
बात पूछो | सब बातें मधुर भी बोलते Zl उलटी हैं। मन से अति व्यग्र हैं और 
अत्यन्त अकेले भी हैं। यथा अत्ति अकेल बन बिपुल कलेसू। राजा का दो चार 
के साथ रहना भी एकान्त ही समझा जाता है। किसी के साथ न रहना अति ake 
है। मनसा वाचा कर्मणा व्यग्रता दिखायी | दशरथजी ने विश्वामिन की पूजा करके 
तब आने का कारण पूछा। भुसुण्डिजी ने भी गरुडजी से ऐसा ही किया। यही 
सदाचार है ! 


दसमुख सकल कथा तेहि आगे । कहो सहित अभिमान अभागे ॥ 


alg कपट मुग तुम्ह छलकारी । जेहि बिधि हरि आनो नृपनारी ॥१॥ 


अर्थ भाग्यहोन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही : 
और फिर कहा तुम छल करनेवाला कपट मुग बनो । जिस उपाय से मै उस राजवध 
को हर Bish | हे 
व्याख्या दशमुख कहने का भाव यह कि दसो दिशा मे देखता जाता है कि 
हमे कोई देखता तो नही | चोरी खुलने का डर है। रावण ने किसी से सत्र कथा 
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नही कहो । सूर्पणखा का नासिका छेदन केवळ मारीच से कहा । सो भी भव भजन 
पद विमुख अभागी ने अभिमान के सहित कहा । यथा सूर्पनखा का घोले मे नाक 
कान काटा । खर द्रपण ऐसे मूखे थे लडमे गये राम से सो आपस मे ही लडकर 
मर गये । अब्र अकुश देता हें। होहु कपट मुग तुम छलकारी | धनु की भांति लक्ष्य 
स्थिर करता है जेहि बिधि हरि आनी नुपनारी | 

उपाय मे परिवर्तेन कर रहा है। बलप्रयोग के साथ स्त्रीहरण का सकल्प 
छोड़ दिया | स्त्रीहरण करके हरुपूर्वक वेर करना यही निश्चय हो गया । कहने 
लगा कि तुम मायावी हो । कपट मृग वचो । मुग बनकर छल करो। aga का 
काम कर रहा है महा मत्त गजराज कहं वसकर AGA खर्व । अब घनुप का लक्ष्य 
aq काम करना है जेहि fafa हरि आनी नृपनारी | बहिन के नाक कान काटने 
का यही उत्तर है । अर्थात्‌ वह विधि भी घुम्ही को ठीक करना पडेगा जिसमे लछिमच 
भी वहाँ से हट जायें | व्यग्नता के उत्तर मे सकल कथा कही | 


तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नररूप चराचर ईसा ॥ 
तासो तात वयरु नहि कीजे। मारे मरिअ जिआएँ जीजे ॥२॥। 


अथं तब भारीच मे कहा हे दशशीश | सुनिये | वे मनुष्यरूप मे चराचर 
के ईइवर है । हे तात | उनसे वेर न कीजिये। उन्ही के मारने से मारना और 
उनके जिळाने से जीना होता है। 

ब्याख्या तेहि पुति बोलने का मुहावरा है। यथा में पुनि निज गुरु सन 
सुमी | विशेष बात कहने के ad मे पुनि का प्रयोग है। सकल कथा तेहि आगे कही 
सहित अभिमान * का उत्तर मारीच देता है कि अभिमान जीव से चलता है ईश्वर 
से नही । तुमने चराचर से वेर किया। यथा तुम सुर असुर चराचर जीते। पर 
चराचर के स्वामी से वेर न करो | 

मारे मरिभ जिआए जीजै उन्हे मारने जिलाने दोनो का अधिकार है सुबाहु 
को मारना चाहा मार डाला । मुझे भी मार डालते | मे तो उन्ही का जिलाया जीता 
हें। जेहि बिधि हरि आनउ नूपनारी का उत्तर यही है कि नारी का हरण करना 
और अपने कारू को बुलाना एक ही बात है। 
मुनि मख राखन was कुमारा | विनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत योजन आएउं छन Atel । तिन्ह सन वयरु किए भल नाँही ॥३॥ 

अथं यही राजकुमार मुनि विश्वाभित्र के यज्ञ को रक्षा के लिए गये थे | 
उस समय श्री रघुनाथजी ने बिना फळ का वाण मुझे मारा था । जिससे में क्षण भर 
मे सो योजन पर आ गिरा | उनसे वैर करने मे भलाई नही है । 


व्याख्या होहु कपट मुंग तुम छलकारी का उत्तर देता है कि में उनका 
बाण नही सह सकता। तब तो कोमल अवस्था थी। अब तो प्रोड हुए होगे। में 
विघ्न करने गया था । वे रक्षा करने गये थे। फर सहित मारते ता में भी मर 
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जाता | उस वार छोड दिया | इस वार मार ही डालेंगे हम छोगो से लड्ने बिमा 
सेना के गये थे । 


विनु फर बाण राम तेहि मारा । सत योजनं गा सागर पारा। भयानक 
बाण का वेग है । हम शत योजन फेंकना क्या साधारण बरू की बात है | छळकारी 
मृग क्या बनेंगे ? वहाँ कोई विधि बेठने की नही। एक बाण मे मामला तय है। 
ऐसे प्रबल पुरुपार्थी के साथ वैर न करी । यद्यपि तुम्हारा भला वेर करने ही से 
हुआ है। लका वैर से मिली | पुष्पक वेर से मिला | यहाँ तो मृत्यु ही मिलनी है । 


भइ मम कीट YT की नाई। जह तहं मे देखऊ दोउ भाई ॥ 
जौ मर तात तदपि अति सुरा । तिन्हहि बिरोधि न आइहि पुरा ॥४॥ 


मर्थं मेरी दशा तो भृगी कीडे की सो हो गयी है । जहाँ तहाँ श्रीराम लक्ष्मण 
दोनो भाइयों फो ही देखने लगा और है तात! यदि वे मनुष्य हैं तो भो बडे 
शूरवीर हैं। उनसे ब्रिरोध करने मे पुरा न पड़ेगा | 


व्याख्या भुग से छोटा कीट चारा ओर YT ही भृग देखता है । उसी भाति 
मेरी बुद्धि म विकार आगया । अत्यन्त भीत हो गया था | बाण लगने के पहिल 
दोनो भाइयो को देखा था वे हो दोना सब जगह दिखाई पडमे GT | मेरा सामथ्य 
उनके बाण के सामने जाने का नही है | 


तुष्यतु दु्जनन्यायेन कहता है में तो नर नही मानता । यदि नर भी माम 
लो तो att हें। सबवे विरोध से पुरा पडा। भुजबल बिस्व वस्य करि 
राखेसि कोउ न स्वतन्त्र | परन्तु इनसे पुरा न पडेगा । 


दो जेहि ताडका सुवाहु हति, खडेउ हर कोदड। 
खर gaa तिसिरा बधेउ, मनुज कि अस वरिवड ॥२५ १९॥ 


अर्थं जिसने ताडका और garg को मारकर शिवजी का धनुष तोड दिया 
और सर दूपण और त्रिशिरा का वध कर डाला। ऐसा प्रचण्ड बली कही मनुष्य 
हो सवता है 1 
व्याख्या ये चारा अमानुप बमं थे। ताडका वघ से मुनि ने चीन्हा। 
यथा तप मुनि निज arate जिय चोन्हो | सुबाहु बघ से देव मुनि ने चीन्हा ! 
यया अस्तुति करहि दव मुनि वृंदा । धनुष भंग से तुलसी ने चोन्हा | यथा कौदड 
मजेउ राम तुळसी जयति बचत उनारही । सर दूषण वध से सूपनखा ने चीन्हा। 
यथा खल बध रत सुर मुनि सुखदाता | अत वहता है मनुज कि अस वरिवड | 
इस त्व से आप भो जान जाइये। बचपन से हो इन्र सब अमानुप कम॑ है। 
मारग जात भयानक भारी । ate विधि तात ताडका मारी ॥ 
घार निमाचर विकट भट समर गनहि नहि काहू | 
मारेउ सहित सहाय विमि खल मारीच सुप्राहु ॥ 
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कमठ पीठ पविकूट कठोरा | नुप समाज Ae सिव घनु तोरा ॥ 
सकळ अमानुष कम तुम्हारे | 


जाहु भवन कुल कुसल बिचारी । सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ करसि मम वोधा । कहु जग मोहिं समान को योधा ॥१॥ 


अर्थं अत अपने कुळ की कुशल विचारकर आप छोट जाइये | यह सुनकर 
रावण जल उठा और उसने बहुत सी गाछियाँ दी और कहा at मुखं । तु गुरु 
की तरह भुझे शान सिखाता है ? बता तो ससार म मेरे समान योद्धा कोन है ? 


व्याख्या मारीच ने कहा जो रास्ता तुम पकडना चाहते हो उससे तो 
कुल का नाश हो जायगा राम रोप पावक अति घोरा। होइहि सलभ सकल 
कुल तोरा। जो अपराध भगत कर करई । राम रोष पावक सो जरई। भाव यह 
कि में तो जाऊंगा ही नही । तुम भी यह उद्योग छोड दो । पर रावण मन्त्र हृढ 
किये हुए हैं । इसके विरोध मे सुमना वही चाहता । जबतक सिद्धान्त निश्चय की 
कोटि मे नही पहुँचता तब तक विरोधी तक सुमने की प्रवृत्ति होती हे। अत 
बिगडा आज्ञा we भी करता है और मुझे भी बेवकूफ भी बनाता है। सपं को 
भांति रावण पलट गया । अभी प्रणाम किया है! अभी गाली देने छगा । क्षुद्र 
लोगो की यही दशा है । स्वार्थ सधते न देखकर जल उठा । मार डालता पर काम 
लेना है । इससे गाली हो दिया | उल्लू गधा आदि मूर्खेता द्योतक शब्दो का प्रयोग 
किया गोस्वामीजी प्रेम की गाली भी मही कहते । यह तो द्वेष मूलक थी | सपो 
की भाँति विष वमन करता है। 

तू मूढ है । सरल बात नही समझता । वह ममुजो म alas होगा] पर नर 
बानर केहि लखे माही । नर मेरा वया कर सकत' है। तुझे सौ योजन फेंक दिया तो 
इससे वया हुआ ? कौन सी वडी ara किया ? गुरु बोध कराने का अधिकारी है | 
में महापण्डित ओर तू महा मूर्खे । तू मुझे बोध देने चछा। तुझे यह अधिकार कहां 
से हुआ जो ज्ञान देने चला है । 
तव मारीच हृदय अनुमाना । नवहि बिरोधे ate कॅल्याना ॥ 
शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी । बंद बदि कबि भानस गुनी ॥२॥ 

ay तब मारोच ने हृदय मे अनुमान किया कि शस्त्रधारी, भेद जानने 
वाला, समर्थं स्वामी, हठी, धनवान, वेद्य, भाट, कवि और रसोइया इन नौ 
व्यक्तिया से वेर करने मे कुशल नही होता । 

व्याख्या अनुमान द्वारा सामान्य से विशेष म अवतरण होता है। नो के 
विरोध से कल्याण नही होता । यह भो नवम से हैं। अत इसमे भी विरोध नही 


करना चाहिए | हृदय मे अनुमान करता है । अपने कल्याण का निर्णय मन मे हो 
करना चाहिए | 
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शास्त्री से विरोध नही करना चाहिए। उसका विश्वास नही कव चोट कर 
बेठे। नदीचा च नखीना च ज्युगौणा दास्त्रपाणिनाम्‌ । विइवासो aa कर्तब्य स्त्रीषु 
राजकुलेपु च । शस्त्र न होतो भी मर्मीसे विरोधन करे। ममं पर आघात 
करेगा । यथा नाभी कुण्ड पियूप वस याके | नाथ जियत रावण बरू ताके शास्त्री, 
मर्मी न होमे पर भी प्रभु का विरोध नही करना | यथा प्रभुअहि गनिभ न छोट 
करि | कुछ भी नहो यदि शठ हो जिद्दी हो तो भी बचना चाहिए | वह सब सद्धूट 
सहकर भी अपकार करेगा | घनी से भी वेर नही करना चाहिए। अर्थस्य पुरुषो 
दास नार्था दासो हि कस्यचित्‌ | उसे बहुत सहायक मिलेंगे | वेद्य प्राणधनानि च | 
वेद्य तो प्राण के धन है। इनसे बेर कभी नही करना चाहिए। वदी जहाँ तहां 
गपकीति फैलाते at कविपद के लालित्य से छोग उस पद को स्मरण कर लते है 
ओर उसको अपकीति अमर हो जाती है। रसोइया के हाथ तो सदा प्राण रहता है | 
अत इनसे बेर करने मे कट्याण नही होता | 


उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना ॥ 
उतरु देत मोहि बधब अभागे । कस न मरो रघुपति सर लागे ॥३॥ 


अथं जब मारीच ने दोना प्रकार से अपना मरण देखा | तब॑ उसने थोरघु- 
नाथजी की शरण ताकी । सोचा कि उत्तर देते हो यह अभागा मझे मार डालेगा | 
फिर श्रीरघुनाथजी के बाण लगने से ही कयो AWE | 


ब्याख्या रामादपि च मतेव्य मतँव्य रावणादपि । उभयोयंदि मतंव्य बर 
रामो न रावण । जब राम से भी मरना है ओर रावण से भी मरना है त्तो 
राम के हाथ से मरना ठोक है रावण के हाथ से नही। भगवान्‌ का कथन है 
जो नर होय चराचर द्रोही । आवे समय सरण तकि मोही। तजि मद मीह कपट 
छल नाना | करों सद्ध तेहि साधु समाना | सो यह कपर छल न छोड सका। aa 
साधु समान नही बनाया | पर साधु की गति दे दी । कपट छल सहित शरण जाने 
से वह दण्ड होता है | 

प्रशम था कहु जग मोहि समान को जोधा | उत्तर तो यही है कि तब चोरी 
से स्‍त्री हरण कयो करते हो? जाओ छीन weal पर यह उत्तर मुनते ही यह 
अभागा मुझ मार डालगा | अब यह अभागा है। अपने कुल भर का सहार अपनी 
आँखो देखेगा | मेरा मरण देखना इसके लिए बया है! तो अभागे के हाथ कयो qe ? 
यह भवभजन पद विमुख है रघुब्रीर सर तोरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहे सही | 
सो सही परम गति बयो न लें । 


अस जिय जानि दसानन सगा । चला राम पद प्रेम अभगा ॥ 
मन अंति हर॒प जनाव न तेही । आजु देखिही परम सनेही ॥४॥ 


अर्थ हृदय मे वह ऐसा समझकर रावण के साथ चला। शीरामजी के चरणो 
मे उसका अखण्ड प्रेम है। उसके मनम इस बात का अत्यन्त हप है कि आज मैं 
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अपने परस स्नेही थौरामजी को देखेंगा; Fava उसने यह हर्षं रावण को नही 
जनाया | 
व्याख्या : गाली खाकर भी चुप देखकर रावण ने समझ छिया कि ठोक हो 
गया | अब बिलाई का कार्य करता है। बिछाई जिस भाँति चूहे को दाच छे जाती 
है उस भाति ले चला। दशानन के सद्भ जा रहा है। किसी ओर से भागकर 
निकल नही सकता । फिर भी रामपद प्रेम अभग है। जाता है रावण के साथ प्रम 
राम मै है 1 जिसके साथ जाता है उसका काम करेगा । राक्षस भी अपना वर्ग नहीं 
छोड़ता | मनुष्य छोड़ देता है । रामके हाथसे मरने की अभिलापा है। क्योकि प्रेमी 
के हाथसे मरने में सी आनन्द है। 
प्राणमय से दर्शन नही करते थे | भव तो दर्शन करेंगे। अद्धुत प्रेमी हैं। उसे 
बडा ad है। पर उस ae को card हैं! कही रावण न जान जाय नही तो भुझ पर 
अविश्वास करके अभी मार देगा। वह जानता है कि प्रभू परम सनेही है । सबको 
मारा मुझे छोड़े दिया | 
छं, निज परम प्रीतम देखि छोचन सुफल करि सुख पाइही । 
थी सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन छाइही ॥ 
निर्वान दायक क्रोध जा कर भाति अवसहि बस्त करी । 
निज पानि सर संघानि सो मोहि वधिहि सुखसागर हरी ॥ 


ay: अपने परम प्रियतम को देखकर नेगी को सफल करके सुख sent | 
जानकोजी सहित ओर छोटे माई छक्ष्मणजों समेत कृपानिषान श्रीरामजी के चरणो 
मे मन otra | जिनका क्रोध भी मोक्ष देनेवाळा है मीर जिनकी भक्ति उन 
स्वतन्त्र भगवान्‌ को भी वदा में करनेवाली है । अहा ! वे ही आनन्द के समुद्र श्रीहरि 
अपने हाथों से बाण सन्धान कर येरा बध करेंगे। 

व्याख्या : fama नही परम प्रीतम: स तु प्राणस्य प्राणाः । होइहै सुफल 
गानु सम लोचन | देखि बदन पकज भवमोचन । उन्हें अखिभर Adar । थी सहित 
मही देखा था । अनुज समेत तो देखा था । कृपा निकेत हैं। ऐसी कृपा सुनी देखी 
नही गयी कि उसका क्रोध भी कृपा ही हे! क्रोध करें ती निर्वाण दें। भगवान्‌ 
सर्वतन्तरत्वतन्व हैं। पर भक्ति से वक्ष हो जते हैं GA बस होहि as देत निज 
धाम रे) खर दूषण सरकार के हाथ से नहो मरे फिर सी निर्वाण पामा । सुखसागर 
फे हाथ मरने मे भी सुख है। मेरा भाग्य देखो कि मारने के लिए मुझे लक्ष्य बनावे | 
जित मुनि रोग रद्य बनाते है । प्रणवो घनु, सरो हात्मा ब्रह्म तल्ळ्षममुच्यते | 
अप्रमतेन वेद्धव्यं शरवत्‌ उन्मयो भवेत्‌} प्रणव घनु है। आत्मा शर है और ब्रह्म 
लक्ष्य है । सो बाण की भाँति तन्मय होकर सावधानी से लक्ष्यवेध करवा चाहिए | 


दो. मम पार्छ धर घावत, घर सरासन चान । 
फिर्‌ फिरि प्रभृहि विछोकिहो, धम्य च मो सम भान ॥२०,२६॥ 
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TA ; धनुष बाण धारण किये मेरे पीछे पोछे पकडने के लिए पुथ्दी पर दोड्ते 
हुए प्रभु को में फिर फिरकर देखूँगा । मेरे समान धन्य दूसरा कोई नही है | 

व्यास्या : शरासन वाणधारी मूर्ति ध्येय है। यथा: बन खेलत राम फिरै 
मृगया तुलसी छवि सो वरने किमि के । जानकीजी का भी ag ध्यान था ' जेहि बिधि 
कपट कुरग सग धाइ चले श्रीराम । वह छवि अपूरे है मुनि जेहि ध्यान न पावहि 
नेति नेति कह बेद | मृग घूम घूमकर शिकारी को देखता है। बड़े बडे प्रेमी और 
क्या करते हैं? देखन मिस मृग बिहँग तर फिरे बहारि बहोरि । ऐसा भाग्य किसी 
का हुआ नही कि जिसके पीछे पीछे रामजी दोडते फिरे । 


तेहि बन निकट दसानन गएऊ। तब मारीच कपट मुग भएऊ ॥ 
अति बिचित्र कछु वरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई ॥१॥ 


अथं : जब रावण उस वन के निकट पहुँचा तब मारीच कपट मुग बस 
गया | वह अत्यन्त ही विचित्र था। कुछ वर्णन नही किया जा सकता सोने का 
शरीर मणियो की पञ्चीकारी करके बनाया था | 


व्यास्या ` आश्रम निकट नही गया | चन निकट गया । आश्रम से निकलकर 
चन जाना पडता था | यथा ' लछिमन गये बनहि जब छेन मूल फल वन्द | कारण 
पह कि दशानन है कोई भी पहिचान सकता है। वन का पता सूपणखा से लग चुका 
है | बन के निकट तक दोनो अपने रूप मे गये | वहाँ पहुँचने पर मारीच कपट मुग 
हुम | होहु कपट मुग तुम छलकारी " का साफल्य | खरदूषण की ओर से पोछे माया 
हुई । रावण ने माया से हो काय प्रारम्भ किया | 

बनने की तारीफ तो इसमे है कि मेद लेखाई न पडे | परन्तु माथा से बनी हुई 
वस्तु प्राकृत से सुन्दर होती है । यहाँ प्राकृत मृग भगवती का चित्त आकपंण न कर 
सकेगा | वन मे मुग फिरा ही करते हैं। अत अवर्णनीय रूप अति विचित्र धारण 
किया । मुग पीले होते हैं। अत बनकदेह बनाया। दाँत श्वेत, खुर सीग कृष्ण, 
जिह्वा छाल । अत हीरा नीलमणि माणिवय के बनाये । जड मे चेत्तन की भाँति 
लचकने की शक्ति हे। अत" अति विचित्र कहा माया वराह भी अति विचित्र था : 
नील महीघर सिखर सम देखि बिसाल बराह | 


३९. माया सीताहरण प्रसंग 


सीता परम रुचिर मृग देखा । अंग अंग सुमनोहर Bar ॥ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाछा। येहि मुग कर अति सुंदर छाला ॥२॥ 


अर्थे : सीताजी ने उस परम सुन्दर हिरन को देखा | जिसके अंग an की 


छटा अत्यन्त मनोहर थी । वे बोली हे देव । हे कृपालु रघुबीर 1 सुनिये | इस मुग की 
छारु बहुत सुन्दर है | 
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व्याख्या सूपणखा रुचिर रूप घरि प्रभु पहं आई । पर काम न बला दोनों 
भाइयो मे प्रत्यास्यान किया । अत प्रम रुचिर मृग बना । सोताजी परम दविर मुग 
देखकर ही मोहित हो सकती हैं। सीताजी ने मग रूप देखा। पर दोनों भाइयों 
ने मारीच रूप देखा | दोतो भाई कथा कहने सुनने मे ot हैं! अत पहिले न देखा। 
यथा बेठे हैं राम लखन अर सीता। पंचवटी वर पर्णकुरी तर ag कछ कथा 
पुनीता | एक एक भंग सुष्ठु मनोहर है । जहाँ जाय मन तहेइ लुभाई । 

दिवि फ्रीडाविजिगीपा के अर्थ मे आता है । उसी का देव शब्द बनता है । 
सरकार कौतुकी हैं। शिकारी हे । अत देव शब्द सम्बोधन दिया | अथवा देव हैं राजा 
है । राजा रत्नभुक्‌ होते हैं। यह मुग रत्न हे । उनके पास रहने योग्य है । रघुवीर के 
लिए इसके ae मे वया रवा है। भुझ पर कृपा कीजिये । इसे जीता पकड लीजिये 
तो पायि पालिवे योग मजु मृग arte मंजुळ छाला | गी० 


सत्यसध प्रभु बध करि येही। आनहु चर्म कहति Feet y 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरपि सुर काज सँवारन Nan 


अर्थ जानकीजी मे कहा हेसत्यप्रतिश्च प्रभो | इसको मारकर इसका चमडा 
ला दीजिये | तब श्री रधुनाथजी मारीच के कपट मूग बनने का सब कारण जानते 
eu देवताओं का कार्य बनाने के लिए हृषित होकर उठे | 


ब्याख्या आप सत्यसत्थ है । भाम का निशाना खाली नही जा सवता है और 
समर्थे हुँ । मृग पर अत्यन्त मोहित है । अत उपयुक्त विशेषण देती हैं। यदि जीता स 
पकडा जाय तो इसे मारकर चमडा ल आइये। शोभा तो इसके चर्म मे ही है। यदि 
आप प्रतिज्ञा कर ले तो अवश्य Sra । 

सव कारण जानते हैं। रावण वा मेजा मारीच सागमा । इसीलिए इसका 
वघ नही किया था| समुद्र पार फेक दिया था। इसी के हारा सव कार्य देवताथो 
का सुघरेपा | उठे हरपि जिस कार्य फे feu चौदह ad बनवास स्वीकार किया ag 
उपस्थित हो गवा। प्रतिङ्गा पूरी होने का लक्षण देखकर उठे हरपि | क्योकि सुर 
काज संवारमा है। 


मुग बिलोकि कटिं पारकर बाँधा । करतल चाप रुचिर सर सांधा || 
प्रभु लछिमर्नाह कहा समुझाई | फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥४॥ 


अर्थ हिरन को देखकर श्रीरामजी मे कमर मे फँठा बाँधा और राथ मे घनुप 
लकर उस पर सुन्दर बाण चढाया । फिर प्रभु ने छक्ष्ययजी को समझावर बट्टा | 
हे भाई | वन म बहुत से राक्षस फिरते हैं। 

व्याख्या wed के लिए दोडना हैं) अत कमर बसा परम रत्रिर मृग 
है। इसलिए दार भी रुमिर हे। छिपाकर सनवान करते हैं । इसलिए grag बहा | 
ele बराबर मृग पर ही रही । कही निकल न जाय | तुमसे खल मृग सीजन फ्रही | 
पूरी तैयारी कसे सीत्ताजी की रखवारी वा बन्दोबस्त करते हैं| ग्या की सदा 
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रक्षा करची चाहिए ! उन्होने सरकार से कहा । अतः स्वयं उठे | छक्ष्मणजी को न 
कहा | सीय लखन जेहि विधि सुख लहही । सोइ रघुबीर कर्हाह सोई करही | 


समझाया कि हम छोग निशाचरो से बद्धवेर हो चुके मृग ऐसा होता मही | 
मेरे जाने पर सीताजी पर चोट च हो | हम दोनो भाइयों से डरते है। सामना न 
करेंगे । चोट सीता पर है ओर राक्षसों को भी दूर दूर से आते जाते देखता हूं । 
सम्भव है कि एक आवे अथवा बहुत से आ जावें । नासिका छेदन का उत्तर स्त्री 
हरण है। मारीच आगया कोई माया हुआ चाहती है । 


सीता केरि करहुं रखवारी। बुधि बिबेक बल समय विचारी ॥ 
प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी। धाए रामु सरासन साजी ॥५॥ 


अर्थ : तुम वुद्धि ओर विवेक के द्वारा वल ओर समय का विचार करके 
सीताजी की रखवारी करना | प्रभु को देखकर मृग भाग चला । श्रीरामचन्द्रजी भी 
FAT चढाकर उसके पीछे दौडे | 
व्याख्या : रामजी ने कहा कि सीताजी की रक्षा तुम्हे सुपुर्द करता हूँ। स्त्री 
रक्षा मे चार बात की आवश्यकता होती है । केवल १ बळ से हो रक्षा नही होती ? 
शत्रु छल से भी काम छेते हैं। At उसके समझने के लिए २ बुद्धि चाहिए । 
स्त्रियाँ भविवेकी होती है । अत' ३ विवेक से काम लेना चाहिए। जैसा ४ समय 
देखे बसा काम करे | समय के प्रतिकूल कार्य निष्फल होता दै | 
qeqy at निशिचरन्ह ते भयो विपुल सहार | 
छलही उत्तको परम बल जानत सब ससार ॥१॥ 
साहस सनमुख समर को अब ये कररिहहि नाँहि । 
सोचहि सीता हरन हो को उपाय मन माँहि urn 
दूर दुर ते देखियत निशिचर परे लखाय। 
पै हम दोऊ वधु ढिग सकें न ये नियराय use 
होय न प्राकृत हिरन यह मायामय मारीच | 
पे कतंव्य प्रधान भम जाते छीजे नीच ॥४॥ 
पाइ कुभवसर Wy सकत ये प्रपच बहु भाँति | 
‘ ताते तात सजग Wes मायावी यह जाति॥५॥ 
मारीच के मन मे तो यह बात है: निज परम प्रीतम देखि छोचन सुफल 
करि सुख पाइहौं। फिर भो साथ मे आने की लाज है। अत वहाँ से हटाने के लिए 
भाग चला | रामजो धनुप चढाये हुए ही दोडे। पीछा किया । भक्त का मनोरथ पूर्ण 
हो रहा है : मम पाछे घर धावत धरे सरासन बान । फिरि फिरि प्रभुहि विलोकिहाँ, 
धन्य न मो सम आन | 


निगम नेति faa ध्यान न पावा | मायामृग पाछे सोइ धावा ॥ 
wae निकट पुनि aft पराई । कवहुँक प्रगटे कबहुँ छपाई ॥६॥ 
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अर्थ : वेद जिनके विषय मे वेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भो 
जिन्हे ध्यान मे नही पाते । वे ही श्रीरामजी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे 
हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दुर भाग जाता है । कभी प्रकट हो जाता 
है और कभी छिप जाता है। 


व्याख्या : सरकार का झद्धत माघुयँ है। वेद वाणी से न पा सके । नेति नेति 
जेहि वेद निरूषा। योगी शिव घ्याच में न प्रा सके : भो हर हिय नपतचन्हि कबहु 
निरखे नही अघाय | ये रोग जिसके पाने के लिए पीछे दोइते है। आज चह मायामृग 
के पीछे दौड़ा | पह सरकार की नरलीला है । उमा करत रघुपति नर छीला | 


मारीच मुग दूर रे जाने का प्रयल कर रहा है । यदि बहुत दूर चछा जाय 
तो शिकारी हताश होकर फिर जाय | इसलिए निकट भी आ जाता है। निकट हो 
भना रहे तो पकड़ा जाय | इसलिए दूर भागता है । अर्लक्षित रहे तो फिर शिकारी 
निराश हो लोट जाय | इसलिए प्रकट हो जाता है और stad रहे तो मारा जाय | 
इसलिए छिप भी जाता है । 


प्रगटत दुरत करत छल भूरी । येहि बिधि प्रभुहि येउ छे दुरी ॥ 
aa तकि रास कठिन सर मारा । धरनि परेड कारि घोर पुकारा Hel 


अर्थं : इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुमा तथा बहुतरा छळ कपट 
करता हुआ वह्‌ प्रभु को दुर ले गया । तब श्रीरामचन्द्रणी मे ताककर कठोर बाण 
मारा | जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा ! 


व्यास्या : अपनी जान भी बँचाता हे और शिकारी का साहस भी नहीं 
छूटमे देता | अतः MINT दुरत चला जा रहा हे। छछ भी Ga करता है। यथा : 
तुरत कीन्ह नृप सर संघाना । महि मिलि भवउ बिछोकत बाना । यह दूर छे जाने 
की विधि है | पञ्चवटी से बस्तर : रियासत ले गया । वही मुगवघ हुआ है । अब वहाँ 
के वन में मूग होते ही नही । 

इससे मालभ होता है कि रामजी से हर्के बाण मारे । जिसमे घायल हो 
जाय | भरे नही और में पकड़ ले | इसी से शचिर शर साधा था | इस भाँति सरकार 
दूर चले आये । रावण को पूरा मौका देते हे। जब देख छिया कि काफी दुर भा 
गये तव ताककर जिसमे निशाना स चुके और कठिन झर जो प्राणलेले मारा। 
राक्षस माया करता है। सरकार उसकी माया को मानते जाते हुँ भीर वह माया 
उलदी पड़तो जाती है। जानकी हरण दानो को इष्ट है। भोर पुकार : जिसमे शब्द 
पञ्चवटी तक पहुँचे | 


लछिमन कर प्रयर्माह छे नामा | पाछे सुमिरेसि मन ag रामा ॥ 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा! सुमिरिसि राम समेत सनेहा ॥८॥ 
अर्थ : उतने पहिले Seno} का नाम लेकर पीछे भन मे श्रीरामजी का 
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स्मरण fat | प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया 
और प्रेम सहित श्रीरामजी का स्मरण किया । 

व्याख्या होह कपट मूग तुम छलकारी कहा है सो छलकारी का साफल्य 
कहते हें। छक्ष्मण को पुकारता है। पीछे से राम का स्मरण मुक्ति के लिए करता 
है। जाकर नाम मरत मुख आवा | अघमौ मुकुत होइ खुति गावा उसने रावण 
का काम कर दिया | 

प्राण त्याग के समय कपट छोडा । देह जो मृग रूप मे छिपा था प्रकट कर 
दिया | सादर सुमिरन जे नर करही । भव बारिधि गोपद इव तरही । स्नेह के साथ 
स्मरण ही सादर सुमिरन हे । 


अतर प्रेमु तासु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्ह सुजाना ॥९॥ 


अर्थ सर्वज्ञ श्वीरामजी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचानकर उसे वह गति 
दी जो मुनियो को भी दुलभ है | 

व्यास्या जगत्‌ म ऐसे प्रेम की पहिचान नही है। विरोधी क्रियाओ के बीच 
मे अन्त प्रेम सरकार ने पहिचान छिया । सुजान है। उसे मुनिदुलेभ गति दी। 
रीझत राम सनेह निसोते। निर्वाण मुनिदुलंम है । पर प्रभु ज्ञानशिरोमणि हैं। ऐसी 
gaa गति भी उस राक्षस को दे दी | तग ताकेसि रघुनायक सरमा का साफल्य । 
सरकार ने भी ताककर बाण मारा कि मोक्ष हो जाय | 


दो विपुल सुमन सुर बपहि, गावहि प्रभु गुन गाथ । 
निज पर दीन्ह असुर कहं, दीनवन्धु रघुनाथ ॥२७२१॥ 


अर्थं देवता बहुत से फूल वरसा रहे हें ओर प्रभु के गुणो की गाथाएं गा 
रहे हैं कि श्रो रघुनाथजी एसे दीनबन्धु है कि उन्होंने असुर को अपना परम पद 
दे दिया । 

व्याख्या खरदूपण वघ म ह॒पित बपंहि सुमन सुर बाजहि गगन निसान | 
यहाँ निसान नही बजाते। रावण सुन लेगा | हपित भी नहो हैं। सीता हरण हो 
रहा है पर उनमे Team की सिद्धि प्रारम्भ हो गयी। अत विपुल सुमन बरसा 
रहे हैं कि ऐसे दीनरन्धु हँ वि इसे अपना पद दिया। यह पक्का असुर था | प्रभु 
को पहिचानने पर भी इसने परकाछा की खलता की। मिलत एक दारुण दुख 
देही । असुर भी दीन हो जाय तो उसे निज पद देते हैं। सुमिरेसि राम समेत 
समेहा | उसको दीनता है | 


सल वधि तुरत फिरे रघुवीरा । सोह चाप पर कटि तूनीरा ॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता । कह लछिमन सन परम सभीता en 
अर्य दुए मारीच का मारकर श्री रघुवीर तुरन्त लीट पडे । हाथ म घनुप 
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आर कमर में तरफस शोभा दे रहा है। इघर जव सीता ने दुःख भरी वाणी सुनी 
तो वे बहुत ही भयभीत होकर लद्षमणजी से कहने लगी | 
व्याख्या : यद्यपि मुनि दुलम गति मिली पर था वह खल : परहित धृत 
जिनके मन माली | जिमि कुठार चंदन आचरनी | प्रभु मे उसका प्राण छोड़ दिया 
था । सो उनके साथ इसने ऐसा घात किया । तुरत फिरे | उसके पुकारने पर चिन्ता 
हुई कि यह शब्द सीता सुनी होगी तो उसका बया हाल हुमा होगा । इसने छल 
किया है। लक्ष्मण को सीताजी के पास से हटाने के लिए सीता हरण का उद्योग 
राक्षसों की ओर से हो रहा है। रघुवीर हैं। एक राक्षस को मारा] औरों का 
सामना करने फे लिए त्वरा है। सीताजी मे जिन शब्दों से सम्बोधन किया है 
उनका साफल्य कवि मे दिखलाया । देव शब्द का साफल्य लिख चुके हैं। रघुवीर 
Tee का साफल्य यहाँ gary निज पद दोन्ह असुर कहें : से दयाल शब्द सफल 
हुआ | त्तव तक राम कठिन सर मारा: से सत्यसन्च शब्द का सफल हुआ | बिपुल 
सुमन सुर यंहि गावहि प्रभु गुण गाथा : से प्रभु शब्द सफल हुआ | खल वघ से ही 
चाप तूणीर की शोभा है। यथा : तुम से खल मृग खोजत फिरही । काम न होने से 
हाथ मे तोर नही है । 
सुनी तो लछिमन ने भी पर बुद्धि से काम लिया। समझ गये कि मारीच 
की चाल है । पर सीताजी सुनकर परम सभीत हो गयी । तन पसेव कदली जिमि 
कांपी | पति भाव प्रधान है | ऐदवर्य पर ध्यान नही है । जानती हैं कि लछिमन ने भी 
सुना | सुनकर उन्हें कोई तरदूदुत्त नही हुआ | फिर भी कहती हैं : सुनहु तात कोउ 
तुमहिं पुकारत प्राणनाथ की नाइ । Fall छखन हतत्यो हिरन कोपि सिय हठि पठयों 
बरियाइ | गीतावली, 
जाहु aft संकट अति श्राता । लछिमन बिहँसि कहा aq माता ॥ 
भुकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहु संकट परे कि सोई ॥२॥ 
अर्थ : तुम शीघ्र जाओ । तुम्हारे बड़े भाई Gee में हैं। लक्ष्मणजी ने हँसकर 
कहा : हे माता ! सुनो : जिनके at के इशारे मात्र से सारी ale और प्रलय 
हुआ करता है वे रामजी क्या कभी स्वप्न में भी सङ्कट में पड़ सकते हैं? 
व्याख्या : सद्धूट है देर करने से प्राणान्त होगा | भ्राता कहने से भाव यह : 
होहि Ford Tay aera | लक्ष्मणजी मे हँस दिया | इतने दिन साथ रही । महिमा 
न जान पायी | जब से सुमित्राजी ने कहा है : तात तुम्हार मातु बेदेहो | तब से माँ 
कहते हैं : मह लक्ष्मणजी का विवेक है | 
सृष्टि के भीतर ही सब जीव हैं। उन्ही से Age को सम्भावना है। सो सृष्टि 
ओर लय उनके भुकुटि विळास से होता है । इतनी बडी उनकी महिमा है। उन्हें 
सद्भूट को सम्भावना स्वप्न में भी नही] क्योंकि जाग्रत्‌ के संस्कार से ही स्वप्न 
होता है। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा। wale समर म जीतन हारा। अतः 
लक्ष्मणजी कहते हें कि यह राक्षस के मरणकार का चिग्धाइ है। 
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मरम बचन जब सीता बोळा । हरि प्रेरित छछिमन मन डोला ॥ 
बन fafa देव सौपि सब काहु! चले जहाँ रावन ससि राहू ॥२॥ 


अर्थ इस पर सीताजी जब ममं वचन कहने लगी तब भगवान्‌ की प्रेरणा से 
लक्ष्मणजी का मन भी AAS हो उठा। वे श्री सीताजी को वन और दिशाआ आदि 
फे देवताओं को सौपकर वहाँ चले जहाँ रावणरूपी चन्द्रमा के लिए राहुरूपी 
ध्रीरामचन्द्रजी थे । 


ब्याख्या हुँसने से खराब अर्थं छगा। तव मर्माधात्त करनेवाला अनुपयुक्त 
वचन कहा । इस बात को कवि ने अनुपयुक्त पद प्रयोग से दिखलाया सीता बोला 
अनुपयुक्त प्रयोग सा मालूम पडता है । पर अशुद्ध नही है । बोल धातु रूप है। उसे 
भूतकाल के अर्थं मे प्रयुक्त विया। ऐसा ही करते है। मथा कह सीता सुगु जती 
गोसाई | कह सीता धरि धीरज गाढा । यहाँ केवल धातु रूप भूतकाल के भथ मे 
प्रयुक्त हुआ है। भकार को दोष तुकबन्दो के लिए किया । यथा मन अस रहन 
alate मोहि रामा | अत बोला का प्रयोग अशुद्ध नही है | 

लक्षमण का मन AA वचन सुनने पर भी न डोलता। पर हरि को प्रेरणा के 
आगे कुछ नही चलता हरि इच्छा भावी वळवाना | 

यह BEAM बा सप्रय विचार है कि चनदेच, चनदेवी, दिशिदेव तथा जित्तने 
जीवजन्तु हैं सबको सौपा । अर्थात्‌ भगवान्‌ विशव रूप को सॉपा। राहु से चन्द्र 
प्रभाहीन हो जाते है। इसी भाति रामजी से रावण भी प्रभाहीन हो गया है। यथा 
राक्षसान्‌ मत्यंहपेण राहुमंनसिज यथा। प्रभाहीनास्तथा कृत्वा राज्यारहाणा 
महीभृताम्‌ । 
सून बीच दसकधर देखा । आवा निकट जती के बेपा ॥ 
जाकें डर सुर असुर डेराही। fafa न नीद दिन अन्न न खाँहो ॥४॥ 


अर्थं * रावण शून्य के बीच देखकर सन्यासी के वेप मे श्री सीताजी के समीप 
भाया। जिसके डर से देवता और देत्य तक इतना डरते है कि रात को चौद नहो 
भातो और दिन भ भर पेट अन नही खाते | 


व्याख्या * वहाँ कोई नही था और चारो ओर रेखा खिची हुई थो । यथा 
रामानुज छघु रेख खेंचाई । सो नहि असि नाघेहु मनुसाई | तब यत्ती के वेष से निकट 
आया जिसम विश्वास हो। अघं पाद्य भिक्षा देने के लिए शून्य से बाहर आजायें | 
त्रिदण्डी का रूप घारण किया जिसमे शिखा यज्ञोपवीत रह सके । यती से स्त्री हरण 
की आशद्धा ही नही होती । 

जिसके डर से देवताओ बो रात के समय नही लगती। यथा सो किमि 
सोअ सोच अधिकाई। सोच से क्षुधा भी मारी जाती है। गले अन्न नही उतरता । 
देवत्ताओ का भन्न अमृत है । सो श्रौत कमं से बनता है। श्रौतकर्म दिन को ही होता 
है । अत दिन को अन्न न खाना कहा | 
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सो दससीस स्वान की नाईं । इत उत चितइ चला भडिहाई ॥ 
इमि कुपथ पग्र देत खगेसा । रहन तेज तन बुधि बल लेसा ॥५॥ 


मर्थं : वही दस सिरवाला रावण वृत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ 
भडिहाइ घोरी के लिए चला । हे गरुडजी ! इस प्रकार कुमागं पर पेर रखते ही 
शरीर मे तेज तथा वुद्धि एव वल का रेशा भी नही रह जाता | 

च्यास्या रावण ऐसा पराक्रमी था ओर परमेश्वर को देन म भी उसे नव 
सिर अधिक मिले थे | सो यती का वेप घारण करके चला | यती को स्त्री की इच्छा 
होना हो कृत्ताप्रन है । ऐसे को यान्ताशी कृत्ता कहते हैं। कही मालिक मकान देख 
नल। लक्ष्मण या राम आ न जायें। इस भय से रावण इघर उधर देखते Wa 
भडिहाई बे लिए कृत्ते चलते हैं वैसे चले । खुले घर मे कुछ खाने को चोज पा जाने 
को लालच से दिहात मे pa भडिहाई के लिए चलते हैँ । उन्हे डर लगा रहता है 
वि कही घर वा मालिक न आजाय। नही तो बिना मारे नही छोडेगा । 

स्वान कहकर तेज नाश कहा | इत उत चितइ चला से बल का नाश कहा | 

भडिहाई से वुद्धि का नाश कहा | 


नाना बिधि कहि कथा सुहाई । राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ 
कह सोता सुनु जती गोसाई। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ॥६॥ 


अर्थ रावण ने अनेको प्रकार को सुहावनी कथाएँ रचकर सुनायी सीताजी 
को राजनीति भय मर प्रेम दिलाया | सीताजी ने कहा हे यति गोसाई! तुमने 
तो दृष्ट की तरह्‌ वचन कहे । 

ब्याख्या सन्यासी को उपदेश का अधिकार इन्द्र और अहिल्या की कथा 
कहा। राजा का रत्नभुक होना कहा। भगवतो को स्त्री रत् कहा। राजा के 
अपमान करनेवाले को धोर दण्ड होता है । तुम महल मे रहने योग्य हो। में बहुत 
दिन से प्रीति करता हूँ | 

सीताजी की ओर से सभ्यता की TATE है। यती को साक्षात्‌ दुष्ट नही 
कहती । दुष्ट की नाइँ कहती हैं । बेप के अनुकूल वचन नही हैं | मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
कमण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । 


तब रावन निज रूप देखावा । भई सभय जब नामु सुनावा ॥ 
कह सीता घरि धीरजु गाढा | आइ गएउ प्रभु रहु खल ठाडा ॥७॥ 


अर्थे जब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया 
तब तो सीताजी भयभीत हो गयी । उन्होने गहरा धीरज घरकर कहा अरे दुष्ट | 
खंडा तो रह । प्रभु आगये । 

ब्याख्या में यती नही हूँ इस बात के कहने के बदल अपना स्वरूप 
दिखलाया | अत उसके नाम से भय होता था। यथा कीधी सरवण सुनेसि नहि 
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मोही । नाम सुनंकर सीताजी डरी कि इससे तो वेर बँधा हुआ है | इसके बहिन वो 
नाक काटी गयी है । यह्‌ वेर चुकाने आया है । अत समीत्त हुई | 

ऐसी सभीत हुईं कि बहुत बडा धीरज धारण करके बोलने म समथं हुइ । 
सीताजी ने पहिला प्रयत्न उसके भगाने का किया कि प्रभु का आना सुनकर भाग 
जायगा। अपना स्वरूप धारण करने पर खल कहती हैं। जानतो हैं कि दोनो 
सरकारो के न रहने पर इसे आने का साहस हुआ है । 


जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा । भएसि कालबस निसिचर नाहा ॥ 
सुनत बचन दससीस रिसाना। मन ag चरन वदि सुख माना ॥८॥ 


अथं जेते सिंह को स्त्री को क्षुद्र खरगोश चाहे aa ही अरे राक्षसराज | 
तू काल के वश हुआ है । यह वचन सुनकर रावण लज्जित हो गया। पर मनम 
उसने सीताजी के चरणो को वन्दना करके सुख माना | 

व्याख्या को प्रभु सग मोहि चितवन हारा। सिह बघुहि जिमि ससक 
सियारा। मे स्वय तेरा सहार करने मे समर्थ हूँ। शश को सिंह वघू की चाह होना 
ही उसके कालवश होवे का चिल्ल है। नही तो सिंहवधू की कामना केसे करेगा | 


उसने भपमा स्वरुप दिखाया । नाम सुनाया वश मे छाने के लिए। यदि 
जानता कि इस भाँति फटकारा जायगा तो नाम न कहता । नाम सुनकर भी उसे शश 
कह्‌ रही हे । अपने को सिहवधू कहती हँ । इस तेजस्विता पर लज्जित हो गया | 

भगवती का उपासक हे एहि के हृदय बस जामको, जानको उर मम वास 
है। भगवती के ध्यान से ही अजेय है। काटत सिर Matz बिकल छुट जाइहि तब 
ध्यान। तब रावर्णाह हृदय महँ मरिहहि राम सुजान । जगदम्बा के उचित क्रोध 
पर्‌ मन मे सुख हुआ | 


दो क्कोधवत तब रावम, लीन्हिसि रथ बेठाइ। 
खला गगनपथ आतुर, wa रथ हाँकि न जाइ |]।२८२२॥ 


अथं फिर क्रोध स आकर रावण ने सीताजी को रथ मे विठा लिया और 
वह घडी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला। किन्तु डर के मारे उससे रथ 
हाका नही जाता था | 

व्यारया माया से रथ उपस्थित हो गया । उस पर केश पकडकर सीताजी 
को बिठा लिया और गगन पथ से चला जहाँ मनुष्य की गति नही | भय से हाथ पैर 
भारी हो गमे कि कहीं राम लक्ष्मण आन जायं । रथ हाँकते नही बनता पर 
रावण का रूप देखते ही वनदेवी वनदेव तथा भूत मात्र भयभीत हो गये। अत्त 
वे भी रक्षा नही कर सके 1 


हा जगदेक बीर रघुराया। केहि अपराध विसारेह दाया ॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥१॥ 
) 
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अरण्यक 
मुझ पर दया हा जगत के तो a, in Gera 
1 मुठा द यवो भीरघनाथ 
WOH कमल के हू है कंस के रनवे TO । आफ कित ae ला 
“रणागत को नेह पि से 
पुस देनेवाले । ह 


यथा : तुला * जोर से चिल्लाती 
पिनाक साह नृप परि ह कि सरकार तक ॥ 
1 » २ भेट बटोरि शवको वर हुँने । जगदेक वीर 
सिव gg परसुराम से 


वीर 
मनि 
रई । cape की हुम वेत के से बोले। 
ही। फिर भी ८ को रक्षा इन्ही 
हैं। भर्वाकोअ है हा जानकर दया ह । विरह का sen 3 जय 
भाय । भ दही । पर यह अवस्य है id 1 उपालम्झ क को 
बारात हरण निसार होती हो नही क ee कर एहो। 
ण भातत द्या 
| ही... आप शरण सर के से अपना त क भारत भारी 
liad है।.. 3 गायक हैं मु हु रण होन कहा । स्र 
न दिननायक हु: 


ई । मे न: थेव को 
णकादो ी 
देवर इ. पर क्रोध 7, “मती थो | सो उनका ले: फे हेटाने 

क्या रोच योग्य हुँ aie गही था | दोप 

' वियोग हुआ । in था 
ण ऐसे 


Fee पसार की गति 

Bene १५ मभु समं है | पै है कि वदी [चिन 

विपति मोर १ ERE मेरे बन्द से स्नेह भी है, र करती है और 

के त | 

पीता के बिलाप गवा । roa चह a, य थे छूटने 
भथ : भारी । रासभ खन 

भाइता है । सोतानी ) हित oy 
म भाख्या ३रोडाश । 

क्रते 

घुबावेगा ? । भले aa मेरी पवन सभी जोन ie जाना 

० जाने या हिंसक रहा है। फिर गारी नि किती Ml 

जा जाने का उन्हे को 
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पुरोडाश चावल की टिकिया यज्ञाग्नि मे पकायी जाती है । उसे यज्ञ के बाहर के 
लोग नही प्राप्त कर सकते । दूर्वाकन्दनिकन्दन का उससे कीन सम्बन्ध | 


विलाप मे इतनी करुणा थी कि स्थावर TEA जोव दु खी हो गये । द्रवहि 
बचन oft कुलिस कठोरा | भाव यह कि वनदेव वनदेवी छोकपाल संब दुखी है। 
पर किसी को साम्यं नही कि हिल सके | 


गीधराज सुनि भारत बानी। रघुकुल तिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम निसाचर ste जाई | जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई ॥४॥ 


अर्थ गीघराज जटायु ने सीताजी की दु ख भरी वाणी सुनकर पहिचान लिया 
कि थे रघुकुल तिलक श्वीरामचन्द्रजी की पत्नी हैं। नीच राक्षस इनको लिये जा 
रहा है जेसे कपिला गाय म्लच्छ के पाले पड गयी हो । 

व्याख्या पर गीधराज ऐसे नही है। अत इनका सुनना पृथक लिखते हे। 
आर्ते के गीधराज सहायक हुँ । तिस पर * हाँ जगदेक वीर रघुराया से समझ लिया 
कि थे रघुकुल तिलक को स्त्री हैँ और मेरी रघुकुल से मैत्री है । 

अधम निशाचर चोरी से लिये जा रहा है। कपिला गाय बडी सीधी होती 
है। म्लच्छ गोभक्षक होते हैं। उनसे गाय का छुड़ाना सबका परम धर्म है। ऐसे 
प्रयत्न में प्राण की आहुति देना हो प्राप्त है। खर दूषण भी निशाचर थे । पर अधम 
नही थे | लडकर सीताजी की लिया चाहते थे | यह अधम है | 


सीते gfe करसि जनि तासा। करिहौ जातुधान कर नासा ॥ 
धावा क्रोधवत खग केसे। छूटे पवि पर्वंत कहूँ जैसे ॥५॥ 

अर्थ हे सीते पुत्रि! भय मत कर | मे इस राक्षस का नाश करूँगा। वह 
पक्षी क्रोध मे भरकर केसे दौडा जेसे TAT की ओर Tar GAT हो । 

व्याख्या महाराज दशरथ का मित्र होने से वृद्ध होने से पुनि कहता है । 
अभय देता है। में मौजूद हूँ। में यातुधात का नाश करूँगा । सीताजी को ढाढस 
बेंधाया और रावण को सचेत किया | 

नोचे से अपर जा रहा है। पेग ऐसा है कि मालूम हाता है कि ऊपर से नीचे 
टूट रहा है। वज्र से हो पर्वत क॑ पक्ष कटे है । पर्वत पर प्रहार क्रनेवाला वज्र ही 
है । सो गोषराज वस्र की भाँति रावणरूपी पर्वत आ रहे हैं I 


रे रे दुष्ट ठाढ किन होई । निर्भय चेलेसि न जानेहि मोही ॥ 
आवत देखि कृतात समाना । फिरि दसकधर कर अनुमाना ॥६॥ 

अर्थ . रे रे दुष्ट । खडा वयो नही हाता ? निडर हाकर चछ दिया। मुझे तूने 
नही जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घुमकर मन मे 
अनुमान करने लगा | 
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४ व्याख्या : रावण निकला चला ही जा रहा है। अतः खडा होने के लिए 
ललकारा | मेरी पहिले ही ललकार : करिही जातुधान कर नाता। पर ही खड़ा 
हो जाना चाहता था। अतः कारण पुछते है | तू राम छक्ष्मण के दुर होने से निमय 
जा रहा है । यह तुझे नही मालूम कि मे पहुरे पर हुं । अपना पुरुपार्थं घोषित किया । 

रावण ने भुड़कर देखा कि काल को भाँति me चला भा रहा है। रावण 
लोट पड़ा कि इसके वेग के सामने रथ का वेग कुछ नही है। अनुमान करता है 
कि यह है कोन ? बड़ा भारी है । इतना बड़ा कौन हो सकता है ? 


की मॅंनाक कि खगपति होई । मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जरठ We एहा | मम कर तीरथ छाँडिहि देहा ॥७॥ 


अर्थ : यह या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी aug है। पर बहु 
तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण मे उपे पहिचान 
लिया कि यह तो बूढ़ा जटाय है । पह मेरे हाथरूपी तीथं मे शरीर छोड़ेगा | 
व्याख्या : पर्वत है पर उड़ रहा है तो यह मेनाक है और कोई पर्वत तो 
उड़ नही सकते | निकट साने पर चोच आदि दिखायी पड़े तव कहता है कि गरड 
है पर अनुमान से तो यही सिद्ध है कि गरुड नही हो सकता | क्योकि बिष्णु और 
wee दोनों मेरे बल को जानते हैं: साहिब महेस सदा संकत रमेस मोहि । 
जब और निकट आया तो उसके मुँह से निकल पड़ा कि यह तो बढ़ा जटायु 
है । इनकी जवानी सत्ययुग में थो | यथा : हम दोउ बंधु प्रथम तरुनाई । भेता ब्रह्म 
waa तन घरिहि | बूढ़ा कहने का आव कि अब इसमें बल नही है। वृद्धावस्था से 
दुखी होकर शारीर छोड़ने के लिए मेरे पास चला आ रहा है। मेरे कररूपी तीर्थे 
मे शरीर बिसेन करेगा । 
सुनत गीध क्रोषातुर धावा । कह सुनु रावण मोर सिखावा ॥ 
तजि जानफिहि कुसल गृह जाह । चाहि तो अस होइहि बहुबाह ॥८॥ 
अर्थ : यह सुनकर गीघ क्रोध में सरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला: 
रावण ! मेरा सिखावत सुन | जानकीजी को छोड़कर कुशळ पूर्वक अपने घर चला 
जा । नही तो हे बहुत भुजाओंवाछे ! ऐसा होगा कि 
व्याख्या : ma तो पहिले ही थे। पर इसका उत्तर ऐसा था कि गीधराज 
क्रोधातुर हो यये । पर वृद्ध कहा था इससे शिक्षा देने के लिए ठहर मये और कहा 
कि मेरी सीख सुन | भाव यह कि तू किसी की सीख नहीं सुनत्ता । यदि पुरुसत्य 
ओर विधवा को सीख सुनता तो ऐसे कम में हाथ ही न लगाता! में परलोक की 
शिक्षा नही देता हँ । इस लोक की ही शिक्षा देता हूँ : दोनों दोनों को पहिचान गये | 
पहिले में ही तुम्हे कुशल से धरन जाने इंगा । पर तुझे बहुत बाह है । 
कदाचित्‌ मेरे हाथ से बेचा भी तो :  ? 
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राम रोष पावक अति घोरा। होइहिं सकल सलभ कुल तोरा ॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा।तर्वाह गीध धावा करि क्रोधा ॥९॥ 


अथं : श्वीरामंजी के क्रोधरूपो अत्यन्त भयानक अग्नि मे तेरा सारा धश 
फनगा होकर भस्म हो जायगा | योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध 
क्रोध करके दोडा | 

व्याख्या ` जो घर कुशल सहित पहुँचे तो कुरू सहित नाश होगा। रामजी 
का रोप घोर पावक है। पावक तुम्हारे कुछ को भस्म कर देगा: यद्यपि रूघुता 
राम कह तोहि बघे बड दोप तदपि कठिन दसकठ सुनु क्षत्रि जाति कर रोष | 
राम रोप अति घोर पावक है | किसी को भी न छोडेगा। जानकी के छोड देने से 
बच जाओगे | 

उत्तर कोई है नही | प्रत्युत्तर मे राम लक्ष्मण के आजाने का भय भी है। 
रावण योद्धा है। छड़ने को तैयार हो गया। गोधराज ने समझ लिया कि यह न॑ 
मानेगा तब क्रोध से दोडे | 


घरि कच face कीन्ह महि गिरा t सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चोचन्ह मारि विदारेसि देही । दंड एक भइ मुरुछा तेही ॥१०॥ 


अर्थ : उसने रावण को बाल : शिखा पकडकर उसे रथ के नीचे गिरा दिया । 
रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा । गीघ सोताजी को अपने alas मे विठाकर फिर छोटा 
ओर चोचो से मार मारकर रावण के शरीरको विदीर्ण कर डाला । इससे उसे 
एक घडी के लिए मूर्च्छौ हो गयी | 

व्याख्या : पहिला काम विरथ करना है । भत केश पकड़कर पृथ्वी पर नीचे 
फेंक दिया । चीच से सिवाय केश पकड़कर फेंकने के और बया उपाय था । जब से 
रावण अपने को सँभाले तब तक अपने घोसले मे सीताजी को रखकर जहाँ रावण 
था वहाँ गीघराज आये। युद्ध के बीच मे सीताजी के रहने से युद्ध न हो सकेगा ' 
रावण के केश पकडनेवाले गोधराज मन्दोदरी के केश पकडनेपाले हनुमानजी | 


चोच के प्रहार भयानक हें। किसी अस्त्र से नही waa | गीधराज पर चोट 
करता है तो पद्ध पर रोकते है। गीधराज ने रावण के बज्न जैसे शरीर को विदार 
डाला | दूसरा वोर मर जाता | पर वह प्रसाद से न मरा! एक दण्ड मूच्छित हो 
गया । गीघराज खडे हैं | म॒च्छित बीर पर चोट मही करते हैं । 
तब सक्रोध निसिचर खिसिआना । काढेसि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पख परा खग धरनी । सुमिरि रामु करि अद्भूत करनी ॥११॥ 
अर्थे : तब खिसियाये हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यन्त भयानकः 


तलवार निकाली और उससे जटायु के पख काट डाले।जटायू अद्भत करणी 
करके और श्वीरामजी को स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पडे | 
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व्याख्या : बल न चलने पर खिसिभाया | जिसको वृद्ध समझकर अनादर 
किया उसी के हाथ से मूर्च्छा हुई । अतः खिसियाया। कराल अस्त्रों से काम a 
चला तब परम कराल कृपाण निकाला । यह शबद्धरदत्त चन्द्रहास कृपाण है। इसके 
चोट से कोई बचता नही | पख से ही शस्त्र रोकते हैं सो पख हो काटा | 


भाकाश में युद्ध होता था । पंख कटने से जटामुजी पृथ्वी पर मिरे। यथा : 
पंख बिनु खग अत्ति दीना। गिरते समय राम का स्मरण किया मृत्यु समझकर I 
अद्भुत करणी : ऐसी दुदशा रावण को कोई कर न सका था। मुये मरत मरिहें 
सकल घरी पहर के बीच | लही न काहू आजुर्लो गीधराज को मीच । 


सीतहि जान चढाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति बिलाप जाति नभ सीता । ब्याध बिबस जनु मुगी सभीता ॥१२॥ 


अथे : सीताजी को फिर रंथ पर चढाकर रावण बड़ी उत्तावली के साथ 
` चला। उसे भय कम न था | सीताजी आकाश मे विलाप करती हुई जा रही है। 
मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो । 


व्याख्या : पहिले : क्रोघवत तब रावण छीन्हेसि रथ बेठाई | अब ! सीतहि 
जान चढाई बहोरी | चला । पहिले : चछेउ गगन पथ आतुर | अब : चला उत्ताइल | 
पहिले : भय रथ हाकि न जाय | अब : त्रास नथोरी। अभीतो गीध मिला न 
जामे अब कोन मिले | 

सीताजी का फिर विलाप आरम्भे हुआ | अब आकाश में विलाप हो रहा है। 
कपिला गौ म्लेच्छ वश होने पर विलाप मात्र करती हें भोर मृगी वन्यजन्तु हैं 
छटपटाती हैं । पर मृगी को छुड़ाने कीन आवे : अब कोई छुड़ाने न आवेगा | जिस 
ee से जटायु ने देखा उस दृष्टि से दूसरा कोई देख न सका। इसलिए भृगी 
को उपमा दी | 
गिरि पर a3 कपिन्ह निहारी । कहि हरि नामु दीन्ह पट डारी ॥| 
एहि बिधि सीतहि सो ले गएझ । बन असोक Ag राखत ATH ॥१३॥ 

अर्थ : पर्वत पर येठे हुए बन्दरों को देखकर सौताजी ने हरिनाम लेकर 
वस्त्र डाल दिया । इस प्रकार वह सीताजी को के गया और उन्हे अशोक वन 
मे जा TAT | 

व्याख्या : गिरि ऋष्यमूक पर मन्त्रियो के सहित सुग्रीव विचार कर रहे थे! 
सीताजी को बड़ो चिन्ता है कि गीघराज भी मारे गये। अव फिर वही प्रदन उठा : 
विपत मोर को sale सुनावा । अतः आभूषण बाँधकर सुग्रीव की ओर फेंका 
और राम राम हा राम ऐसा पुकारा । भाव यह कि में राम की हुँ। राम को पट 
देना | हा राम । अर्थात्‌ इच्छा फे प्रतिकूल ag लिये जाता है । रावण ने amar 
में इस वात का ध्यान न किया । | 
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एहि विधि अर्थात्‌ बलपुवंक ag सीताजी को छे गया: रावण का महा 
अन्याय प्रमाणित हो गया । स्ती हरण करनेवाळा आततायी है | उसके ay मे 
विचार नही । अशोक वन अति सुरक्षित था। विभीपण के बिना बताये जिसका पता 
हनुमानजी को न चला । वहाँ छे जाकर उसने सीताजी को रक्खा | 


दो, हारि परा खल ag बिधि, भय भरु प्रीति देखाई । 
तब असोक पादप तर, राखिसि जतनु कराइ ॥ 
जेहि बिधि कपट कुरग संग, धाइ चले श्रीराम | 
सो छबि सीता राख उर, रटति रहति हरि नाम ॥२९.२३॥ 


अथं सीताजी को बहुत प्रकार से भय भोर प्रीति दिसलाकर जव ag 
दुष्ट हार गया तब उन्हे यत्न करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया । जिस प्रकार 
कपट मुग फे साथ श्रीरामजी दोड aia उसी छाव को हुदप मे रखकर चे 
हरिनाम रटती रहती हैं। 
व्याख्या दान और भेद के लिए कोई स्थान नही था । अत भय और 
ध्रोति से काम लिया । खल है । खल को पर भकाज मे अधिक पुरुषार्थ हो जाता है। 
यथा * पर अकाज भट सहसबाह से | पर यहाँ हारना पडा । पहिले अशोक बम के 
प्रासाद मे रखना चाहा | पर भगवती वहाँ न रहेगी। वनवास मिला है। aa: 
अशोक वृक्ष के तले रक्खा और वहाँ भी पहरे मे । 
प्रेम ते पीछे fate प्रियाहि चिते चित दे चले ले चित चोरे। 
श्याम शरीर Ws लसै हुलसे तुलसी छबि सो मन मोरे॥ 
लोचन लोल चले भृकुटी कल काम कमाननि सो तुण तोरे। 
राजत राम कुरग Faq निपभ कसे धनु से सर जोरे॥ 
यह विधि कपट कुरग के सग धाय चलने की है। उसी छवि ने चित्त 
चुराया है। अत उसी छवि को हृदय मे रखकर नाम रटती हैं। 
४०. रघुवीर विरह वर्णन प्रसङ्ग 
रघुपति अनुर्जाह आवत देखी । बाहिज चिता कीन्ह बिसेखी ॥ 
जनकसुता परिहरिउ अकेली । भायहु तात . बचन मम पेली ॥ १॥ 
अर्थ . इधर शीरघुनाथजो ने छोटे भाई लक्ष्मणजी को आते देखकर वाह्य 
रूप Raga चिन्ता की और कहा हे भाई! तुमने जानकीजी को अकेली छोड 
दिया और मेरा वचन टालकर यहाँ चले आपे | 
व्याख्या : अनुज को आते देखकर बाहर से विशेष चिन्ता की मुद्रा नाटक 
के पात्र की भाँति रामजी ने घारण की । पर हृदय से निश्चिन्त थे । व्यग्र होने 


के कारण अनुज मे सरकार को न देखा । चिन्तावाछी बात भी बोले। बाह्य तभी 
लिखा जाता है जब अन्तर से भेद हो। 
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जनक सुता से भाव यह कि जिसके लिए इतना बडा समारोह हुआ था : 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा,] बिपुल बीर आये रन धीरा | ऐसे स्ती रत्न को 
अकेले कयो छोडा ? अथवा यदि कोई अनिष्ट हुआ तो जनकजी को क्या जवाब 
देगें ? भोरेह भरत न पेलिहहि मनसहुँ राम रजाइ | सो तुमने मेरी आज्ना 
केसे हटायी | 
निसिचर निकर फिरहि बन माही । मम मन सीता आस्म नाही ॥ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ He मोहि न खोरी ॥२॥ 


ae: राक्षसो के झुण्ड वन मे फिरते रहते हैँ मेरे मन मे ऐसा आता है 
कि सीता आश्रम मे नही हैं। छोटे भाई लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी के चरण कमलो 
को पकडकर हाथ जोडकर कहा : हे नाथ | मेरा कुछ भी दोप मही है | 

व्याख्या : मेने तुम्हे समझा दिया था ' फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई | 
सीता केरि करेहु रखवारी | भारीच ने तुम्हारा माम लेकर इसीलिए पुकारा कि 
तुम चले आओ और इसीलिए मैने भी कहा था * वुद्धि बिबेक बल समय बिचारी | 
सो तुमने बडी गलत्ती की | अवश्य सीता कोयातो राक्षस खा गये या हरण 
कर ले गये | 

SEATS ने चरण पकडा अपराध क्षमापन के लिए। हाथ जोड़ा प्राथना 
करने के छिए। इसमे मेरा थोडा भी अपराध नहीं | सब अपराध सीताजी का है 
ऐसा ध्वनि से लक्षित कराते है । मुख से अपराध नही कैहते। न वह म्म वचत 
कहते है जो सीताजी बोल बैठी थी । 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ । गोदावरि तट आखम जहाँ ॥ 
aan देखि जानकी हीना । भए fare जस प्राकृत दीना ॥३॥ 


अर्थ : रक्ष्मणजी सहित प्रभु ध्रीरामचन्द्रजी वहाँ गये जहाँ गोदावरी के 
तट पर उनका आश्रम था । आश्रम की जानकीजी से रहित देखकर श्रीरामजी 
साधारण मनुष्य की भाँति व्याकु और दु खी हो गये I 

व्याख्या : भाई का उत्तर पाते ही बात समझ fear फिर उनसे इस विषय 
मे कुछन कहा | लक्ष्मणजी भी साथ छोट पडे | सीताजी होती तो आये लिखते । 
गोदावरी निकट प्रभु रहे पणंगृह छाइ : आश्रम तो मन्दाकिनी के निकट भी था। 
अत आश्रम के साथ गीदावरी शब्द दिया 

पहिले ही वहा था. मम मन सीता आसम चाही वही वात हुई। जिस 
इन्द्रिय से जिस वस्तु का भाय ग्रहण होता है उसी से उसने अभाव वा भी ग्रहण 
होता है । ससारिक पुरुप Fada और विकल gag वसे विकल हुए ' मुनि 
अति विकळ मोह मति नाठी । मनि गिरि गई छुटि जनु गाठो | 
हा गुन खानि जानकी सीता । रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 


लछिमन समुझाए ag माँती 1 पूछत चले लता तर पाती ॥४॥ 
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अर्थ ¦ हा गुणों की खानि जानफी | हा रूप, शीळ, व्रत ओर नियमों में पवित्र 
सीते | लक्ष्मणजी ने बहुत प्रकार से समझाया । तब श्री रामजी छताओो और वृक्षों 
की पक्तियों से पूछते हुए चले | 

व्याख्या : जिस भाँति भगवती ने विलाप किया . हा जगदेक बोर रघुराया। 
उसी भाँति सरकार भी विलाप करते है। उन्होने जगदेक बीर कहा । ये गुण खानि 
कहते GL उन्होने रघुराया वहा । ये जानकी सीता कहते हें । उन्होने आरति हरन 
सरन सुख दायक कहा । ये : रूप सील ब्रत नेम पुनीता कहते है । अनुज दियो भरोसो 
तो लो है सोच खरोसो। सिय समाचार प्रभु जो छो न रूहे | 

लक्ष्मणजी ने समझाया कि सरकार को विलाप शोभा नही देता | उनका 
पता रूगाना चाहिए : 


नाथ रोकि मन सोक वस होहु न परम सुजान | 

कलुपित मति अति करत नहि तुमसे ज्ञान निधान ॥ 

लखि ब्रियोग दुख तजहु प्रभु प्रेमपात्र को नेह । 

गीरीहू बाती जरत जव wT भरो सनेह।! 

तात afta यह कृपिण मति आनि हिये उत्साह | 

गर्थी जन को अर्थ faq होइ न सके निवाह॥ 

नहि दुलभ कछ तितहि जग जिमहि सदा उत्साह | 

नहि कोड बल उत्साह सम गोपद होय अथाह ॥ 

होत दुखी नहि कर्म मे उत्साही जन कोय। 

निश्चप सीता को मिलन उत्साहहि से होय ॥ 

तुम कहूँ केसी दीनता तुम त्रिभुवन आघार । 

भूलि रहे निज रूप को कोजिय तनिक सँभार ॥। 

कहें सीता कहि नाथ जब Ges अति बिरूखाय | 

सहसा उठि मुगगन दयो दच्छिन दिसा दिखाय ॥ 

याते दश्छिन fafa चलिय सीता हेरन हेतु। 

चिन्ता कार्य बिनासिनी त्यागहु रघुकुल केतु ॥ 

सो उनकी बात मान गये तो छता तरसे पूछते चले । उन्मादावस्था कह 

रहे हैं। जो सुन सकता है बह देख भी सकता है। सीता कै बिलाप सुनि भारी | 
मपे चराचर जोव दुखारी । यथा . तस्मात्‌ श्वग्बन्ति पादपा. । तथा : तस्मात्‌ पश्यत्ति 
पादपाः | वहाँ लता वृक्ष थे | 


हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी । तुम देखी सीता मृगनेनी ॥ 
खंजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥५॥ 
कुंद कली दाडिम दामिनी । कमल सरद ससि अहि भामिनी ॥ 


वस्न पास मनोज, धनु, हंसा,। गज केहरि ,तिजू खुनत प्रसंसा ॥६॥ 
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अर्थ ° हे पक्षियों | हे मुगगण ! हे भोरे की पक्तियो । तुमने कही मृगनयनी 
सीता को देखा है? asa, तोता, कवृतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण 
कोल, कुन्दकली, अनार, जिजली, कमल, शरद का चन्द्रमा और नागिनी, वरुण 
का पाश, कामदेव का TIT, हस, गज और सिंह ये सव आज अपनी प्रशसा सुन 
रहे हैं 

व्याख्या : वहाँ खग मृग और मधुकर थे। खग मुग वृद अनदित रहही। 
मुखर मधुप गुजत छवि लहही । सी न खग कूजते हैं। न मधुकर गूँजते हैं । न मृग 
कलोल करते हैं । अत समझा कि ये लोग कुछ जानते हैं। अत उन्ही से पूछते हँ । 
नाम न जानते हो तो रूप बतलाते हैं मृगनयनी | सरकार मृगलोचनी कहते ही थे । 
मृगलोचनि तुम भीरु सुभाए | 

इस वर्णन मे कोई क्रम नही है । प्रेमोन्माद के कथन मे क्रम frag भी नही 
सकता | गोस्वामोजी ने सरकार का नखशिख स्थान स्थान पर वर्णन किया है । 
भगवती के नखदिख के वणन का अधिकार नही है | पुत को माँ के नखशिख वर्णन 
का अधिकार स्वभावत नही है। अत वर्णन नही किया । यहाँ स्वम सरकार 
विरहावस्या मे नखशिख वर्णन कर रहे हैं। उसे भी कवि ने कितना संभालकर 
लिखा | उपमेय का नाम तक नही आने दिया केवळ उपमान कह WTI अठारह 
उपमाओ मे सब कहा । नेत्र की उपमा GHA से, मृग मीन से, नासिका की शुक 
से, कण्ठ की कपोत से, केश की मधुप निकर, सपिणी और वरुण पाझ से, स्वर 
की कोकिला से, दाँत की कुन्दकली ओर दाडिम से, वर्ण को दामिनो से, कर पद 
की कमल से, मुख की शरद शशि से, गति की हस और गज से ओर कटिको 
केहरि से उपमा दी जाती है। 

इन अठारह की निन्दा होती रही कि ये उपमान सीताजी के सामने कुछ 
नही हैं। ये जूठी की भाँति सीताजी के अद्धो के सामने घृणास्पद समझो जाती रही । 
यथा ` संव उपमा कवि रहे जुठारी । केहि पटसरिय विदेह कुमारी | अब प्रशसा हो 
रही है कि इनके सामने उपमे कोई है हो नही | 
श्रीफल कनक कदलि हरपाही । नेकु न संक सकुच मन माही ॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजु | हरपे सकल पाइ जनु राजू ॥७॥ 

अर्थ , बैल और कमक कदलो . एक प्रकार का केला । हपित हो WEI 
इनके मन भे जरा भी TSI तौर सद्भोच मही है । हे जानकी ! सुनो । तुम्हारे विना 
` ये मव आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गये हा। 

व्याख्यां : कुच की उपमा श्रीफल से ओर कनक केदली को उपमा जघा से 
दो जाती है। ये अद्ध आवृत रहते हैं। जो बड़ आवृत रहते हैं उनके उपमान को 
निरावरण देखकर कहते हैं कि इन्हे लज्जा नही हे। भत. अनावृत है और TET 
भो नही है कि कदाचित्‌ जानकोजी आजायें तो फिर ये फीके पड जायंगे। अथवा 
इस बात की भी शद्भा नटी है कि कोई हरण कर लेगा । 
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आज तब तेरे रहने से ये नही हरखे। आज इतने हपित हैं मानो इन्हे राज 
मिल गया है राज्य म आभिमानिक सुख बडा भारी है। राज्य तुल्य भोग 
आमात्यादिक घनियों का भी होता है। पर उन्हें आभिमानिक सुख नही होता | 
आभिमानिक सुख ही साधारण धर्म है जिससे राज की उपमा दी । क्षत्रियो' वो तो 
राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ नही होता । भतत रामजी उनके ed को उपमा 
राज्य प्राप्ति के हषं से देते है । 


किमि सहि जात अनख तोहि पाही । प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाही ॥ 
एहि विधि खोजत बिळपत स्वामी । मनहुँ महा बिरही अति कामी ॥८॥ 


अथं तुमसे यह स्पर्धां केसे सही जाती है? है प्रिये | तुम दीघर ही प्रकट 
कयो नही होती ? इस प्रकार स्वामी श्रीरामजी सीताजी को खोजते हुए ऐसा विलाप 
करते हैं जेसे कोई महा विरही और अत्यन्त कामी पुरुप हो | 

व्याख्या इनकी एँठतु केसे सह रही है। इनकी एँठ को प्रकट होवर वयो 
नही मिटा देती । यहाँ प्रभु भी जानको को प्रत्यक्ष कल्पया करके प्रलाप कर रहे हँ । 
मुझसे तो इनकी Cs नही देखी जाती | क्योकि तुझसे स्पर्धा रखते हँ । तुझसे केसे 
सहा जा रहा है। तू शीन्न ही प्रकट होकर इनकी Ws मिटा बयो नही देतो । 

रावण के ल जाने की विधि कहकर अब सरकार के खोजने और विलाप 
करने की विधि कहते है। खोजने की विधि पूछत चल लता तर पाँती । विलाप की 
विधि किसी उपमान को देखकर उपमेय स्मरण हो उठता है । भाव यह कि विधि 
ऐसी पकड रखी है जो अति विरही और अति कामी पकडते है | 


प्रन काम रामु सुखरासी। मनुज चरित कर अज अबिनासी ॥ 
४१ गीधकिया प्रसद्भ 
आगे परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥९॥ 


अर्थ पूणंकाम, आनन्द की राशि अजन्मा और अविनाशी श्रीरामजी 
मनुष्यो के से चरित्र कर रहे हूं । आगे जाने पर उन्होने गीधपति जटायु को पडा 
देखा | 

MEI परन्तु सरकार पूर्णकाम है। अत उन्हे कामना नहो | यथा 
HOT तात अस मोर प्रणामा | सब प्रकार प्रभु प्रण कामा। और सुखराशि हैं। उनका 
विलाप करना घिडम्बना है । मनुज चरित कर रहे हैं। यथा एक बार अतिसँ सब 
चरित किये रघुत्रीर। जो प्रमु बिपिन फिरत तुम देखा । वधु समेत घरे मुनि 
tar | जासुर्चारत अवलोकि भवानी | सती सरीर रहिहु बौरानी। नही तोन 


उनका जन्म होता है ओर न उनमे विकार आता है। उमा के समझाने के लिए 
माधुयं के साथ ही ऐश्वर्य कहा | 





१ राज्यलामाद्विना नायर्‌ क्षत्रियाणामतिप्रियभ्‌ ॥ वि पु ६७१ 
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इस भाँति जहाँ जटायुजी पडे थे वहाँ पहुँच गये | गीघपति को सामने पडा 
हुआ देखा । गीधपति ने नही देखा | भासन्नमृत्यु हैं आँख बन्द है। मानसिक क्रिया 
भात्र थोडी सी हो रहो है। सरकार के चरण के चिह्न ध्वज कुलिश अकुश कज का 
ध्यान कर रहे El गीघ की दृष्टि तीव्र होती है। इन्होने सुक्ष्म रेखाओ को भी देखा 
था। उन रेखाओ पर मोहित थे | रेखाओ के ध्यान के पृथक्‌ पृथक माहात्म्य है | 
यथा : अकुश मन गज वशकारी है । बप्त्र पाप पहाड का नाश करता है। ध्वजा 
के ध्यान से परलोक जय होता है। कज भवमोचन है। इससे ताप नष्ट होता है । 
इत्यादि । 


दो. कर सरोज सिर परसेउ, कृपासिन्धु रघुबीर । 
निरखि राम छवि धाम मुख, बिगत भइ सब पीर ॥३०.२४॥ 


अर्थ : कृपा सागर श्रीरघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पशं 
किया | श्वीरामजो का शोभाधाम मुख देखकर उसकी सब पीडा जाती रहो | 


व्याख्या ' कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक घरिहउ बाथ सीस मेरे | जेहि कर 
अभय किये जन भारत वारक विवस नाम टेरे | अभी तक गोध के घायल होने का 
कारण नही माझम | फिर भी दु खो देखकर अस्पृश्य गीध के सिर पर हाथ रक्खा | 
क्योकि कृपासिन्धु है । रघुवीर हुँ । अत. दयावीर भी है। सिर पर हाथ रखते ही 
आँख खुळ गयी | तव मुख छवि देखा । देखते ही पीड़ा मिटी। क्योकि वदन पजक 
भव मोचन हैं| संव पीर, कालकमं गुण सुभाव उसके सीस तपत | 


तब कह गीध बचन धरि धीरा । सुनसु राम भजन भव भीरा ॥ 
नाथ दसानन एह गति कीन्ही । तेंहि खळ जनक सुता हरि लीन्ही ॥१॥ 


अर्थ : तब धीरज धरकर गीघराज मे मह वचन कहा : हे जन्म मृत्यु के भय 
का नाश करनेवाले श्रीरामजो | सुनिये | हे नाथ ! रावण ने मेरी यह दशा को है । 
उसी दुष्ट ने जानकीजी को हर छी है। 

व्याख्या : सरकार की मुखं छवि देखकर पीर मिटने पर धोर धारण किया | 
शरोर क्षत विक्षत होने से बोल नही सकते थे । उनकी भवभीर दशन से मिट गयी । 
इसलिए भजन अवभीरा कहते हैं । राम माम का भी उच्चारण हुआ | प्रभु कुछ पूछते 
नही हैं। पर इन्हे कहने की जल्दी है कि कही सीता की सुधि विना दिये ही मेरे प्राण 
न निकल जायें | 

दशानन मे यह गति की। भाव यह है कि उसे ददामुख gl यही उसकी 
पहिचान है : दस सिर ताहि बीस मुजदडा | रायन नाम वीर वरिवडा | रावण का 
हार बहते हें कि वहे खल है । उसने जनकसुता का हरण किया | जनक ऋषियों के 
मान्य हुँ ओर यह ऋषिपुत्र होकर जनकसुता काहरण करता है।अर्थापत्ति से 
जटायुजी TT जोतेजी जानकी को न जामे देना सिद्ध हुआ। गीघराज ने एहसान न 
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जताया । भगवती को चिन्ता थी: बिपति मोर को प्रभुहि सुनाबा | सो गोधराज ने 
सुमा दिया | 


ले दच्छिन fafa गएउ गोसाई । विलपति अति कुररी को चाई ॥ 
दरम लागि प्रभु राखेउ प्राना । चलन चहत अव कृपानिधाना ॥२॥ 


अर्थं , हे गोसाई | बह उन्हे लेकर दक्षिण दिशा को गया है | सीताजी कुररी 
की तरह अत्यन्त विलाप कर रही थी । हे प्रभो । मेने आपके दर्शन के लिए हो घ्राण 
रोक खखे थे । है कृपानिघान | अब ये चलना चाहते हैं । 

व्याख्या . अब खोजने का मार्ग वतलाते हँ । दक्षिण दिशा ले गया | आकाश 
मागं मे विलाप करतो जाती थी । इससे कुररी की उपमा दो । कुररी क्रीश्च पक्षी 
को कहते हे । यह जोडा के विछोह मे अत्यन्त विलाप करती है । पृथ्वी पर गिरने पर 
भी जाने की दिशा देख रवखा था । किसी वस्तु मे अत्यन्त ममता रहने से जल्दी 
प्राण निकलता नही । मुझे ददान की अत्यन्त इच्छा थी | जिसमे सौताजो का समाचार 
दे सकूँ । क्षत विक्षत होने पर जीने के लिए प्राण रखने की इच्छा आवश्यक है । अथवा 
गीधराज की मृत्यु ओर मोक्ष दो वस्तु नही है । किसी वासना के रहने से मोक्ष नही 
होता। SASS गीवराज को मृत्यु मही हुई। जब कहते हैँ कि वासना पूरो हो गयी । 
अतः अब चलना चाहता हूं । इससे पहिले AR चलना नही चाहा : काक्षा मृत्यु की 
सिद्धि प्राप्त हो गयी | सरकार का हाथ सिर पर है इसलिए कृपानिधान कहा । 


राम कहा तनु Wag ताता। मुख मुसुकाइ कही तेंहि बाता ॥ 
जाकर नाम मरत मुख आवा | अधभी Yoo होइ सति गावा Wan 


अर्थ : श्रीरामचन्द्रजो ने कहा . हे तात | शरोर को बनाये रखिये | तब उसने 
मुसकुराते मुंह से यह्‌ बात कही . मरते समम जिसका नाम मुख मे आ जाने से 
महान्‌ पापी भी मुक्त हो जाता है । ऐसा वेद गाते हैं । 
व्याख्या : रामजी ने कहा हे तात | आप शरीर खखें | यथा : 
मेरे जान तात कछ दिन जो जे | 
देखिअ आप सुभन सेवा सुख मोहि पितु को सुख दीजै | 
दिव्य देह इच्छा जीवन जग विधि मनाइ मेंगि लीजे॥ 
हरिहर सुजस सुनाइ दरस दै लोग Taw HT ॥ 
सुनकर गीघराज मुसकुराये कि भला! में ऐसा अवसर चूक सकता हू। 
यथा : जन्म जन्म मुनि जतन कराह । अत राम कहि आवत साही | मम लोचन 
गोचर सोइ मावा | बहुरि कि प्रमु अस वनहि बनावा । और बोले यथा-- 
देखि बदन सुनि वचन अमिय तम राम नयम जल भोजे | 
बोल्यो विहंसि विहंग रघुवर बलि कहीं सुभाव पती जै ॥ 
मेरे मरिवे सम न चारि फल होहि तो क्यो नकहीजे। 
तुलसी प्रभु दियो उतरु मौन ही परी मानौ प्रेम सही जे ॥ 
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सो मम छोचन गोचर आगरे। राखौ देह नाथ केहि खाँगे ॥ 
जल भरि नयन wale रघुराई । तात करम निज तें गति पाई ॥४॥ 


अर्थ : वही आप मेरे नेत्री के विषय होकर सामने खड़े हैँ हे नाथ ! भब में 
किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रबसूँ ? मेत्रों में जल भरकर श्रीरघुनाथजी कहने 
लगे : हे तात ! आपने अपने ta कर्मो से cea गति पायी | 

व्याख्या : गीघराज ने कहा: मरती समय तुम्हारे नाम स्मरण का महा 
माहात्म्य है। महा पापी भी वर जाता है। पर उस समय तुम्हारे स्मरण की सम्भावना 
ही नहीं है: प्राणप्रयाणसमये कफ्वातपितों: कण्ठावरोघनविधो स्मरणं कुतस्ते । मेरा 
ऐसा सोमाग्य है कि ऐसे समय मे चुम स्वयं मेरे आँखों के सामने हो । अव किस 
घाटा की पूर्ति के लिए शरीर Ta । 

रघुराई हैं यहे कृतज्ञ IX छोड़ने का सिइवय सुनकर आँख में आँसू 
मायया | कहने लगे : तुम Tada यति प्रापि कर रहे हो वह तुम्हारे कर्म का 
फल है ] 


परहित यस जिन्ह के मन माही । तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाही ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम घामा । देउँ काइ तुम्ह पुरनकामा पषा 


अर्थ : जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जयत्‌ में कुछ भी 
goa नही है । हे तात ! शरीर छोड़कर थाप मेरे परम धाम में जाओ । में आपको 
बया दूँ । आप तो पूर्णकाम हैं । 

ब्याख्या : स्वार्थं तो सवके मन में वसता है । पर जिस महापुरुप के मन में 
परहित बसे उसके अन्त समय में मेरा माचा दुर्लभ नहो है | क्योकि : परहित सरिस 
घर्म महि भाई तुमने परहित के लिए प्राण दिया है। सदुगति तुम्हारे हिस्से को 
चीज है| गीघराज : राखौ देह नाथ केहि खाये कह भुके हैं| अतः प्रभु भी उस्हे 
पूर्णकाम कह रहे हैं पूर्णकाम को कोई कुछ दे नही सकता । पुणंकाम के लिए ही 
राम घाम है | जहाँ से फिर छीटना नही पड़ता । 


दो, "सीताहरण तात जनि, कहेह पिता सन जाइ । 
जौ में राम त कुळ सहित, कहिहि दसानन आइ ॥३१.२५॥। 


अथं : हे वात ! सीताहृरण की वात नाप जाकर पिताजी सेन कहियेया | 
यदि में राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुम्ब सहित वहाँ जाकर स्वयं ही कहेगा ! 

व्यास्या : सोताहरण सुनकर पिताजी परलोक में भी दु.खो होंगे । हरण प्राप्ति 
दोनों साथ ही सुर्नेगे तो दुःख न होगा घर्मात्माओं के ager माव से परलोक में 
माता पिता पुत्र सुहुद उपस्थित हो जाते हैं। सो तुम ऐसे छोक को जा रहे हो 





१ यहाँ पर्यायोक्त अळद्धार है । 
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जहाँ स्मरण मात्र से मित्र उपस्थित होगे । महाराज दशरथ उपस्थित हा जायेंगे ओर 
महाराज के स्मरण से आप उपस्थित होगे। सो यह चर्चा न करना | जटायुजी ने 
कहा था होइहि सलभ सकल कुल तोरा | उसी को हृढ करते हुए बहते हैं कि शीघ्र 
हो रावण He सहित वहाँ उपस्थित होगा । बह राम द्वेप शून्य देश है । रावणादि 
भी प्रेम से मिळेंगे। वटी सब कथा कहेंगे | मेरो सुनियो तात Feat | सीय हरन जनि 
कहेउ पिता सन deg अधिक अदसो । रावरे पुन्य प्रताप अनल मह अलप दिननि 
रिपु दहिहे कुल समेत सुरसभा दसानन समाचार सत व हिहै | 


गोध देह तजि घरि हरि रूपा भूपम ag पट पीत अनूपा ॥ 
स्याम गात विसाल भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥१॥ 


अर्थ जटायु ने गीध का देह त्यागकर हरि का रूप धारण किया और 
बहुत से दिव्य आभूषण और अनूप पीताम्बर पहना । दयाम शरीर है। विशाल 
चार भुजाएं है और नेत्रा मे जल भरकर वह स्तुति कर रहे हैं । 


व्यार्‍या प्रभु ने कहा तनु तजि तात जाहु मम धामा । उसी का साफल्य 
दिखला रहे हैं कि जटायु की गीधवाली शरीर छूट गयी और हरिधाम मे जाने 
WT शरीर की प्राप्ति हुई । चह देह स्य हारि फे अनुरूप थी | भुकुट अङ्भदादि 
भूषणो से सुशोभित थो और दिव्य पिताम्बर धारण किये थी। उसका इयाम 
वर्णं था। विशाल चार भुजाएं थी हरिलोक निवासियों का रूप भूषण वसनादि 
हरि के सदृश होता है | भोग और ऐश्वयं भी वेसा ही होता है । केवल कौस्तुभ 
मणि विप्रचरण चिह्न नही रहता और म उत्पत्ति प्रलय का सामर्थ्ये होता है । 
दिव्य शरीर प्राप्ति के अनन्तर जटामुजी आँखो म आँसू भरकर स्तुति 
करने लगे | 


छ जय राम रूप अनूप निगुंन सगुन गुन प्रेरक सही। 
दससीस वाहु प्रचड खडन WE सर Asa मही ॥ 
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत छोचन। 
faa नीमि राम कृपाळ बाहु बिसाळ भव भय मोचन ॥ 

अर्थं हे रामजी ! आपकी जय हो | आपका रूप अनुपम है । आप निगुंण 

हें। सगुण हैं और सत्य हो गुणा के प्रेरक है। दस सिरवाले रावण के प्रचण्ड 
भुजाओ को खण्ड खण्ड करने के लिए प्रचण्ड बाण धारण करनेवाले, पृथ्वी को 
सुशोभित करमेवाले, सजल मेघ के समान श्याम दारीरवाल कमल के समान 


मुख और कमल के समान नेत्रवारे, विशाल भुजाओवाले और भवभय से छडानेवाल 
कृपालु श्वीरामजी को मे नित्य नमस्कार करता हूं । 


व्याख्या जटायुजो कहते हुँ कि आपका राम रूप अनूप है । वयोकि वहू सगुण 
भी है। निगुण भी है ओर वस्तुतस्तु गुण का प्रेरक है । अर्थात्‌ आपके सगण होने 
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पर भी निगुण रूप अक्षुण्ण ज्यो का त्यो बना हुआ है । निगुण होते हुए भी गुणो 
पर आपका सच्चा आधिपत्य है । आपकी प्रेरणा से घोर तामसी देह छूटकर मुझे 
यह शुद्ध सात्त्विकी शरीर प्राप्त हुआ है। मैं भविष्य को वत्तंमान की भाँति देख रहा 
Bla आपके चण्ड वाण ददाशोच के प्रचण्ड वाहु के खण्डन करनेवाले हैं और 
पृथ्वी को रोग विनिमुंक करके शाभा प्रदान करनेवाल है । यथा दससीस विनासन 
बीस भुजा कृत दुर महामहि भूरि रुजा। आपका सजल जलद नोल वर्ण, कमळ 
सा मुख और कमळ से ही बडे बडे नेन और विश्ञाल भुजाएँ ससार के भय को दूर 
करनेवाली है | यथा स्याम सरूप सुभाव सुहावन | सोभा कोटि मनोज लजावन | 
निरखि बदन पकज भवमोचन। मामवलोकय पकज रोचन कृपा विलोकमि सोच 
बिमोचन तथा सुमिरत श्री रघुवीर की वाहे। होत सुगम भव उदधि अगम अति 
कोउ छाँघत कोउ उत्तरत थाहे | आपसे पृथ्वी की शोभा हो रही हैं | 


लोचन और भुज सबके सब भवमोचन हैं । 
पाथोद गात भवमोचन यथा श्यामल गात प्रणत भयमोचन | 
सरोज मुस भवमोचन यथा देखि बदन पकज भवमोचन | 
राजीव लोचन भवमोचन यथा राजीव बिलोचन भवभय मोचन | 
याह विसाल भवभर्य मोचन यथा सुमिरत श्रीरधुबीर को ATE | 
होत सुगम भव उदधि अगम अति 
कोउ BAT कोउ उतरत ATE ॥ 


अत हे कृपाल राम | में आपका नित्य नमस्कार करता हूं । 


वलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचर । 
गोविद गोपर द्वद्वहर बिग्यानघन घरनीघर ॥ 
जे राम मन जपत सत अनत जन मन wT | 
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गजन ॥ 


अर्थं आप अपरिमित बळवाले हैं। अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, एक अगोचर 
गोबिन्द वेद बावयो द्वारा जानने योग्य | इन्द्रियो से अतीत, जन्म मरण, सुख दु ख, 
ad, शोकादि हन्द्रो को हरनेवाल विज्ञान को घनमूति ओर पृथ्वी के आधार हैं तथा 
जो सत राभ मत्र को जपते हैं उन अनन्त सेवका के मन का आनन्द देनेवाल हैं। 
उने निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टो के दलन करनेवाल श्रीराम जी को में नित्य 
नमस्कार करता हूँ | 

व्याख्या बरूमप्रमेय - स सर्वशक्तिमान्‌ होना कहा | अनादि कहकर पुराण 
पुरुप होना जनाया । अज कहकर माया से मानुप रूप घारण करना वतलाया | 
अव्यक्त कहकर मन वुद्धि से परे होना द्योतित किया | एक से एकमवाद्वितीयम्‌, नेह 
नानास्ति किञ्चन रूप को लक्षित किया । अगाचर कहकर इन्द्रिया से परे हासा कहा । 
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यथा न तत चक्षुगंच्छति न वागू गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथतदनु 
झिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । गोविन्द कहकर औपनिपद पुरुष होना 
बतलाया | यथा तमीपनिपद पुरुष पुच्छामि। गोपर से विज्ञाता होना कहा | 
यथा विज्ञात्तार चा अरे केन विजानीयात्‌ | इन्द्रहर से विपत्ति नाशक | विग्णन धन से 
ब्रह्मरूप और धरनीधर से सर्वाधिष्ठान कहा | 


इस भाँति प्रभ के स्वरूप का वर्णन करके मन्त्रराज को महिमा कहते हैं कि 
अनन्त असख्य सन्तो ने इसी का जप किया है करेंगे ओर करते हें और आनन्द को 
प्राप्त होते हैं । यथा वरन बिलोचन जनजिअ जोऊ | 


जटायूजी कहते है कि में ऐसे राम की नित्य चन्दना करता हूं । जिसे अकाम 
प्रिय हैं और जो अकाम को प्रिय है । क्योकि कामादि खल दल के नाश करनेवाले 
वे ही हैं। यथा तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना I 
जब छगि उर न बसत रघुनाथा | घरे चाप सायक कटि भाथा | 


जेहि alfa निरजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावही । 
करि ध्यान ग्यान विराम योग अनेक मुनि जेहि पावही ॥ 
सो प्रगट करुनाकद सोमा वृद अग WT मोहई। 
मम हृदय पकज भुग अग aan ag छबि सोहई ॥ 


अथं जिनको श्रुतियाँ माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्मरहित 
कहकर गान करती है। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान वेराग्य और योग आदि अनेक 
साधन करके पाते हैं। वे ही करुणाकन्द शाभा फे समूह स्वयं प्रकट होकर जड चेतन 
समस्त जगत्‌ को मोहित कर रहे हैं। वे ही मेरे हृदयकमल के भ्रमर रूप हैं और 
उनके भंग अग मे बहुत से कामदेवा की छवि शोभा पा रही है | 

व्याख्या श्रुति कहती है कि रामजी निरञ्जन 2 1 अति सूकम होने से आकाश 
की भाँति निर्लेप हैं । ब्रह्मा हे । सबसे बडे हैं । व्यापक है । देश काल दोनो मे व्याप्त है । 
मथा देस कालं fala बिदिसहुं माँही | कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाँही। विरज से 
भर्थात्‌ प्रकृति के पार हैं। अत्त अज हैं। क्सी भाति परिछित होने योग्य नही हैं। 
ध्यान, ज्ञान, बिराग से अर्थात्‌ काण्डत्रय की सहायता से योग द्वारा मुनि जिसे प्राप्त 
करते हें। यथा ज्ञान कमं च भक्तिश्च नान्योपायोऽस्ति भूतछ। दुसरा उपाय कोई 
नही है । अब सुयोग कहते हैं कि वही नयन विषय हो रहे है। कारण यह है कि 
करुणावन्द हैं। इस समय करुणा को वर्षा हो रही है । रामावतार ही करुणावतार है | 
इससे ओर भो सुभीता है | भयानक रूप से प्रकट होते तो लोग घबराते | यहाँ at 
सुन्दरता से ससार को मोहित कर रहे हूँ | जटायुजी कहते हैं कि कहाँ तक करुणा 


कही जाय। मेरे हृदय कमळ के भृङ्ग हो WE) अङ्ग ay पर अनेक कामोकी 
शोभा हो रही है। 
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जो अगम सुगम सुभाव निर्मळ असम सम सीतल सदा । 
पढ्यस्ति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा || 
सो राम रमा निवास सतत दास aa तिभुवन धनी । 
मम उर बसउ सो समन संसुति जासु कीरति पावनी ॥ 


बर्थ : जो अगस और सुगम हँ । निर्मल स्वभाव हैं। विषम और सम हैं तथा 
सदा शीतल हैं | सन और इन्द्रियो को सदा वश मे करते हुए योगीजन age साधन 
करने पर जिन्हे देख पाते हैं। चे तोन लोको के स्वामी रमानिवास धीरामजी 
निरन्तर अपने दासो के बश मे रहते हैं। वे ही मेरे हदय में निवास करें । जिनकी 
पवित्र कीति आवागमन को मिदावेवाली है । 

व्यास्या : जो अगम हैं और सुगम भी हैं। यथा मुनि जेहि घ्यान न पार्वाहु 
नेति येति कह वेद। सो अज प्रेम भगति बस कोसल्या फे गोद । जिसका स्वभाव 
निर्मल हे | यथा * रामहि मातु aaa सब भागे । जिमि सुरसरि गत सिल सोहाये | 
जो सम भी हें। विषम भी हैं। यथा * जद्यपि सम नहि राग न रोपू । गहइ न पाप 
पुण्य गुन dig । तदपि करद सम बिपम विहारा । भक्त अभक्त Bey अनुसारा | 
सदा शीतल हैं। यथा : सिसुपन ते पितु मातरु बघु गुर सेवक सचिव सखाउ । HEE 
राम faq बदन रिसौ हे सपनेहु लख्यौ न काउ 1 वह मासचक्षुसे नही देखे जा 
सकते | उनके लिए योग दृष्टि तथा शास्त्र ele चाहिए। यया ' तदीक्षणस्य 
स्वाव्यायचक्षुमोगस्तथा मरम्‌ } न मासचक्षुपा द्रप्टु ब्रह्मभूतः स शक्यते। वि पु 
सौर मोग ee के लिए चित्ततुति का निराध सदा चाहिए । दास पर बश्चता 
कहते हैं । 

ऐसेउ प्रभु सेवक बस बहुई। मगति हेतु लीला aq गहई॥ 

जग पावन कीरति विस्तरिहहि। गाइ गाइ मवनिधि चर त्तरिहहि ॥ 

अतः जटायुजी उन्हे हृदय मे बसने के लिए प्रार्थना करते हैं। पाँच बिषय 
का ही इसमें वर्णन है। १ सगुण रूप २ निगुण रुप ३ मन्त्र ४ अवतार ५ और 
मक परहन्त्रता ! में ही दस्तभक्षत्र के पाँच तीरे ह । इसकी फोल श्रुति है > Fld 
कोह कलिमन करि गन के । केहरि सावक जन मन बन के | 


दो, अबिरल भगति माँगि बर, गीध गएउ इरिधाम । 
तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम ॥३२.२६॥ 


ad : अखण्ड भक्ति का वर माँगकर गृक्षराज जटायु शीहरि के परम घाम 
को चले सये | श्रोरामचन्द्रजी ने उसकी दाह कमं आदि सारी क्रियाएँ यथायोग्ध 
अपने हाथो से की | 

व्याख्या : अविरल भक्ति cafe के बाद भाँगी | वहे का वाता मान खा 
है। इसलिए एवमस्तु नही कहा । सरकार ने: जाहु मम घामा कहा था। सो हरि 
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धाम गये | सरकार ने स्वय पिता की भावना से यथोचित क्रिया की | पक्षियो भे 
मास वितरण किया | तृप्यन्तु पक्षिण सवे तृप्तो wag पक्षिराट्‌ | धाम देने के बाद 
क्रिया की आवश्यकता म थी! परन्तु गीधराज के शरीर की प्रतिष्ठा के लिए, 
सरकार ने अपने हाथ से क्रिया की | 


कोमल चित अति दीनदयाला | कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
Tet अधम खग आमिप भोगो । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥१॥ 


अथं श्री रघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले दीनदयाल और बिना ही 
कारण HATS हैं। गोध पक्षियो मे भी अधम पक्षी भोर मासाहारी था | उसको भी 
वह दुलंभ गति दी | जिसे योगोजन मागते रहते हैं । 

व्याख्या प्रायेण प्रभु लोग पर वेदना नही जानते कठोर चित्त होते हँ । पर 
अति कोमल रघुवीर सुभाळ। यद्यपि अखिल लोग कर राऊ। परन्तु श्रीरामजी 
अति कोमल चित्त हुं। अपना धाम देने पर भी सन्तोष नही । अपने हाथ से क्रिया 
करने कगे | दीनदयाल से सद्ुटहारी कहा । यथा दीनदयाळ बिरद सभारी । 
हरहु नाथ मम सकट भारी । विनु हेतु सनेही हैं। इसी भांति बिनु हेतु कृपाल हैं । 
कोमळ चित्त हैं। अत अविरल ule दिया । दीनदयाळ 21 अत निज धाम दिया । 
निष्कारण कृपालु हैं। इसलिए अपने हाथ क्रिया किया | आप ही गुण देते हैं और 
आप ही उस गुण पर मुग्ध होते हैं । 

भक्ति स्पृहारहित को दी जाती है। गीघ को नही | हरि घाम पवित्र मुनियो 
के लिए है अघम खग के लिए नही । प्रभु फे करकञ्ज की छाया दयालु लोगो के 
लिए है हिसक के लिए नहो। गीघ शकुमाधम सब भाँति अपावन होते हैं। उनके 
जीवच का मूल्य क्या है? अधम खग तो बहुत हैं। पर मुर्दा खानेवाला गीघ ही है । 


योगो का सावंभोम अहिंसा महाद्रत है। सो गीध को ऐसी गति दी जिसके लिए 
योगी लोग तरसते हे । 


सुनहु उमा ते छोग भअभागी। हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥ 
४२ कबन्धवध तथा शबरी गति प्रसङ्ग 
git सीतहि खोजत द्वी भाई । चले faster बन बहुताई ॥२॥ 


अर्थ हे पावती । सुनो । वे लोग अभागे हैं जो भगवान्‌ को छोडकर विपयो 
से अनुराग करते है। फिर दोनो भाई सीताजी को खोजते हुए भागे चले | वे वन 
की सघनता देखते जाते हैं | 

व्याख्या मर तन पाइ बिपय मन देही । पलटि सुधा ते as विप लेही | 
हरि रूप सुधा है और विषय विप है। गीध से इतना ही हुआ कि हरिपद मे अनुरक्त 
हो गया | अत वह महा भाग्यवान्‌ ह्यो गया | गोध भाग्यवान्‌ हुआ | रावण अभागी 
हुआ। पहले खग, मृग तथा मधुकर श्रेणी से सीता का पता Ted थे! अब पता 
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छग गया | अत अप उनसे नही पूछते हैं पर खोजते हैं। यह नही मालूम कि रावण 
ने कहाँ रण छोडा है। चत बहुत वडा है। इतना बढ़ा बन अब तक नही मिला | 
अत उप्तकी बहुतायत देखते हुए चले आते हैं । 


सकुल छता बिटप घन कानन । ag खग मुग तह गज पचानन ॥ 
आवत पथ कवध निपाता | तेहि सव कही साप के वाता ॥३॥ 


अर्थं वहू सघन बन छताभी योर वृक्षो से भरा है। उसम बहुत से पक्षी, 
मुग, हाथी और विह रहते हैं। श्रीरामजी ने रास्ते मे आते हुए कबन्ध राक्षस को 
मारा | उसने शाप की सब बातें कही । 

me बन की घनता seas fe विटप से भरा हुआ था और उनमे 
छताएँ लिपटी हुई थी । फलदार वन है। खग मृग यहुते हैं। बडा घोर वन है। 
इसलिए गज पञ्चानन भी हैं। मनुष्य का उल्लेख नही है। इससे ज्ञात होता है कि 
चीर निर्जन वन था । कवन्ध पै मय से कोई आता जाता ने था | 

प्रभु जिघर जाते थे उधर बह्‌ माता भा। इससे उसका मागे मे बाधक 
होना कहा । भरते बे बाद ag अपने पूर्व रुष मे हो गया । शाप मिलने के कारण बह 
राक्षस हो गया था। मारे जागे फो उसमे उपवार माना । कृतज्ञता के प्रवादा के 
लिए उसने शाप का सब वृत्तान्त प्रभु से विवेदव किया कि में पूर्वेजस्म मे बडा 
सुन्दर या। पर ऐसा ही भयानक रूप धारण करके मुवियो को डराता फिरता था । 


दुरवापा मीहि दीम्ही खापा । प्रभु पद पेखि मिरा सो पापा ॥ 
सुनु गधर्व कहउ मे चौही । मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥४॥ 


अथं उसने कहा कि इसी पर दुर्वाताजी ने मुझे शाप दे दिया | अब प्रभु 
वे चरणो को देखने से वह पाप मिट गया । श्रीरामजी चे कहा हे गन्धनं! सुनो 
में तुम्हे कहता हूं । ब्राह्माणकुल से द्रोह करनेवाला मुझे नहीं सुहाता । 

व्यास्या galarar शाप था। मिट्नेवाला नहीं। चह देवासुर सग्राम भे 
छडा । इन्द्र का वस्त्र लगा। फिर मी जाप ने मिटा। पाप के कदने के लिए ही 
मुनि लोग कृपा करके शाप देते हैं। सो पाप प्रभु के दर्शन से कटा। सन्मुख होइ 
जीव मोहि अबही । जन्म कोटि भध नासहि तबहीं । 

प्रभु ने wad कहकर उसको सम्बोधन छिया इससे पत्ता चलता है कि 
पुर्व॑जन्म मे वह arad था; ओर वहा कि मुझे ब्राह्माणबुळ से प्रोह करनेवाला 
सच्छा नही लगता | rarer? और गाय एक कुरु की दो शाखा हे । एक म मन्त्र और 
aac मे हवि प्रतिष्ठित है । अर्थान्‌ ये ही दोनो यज्ञ फे मुख्य साधन हैं और यज्ञ से 
हो दोनो लोको का कल्याण होता है। गो ब्राह्मपबुल वा द्रोह करना तो देवलोक 


१ ग्राह्मणाइचेव गावरच rear द्विधा ray; एवत्र मनास्तिएन्ति हविश्न्यव 
तति 1 मनु 
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से चलते हुए व्यापार के बन्द करने की चेष्टा है। यह यज्ञपुरुष को प्रिय हो नही 
andl | जिस भाँति गो के दुग्वादि से ही यज्ञ सम्पन्न होते हैं। बकरी के दूध से 
सम्पन्न नही हो सकते। उसी भाँति ब्राह्मण मुखोच्चरित मन्त्रो से ही यज्ञ सुसम्पन्न 
होते हैं। अब्राह्मण के मुखोच्चरित मन्त से नही होते। इसीलिए हिन्दू जाति भौर 
उसके शास्त्रो मे गोकुल और ब्राह्मणकु का बडा मान है | यथा 


दो मन कम बचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव | 
मोहि समेत बिरचि सिव, वस ताफे सब देव ॥३३,२७॥ 


अथं मन कमं भोर वचन से कपट छोडकर जो ब्राह्मणो की सेवा करता है | 
मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बश मे हो जाते हैं। 

व्याख्या ब्राह्मणो का वेद म प्रधान अधिकार है । अत वे पृथ्वी फे देवता 
हें। आज भी जिसको शास्त्र का ज्ञान है उसे साक्षात्‌ या परम्परया ब्राह्मणों से 
ही हुआ है। अत उनको सेवा कपट छोडकर करनी चाहिए। बाहर से नम्र रहे 
और भीत्तर से ay नही यही कपट सहित सेवा है बाहिज नम्र देखि मोहि साई। 
बिप्र पढाव पुत्र की नाई | सव देवो के वशीकरण का द्विज सेवा हो उपाय है | यथा 
कि ततस्य दुळृभतरमिह लाके परश्र च। यस्य विप्रा प्रसीदन्ति दिवो विण्णुशच 
सानुग | भाग० 


सापत तोडत परुप कहता बिप्र पृज्य अस गार्वह सता ॥ 
पूजिय विप्र सील गुन होना।सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना ॥१॥। 


अर्थं शाप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी 
ब्राह्मण पुज्य हैं। ऐसा सन्त कहते है। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय 
है और गुणगणो से युक्त और ज्ञान म निपुण भी शूद्र पूजनीय नही है । 

व्याइ्या गुणत सो सभी पूज्य होता है। गुण की पुजा स्वाभाविक है । 
पर ब्राह्मण जन्मत भी पूज्य | यदि उनम गुण भी ब्राह्मण के हो। वेदपाठी भी 
होतो शापत मनसे,ताडत कमसे और परुष कहता वाणी से होने पर भी वे पुज्य 
हें। शापत ताइत परुपवक्ता पूज्य योग्य नही है। पर विप्र हैं। उनके पूर्वजन्म के 
कुछ कमं ऐसे है कि जिससे वे पूजा माने जाते है यथा तुलसी पोपल भादि। 
तद्‌ य इह रमणीयचरणा अभ्याशोहयत्‌ ते रमणोया योनिमापद्येरन्‌ । ब्राह्मणयोनि 
वा क्षत्रिययोति वा वेश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशोहयत्‌ कपूया 
योनिमापद्येरन्‌ इवयोनि वा सूकरयोनि वा चाण्डालयोगि वा । भगवान्‌ वासुदेव कहते 
हें विप्र कृतागसमपि नेव दुह्यत मामका | घ्नन्त बहु शप्त बा समस्डुरुत 
नित्यश । भा० । मेरे भक्त अपराधी ब्राह्मण का भी द्रोह न करें| मारते हुए शाप 
देते हुए ब्राह्मण को भी नमस्कार ही कर । बचे पाप अपकीरति हारे । मारतहे पा 
परिय तुम्हारे साप सीस धरि हरखि हिय प्रभु बहु विनती कीन्ह | भुगुपति बकहि 
कुठार उठाये | मन मुयुकाहि राम सिर नाये | इत्यादि | 
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ब्राह्मण कम से कम गायत्री मात्र जाने, आचरण और गुण सै हीन हो फिर 
भी पुजा उसकी होगी । जहाँ शास्त्रों मे ब्राह्मण पूजन विधान है वहाँ ब्राह्मणोचित 
गुणवाला शूद्र पूजित नही हागा । होवगुणवाळा ब्राह्मण ही पूजित होता है। यथा: 
तुळसी पुजन विधान मे तुळसी के स्थान पर अनार भगूर का पुजन नही हो सकता । 


कहि निज धर्म ताहि समुझावा ! निज पद प्रीति देखि मन सावा ॥ 
रघुपति चरन कमल सिरु बाई । ययउ यगन आपनि यति पाई ॥२॥ 


अथे ` श्चीरामजी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया । अपने चरणो मै प्रेम 
देखकर यह उनके मन को अच्छा लगा । तदनन्तर श्रीरघुनाथजी के चरण कमलो 
मे सिर नवाकर वह अपनी गति गन्धर्व का स्वरूप पाकर आकाश मे चला गया | 
व्याख्या : प्रभू ब्रह्माण्य देव हैं । ब्राह्मणों पर प्रीति करमा अपना घर्म 
मानते है । यथा 
प्रभु ब्रह्माष्य दैव में जाना । मोहि विति पित्ता तजेउ भगवाना ॥ 
जेते धमं सवाम सवे को फल कटु जानो। 
धन द्वारा सुत मेह विनश्वर दुखमय मानो ॥ 
स्वह विनशन शील चारि दिन को सुलदाई। 
श्री गुरु चरण सरोज शरण मे भूरि भलाई i 
गुरु गोविन्द को निष्कपट सेवा विजयानन्द करो | 
विरति ज्ञान संयुत सुभग भग्रति पथ नित्त अनुसरो ॥ 
सतसगति नित्त करो शौच तप मौन चिवाहो। 
mad ब्रत घरो अहिसा समता चाही ॥ 
qe चेतन को आत्मस्प ईश्वर करि देलो। 
गहो सदा सतोप संत रहनी जिय लेखो। 
प्रभु सबमे सव प्रभुहि मे जानि agar को तजो 
ये तेरह हैं भागवत सद्गुण विजयानद भजो ॥ 


अत द्विज सेवा को हरितापण व्रते कहा गया है। इससे भगवान्‌ तृष्ट 
होते हैं। इस बात को उसे समझाया) जिसमे फिर उससे ऐसी चूक न हो। 
अपने चरणो मे प्रेम देखकर उसे परम कल्याणकर उपदेश दिया । चब वह कृततड्त्य 
होकर प्रभु चरणो पर नत हुआ तथा गन्धर्वं छोड़ को गया। स्वय भक्ति का 
उपदेश दे चुके हैं । उसे अन्यस्पृहा न होते से भीर कुछ न fear) अत गगन जावा 
कहा। चरण मे सिरदेनेसेही ऊर्ध्वं गति होती है। यथा afew बड भागो 
चरणनन्हि छागी जुगल नयन जल धार वही , गई पतिलोक अनन्द भरी | 
अधीगति हा ययी थी । सी ऊर्ध्वं गति की बाबा दूर हो गयी । 


ताहि देइ गति राम उदारा 1 सवरी के आखम पगु धारा ॥ 
सवरी देखि राम गुहु आए । मुनि फे वचन समुझि जिय भाए 111 
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अर्थं उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजी कै आश्रम पघारे । शबरीजी 
ने रामजी को घर मे आये देखा । तब मुनि : मततद्धजी फे वचनो को याद करके 
उनका मन प्रसन्न हो गया | 

व्याख्या कबन्ध के उद्धार मे उदार कह रहे हँ । यथा . ऐसो को उदार जग 
माही | बिनु सेवा जो प्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाही | कबन्ध ने बया सेवा की । 
उदार हँ“ गति देने से तृप्ति नही । घर जा जाकर गति देते हैँ तथा * सुगम अगम 
बरदायक होने से उदार हैं। अथवा ऐसे उदार हें कि शबरी के आश्रम चले | सकल 
मुनिग्ह के आस्म जाइ जाइ सुख दीन्ह । सो दावरी कौन मुनि थी ? प्रमु के चरण 
पडने से उसकी कुटिया भी आश्रम हौ गयो | 

शबरी ने देखते ही पहिचान लिया कि ये ही राम हैं। शबरी उसे गृह ही 
समझती है। आश्रम का ख्याल उसे HAA भी नहीं हैं। राभ किसी के गृह नही 
जाते। विभीषण ने कहा अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । सरकार नही गये । 
ग्रामवास उचित नही है। पर दाबरी का गृह सरकार के विचार में आश्रम ही है। 
मुनि के जिय भाये वचन, समझकर उसने पाह्चाना । मुनिजी ने जो ध्यान बताया 
था सो आँखो के सामने देखा | 


सरसिज लोचन बाहु बिंसाला । जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर सदर दोउ भाई । सबरी परी चरन लपटाई ॥४॥। 


अर्थं ` कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजावाले सिर पर जटामो का मुकुट 
और हृदय पर वनमाला धारण किये हुए सुन्दर साँवरे ओर गोरे दोनो भाइयो फे 
चरणो मे शबरी लिपट पड़ी | 

व्याख्या मुनिजी मे उसको योग्यतानुकूल सामान्य ध्यान बतलाया था कि 
बड़ी बडी कमल की सी आंखें हैं। लम्बी लम्बी yor हैं। दो गहना भी बतला 
दिया था। जटा का ही मुकुट और पैर ततक छटकती हुई माला रहती है। यह भी 
उदारता है कि उसके ध्यानानुूप चेष से उसके सामने आये | नही तो यहाँ नवमाला 
कहाँ से आगमी ? 

दोनो भाई का एक रूप ओर वेप है । वर्ण मे Fae भेद है। TAT चरणो 
मे लिपट गयी । स्त्री है । उसे चरण मे लिपटने का ही अधिकार है | 


प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ 
सादर जल छे चरन पखारे। पुनि सुदर आसन Fart ॥५।। 
अथं : वह प्रेम मे मग्न हो गयी | मुख से वचन न निकला | वार बार चरण 


कमलो मे सिर नवा रहा है। फिर उसने जल लेकर आदर पूर्वव दोनों भाइयो के 
चरण धोगे और फिर उन्हे सुन्दर आसनो पर बिठाया | 

व्याख्या : प्रेम मगन : मनसा । मुख वचन न आवा : वाच | सिर नावा . कर्मणा | 
मुख से बोलना चाहती है | पर कहते नही वनता | तव बार बार प्रणाम करती है । 
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भीचरणो को केवर 
र र क, गन कह गये तो से कतार है। घरी बे 
में न विधि है न मत्र है igri “ कान जाने कब्र राम आकेगे 
सन क भक्ति है। तीन उप । यवरी के पुजन 
विर र थे पुजन करती है । पाद 


हक निति ! भमु ने वारंवार प्रसा करके उन्हे हे a फल लाकर 
वहाँ से लाकर द | दिया कहने का भाव यह कि कही लिला 
जय से गुरुजी कहकर चढे गये कि Ee he. Te 
जो al मजी apa : 


दिये | अति कृतज्ञ 
करके भोजन ह से परम सुजान प्रभ नै 
केया यङ उनको 
रणी का खाना कहने म a दकम वाहिए कि लकी ने ही साया 
क्‌ ५ i at खाया 


पानि जोरि आगे 
भइ ठाडी | खिल 
"हि विधि अखुति करी तुम्हारी । ge rid तिमे । 
९ 


ay : फिर बहु हाथ जोड 
मम अत्यन्त बढ गया | कर आगे खडी हो गयी 
फेहा ` मै किस प्रकार । प्रभुं को देखकर 
भौर अत्यन्त मूढ़ बुद्धि ह । OU अकार आपकी स्तुति कर ) मै home 
पास्या " पहिले कन्द म्‌ 
टाथ जोडकर आगे ज फले परोसती थी। जब 
में किसी योग्य ड tala के छिए: माब यह कि मेरी इतनी ला चुके तब 
थी] प्रीति तो बढो हुई d मं व्यग्र होने से एकाग्र होकर छ ही पुजा थी | 
बोली कि के व्यत से ओर प्रोतियढी। TD कर सको 
हय दीनामपि तदव Sale की विधि नही जानती | तिस ष त 
है कि उससे Ry जनस्त्वयि गिर" । अधम्‌ जाति हें - PT स्तुति : स्तुत्ति- 
कर सकती | SET करू] भारी जडमति हुँ । अपने मन मे बा भी rg 
“सिना औ नही 
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अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह मंह में अतिमन्द अघारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि वाता t मानउँ एक भगति कर नाता ॥२॥ 


अर्थं अधमाधमो मे भी स्ती अधम हँ | उनमें भी हे पाप नाशन ! मे भतिमन्द 
et श्रीरधुनाथजी ने कहा कि हे भामिनि! मेरी बात सुन। में तो केवल एव 
भक्ति का ही नाता मानता हूं । 


व्यारया पहिले अधम से जाति हीन कहा । दूसरे अघम शब्द से अघ जन्म 
महिं कहा । तीसरा अधम शब्द नारी होने के नाते कहा । नारी होने से दोप मे 
उत्कपं आ जाता हे। यथा काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली swift) तिय बिसेष 
पुनि ait कहि भरत मातु मुसुकानि | ऐसी स्त्री भी यदि बुद्धिमती हो तो भी कुछ 
स्तुति कर ही सकती है। शाबरी कहती है कि में ऐसी स्तियो मे भी भारी जडमति 
हुं। स्तुति करना जानती भी नही! प्रभु के साक्षात्कार होने पर स्तुति करना 


चाहिए। अब मे क्या करूं | जिससे आप saa हो | यथा स्तोतुन जामामि देवेश 
कि करामि प्रसीद में अ रा 


रघुपति है सुनि संनमार्नाह dale सुबानी ania भनिति मति गति 
पहिचानी । यह घ्राकृत महि पाल सुभाऊ। जान सिरोमणि कोसल राऊ । रीझत 
राम सनेह निसोते ! को जग मद मरिन मति मोते। अत कहते हैं मेरी वात 
सुन। में एक ही नाता सम्बन्ध मानता हूं । भक्त मेरे नातेदार सम्बन्धी है। तू 
अघम कयो कहती SLT तो मेरी नातेदार हे कवन्घ के प्रकरण मे जाति की 
बडाई किया । क्योकि चह गुण को बडा माननेवाला था । दोनो के सामञ्जष्य के 
लिए यहाँ गुण की प्रशसा करते हुँ । क्योकि यह जाति को बड़ा मानती है । 


जाति पाति कुळ धरम बडाई। धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहे कंसा । fag जल वारिद देखिअ जेसा ॥३॥ 


अथं जाति, पाति, कुरू, धमं, बडाई, घन, बल, Hera, गुण और 
चतुरता इन सबके होने पर मो भक्त से रहित मनुष्य केसा लगता है जेसे जलहोन 
बादल दिखायी पडता है | 


व्पारया * दस गुण कहे जिससे मनुष्य की शोभा होती हे। गुण की वृद्धि 
ने साथ साथ शोभा का उत्कप होता है। जाति में होना ही शोभा की बात है | 
फिर यदि पाँति मे वेठमे पावे लो शोमा और भी बढे। उससे भी यदि बुलीन हा 
तो क्या वात है । इसो भाँति दसो के होने से बडी भारी शोभा होती है | 

भक्तिहीन होने से ये दसो शोभाएँ व्यथं हैं। जैसे तिना जल वा बादर | 
यह्‌ राम सुयश का वर्षा कर नहीं सकता | देखने मे तो वह स्वन्छ है, श्वेत है, 
पर उसमे मनुप्यता नहीं है अत शामा की कमी पड गयो बसन हीन नहि सोह 
सुरारी । सत भूषण भूषित थर नारो | 
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नवधा wa ses तोहि पाँही । सावधान सुनु धरु मन माँही ॥ 
प्रथम भगति सतन्ह कर सगा। दूसरि रति मम कथा घ्रसगा ॥४॥ 


अथं में तुझसे अप अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ | तू सावधान होकर सुन 
ओर मन मे धारण क्र । पहिरी भक्ति है सन्तो वा सत्सङ्ग । दूसरी भक्ति है मेरे 
कथा प्रसद्ध मे प्रम | 

व्यास्या तुझसे कहता हँ दसरे किसी से नहीं कहा भागवत ध्म गन्धर्व 
से बहा। सवधा भक्ति जिससे सम्बन्ध नाता स्थापित होता है उसे तुझसे कहता 
Bt यह चाण्डाल तक वे' लिए है | सुनने म अनवधानता होने से बात मन मे ठीक 
आवेगी नही । अत सावधान होकर मन में धारण कर। बिना मन मे धारण 
किये निश्चय भ हो सकेगा fe कौन सी भक्ति कितनी मुझमे है और किसकी कमी 
है। सरकार को उसका सद्धोच छुडाना है सेवक सकुच सोच उर अपने । और उसे 
नगरवासिंयो की भाँति उपददा देकर कृतकृत्य करना है। इसलिए नाता के स्पष्ट 
करने के व्याज से उसे नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं | 

श्रवण कीत॑न विष्णो स्मरण पादसेवनम्‌ | AMA वन्दन दास्य सरयमात्म- 
निवेदमम्‌ | यही नवघा भक्ति प्रसिद्ध है और भगवान्‌ ने भी इसी नवधा भक्ति का 
उपदेश sens को दिया । यथा स्रवणादिक नवभक्ति हृढाही | मम लीला रति 
अति मन माही | परन्तु शबरी को जिस नवधा भक्ति का उपदेश दिया वह तो 
स्पष्ट gl श्रवणादिव नवभक्ति से पृथक्‌ है । इस पार्थवय का कारण हाना चाहिए | 

लक्षमणजी को सरकार ने भक्तियोग का उपदेश दिया। यथा भक्तियोग 
सुनि अति सुख पावा । लछिमन प्रभु चरमन्हि सिरु घावा । जिसमे साधनभक्ति 
भावभत्ति सथा प्रेमा भक्ति तीनो का समावेश है। उसमे कोई बात छूटी नही है। 
यथा थोरेहि महँ सब कहाँ बुझाई। सुनहु तात मति मच चिततलाई। और ag 
भी मानता पडेगा कि दोनो उपदेशो का हृदय एक है | फिर भी प्रकार में इतना 
बडा अन्तर कयो ? यह प्रश्‍न विया उठे नही रह सकता | 

दोनो प्रकरणो को निविष्ट चित्त से मनन करने से यह बात मन मे आती 
है कि भक्तियोग का लक्ष्य भगवान्‌ को अपना प्रेमपात्र बनाना है। भक्तको कोई 
कामना न होनी चाहिए। यहाँ तक कि sage की प्रसनठा को भी अपेक्षा न 
Wl यथा जानहु राम कुटिल करि मोही । छोग कहउ गुर साहिब द्रोही । सीता- 
राम चरम रति mt) अनुदिन बढउ aay तोर। तया वचन कम मन 
मोरि गति भजन करे निष्काम | तिन्हवे हृदय कमल मह करो सदा faery 
अर्थात्‌ भक्तियोग का परयंवसान भगवानु वो प्रेमपात बनाने म है | 

परन्तु झरी को जिस नवधाभक्तिका उपदेश दिया है उसका Waar 
स्वय भगवान्‌ के घ्रमपात्र बनने मे है। यथा नवमहुँ एकउ जिन्हके होई। नारि 
पुरुप सचराचर कोई ! सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। सबळ प्रकार भगत्ति 
Te तोर | 
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शबरी अपने को भक्तियोग का अधिकारी नही मानती | यहाँ तक कि उसे 
स्तुति करने मे भी सद्धोच है । कहती है केहि बिधि अस्तुति करो तुम्हारी । अधम 
जाति मे जडमति भारी । अधम ते अधम अधम अति नारी | तिन्ह Ag मे भतिमद 
भधारी | इस पर भगवान्‌ उसे भक्ति के नव लक्षण बताते हुँ । जिससे भक्त भगवान्‌ 
का प्रेमपात्र बन जाता है। एव शबरी को आश्वासन देते हें कि तू अपनेको अधम न 
जान । THA नवो प्रकार की भक्ति है। इससे तू मुझ अतिशय प्रिय है। इसका 
प्रमाण यह जोगि वृद दुर्लभ गति जोई। तो कह आज सुलभ भइ सोई । 

अत निष्कर्ष ag निकला कि भक्तियोग का पयंवसान भगवान्‌ को प्रेमपात्र 
वनाने मे है और शबरी को जिस नवधा भक्ति का उपदेश दिया उसका पयवसान 


भगवान्‌ का प्रेमपान बनने AA) अत दोनो मे पार्थवय निष्कारण नही है। अत 
दोनो का पृथक्‌ पृथक्‌ उपदेश हुआ | 


सरकार का उपदेश भगवद्गीता के उपदेश को भाँति बिसी व्यक्ति विशेष 
के लिए ही नही है । पार्थो वतस सुधोर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्‌ | AAA तो केवल 
बछडे थे । गीतामृत के भोक्ता तो पण्डित लोग है 1 इसी भाँति इन उपदेशो से लाभ 
उठानेवार भक्त लोग हैं। लक्ष्मणजी तथा दावरी ती निमित्त मात्र हुए। शबरी मे 
नवधा भक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान थो । फिर भी ससार के कल्याणाथं उसे उपदेश 


दिया गया । जिस भाँति भगवती अनसूया ने सीताजी को पातिव्रत का उपदेश 
दिया । यथा 


सुमु सीता तब माम सुमिरि मारि पतिब्रत करहि । 
aie प्रानप्रिय राम ges कथा संसार हित ॥ 
एक भक्ति से कल्याण होता है । केवल सत्सग से ही सध जाता है। यथा 
अस विचारि जी कर सतसगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहगा। सतसगति मुद 
मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला । दूसरी भक्ति रामकथा मे रति। 
यथा 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काह । 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेष बड लाहु॥ 
महा मोह महिसेस विसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ 
रामकथा सुदर क्र तारी | ससय fag उड़ावन हारी ॥ 


दो गुह पद पकज सेवा, तीसरि भगति अमान । 
चौथी भगति मन गुन गन, करे कपट तजि गान ॥३५ २९॥ 


ad तीसरी अमान भक्ति हे गुरु के चरण कमलो को सेवा और चौथी 
भक्ति यह है वि कपट छोड़वर मेरे गुण समूहो का गान वरे | 

व्यास्या गुरुवे चरण की सेवावाली भक्ति मानरहित होनी चाहिए । स्वथ 
प्रभु उमे अपनाये हुए हें। घनुष ways लिए सीय स्वयम्बर म सय राजा लोग 
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इष्ट देवता को प्रणाम करके चले | पर प्रभु ते तो गुरु चरणों को प्रणाम किया | 
यथा : गुर्शह प्रताम मनहिं मन कीन्हा] अति ठाघब उठाइ धनु ater 
थी चक्रवर्तीजी : राजा दशरथ कहते हैं: मोहि सम येह अनुमयेउ न दजे । सब 
पायेउ रज पायन oat । मानरहित यथा : गुरुपद पदुम पलोटत प्राते । 

चोथी भक्ति हरि गुणगान है। भगवाम्‌ कहते हैं कि न में वेकुष्ठ में वसता हूं 
और न योगियों के हृदय में वसता हूँ । मेरे भक्त जहाँ गाव करते है बही में बसता 
हूं । माहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न हि। मद्धकता य गायन्ति तत्र तिष्ठामि 
नारद | 

परन्तु समय : शर्तें यह है कि कपट छोड़कर मान करें | दूसरों के दिखाने 
के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं। समी पुण्य भावोपहत हो जाने पर पाप 
हो जाते हैं । बथा : सर्वाणि भावोपहतानि कल्कः | 


मंत्र जाप मम ee विस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सील विरति ag कर्मा । निरत निरंतर सज्जन घर्मा ॥१॥ 


अर्थ : मेरे मन्त्र का जप योर मुझमे दृढ विश्वास : ag पाँचवीं भक्ति है जो 
वेदों में प्रसिद्ध है। छठी अकि है इन्द्रियो को निग्रह : शीर : बहुत कार्यो से वेराग्य 
भोर निरन्तर सन्त पुरुषों के आचरण सें छये रहना । 

व्याख्या : भननातु चायत इति मन्त्र; । कॉनिउ सिद्धि कि बिनु विस्वासा ¦ 
भन्त्र जप में तो विश्वास का अधिक उपयोग है! भविष्यतीति मनः: कुत्वा सतत- 
सव्यथेः} जब बाणी मत मे प्रतिष्ठित हो और मन वाणी में प्रतिष्ठित हो तमी 
यथाथ रूप से जप होता है। भगवती श्रुति कहती हैं: वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता 
मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे एघि ओर aia भगवती ने हो राममस् में 
प्राणीमाच का अधिकार बतलाया है। यथा : मन्त्रेपु तेपु सर्वेपामघिकारोऽस्ति 
देहिनाम्‌ । इसीलिए कहते हैं: पंचम भजन सो वेद प्रकासा। दम से इन्द्रिय जय 
मोर ete ते आचार का अहण fear: agen हागन्तारन वृद्धयोऽ्यवसायिवाम्‌ | 
काम्य कमं से विरत हो नित्य यैमितिक से नही) सञज्जनधमँ परोपकारादि हैं 
जिनका सविस्तर वर्णन : प्रभु नारद सम्वाद प्रकरण में है। उनमें सदा लया रहे । 
पहु छठी भक्ति हुई । 
सातव सम मोहि मय जग देखा । मो तें संत अधिक करि Sar ॥ 
आठव जथालाभ संतोषा । सपनेहुँ नहि देखइ पर दोषा ॥२॥ 


अर्थं : सातवी भक्ति हे: जगव्‌ भर को समभाव से मुझमें ओत ste देखना 

` सोर सन्तो को मुझसे भी अधिक करके मानमा | आठवी भक्ति है : जो कुछ मिल 
जाय उसी में सन्तोष करना और स्वप्त मे भी पराये दोषों को न देखना | 

च्मास्या : सातवी भक्ति है : निज प्रभुमय देखहि जगत्‌ कासन बरहि विरोध । 
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परन्तु सन्तो को भगवान्‌ से भी अधिक माने। क्योकि भगवत्राप्ति उन्ही के द्वारा 
होती है । यया : रामसिबु घन सज्जन धीरा | चदन तरु हरि सत समीरा | 

आठवी भक्ति है ' यथा लाम सन्तोष | सम्तोपादमुत्तमसुखलाभ | यो दे 

सन्तोष से ऐसा सुख मिलता है जिससे बढकर कोई सुख नही है। यथा : कोउ 

fram कि पाव तात सहज सन्तोप fag) वितुसन्ताप न काम ससाही | काम 
अछत सुख सपनेहु माही | राम भजन fag मिटहि कि कामा | 

और दूसरे का दोष तो सपने मे भी न देखे | दूसरे के दोष देखने का स्वभाव 
हो जाने से बिना जाने वे दोष अपने हृदय मे डेरा करने लगते हूँ । इसीलिए परदोष 
निरीक्षण खल का लक्षण कहा गया हे | 


नवम सरल सब सन छछहीना । मम भरीस हिय हरष न दीना ॥ 
नव He एकउ fre के होई। नारि Fer सचराचर कोई ॥३॥ 


अर्थे ° नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना : 
हृदय मे मेरा भरोसा रखना भौर किसी भी अवस्था मे हपं और विपाद का न 
होना | इन नवो मे से जिनके एक भी होतो है वह स्तो पुरुष जड चेतन कोई 
भी हो। 

` व्याख्या सरलता महातमा फा SANS | मनस्येक चचस्येक कर्मण्येक 

महात्मनाम्‌ | शमु मे भी छळहीन साधु ही हो सकता है । हिख़ स्वपापेन बिहिसित 
खळ साधु समत्वेन भयाद्विमुच्यते | मम भरोस हिय यथा मोर दास कहाइ नर 
आसा | करेत्तो see कहाँ बिस्वासा। तथा आपन जानिन त्यागिहुहि मोहि 
रघुबीर भरोस । हप॑ और दीनता के लिए फिर कोई कारण नही रह जाता | 

ये नवो भक्ति स्वतन्त्र हँ । इसीलिए कहते है कि इन चवो मे से एक) के भी 
होने से वह भक्त मुझे प्रिय होता है। इस नवधा भक्ति में एक का भी होना दुलभ 
हे। नारी होने से अपने को अनधिवारी क्यो समझती है । पुरुष मपुसक नारि वा 
जीव चराचर कोइ | सवं भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिम सोइ | 

आनिन्द्ययोन्यधिक्रियते पारम्पर्या सामान्ययत्‌ | शा० भ० go | भक्ति मे निन्द्य 
योनि सामान्य रूप से सबको अधिकार है | 


सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति इढ तोरे ॥ 
जोगि बुन्द goa गति जोई । तो कहुँ आज सुळभ भइ सोई ॥४।] 


अर्थ , हे भामिनि ¦ मुझे अत्यन्त वही प्रिय हें। फिर तुझमे तो सभी प्रकार 
की भक्ति इढ ह । अतएव जा गति योगियो को भो दुलम है वही आज तेरे लिए, 
सुलम हो गयी | 
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व्याख्या : नर नारि होने से मेरे gala मे मेद नहीं। tea राम we 
रे सकल प्रकार भक्ति हढ होने से भामिवि कहा। तेजोमयी मूति ad 
हो गयी | 

योगि वृन्द दुर्लभ पति कैवल्य पद है अति gaa केवल्य परम पद । ससार 
को अति दुर्लभ तेरे लिए सुलभ हो गयी। आज का भाव यह कि काल पाकर नही 
आज है ठू मुक्त होगी ! 
मम दरसन फलू परम aT जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
जनकसुता कइ सुधि भामिनि। जानहि कहु करिवरगामिनि ॥५॥ 


अथं : मेरे दर्शन का परम अनूपम फळ यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप 
को प्रा हो जाता है। हे मामिति ! हे गजगामिनि! अब यदि तू जानकीजी की 
कुछ खबर जानती हो तो कह | 

व्याख्या : सहज स्वरूप की प्राप्ति ही कैवल्य पद है | यह मेरे दशन का फल 
हे। ईश्वर हृष्टि से देत किया । मेरे साक्षात्कार विना मुक्ति नही होती। मेरा 
दर्शन : साक्षात्कार परम अनुप है । मेरा स्वरूप ही वना देता है | 

भामिनि से उपक्रम करके ` कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । भामिनि मे 
अभ्यास : सोइ afer प्रिय भामिनि मोरे। तथा भामिनि से उपसहार करते हैं। 
थथा : जनवसुता कर aly भामिवि। उसके गति को मी प्रशसा करते हैं। यथा : 
जानहि tg करिवरमामिनि | भाव यह है कि जिस भाँति प्रेम की मिठास शबरी 
के फलो मे थी उसी भाँति प्रेम का dead उसके शरीर मे था | जिसने उसके फठ 
को प्रशसा को वही महाप्रभु उसके सौन्दर्य की भी प्रशसा कर रहे हूँ एव सप प्रकार 
से उसका आदर कर रहे हैं। उसवी ग्लानि का सम्मार्जन कर रहे हैँ। खोई हुई 
वस्तु को सबसे पूछना चाहिए । सीता हरण के बाद पहिलो मनुष्य way ही मिली | 
अतः उससे सीताजी की सुधि पूछते हैं । sa इतनता प्रकाश का भी समय नहीं दे 
रहे हैं । 
पंपा सरहि जाहु रघुराई । तहे होइहि सुग्रीव मिताई ॥ 
सो सव कहिहि देव रघुबीरा। जानत हूँ qeg मति धीरा ॥६॥ 


मर्थं : शबरी ने कहा : हे रघुनायजी ! आप पम्पा भामक सरोबर को जाइये | 
वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी | हे देव ! हे रघुवीर ! ag सब हाल बतावेगा | 
हे घीरवुद्धि ! आप सब जानते हुए भी मुझसे पुछते हैं । 

व्याख्या ; दावरी मे सीताजी को स्वय नही देखा | सुग्रोव ने देखा है । योगबल 
से जानती है | अतः सुग्रीव का पता यतरा रही है | अथवा गुरु मुख से पूस रामायण 
सुन चुकी है । यथा : यह सब जागनलिक कहि राखा | गुरुजी ने तो बहा था कि 
सुग्रीव सव चतलावेंगे । हमे बतलाने को सो नही वहा था । 
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देव से कौतुक प्रिता अथवा सवज्ञता और रघुवीर से सामर्थ्यं कहा । तुमसे 
बया छिपी है । यह आपका कोतुक है कि जानते हुए भी पूछते है। मतिधीर हैं 
राजनीति राखत सुर त्राता | अत रघुबीर कहा | 


वार बार प्रभु पद सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥७॥ 


अथं वार बार प्रभु के चरणो मे सिर नवाकर प्रमसहित उसने सब कथा 
सुनायी । 

व्याख्या उपक्रम म पुनि पुनि पद सरोज सिर नांवा कहा था। अव 
उपसहार मे भो कहते बारबार प्रभु पद सिर नाई। जोगि बद gua मति जोई | 
तो कहें आज सुलभ सइ सोई । कहने के बाद प्रभु ने शवरी को पुन कृतज्ञता प्रकाश 
करने का समय नही दिया | जनकसुता का हाळ पुछने लगे । अत उत्तर देकर तब 
प्रणाम करती हैं जिसे सक्षेप म कहा था उसे बिस्तार मे कहने लगी | 


छ कहि कथा सकल बिलोकि aft मुख हृदय पद पकज घरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भइ जह नहि फिरे ॥ 
नर विविध कमं अधमं बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 
बिस्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागह ॥ 


अथ सव कथा कहकर भगवान्‌ के मुख ददान कर हृदय म उनके चरण 
THAT को घारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्यागकर ag उस दुलभ 
हरिपद मे लीन हो गयी जहाँ से लोटना मही होता | तुलसीदासजी कहते हैं कि 
अनेको प्रकार के कमं अधम भोर बहुत से मत ये सब झोकप्रद हैं । हे मनुष्यों ! 
इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्रीरामजी के चरणो म प्रेम करो | 


व्याख्या सब कथा कही केसे गुरुजी फे पास आयी ? केसे गुरुजी की कृपा 
हुई ? केसे गुरुजी ने सब कथा सीताहरण रावण वघ को कही थी । वदन पकज भव 
मोचन का निरीक्षण किया पर उपासक चरणो की थी | इसको कथा मे चरण का । 
हो बार वार उल्लख होता है । अत चरणो को ही हृदय मे रवखा | 

योगाग्मि से शरीर छोडा | उमा तथा दारभङ्भ ने भी योगाग्नि से शरीर 
छोडा। पर वे हरिपद छीन नही हुए। क्याकि वर दूसरे प्रकार का माँग चुके थे । 
इसने कोई बर नही माँगा | अत हरिपद लीन हुई। उस पद से छौटना नही होता । 
न स पुनरावर्तते | 

अत गोस्वामीजी नरजाति को शिक्षा देते हूं। बहुशाखा झ्यनन्ताइच 
दुद्धयोध््यवसामिनाम्‌ | अत काम्य घर्म के अनेक प्रकार हैं। बहुमत लखि श्रुति 
शास्त्र पुराणन्हि जहाँ तहा झगरो सो । इन्हे छोडो सबकर मत खग नायक 
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दो, जाति हीन ae जन्म महि, मुक्त कीन्हि अस नारि। 
महामन्द मन सुख चहसि, ऐसे प्रभुहि विसारि ॥३६.३०॥ 


अर्थं : जो नोच जाति की और पापो की जन्मभूमि थी। ऐसी स्त्री की भी 
जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुवद्धि मन! तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख 
चाहता है। 

व्याख्या : जिसका जन्म कर्म दोनो वियडा gar) तिस परस्त्री पाप योनि 
उसको भुक्त किया भजन पर रीझ के। यह मन महा मन्द है। जयन्त के मन सा 
है। सुख रूप को भूलकर सुख चाहता है। ऐसे प्रभुहि विसार ` यलि पुजा चाहत 
नही चाहते एके प्रीति । ऐसा प्रभु वया भूलने योग्य है | 


४३, सरोवरतीरगमन प्रसंग 


a राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बळ नर केहरि दोऊ ॥ 
विरही इव प्रभु करत विधादा । कहत कथा अनेक संवादा ॥१॥ 


अथ : श्रीरामचन्द्रजी ने उस वत को भी छोड दिया ओर वे भागे चळे | दोनो 
भाई अतुलित वलबाद्‌ भीर मनुष्यों मे सिंह के समान हैं। प्रभु विरही को तरह 
विपाद करते हुए अनेक कथाएँ भोर सचाद कहते हैं । 

व्याख्या : बहुरि विरह बरनत रघुबीर । जेहि बिधि गये सरोवर तीस । 
सो विरह वणेन प्रसद्ध कहते हँ । पुनि सीतहि खोजत दोउ भाई । चले बिलोकत 
वन बहुताई। इसी बन मे झबरी का आश्रम था। अब उस वन को भी पीछे छोड 
दिया । एक बन को छोड दूसरे मे निर्भीक घुसे चछे जा रहे हँ) अतः अतुलित बल 
कहा | रावण के बच का तो dle रहा बन से निर्भीक घुसने से नर केहरि 
केहा। दो सिह साथ नही रहते यहाँ दोनो साथ है। 

एहि बिधि खोजत विछपत स्वामी । मनहु महा विरही अति कामी: की 
अवस्था तो ही है । फिर भी विरही इव वियाद कर रहे हैं। कबाह योग वियोग 
ने जाके | योग हुभा ह तो वियोग मी हो । भत, विरही इच विपाद करते ह | सर 
गति भगत Sars देखाई । कथा भी विरह को सचाद भी विरह का । जो दूसरो मे 
हुई उसकी कथा : संवाद जो आपस मे हुमा । 
लाछमन देखु बिपिन कइ सोमा । देखत केहि कर मन नहि छोमा ॥ 
नारि सहित सब खग मुग बुदा । मानहुँ मोरि करत हेहि निदा ey 

अर्थ : हे छइ्मण | जरा बन की शोमा तो देखो । इसे देशकर किसका मन 
hy x हमा ? पक्षी मोर पशुओ के समूह सभी eat सहित हैं। मानी यै मेरी निन्दा 

wR । 
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व्याख्या “ अब कथा आरम्भ हुई। पिछला वन बडा था | यह सुहावना है | 
उद्दोपन उपस्थित हुआ । लक्ष्मण को दिखलाते gi कहे ते कछु ga घटि होई : 
अत्त कहते हें। आलम्बन को प्रापि मे भी छछिमत से हौ कहा था। यथा: जासु 
बिलोकि अलौकिक शोभा | सहज पुनीत मोर मन सोभा । 

इस उद्दीपन के समय सबको आलम्बन है। मे निरालम्ब हूँ । खग मृग तक 
नारी सहित हैं और में नारी रहित हूँ । कोई खग मृग ऐसे नही जिन्हे जोडा न हो | 
जो कोई बिना जोडा के होता तो में अपनी निन्दा न मानता । खग मृग सा भी सुख 
मुझे प्राप्त नही है। वे निन्दा नही करते पर मुझे वेसी ही लज्जा हो रहो है। जेसी 
निन्दा सुनने से होतो है ग्लानि सञ्चारी है। मानो कहते हूँ कि इन्होने नारी को 
साथ नही Gar | बडा बुरा किया | खग मुग मुझसे बुद्धिमान्‌ हं । 


हमहि देखि मुग निकर पराह । मुगी कर्हाह तुम्ह कह भय नाहो ॥ 
तुम्ह आनद करहु भुग जाए । कचन मुग खोजन ए आए ॥३॥ 


ad हमे देखकर जव हिंरवो के झुण्ड भागने लगते हैं तब हिरनियाँ उनसे 
कहती हैं तुमको भय नही है | तुम तो साधारण हिरनो से पेदा हुए हो | अत लुम 
आनन्द करो । ये तो सोने का हिरन खोजने आये हैं । 

व्याख्या * मनुष्य को देखकर ही मृगादि बन्यजन्तु भाग जाते हैं ? कि पुन. 
धनुर्धारी को देखकर मृग जाति मे भी सत्री अवध्य हैं । अतः भय मग को ही रहता है । 
सो मृग भाग खडे होते हूँ कि ये मुग के खोज म आये है ' मुझे मारेगे। मनुषय की 
आहट पाकर भागते हैं। पर प्रभु को शोभा दखकर खडे हो जाते हे। इस पर प्रभु 
उस्नेक्षा करते हैँ कि वे मृगी के कहने से भागते भागते रुक गये | मुग जाये : कहकर 
aga की भाँति पति को सम्बोधन करती है और कहती हैं कि ये मृग के बच्चे 
को नही मारते। ये तो कञ्चसमृग को खोजने आये हें। असम्भव हेममृगस्य जन्म 
तथापि रामो लुलुभे मुगाय | 


संग' लाइ करिनी करि लेही | मानहूँ मोहि सिखावन देही ॥ 
शास्त्र सुचितित «पुनि पुनि देखिय । भूप सुसेवित वस नहि लेखिय ॥४॥ 

अथं ¦ हाथी हथिनियो को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते है । 
भली भांति चिन्तन किमे हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी 
तरह सेवा किये हुए भी राजा को वश मे नही समझना चाहिए | 

व्याख्या : हथिनी छूट जाती हँ । पर हाथी वडा ख्याल रखते हैं। उसे ag ळे 
छेते हैं। मुझे सिखाने के लिए नही | पर मुझे मालूम होता है कि मुझे सिखावन देते है | 
इन्हे इतनी वुद्धि हुई मुझे न हुई। यद्यपि जानको ने मुझे कहा था कि जामो : 
सत्यसन्ध प्रभु बघ कर एही। आनहु चमं कहति बेदेही । पर मुझे मानना नही था । 





१, यहां निदशन . तीसरा ABSIT 
८ 


३ 
(Please Do Not T Ba cessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


अरण्यकाण्ड : तृतीय सोपान २९०७ 


मुझे उसका साथ छोड़ना नही चाहिए था । मुग तुच्छ जीव हैं । मेरे मन्दबुद्धि तथा 
लोभ की निन्दा करने लगे | ये गजराज हँ | बडे हँ 1 ये निन्दा नही करते | सिखावन 
देते हुँ : शास्त्रं सुचिन्तितमपि प्रतिचिन्तनीयमाराधितोऽपि नृपति परिशद्धनीय' । 


राखिअ नारि जदपि उर माही। जुवती सास्त्र नृपति बस नाही ॥ 
देखहु तात वसंत सुहावा प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥५॥ 


अर्थे : और स्त्री को चाहे हृदय मे ही क्यो न रखा जाय । परन्तु युवती 
त्री, शास्त्र और राजा किसी के बश म नही रहते । हे तात । इस सुन्दर बसन्त को 
तो देखो । प्रिया के बिमा मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। 

व्याख्या : मद्धे स्थितापि युवती परिरक्षणीया। शास्त्रं नृपे च युवतौ च 
कुतो वशित्वम्‌ । उर माही राखिय : आलिङ्गित भी रहे। अत ae स्थिता और 
राखिय उर माही मे मेद नही है | मेद इतना ही है कि कुतो वशित्वं कहने के 
समय मे गोस्वामीजी ने युवती पद पहिले दिया । अर्थात्‌ वश मे न आनेवालो मे 
युवती को प्रथम गणना है । 

विपिन की शोभा कहते कहते मुग दिखायी पडे तो उसका हाल कहने लगे । 
तब से हाथी दिखायी पडा उससे अपना सम्वाद कहने छगे। अव फिर वन वणन 
प्रारम्भ किया | विपिन की शोभा का कारण बहते हैं। वसन्त मुहावा। प्रिया के 
सहित होने से यह उत्सव मनाने का समय था। उनके AA के छिए फूलो के 
गहने बनाते । सो प्रिमा के होमे से यह भयदायक हो गया । जे हित रहे करइ 
तेइ पोरा | मेरे लिए जमाना पलट गया I 


दो. बिरह विकल बलहीन मोहि, जानेसि निपट अकेल । 
सहित बिपिन मधुकर खय, मदन कीन्ह वगमेल ॥३७.३१॥। 


अर्थं : मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर 
कामदेव ने वन भौरो और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया । 

व्याख्या : काम से मेरी अनबन बहुत दिनो से चलो आती है। एकवार 
पुष्पवाटिका मे मदन मे seq दिया था। मानहु मदन दुदुभी दीन्ही । मनसा बिस्व 
विजय कह कीन्ही । पर उस समय उसका किया कुछ न हो सका। विश्व विजय 
मेरे हाथ लगी | यथा : बिस्व बिजय जसु जानकि पाई | तव से जानको का विरह 
कभी हुआ नही। अतः उसका घात बैठा नही। इस समय में विरह fare 
वलहीन हुँ : जब से सीताहरण हुआ है तव से राक्षस अदय रूप से रामजी के पहरे 
पर हुँ । बरावर रावण को खबर दिया करते हैं। उन्ही से खबर पाकर रावण ने 
अगद से कहा : तव प्रभु नारि विरह बलहीना । और उसके समझ मे में अकेला हूँ । 
मत. मदम ने वगमेल किया है। विपिन मधुकर खग उसका सना हूं । वसन्त 
मित्र है | 
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दो. देखि गयड भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब, कटकु हटकि मन जात ॥३७॥ 


aq: परन्तु जव उसका दूत यह देखा गया किमे भाई के साथ हूं तब 
उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेमा को रोककर डेरा डाल दिया है। 

व्याख्या . त्रिबिधि बयारि वसीठी आयी । वन मे से दूत बाहर निकलकर 
आया सन्देश लेकर । पर दूत नही मालम पडता | यह भेदिया है यथा: रिपु के 
दूत कपिन्ह तब जाने । ब्रह्मचारी भाई साथ में है। वह सहायक है * समझा बुझा 
लेता है। यह समाचार पाकर फोज को मानो आगे बढने से रोक दिया । तुमसे 
लक्ष्मण | काम भय खाता है। डेरा दे दिया। समझ बूझकर धावा करेगा | कहां 
aie किया था, कहाँ डेरा डार दिया पह सोचकर कि जेब अकेला पावेंगे 
तब चोट करगे । 


बिटप बिसाल लता अस्झानी । बिबिध वितान दिये जनु तानी ॥ 
कदलि ताल बर घ्वजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥१॥ 


भयं विशारू वृक्षो मे लत्ताएँ उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं कि मानो 
नाना प्रकार के तम्बू ताम दिये गये हे। केला भोर ताड सुन्दर ध्वजा पताका के 
समान हैं। इन्हे देखकर वही मही मोहित होता जिसका मन धीर है | 

व्याख्या ' डेरा दिया है, इससे पहिले डेरा का ही वर्णन प्रारम्भ किया । 
एक वृक्ष को छता दूसरे पर जा रही हैं। इस भाँति लाखो तम्बू तने हुए है। लताएँ 
अनेक रग की और अनेक प्रकार के फूलवाली होती है। इसलिए बिबिध बितान 
कहा। लता के फेछने का भो क्रम एक सा नही | परिमाण भी एक सा नही | 

चतुष्कोण Avs को ध्वजा त्रिकोण को पताका कहते हे | फोज मे जहां 
तहाँ घ्वजा पताका फहराते हैं । ध्वजा छोटा पताका बड़ा होता है। कदली ध्वजा 
ओर तार पताका हैं | ध्वजा पताका देखकर मनुष्य का साहस छूट जाता है कि 
शत्रु आया । ध्वजा पताका देखकर किला छोड़कर भागने का दृष्टान्त इतिहासो 
मे मिला है । 


बिबिध भाँति फूले तझ नाना । जनु वानत बने बह बाना ॥ 
कहुँ कहुँ सुदर बिटप gare i जनु भट विलग बिळग होइ छाए ॥२॥ 
अर्थं : अनेको वृक्ष नाना प्रकार के फूछे हुए हैँ । मानो अलग अलग वर्दी 


धारण किये हुए बहुत से तीरम्दाज हो । कही कही सुन्दर वृक्ष शोभा दे रहे हैं। 
मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर ठहरे हो I 

व्याख्या : वसन्त में वृक्ष फूल उठते el एक पेड मे एकही रंग के फूल 
होते हैं । वृक्ष नीचे से ऊपर तक फूल से लदे हैं मानो भनेक बीर अनेक प्रकार की 
बर्दी पहिने छे । arg दिए Tel of IFT BIR Hs) MEAT की शिक्षा देता 
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है। अत' शस्त्रकुशल सिपाही को बानैत कहते हूँ | >डेरा पड गया है। इसलिए 
पल्टन मे क्रम मही है विलग विछग है | 

सुन्दर पेड बहुत नही होते | कुछ कुछ दूर पर होते है। इसी भाति सभी 
सिपाही भट नही होते। वे अपने अपने समाज के साथ अलग अलग ठहरे हुए हैं । 
अत” उनकी उपमा सुन्दर वृक्ष से दी गयी है । 
कृजत पिक मानहुँ गज माते ढेक महोख ऊंट बिसराते ॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजो। पारावत मराल सब ताजी ॥३॥ 


अर्थे : कोयले कुज रही है। मानो मतवाले हाथी चिग्चाड रहे हैं। ढेक 
और महोख़ पक्षी मानो ऊट और खच्चर है। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और 
हँस मानो सब सुन्दर ताजी घोडे हैं । 

ब्याख्या : मत्त गज गर्जते है और पिक कूजते हैं गर्जहि गज घंटा धुनि 
घोरा | विरही को पिक का कूजना हाथी के गर्जन सा डरावना प्रतीत होता है। 
पञ्चम निषाद प्रतीत होता है । आम के बौर पर बेठी कोकिल मालूम होती है कि 
गजराज के पाँव मे सोने का लगर पडा है | ढेक की cit Sra होती हैं। महोख 
चोडे होते हें। गज का वर्णन करके बार बरदारी के जानवर ऊंट और खच्चर 
फा वर्णन करते हैं । 

मोर चकोर कीर की चाल अच्छी होती हैं। इससे इन्हे वरवाजी कहा 
मर कबूतर और हस की बडी भारी गति है। इसलिए इन्हे ताजी कहा। 
कवूतर और घोड़ो के रग की भी बडी बारीकी है। कव्तरबाजी को खूब रंगो 
का पृह्चान होता है । 
तीतर लावक पदचर यूथा। बरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥ 
रथ गिरि सिला दुंदुभी झरना । चातक बंदी गुन गन वरमा ॥४॥ 

ad : तीतर और बटेर पैदल सिपाही के झुण्ड है । कामदेव को सेना का 
वर्णन नही हो सकता | परवतो की शिलाएँ रथ और जळ के झरने के नगाडे हैं। 
पपीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते है। 

व्याख्या : तीतर छावा HA नही उडते । प्रायेण पेर से ही वड़ो तेजी से 
चलते हे। इससे इन्हे पैदल कहा। काम की सेना वा वर्णन नही हो सकता। 
लौकिक सेना का तो वर्णन सम्भव है! वन मे जितने पशु पक्षी है सब काम की 
सेना हैं: बन उपवन बाटिका तडागा | जह तहं जनु उमंगत अनुराया | 

जव रथ से घोटे खोल दिये जाते हैं तो रथ गिरि दिला वी भाँति स्थिर 
दिखायी पडते हैं । झरना का शब्द हुआ वरता है मानो दुदुमी बज रही है। नोवत्त 
झर रही है चातक माट की भाति वाम वा गुणगा रहे हैं। पीय पीय कहकर 
उसे जगत्‌ का प्रिय बतला रहे हैं । काम बी जीत से ही संसार चल गहा है। 
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मधुकर मुखर भेरि सहनाई। तिबिध वयार बसीठी आई ॥ 
चतुरगिनी सेन सँग Se । विचरत सबहि चुनौती दीन्हे ॥५॥ 


अर्थ भौरो की गुज्ञार भेरी और शहनाई है । शीतल मन्द भौर सुगन्धित 
हवा मानो दुत बनकर आयी है । इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये कामदेव 
मानो सब को चुनौती देता हुआ विचर रहा है। 


व्याख्या गुजत अलि छै चल मकरदा। ये मधुर मुखर होते हैं। अत इन्हे 
शहनाई और नगाडा कहा | शहनाई राजा के पास बजती है। जो हुवा का झोका 
आया सो शीतल मन्द सुगन्धित था। इसलिए इसे बसीठों कहा। सुलह को बात 
लेकर आया हमारे शरण आ जाओ प्राण छोड stl हम छोगो ने रावण को 
चुनौती दिया । यह जगत्‌ को चुनौती देता घूमता है। जहाँ जहाँ बसन्त आया है 
वहाँ वहाँ यही हाल है । अथवा बसन्त की सेना संसार मे व्याप्त हो गयी है। अत 
सबको एक साथ चुनौती दे रहा है | 


लछिमन देखत काम अनीका । ररहाह धीर तिन्ह के जग लीका I 
एहि के एक परम बल मारी । तेहि ते उवर सुभट सोइ भारी ॥६॥। 


अथं हे लक्ष्मण | कामदेव को इस सेना को देखकर जो घीर बने रहते हैं 
जगत भे उन्ही की वीरो मे प्रतिष्ठा होती हे। इस कामदेव को एक स्त्री का बडा 
भारो बल है। क्योकि सामारिक भोगो मे स्त्रीणरीर हो सर्वोत्कृष्ट भोग हे । उससे 
जो बच जाय वहो AG योद्धा है | 

व्यारया पहिले देखने को 7हा लछिमन देखु बिपिन कर सोभा | देखत 
केहि कर मन नहि छोभा | देखहु तात बसन्त सुहावा | इत्यादि । इस भाँति कामियो 
को दीनता दिखायी । अब धीरो के मन मे विरति को हृढ करते हे। कहते हैं कि 
जिसे क्षोम न हुआ ससार मे उसी का लोक है रेख Pars कहीं बल भाखी | वही 
TST धीर है। 

लोभ के इच्छा दम्भ बल काम के केवळ नारि। नारिमे चित्त न हो तो 
काम अकिञ्चित्कर है । अवगुन मूल सूळ प्रद प्रमदा सब दुख खानि। ताते कीन्ह 
निवारन मुनि में यह जिय जानि | 


दो तात तीनि अति प्रवल खल, काम Aa अरु लोभ । 
मुनि विग्यान धाम मन, करहि निमिष महुँ छोभ ।।३८॥ 


अर्थ हे तात | काम क्रोध और लोभ ये तोन अत्यन्त प्रबळ दुष्ट हैं। ये 
विज्ञान फे धाम भुनियो ते भी मनो को पभर मे क्षुब्ध कर देते हैं | 

व्याख्या बिना कारण वेर करते हैं। इसलिए खल कहा । इन्ही से प्रयुक्त 
होकर मनुष्य पापाचरण करते हैं। इसलिए प्रचल खल कहा । त्रिविध नरकस्येद 
हार नाशनमात्मन | काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रय त्यजेत्‌ । काम एप 
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क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः! महाशनो महापाप्मा विद्वयेनमिह वैरिणम्‌ । खल 
विनु कारण पर अपकारी । मुनि मन छोभ कर्राह छन माही । ये आत्मा के नाश 
करनेवाले काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। ये बडे ख़ानेवाले पापी हँ | इन 
वेरियो को जाने रहो। ये निष्कारण अपकार करते हैं। मुनि के मन में पलक 
मारते क्षोभ करते हैं । 


दो, लोभ के इच्छा दंभ बळ, काम के केवल नारि! 
क्रोध के परुष बचन वळ, मुनिबर कहहिं बिचारि ॥३८.३२॥ 


अर्थ : लोम को इच्छा और दम्भका बल है। काम को केवल स्त्री का 
बरू है और क्रोध को कठोर वचनो का बल Ft श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा 
कहते हैं । 

व्याख्या : इनका ममं वहते हैं। इच्छा और दम्भ को स्थाम न देने से लोभ 
मारा पडता है। स्त्री की कामना न रहने से काम मारा पडता है । परुष वचन के 
त्याग तथा सहम से क्रोध का जप होता है। मुनियों के ऊपर चोट करता है। अतः 
मुनियों ने उसका उपाय सोच निकाला है | 
गुनातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अंतरजामी ॥ 
कामिन्ह के दीनता देखाई । धीरन्ह के मन विरति बढ़ाई ॥१॥ 

अथं : शिवजी कहते हैं: हे पार्वती । श्रीरामचन्द्रजी तीमो गुणो से परे 
चराचर जगत्‌ के स्वामी और सबके अन्तर फे यमम करनेवाले हुं। ऊपर की 
बातें कहकर : उन्होमे कामी लोगों की बेवसी दिखलायी और विवेकी पुरुषो के 
मन मे वैराग्य को हृढ किया | 

व्याख्या : विषाद तमोगुण का कार्य है। सरकार गुणातीत हे। अतः उनसे 
विषाद का सम्पक नही । चराचरात्मक जगद्‌ उनका स्व है। जगत्‌ से निरूप रहने 
पर भी वे उसके स्वामी हें। चेतन जोव के भी प्रेरक हैं। वे विषाद से प्रेरित नही 
हो सकते। यही उमा को मोह हुआ था। अतः ज्ञान घाट के वक्ता यहाँ सरकार 
के स्वरूप का निरूपण करते हे 1 अतः उमा सम्बोधन दिया | 

यह उनकी लीला है। फिर भी कुछ प्रयोजन होना चाहिए। अतः कहते हैं 
लोक शिक्षा के लिए : चाटत चाम संवारत चामहि चाम बिना मन दोन : अवतार 
भी हो यदिस्त्रो संग्रह करे तो उसे भी बिलाप करना पडता है। दीनता का 
प्रदर्शन पण्डितो के हृदय मे वैराग्य सदीपनाथ किया: उमा राम गुन गूढ 
का साफल्य | 


क्रीध मनोज लोभ मद माया । छूटहि सकल राम की दाया ॥ 
सो ,नर इंद्रजाछ नहि भूला । जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥२॥ 
अर्थ क्रोध, काम, लोम, मंद और माया ये सभी श्रीरामजी के दया से 
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छूट जाते हैं। वह नट भगवान्‌ जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इन्द्रजाल: 
; मे नहो भूलता | 
™ व्यारया : सकल बिध्न ब्यापहि नहि तेही । राम सुकृपा बिलोकहि जेही । 
तुम्हारी कृपा तुम्हहि रघुनन्दन। जानहि भगत भगत उर चदन। अतः सरकार 
की कृपा से माया ही छुट जाती है । कामनादि तो उसके अधीन हैं । | 
छटने की प्रक्रिया कहते है । माया इन्द्रजाल है। सरकार नट हैं। पह संसार 
उसी नट का फैलाया हुआ इन्द्रजाल है। नट कृत बिकट कपट खाराया। नट 
सेवकहि न ब्यापै माया। शेष जगत्‌ उसी मे मूळा फिरता है। नट a इन्द्रजाल 
पसारनेवाला है। उसका कृपापात्र इन्द्रजाल में नही भूलता वह केसे भूलेगा | 


उमा कहठ मै अनुभव अपना । सत हरि भजगु जगत सव सपना ॥ 
पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा । पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥३॥ 


अथे हे उमा | में तुम्हे अपना अनुभव कहता हूँ : हरि का भजन ही सत्य 
है | यह सारा जगत्‌ तो स्त्रप्न की भाँति असत्‌ है । फिर प्रभु श्रीरामजी पम्पा नामक 
सुन्दर और गहरे सरोबर के तीर पर गये I हि 

व्याख्या . कोई ऐसा कृपापात्र है भी जो इस इन्द्रजाल में न भूला हो। तो 
शिवजी पहिले अपने को ही उदाहरण रूप मे देते हैं। अतः अपना अनुभव कहते 
हैं। मुझे जगत्‌ सपना सा मिथ्या प्रतीत होता है ' व्यावहारिक सत्य स्वीकार नही 
दै : दिखायी मुझे भी पडता है । पर मुझे उसके सत्यता का भान नही होता । सब 
प्रातिभासिक है। मुझे हार भजन सत्य मालूम होता है। हरि भजन से ही संसार 
के मिथ्या का तिइचप होता है । हरि भजन मात्र से सतू की प्रतीति होती है । 


पपा सरहि जाहु रघुराई। सो सरकार वहाँ पहुँचे | गम्भीर सरोवर है और 
सुन्दर है। उत्तर मे मानस सरोवर है और दक्षिण मे पम्पा है। दोनो सुभग गम्भीर 
हें। देखने मे सुन्दर अवगाहन मे गम्भीर | गहराई ata से दिखायी पड़ती है | 


संत हृदय जस निर्मल बारी | बाँधे घाट मनोहर चारी॥ 
जहँ wd विहि बिविध मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥४॥ 


अर्थे ` उसका जल मन्तो के हृदय जैसा निर्मल है। भन को हरनेवाछे सुन्दर 
चार घाट बंधे हुए है। भाँति भाँति के पशु जहाँ dat जल पी रहे हैं। भानो उदार 
दानी gen के घर याचको की भीड लगी ही। 

व्याख्या . गहराई दिखायो पडने के लिए नि मंछ जल चाहिए। अतः कहते है 
सन्त हृदय की भाँति निर्मल है । सन्त लोग गम्भीर होते है । परन्तु ऐसे निर्मल हृदय 
के होते हैँ कि कोई बात छिपाते नही। उनकै हृदय की बात स्पष्ट मालूम हो जाती 
है। मनस्येक वचस्मेक कमंण्येक महात्मनाम्‌ | ऐसा frie हें कि तल में पड़ी हुई 
वस्तु दिखायी पडती है । उस जगल मे भी घाट बेधा हुआ है। राजा को सावधानी 
योतित होती है । 
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बडा भारी सरोवर है । बहुत दूर तक फेला हुआ है । बत विविध मृय चिना 
बाधा जल पी रहे हैं। सरोवर की उपमा उदार गृह से दिया। मृगां की उपमा 
पाचको से दिया | सवकी प्याक्त मिट रही है! मतोरथ पूर्ण हो रहा है। बस्ती 
सन्निकट नही है । 


दो. पुरइनि सघन मोट जल, वेगि भ पाइअ ससे | 
मायाछन्न न देखिए, जेसे निगून ब्रह्म ॥३९. को। 


अर्थं : धनी पुर्‌इनों के आड में जर का जल्दी पता नही मिलता। जेते 
माया के Ta रहने के कारण विगुण ब्रह्म नही दीखता । 


व्याख्या : देखने मे पुरइन पुरइन दिखायी पडती है। पत्तो ने जल को ढेक 
रखा है | कहाँ जल है इस वात का पता मही चलता और जळ है समी जगह | 
इसी भाँति निर्गुण ब्रह्म का पता नही चलता माथा ही दिखायी पडती है अब कि 
निर्भुण ब्रह्म सर्वत हे । इससे माया का अपने अधिष्ठान का ही आवरण करना 
दिखाया | माया की तुच्छता भी दिखलायी | परिसीमित होना मी दिखळावा | 


दो. सुखी मीन संब एक रस, मति अगाघ जरू माहि । 
जथा घर्मसीरन्ह फे, दिन सुख संजुत जाहि ॥३९.३३॥ 


अथं : उस सरोवर के अत्यन्त अथाह जळ मे सव मछलियाँ सदा एक समान 
सुखी रहती हैं। जैसे घर्मशील पुरुपो के सब दिन Tayds बीतते हैं । 

व्याख्या : धर्भे वारि है] घर्मझीळ मछली है। अगाध घर्म होने से दुख ar 
ही नही सवता : सुखी मीन जह नीर अगाधा। एक रस यथा : चुलसी पछिन के 
विये घटे न सरर नीर | घर्म किये धन ना घटे जो सहाय रघुवीर । अति अगाध जल 
न हो सो एक रस सुख नही रहता 1 वर्णाखम निज निज धरम विरत वेद पथ लोग | 
चलहि सदा पावहि qalg नहि भय सोर न रोग । घर्मशीलन की उपमा मछलियों से 
दिया और घमे की उपमा अगाध जल से दिया 1 घर्मो रक्षति रक्षित" । गोस्वामीजी 
प्रवृत्ति बर्णन मे भी उपदेशात्मक उपमाएँ देते हैं। यथा वर्षा शरद वर्णन मे दिया | 


fama सरसिज नाता रंगा। मधुर मुखर गुजत बहु भृगा ॥ 
बोलत we Tepe कल हुंता। प्रभु बिछोकि जनु करत प्रससा ॥१॥ 

अर्थ : उसमे रगविरगे बमल fee हुए हैं। बहुत से भोरे मघुर स्वर से 
TH कर रहे हँ। जल के मुर्ग मोर राजहस योर रहे हूँ मानो प्रभु को देखरर 
उनको प्रधसा वर रहे हों | 

व्यास्या * पूछे बमल सोह सर पमा । निगुण बह्म सगुन भए जैसा । जछ को 
निर्गुण, पुरदन को माया, गुण को कमल बहा गुणो में नाना cy है ' मुनि मन मधुप 
रहत जिन्हे छापे । माया से ऊपर माया मे ही ब्रह्म सगृण रुप से व्यक्त हाने है । 
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जलपक्षी सिर उठा उठाकर बीलते हैं : मानो प्रभू पो प्रशसा करते हैं। ये 
मृगो की भाँति निन्दा नही करते । ये निगुण ब्रह्म मे विचरण करनेवाले Z1 इनकी 
वाणी सुन्दर है। पर सगुण ब्रह्म की प्रशसा करते हैं । सगुण ब्रह्मा दर्शनीय हैं । 


चक्रवाक बक खम समुदाई । देखत बनइ बरनि नहि जाई ॥ 
सुन्दर खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनू लेत बोलाई til 
अथं ` चक्रवाक बगुले आदि पक्षियो का समुदाय देखते ही बनता है। उसका 


वर्णन नेही किया जा सकता । सुन्दर पक्षियो को वोली बडी सुहावनी लगती हे मानो 
रास्ते मे जाते हुए पथिक को बुळाये लेती हो 1 है 

व्याख्या : सरोवर जलपक्षियो से भरा है । अनेक रङ्ग के पक्षी चकवा बगुला 
आदि से बडी शोभा हो रहो हैं। देखते ही बनता है बहते नही बनता। कहा 
भी है वयासि तद्‌ व्याकरण विचित्रम्‌ | 

चहचहाहट सुनकर पथिक का जी चाह जाय कि वहाँ चलकर fears कर 
लें | विश्राम करने की इच्छा नही है | इसलिए जात पथिक कहा । वे पक्षी देखने मे 
भी सुन्दर ओर उनको गिरा भी मनोहर है। 
ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए । चहुँ fata कानन बिटप सुहाए ॥ 
चंपक वकुल RAT तमाला । पाटल पनस पनास रसाला ॥३॥ 

ad उस झील के समीप मुनियो ने आश्रम बना रक्खे हैं। उसके चारो ओर 
बन दे गुन्दर वृक्ष है | चम्पा मौलसिरी, कदम्ब, TAG, पाटल, कटहल, ढाक और 
आम आदि | 

ब्याख्या महातीथं है। अत उसके सन्निकट मुनि लोग बसे हैं। धमं कार्य मे 
जरू का यरावर काम पडता है। अत तीर मे ही कुटिया छा रबखा है | पेड और 
झाडियो के बीच मे कुटियाँ हैं । 


अतर वृक्ष और झाडियो का माम गिनाते है । ये सब वृक्ष मुनियो के काम के है | 
आठ मे से चार फल फूलवाले है | शेप फूलवाले या पत्तेवाले है | 


नव पल्लव कुसुमित तरु नाना । चचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीतल मद सुगध सुभाऊ। सतत aay मनोहर बाऊ ॥४॥ 


अर्थ : बहुत प्रकार के वृक्ष नये नये पत्तो और पूष्पो से युक्त है जिम पर भीरो 
के समूह TA कर रहे हैं| स्वभाव से हो शीतल, मन्द, सुगन्धित एव मन को 
हरमेबाली हवा सदा बहती रहती है | 


व्याख्या : नये पल्लव और कुसुम से वृक्ष को शोभा और चचरीक पटली से 
पुष्प पल्लव की शोभा है। मारे आनन्द के गान कर रहे हैं। क्योकि पत्र पुष्प मे 
रसयाहुस्य है । जितना गिनाया है सो उपलक्षण माज है । अनेक प्रकार के वृक्ष हैँ । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ail.com 





nkurnagpal108 @ gn 





(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


९१६ रामर्चारतमानस 


पुष्य dit का भाहात्य दिखलाते हँ। जे सर सरित राम अवगाहहि | तिगहि 
देवसर सरित सराहहि। जिस सम्पत्ति से परोपकार नही वह सुसम्पत्ति भी नही है। 
क्योकि उसकी प्रथम गति नही है | यथा सो घन धन्य प्रथम गति जावी । 


जेहि तरुतर प्रभु वेर्ठाह जाई। करहि वल्पतरु तासु धडाई। यहाँ वर 
शब्द free है। वट के पेड तल बेठे। यथा तेहि गिरि पर वट बिपट बिसाला | 
अविरल छाँह सुखद सब काला | रघुराई है। ऐसे स्थान पर बेठते हैं जहाँ दरबार 
छग सके । अनुज सहित बेठे। अनुज ही सहाय gl यया देखि गयउ राता 
सहित तासु दूतत सुनि बात | 


४४ प्रभु नारद सवाद 


तह पुनि सकल देव मुनि आए । अस्तुति करि निज घाम सिधाए ॥ 
a परम प्रसन्न कृपाला | कहत अनुज सन कथा रसाला ॥२॥ 


अर्थ फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये थोर स्तुति करके अपने अपने 
धाम को चल गये । HS रामजी परम प्रसन्न बेठे हुए छोटे भाई लक्ष्मणजी से 
रसीली कथाएँ कह रहे हैं । 


व्याख्या सुरन्ह बिलोकि दसा रघुबर को | बरपि सुमन कह गति घर 
घर की | तथा मिसिचर निकर सकल मुनि खाये । देवता भौर मुनि दोनो ने फिर 
याद किया था । सो देवमुनि के लिए सरकार मे राक्षसो से वेर किया । भत उम 
लोगो ने स्तुति की और चले गये। ईश्वर बुद्धि से आये। भत सरकार ने प्रणाम 
नही किया | 

सदा भाई से कहा करते हँ । सूपनखा के आने पर कथा छूटी है । एहि बिधि 
गये Hen दिन बीती । कहत विराग ग्यान गुन नीत्ति | फिर विरह का नाटय होने 
लगा | नारदजी के शाप को भज्भीकार करके तव तक अभिनय किग्रा जब तक कि 


नारदजी को AA न हो जाय। नारद को सोच होते ही शाप का साफल्य हो 
गया | अब परम AAT बेठे हैं । 


विरहवत भगवतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेखी ॥ 
मोर खाप करि अगीकारा । सहत राम नाना दुख भारा ॥३॥ 


अथं भगवान्‌ का विरह युक्त sane नारदजी के मन मे विशेष रूप से 
साच हुआ कि मेरे ही शाप को स्वीकार करवे श्रीरामजी नाना प्रकार वे' दु खो 
का भार सह रहे हैं | 

व्याख्या कबहूँ योग बियोग न जाके। उसको विरहवत देखकर नारदजी 
को विशेष सोच हुआ | अर्थात्‌ सोच तो सबको हुआ । नारद को अपनी करतूत 
समझकर अधिक सोच हुआ | मुझ पर इतनी कृपा की कि मेरे कहने पर भी मेरी 
वात नही Seal | इन्हे कमं शुभाशुभ वाधा नही कर सकता । फिर भी मेरे झाप 
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को अङ्गीकार किया। अब aie कीस सहाय तुम्हारी | इसे सत्य करने के लिए 
सुग्रीव की शरण जा रहे हैं। भूमि सयन बल्कल बसन असन कन्द फळ TS चल 


ही रहा है । 
ऐसे प्रभुहि facies जाई । पुनिन बनिहि अस अवसरु आई ॥ 
येह बिचार नारद कर चीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥४॥ 


अर्थ ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं। फिर ऐसा अवसर न बन 
आवेगा | यह विचारकर नारदजी हाथ मै वीणा लिये हुए बहाँ गये जहाँ प्रभु 
सुखपुवंक वेठे हुए थे । 
व्याख्या प्रभु के अवतार तो अनेक हुए पर जेसी भक्तवत्सलता रामावतार 
म दिखा रहे हैं ऐसी तो कभी देखी नही गयो। अपने क्षुद्र भक्त के शाप को सत्य 
करने के लिए इतना कष्ट उठा रहेहें। इस भकवसलता का तो कीत्तिस्तम्भ 
स्थापित करना चाहिए ओर वह कीतिस्तम्म अचल तभी होगा जब रामनाम मत्स्य 
HH वाराहादि नामो से अधिक महत््ववाला हो। इस समय मुझ पर सरकार की 
बडी भारी दया का उद्रेक है। इस समय जाकर वरदान के रूप में यही बात माँगने 
से बहुत सम्भव है कि मिल जाय । क्योकि यही ऐसे वरदान माँगने का अवसर है 
है। फिर ऐसा अवसर नही मिल्गा। अत नारदजी ने परम वात्सल्यमयी भगवान्‌ 
की मृति के दर्शन करने का निश्चय किया | 
वरीणापाणि हैं। गाते बजाते चल | सुख आसीन तहाँ दोउ भाई। कथा हो 
रही है। 
गावत राम चरित मुदु बानी । प्रेम सहित ag भाँति बखानी ॥ 
करत दड़वत लिये उठाई। राखे बहति बार उर लाई ॥५॥। 


अर्थं वे कोमल चाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखानकर 
रामचरित्र का गाम करते हुए चले आ रहे थे । दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीरामचन्द्रजी 
ने नारदजी को उठा छिया और बहुत देर तक हृदय से लगाये waar | 

व्याख्या वीणा से कमंणा। गावत रामचरित बाचा | प्रेम सहित 
भनसा । ऐसी मुदु वाणी वि बीणा का साथ दे सके । 

दण्डवत कर नही पाये और प्रभु ने उठा लिया | अपराधी अपने को मानकर 
दण्डवत प्रणाम करते हैं। बहुत बार उर लाई | आइवासन क लिए सोच मिटाने के 
लिए । तुम मुझे वडे प्रिय हो। तुम्हारे शाप क अनुसार बत्तने म मुझे सुख है। 
देखो में परम प्रसव हूँ । ये सव भाव बहुत देर तक हृदय लगान से योतित हुए । 
स्वागत पूछि निकट बेठारे लछिमन सादर चरन पसारे ॥६॥ 


अर्थ फिर कुशळ पुछकर पास बिठा लिया । शदमणजी ने आदर के साथ 
SAT चरण घोये | 
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व्याख्या स्वागत कर निकट भासन दिया। at भाव लेकर आये हैं | 
इसलिए स्वयं पेर नही धोया। लक्ष्मणजी ने आदर से घोया। शास्त्र मर्यादा का 
पालन हो रहा है । पेड के नीचे वेठे है। फिर भी तृणभूमि, उदक और सुनुत से 
नारदजी का आतिथ्य हो रहा है। यथा: तृणानि भूमिरुदक वाक्‌ चतुर्थी तु 
सुनता | एतान्यपि सता गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । मनु । 


दो नाना बिधि विनती करि, प्रभु प्रसन्न जियं जानि । 
नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरुह पानि ॥४१.३५॥ 


अर्थे ' बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन मे प्रसन्न जानकर 
तव नारदजो कमल सहर हाथो को जोडकर वचन बोले | 

व्याख्या अपराध क्षमापन के लिए पहिले नाना विधि से बिनती की | अब 
देख लिया फि प्रभु की मेरे ऊपर प्रसन्नता है। तब हाथ जोडकर बोले: मनोरथ 
परति के लिए विनय करने का उपयुक्त समय वही है जब दाता को अपने ऊपर 
प्रसन्नता हो | 


सुनहु उदार सहज रघुनायक | सुदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देह एक बर मागउँ स्वामी । जद्यपि जानत अंतरजामी ॥१॥ 


भथं हे स्वभाव से उदार शीरघुनाथजी सुनिये । आप सुन्दर अगम और 
सुगम वर के देनेवाले Fl हे स्वामी | मे एक वर माँगता हूँ ag मुझे दीजिये | 
यद्यपि भाप अन्तर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। 


व्याख्या * सहज उदार होने का कारण देते हें रघुनायक रघुकुल ही सहज 
उदार हैं। मगन Sag न जिनके माही । सरकार तो उस कुल के नायक है | सहज 
उदार से ही मनोवाञ्च्डित की प्राप्ति होती है । यथा: माँगहु बर We भाव मन 
महादानि अनुमानि। माँगमेवाले से चूक हो तो सरकार Aare छेते है। झवढर 
दानी नही 1 यथा . वुपथ माँग रज व्याकुळ रोगो । बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी । 
उदारता बडी है पर सुन्दरता पर भी ध्यान रहता है। अगम वर को भी सुगम 
को भाति दे देते ह एक लालसा बडि उर माही । सुगम अगम कहि जात सो नाही | 
तुमहि देत अति सुगम गोसाई | अगम छागि मोहि निज कृपनाई | 

स्वामी को छोड़कर किससे मागे। स्वामो हो समर्थ है। जो भाँगेगे वह 
उनका स्व है। उदार से अनेक वर माँगा जा सकता है। पर में एक ही वर मागता 
हुं जिससे अवश्य मिले । सो भाप जानते हैं। वयोकि आप हो माँगने के लिए प्रेरणा 
कर रहे हैं; को जिय की रघुबर बिन gar) पर वर मे शब्द प्रमाण है। इसलिए 
मागता हूं | 


जानहु मुनि तुम्ह मोर चुभाऊ। जन सन कबहु कि करउँ दुराऊ ॥ 
कवन बस्तु भसि प्रिय मोहि लागी । जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥२॥ 
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अर्थ : थीरामजो ने कहा : है मुनि ! तुम भेरा स्वभाव जानते ही हो | वया 

में अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ ? मुझे ऐसी कीन सी वस्तु प्रिय लगी 
' हे जिसे हैं मुनिभेष्ठ ) तुम नही माँग सकते ? 

व्याख्या : जो वस्तु जिसे प्रिय होती है। उसे वह छिपाकर रखता है कि 
दसरा छे न ले। परन्तु उसी वस्तु को उसे अपने प्रेम पात्र के देने मे ad होता है । 
मगवानु नारदजी से कहते हैं कि तुम मेरे स्वभाव को जानते हो कि मुझे भक्त के 
समान कोई प्रिय मही है। यथा मोरे हित हरिसम नहि कोऊ । WA अपनी 
स्वतन्त्रता भक्तको दे रखो है। उनके परतन्त्र रहता हूँ । ag भक्तपराधीन" ह्यस्व" 
तन्त्र इव द्विज । मुझे ऐसी कोन वस्तु प्रिय लगी जिसे तुम नही माँग सकते । अत्तः 
माँगने में सद्भोच भयो करते हो ? यही पर : तव विवाह मै चाह्यो कीन्हा । प्रभु 
केहि कारम करे म दीन्हा : इस ST का बीज पडयया। नारदजी को याद 
आगया कि चह चस्तु विश्‍व मोहिनी थी । जिसे माँगने पर भी मुझे च देवर स्वय छे 
लिया । यथा : gafga छे गये ऊूच्छि निवासा । नुप समाज सब भयउ निरासा | 


जन कहुँ कछु अदेय नहि मोरें। अस बिस्वास तजहु जनि भोरे ॥ 
तब नारद बोले हइरपाई। अस वर मागउ करउं fears ॥३।। 


अर्थ : मुझे भक्त फे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसा विश्वास भूलकर 
भी मत छोडो । तब नारद जी हुपित होकर बोले . में ऐसा चर मागता हैँ यह 
TERI करता हूँ | 

व्याहया : पह ने समझो कि में कह दूँगा : अदेयस्तु बरो छोप'। भतः 
wera छोड़कर माँगी : aga विहाय माँग नूप मोही! मोरे नहि war कछ 
तोही । विश्वास छोड़ने मे amend है। भक्तिपथ से पतन हो जाता है। नारद 
का माँगने मे साहस न पडते देखकर प्रोत्साहन के लिए पहिले ही देने के लिए 
वचनबड हो रहे हैं। बडी इच्छा है कि नारद माँग । 

नारदजी प्रसश्च हो गये कि मनोवाञ्च्टा सिद्ध हुई। इनको अवस्था ठोक 
स्वापम्भू मनु सो है। चर मागचे म आणा पीछा रो रहा है। यात ढिठाई की है। 
सरवार के नामो के महत्त्व मे awe फेर करने का जीव को कौत सा अधिकार है । 
ऐसा वर माँगया अनधिकार चेष्टा है | 


अद्यपि प्रभु के नाम अनेका । स्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ सग गन बधिका ॥४॥॥ 
ad : यद्यपि प्रभु के अनेको नाम हैं ओर वेद करते हैँ कि वे सव एक से 
एक बढकर हैं। तो भी है माथ! राम नाम और पापरपी पक्षियो कै समूह के 
लिए चिक होने में सब भामो से बढ़कर हो । 
वयाच्या : दिदाई फो स्पष्ट धरते रै। राम अनन्त अनन्त गुनानो। जन्म 
कर्म अनन्त झामानी । उच नामी में छोटा बड़ा कोई नही । एक से एक अधिक है | 
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इसमे वेद प्रमाण | उसमे कुछ बोलना वेद में हाथ लगाना है | वेद सरकार 
की वाणी है | 

जिस अवतार मे इतनी भक्तवत्सलत्ता है कि मेरो बात : शाप: झूठी न हो 
इसलिए सरकार इतना कष्ट सहन कर रहे हैं। उस अवतार का नाम सब नामों 
से अधिक हो। वेद मै हस्तक्षेप न हो। इसलिए कहते हूँ कि ag खग वधिकत्व 
मे अधिक हो। वधिक बडे बड़े उपाय से चिडिया फसाता है। यह नाम अघखग 
को निमुल कर दे | 


दो राका रजनी भगति तब, राम नाम सोइ सोम। 
अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत उर व्योम ॥४२॥ 


अथं आपकी भक्ति पूणिमा की रात्रि 21 उसमे राम नाम यहो पुर्णचन्द्र 
होकर भौर अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तो के हृदयरूपी fe आकाश 
मे निवास करे | 

व्याख्या भक्ति मे लेशाविद्या स्वीकार है। इसी से राका रजनी कहा | 
उसमे पुणंचन्द्र राम नाम हो। चन्द्र को भाँति मायान्धकार का नाशक हो। पर 
अकेले चन्द्र की भी शोभा नही ओर नाम भी तारो को भाँति साथ रहे। शोभा 
बढावें | पर महावीयं राम नाम ही में हो। भक्तो के दहराकाश मे सदा चाँदनी 
वनी रहे। 

दो एवमस्तु मुनि सन कहेउ, क्रपासिघु रघुनाथ । 

तब नारद मन हरप अति, प्रभु पद नायउ माँथ ॥४२ ३६॥ 

अर्थ कृपासागर श्रीरघुनाथजी ने मुनि से ऐसा ही हो कहा । तब मारदजी 
ने मन मे अत्यन्त हपित होकर प्रभु के चरणो मे मस्तक नवाया | 

व्याख्या कृपासिन्धु हैं| करुणानिधि हुँ। नारद पर कृपा होती ही जाती 
है | रघुनाथं है । अत दे दिया ! एवमस्तु कहा । कृतकृत्य होकर नारदजी प्रणाम 
करते हैं। मनोर की पूर्ति से अति हपं है | 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले ag बानी i 
राम जबहि stg निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥१॥ 


अर्थं थोरघुनाथजी को अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल 
वाणी घोले हे रामजी! हे रघुनाथजी | सुनिये। जब आपने अपनी माया को 
प्रेरित करके मुझे मोहित किया था | 

व्याख्या नारदजी ने देखा कि वर देने पर भी प्रसन्नता मे कुछ भी अन्तर 
न पडा। अत निश्‍चय किया कि इस समय अति प्रसन्न हैं। जो जो काम लेना 
हो उसे छेने का यही समय है। जो कुछ प्रष्टव्य है उसके पूछ लेने का भी यही 
समय है। अत मारदजी मृदू वाणी बोले | 
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जव वाम मुझे मोहित सकर सका। आपकी माया से में मोहित हुआ । 
आप रघुराया हो। अभिमान नही रहने देता। यथा: थीपति निज माया तब 
प्रेरी सुनहु कठिन करनी तेहि फेरो । 


aq विवाह में चाहें कीन्हा । प्रभु केहि कारन कर न दीन्हा ॥ 
सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा । भजहि जे मोहि वणि सकळ भरोसा ॥२॥ 


अथं : तब मैं विवाह करना चाहता था । हे प्रभु | आपने मुझे किस कारण 
विचाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले : है मुनि! सुनी । में तुम्हें उत्साह के साथ 
कहता हूँ कि जो समस्त आशा : भरोसा छोडकर केवल मुझको ही भजते हैं । 

ब्यास्या : मैंने कोई अनुचित बात “डी चाही! विवाह करना धर्माविरुद्ध 
काम है! इसकी प्रशता शास्त्रों मे हे। यथा: धर्माविरुद्धो भूतेपु कामोऽहिम 
भरतपंभ | सो उसमे भाप ही बाधक हुए। स्वयं व्याह कर लिया । विइवमोहिनी 
को स्वयं लेने के अतिरिक्त और कीन कारण हो सकता है। जिससे आपने मुझे 
व्याह न करने दिया ओर आप कहते हैं: जन कहुँ कछु अदेम नहिं मोरे। ये 
दोनों are तो असमख्प्त हैं । 

सरकार ने उत्तर दिया कि कार्य भार बढ जाने के भय से में हतोत्साह 
नही हूँ। अतः उत्साह के साथ कहता हूँ कि जो छोग सबका भरोता छोड़कर 
मुझे भजते हें: जिन्हे gat किसी का भी भरोसा हो उन लोगो के लिए नही 
कहता । जिन्हे केवल मेरा भरोसा है उनके लिए कहता हुँ । 


करड सदा frre फे रखवारी । जिमि वालकहि राख महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तह राखे जननी अश्याई ॥३॥ 


अर्थ : में सदा उचकी वैसे ही रखवारी करता हुं जैसे माता बालक की 
रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब माग भौर साँप को पकड़ने दौडता है तो वहाँ 
माता उसे : अपने हाथो wey करके बचा लेती है | 

व्याख्या : दूसरे को मी भरोस रखनेवाली की सदा रखबारी नही करता | 
सेवक सूत पति मातु भरोसे | रहइ असोच वनै प्रभू पोसे। उन्हे किसी का आसरा 
नही होता । इसलिए में भी उन्हे दुसरो पर नही छोइता। जैसे माँ बच्चे की 
रखवारी करती है । उसकी सब Bera} पर ध्यान रखती है । 

शिशु बच्छ अर्थात्‌ छोटा : नादान बच्चा । यथा: बहुरि बच्छ कहि लाळ 
कहि रघुपति रघुवर ATG । प्यार बच्चा : अगारा सूत्र चमकता है और सप 
बढ़ा सुन्दर है । यह देखकर पकड़ने के लिए दौड़ता है । यहाँ विपथ भवल है काम 
सर्प है । यथा : मनकरि विषय अनल बन जरई। काम yan डसत जव जाही । 
उस समय माँ लडके को इच्छाभिषात का साल नही करती | बलपूर्वक 
हुटा लेती है। 


k 
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इसमे वेद प्रमाण है। उसमे कुछ बोलना वेद मे हाथ लगाना है | वेद सरकार 
को वाणी है । 

जिस अवतार मे इतनी भक्तवत्सलता है कि मेरी बात: शाप : झूठी न हो 
इसलिए सरकार इतना कष्ट सहन कर रहे हैं। उस अवतार का चाम संब नामो 
से अधिक हो। वेद मे हस्तक्षेप न हो। इसलिए कहते है कि अघ खग वधिकत्व 
मे अधिक हो। वधिक बडे बडे उपाय से चिड़िया फंसाता है। यह नाम अघखग 
को faye कर दे | 


दो राका रजनी भगति तव, राम नाम सोइ सोम। 
अपर नाम उडगन बिमल, TAG भगत उर ब्योम ॥४२॥ 


अथं आपकी भक्ति पुणिमा को रात्रि है। उसमे राम नाम यहो पुर्णचन्द्र 
होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तो के हृदयरूपी निर्मळ आकाश 
में निवास करें | 

व्याख्या भक्ति मे लेशाविद्या स्वीकार है। इसी से राका रजनी कहा । 
उसमे पूर्णचन्द्र राम नाम हो। चन्द्र की भाँति मायान्धकार का माइक हो। पर 
अकेले चन्द्र की भी शोभा नही ओर नाम भीतारोको भाँति साथ रहे। शोमा 
बढावें | पर महावीर्य राम माम ही में हो। भक्तो के दहराकाश मे सदा चाँदनी 
वनी रहे | 

दो एवमस्तु मुनि सन कहेउ, कृपासिधु रघुनाथ । 

तब नारद मन हरप अति, प्रभु पद नायउ माँथ ॥४२.३६॥ 

अथं कृपासागर श्रीरधुनाथजी ने मुनि से ऐसा ही हो कहा। तब नारदजी 
ने मन मे अत्यन्त हपित होकर प्रभु के चरणो मे मस्तक नवाया | 

ब्याख्या कृपासिन्धु हैँ | करुणानिधि हैं। नारद पर कृपा होती ही जाती 
है । रघुनाथ Si अत्त दे दिया | एवमस्तु कहा । कृतकृत्य होकर नारदजी प्रणाम 
करते हुँ । मनोरथ की पूर्ति से अति हर्ष है | 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले मुद्‌ बानी ॥ 
राम wafg ste निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥१॥ 

अर्थं श्रोरघुनाथजी को अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल 
वाणी बोले हे रामजी! हे रघुनाथजी | सुनिये। जब भापने अपनी माया को 
प्ररित करके मुझे मोहित किया था | 

व्याख्या मारदजी ने देखा कि वर देने पर भी प्रसन्नता मे कुछ भी अन्तर 
न पडा। अत निश्‍चय किया कि इस समय अति प्रसन्न हैं। जो जो काम लेना 


हो उसे लेने का यही समय है। जो कुछ प्रष्टव्य है उसके पूछ छेने का भी यही 
समय है । अत्त मारदजी मृदू वाणी बोले । 
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जब काम मुझे मोहित न कर सका । आपकी माया से में मोहित हुआ । 
आप रघुराया हो। अभिमान नही रहने देता। यथा: श्रीपति निज माया तब 
रेरे | सुनहु कठिन करनी तेहि केरी । 
पब विवाह में चाहें कीन्हा । प्रभु केहि कारन करन दीन्हा ॥ 
सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा । भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥२॥ 


ag : तब में विवाह करना चाहता था) हे प्रभु ! आपने मुझे किस कारण 
विवाह नही करने दिया। प्रभु बोले : हे मुनि ! सुनो! में तुम्हे उत्साह के साथ 
कहता हूं कि जो समस्त आशा : भरोसा छोड़कर केवछ मुझको ही भजते हैं | 

व्याख्या : मेने कोई अनुचित चात “हौ चाही । विवाह करना घर्माबिरुद्ध 
काम है। इसको प्रशंसा झास्तो मे है! यथा: धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि 
AGH | सो उसमें आप ही बाघक हुए । स्वयं व्याह कर लिया | विश्वमोहिनी 
को स्वयं लेने के अतिरिक्त और कौन कारण हो सकता है। जिससे आपने मुझे 
व्याह न करने दिया और आप कहते हैं: जन He कछु अदेय नहि मोरे। ये 
दोनो बातें तो भसमञ्जस हैं । 

सरकार ने उत्तर दिया कि कायं भार बढ जाने के भय से में हतोत्साह 
मही हुं । अत्तः उत्साह के साथ कहता हूँ कि जो लोग सवका भरोसा छोड़कर 
मुझे भजते हैं: जिन्हें दूसरे किसी का भी भरोसा हो उन लोगो के लिए नही 
कहता | जिन्हे केवळ मेरा भरोसा हे उनके लिए कहता हूँ । 
ew सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि वारकहि राख महतारी 4 
Te सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तहं राखे जननी अरुगाई ॥३॥ 


अर्थ : में सदा उनको पेसे ही रखवारी करता हैं जैसे माता वालक की 
रक्षा करतो है। छोटा बच्चा जब आग और साँप को पकड़ने दौड़ता है तो वहां 
माता उसे : अपने हाथो अलग करके बचा लेती है । 

व्याख्या : दूसरे की मी भरोसा रखनेबालो की सदा रखवारी नही करता | 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच बने प्रभु पोसे। उन्हे किसी का आसरा 
नह होता | इसलिए में भी उन्हे दूसरो पर नही छोड़ता। जेसे माँ बच्चे को 
रखवारी करती है । उसको सब चेष्टाओ पर ध्यान रखती है | 

शिशु बच्छ अर्थात्‌ छोटा : नादान बच्चा । यथा : बच्छ 
कहि रघुपत्ति रघुबर तात | प्यार बच्चा: अगारा SE pity a se 
बडा सुन्दर है। यह देखकर पकड़ने के लिए दौडता है | यहाँ विपथ अन i 
सर्प है । यथा : मनकरि बिपपय अनल बन जरई। काम भुजंग इसत ve 
उस समय माँ लड़के की इच्छाभिधात का ख्याल नही क्त जब जाही | 
हरा रेती है । गौ । वपर 
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प्रौढ भए तेहि सुत पर माता। प्रीति करे नहि पाछिलि वाता li 
मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥४॥ 


aq किन्तु जब वह सयाना हो जाता है तब उस पुत्र पर माता प्रेम तो 
करती है । परन्तु पिछली बात नही रहती | ज्ञानी मेरे सयाने पुत्र के समान हैं 
और अपने सामथ्यं का मान न करनेवाले सेवक मेरे शिशु पुत्र षे समान है। 


व्याख्या ' वही बच्चा जव कुछ बडा हो जाता है फिर भी माँ प्रीति 
करती है । पर प्रत्येक चेष्टा पर ध्यान नही रखती | माँ जानती है कि इसे इतना 
ज्ञान है कि भले बुरे को पहिचान सवता है। इसी भाँति ज्ञान के कारण ईश्वर 
की ओर से देखरेख कम हो जाती है कि ज्ञान है संभाळ लेगा | 


ज्ञानी प्रीढ तनय है। अमानी दास बालक शिशु है। यहाँ बच्छ शिशु वा 
ae खुल गया इसका अर्थ बालक शिशु है । 
जनहि मोरे बल निज बल ताही । दुहु कह काम क्रोध रिपु आही ॥ 
येह बिचारि पडित मोहि भजही । पाएहुँ ज्ञान भगति नहि तजही ॥५॥ 

अर्थं मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है ओर उसे ज्ञानी को अपना 
बल होता है । पर काम फ्रोधरूपी शत्रु तो दोनो के लिए Fy ऐसा विचारकर 
वृद्धिमान्‌ लोग मुझको ही भजते Zl व ज्ञान प्राप्ति होगे पर भी भक्ति को 
नही छोडते । 

व्यास्या भेद का कारण बहते हें। भक्त को मेरा भरोसा और ज्ञानी को 
अपना भरोसा रहता है। यथा तामेशवय्यंपरा काइयप परत्वात्‌ । आत्मेक्परा 
बादरायण | ईश्वर का आश्रय करना यह काइ्यप का मत है । आत्मा का आश्रय 
करना वादरायण का मत है । मेरी ओर से भेद नही है । भेद ज्ञानी की ओर से है। 
उसने मेरा भरोसा छोड़ा । अपना भरोसा किया | काम क्रोध तो ज्ञानी भौर भक्त 
दोनो के शत्रु है | 

पण्डित अपना भरोसा नही रखते । यही उनको पण्डिताई है। जिसमे हर 
समय मुझे उन पर घ्याव रखना पड़े | ज्ञानी होकर भी भक्ति करते है । ज्ञानी होकर 
यदि मुझे न भजा तो उसे यथार्थ ज्ञान नही हुआ । वाक्य ज्ञान कुशल मात्र हैं । 


दो काम कोध छोभादि मद, प्रबल मोह क॑ धारि | 
तिन्ह मह अति दारुन दुखद, मायारूपी नारि ॥४३.३७॥ 


अथं वाम, क्रोध, कोभ, और मद आदि अज्ञान की प्रबल सेना है । इसम 
माया को साक्षात्‌ मूर्ति स्त्री तो अत्यन्त दारण दु ख देनेवाली है | 


न्यास्या ये सब मोह की फौज हैँ ये सब दारुण दु खद हँ | उनमे स्त्री तो 
भायारूपिणी ही है। यह्‌ अति दारुण दु सद है । काम क्र घादि तो इसके सेवक है । 
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मोह न अंध कीन्ह केटि केही । को जग काम नचाव न जेही ॥ 
तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥ 
ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविद गुन आगार | 
केहि के लोम घिडंबमा, कीन्ह न येहि संसार ॥ 
यह सब माया कर परिवारा | प्रबल अमित को धरनै पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डराही | अपर जीव फेहि लेखे ATU 


मायारूपी नारी का भाव यह कि वस्तु विचार से कुछ नहीं ठहरती । अव नारी का 
मायामयत्व बतलाते हूँ । 


सुनु मुनि कह पुराण खनति संता | मोह विपिन कहुँ चारि वसंता ॥ 
जप तप नेम जलळासय झारी । होइ ग्रीपम सोख़इ सव नारी ॥१॥ 


अर्थे : हे मुनि | सुनो | पुराण वेद ओर सन्त कहते हैं कि भोहरूपी बन को 
विकसित करने के लिए स्त्री वसन्त ऋतु के समान है । जप तप नियमरूपी सम्पूर्ण 
जलाशयों को स्ती ग्रोष्म रूप होकर सवंथा सोख लेती है । 

व्याख्या : पुराण, श्रुति के कहने पर भी सन्तो के कहने की अपेक्षा रहती 
है कि अमुक धमं शिष्टानुगुहीत है कि नही। मोह विपिन है। महा कष्टकर 
इसमें जो भूला सो वाहूर गही निक सकता । डरपहि घीर गहन सुघि आये | 
चारि वसन्त है । मोह विपिन sealed पुष्पित्त हो उठता है। मोह विपिन यों ही 

'दुःखद है i फिर जहाँ स्त्री आयी तब फिर क्या कहना है। अब बाळ बच्चें होंगे । 
माया बढ़ती हो जावेगी । 

१, जप २, तप ३. नियम से हो कार्य को क्षमता होती है। १. जपात्‌ 
सिद्धि प्रजायते । २. तप बर रचे प्रपच बिधाता। तप अधार सब सृष्टि भवानी । 
३. नियम : नेम प्रेमु शंकर कर देखा | अविचल हृदये भगति के रेखा । प्रगटे राम 
कृतज्ञ STS । सो ये तीनों जराश्चय की भाँति उपयोगी है। जलाश्रय तीन सर 
कूप दाणी हैं | एथा : बल बाण उपवन aa सर कूण वापी रोहही । ग्रीष्ण पें 
चाहे कोई सर वापी कूप बिना सूखे रह जाय | पर नारी तो सव जप तप नियम 
सोख हो लेती हैं: मुनि अति बिकल मोह मति नाठो। जप तप ae न होइ तेहि 
काला : वन को बढ़ाती हैं जल को सुखाती है। i 


काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हहि हरपप्रद बरधा एका ॥ 
दुर्वासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥२॥ 


अर्थ: काम क्रोध मद और डाह आदि Rew हैं। इनको वर्षन्तु होकर 

हुप प्रदान करनेवाली एक मात्र स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदो के समूह हँ । उनको 
सदेव सुख देनेवाली यह शरद्‌ ऋतु है | 

व्यास्या : सर सूखने से मेको को नष्ट हो जाना चाहिए। सो उनके लिए 

वपा हो जाती है। झरे मी, ली FEEL ये काम कोष मत्सर भेक हैं। ये व्यथ 
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टरटराया करते Fl कभी राम मही बहति। जोम सो दादुर जीभ समाना | एका 
का अर्थ बेजोड है। 


कुमुद रात को Beds) शरदऋतु मे इनकी बढोत्तरी होती है । दुर्वासना 
रात को बढती है। चोरी जारी रात मे ही होती है। इन्हे शरद ऋतु होकर 
बढ़ाती है। भाव यह कि पड्घऱतुरुपा होकर कालचक्र रूपिणी है। एक साथ 
अनेक ऋतु वा कार्य कर रही है। ओर सन भाति हानिकारक है । 


ध्म सकल सरसीरुहं वृदा। होइ हिम तिन्हहि दहे सुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई। पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥३॥ 


अर्थं समस्त घमं कमलो के झुण्ड है । ag मन्द : विपयजन्य सुस देनेवाळी 
स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हे जला डाछती है। फिर मानसछ्यी जवास का समूह 
स्त्रीही शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है! 


व्याख्या ad कमल है | fered सब कमलो का नाझ करती है। एक 
कमल भी नही वचता। स्त्री सुख देकर धर्म का नाश करती है ओर वह सुख भी 
मन्द सुख है। आपात्तमात्रमधुरा विषयोपभोगा | नारदजो के चरण पंकज का 
भाव ही हरण कर लिया। कहने छगे स्वारय साधक कुटिल तुम सदा कपट 
व्यवहार । सरकार के विमुस हो गये। और " सो सब करम घरम जरि जाळ । 
We न राम पद पकज भाळ | 

जवास मे काँटा ही काटा होता हे । ममता भी जवास की भाँति कण्टकाकीणं 
है । कलेजे मे चुभती है। शिशिर ऋतु मे इसकी वृद्धि होती है । वर्षा मे नाश 
होता है। सो काम क्रोधरूपी भेक के लिए वर्पा होने पर भी यह ममता जयास 
के लिए शिशिर हो जाती है। चार को सुख और दा को दु ख देती है । 


पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निविड रजनी अँधियारी ॥ 
बुधि ag सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहि प्रबीना ॥४॥। 


अथं पापरूपी उरलुओ के समूह के लिए यह स्त्री सुख देनेवाली घोर 
अन्धकारमयी रात्रि है | बृद्धि, बळ, शील और सत्य ये सब मछलियो को फाँसने के 
लिए स्त्री नशी के समाम है । चतुर पुरुष ऐसा कहते है | 

व्याख्या मोह निसा सत्र सोवनिहारा। सो यह अमावस को रात्रि है। 
इसमे किसी का प्रचार नही। केवल पाप उलूक का प्रचार इसमे होता है! पुण्य 
पक्षी तो इसमे अन्धे रहते है। स्ती पाने पर म भीतर का ज्ञान रहता है 
न बाहर का | 

जप्‌ तप॒ नियम्‌ जलाश्चय के बुद्धि बल शील सत्य मे सब मीत हे। इन्ही 
से इनका जीवन है! स्त्री वशी है। उसमे . परम प्रेम मृदू चारो | परम प्रेम चारा 
है। चारा के लाभ से बुद्धि बल शोल सत्य सब मारे पडते है । इनके कारण मनुष्य 
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ale निल दुशील और झूठा हो जाता है। जो जो गुण तुम्हारे मे है सो 
सव हरण हो जाता । दुगुण आकर डेरा लगाते हैं । 


दो अवंगुन मूल सूलप्रद, प्रमदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारन, मुनि मे यह जिर्य जानि ॥४४३८॥ 


भयं युवती स्त्री अवगुणो की मूळ, पीडा देनेबाली और सब दु खो की 
खान है। इसलिए हे मुनि! मेने जी मे ऐसा जानकर तुमको विवाह करने 
से रोका या | 

व्याख्या संसृति मूल सूलप्रद नाना । सकल सोकदायक अभिमाना | सी उस 
अभिमान को तोडने का उपाय किया था। यदि व्याह हो जाता तो प्रमदा सग्रह से 
अगुन मूल नाना YORE वस्तु तो वनी ही रहती! तुम अनर्थ से न बच सकते | 
अत मेने ब्याह से रोक 'दया। प्रमदा कहने का भाव यह कि इन्हे मद बना हो 
रहती है । यह उपदेश यति तथा ब्रह्माचारी के लिए है । यहाँ पर अच्छी बुरी स्त्री 
का प्रश्‍न नही दै 1 ब्रह्माचारी स्त्री मात्र से विरत हो? न पश्येत्‌ लिखितार्माप | 
fax की स्त्री न देखे। गृहस्थ बे लिए तो कह ही आये हैं नारि सहित सव 
खग मृग वृदा | मानहु मोरि करतहहि निन्दा | 


सुनि रघुपति के बचन सुहाए । मुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥ 
कहहु कवन प्रभु के असि रीती । सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥१॥ 


अर्थ श्रीरघुनाथजी के सुन्दर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो 
गया और नेत्र भर आगे। वे सोचने oF कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है 
कि जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रम हो । 

ब्याख्या अति प्रसन्न रघुनाथहिं जानी | तव प्रइय किया। उत्तर देने पर 
कहते है dia रघुपति के बचन सुहाए। ऐसे भागे कि सात्विक भाव हो गया 
यह समझकर कि मैने बया समझा था और सरकार का क्या भाव था | 

ऐसा Mies कोत होणा कि गारो सुनकर भीं कल्याण ही करे । यथा 
मथत faq रुद्रहि चौराएहु सदा वपट व्यवहार । सेवक पर ऐसी ममता यथा 
साप शीस घरि हरखि हिय प्रभु बहु विनती कीच्ह। ऐसी प्रीति यथा निज माया 
के प्रबलता करपि वृपानिधि Sez । 

सेवाधम कठिन जग जाना । सो स्वामी घर्ष को कठिन करके दिखला दिया | 


जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी । ग्यान रक मर्‌ मद अभागी ॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम बिश्यान बिसारद ॥२॥ 


अथं जो मनुष्य भ्रम को त्यागकर ऐसे प्रभू को नहीं भजते चे ज्ञान के 
age दुर्बुद्धि मर अमापे हूँ । फिर नारद मुनि आदर सहित बोल हे विज्ञान 
Fone श्रीरामजी | सुनिये | 
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व्याख्या : यहाँ : प्रभु रक्षा करेंगे ऐसे विश्वास का न होना हो भ्रम है। 
जिसे भजनीय में ही भ्रम है उसे ज्ञान कहाँ हुआ ? वह मोहवश है । अत; मन्द है | 
न वह शिशु वच्छ ही ही सका । न प्रौढ तनय ही हो सका | अतः अभागी है । 

नारदजी का गदगद कण्ठ है | इससे |G बचन न कह सके सादर बोले | मुनि 
हें। मनन शीळ हैं। भन में ठोक किया कि सरकार ने सन्तों को बड़ा HAT पद दिया | 
स्वयं कहते हैं ओर अपने वचन के प्रमाण में : सुमु मुनि कह पुराण ale संता । कहते 
हें (सो सन्त को केसे पहिचाने | अतः इन्हीसि लक्षण पूछना चाहिए। ये विज्ञान 
विशारद हँ! 
Gre के छच्छन रघुवीरा । Hes नाथ भव भंजन भीरा ॥ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहॐ। जिन्ह ते में उन्ह फे बस रहऊ ॥३॥ 

अथ : हे रघुवीर ! हे भवभय का नाश करनेवाले मेरे नायं! अब कृपाकर 
सन्तों के लक्षण कहिये । श्रीरामजी ने कहा: हे मुनि | सुनी। में सन्तों के गुणों को 
कहता हूँ जिनके कारण में उनके वश में रहता हूँ । 

व्याख्या : सरकार भवभय भंजन और भीर भञ्जन है । भीर : आपत्ति को कहते 
हुं । असाधारण धमं की SAT कहते हैं। आप रघुवीर हैं। दया करके कहिये । 

दूसरी बात प्रारम्भ होती है। अत्तः सुनु कहते Fl सन्तो के गुण ही उनके 
लक्षण हैं। वे असन्त में नही पाये जाते हैं । उनकी बातें मेरे लिए प्रमाण है । क्योंकि 
में स्वयं उनके वश मे रहता हँ : भगति अवसहि बस करी | 
पट बिकार जित अनघ अकामा । अचल अकिचन सुचि सुखधामा ॥ 
अमितवोध अनीह मितभोगी । सत्ससार कवि कोबिद जोगी ॥४॥। 

ad : वे सन्त, काम, क्राध, लोभ, मोह, मंद ओर मत्सर इन छः दोषों 
को जीते हुए, पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्व त्यागी, बाहर भीतर 
से पवित्र, सुख के घाम, असीम ज्ञानवान्‌, इच्छारहित, मिताहारी, सत्यमिध, कवि, 
विद्वान्‌ और योगो होतै हैं | 

व्याख्या : पहिला लक्षण पद विकार काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मत्सर 
उनके वश मे हैं। वे इनके वश नही है। अनध हें सञ्चित पाप भी स्ट हो गये हैं 
और क्रियमाण से लेप नहीं है । अकाम हैं बासना रहित हँ । अचल हैं| अपने धमं से 
चलायमान नही होते | यथा : बट बिस्वास अचल निज धर्मा । अक्श्विन है। किसी 
वस्तु में उन्हे ममत्व वुद्धि नही है | बाहर भीतर से शुद्ध होते हें । फलतः सुखधाम हैं । 

उनका ज्ञान परिच्छिन्न ही है । यथेकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्व मृण्मय विज्ञातं 
भवति । जैसे एक मिट्टी के पिण्ड के जान लेने से उसके सभी विकार घटशराबादि 
जामे जाते हैं। उसी भांति एक ब्रह्म के ज्ञान होने से कुछ ज्ञातव्य शेप नही रह 
जाता | इसलिए उन्हे अमित बोध कहा | अब उन्हे इच्छा नहो होती । ऐसे ज्ञानी विधि 
निपेघ से परे होते हैं । फिर भी मितभोगी होते है। भिक्षा, कौपीन, कंथा, पादूका मे 
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ही उनका भोग सीमित रहता है । सत्यसार : व्यवहार सच्चा है । सच्चा Sar, सच्चा 
देना, सच्चा भोजन, सत्य चढैना । मित्तमोगी और सत्वसार होने से कबि " जिकाछ्ञ 
हो जाते हैं | उन्हे वेदाथ का भान होने लगता है। आपसे माप निरुद्ध होवर मन 
भगवच्चरण में रग जाता है | पयोगी भी नही है। मोह विटप के उसाडने में समर्थ 
हैं: इससे ज्ञान कहा । 

सावधान मानद मदहीना। धीर धर्म गति परम प्रवीता ॥५॥ 


aed ¦ सावधान, दसरी वो मान देनेवाले, अभिमान रहित, Adar, धर्म 
की गति मे अत्यन्त निपुण होते हैं । 

व्यास्या : सावधान का अर्थ है प्रमादरहित . प्रमादो वे मृत्यु । इन्हे दूसरे को 
मान देने मे प्रमाद नही होता । जो मान देता है वह स्वय भी मान चाहता है । वे 
मदहोन रहते Zl माम नही चाहते। घीर हैं ते घीर अछत विकार हेतु जे रहत 
मनसिज बस किये | घर्मयति बहुत सूक्ष्म होती है । गहना कर्मणो यति 1 सो उसकी 
गति मे परम प्रवीण हैं । कर्म विकम अकम तीनो की genet वो समझते हें इसमे 
कुमे कहा । 


दो गुनागार संसार दुख, रहित विगत सदेह । 
तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥६ ४५ ३९॥ 


न, 


अर्थ * गुणो के घर ससार के दु खो से रहित और सन्देहो सें स्वया छूटे हुए 
होते हूँ। मेरे चरण कमलो को छोडकर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही । 

ब्याख्या . पण्डिते च गृणा सर्वे खरू भध मंगुण साधु गुण याहा । उभय 
अपार उदधि अवयाइा । गुण के आस्पद वे ही है। ससुत सन्निपात दारण दु'ख से 
रहित हैं। कभी कमी विद्या व्याप जातो है | अत विद्या के दुख का fate नही 
किया : हरि सेवर्काह न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित ant तेहि बिद्या । उन्हें सन्देह 
होता ही नहीं मेरा चरण ही प्रिय है देह येह प्रिय नही । मेरे चरण के सम्बन्ध से 
देर गेह मे प्रेण है १ अदि चायकः हे, रो. उसे साम BE ee अन्वि कह ६ 


निज गुन सवण धुनत सकुचाही । पर गुन सुनत अधिक हरपाही ।' 
सम सीतल नहि त्यागहि मीति 1 सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥७ १॥ 
` अथं कानो से अपने गुण सुनने मे सकुचाते हैँ | दूसरों के गुण सुनने मे 


विशेष हपित होते हैं। सम ओर शीतल हैं। न्याय वा कभी त्याग नही वरते । सरल 
स्वभाव होते है और सभी से प्रेम रखते हैं । 


व्यास्या निरमिमान हँ । ससार अपने गुण को सुनकर ge उठता है पर 
उन्हे THA होता है । गुणो के टोक महत्व को जानते हँ । उनके मन मुताविक बे 
गुण अपने मे नही पाति । ऐसा उदार हदम है कि पर गुण से हप॑ होता है। ससार 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


२२८ रामचरितमानस 


परगुण सहन नही कर सकत्ता | वे गुणो पर आसक्त हुँ। गुणो की बढीत्तरो परम 
इष्ट हे | 

वे सम हें यथा: निज प्रभु मय देखहि जगत । शीतल हें यथा: जहां 
सान्ति सत गुरु की दई। Tat क्रोध की जरि जरि गई। नीति नही Bred : नोति 
विरोध सोह।इ न मोही । सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान । अतः 
स्वभाव से सरल होते है । सब पर प्रीति करते हैँ : आत्मवत्‌ सवभूतेषु य. पश्यति स 
प्रयति | अर्थात्‌ भक्त मे भगवान्‌ के सब गुण आ जाते हैं । 


जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुरु गोविद विप्र पद प्रेमा ॥ 
सद्धा छमा मयनी दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥८.२॥ 


अर्थं वे जप, तप, ब्रत, दम, सयम और नियम मे रत रहते हें। और गुरु 
गोविन्द तथा ब्राह्मणो के चरणो मे प्रम रखते हूं। उनमे श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, 
प्रसन्नता और मेरे चरणो मे निष्कपट प्रेम होता है । 


व्याख्या : उन्हे जप * मन्त का अभ्यास। तप॒ चान्द्रायणादि | ब्रत . एकादशी 
आदि | दम इन्द्रिय निग्रह्‌ । सयम धारणा ध्यान समाधि । नेम : कार्यानुष्ठान मे 


दृढता | उसमे WE न हो | गुरु : ज्ञानदाता | गोविन्द गोरक्षक भगवान भोर विप्र 
इन पर स्वाभाविक प्रीति होती है । 


श्रद्धा जननीव पाति योगिनम्‌ ` माँ को भाँति योगी की रक्षा करती है | श्रद्धा 
बिन धर्म नहि होई। क्षमा क्रोध का जीतनेवाली है। सामर्थ्यं रहते अपराधी को 
दण्ड न देना क्षमा है । सुखी लोगो मे मित्रता का भाव रखना | उनसे वेर न करना | 
दु खी पर दया | पुण्यातमाओ को देखकर प्रसन्न होना ' मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणा 
सुखदु.खपुष्यापुण्यविषयाणा भावनातरिचित्तप्रसादनम्‌ । ये सब गुण उनमे होते हैं । 


विरति विवेक विनय बिग्याना | बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दभ मान मद करहि न काऊ। भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥९.३।। 


अर्थ तथा उन्हे वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथाथ 
ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान, मद कभी मही करते और भूलकर भी कुमागं पर 
पेर नही रखते । 

व्याख्या विवेक राजा है। विराग उसका मन्त्री है| यथा ' सचिव fran 
बिवेक नरेसू । विनय विद्या का फल है । ज्ञानी होने पर भी बिनय रहे | अपरोक्ष 
ज्ञान को विज्ञान कहते Gl उन्हे वेद पुराण का यथार्थ बोध होता है । श्रोत्रिय 
ब्रहानिछ कहाते हैं । वेद पुराण के जाननेवाले बहुत हैं। पर यथार्थ 


है | सन्तो मे ये सब गुण होते हैं । बोध सबको सही 
अब जो रुन्त नही करते उसे कहते हैं। १ दम्भ * करों जो कछ घरीं सचि पचि 


Ged सिला वटोरि । पेठि उर वरवम दयानिधि दंभ रेत अजोरि | २ मान यथा : 
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५२, अरण्पकाण्ड ¦ तृतीय सोपान ९२९, 


सकर सोक दायक अभिमाना | ३. मद यथा : थीमद बक्रन कोन्ह केहि | ४. HAT 
मे पर रखना । ये चार बात सन्त कभी नेही करते । 


गावहि Gale सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत लीला ॥ 
मुनि सुनु साधुन्ह फे गुन जेते। कहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥१०.४॥। 


अर्थ " सदा मेरी लीला को गाते सुनते हैँ भौर बिना ही कारण gat के हित 
में लगे रहते है । हे मुनि ! सम्तो के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नही 
कह सकते | 

व्यारया : मेरी लीला गावै भी सुने भी : श्रोता मिले तो गावे वक्ता मिले सो 
सुने | निषकारण परोपकार कहते हैं। यथा : पर उपकार बचन सन काया। सत 
सहज TAT खगराया। प्रकरण का उपसहार करते हुए अन्त मे दो प्रधान गुण 
कह ! यहाँ तक असाधारण गुण कहा : जिनते मे उनके बस रहहू । वैसे तो अगणित 
गुण हूं । 

शारदा स्वगेलोक की वक्ता, श्रुति मत्यंलीक की वक्ता वे भी सन्तो के सब 
गुण नही कह सकते} भाव यह कि भकथनीय हैं । वेखरी मे उनका वर्णन नही ही 
सकता : सत हृदय नवनीत समाना | कहा कविन्ह पै कहै न जाना । निज परिताप 
रवे नवनीता | पर दु ख द्वर्बाह सत सुपुनीता | 


छं. कहि सक न सारद सेप नारद सुनत पद पंकज गहे । 
अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे I 
सिंर नाइ arefe बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरि रंग रए ॥ 


मर्थं : शेष और शारदा भी नही कह सकते : यह सुनते ही नारदजी ने 
सोरामजी के चरण कमळ पकड़ लिये | दीनबन्धु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने 
शमु से अपने भक्तो के गुण कहें । भगवान्‌ के चरणो मे बार वार सिर नवाकर 
भारदजी ब्रह्मलोक को चले गये । तुलसीदासजी कहते हैं कि वे ger धन्य हैँ जी सब 
आशा छोडकर केवल श्रीहरि के रग मे रंग गये है ! 
_ व्याख्या : पुच अर्घाली मे शेप को कहने के लिए स्थान नही था | अतः छन्द 
म कहते हूँ। शिष्य की कृतकृत्यता अपने सेवक का गुण कोई मपने मुख से नही 
महता | सरकार की इतनी अनुकम्पा है कि अपने मुख से सेवक के गुण Fe | अर्थात्‌ 
मागवत धर्म का वर्णन किया | नारदजी ने इसीलिए पूछा था कि जो गुण अपने मे 
ने है| उसके लिए में प्रयत्न करूँ | सो देखा कि मेरे गुणो को अपने मुख से कह रहे 

। अत' बार बार चरणो मे सिर नवाया | 
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९२८ रामर्चारतमानस 


प्रगुण सहन नही कर सकता । वे गुणो पर आसक्त SL गुणो कौ बढोत्तरी परम 
इष्ट है । 

चे सम हैं यथा: निज प्रभु मय देखहि जगत। शीतल हूँ यथा: जहाँ 
सान्ति सत गुरु को दई। तहाँ क्रोध की जरि जरि गई। नोति नही छोडते : नीति 
विरोध सोहाइ न मोही । सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान | अतः 
स्वभाव से सरल होते हैं | सब पर प्रीति करते हैं : आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः परयति स 
प्यति । अर्थात्‌ भक्त मे भगवान्‌ के सब गुण आ जाते हैं । 


जप तप ब्रत दम संजम मेमा । गुरु गोविद विप्र पद प्रेमा ॥ 
Sal छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥८.२॥ 


अर्थं वे जप, तप, ब्रत, दम, सयम और निमम मे रत रहते हैं। और गुरु 
गोविन्द तथा ब्राह्मणो के चरणो मे प्रेम रखते हैं। उनमे श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, 
प्रसन्नता और मेरे चरणो मे निष्पपट प्रेम होता है । 

व्याख्या : उन्हे जप मन्त का अभ्यास | तप॒ चान्द्रायणादि | ब्रत ° एकादशो 
आदि | दम इन्द्रिय निग्रह । सयम घारणा ध्यान समाधि | नेम : कार्यानु्ठान मे 
हता | उसमे भङ्ग ने हो | गुरु : ज्ञानदाता । गोविन्द . गोरक्षक भगवात्‌ ओर विप्र 
इन पर स्वाभाविक प्रीति होती है । 

श्रद्धा जननीव पाति योगिनम्‌ ° माँ की भाँति योगी की रक्षा करती है । श्रद्धा 
विन धम नाह होई । क्षमा ' क्रोध काँ जीतनेवाली है। सामर्थ्यं रहते अपराधी को 
दण्ड न देना क्षमा है । सुखी लोगो मै मित्रता का भाव रखना । उनसे वेर न करना । 
दु खी पर दया । पुण्यात्माओ को देखकर प्रसन्न होना मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणा 
सुखदु खपुण्यापुण्यविषयाणा भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ | ये सब गुण उनमे होते हैं I 


विरति बिबेक बिनय बिग्याना । वोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दभ मान मद करहि न काऊ! भुलि न देहि कुमारा पाऊ ॥९.३॥ 


अर्थ तथा उन्हे वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथाथं 
ज्ञान रहता है! वे दम्भ, अभिमान, मद कभी नही करते और भूलकर भी कुमाग पर 
पेर नही रखते | 

व्याख्या विवेक राजा है। विराग उसका मन्त्री है। यथा सचिव बिराग 

बिबेक नरेसू। विनय विद्या का फछ है । ज्ञानी होने पर भी विनय रहे | अपरोक्ष 

art को विज्ञान कहते हैं। उन्हें वेद पुराण का यथार्थ बोध होता है | श्रोत्रिय 

ब्रह्मनिष्ठ भहाते हैं। वेद पुराण के जाननेवाळे बहुत हैं। पर यथार्थं बोध सबको नही 
| सन्तो मे ये सब गुण हीते है । 

अब जो रुन्त नही मरते उसे कहते हें। १ दम्भ करों जो कछ qd सबि पचि 

[त सिला बटोरि | पैठि उर बरबम दयानिधि दभ लेत अजोरि | २ मान यथा : 
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१९, अरण्यकाण्ड : तृतीय सोपान ९२९, 


सित सोक दायक अभिमाना | ३. मद यथा : श्रीमद वक्रन कोन्ह केहि | ४. कुमार्ग 
पर रखना । ये चार वात सन्त कभी नही करते । 


गावहि सुनहि सदा मम लीला | हेतु रहित परहित रत Star ॥ 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहि सारद श्रुति पेते ॥१०.४॥ 


अर्थ्‌: सदा मेरी लीला को गाते सुनते है और बिना ही कारण दुसरो के हित 
म लगे रहते हे हे मुनि | सन्तो के जितने गुण हे उनको सरस्वती और वेद भी नही 
TS ATA | 

व्याख्या : मेरी लीला गावे भी सुने भी ` श्रोता मिले तो गावे वक्ता मिले तो 
सुने निष्कारण परोपकार कहते हैं। यथा * पर उपकार बचन मन काया । सत 
सहज सुभाव खगराया | प्रकरण का उपसहार करते हुए अन्त मे दो प्रधान गुण 
ms के तक असाधारण गुण कहा : जिनते मे उनके बस रहेह ] वैसे तो अगणित 

शारदा स्वलोक की वक्ता, श्रुति मर्त्यलोक को वक्ता | वे भी सन्तो के सब 
गुण नही कह सकते । भाव यह कि अकथनीय हैं। वैखरी मे उनका वर्णन नही हो 
पकता : सत हृदय नवनीत समाना | कहा कविन्ह पै कहै न जाना | मिज परिताप 
aa नवनीता | पर दुख sale सत सुपुनीता । 


छ, कहि सक न सारद सेप नारद सुनत पद पंकज गहे । 
अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 
सिरु नाइ वाराहि बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते घन्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरि रंग ett 


| ae ; शेप आर शारदा भी नही कह सकते : यह सुनते ही वारदजी ने 
a के चरण कमल पकड छिये। दीनबन्धु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने 
a अपने भक्तो के गुण कहे । भगवान्‌ के चरणो मे बार वार सिर नवाकर 
न्द” ८ लीके को चले गये | तुछसीदासजी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सत्र 
W छोडकर केवल श्रीहरि के रग मे सँग गये है । 
व्याख्या : पुर्वं अर्घारी मे शेप को कहने के लिए स्थान मही था | अतः छन्द 
कहते हूँ। शिष्य की कृतकृत्यता | अपने सेवक का गुण कोई अपने मुख से नही 
hl | सरकार की इतनी अनुकम्पा है कि अपने मुख से सेवक के गुण कहे | अर्थात्‌ 
नही... का वर्णन किया | नारदजी ने इसोलिए पुछा था कि जो गुण अपने मे 
रा उसके लिए में प्रयत्न करूँ । सो देखा कि मेरे गुणो को अपने मुख से TE रहे 
। अतः थार बार चरणो मे सिर नवाया । 
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९३० रामचरितमानस 


आशा छोडकर हरि के रंग मे रंग जाने म ही सब गुण है । 
सोइ सरवग्य गु्ी सोइ ज्ञाता । सोइ महि मडित पडित दाता ॥ 
धर्मपरायण सोइ कुलमाता । रामचरण जाकर मन राता॥ 
विधि हरिहर कबि कोविद वानी । कहर साघु महिमा सकुचानी ॥ 
सतसगति दुर्लभ ससारा | निमिप दड भरि एको वारा ॥ 


दो रावनारि जसु पावन, गार्वाह gale जे लोग । 
राम भगति इढ orate, मिनु विराग जप जोग ॥४६ क॥ 


मर्थं जो लाग रावण के शत अथवा जिसका शनु रावण है ऐसे श्रीरामजी 
का पवित्र यदा गाथेंगे और सुनेगे वे बेराग्य जप ओर योग के बिना ही श्रोरामजी 
की हृढ भक्ति पावेंगै | 


व्यारया रावण का यञ्च मन्द । रावणारि का पावन । इस काण्ड से आवण 
से वेर हो गया। इसलिए रावणारि कहते है। भक्ति के साधन हैं £ ।ग जप मौर 
योग | यथा जप योग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई | सो कथा गान और 
श्रवण से मिर जाती है । यह इस काण्ड का माहात्म्य है । 


दो दीप सिखा सम gate तनु, मन जनि होसि पतग । 
भजहि राम तजि कामु भदू, करहि संदा सत्तसग॥ ४६ ख़ vor) 


अर्थं युवती स्त्रियो का शरीर दीपक की छौ के समान है | हे मन ! त उसका 


पतगा न बन | काम और मद॑ को छोडकर श्रो रामचन्द्रजी का भजन कर और सदा 
सत्संग कर | 


व्याख्या दीपशिखा को मनोहर देखकर मन पतग होकर कूदता है और 
भस्मं हो जाता है । यीवनाबस्था मे ही मनोहर है! जहाँ योबमावस्था गयी तहाँ 
भनोहरता भी चली जाती है | मपने मन को शिक्षा देते है। सरकार ने नारदजी को 
स्त्री सग्रह नही करने दिया | अत तू भौ सग्रह न कर | 

काम मद भजन पथ के बाधक है| इन्हे छोडकर भजन कर और रादा सत्सग 
कर यथा तुळसी पट नव छिद्र को सतसगति सर बोर | बाहर रहै न प्रेम जल 


कीजे जतन करोर। उमा रामगुण गूढ पण्डित मुनि पावहि विरति का साफल्य 
दिखलाया | 


ह, 
इति श्रोमद्रामर्चारतमातसे सकलकलिकरूपविध्वसने विमलवै राग्यसवादनी 
नाम तृतीय सोपान समाप्त 


गेहे Sits चीरामैचिहित मानस म आरण्यक का काम दता है। 
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